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पाठन्तर-तुरनात्मकरि्यणी-अवतरणमिर्देशादिभिः संस्कृत्य 
संशोधितः, संपादितथ । 


८ 9०9 


जन-> > ० 


शिते 





प्रकाशक :- 
मन्ची--श्री नाधूराम प्रेमी, 
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माणिक्यचन्द्र जैन अन्थमाला का यह ३८ वों न्थ पाठकों के स्रामने उपस्थित 
कियाजारहादै। इस माला को प्रारंभ हए लगभग २२ वर्षहो चुके । शुरूसेदी 
भ स्सकी यथाशक्य सेवा कर रहा ह । इसके लिए समाज से अव॒ तक लगभग १५- 
१६ हजार रुपये मरे होगे जो स्टोकके रूपमे अव भी सुरक्षित है; मूलधन मं 
कोई घाटा नहीं दै; यदि स्टोक के मूल्य को मूूधन समश्च जाय तो । 

जिस समय म्रन्थ माज्ला का आरंभ इरा उस समय ग्रन्थो की हस्तलिखित प्रतिर्यो 
प्राप्त करना बहत कठिन था ओर उससे भी अधिक कठिन था सम्पादन संशोधन करने 
वाते योग्य विदानो कोपात्ेना] ्माघुनिक सम्पादन पद्धति के जानकार परिश्रमी 
ओर बहुश्रुत विद्रानो का तो एक तरह से अभाव ही था | इस कारण अव तक प्रकाशन 
का कायं बहुत मन्द्‌ गति से इ ओर जो कु इमा उससे केवल इतना दी सन्तोष 
किया जा सकता दै कि किसी तरह इतने भ्रन्थ प्रकाश मे आ गये, एक समय जो दकम 
घे वे सुलभ हो गये, भले ही उनके संस्करण विशेष उत्तम ओर उपयोगी न हो । 

परन्तु अव हस्तलिदित प्रतियो प्रयत करने से उपलब्ध होने लगी है ओर खुहृ्रर 
मरो ० दीरालाल जी जैन, प्रो° ए० एन ० उपाष्ये, ० पी० एल० वैय, पं० जगदीश- 
चन्द्र जी शात्ती, प० महेन्द्रकुमार शी, पे० कैलाशचन्द्र शासी, आदि मन्थ-सम्पा- 
दन-कर्यदत्त विद्दानो का भी सहयोग मिलने लगा है, जिसे म्रन्थ प्रकाशन कार्य 
खूच तेजी से किया जा सकता है, करने का उत्साह मी है । परन्तु इधर वीच मेही 
आधिक प्रश्न माकर खडा हो गया है, 'द्राक्ापरपाकसमये सुखपाको भवतिः 
वाली वात हो गई हे, ग्रन्थ माला का फण्ड समप्तप्राय हे ओर जो कुद रुपया शेष हे, 
उससे मुर्किल से न्याय्ुमुद चन्द्र का दितीय खण्ड ही प्रकाशित हो सकेगा | महापुराण 
के उत्तर खण्ड ८ उत्तर पुराण ) का काम तो वन्द दही कर देना पडा हे। यपि मागधी 
ओर अपश्चश भाषाओ के दिग्गज विद्वान्‌ ° पी० एल० वैय महोदय ने अतिशय परि- 
श्रम से उसकी प्रेस-कापी तैयार कर रक्खी हे । 

ण्दिते २२ वर्णौ मे मेने कमी यह महसूस दी नदीं क्रिया था कि कभी रुपयो के मभाव 

म प्रकाशन-कायं को रोक देना पञगा । क्योकि-व्पं मे जितना रुपया खर्च होता था, 
लगभग उतनी विक्री हयो जाती थी ओर सोदो सौ रुपया ऊपर से सहायता भी मिल जाती 
थी। परन्तु ल्धर द्रिवंरापुराण. पद्यचरित. महापुराण, न्यायङ्कसुदचन्द्र 
सादि वडे-वडे भ्रन्थो मेँ यनुमान से यधिक रुपया लग गया, विक्री ङु वदी नहीं ओर 
सहायता सी इस समय तितनी निलनी चाहिए धी उतनी नही मिती । रेसी दशा मे तव 


[> 


=-= लिए दाय ७ समित 578 = अतिरिक्त सं => चारा ने नही ह तय तय पिः 
तञ के तिए्‌ काय खनित कर दन के यतिरिक्त ओर क्म्‌ चारा घ नहा ह जव तकः = 





सन्थो कतो दिक्री से थवा धनियो क सहायता से काम चङ धन एकन से जाय। 


( ण्णा ) 

ईस प्रन्थ को प्रकाशित करने की मंजूरी ग्रन्थमाला की प्रबन्धकारिणी कमेटी ते 
श्रव से कामग १६ वर्षं पहते ली जा की थी र उसी समय कुद परत-कापी मी 
कराली गहं धी; प्रबल इच्छा थी कि यह महान्‌ म्न्य प्रकाशित हो जाय; परन्तु 
यथेष्ट मूर प्रतियों के प्राप्त न हो सकने ओर छुयोग्य सम्पादक के न मिटने से काम रुक 
गथा ओर ज्व इतने म्बे समय के वाद्‌ वह्‌ इच्छा परण हो रही है जौ भिस रूप म 
हो रदी है उसे देखकर्‌ कम से कम सुमे तो यथेष्ट सन्तोष दै | श्रद्धेय प॑० सुखटाठ जी 
के शब्दो म सचमुच दी इस प्रन्थ के हारा दिगम्बरीय साहिल मेँ प्रकाशन कार्थ का एक 
नया युग प्रारम्भ होता दै। अरव तकं हमारा एक मी ग्रन्थ इस ठग से दुसम्पादित 
होकर प्रकाशित नदीं इया है । 

जेनसमाज के असाधारण विद्वान्‌ प्रज्ञाचन्घ॒ प° सुखलाठ जी के हम अत्यन्त 
कृतज्ञ हँ जिन्होने इस म्रन्थ को इस रूपमे सम्पादित करने के लिए सम्पादकद्रय को 
उत्साहित किया, समूह्य सूचनये दी, साधन-सामग्री जटने मे हर तरह से सदायता दी 
ओर इस ग्रन्थ के लिए प्राक्तथन के रूप मे हमारे सम्प्रदाय ओर उसके साहिव्य के 
सम्बन्ध मे अपने वह्वमूल्य विचार उपस्थित विये । 

इस भ्रन्थ के द्वितीय खण्ड के सम्पादन का कायै प्रारम्भ कर्‌ दिया गया है ओर 
प्रयज्न किया जा रहय है कि वह यथास्रम्भव शीघ्र द प्रकाशित हयो जाय । 

ग्रन्थो कै मूल्य के सम्बन्ध मे कुचं श्युभचिन्तकों ने शिकायत की है कि वह पहले 
वी श्रपेच्ता ज्यादा रक्खा गया है । इसे हम स्वीकार करते है; परन्त॒ इसका कारण एक 
तो यह है कि पिदधृले ग्रन्थो के सम्पादन संशोधन ओर साधन-सामग्री ज॒टाने मँ पहले की 
प्रप्ता वहत अधिक खर्च हत्मा है, दूसरे संल्या मे भी ये पांच-हृह सौ से अधिक नदी 
छृपाये गये है, तीसरे श्रव सौ रुपया या इससे धिक देने वाले सहायको को प्रत्येक ग्रन्थ की 
एका एक प्रति विना मूल्य देने का नियम बन गया हे जिससे प्रत्येक ग्रन्थ की लगभग सौ 
मरतिर्यो यो ही चली जाती है । इसके सिवाय दूकानदारो कै कमीशन भी देना पड़ता 
हे | पेसी दशा मे छागत वद जाना अनिवार्य हे ओर इससे मूल्य यधिक्र रखना पडता है । 

परारको को विश्वास रखना चादिए कि प्रन्थमाटा का उदेश्य प्राचीन सादय का 
उद्धार करना है, कमाई करना नही; फिर मी यदि ग्रन्थमाला के फण्ड मेइस वदे इए 
मूल्य से कुदं अधिक धन श्रा जायगा तो वह प्रन्योद्धार के कार्यमे दही ट्गेगा । 


निवेदक 
नाधूराम प्रमी 


हीरावाग, च 
मन्त्री 
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चत्‌ ल्य 

यदि श्रीसान्‌ प्रमीजो का अनुरोध न होता जिन्हे किं मै अपने इने गिने दिगम्बर मित्रों मे 
त्रसते अयिक उदार विचार बा, साम्प्रदायिक होते हुए भी असामस्प्रदायिक दृष्टिवाले तथा सच्ची 
लगन से दिगस्बरीय साहित्य का उच्कषे चाहने बाले समद्यता हू ओर यदि न्यायज्खमुदचन्द्र 
कत प्रकारान के साथ थोडा भी मेरा सम्बन्ध न होता, तो मै इस वक्त शायद ही कुदं छिखता। 

दिगस्बर-परम्परा के साथ मेरा तीस वपं पहर अध्ययन के समय से ही, सम्बन्ध शुरू 
तञ, जा बाह्य-जाभ्यन्तर दोनो ष्टि से उत्तरोत्तर विस्छेत एवं घनि्ठ होता गया है] इतने खेवे 
परिचय मे साहित्यिक तथा रेतिदासिक दृष्टि से दिगम्बर परम्परा कं सम्बन्ध मे आद्र एवं 
अति तटस्थता ॐ साथ जहो तक हो सका मैने कुं अवलोकन एवं चित्तन किया है । मुद्यको 
दिगस्बरीव परम्परा की मध्यकालीन तथा उत्तरकारीन साहित्यिक प्रवृत्ति मे एक चिरोधसा 
नजर आया । नसस्करणीय स्वामी समंतभद्र से ठेकर वादिराज तक की सादित्य प्रवृत्ति देखिये 
जर इसके वाद्‌ की साहित्यिक प्रवृत्ति देखिये ! देनो का भिखान करने से अनेक विचार आते 
है । समंतभद्र, अक्द् आदि विद्धद्रूप आचाय चाहे वनवासी रदे हें, या नगरवासी, फिर 
भी उन सवे के साहित्य को देखकर एक वात निविंवाद्‌ खूप से माननी पडती है किं उन सवो 
की साहित्यिक मनोवृत्ति वहुत ही उदार एवं संभ्ाहिणी रहो । रसा न होता तो वे वौद्ध ओर 
न्राञ्चण परम्परा की सव दाशेनिक शखाओं के सुरुभ इुरुभ साहित्य का न तो अध्ययन ही 
करते ओर न उसके तत्त्वो पर अलुक परतिकर समारोचना-योग्य गंभीर चित्तन करके अपना 
साहित्य समृद्धतर वना पाते ! चह कल्पना करना निराधार नदी कि उन समथं आचर्यो ते 
अपने त्याग च दिगम्बरत्र को कायम रखने की चेष्टा करते हुए भो अपने आस पास एेसे पुस्तक 
संह कयि, कराये कि जिनमे अपतते सम्प्रदाय के समग्र सादित्य के अरावा वौद्ध ओर व्राह्मण 
परपरा के मह्वपूणे दछोटे वड़े सभी अन्धां का संचय करने का भरसक प्रयत हुभा । वे देसे 
संचय सात्र से भी संतुष्ट न रहते थे, पर उनके अध्ययन अध्यापन कार्य को अपना जीवन- 
क्रम वनाये हुए घे । इख विना उनके उपलभ्य अन्धो मे देखा जाने वाडा विचार-वैदाय व 
ठासंनिक प्रथकरण संभव नदी हो खक्ता । वे उस विरार-रानि तच्काटीन भारतीय-साहित्य 
के चितन, सनन रूप दोहन से से नवनीत जेसी अपनी छतियो को विना बनाये मी संतुष्ट न 
होते ये 1 यह्‌ स्थिनि मध्वकाङ की रदी 1 इसके वाद्‌ के समयमे हम दूसरी दी मनोरत्ति 
पाते है । करीव वारहवी चताब्दी से ठेकर २० बी दाताब्दी तक्र के दिगम्यरीय साहित्य की 
भ्रति देखने से जान पड्ता दै कि इख युग सर वह्‌ सनोचृत्ति वदट ग । अगर फेला न होता 


भ श 


तो दोर्‌ दारणन या छि चारहवी शताब्दौ से देकर अव तकत जहो न्याय, वेदान्त, मीमांस्ग, 


^ 


जटंकार, व्याङरण जादि दिपयरू सादित्य का भरतव मे टनना अयिक्त, टतना व्याप ओर 
इतना च्म विचार व विकास हृजा, वहो दिगन्वर परस्परा इससे विच्डङ अटत-सी रहती । 
भीदप, गने. पद्वधरः, मधघुसृदन, अप्पयदीश्लित, जगन्नाथ जादि जसे नव्रयुग प्रसधापर्‌ व्राह्मण 
शिह्ानो के स्त्य से भरे हए इख उुग मे दिगन्दर साटित्य प उससे दिद अटत रहना 
जयने पूर्दाचार्यो जी सनोत्ति के विन सनोत्ति का उुयूत ै। अगर बादिराजके याद्‌ भी 
दिगन्दरपरन्पया कौ सादित्विल मनोरत्ति पृववन्‌ रदती तो उसका साहित्य उद भौर दही दोना । 


> न्यायकुमुरचन््र 


कारण ङं भी हो प्रर इसमे तनिक भी संदेह नदी दै कि पिरे भद्रकं ओर पंडितो की 
मनोवृत्ति ही वदल गद ओौए उसक्र प्रभाव सारी परपरा पर पडा जो अव तक शष्ट देखा जाता 
दै भौर जि्तके चिह उपरभ् प्रायः समी माण्डारो, वर्तमान पाठयाठाभं की अध्ययन अध्या- 
पन प्रणाली ओर प॑ंडित-मंडली की विचार व कार्यशेी मे देसे जाते है । 

अभी तक मेरे देखने सुनने में एेसा एक भी पुराना दिगस्वर-भाण्डार या आधुनिक पुस्त. 
काख्य नदी आया जिसमें वोद्ध, ब्राह्मण जीर श्वेताम्बर परम्परा का समग्र साित्य या अधिक 
महत्व का मुख्य साहित्य संगृहीत हो । ने दिगम्बर परम्परा की एक भी देसी संस्था नही 
देखी या सुनी कि जिसमे समग्र दशनं का आमूल अध्ययन चितन होता दो । या उसके 
प्रकारित किये हुए बहुमूस्य प्राचीन भ्रन्थें का संस्करण या अनुवाद ठेसा को$ नदी देखा जिसमे 
यद्‌ विदित हदो कि उसके सम्पादकं या अनुवादक ने उतनी विशारता व तटस्थता से उन मूल 
मन्थं के टेखकों की भौति नदी तो उनके रातांरा या सदस भी श्रम करिया दयो | 

एक तरफ से परम्परा मे पाई जनेवाखी उदात्त शाख्मक्ति, आर्थिक सहूढियत ओर बुद्धि- 
राटी पंडितं कौ वड़ी तादाद्‌ के साथ जव आधिक युग के युभीते का विचार करता ह तथा 
दूसरी भारतवर्षीय परपयओं की सादिप्यिक उपासना कों देखता हू ओौर दूसरी तरफ दिगम्व- 
रीय साहित्य तेत्र का विचार करता ह तव कम से कम सुञ्चकोतो कोद संदेद दी नदी रहता 
कि यह्‌ सव कुं वदली हई संकुचित या एकदेशीय मनोवृत्ति का ही परिणाम है। 

मेरा यह भी चिरकाल से मनोरथ रदा है किदो सके उतनी त्वरा से दिगम्बर परम्परा 
की यष मनोव्रत्ति बदर जानी चाहिए । इसके विना वह्‌ न तो अपना एतिहासिक व साहित्यिक 
पुराना अदुपम स्थान संभार सकेगी ओर न वतमान युग मे सवके साथ वरावरी का स्थान 
पा सकेगी । यह भी मेरा विश्वास दै किं अगर यह सनोधृत्ति वदछ जाय तो उस मध्यकाटीन 
थोडे, पर असाधारण महत्व के, पेसे म्रन्थ उसे विरासत रभ्य है जिनके वक पर ओर जिनकी 
भूमिका फे उपर उत्तरकाटीन ओर वतमान युगीन सारा मानसिक विकास इस वक्त मो बद्री 
खूवी से समन्वित व संगृहीत किया जा सकता है । ध 

दसी विश्वास ने सुश्च को दिगम्बरीय सादित्य के उपादेय रकष के वास्ते कतेव्य खूप से 
मुख्यतया तीन वातो की योर विचार करने को वाधित्त किया है । , 

८ १) समंतभद्र, अकटंक, विदयानंद्‌ आदि के प्रन्थ इस ठंग से प्रकारित क्रिये जायं 
जिससे उन्दः पठने वाटे व्यापक दृष्टि पासके ओर जिनका अवलोकन तथा संमद्‌ दूसरी पर- 
स्परा के विद्वानों के वासते अनिवायंसा हो जाय । 

( २ ) आप्तमीमांसा, युक्त्यतुशासन, अष्टदाती, न्यायचिनिन्चय आदि मन्थो | के अनुवाद 
देखी मोटिकता के साथ तुखनात्मक व गेतिदासिक पद्धति से किय जार्यै, जिसते यद्‌ विदित 
हो कि उन भरन्थकारो ने अपने समय तक कौ कितनी विद्याओं का परिणीखन क्या था (ओर 
किन किन उपादानों के आधारपर उन्दोने अपनी कृतियो रची थीं तथा उनी तिर्या म 
सन्निविष्ट विचार-परंपराओ का आज तक परितना ओर किस तरद विकास हज ह । ॥ 

(३ ) उक्त दोनों वाता की पूति का एक मात्र साधन जो सवसा पुस्तकाटया का 
निमौण, प्राचीन भाण्डारों की पूणे च व्यवस्थित खोज तथा आधुनिक पटन प्रणादा म जागृ 
परिवर्तन है, वह्‌ जस्दी से जल्दी करना । 
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नेते यह पहले ही सोच रक्खा था कि अपनी ओर से निना ङु किये ओरो को कहने 
का कोई विलेप अर्थं नही । इस दृष्टि से किसी समय आप्तमीमांसा का अचुवाद्‌ मने भारम्भ 
भी किया, जो पीडे रह्‌ गया । इस बीच मे सन्मतितकं के संपादन काल मे ठु अपूव दिगम्न- 
रीय मन्थर मुम भिले, जिनमे से सिद्धिविनिश्चय टोका एक है । न्यायङ्घुद चन्द्र को छिखित 
प्रति जो 'जा० › संकेत से प्रस्तुत संस्करण मे उपयुक्त हुई है वह भी श्रोयुत प्रेमीजी के दार 
मिली । जव सेने उसे देखा तभी उसका विशिष्ट संस्करण निकालने की उत्ति बलवत्तर हो गई । 
उधर प्रमीजी का तकाजा कि सद्द मै यथा संभव करू गा पर इसका सन्मति जेसा तो संस्करण 
निकालो ही ! इधर एक साथ अनेक बडे काम जिस्म न ठेते कौ निजी मनोवृत्ति । ईइस दद 
मे दश्च बषे चीत गये सेने इस बीच दो बार प्रयत्न मी कयि पर वे सफछन हुए। एकं 
उदेश्य मेरा यह्‌ रहा कि छुमुदचन्द्र जसे दिगस्बरोय भन्थो के संस्करण के समय योग्य दिगम्बर 
पंडितो को ही सहचारी बना जिससे फिर उस परस्पया मे भी स्वावङंबी चक्र चरता रहे 1 
इस धारणा से अहमदावादसे दो वार अलग अल्गसे, दों दिगंबर पंडितों को भी, सयद्‌ 
सन्‌ १९२६-२७ के आसपास, मेने बुराया पर कामयानी नहीं हुई, वह्‌ प्रय उस समय वही 
रहा, पर प्रेमीजी के तकाजे ओर निजो संकस के वश उसका परिपाक उत्तरोत्तर वदता ही 
गया, जिसे मूते करने का अवसर १९३३ की जुलाई मे काशो पहुचे ही सुभे रिखाई दिया । 
प० कैलारचन्द्रजो तो प्रथम से ही मेरे परीचित ये, पं० महेन्द्रङ्मारजी का परिचय नया 
हुआ । मैने देखा कि ये दोनो विद्धान्‌ सुद का कायं करे तो उपयुक्त समय ओौर सासग्री है । 
दोनो ने वड़े उत्साह से काम को अपनाया ओर उधर से प्रेमीजी ने कार्यं साधक आयोजन भी 
कर दिया, जिसके फल स्वरूप यह प्रथस भाग सवके सामने उपस्थित है । 
इसे तेयार करने मे पंडित महाशयो ने कितना ओर किंस प्रकार का श्रम किया है उसे 
सभी अभिन्न अभ्यासी आप ही आप जान सकेगे । अतएव मै उस पर कुड न कह कर सिर्प 
प्रस्तुत भाग गत टिपणियो के विषय मे कुछ कहना उपयुक्त समद्चता ह । 
सेरी समञ्च मे प्रस्तुत टिपणियाँ दो चष्ट से की गई" है । एक तो यह कि ग्रन्थकार ने जिस 
जिस सुख्य भौर गौण सुद पर जेनमत दर्शते हुए अनुद्रुल या प्रतिकूल रूप से जेनेतर वौद्ध ब्राह्मण 
परम्पराओ के मतो का निर्देश च संग्रह्‌ कियाहै बे मत ओर उन मतो की पोपक परम्परार्पे 
उन्दी के मूलभूत म्रन्धो से वतरई जार्यै ताकि अभ्यासी म्रन्थकार को प्रामाणिकता जानने के 
जरावा चद्‌ भी सविस्तर जान सङ कि अमुक मत या उसको पोषक परम्परा क्रिन मृलम्न्थो 
पर अवरयित है ओौर उसका असली भाव स्या है १ इस जानकारी से अभ्यासगील वि्ार्थी 
या पडत प्रभाचन्द्रवभित दशेनान्तरीय समस्त संक्षि सुदो को अत्यन्त स्पष्टता पूर्वकं समञ्च 
सङ्गे आर अपना स्वतन्त्र मत भी वो सकें ! दूसरी दृष्टि रिपणिओ के विषय मे यद्‌ रही 
है कि प्रयेकं मन्तव्य के तास्विक ओर साहिव्ििक इतिहास की सासो उपस्थित की जाय ज) 
त्वत्त ओर रेतिहासिढ दोनो के सयोधन काचं मे आवश्यक है । 
अगर प्रस्तुत भाग के उभ्यासी उक्तं दोनां दृषटियो से टिपणियो का उपयोग करेगे तोये 
टिप्पणियाँ खभो दिगस्वर्‌ श्वेताम्बर न्याय प्रमाण प्रन्धों के बास्ते एक सी कार्य सावक सिद 
टोगो । इतना हौ नदी ; बरिक योद बराह्मण परम्परा के दुर्श॑निक साहित्य कट अनेक एतिदानिम 
राप्थियो रो सुलक्चने मे भी काम देगी । उदाहरणा्थ- 
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1 ८ धर्मः पर्‌ कौ टिपणिर्यों को छीजिगे । इससे यह विदित हो जायगा कि प्रन्थकारने जो 
जन सम्मत धसं के विविध सरूप बतलये है उन सवके मूढ आधार क्या क्या हैँ । इसके साथ 
साथ यद्‌ भी मालूम पड़ जायगा किं भ्न्थकार ने धमं के स्वख्प विपयकर जिन अनेक मतान्तसो 
का निर्देग व खण्डन क्रियाहै वे हर एक मतान्तर किस किस परस्परा कै है ओर वे उस पर- 
स्परा के किन किन म्रन्धो मे क्रिस तरह प्रतिपादित है। यह सारी जानकार एक संयोधक 
को भारतवर्पीय धर्म॑ विषयक सन्तव्यो का आनखश्शिख इतिहास छिखने तथा उनकी पारस्परिक 
तुखना करने की सहव पूण प्रेरणा कर सकती है । यही बात अनेक द्लोटे वड़े टिप्पणं के विषय 
मे कही जा सकती है । 

्रस्तुत संस्करण से दिगम्बरीय साहित्य मेँ नव प्रकाशन का जो मागं खुला होता है, वह 
आगे के साहित्य-मकाशचन मे पथ प्रदशंकर मी हो सकता है। राजवार्तिक, तच्चार्थश्टोकवार्तिक, 
अष्टसहखी आदि अनेक उ्छृषटतर ग्रन्थो का जो अपक्रष्टतर प्रकाशन हुभा दै उसफे स्थान मे 
आगे अव केसा होना चाहिए, इसका नह नमूना है जो माणिकचन्द्र जेन प्रन्थमाला मे दिगम्बर 
पण्डितो के द्वारा ही तैयार होकर प्रसिद्ध हो रहा है । 

एसे टिप्पणीपूणं प्रन्थो के सघ्ुचित अध्ययन अध्यापन के साथ ही अनेक इष्ट परिवर्तन 
यल दोगे । अनेक विद्यार्थी व पण्डित विविध साहित्य के परिचय के द्वया स्व॑संराही पुस्त- 
काल्य निमीण की प्रेरणा पा सकेगे, अनेक विपयो के, अनेक म्रन्थो को देखने की रचि पैदा 
कर सकेगे । अंत मे महच्पूर्णं प्राचीन मन्थो के असाधारण-योग्यतावाले अनुवादो कौ कमी 
भीच्सी प्रेरणा से दूर होगी । संप मे यो कहना चाहिए कि दिगम्बरीय साहित्य कौ 
विशिष्ट ओर महती आन्तरिक विभूति सर्वोषादेय वनने का युग शुरू होगा । 

दिपणि्यो भौर उन्हे जमाने का करम ठीक है फिर मी कही की देसी वात आ। गईहैजो 
तटस्थ विद्धानो कों अखर सकतीं है । उदाहरणार्थं ' प्रमाण ' पर के अवतरण-संग्रह को लीजिये 
सके छर मे छि दो यह्‌ दिया गया है कि करम-विकसित प्रमाण-लक्षण इस प्रकार है। 
पर फिर उन प्रमाण-लक्षणो का क्रम जमाते समय क्रम विकास ओौर रेतिहासिकता युखा दी 
गई है । तटस्थ विचारक को ठेसा देख फर यह कल्पना हो जाने का संभव है कि जवर अव- 
तरणो का संग्रह सम्प्रदायवार जमाना इष्ट था तव वों क्रम-विकास शब्द्‌ के प्रयोग की 
जकूरत क्या थी ! 

उपर की सूचना मै इसलिए करता द कि आयदा अगर देतिदासिक दष्ट से ओर 
क्रम यिकास दि से छलं भी निरूपण करना दो तो उसके मह की ओौर विशेष 
स्याल रदे । परंतु देसी मामी ओर अगण्य कमी के कारण प्रस्तुत टिप्पणियो का मद 
कम नही होता । 

अंत मे दिगम्बर परम्परा के सभी निप्णात ओौर उदार पंडितो से मेरा नम्र निवेदन द कि 
वे अव विनिष् लाद्ीय अध्यवसाय मे खग कर स्वं संप्रा ददी अनुवादो की वड़ी भारो कमी 
को जल्दी से जल्दी दूरक््लेमेटग जार्यै ओौर व्रतु कुसुदचनदर के संस्फस्णक्रो भी भुला 
देने वाटे अन्य महखपृणं म्रन्धां का संसछरण तयार करं । ५ 

विाप्रिय ओर याख्रभक्त, दिनम्बर धनिन्नो से मेरा अलुरोव दैवि एत कार्या म 
परडिन-मंडली को अधिकं से अविक सहयोग द । 


प्रार्थनं 3९11 


त्यायज्दचन्द्र के छपे ४०२ पेज, अथौत्‌ मू सात्र पहला भाग मेर सामने है। केव 
उती को देखकर शेते अपे बिचार चहो छख दै । यद्यपि जेन-परम्परा @ स्थानकं वासी ओर 
स्वेतास्बर फिरको के सादित्य तथा तद्विषयक मनोचरत्ति के चदाव उतार के सम्बन्धमे भी 
चहुत कु कहने योग्य है । इसी, तरह न्नाखण-परस्परा की साहिप्य विषयक मनोवृत्ति के जुदे 


दे खूप सी जानने योग्य ह । फिर भी मेने यहो सि दिगस्बर-परम्परा को ही रक्ष्य मे रख 
कर लिखा है। क्योकि यहयो बही प्रस्तुत है जौर एेसे संक्षिप्त पराक्यन मे अधिक चचा की 


रजाइरा मी नही । 


-- सुरार संघवी 
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सम्पादकीयं किञ्चित्‌ 


सम्पादन गाथा-सन्‌ १९३३ के माच की वात है, अन्थमाला क मन्त्र प॑ नाथूरामजौ 
प्रमी की कुद म्रन्थो के अन्वेपणार्थं एक सूचना निकली । उसक्रा उत्तर देना ही उस म्रन्थ के 
सम्पादन काश्री गणेश है। 
मेमीजी री इच्छा रदी कि दलका सम्पाद्न सन्मतितकं सरीखा मद््पणे एवं साममरी- 
सम्प हो । सौभाग्य से सन्मतितकं के सम्पादक पं० सुखलार जी सा० काची विश्वविद्यालय 
मे जेनद्शंन के अध्यापक होकर आषएओरवेही अपनेहाथसेप्रेमीजी का वह पत्र खाए 
जिसमें न्यायङ्कघुद चन्द्र फे ससम्पादन की खास प्रेरणा थी । मैने पं कैटाशचन्द्र जी से सम्पा- 
द्न मे यथाशक्ति सहायता का वचन मिलने पर सम्पादन-का्य शू किया । 
पं० सुखखाल जी के नित्योत्साह तथा सुनिध्ित कार्यपद्धति के अनुसार इसका कायं चादर 
करिया गया । इसी बीच पंडितजी के साथ रत््वोपदुवरसिंह, प्रमाणमीमांसा, जेनतकमाषा तथा 
ज्ञानविन्दु के सम्पादन में कार्यं करने का अवसर मिला । इन अरन्थो के सम्पादन निमित्त देखी 
गई प्रचुर जेन-जेनेतर प्रन्थ राशि का न्यायङ्कयुदचन्द्र मे, तथा न्यायङ्कषटुदचन्द्र के छिए देसे गए 
परन्थसमुदाय का उक्तप्न्थें मे खूव उपयोग हुआ । करीव २२५ प्रन्थांका तो इसी प्रन्थ की 
टिप्पणी सङ्कछित करने मे उपयोग किया है । जिसमे प्रमाणसंग्रह, सिद्धिविनिश्वयदीका, नय चक्र- 
वत्ति, न्यायविनिश्चयविव्ररण, तत्वोपष्ुत्रसिह, हेतुविन्दुटीका जेसे अलभ्य छिखितम्॑ तथा 
परमाणवार्सिक, वार्तकाटंकार, वादन्याय जेसी दुरम परू पुस्तके भी शामिल दै । 
ब> ओर ज० प्रति में शक्तिनिरूपण के वाद करीव रर पत्रकापाटद्टृटाहै। ये पत्र अ 
प्रति सें अर्ध नटित ये । इस पाठ की पूर्ति के लिए हमने उत्तर प्रान्तकौ आरा, व्यावर, सुरजा, 
ददर, छितपुर आदि स्थानों की प्रतियो कौ जांच कराई तो मालूम हुआ क सभी प्रतियो मे 
उक्त पाट रट दी हु है । अन्ततो गल्ला भण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधन-मम्द्र पूना कौ 
ताडपत्रवालो प्रति से उक्त पाठ की पूर्तिं करने की आशा से पूना गया । भौर वहां १ माह रहकर 
एक कनडी जानकार की सहायता से वद्‌ २२ पत्र काट्ूटा हुभा पाठ पूरा करके ग्रथ को 
अखंड किया । पीले से श्रवणवेलगोा से भद्रक श्री च।रुकीतिं द्वारा भैजी गड ताङ़पत्र की 
प्रति मि जने से उसके पाठान्तर भी थन्थके इस भागकेअन्तमेदे दिए दै । इस तरद्‌ 
छगातार पाँच वपं के सतत ओर कठिन परिश्रम के वाद्‌ प्रस्तुत भाग को संभव-सामम्री-संपनन 
नाने का प्रयलन किया गया है । 1 ू 
भरसतृत संस्करण ओर उसकी विशेषता संस्र मे सद्वि मृपरन्थ ओर उको 
उ्याख्या साहित्यिक ओर दशानिक दष्ट से जितनी महच्वपृण हं उनका सपादन भी उतना दा 
तत्सरता ओर संङम्ता से किया गया दै ओर आज कल कौ खुविदित सम्पाद्न प्रणालि पर 
ष्टि रखते हुए संस्करण को अधिक से अयिक उपादेय जीर उपयोगी वनाने कौ चेष्ठा मे अपनी 
दणि से कोई कमी नदी की गई दै । दिगम्बर साहित्य फे अ्यावपि कारित भन्थो = षि 
हई दशा को देखकर तथा दृसरे दृसरे अच्छं अच्छ संस्करण का अम्रगामिता को ध 
रखते ए हमने इस वात का यह खघुप्रयत्न किया दै कि प्रकाशन तथा सम्पारनचेत्र म छद 
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प्रगति हो तथा उसको समग्रता का मापदण्ड कच ऊँचा हो] तथा प्रचलित अध्ययन 
क्रम से परिवर्दन होकर ङु विशार दृष्टि उपपन्न हो । इसकी सफरता की जांच तो पाठक 
ही कर सकेगे। इस संस्करण की विशेषता" संक्तेप मे निस्त प्रकार है । 
पाठान्तर--इसके सम्पादन मे अति प्राचीन प्रतियो का उपयोग किया गया है ओौर 
सौङ्िक पाठान्तर नीचे टिप्पण से दे दिये गये है । पाठान्तर ३ेते समय हमारे सामने प्रधानतया 
दो दृष्टया रही है--एक अर विषयक ओर दूसरी छिपिविषयक । अथ॑ को च्िसे जो पाठ 
विसेष महतत्रपूणं प्रतीत हुए उन्देः मूरमे दिया है ओर शेष को टिषण मे । छिपि-विषयक 
पाठान्तर पाठकों को यह्‌ वतरने के लिय दिये है कि किंस तरह खिपिसास्य से रेखकगण ऊद 
का कुलं समञ्च रेते है ओर उनकी यह्‌ भूर अर्थं का अनथ तो करती ही है; चिन्तु पाठन्तरो 
दी भी संष्टि कर डाखती है । उदाहरण फे लिये, ^ तद्धि स्वकारणः का छिपि-दोप से ( तद्धिश्व- 
कारण समञ्च छिया गया । पाठान्तर को ठीक २ समद्यने के लिये जिस शौरी का अनुसरण 
किया ह उसे जान ठेना भी आवश्यक है । पारान्तर जिस वणे से प्रारम्भ होता है उपर उस 
वण पर ही अंक दिया है! यदि पाठान्तर किसी शब्दका अंश है ओर उसके प्रारम्भ के, 
अंतकेयादोनो ओर के ङु वणं छोड दिये गये है, तो उनको बतलाने के छियि नीचे टिप्पण 
मे पाठंतर के आगे, पी या दोनो ओर उश लगा दिये गये है । यथा (तद्धिस्वकारणः का 
पाठांतर ! तद्वश्वकारण? है तो (तद्धि के (त ` के उपर अंक देकर, नीचे टिप्पण मे ' तदधिखका-' 
इस रूप मे पाठान्तर दिया है । "का" के आगे का डेश वतलाता है कि छु वण छोड़ दिये गये 
हैजो मूर पाठके ही सच्श दहै । 
दिपणी--इस संस्करण का सवसे अधिक परिश्रम से तैयार किया भाग इसकी टिपणो 
( ८००८ ०९ ) है । इसके ल्यि जेन चौद्ध ओौर वैदिक दन के उपरुच्ध प्रायः सभी मौलिक 
भरन्धो का यथासंभव उपयोग किया गया है । संस्कृत वाड्य के पठन-पाठन मे आजकर हम 
खोगोने एक चट को विस्छुलं ही सुला दिया है । दाशंनिक प्रवन्धो मे भौ न केवर देतिदासिक 
घटना के वीज निक्षिप रहते है, किन्तु उनका प्रत्यक द्द, प्र्येक युक्ति ओर प्रवेक सिद्धान्त 
अपने उदर मे अपनी कहानी छिपाये हुए है । यह्‌ वात इतनी सव्य है कि विद्वव्खमाज उते 
स्वीकार किये चिना न रहेगा । प्राचोने साहित्य के क्सि सीरं का अध्ययन करते समय 
ध्वेता को चह स्मरण रखना चाये कि उस मर कौ रचना मे तरारीन परिरिथति का बहुत 
वडा हाथ है । ओर यदि उसके पूवैकालीन, समकालीन ओौर उत्तरकालीनं भ्न्थो के साथ उ 
उलनास्सक चष्ट से पदा जाये तो एसे एसे रदस्यो का उ्ाटन होता है जिनकी कलना कर 
सकना भी संभव नदी हे । सादित्य चादे वद दाशेनिक दो या धार्मिक, सामाजिक होया 
राजनेतिकू, पौराणिक हो चा व्वाल्यास्सक, अपने समय के दन्द्यो का प्रहितिम्ब होता है । जिस 
सारित्य मे देवर वस्तु विवेचन दो, वट्‌ भी इख इन्द्र ते अटता नदी रद्‌ सक्ता तथ जिसमे 
घस्तुविवेचन के साय साय उ समय के प्रचित मत-मतान्तें की जालोचना की गर हे, 
चह साहित्य सपने रचनाकाल के प्रभव सेकेते अटता रह्‌ सक्ता है { लवीयद्लय तथा 
स्सवी स्वाप्त दिवृति उस खमय रवे गये हे जव भारत की अन्तखुखी दार्धनिर परिस्थिति में 
युरो वटिसुखी आधुनिक परिस्थिति से भी अधिक यल पुल टो रह थी जर भारनवरष 
२ दानिक चेत्र मे धमकीतिं ओर ङमारिल सरीये प्रखर तादित ओर मर्धं व्रिहान्‌ जपनी 
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रखनी भौर वाकहाकति के हारा अपने विरोधी को परास्त करफे अपनी विजयतैजयन्ती फहराने 
मे संखग्न ये । इसी प्रकार न्यायजयुदचन्द्र की रचना भी फते ही हन्दरकार मेँ ह| ता 
की सातवी शताब्दी से ठेकर नवी शताब्दी तक का समय भारत के द॒शिनिक ततत्र में बहुत 
मह्वपूणं है । इस समय मे प्रखर के संवर्प से दर्शन शाख का खूव विकास हुआ, प्रव 
मरतिवादिर्यो के आक्रमणों से आत्मरक्षा करने के छ्य नये नरे सिद्धान्तो का सर्जन ओर पुरानों 
का संबद्धंन हुआ । कई एक नूतन सत आविर्मूत हए जौर करई एक पुरातन सिद्धान्त अपने 
पदचिह छोडकर अस्त हदो गए । शंकराचायं के अद्रैतवाद्‌ का प्रादुर्भाव भौर वौद्धधर्म का 
मध्याह तथा उसके पतन का श्री गणेश इसी काल्‌ मे हृजा । इस संस्करण मे युपित अ्रन्थ मी 
खगभग इसी इन्द्र कार कौ रचना" है ओर उनके निर्माता भटराकङ्क ओर प्रभावं ने जपने 
समय के समथ तार्किको के मत की आलोचना उनके ग्रन्थों से अवतरण देकर की है । अतः 
उनकी आलो चनाओ का रहस्य तथा उत्तरकाटीन ग्रन्थकारो पर उनका प्रभाव जानने ॐ ये 
यद्‌ आवश्यक है कि अध्येता पूवंकाीन तत्काखीन जौर उत्तरकाटीन दार्शनिक मन्तव्यो से 
परिचितदहो। इन्दी बातों को दृष्टि मेँ र्खक्रर शब्दसाम्य, अथसाम्य ओौर भावसाम्य की 
दृष्टि से प्रत्येक सिद्धान्त ओर युक्ति का प्राटुभव ओर विकास वतलने के छिये पूर्वकालीन, 
समकारीन ओौर उत्तरकाटीन म्न्थकारों के मन्तन्यों को टिप्वणी मे योंकात्यो इद्धूत कर 
दिया है। सङ्कछन करते समय एतिहासिक क्रम कौ रक्षा का भी यथासंभव प्रयत शिया गया 
है ! इसके सिवा इलं टिपणियां अन्धकार के आशय को स्ट करने फे लिये तथा कुव पाठ- 
द्धि के खयि भी दी गई है । परयेक विषय के अन्त मे उसकी चचा के पूवेपक्ष तथा उततरपशच 
सम्बन्धी मन्थो की एक विस्ठृत सूची दी है । जिससे उस विपय के ओौर भी पयाटोचन के 
छिए यह्‌ सूची निर्ेदिका का कायं देगी । 
अवतरणनिर्देश--त्रन्थ मे उद्धत जिन पयो तथा वाक्यों के निरदेराध्यल खोजे जा सके 
उनके आने कोटक मे उनके मूलस्थल दे दिये गये दं जौर्‌ इस प्रकार के तथा अन्य दत 
पर्यो कों जिन जिन ग्रन्थों मे उद्धत किया गया दे दिथण मं उन मन्धो का भी निर्दे कर द्विया 
है । इससे मन्थकारों का समय निणैय करने मं काप सहायता मिल सकेगी श ॥ 
सद्धेतविवरण--टिप्यणी तथा सूलमरन्थ मं अनेक स्थान स सांकेतिक शब्दो का प्रयोग 
कियादहै। उस का पूरा विवरणदे दिया है; जिससे उन जन्यो का यथावत्‌ उपयोग दो । 
विपयालुक्रमणिक्ा--इस मे प्रत्येक विपय के पूवपश्रकी खास खास युक्तियां तथा उत्तर 
पक्च के खास खास प्रमाणतया विचासोंकाक्रम से विस्तृत संवद्‌ किया ह । जिमसेप्रमथके 
पाठी विदयार्थियो को विपय याद्‌ करने मे बहुत सदायता मिेगी । । नि 
परिधिषट--इस भाग में ' टवीयलय ! के गब की सची, ठधीयश्य की कारिकाओकौ 
अकारादिक्रम से सची, विवृति के शव्द की सची, म्यायङसुदचनद्र क राशानिक 1 
शब्दं की सूची, टक्षणवाक्यो की सूची, उटुनपदा का सृची, ० आगन थ ग म्र्थकाो 
के नामं की सूची, टिपणी सूची प्रन्थ क सम्पादन म उपयुक्त ५ कौ सूची, न मेका म आयं 
नारं की सूची, भूमिका दिखने में उपयुक्त मन्थां को सची, दि मनेक परि ष्ट न । 
भग इस संस्करण के द्वितीय भाग के अन्त मे रदेगा। य प्रििषट अम्वेपर्र टर काम 
चिद्ध दगे । इनके यारा प्रन्थ का कोई भी विपथ सरल्तासे देखा जा सदना ६। 
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भूमिका--इस भाग मे परन्य तथा भ्थकार अकलङ्क जर प्रमाचद्ध के सम्बन्ध मे ज्ञातव्य 
अनेक रेतिहासिक तथा दाशेनिक मन्तव्यो का तुखनातक विवेचन किया गया है । ग्न्य विभाग 
म पन्थ का तुकनात्मक परिचय तथा विशद्‌ विषय परिचय दिया गया है अन्धकार विभाग में 
अकर देव का इतिदास निबद्ध किया दै ओर जकर के साय प्रायः सुख्य सुख्य सभी जन तथा 
जतेतर अन्थकासे की तुकना कसते हुए वहुत सी बातो का रहस्य उद्घादित क्रिया है । इस 
भाग फो यदि जैन चग इषिहास कौ रूपरेखा. की जाये तो कोड भव्युक्ति न होगी । 
क्योकि अकर्‌ देव को जेन न्याय के प्रस्थापक होने का रयः परादै । यदि ४1 
कोषागार से उनके मन्थरत्नो को अल्ग कर्‌ दिया जाये या जेनन्याय रूपौ आकाश से इस 
जाज्वल्यमान नक्षन्न का अस्तित्व मिटा दिया जाए तो वे सूने ओर निष्प्रभ हो जायेंगे । अतः 
इस सदापुरुष की जोवनगाथा ओर जेनन्याय के विकास की आत्मकथा दोनो परस्पर मे सम्बद्ध 
ह, एक ॐ जीवन का अनुक्षोरन दूसरे पर प्रकाश डालने क ल्य दीप का काम देता है । 
अतः इख भाग मे प्रङृतभन्धों को तुलनात्सक विवेचना के साथ साथ अकलङ्क ओर प्रभाचन्द्र 
के समय ओर्‌ प्न्य की विवेचना, अकर से पठे जेनन्याय की रूपरेखा, जेनन्याय को 
उनकी देल, आदि सभी आवश्यक वाते पर प्रकाश डाला गया है । अकलङ्क के समयनिणैय 
क्ते प्रकारा मे अन्य भी कई जेनेतर प्रन्थकारो के प्रचछित समय के वारे मे भी उहापोह 
किया गचा है, इस छियि रेतिहासिको ऊ खयि भी यह प्रस्तावना उपयोगी होगी । 
पाई आदि--मूढ, चिदृति, व्याख्यान, टिमण ओौर्‌ पाठान्तर के लिये उपयुक्तं ईष का 
उपयोग किया है । उद्धरणवाक्य इटालिक मे दिये गये है जिससे उनके पदचानने मे भ्रम न 
हो 1 पाठान्तर ओर टिप्पण मे भेदसूचन करने क ल्य पाठान्तर को मोटे ओर शेष टिप्यण 
ङो पतङे टाङ्पमे दिया है! प्रव्येक पत्र पर प॑क्तिसंल्या भी दी गई है जिससे अन्वेषको को 
अनेक सहूलियते रहेगी । प्रव्येक पठ ॐ ऊपर प्रवेश, परिच्छेद, कारिका की संख्या ओर विषय 
का निर्देश कर दिया है इससे किसी भी विषय को सरलता से खोजा जा सकेगा । 
लिखित प्रतिय मे विरामचिह्ो का उपयोग मात्रे ८1 › ेसो खडी पाईं का होता है । वह्‌ 
भी ठेखक एक पन्न या पंक्ति मे शोभा के किए इतनी पाइयां खगानी चाहिए एता सोचकर 
जहां मन मे आता है वहां रगा देते है । हमने इसमे अत्पविराम, अर्विराम, विराम, आश्वर्थ- 
सूचक; प्रश्नसुचक आदि चिह्लो का उपयोग किया है । किसी खास चात को या पूवपक्ष के शाब्दो 
को › इस तरह सिगर इनवटंड कामामे रखा है । अवतरणों को “ " डवल इनवर्टेड 
कामामेरखाहै। प्रकरणा का तथा अवान्तर चचाओ का वर्गीकरण करके उन्दे भिन्न भिन्न 
पेरो्रारू मे रखा है । जद प्रकरण चुरू होता है वहोँ' वगर मे देडिग इटालिक टाइपमे दे दिया 
है । इस तरद पाठकों की सुविधा के छिए प्रायः समुचितप्रणाल्यिं पर ध्यान रखक्ते इसका 
सुद्रण कया गया दै। भन्यमे जो शब्द्‌ सभी प्रियां मे अद्ध है तथा हमे उन गब्दोंकी 
जगह्‌ दूसरा पाठ प्रतीत हुभा स्से(८ ) इसत्रेक्टिमे दिया है। जिससे ग्रन्थ की मौटि- 
केता सुरक्षित रह खके। विशेष व्यक्तियों के नाम या वादो के नामे के नीचे एसी 
खाह्नदेदीहै। संक्ेप मे दी इस संस्करण का सिंहादरोकन है । 
संशोधन मे उपयुक्त परतियो का परिचय 
(१) (जः संक, इटरभंडार की जो्णशीणं कीटदष्ट प्रति । 
पतर द1 अन्तिमि दो पत्र एक एक वाज्‌ पर ही दिवि गए दै । इसके 
र्स्कके द्वारा ङ्िखी ग लघीयद्धय दी 


इस प्रति में ड ४११ 
के गुरूके १९१ पत्र खट 
स्वविढृवि की भ्रति से चद गए द, अर्थान्‌ बिद्रति 


25111 न्यायकुमुद चन्द 


के ११ पत्र इसमे ङ्ग गए तथा इसके ११ पुत्र संभवतः विवृतिकी ग्रहि मे या ओौर कहीं वंध 
गए ध । पर इस्‌ विनिमय से दमे विब्रति के इद्धार मे वहुत सहायता मिली ह| 
चों की वाई चेदा १०१८४ इंच है । एक पठ मे १३ पंक्ति तथा प्रयेकं पंक्ति मे 
४९५० अक्ष्‌ है । इसके परारम्म के १०८ पत्र तथा २१३ जौर २१४ वे पत्र आये आथे गर 
गए हे। इनको अति सावधानी से उठाने पर भी प्रतिक्षण इसके परमाणु विचीर्णं होते जते है । 
अन्तिमूपत्र तो इतने धिस गए हे कि आङ्ास की मदद ठेने पर भी छठिनता से ही वांचे जा 
सकते हे । इसके अन्त मे पुष्पिका रेख इस प्रकार है-“ इति न्यायक्ुुद्चन्दरवृत्तितकः समाप 
मिति॥ छं ॥ भमंथाय्रः १६००० ॥ १५२० ॥ छ ॥ ञ्युभं भवतुः ॥"-॥ श्री ॥ इसके अन्त में 
१५२० का जङ्क देने से तथा प्रति की अवस्था देखते हृए का जा सकता है कि यह्‌ अति 
संभवतः संवत्‌ १५२० मे छिखी गहहो। इसके ३०८ से ३१३ तक ऊ पत्र क्रिसी दूसरे 
टेखक क लिखि माद होते देँ । कदी कदी ष्टा हमा पाठ हयौसिया मेँ दिया गया है, उसे 
देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रति छिखी जाने पर फिर से मिखाई गई ३ । अश्चर प्रमात्रा 
वाले सुवाच्य है । प्रति शुद्ध है । हांसियां मे कहीं कही अथंवोधक्त टिप्पणियां भी दी गई है । 
प्रकरण की समाप्ति स्थर मे छु शब्द्‌ गेरुआ रङ्ग से रद्ध दिए गए है । अन्यप्रतियो की अपेक्षा 
हमे यह्‌ प्रति शुद्ध माम हुई इस किए हमने इसे आदशंप्रति मानकर प्रेस कापी की थी । इसमे 
आखिरी के १५० पत्रो मे शब्दसारश्य के कारण एक एक दो दो प॑ंक्तिकेपाटद्ुट गए है। 
मालुम होता है ठेखक छिखते छिखते उव गया था । मिखान करने वालों ने भी युरूकेपत्रोका 
मिलान करके प्रति को साधारणतया शुद्ध पाकर मादुम होता आगे का पाठ नदी मिटाया | 
(२) “व०' संज्ञक, बनारस के श्री स्याद्वाद जेन मदावियाख्य के अकटठंक सरस्वती भवन 
की प्रति है। यह्‌ प्रति आरा के जेनसिद्धान्त-भवन की प्रति पर से की गदं है । अत्यन्त 
अद्ध है । इस मे शक्ति-निरूपण से करीव २२ पत्र का पाठ वरिल्कुट छट गया है । इस २२ 
पत्र के पाठ की भूल न केवल आरा ओर बनारस की प्रतियो मेदे, किन्तु सुरजा, व्याव, 
इन्दौर, छछितपुर, जयपुर आदि के भंडारो की प्रतियों मेँ भी है । इसका एक ही कारण माम 
होता है कि उत्तर प्रान्त की समस्त प्रियां किसी रेसे आदशं से को गदं हँ जिसमे उक्त पाठ 
न होगा, या ठेखक ने सदश शब्द्‌ आने से प्रथमप्रति मे दोड दिया दोगा । इसके अतिरिक्त 
इस प्रति मे १-२ पेज का पाठ भी दो जगह छटा है। २४ पंक्तियों के पाठ का छुट जाना 
तो साधारण सी वात है । पत्र फी खंवाई चौडाई १४२०८७२ इंच ह । पत्र संख्या २५७९, एक 
पेज मे १५ पंक्ति, ए पंक्ति मे ५०-५१ अक्षर चैत्र यद्ध ३ सं° १९६४ कौ ठिखी हुई 
ह! अक्षर जितने सुवाच्य है उतनी दी अशुद्ध छिसी गददै। मा्जिन मे विपय का नाम 
तथा टिप्रणी आदि कुं नदी हं । ६ व 
(३) (ज०› संज्ञक, जयपुर के एक भंडार को प्रति ह। इसका आदश भा कड उत्तर 
भ्रान्त की प्रति ही माद्ूम होती दै । उसमे भी व° प्रति की त्द्‌ २२ पत्र कापाट षट है । व 
ओर ज० दोनो प्रतियो का आदर्श प्रायः एक दी माटम दोता दै। पत्र सल्या ५८८ ् । पत्र 
की टंवाई चौडाई १५२८५ इच्च है एक पेजमे ७ पंक्ति, एक पंक्तिमं ४ (त अक्षर हं ५ 
नकल करने का समय आसोज सुदी १५ सं १९३७ दिया गया दै | रिप्पणी कदी करी 
ही है । व° प्रति की तरह सदरावद्‌ आने पर पेज के पेज पाट छोड दिए गए । एक एकर 
दतो दो पक्तिं तो वीमों जगह ददी होगी । धरति का ठेव खुवाच्य है । भ्रति जञञद्ध दै । 
(४) भां०› संज्ञक, भाडारकर प्रार्यवियासंयोधनमन्दिर की 5066 ० 1937-38 न 
वाही ताड्पत्र की भ्रति है । इसके पाठान्तर ठेने को म स्वयं पूना गयाथा। कनद वाचक की 
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सहायता से इसके पाठान्तर संगृहीत किए गए है 1 इसके ओर ब० ज० प्रति के पाठ बहुत 
हुल मिलते है । पर इसमे बह २२ पत्र वाखा पाठ ष्टा नही है । पत्र संख्या २९०) पत्रो की 
बाई चौडाई २०९>८२१ इच्च है । भ्व्येक पन्न मे ७ से १० खाइन तथा मत्येक खाइन मे 
१९५-१२० तक अक्षर है इसकी छिपि तैरगू है । हांसिया मे टिप्णी नदी दै हों प्रकरण श्रू 
होते दी विषय का निर्देश सृष्ष्मरूप मे दांसिया मे कर दिया है । इच पत्र तीन हिस्से करके छ्खि 
गए है तथा ऊ पत्र दो हिस्सो मे। प्रति अशुद्ध दै। थ ओर द मे कोड अन्तर नही माम होता । 
प्रति के अन्त मे-“श्री जयसिहदेवराग्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेिप्रणामो- 
पाजितामरपुण्यनिराकृतनिसिखम [ छ ] करकेन श्रीमस्रभाचन्द्रपंडितेन न्यायङ्सुदचन्द्रो घीय- 
खयारंकारः कृतः इति संगरम्‌ 1 श्री शाछिबाहनशषकवषे १७६५ शभक संवत्सर चैत्रश्यदध पच- 
दक्च यान्ते" छ्खिा है 1 इससे इस प्रति ॐ छिखते का समय चैत्र शुद्ध १५ राक १७६५५ स्पष्ट है । 
(५) ^श्र० › संज्ञक, श्रवणवेरुगोखा के भद्रक श्री चारुकीति पंडिताचायं जी के संडार 
की है । यह्‌ प्रति पुरानी कनडी ङ्पि मे ताड्पत्र पर लिखी गई है । इसके पाठान्तर भी कनडी 
वाचक की सहायता से छिए गए ह । इसका आदशं भी भां० प्रति की ही तरह है । अद्युद्ध भी 
उतनी ही है । पत्र संख्या २३५७, पत्रो की टवाद चौडाई २५९ १२ इच्च है । एक पेज मे ८-९ 
छादन हैँ । भ्व्येक पेज तीन कारम मे विभाजित दै । पहिले कारम मे २९ अक्षर, दूसरे मे ४८ 
तथा तीसरे मे ८९ इस तरह १०६-१०७ अक्षर ह्र एक पंक्ति मे है । रिपणी कही नदी है । 
हां. भां प्रति की तरह प्रकरण शुरू दोते ही उसका निर्देश सूल्माक्चरो मे साजिन मे करिया है । 
इस भ्रति की एक विशेषता है कि इसके प्रारम्भ मे प्रत्येक पत्र की विस्दरत॒ विषय सुची सरल 
संस्कृत भाषा मे लिखी हुई है जो किसी दूसरी प्रति मे नदी देखी गदं । इसके अन्तमे भी 
भा० प्रति की तरद्‌ दी “श्री जयसिह्‌ देवराय्ये › इत्यादि पुष्पिका ठेख है । 
स्वविडति की संकर्ना तो आ० प्रति के प्रारम्भ मे रगे हए विबृति के ११ जुटित पत्रो के 
आघार से न्यायङ्कमुद का ससभ्रवाचन करके कौ गई है । पर इसकी यथावत्‌ पूणता जयपुर 
से प्राप स्वविघति की प्तिसेहीदहोसकीहै। 
भार प्रदशन-- यद्यपि इख तेत्र मे हमारा यह्‌ प्रथमप्रयास है, परन्तु विरिष्टसदायकतां 
ॐ कारण हमे विरोष कठिनाई का अनुभव नही हआ । श्रद्धेय पं० सुखलाल जो जैसे दर्शन- 
शाख के अधिकारी, अनुभवी विद्धान्‌ के समयोचित परामश्तं से तथा इनके द्वारा संपादित 
सन्मतितकं का संस्करण सामने रहने से हमे अपने कायं की तथा संपादनप्रणाटी की रूप-रेखा 
दनाने में जरा भी अडचन नही हुं । इन्दी के द्वारा दमे अनेको मन्थ जिनमें सिद्धिविनिश्वय- 
टीका, तत््नोपएवचिह्‌, देत॒चिन्दुटीका, प्रमाणसंग्रह आदि अरुभ्य लिखित अन्ध जामिर है, प्राप्त दो 
सङ । यदपि सन्मतितकं के हम इस संपादन मे ऋणी है पर सन्मतितक के द्वितीय संस्करण के 
संपादक इख ण को न्यायङ्सुदचन्द्र के इस संस्करण से निचित रूप से व्याज सहित पा सकने । 
संपादन से पेखकापी से टेक प्रस्तावनान्त खभी कायं हम ओर हमारे य्वेषट-सहचर पं 
रेटारचन्द्रनी संयुक्तमाव से करते रहे है । दां, संपादनांग की जिम्मेवारी हमारे ऊपर तया 
स्तादनांश की जिम्मेवारी उनपर रही, अतः सहयोगित्व के नाते उन्दे जो सामम्री संपादनाय 
म उपयोगी नाम हृदं उमे वता, हमे जो खासप्री प्रस्तावना के योग्य प्रतीत हुड, उन्दे चताई । 
हद तर्‌ पारस्परिक सहयोग से संपादनांश्च तथा प्रत्तावनांय ङी पूति एक दृस्रे से टोती रटी। 
पर जिन्मेवारी जादि कारणो से हमारे व्येष्ठसदयोगी पं० कैलायचन्द्रजी न्मी यट प्रवर इच्छा 
रट क्ि~प्रस्ताबना में मात्र उन्दी का तया संपादन मे सान्न मेरा नान रहे । य्यपि नंपादनमे 


च. न्याय्षुमुदचन्द्र 


उनक्ता नाम न होना सुमे खटकता है; कविर भी उनी इच्छा का समाद्र करे इ 
इस धथक्‌-नासकरण क भ्रस्ता को मान छया है। पं० जी ने प्रसकापी-आादि-रफ-अन्त 
सभी कार्यो" मे हमे बडे परिश्रम से सहायता पंचा है, तथा प्रस्तावना दी जिम्मेवारी च्टाकर 
तो उनदनि दमारा वोसच वहत्‌ छख हल्का कर दिया दै । ठेसे विशिष्ट सहयोगी क मिलने स्च 
हम इस भाग में ५ साल जेसा छवा समय परैं के साथ ख्गा सके है । , 

विदयामूर्तिं पूञ्य प० गणेदाभ्रसादजी वणं का हमारा संपादनक्रम देखकर चिरसंचित सहज 
वाद उमड़ पडा । उन्देनि हमे बहुत परोततादन दिया। तथा हमारी प्रार्थना से अपना 
वहुमूल्य दाशनिक भन्थसंमरह स्याद्वाद वरि्याख्य की लादनेरी फो भेट किया । इतना ही नही, 
अपना सवसव ४२० ०) ₹० भी पुस्तकाल्य के ध्रीव्यकोल मे इस किए प्रदान ये क्रि-इसके 
व्याज से प्राचीन संृत-म्राकृत-पारी आदि भापाजो के दाशंनिक भरन्थ ही भगार जोध । 
आप के इस विदयाजुरागमूलक गौदायं से हमे सखम्यादनोपयोगी दार्शनिकमन्य अनायास ही 
मिक सके । पसे इद्रेर नि्यारस के दशन दूसरी जगद कठिनता से दी हते है । 

प॑° सुखलालजी क शब्दों मे “द्धयुवक शरी प° नाधूराम जी प्रमी ने, जो इस प्न्थमाला 
के मन्त्री है हमे पूरे उत्साद्‌ तथा आर्थिक भौदा्ं के साथ साधन जुटाने मे कोई कमी नही 
की । अन्थमाला के द्वितीय मंत्री प्रो० दीरालाङ जी तथा कोपाध्यक्च सेठ गङ्करदास-भगवान्‌- 
दास जी जवेरी ने भी वड़े सौजन्य से हमारे कार्यं मे आवश्यक सहायता पर्हुचाई । 

वीद्धविद्धान्‌ भिष्ठु राहुटसांछृत्यायन जी ने बड़ी, कठिनता एवं साहस से तिव्वत से प्राप्त 
प्रमाणवार्तिक, वादन्याय, वात्तिकाठंकार आदि दुखभ भन्थों के प्रूफ देकर असाधारण सुहा- 
यता पर्हृचाई । प° जुरुलकिशोर जौ युख्तार सरसावा ने संपादन के टिषए द्रुत न्याय- 
विनिश्चय की कारिकाओं का मिलान कराया । भाण्डारकर-प्राच्यवियासंोधन-मंदिर पूना के 
प्रवन्धको ने अपने यँ की ताङ्पत्र की प्रति से पाठन्तरसख्ने मे सविधाकी। भद्रक श्री 
चारुकीरचिं पंडिताचाय श्रवणवेल्गोला मे अपने यहां की ताडपत्र वारी प्रति भेजी । मास्टर 
मोतीलाल जी सधी तथा कविरनर्‌ पं° चेनयुखदास जी सा० जयपुर ने न्यायङ्सुदचनद्र तथा 
स्विति की प्रति भेजी । भाई पं° दल्ुलजौ न्या° ती० ने छपाईआदि के वावत उचित 
परामशं दिया । प्रिय भाई सखुश्लालचन्द्र जी वी० ए०, राखी न ङ प्रूफ देखने मे सदायता 
पर्हेचाई । म उक्त सभी सदायक मदालुभाों का आभार मानते ह । त 

म्न्थ-सम्पादन-काल में सदशय प्रमी जी का यद्‌ सटुपालम्भ कि-^ययष्ट पारिश्रमिक देने 
पर्‌ भी जैनपंडित जिम्मेदारी से कायं नदी करते ' हमेगा ध्यान मे रह्ता था । इसी के कारण- 
हमने उपङव्ध सामग्री के अजुसार यह प्रारम्भिक टघुभ्रयन करियादै। यदि इसस प्रमी जी थोडी भी 
सन्तोप की सांस ठे सके तो हम अपने प्रयत्न को छद सफठ समह । इस भाग कौ छपाई 
टिप्पणी संकलन आदि मेँ काष्ट सावधानी सखे कायं क्रिया, पर मनुष्य कौ क्ति तथा 
सामग्री का विचार करर स्खलन दोना संभव दं । आशा द पाठकगण इस सद्वाच | दे | 

एक दुःखदमसंग--मन संपादन काल मे जात जपने ्येषठषुत्र का नाम संपादन कौ दतिः 

निमित ‹छुसुदचनद्र रखा था । काठ की गति विचित्र है । अव तो यद्‌ समपादित-मन्य दी 
उसका पुण्यस्मारक दो गया ह । मँ तो इसे अपने साहित्य-यज्न की आहति द्वी मानना हँ । 


वीरञ्चासन-दिवसः श्रावण कृष्ण १,बीर सं ° २४६४ सम्पादक- 
स्याद्वाद वियाख्यः गगरी. -मटेन्द्रकरुमार 


पर्त ककः 


आज हम अपते पाठको के सन्मुख जिस भ्न्थरत्र की प्रस्तावना उपस्थित करते है उसका 
तास न्यायङुषुदचन्द्र है । यह्‌ मन्थ एक स्वतंत्र रचना न होकर रुघीयख्य ओर उसकी विवृति 
का विशद त्याख्यान है । यत्चपि आज से कई वषं परे मूरगरन्थ ङघीयखय अभयचन्द्रसूरि- 
रचित तासरयवरत्ि के साथ इसी भन्धसाला के प्रथम पुष्पके रूपमे प्रकारित हो चुका था 
किन्तु उसकी चिदृति ओर व्याख्यान अभी तक अप्रकारित ही था । न्यायकुसुदचन्द्र की मतिं 
तो द म्रन्थमण्डासे से पाई मो जाती थीं किन्तु रयोपज्ञविदृति के अस्तित्व का पता तौ सबसे 
पे प॑० जगरूकिरोरजी सुल्तार ने दी रूगाया था । आज दोनों अन्थरन अपने अचुरूप 
संपादन र सुद्रण के साथ प्रकारित हो रहे है 1 


अपनी इस प्रस्तावना को हसने दो मागो मे विभाजित करिया है] प्रथम भाग मरन्थोसे 
सम्बन्ध रखता है ओर दूसरा मन्थकारो से । अन्थविभाग मे, भरन्थो के सम्बन्ध मे जो ङ 
जाना जा सकता उसे वतटाने का प्रयन्न किया है ओर मन्थकार विभाग मे मन्थकारो के सम्बन्ध 
मे जवश्यक्‌ सभी वते निरिं करने का यथाशक्ति प्रयत किया है| 


१. रर्न्थरपरिचिय 


रुधीयखव--जेसा कि इसके नास से प्रकट होता है, यद प्रन्थ छोटे २ तीन प्रकरणो का 
संष्दहै। प्रकरणो का नास क्रमशः प्रसाणप्रवेशा, नयप्रवेश ओर प्रवचनम्रवेग है! प्रथम 
बेन मे चार परिच्छेद द दूसरे मे एक ओर्‌ तीसरे मे दो । इस प्रकार इस परन्थ मे छर 
सात परिच्छेद दै। पन्थं का प्रदेशो ओर परिच्छेदो मे विभाजन स्वयं अन्थकारका ही करिया 
हज प्रतीत होता है । क्योकि उखकी स्वोपक्ञविदृति की जो प्रतियां हमारे देखने मे आई, उनमे 
भी विपयबिभाजन का यदी क्रम हे, तथा न्यायज्ुष्ुद चन्द्र की हस्तङिखित प्रतियो मे ओर मुद्रित 
तासय॑ृत्ति मे भौ उक्त क्रम ही पाया जाता है, उसमे कोई व्यतिक्रम दृष्टिगोचर नही होता । 

किन्तु यहो पर एक शंका उन्न हो सकती है । कदा जा सकता है कि न्याचङमुदचन्दर की 
विभिन्न परतिचो मे विपयविभाजन च्ल एक दी करम देखकर यह निष्कर्ष नदी निकाला जा सकता 
कि यह्‌ विभाजन मृट्कार का किया हुआ है क्योकि विभिन्न प्रतियोमे पाठभेद द्ये सकता है 
रिन्तु विपपदिभाजन मे तो अन्तर पड्ने का कोई कारण ही नही है। तथा अभयचन्द्र ने 
भी अपनी तासयंचरत्ति न्यायवुसुदचन्दर वो सामने रखकर ही वनाई ३, जसा कि उसे प्रत्येक 
परिच्ेद्‌ के अन्तिम शोक मे दत्त अक्टंवप्रभा" जव्द से व्यक्त दोता है । अत" उन्टोने भी 
ग क्स अपनाया होगा जो प्रभाचन्द्र ते अपनाया था। रह्‌ जात्ती है स्वोपक्तविवृति की 
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तियो. चिन्तु उनमे भी प्रथम परिच्छेद की खन्धि मे "इति न्यायङ्ुदचन्टरेः आदि टिया टै, 
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< सन्यस न्ते पाया खल। 


र्‌ न्यायकुमृदचन्द्र 


जिसे ज्ञात होता है कि ये प्रतियाँ भी न्याय्ुमुदचन्द्रके आधार पर्‌ ही की गई है | अतत. उपलब्ध 
सामग्री के आधार पर तो छघौयञ्चय का विभाजन मूखकार का किया हुआ प्रतीत नही होता 1 
यह आशंका ठीक नही है, क्योकि प्रन्थ का तीन प्रकरणो मे विभाजित दोना तो ग्रन्थ ऊ 
नामसेही स्पष्ट है। रह जाता है प्रवेक प्रकरण का अवान्तर परिच्छेदो मे विभाजन, सो 
कारिकाओं की स्वोपज्ञविदृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से उसका भी स्पष्टीकरण हो 
जाता हे क्योकि प्रत्येक परिच्छेद की अन्तिम कारिका की विघति उपसंहाराप्मक प्रतीत होती 
दै । तथा, मूलकार के अन्य ्रन्थों के देखने से भी विषय के अनुरूप मन्थ का विभाजन करते 
की प्रवृत्ति उनमे पाईं जाती है । स्वोपज्ञविष्ेति की प्रतियोँ मे जो न्यायक्ु्दचन्दर या श्री- 
मद्धद्कलङ्कविरचिते न्यायङ्युदचन्द्र' छा है वह ठेख्को की भूल का परिणाम है ओर 
उससे इतना ही प्रमाणित होता है कि न्यायज्ुसुदचन्द्र की रचना के वाद्‌ यह प्रतियो की गई 
है । यदि उनका आधार म्यायङ्कुदचन्द्र होता तो दोनो की सन्धियों मे मौलिक अन्तर न 
होता । तथा न्यायङ्कमुदचन्द्र की प्रतियों मेँ चौथे पांचवें तथा सातवे परिच्छद्‌ के अन्त मे दुहरे 
सन्धिवाकष्य पाये जाते है, जिनमे से एक परिच्छद्‌ का अन्त सूचकः है ओर दूसरा प्रवेश का । 
यथा-^दति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्कमुदचन्द्रे रघीयखयाल्ङ्कारे पञ्चमः परिच्छेद. 1” “एवं प्रका- 
न्तप्रत्यक्चादिपरिन्ेदपन्चसो नयग्रवेशो द्वितीयः 1 इससे भो उक्त वात का समर्थन होता है। 

छघीयस्य का अन्तःपरीक्षण करने से एक शंका पुनः हृदय मे उठ खड़ी होती है । हम 
छख आये है करि यह्‌ मन्थ छोटे छोटे तीन प्रकरणों का संग्रह है । आस्तिको के नियमाचुसार 
दसके आरम्भ मे तो मङ्गल्गान किया ही गया है किन्तु मध्य मे, तीसरे प्रवचनप्रवेश के प्रारम्भ 
मे मी मङ्गरगान किया है । न्यायङ्खमुदचन्द्र के कर्तां इसे मध्य मङ्गल वतलाते है क्योकि शाख- 
कार भ्रन्थ के आदि मध्य ओर अन्त में मङ्गल का विधान करते है। किन्तु अकलंक के किसी 
अन्य ग्रन्थ में हम मध्य मञ्गल नही पाते। इसके सिवाय, उनके न्यायविनिश्चय नामक मन्थ 
मे- जिसके तीन प्रस्ताव बृहत्रय कदे जाने के योग्य ै--म्रवयेक परिच्छद्‌ के अन्तमे सम्धरा 
ओर शादूविक्रीडित छन्द पाये जाते दै, जो परिच्छेद या प्रकरण कौ समाति का 
हे । छघीयस्नय में इल तरद्‌ के पयय नयप्रवेश्च ओर प्रवचनप्रवेशा के अन्तमे पाये जते है। 
तथा तीसरे प्रवेश के आदिश्टोक मे मद्गलगान कै साथ दी साथ प्रमाण नय ओर निततेपका 
कथन करने की प्रतिज्ञा की गद है ओर प्रमाण जौर्‌ नय का वणेन करते हूए प्रमाणे ओर 
नयप्रवेखा मे प्रतिपादित छल वातं की पुनरुक्ति भी की गई है । तथा स्वविघरति कौ प्रतियो म 
द्ितीयप्रवे् के अन्त मे समाप्निसूचक "कृतिरियं भद्राकरङ्कस्य | आदि लखा हुजा दै । इस पर 
से रेखा प्रतीत दोता है फर यह ब्रन्थ, तीन नदी, अगि तु दो प्रकरणो का एक संमदं है । यदि 
नयप्नवेशच ओर प्रवचनप्वेश की तरद्‌, प्रमाणपत्र के अन्त मे भी समा्चिमूचक्र प्य दता ता 
तीनों भ्रे्ो के स्वतंत्र प्रकरण होने मे सन्देह को स्थान न रहता । ध 

यद्‌ आशंका साधार दै ओर हदय को र्गती भी हं किन्तु मरन्थकानाम वौयसरय र 
दए भी एक दी प्रस्थ के र्पमे हमे उमकी समीक्ना करनी चादिण, नकि तीन स्वत 





----- 


१ परपरिकल्पितद्रव्यखण्डनमनेकान्तनयेन द्रव्यस्यापन नाम दितीयपरिच्छेद्‌ । परपरिकिपतायुमानादि- 
सण्डने स्वमतप्रणीतप्रमाणद्रयय्यवस्थापने तृतीयपरिच्छेद । ज° विवृवि। 
हि 


प्रस्तातर्ना २ 


प्रकरण के एक संम्रह ऊ रूप मे, ओर उस दृष्टि से उसके यस्व मे चिरेष वाधा उपस्थित नही 
होती । अकरंकदेव के अन्य प्रकरणो के देखने से ज्ञात होता हे कि वे घ्न्थ के प्रारस्म मे 
संगङगान करते के वाद्‌ कण्टकुद्धि आदि ऊ उदेश्य से एक पद्‌ देते हे। इस म्न्थमे भी 
रेखा ही क्रम पाया जाता है, म॑गरुगान के पश्चात्‌ ' सन्तानेपु निरन्वयक्षणिक › आदि पद्य के 
द्वारा इसमे भी कण्टक्डुद्धि की गर है। प्रमाण ओर नयमरेश की ङुछं॑वाते यद्यपि प्रवचन- 
पेज मे दुहाई गई है तथापि उनमे दृष्टिमेद्‌ है ओर उसका स्पष्टीकरण आगे किया जायेगा । 
रह्‌ जाती है प्रवचनप्रवेश के प्रारम्भ मे मद्धकगान कौ वात, सो न्यायङुघदचन्द्र के कती ने मध्य- 
मडल वतलाकर उसका समाधान कर ही दिथा है । क्योकि मन्थ का नाम उसके तीन प्रवेश 
जौर प्रवेशो ॐ अवान्तर परिच्छेदो के रहते हुए कोद भी विचारक उसे मध्य मङ्गल के सिवाय 
अन्य तछा दी क्या सक्ता था। किर सी हमे एेसा प्रतीत होता दै किं इस मन्थ के पच्वस- 
परिच्छेदान्तभाग को प्रथक्‌ बनाया गया है ओर प्रवचनप्रवेश को प्रथक्‌ , ओर वाद मे दोनों को 
सड्छिति करे र्यीयखय नाम दे दिया गया है । प्रारम्भ के चार परिच्छेदो मे प्रमाण के स्वरूप, 
संख्या, विषय ओर फर का वणन होने के कारण उन्हे प्रमाणप्रवेरा नाम दिया गया, पांचवे 
परिच्छेद मे केवर नयो का वणैन होने के कारण उसे नयप्रवेरा संज्ञा दी गह ओर छखवे' तथा 
सातवे परिच्छेद मे प्रमाण नय ओर निक्तेप का वणेन करने की प्रतिज्ञा करके भी श्रत ओर 
उसक्ते भेदं प्रभेदो का प्रधानतया वणेन होने के कारण उन्दे प्रवचनप्रवेरा नाम से व्यवहृत किया । 

अकरंक के प्रकरणं पर वौद्ध नैयायिक धमेकीिं का वड़ा प्रभाव रै! धर्मकीर्ति ने अपने 
प्रमाणविनिश्चच ओर न्यायचिन्दु मे तीन तीन ही परिच्छेद र्वे है । अक्रंकदेवने अपने 
न्यायविनिश्चवय मे भी तीन ही परिच्छेद रके है, अतः सभव है कि इसी का अनुसरण करके 
रुघीयखय नाम की ओर उसके तीन प्रवे की कसना की गई दो । अस्तु, 

पहर परिच्छेद मे खाद्‌ हं कारिक है, दूसरे मे तीन, तीसरे मे सदे ग्यारह, चतुर्थं में 
आर. पोचवे मे इक्कीस, छखवे मे वादस ओर सातवें मे द्धं । मुद्रित ठघीयखय के पांचवे परिच्छेद 
मे केवर वीस कारिका है किन्तु स्वोपज्ञविदृति तथा न्यायङ्कसुद चन्द्र की प्रतिं मे ' लक्षणं 
क्षणिकेकान्ते ' आदि कारिका अधिक पाड जाती है । विवृति तथा न्यायङ्क्ुदचन्द्र की प्रतिय मे 
कारिका पर क्रमसंख्या नही दौ गड है किन्तु मुद्रित छवीयल्लय मे क्रमसंख्या दी है] पता 
नही. यदह क्रपसंख्या हस्तङ्िखित प्रति के आधार पर दीगदहै या संपादक ने अपनी ओर 
सेदेदीहै। 

विदृति की प्रतियों मे प्ररचनप्वेन के प्रारन्भ मे जिन्न पद्य अधिक पाया जाता है- 

मोहनेन परोपि जनानारंह प्रत्वाभिवन्धः पनः , 
नोक्ता जर्मलटत्य जातुषिदिति प्रणिन: । 


कत्मादित्रतणोभेर्वतननास्वित्यादिक्तं कन्दते , 


> ॐ 
-२। 


५। 
~| 
--34 


॥ 


| 


तञ तपोऽ्ति नेवटमिने पूर्ेजंडा कदिताः॥ £ ॥ 

रचनासेली आदि से तो यह्‌ प्च अक्टंक्ेव का ही जान पडना 

कानी भी प्रतिमे इन्त सदत तक भी नदीहै। अनं क 
यद्‌ 


न पाया जाता । पता नही, विदृति क्ली प्रतियिांमे 


४ न्यायकरुमुदचन्धर 


विघृति--यद्‌ विद्रृति रुधोयखयकार की ही कृति है जेसा कि हस आगे प्रमाणित 
करगे । प्रथम परिच्छेद के प्रारम्भ के दो कें प्र, पचम परिच्छेद के अन्तिमिदो पया 
पर, पष्ठ परिच्छेद के आदि शलाक प्र तथा सातवे परिच्छेद के अन्तिम दो पयो पर विघति 
नहीं है, शेष पर है। 

न्यायङ्कखुद चन्द्र--उक्त दनां मन्थां के व्याख्यान का नाम न्यायङ्घप्ुदचन्द्र है । सन्धिं मे 
इस छधीयसखयालङ्कार विषशेपण से अभिहित क्रिया है। विवति की किसी प्रति की सन्धि 
मे ^ भट्राकलङ्कविरचिते स्यायङ्घुद चन्र " छिखा है ओर पूष्पदन्तक्रत आदिपुराण फे टिपणमे 
भी किसी दिणणकार ने अकरंक को न्यायङ्कघुदचन्द्रोदय का क्त छा है । किन्तु यह केवल 
श्रान्तिहै जो ठेखकेों की कृपा का फट है अत मूढ म्रन्थ का नाम छघीयख्य ओर व्याख्यानयन्य 
का नाम स्यायङ्ुमुद चन्द्र ही जानना चाहिए । प्रारम्भ के दो परिच्छदां पर खव विस्ठरत व्याख्यान 
किया है ओर अन्य दशनें मे अभिमत प्रमाण ओर प्रमेय की चर्चा का मण्डनपूव॑क खण्डन 
करने के कारण इन दो परिच्छदां की व्याख्या का परिमाण शेप पाँच परिच्छदां कौ व्याख्या के 
खगभग बराबर वैठ जाताहै। इसीसे इस खण्डमे केव दोही परिच्छेद दिये गेहे) 
अवशिष्ट पोच परिच्छद्‌ दृखरे खण्ड मे रहेगे । न्यायक्सुद्चन्द्र के कता ने भरत्येक परिच्छेद फे 
व्याख्यान के अन्त मे समाश्चिसूचक पद्य दिये है ओौर भरन्थ के अन्त में अपनी प्रदास्तिभीदी 
है । मूखग्न्थ से व्याख्यान का परिमाण छगमग पन्रहरुना है । 


२. ग्रन्थों पर खमालोचनात्पक विचार 
छघीयस्चय सपिष्ति 


प्रकरणप्रन्थ--प्रन्थपस्चिय में हम छख अये है किं छीयश्चय एक प्रकरण है । जो शाख 
के एकदेश से सम्बन्ध रखता हो, तथा जिसमे, चास मे अप्रतिपादित विपयां पर भी प्रकार 
डाला गया द्यो उसे प्रकरण कहते है । इस परिभापा के अनुसार छषीयसखय राख अर्थात्‌ 
मोक्षशाख्च तत््वाथसूत्र के एक देश से सम्बन्ध रखता है । यद्यपि तच्वाथसूत्र मे सुख्यततया 
जीवादि तं का निरूपण है किन्तु प्रथम अध्याय मे प्रमाण, नय ओौर्‌ निक्तेप कौ भी चचाकी 
गई है । परन्तु छधीयख्लय से प्रमाण, नय ओर निक्षपकी दी विस्ठृत चर्चा की गदं, तथा 
छ्य एेसे विषयो पर सी प्रकार डाछा गया है, जो तच्ाथमूत्र म वर्णित नही हे, अत" वद्‌ प्रक- 
रण कहा] जता दै। यद्यपि गौतम ने न्यायसूत्र कौ रचना करकं वस्तुपरौक्वा म उपयागी 
प्रमाण, चद्‌ आदि साधने पर क्रमवद्ध भ्रन्थ रचने कौ प्रणाटी करं प्रचिति रिया आर उसकं 
चाद्‌ नागाञ्ज॑न, आ्यदेव, मैत्रेय, वयुवन्धु आदि वीदन॑धायिको ने उन पर अनक श्रन्थ रच; 
किन्तु इस ठंग के युसम्बद्ध प्रकरणग्रन्थ रचने का सवप्रधम श्रेय वाद्धदशन म॒ जाचाय दद्‌ 
नाग को ओर जेनदशन मे आचायं सिद्धसेन कोदी प्रापनं । यद्यपि सिद्धस्न स पद 
आचाय उन्द्न्द ने सपने प्रवचनसार नामक मन्थ मे दार्शनिक शटी का मवम्यन छिया 
ओौर सूत्रकार उमास्वातति ने अपने तत्वाथमूव्र मे प्रमाण जार नय की चचा क, किन्तु आचाय 


१ ““दास््करेशसम्बद राच्र्यीन्तर स्थितम्‌ । अहु प्रहरण नाम प्न्थनद्‌ विपाविन ॥/ वरत. 


पदार्थौ 1 


प्रस्तानना ५ 


सिद्धसेन ते प्रमाण ओौर नय का निरूपण करने के ल्यि हो न्यायावततार्‌ नाम का स्वतन्न प्रक 
रण रचा! जैनवाडमय मे न्योय का अवतार करनेवले श्री सिद्धसेन ही हे । 


दिदनाग को वौद्धद्न का पिता का जता है। उनका प्रमाणसमुचय मध्यकारीन 
आरतीय न्याया का एक प्रसुख मन्ध साना जाता है । दिड्नाग के भ्रन्थों का अवलम्बन छेकर 
ही घनकीति ते प्रमाणवार्विक प्रमाणविनिश्चय आदि ग्रन्थरत्नो की रचना की थी। ्तिद्धसेन, 
दिडनाय जर घमकीतिं के प्रमाणविपयकं प्रकरणो ने रघीयसरय की रचना मे योगद्न किया 
हयो, एेसा प्रतीत होता है । नध्यकारीन भारतीयन्याय के निमाता जन ओर बोद्ध मन्थकायो 
के प्रमाणविषयक हुन प्रकरणो के सम्बन्ध मे ड° विवाभूषणने लिखा है- 

०" [1९ ए व वप्यानड ( नितपपना§ ) वा 1 वतः वलाश 12016 {07 पला 0८्८्प- 
180 पणत्‌ 1प्लताप्ठ 85 ४६] 85 0 घाल तालौ श्त ण्डा०वऽ {0065 
11 लयाः 512} जातलाऽ [3ल100ा15 ज ल 715 ३76 0102त 8.1 ६८८प8 ६८ 8.7 
110६ {पा] ठ पाट्ला€ऽ > [7त्‌181) 16216 7? 536 

अ्थात्‌-ये प्रकरण अपनी सुगमता ओर यथाथेता के छ्यि उरकेखनीय है। साथ ही साध 
विभिन्न विषयं पर क्रमवद्धरूप मे ये साक्षात्‌ प्रकाश डारते है । इनमे दत्त परिभापा् खष्ट 
जओौर यथार्थं होती है । 

रचनालेखी-त्रन्धक्रार ने अपने सभी प्रकरणो मे प्रायः एक ही शैली का अनुसरण किया 
है । प्रारस्भ मे बे मंगखाचरण्‌ करते है, उसके वाद्‌ एक पद्य के द्वारा कण्टक्दयुद्धि आदि कर 
प्रछत विषय का प्रतिपादन प्रारम्भ करते हे । प्रकृत चन्थ, न्यायविनिश्चय तथा सिद्धिविनिश्चय 
से यही क्रम अपनाया गया हे! वे अपने प्रकरणो को केवर कारिकाओंसमे ही रचकर समाप्त 
नही करते, किन्तु उन पर वृत्ति भी रचते है । अव तक उनका एक भी भ्रन्थ देला नही 
मिखा, जिसपर उन्दने इत्ति न रची हो । घत्ति रचने का उनका उदेश्य केवल कारिकाओ का 
व्याख्यान करना ही नही होता किन्तु उसके हारा वे कारिका मे प्रतिपादित विषय से सम्बन्ध 
रखनेवाले अन्य विषयो का विवेचन ओर आटोचन भी करते है । किसी किसी कारिका की 
यृत्तितो कारिका के आशय पर प्रकाश न डालकर नूतन वातत काही चित्रण करती है । 
अकरङदेव की अन्य रचनाजो को अपेक्षा रुषीयद्य ओर उसकी विचरति कुदं सुगम प्रतीति 
रोती, न तो न्यायविनिश्चय की कारिका के जितनी उसकी कारिका दी दुरूहहै ओरन 
अषटजती के जितनी वृत्ति ही गहन ह । किन्तु इससे यह्‌ न समद्यना चाहिए कि उसमे अकट- 
कदेव की प्रखर तकमा जोर गहन रचनाकी द्यप नही है । वास्तव मे अकटफदेव के वाल्य 


ॐ के * 9 न्भ [स्व्‌ 


जतिगस्भीर थवह्ट सूत्र जेस हा ञं नता पूत्रापरसदन्व जाडनं कं लिये स्याद्वाद 


रि्यापति बिदयानन्द्‌ जौर अनन्तवौयं जेस प्रतिभास्षपन्न विद्वानो की आवस्यक्ता लेती हे। 
ख्पीयखय ओर उसकी विघ्रेति को वोचन से विद्धान्‌ उनकी यहनता का अनुमान दर सङ्गे । 
खपोयसख्य को कारिका, उनरी पति रिचः प्रसाणविपवङ चर्चा 
इनाय क प्रनाणस्तसु नोर उसमे स्वोपकूविदति ज स्सरग व्यती ट 
परदरणो का प्रवेद नाम दिङ्नायकते न्यायप्वेया का मी प्रतीत होता ड । 


1 





{ आर्‌ रचनाश्खा 
1 तना, उसमे तीन 


९ अनाप्रपपरीक्प् न्याय । तत्र नर्पल्व्ये न निर्गतेऽ्य न्याय प्ररनते, नन्दि {१ न्ध 
° (स्न्यष्य् १] प।१९। 


६ न्यायच्रुमुदचन्द्र 


खघी° ओर विदृति मेँ आगत विरोष स्थल, नाम आदि--ङघीयस्य का तीसरी कारिका 
के अन्तमं "प्रसाण इति संग्रह" पद्‌ आता है। प्रन्धकार के अन्य भ्रन्थ प्रमाणसत्ह्‌ ओर 
न्यायविनिश्चय मे भी यद्‌ पद्‌ आता है । यह्‌ पद्‌ सूत्रकार उमास्वाति के " तस्परमाणे (६\।१०) 
सूत्र की ओर सङ्कुत करता है । उमास्वाति ने नान कै प्रस्यक्ष ओौर परेश्च विमाग करे उन्दे 
प्रमाण कहा है । उन्दी का अनुसरण करते हुए अकछंकदेव भी प्रत्यक्ष ओौर पसेध्त ज्ञानो का 
प्रमाणे ' पद मे संग्रह्‌ कसते है । तीसरी कारिका की विवरृति मे अकरुंकदेव ते (अरः अच्छ 
से किसी वादी के मत का उर्टे किया है, व्याख्याकार प्रभाचन्द्र उसे दिङनाग का मत वता 
है । चतुथं कारिका की विवृति मे "जैमिनिः का नाम आया है । वीस्वीं कारिका की चिरेति 
मे “प्रामधानक› शब्द्‌ आता है, प्रभाचन्द्र उसे किसी मास का ताम वताते है । 


नके सिवा विवृति मे छु एेसे अंश भी पाये जाते है, जो भ्न्थान्तये से लय गे है । उनमे 
से छल अंशतो रेषे दँ जो उद्धरणवाक्यों के तौरपर छ्यि गप्र है। किन्तु कु अंग वितरति 
कदी अज्ज वन गये दै ओर इस प्रकार विदृतिकार के ही रचित प्रतीत होते है। दूसयो के 
भचनोँ को इस प्रकार मूष मे सम्मिलित कर रेने की परिपाटी बहुत प्राचीन ह । गौतम के 
न्यार्यसूत्र, वारस्यायन के भाष्यं, तथा कुमारिर के श्छोरक॑वार्तिक मे इस प्रकार के वाक्य पाये 
जाते है । शान्तरश्चित फे तत्वसंम्रह्‌; हरिभद्र के राखवार्तसमुचय, ओौर वियानन्द कफे तच्वार्थ- 
श्छोकवार्विक मे तो इतर प्रन्थकारो की ेसी अनेको कारिका" है जो प्रमाणप मे या पूवपक्ष 
केखूपमे मूर मे सम्मिङित कर छी गद ह । 

आठवी कारिका की विघति मे ५ अ्थक्रियासमर्थं परमार्थसत्‌ इत्यङ्गीकृत्य ” पेखा ठेख ह, 
यह धर्मीति के प्रसाणवार्षिक की कारिको काही अंश दै। तेदईैसवीं कारिका की विवृति 
८५ सर्व॑तः स॑हस्य चिन्तां स्तिमितान्तयत्मना स्थितोऽपि चघ्चुपा रूपं ?› इष्यादि वाक्य से प्रारम्भ 
होती है ! यह्‌ वाक्य भो प्रमाणवार्तिक की कारिका (३-१२४) का अविकलरूप है। २८ वी 
कारिका की विवृत्ति मे अये !वक्तरभिगप्रेतं तु वाचः सूचयन्ति नाथम्‌! इस मत को प्रभाचन्द्र 
धर्मकीर्विं का मत वतटति है । ४१ वी कारिका की विवृति मे निन्नटिखित कारिका उद्धृत दै-- 


१ प्रव्यत्त विदाद ज्ञान विवा श्रुतमविष्लवम्‌ { पर्त मरत्यभिन्ञादि प्रनाण इति सथ्रद ॥ २॥ २ प्रत्य 
क्षमश्लसा स्प्टमन्यच्छु नमविष्ठवम्‌ 1 प्रीण" प्रत्यभिताद प्रमाण इतिं सग्रह ॥ ३-८३॥ ३ “न दि तत्त्वन्ना- 
नसिस्येव यथाथनिणयसाधनम्‌ › इत्यपर । 

% ^€ 276 111 1६ 0255265 प्लु फटा € वृप्ठष्ल्त्‌ शपा एलाएिरपा {ठया 
11& 1.8४२.६8८ उप्2) तौ दप्रपुर्‌ ऽपदा2, धयत्‌ तदाल [पवता पता ६5 
#1116}2 कला ८०7००5६त ४७०प पल पित्‌ 0 (कपाः ललप्त्वाफ ¢ 12.22 शन सन्‌ नासन्न 
सदसत्‌ सतो वेधम्यीत्‌ 1” न्या सु° ४।१।४८ “न चन्‌ नात सदघन्‌ धर्मो निर्वर्तने यदा 1" मार 
सू° परि ७ । “मायागन्ववनगर समतृ (त्ण च्व वा न्या० सूु०८।२।३२ । “यथा माया यवा स्वप्नो गन्ध- 
नगर यथा । मा० सूत, परि० ७ [पवाद 10६6 ( 5 © छातङ्वप्ञाणा )५ ददश दादि 
मानि, पडपूपा, बुण्डमजाजिनम्‌ , पट्कपिण्ड. 1? ५।२।१०। यट्‌ पाततनलमदामाप्य १।१।३ का 
वाक्य दे । ६ “ पार्यं च्चरादीना सवाताच्छयनादिवत्‌ ॥ १०५ ॥ ® अनु° पर्‌[० । यह दिदटनाय क 
न्यायप्रवेण के “ परा्॑दचश्चरादय खघातत्वान्‌. जयनाखनायदवत्‌ ।*? कदी स्पदे । ७ ‰लथक्रियानमथ 


यत्तदन्न परमार्थसत्‌ 1 * 


प्रस्तावना ॥ ~| 


गुणानां प्रमं रूपं न॒दषिपथमृच्छति । 
यत्तु टणिपथग्रपतं तन्मयैव सतुच्छकस्‌ ॥ 
भासतीकौर वाचस्पति मिश्र इसे वाषगण्य की बतछाते है । योगसूत्र की भास्वती आदि 
टीकाओ से भी इसे " षष्ठितंच्र ' नामक प्रन्थ की बतलाया है । ५४ वी कारिका की विघति मे 
आगत ' तिमिरा्भ्रमणनौयानसंक्षोभादि › धर्मकीतिं के न्यायचिन्दु ( १-६) काही अंशदहै। 
कारिका ६६-६७ की तिद्रेति के अन्त मे “ततः ती्द्कुरवचनसंग्रहविशेषप्रस्तारव्याकारिणौ 
दव्याधिकपर्यायार्थिकौ ›' आदि वाक्य आता है । यह्‌ आचाय सिद्धसेन के सन्मतितकं की ठृतीय 
गाथा की संस्कृत छाया है 1 
इस प्रकार बिदरृति मे दिङ्नागः, धर्मकीर्ति, वाषेगण्य ओर सिद्धसेन के भरन्थों से वाक्यया 
वाक्यांश खयि गये है । 


न्यायङयुद्‌ चन्द्र 

नास--रुघीयखय तथा उसकी विदृति के व्याल्यान्रन्थ का नाम न्यायङ्घयुदचन्द्र है, 
जेसा कि उसके सन्धिवाक्यो मे निर्देश क्या गया है । किन्तु डा० विदयौभूषण, पार्क तथा 
परमीजी' आदि अन्वेषकों ने ^ न्यायङ्घमुद चन्द्रोदय › नामं से उसका उर्टेख किया है । कुं 
जिकारेखो मे भी न्यायङ्कुद चन्द्रोदय ही नाम छिखा है । पुष्पदन्त के महापुराण का जो प्रथम 
भाग इसी प्रन्थमाला से प्रकाशित हुआ है, उसकी टिप्पणी मे भी अकलंक का परिचय देते 
हुए उन्दे न्यायज्सुद चन्द्रोदय का कतौ छ्खिा है । इससे पता चरता है कि इस नाम की पर- 
स्परा वहत प्राचीन है । किन्तु न्यायक्ुघुदचन्द्र॒ की श्र° प्रति के अन्तिम वाक्य को द्लोड़कर 
अन्यत्र किसी भी प्रति मे उदयान्त नास नदी मिरता । संभवतः इसी कारण से पं० जुगल. 
किंशोरजी मुख्तार ने रत्करण्डश्रावकाचार की प्रस्तौवना मे उदयान्त नाम देकर भी *अने- 
कन्त ' मे प्रकाशित अपने एक ठेख मे न्यायङ्कयुद चन्द्र नाम ही ख्खिदहै। 


चन्द्र के स्थान मे चन्द्रोदय नाम प्रचित होने का कारण सभवत आदिपुराण का वह्‌ 
शोकं है, जिसमे चन्द्रोदय के कतां प्रमाचन्द्र कवि की स्तुति की गह है । किन्तु चन्द्रोदय ओौर 
उसके कर्ती प्रभाचन्द्र न्यायङसुदचन्द्र के कतां प्रभाचन्द्र नदी है, इसका निर्णय दम समय- 
विचार मे करेगे । अतः उसके आधार पर भ्रन्थ का नाम चन्द्रोदय प्रमाणित नही होता । तथा 
प्रभाचन्द्र के दूसरे भ्रन्थ प्रमेयकमटमातेण्ड से भी ' न्यायकुुदचन्दर नाम की ही पुष्टि होती 
है । क्योकि वह्‌ प्रमेयशूपौ कमटो का विकास करने के च्यि मातेण्ड है तो यह्‌ न्यायसूपी 
कुयुद का विकास करने फे लिये चन्द्रमा है । जव मातेण्ड के साथ दही उय षद्‌ नदीदहै तो 
चनद्रके दी साथकेसेदो सक्ता? अत प्रकृत ठीकाम्रन्थ का नाम न्यायङ्सुदचन्दर दही 
होना चाहिप । 


९ ““ञत एव योगशास्त्र व्युत्मादयित॒माट स्म भगवान्‌ वापगण्य -- गुणानाम्‌ „› इव्यादि । २ “तित्थय- 
र्वयणद्र 7हविरेस्रपत्पारमूलवागरप्यम । ३ रिस्टरी चाष दौ मिडीवर स्टट ओं इन्टियन टजिद्ध, धर 
ए.अक्टक्का खमयः यपर आदे लेव । ५ अनतिदी, साग १३, चन ८५९1 ६ व्यय -न्यायर 
चन्द्रोदयल्ते नम्‌ । > रिसौया चिदे दे नगर तात्लुककाच्चि० दे न० ४६ 1 ८ष्र० ५८ । षर ५ 


उयन्‌ ५ 


९ चन्द्राछयुघ्रयणत्च प्रभाचन्दररवि स्तुवे \ रत्वा चन्द्रोदय येन दा्रदा-दित गत्‌ ॥ 


| | न्यायकुमुदचनद्र 


रचनारोली--न्यायकसुदचन््र की मापा टित सौर उसका प्रवाह नि्वौय ह। उसका 
आशय न समञ्च सकनेवाला व्यक्ते भी उसकी धाराप्रवाह गय को पदृने मे आनन्द का अनु- 
भव कर सकता दै । क्या मापसौठव जौर क्या दाशंनिकशैटी, देने दी दृष्टि से प्रमाचन्द ने 
अपने पूवज ओर्‌ अकंकसादित्य के व्याख्याकार अनन्तवीर्यं ओर बिदानन्द्‌ का अनुसरण 
करने का प्रयत किया दै । नतु ठ॒ठना करने पर वियानन्द की शी की उपेता अनन्तवीयय की 
शटी कौ छाप हम उनपर अधिक परति हँ विद्यानन्द की टेखनी अधिक प्रद्‌ ह, अष्टमती 
कौ व्याख्या अष्टसदखी का परिशीटन करने मे चिद्धाने को भी कण्टसहसखी का अनुभवन करना 
पडता है । विद्यानन्द ने अष्टराती की व्याख्या उस रीति से नदीं की, जिस रीति से साधारण- 
तया व्याख्या की जाती है । उन्देनि पदों के समास तोड़कर उनके पर्यायवाची शब्द ॐ हारा 
अष्टशती का व्याख्यान नही किया, किन्तु उसके साकाश्च पदे के आदि, मध्य तथा अन्त में 
आवचश्यक्ताट्सार उन वाक्य, वाक्यांर, खच्द्‌ तथा विस्टृत चचा को स्थान दिया, जिनकी 
उपस्थिति, उनके गूढ रहस्य को अभिव्यक्तं कर सकती थी । किन्तु प्रभाच्न्रकी भापामे न 
तोञस श्रेणी कीप्रौदृतादही दै ओर न उम्होनि व्याख्या की उल रूद्‌ जौर कष्टसाध्य पदति 
को ही अपनाया है । वे यनन्तवीयं की तरह कारिका का व्याख्यान करक विवृति का व्याख्यान- 
मात्र कर देते है। किन्तु इस शैरी मेँ भी उनकी अपनी एक विशेपता दै । वे कारिकाका 
रहस्योद्धाटन करने के वाद्‌ ही विघति का व्याख्यान नही कर डारते किन्तु कारिका ओर चिति 
मे प्रतिपादित मन्त््ये को टेकर विपक्ियें के मन्तव्य की आखोचना करते है !। किसी विपय 
की आद्ोचना करने से पहले वे उस विपय के समथंक सादित्य के आधार पर उसका प्रामा- 
णिक पूर्वपक्ष देते है, फिर उसको एक एक युक्तिको टेकर विकस्पों के कोटिक्रम से उसकी 
धजो उड़ा देते है । व्याख्याकार का पाण्डित्य उनके इन पृ्ंपक्च ओौर उत्तरपक्ष फे स्प मे 
निवद्ध निबन्धे मेँ दी अलकता है । प्रतिवादी को विक्रस्पजाठ मे फोँसकर जव वे उसका निर- 
सन करते है तो उनकी तक्ैणाक्ति की प्रशंसा करते ही वनती है । यथाधं्े प्रभाचन्द्र दीका- 
कार की दृष्टि से उतने सफ नही हुए हैः जितने विभिन्न शाद्लीय चचाभों की आलोचना ओर 
्रत्याछोचना मेँ सफर हृए है । व्याख्याक्रारकी च्ष्टिसेतो अकरंक के अन्य व्याख्याकारों 
की अयेश्रा उनका दर्जा सवसे ख्वु है । न्याय्द चन्र के अन्त मे जव्र वे अपनी धुना का 
रदशन कसते हए लिखते है- 

बोधो मे न तथाविधोऽस्ि न सरस्वत्या प्रदत्त वरः । 
साहाय्य न कस्याचद्रचनतोऽप्यास ग्रवन्धोदये ॥ 


¢ (५ क 
य 


अर्थात्‌ «न तो स॒ते वैता ज्ञान दी दै ओर न सरस्वती ने ही कोड वरदान दिया ह । तथा 
प्रकृत मन्थ क निर्माण मे किसी से वाचनिर मदायता त्त भी नदी मिट सकी दै 1” वन्मा 
प्रतीत होता है कि वे अपनी असामध्यं का अलुभव कसते द। क्योक्रि अपने दूसरे घ्रन्थ 
टुत प्रकट नहीकीद। 


न 
= 
९ 
प्रतेयक्मटमातण्ड के अन्त मे उन्द्नि दस प्रकार को 

आचाय प्रभाचन्द्र सें अयन्त प्य बुद्धि रस्ते हए अपने मत के सथन मं दम उन एक 
भरम कारस्टेख करने के टि श्रद्धा पाठे से क्रमा चाहते ट्‌ । ठवीयस््रय कँ तीम परिन्देद्‌ 
की आरम्भिके कारिका निन्न्रत्नर है-- 


प्रस्तावनां ५ 


ज्ञानमाद्यं मतिः संन्ना नविन्ता चाभिनिबोधनम्‌ । 
मराड्नामयोजनाच्छेषं॒श्रुतं शब्दानुयोजनात्‌ ॥ 

इसका सीधा अर्थं है कि-“ सति स्यति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिवोधक्ञान, नामयोजना 
से परे आद अथात्‌ सांन्यवहारिक प्रत्यक्ष है ओौर शब्द्योजना होने परं श्रुत अत एव परोक्ष 
है 1 आचार्यं वि्योन॑द ओर अभयदेव॑सूरि ने इसका यदी अथं किया है। चिन्त 
प्रभाचन्द्र ते कारिका की वृत्ति को दृष्टि मे रखकर आद › शब्द्‌ का अर्थं "कारणः कियाहे। 
चिघ्ति मे छिखिाहै कि धारणा स्यति का कारण है, स्मृति संज्ञाका, संज्ञा चिन्ताका, आदि 
आदि] इसी को दृष्टि मे रखकर प्रमाचन्द्र उक्त कारिका का अथं करते हुए छिखिते है-- 
¢ सव्दयोजना से जो अस्पष्ट ज्ञान होता है उसे श्रुत कते दै । तथा शब्द्योजना से पटे 
शब्दोन्युख ज्ञान को भी श्रत कहते है । स्पति, प्रत्यभिज्ञान, तकं ओर अनुमान ज्ञान श्रुत हे 
ओर उनका कारण मतिज्ञान है । ° प्रभाचन्द्रजी के इस भ्रम का एक कारणतो विति दही 
जान पड़ती है । दूसरा कारण, कारिका से स्पष्टतया स्वतः भक्रट होनेवाठे अथं का आगम 
ओौर परस्परा के विरुद्ध होना हो सकता है, क्योकि स्यति आदि ज्ञानो को किंसी ने भी प्रत्यक्ष 
नही माना है । किन्तु अकरुकदेव ते ६९१ वी कारिका की विदृति मे स्ति आदि ज्ञानो कों 
अनिन्दरियप्रव्यक्ष के भेद बतलाया है ओौर वही वात इस कारिकामे भी कही गई है। अतः 
यथार्थं मे प्रभाचन्द्र दार्वनिक होने की अपेक्षा तार्फिक अधिक प्रतीत होते है। प्रमेयकमल- 
मातण्ड मे, जो करि उनके आरम्मिक कारु की रचना है, उनकी तकंशैरी खूव विकसित हुई दै । 

जेनेनर भरन्थो मे से जिन मन्थो का न्यायङ्मुदचन्द्र की शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा है, वे 
है तत्त्वसंम्रह की कमल्रीलकृत पञ्जिका ओर जयन्तभद््‌ की न्यायमन्जसरी । क्या भापासौष्ठव 
ओौर क्वा प्रतिपादनशैरी, दोनो दी दृष्टि से प्रभाचन्द्र कमररीर ओर जयन्तभट फे ऋणी 
प्रतीत होते हँ । किन्तु उन्दोने इस साहित्यिक ऋण को जिस विदरत्ता भौर वाक्पटुता से 
व्याजसहित चुकाया है'उसकी सराहना करते ही वनता है । नीचे प्रत्येक दशन के तत्तद्‌ 
प्न्थकायो के साथ प्रभाचन्द्र की तुरना क्रमाः की जाती है- 

न्यायदरशन--न्यायदशेन के न्यायसूत्र, भाष्य, वातिक ओर तातप्यटीका का उपयोग प्रभा- 
चन्द्र ते पूवेपक्ष के स्थापन मे किया है । न्यायभाप्य के उदेश, लश्णनिर्ेडा, ओौर परीका के 
तरमातुसार अपने अन्यम्रणयन मे मी उन्होने इसी क्म को स्थान दिया है । तथा चतुथं मेद्‌ विभाग 
का अन्तभीव-न्यायमन्जरीकार भटर जयन्त के ही जब्दो मे-उद्दा मे किया है । इस प्रकार पोडय 
पदां के निरूषण से न्यायसूत्र का प्रमाण रूप से उस्टेख करने पर भी उनका निरूपण भाष्य 
धर मखरीकेही राव्दो में क्रिया है) कही की प्रभाचन्द्र ने मखरीके जव्दो कोभी ‹तथा- 
चाहं न्यायमाप्यकार' करके उद्धूत किया है । यद्यपि तात््यटीका का भी अस्पष्ट आश्रय लिया 


९ ““जन्र खक्टर्देवा प्राहु -' नाना रटति सना चिन्ता चाभिनिवो.धञ्म्‌ } प्राटनामयोजनाच्डेषं 
त शब्दारयोल्नात्‌ । "` इति । तच्रेदं विचा ९ तित्नानादायादभिमिवोपिकपर्यं ४ च्ेपं श्रत शब्दादयो 

*२ते शब्दारयोर्नात्‌ । "` इति । तवेदं विचायते सतिन्नानादायादभिनिवोधिक्पयंन्ताच्छे श्त स्द्रादुमान 
नादद सृत्यदधारणम्‌ भतनेव शाब्दाहुयोल्नादिति वा 12 त०इले०प्रु० ०३९1 म्स्त च यच्छब्द 
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नता स्टत्यादिनस देखम्बाईि देव्यदलरनिवर्दनर ~~ ¢ जम =-= सयोाल्मा 
"त्द्‌ हन्धत्यादन्सःतखम्दा(द्व्यवदयरगवततनस्म प्रवतत तन्मते , शब्दनयार्नात्‌ शरद 
पि विनादः । "" उन्मति० टदा पु० ५५; ॥ 
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१० न्यायकुमृदचन्द् 


गया दै तथापि यह निथ्ितत रूप से कदा जा सकता दै कि भाष्यवार्विक ओर मरी मन्थकार 
के सासने अवश्य धीं जौर प्रन्थकार को उनका अच्छा अभ्यास था। 


प्रभाचन्द्र ओर्‌ स्ररीकार जयन्त--प्रभाचन्दर को जयन्त की मलौ विरोप प्रिय जान 
पडती ह । न्यायदशेन के पोडरापदार्थं निरूपण मे उन्दोन, जो" तक हो सका, जयन्त के ही 
शब्दों का उपयोग क्रिया है । प्रमेय के वारह ही मेद्‌ क्यों किये गये, इसके उत्तर मेँ प्रमाणप 
से जयन्त की ही कारिका उत की है । ययपि सामप्रीप्रामाण्य का निर्य प्रशस्तपाद की व्योम- 
वती टीका में पाया जाती है तथापि उसका स्वतंत्र निरूपण करके इतर मत का निरसन जयन्त 
ने ही किया है ओर न्यायञसुद्‌ मेँ उसका खण्डन है । प्रमाकराभिमत जाचव्यापार्‌ फे पूवप 
मे मलरीगत पूर्वपक्ष से सहायता छी गई है । उत्तरपक्ष मेभी कदी कटी तो मन्लरी की 
पंक्तय ही ठे ली गड दै । चावौक के प्रत्यक्षैकप्रमाणवाद्‌ के पूर्वपक्न मे न्यायमलसे से ही सहारा 
लिया गया है, उसमें अपि च ' करके छिखी गई १७ कारिकायै मी सारात्‌ मखरीसेदीटी 
गई जान पड़ती हे । इसी प्रकार अन्य भी कई प्रकरणं मे म्री का अघुसरण किया गया 
है । कदी कीं तो इतना सादृश्य है कि उसके आधार पर हम न्यायद्घघुद का पाठ शोधन 
कर सके है। 

वैरोपिकदर्शन--वैरोषिकदर्थन के निरूपण मेँ प्ररास्तपादभाप्य का मुख्यतया उपयोग फिया 
गया है । तथा व्याख्याओं मे भाष्य की दीका न्योमवती का अनुसरण करिया है । चार्बाक के 
प्रति अत्मिसिद्धि, ज्ञानाद्रैतवादी फे मरति वाद्याधैसिद्धि आदि प्रकरणों मेँ प्रयुक्त युक्तियो' व्योम- 
वती से शब्दश्च मिरी है । व्योमवती मे अनेकान्त भावना से मोक्ष प्रापि हो सकने का खण्डन 
किया गया है उसका खण्डन प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमर में किया दै । सोघ्चसाधनस्रूपविपयक 
खण्डन मण्डन में व्योमवती का साहाय्य खट है । 

सांख्य-योग--सांख्य-योग कँ निरूपण से योगसू्, व्यासभाष्य, तत्ववैशारदी, सांख्य- 
कारिका, माटसवृत्ति आदि प्रन्थों का उपयोग किथा गया है । पयश्च के निरदेय मे प्रमाणप से 
योगसूत्र का उष्टेख करने पर मी व्याख्यांश मेँ व्या्भाप्य का आधार छियाह। इसी तरद 
प्रमाणल्प से सांख्यकारिका की कारिकार्पँ उद्धूत करके व्याख्यां मं माठरठरति का उपयोग 
किया है । कीं कदी सांल्यकारिका गौडपादभाप्य का भी उपयोग क्रिया है । प्रात, वैकारिक 
दक्चिणा आदि तीन वन्धो का सखद्प माठरदृत्ति से छिया गया प्रतीत होता दै । 

वेदान्तद्श्वन मेँ--्रह्मद्वैतवाद फे निरूपण मे ययपि बृहदारण्यक, दान्दोग्य, आदि उपनिषदो 
के वाक्यो को प्रमाणरूप से उदधृ श्रिया ह तथापि उसका यख्य आधार त्रद्मसूतर ओर्‌ उमक्र 
शांकरभाप्य ही है । शांकरमाप्य के दी षदो मे वदमादत्‌ का पूवे स्थापित क्रिवा दै ता 
उसी की युक्तियो के आधार पर पूरवप्च मेँ आगत वेपम्य नैघृण्य आदि दोषों का परदार क्रिया ह। 

मीमासादर्शन मे-जेमिनिमूत्र, याद्कुरभाप्य ओर्‌ कुमारिठ के र्खोकवार्विक का आघार 
छेकर राच्दृनिव्यस्ववाद की स्थापना बड़ विस्तार मे की द्‌ | स्फोटवाद, अपोदवादः ओर घष्टि 
कचैतववाद्‌ के खण्डन मे इमारिट का अलुसरण कियाद ओर धरमाणल्य से श्टोकृवातिक की 
कारिका मी ददुषृतकी है! सवंलना के पूरवपश्न की रूपरेखा वच्वमंमरह्‌ मे टी गड जान 
पड़ती है तथापि रटोस्वार्तिक कौ युक्त्या पृवपक्न मे समाविष्टकौ गड द] प्रभाकर क 
` ~ ~~ विषाय वा चण्ठत यटापि व्लर्‌ नाश्निद्नमन मी तिया टह पिर भी जन 
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सास्य मे तो सर्वभथम प्रमयकसलमार्वण्ड मे ही उसके दशंन होते है । शालिकानाथ का भी 
कटी कही अनुसरण करिया है । ऊुमारि के अभिहितान्वय तथा प्रभाकर के अन्विताभिधान 
का खण्डन मी प्रभाचन्द्र ने किया है। सवंज्ञविषयक पू॑पक्च कै निरूपण मे बहुत सी कारि- 
काँ ठेसी दुधृत है जो श्लोकवातिक मे नदी पाई जाती। पेसी संभावना है कि वे कृमारिख 
ऊ वृहद्रीका नासक प्नन्थ की कारिकाएे' है । 


चोद्धदशन--भारतीयदर्शन शाख के तीन युग कल्पना किये जा सकते है-वैदिकयुग, 
बोदधयग ओर जैनयुग । वैदिकयुग मे वेदालुयायी द्शेनो का समावेश किया जाता है जो वेद 
के प्रामाण्य की रक्षा करते हुए पदां का विवेचन करते है । वौद्धयुग मेँ वेदपरामाण्य का 
निरसन करके न्यायराख मे खूब परिवतेन ओर परिवद्धन किया गया है । जेनयुग मे वौद्ध- 
दशौन की न्यायक्षाख्लविषयक रूपरेखाओ का अनुसरण करते हुए आगमिक मन्त्यां को दाश- 
निक रूप दिया राया है । जेतयुग के आचार्यो ने किसी किस मन्तव्य के सम्बन्ध मेँ इतने 
मौलिक विचार प्रकट कयि है किं उसे प्रथक्‌ युग कहना ही चाहिए । सभी मन्त्यां का स्याद्वा 

द्दृष्ट से समन्वय करना ही इस युग की विशेषता है । 

जेन ओर यौद्ध दोनों ही वेद को प्रमाण नही मानते, अतः वैदिकदशेनें के खण्डन मे हम 
दोनो को कन्पे से कन्धा मिाये खड़ा देखते है किन्तु दोनो के खण्डनांश मे अपनी अपनी दृष्टि 
काम करती है। यदी कारण है कि आचायं समन्तभद्र से उपाध्याय यरोविजय पर्यन्त सभी 
श्वेताम्बर तथा दिगस्बर विद्धानो पर वौद्धयुग क! प्रभाव होने पर भी उनकी मोक दृष्टि सुर- 
क्षित बनी है । वेदविरोधी होने पर भी दोनो दशेनों के सिद्धान्तं मे मौलिक अन्तर है अतः दोनो 
एक दूसरे का भी खण्डन करते है । जेनदशैन का वह्‌ अंश बहुत ही महतत्वपूणं है जिसमे 
वोद्धसम्मत मन्तव्यो की कड़ी आरोचना की गद है । प्रस्तुत म्रन्थ मे आचाय दिदूनाग, 
धम॑कोर्ति, धरमोत्तर, ्ज्ञाकर, अच॑ट, यरोभित्र, शान्तरक्षित, कमरशीक आदि वौद्ध नैयायिको 
के ग्रन्थो का जहो खण्डन किया है बहो परपक्ष के खण्डन मे उनका सहारा मी लिया गया है । 

वेयाकरणद्शन--शब्दादरैत ॐ आदय प्रवतेक वाक्यपदीयकार भहरि कटे जाते है । प्रकृत- 
मन्थ मे स्फोटवाद्‌, शब्दाद्वेतवाद आदि के पूर्वपक्ष के निरूपण मे प्रभाचन्द्र ने यद्यपि तच्वसंमरह्‌, 
उसकी पिका ओर न्यायमलरी से साहाप्य छिया है तथापि वे मन्तव्य वाक्यपदीय के ही है, 
तथा प्रमारूप से उसकी कारिका मी उद्धृत की गई है । 

उक्त दशनो के मन्थो के सिवाय तत्त्वोपद्ुबनाद पर॒ तत्तवनोपषव नामफ भ्रन्थ के रचयिता 
जयसिहराशिम्टर का भी अनुसरण श्रभाचन्द्र के मरन्थो मे भिरता है । आचार्य प्रभाचन्द्र ने 
उसमे निर्दिष्ट विकल्पे के आधार पर हौ संशयज्ञान आदि के पूर्वपक्षो का संघटन क्रिया है। 
तथा समवाय के खण्डन मे इघ प्नन्थ के बहुत से विकस्पो को अपनाया है । 

जनाचाय-प्रभ।चन्द्र ने अपने प्रन्यों मे विद्यानन्द ओर अनन्तवीयं का स्मरण किया दहै 
मोर यह्‌ भी लिखा दै कि अनन्तवीर्यं की उक्तियिं की सहायता से ही वे अकल क प्रकरणं को 
समडने मे समये हुए है तथा उनके भ्रन्धां का आटोडन करने से भी यदी प्रतीत होता है मि 
उनृपर विदयानन्द्‌ ओर अनन्तवीयं की सेटी का दी विन्ञेप प्रभाव है । उनकेभ्न्यां से न्याय- 
ख्यर्‌ का जहो जदो साद्य है बद वदो टिपणें के इया यद्‌ वान सखष् करदरी गट दै। 


ष न्थायत्‌मुचन्द्र 


उत्तरकारीन अन्धकारो सेँ जो जेन ब्रन्धरकार प्रभाचन्द्र की शरी से प्रमावित हुए तथा 
निन्दने प्रभाचन्द्र के खां का अनुस्ररण किया, उनमें सन्मतितर्कदीका फे रचयिता अभयदेव 
सर तथा स्याद्वाद्रल्ाकर्‌ कं रचयिता वादिदेवसूरि का नाम उल्टेखनीय है ! श्वेताम्बर ओौर 
दिगम्बर सम्प्रदाय के सौरिक मतमेद्‌ के आधारभूत दो सिद्धान्त समे जाते है, एक केवछि- 
सक्ति ओर दूसरा खीयुक्ति। प्रभाचन्द्र ते पदे इन सिद्धान्ता का निषेध ओर विधि दोनो 
सम्प्रकाय के आगामिक मन्थे मेँ ही देखे जति ये किन्तु प्रभाचन्द्र ने पूर्वपश्चस्यापन ओर उसका 
खण्डन करके दाशंनिक चेत्र मे भी इस विषाद्‌ को स्थान दिया । अततः उनके वाद अभयदेव 
सरि भीर बादिदेवसूरि ने प्रभाचन्द्र के मार्गं का अनुसरण करफे उक्त दोनों सिद्धान्ता के सम्बन्य 
मे दिगम्बरमान्यता का खण्डन करके श्वेताम्बसमान्यता का स्थापन किया । स्याद्रादरनाकर 
को प्रभाचन्द्र के भरन्थों के प्रकार मे पदन पर पाठक को पता चछ्ता है करि प्रभाचन्द्र के मन्थं 
से रललाकर में कितना आदान किया गया है। रनाकर के सम्बन्ध में यद्ये यह छिखि देना 
आवश्यक है कि न्यायङ्कुद्‌ के वहूत से अंश वदो आुपूर्वी सेञ्योके स्यो पाये जते है ओर 
न्यायङ्कमुद के संशोधन मे हमे उने बहुत सहायता मिी है । इसी प्रकार आचायं हेमचन्द्र 
की प्रमाणमीमांसा पर भी परस्परा से प्रभाचन्द्रका प्रभाव दै, क्योकि प्रभाचन्द्र के प्रमेय- 
कमल्मार्वण्ड की रचना के वाद अनन्तवीर्यं ने प्रमेयरनमाला कानिर्माण कियाथा ओर 
आचार्यं हेमचन्द्र के प्रकरण पर प्रमेयरनमाखा का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत द्योता दै । मर्छ्पिणकी 
स्याद्रादमलरी, तथा उपाध्याय यशोविजयजी पर भी प्रभाचन्द्र की रौखो का अभाव पड़ा 
है । उपाध्यायजी ने उनके विकलपजालों को अपने ठेग से अपनाया है । 


इस प्रकार जेन तथा जैनेतर दार्शनिकों के साथ प्रभाचन्द्र कौ तुना करने से प्रभाचन्द्र 
क अगाध पाण्डित्य ओौर अनुपम कलेटी की ख्परेखा हृदय मे अंकित हो जाती दै ओर उसके 
परकाशच मे हम देखते दै कि तच्स्थापन मे साम्ध्दायिक दष्ट होते हद्‌ भौ दाशेनिकचेत्र मे 
ज्ञान के आदानप्रदान मे साम्प्रदायिकता नही थी आर न एक दर्शन के विद्रान इतर दशर्ना 
का परिद्ीटन करने से विमुख दी होते थे। यदि पुरातन दाशनिकः विपक्षी दारौनिकें ध 
दासों के अध्ययन से सुख मोदे रहते तो वे कमी भी दाशनिक क्षर मे सफर नदी हो सकते 
ये ओौर न उन भ्रन्थरतो का निर्माण दी कर्‌ सकते ये जिन पर न केवर उस समाज को द्यी 
चस्कि भारतवर्ष को अभिमान है । 

३. विषथपारिचय 


उथीयसख्य स्वोपन्तविवृति ओर न्यायङमुदचन्दर का विपयपरिचय णक साथट्ने म 
द॒लनास्मक अध्ययन ऊे प्रेमियो कों सरलता रहेगी, तथा अन्य भी कड आवश्यक्र वाता पर 
प्रकाश पड़ सकेगा, अतः तीर्नो का संधिघठ विपयपरिचय क्रमशः एकसाथ दिया जता ह । 


प्रथम परिच्येद 


५. ~ ६ 


का० १-२--म्रथम कारिका के द्रा तीव | 
कण्टकडुद्धि की गह है । न्या कु° सें प्रथम कारिकाकी केवट व्याख्या की गढ 
दसरी का व्याख्यान करते हुए वौद्धो के सन्तानवाद की विम्नार से जाटोचना कौ ह । 
+ 


द्रुते को नमस्कार आर दूसरी के वारा 
न 


टर जीर 
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का० २--तीसरी कारिका से स्पष्ट ज्ञान कों म्त्यक्ष बतलाकर उसके दो भेद कियिहै, एक 
सुख्य प्रत्यक्ष ओर दूसरा सांव्यवहारिक प्रस्यक्ष, तथा शेष अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष बतलाया 
ह! विषति मे अज्ञान सननिकरषादि के प्रामाण्य का निरसन करके तत्व का निणेय करने मे 
साधकतम ज्ञान को प्रमाण सिद्ध कियादहै। 


न्या० ० मे सम्बन्ध, अभिधेय आदि की चचा करके कारिका का व्याख्यान करने के 
वाद्‌, बिवृति का व्याख्यान करते हुए, यौगो के सन्निकपेवाद्‌, भटर जयन्त के कारकसाकस्यवाद्‌, 
सांख्यो ॐे इन्द्रियवृत्तिवाद, प्राभाकरो के ज्ञाठग्यापारवाद्‌, वोद्धो के निर्विकस्पकम्रामाण्यवाद्‌ 
तथा चिपय॑यन्ञान को भिन्न २ रूप से मानने बाले वादयो की विवेकास्याति आदि विप्रतिपत्तियो 
क्रा निरसन करफे प्रतयक्षेकप्रसाणवादी चावौक की आरोचना की है । 

समस्बय--विवृति के सन्निकषीदि राब्द से विभिन्न प्रामाण्यवादो का सङ्कुलन किया है । 
विपयीस शब्द का अवरुस्वन छऊेकर ख्यातियो की चचौ की है ओर परोक्षप्रमाण का समर्थन 
करते के च्य चावौक के मत की आरोचवाकी है) 


का० ४--मे वैर ओर अवश्य का स्वरूप बतलाया है । उसकी विवृति मे साव्यव- 
हारिकप्रत्यक्ष के दो भेद-इन्द्रयप्रवयक्च ओर अनिन्द्ियप्रतयक्च-करके अतीन्द्रियज्ञानी सर्वज्ञ 
कीसिद्धिकीदहै। न्या० कु० मे विवृति का व्याख्यान करते हुए श्रोत्र के अप्राप्यकारित्व, 
चक्षु के प्राप्वक्रारित्व सवज्ञाभाव तथा सांख्य ओर यौग के दैश्वरवाद की आलोचना को है । 

समन्वय--इन्द्रियो के प्राप्यकारित् ओर अप्राप्यकारित्व की च्च व्याख्याकार से ही 
सम्बन्ध रखती है विदत मे उसका संङ्धेत तक भी नही है। विद्रतिकार ने सर्वज्ञ की चर्चा 
की है ओर उसी के सम्बन्ध से व्याख्याकार ने ईश्वरवाद्‌ का खण्डन किया है । 

का० ५-- मे अवग्रह्‌, इहा ओर अवाय का स्वरूप बतलाया है। विचरति मे उसी को सष 
करते हुए प्रसङ्धवा, विषय, विषयी, द्रव्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय तथा रग्ि ओर उपयोग का भी 
स्वरूप वतलाया ह । तथा यह्‌ भी वतरचा है ज्ञान के इन भेदो मे अवस्थामेद्‌ से नामभेद है । 
न्या छु० मे विति का व्याख्यान करते हुए सवेदनाद्वैत, चित्राद्वेत, आदि की आलोचना 
की हे। तथा इन्द्रियो को भोतिक मानने वाङ नैयायिक ओर आहङ्कारिक मानने वाठ 
सांख्यो फे मत की समीक्षा करके अतीन्द्रियराक्ति का समर्थन कियादै। अन्तमे ज्ञान की 
साकारता की भी च्चाकीहै। 

 समन्बरय--इन्दरियो का विषय द्रव्यपययासमक वस्तु वतछाने के कारण व्याख्याकार ने 
सदेतबादो की समीक्षा की है । इन्द्रियो को पौद्‌गलिक सिद्ध करने के छिए नैवायिक ओर सास्य 
की समीक्षाकीदै। ख्न्ि के रघ्षगमे जागत दाक्तिशाव्द्‌ का आश्रय टेकर क्ति की सिद्धि 
की है। "जयेः पद सेन्ञान की साकारता, निराकारता की चर्चाकीहे। 
क० ६-के पूवादधं मे धारणा का स्वर्प वतलाकर उन्टे मतिज्ञान का मेद्‌ दतटाया ह । 

मेदृ्िमे धारणा को ही संस्कार नाम देर, ईहा ओौर धारणा को ज्ञानखरस्प मानने की 
सन्मति दीहै। न्या ० मे व्याख्यानमाच्र हे । 
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व्ल< ६- मे उक्त चारो तनां न य प~ 2 ~~ दहवेध, जर 
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ञ, तथा इनके विपरीत एक, एकविध जादि मेद्‌ ऊरके मनिद्ान च ८ मेद्‌ क्वि है जीर 


0. 





१४ न्यायकरुमुदचन्ध 


सवसंयेदन ञान के भी इतने ही भद्‌ मनि द । तथा प्रमाण ओर फल की व्यवस्था करते हए 
पूव पूवं ज्ञान करो प्रमाण ओर उत्तर उत्तर ज्ञान को उनका फर वतलया है विवृति मे वौद्धा- 
भिमन प्रमाण-फर्त्यवस्था का खण्डन करके स्वमत का समथन किया है । 

न्या० ० मे कारिका के ' स्वसंविदाम्‌ › पद्‌ के आधार पर अस्वसंवेदिज्ञानवादी मीमांसक 
ओर सांख्य के तथा ज्ञानान्तरपरसयक्षज्ञानवादी चैयायिको के मत्त की आलोचना करके ज्ञान को 
स्वसवेदी सिद्ध किया है । तथा स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ की आलोचना करके अभ्यासदद्या मे स्वतः 
ओर अनमभ्यासदश्ा मे परतः प्रामाण्य की स्थापना की है। खतः प्रामाण्यवाद्‌ की आलो- 
चना मूरकार से सम्बन्ध नदी रखती । अन्त मे चिदरति का व्याख्यान कसते हुए प्रमाण भौर 
फल के सवथा भेद्वाद्‌ का निरसन करके कथञ्चित्‌ तादात्म्य का समर्थन करिया है । 


द्वितीय परिच्चेद 

का० ७--के उत्तराद्धं मे द्रभ्यपयौयात्मक वस्तु को प्रमाण का विषय बतलाया है । विरति 
मे उसी का समथंन करते हए कहा है किं अनेकान्त से दी वस्तु की सिद्धि दो सकती दै, भेदै 
कान्त या अमेदैकान्त से नदी, तथा वौद्धों का खलश्रण ओर अद्धैतवादियो का सामान्य प्रमाण 
का विषय नही हो सकते । म्या० कुमे विषटृति मे प्रतिपादित मेदैकान्त ओर अभेदैकान्त 
की अनुपरत के आधार पर वैशेषिक के पद्यदार्थवाद्‌, नैयायिक के पोडशपदाथवाद्‌, सांख्य 
के पञ्चविशतितत्ववाद ओर चावाक के मूतचैतन्यव।द क! विस्तार से खण्डन किथा है । अन्त 
मे द्रव्य मौर प्याय मे सववा भेद मानने वषे योगो का निरलन करके कथञ्चित्‌ भेदाभेद कौ 
स्थापना की है । 

का० ८--मे वतलया है कि नित्यैकान्त ओर श्चणिकैकान्त मे अथ॑क्रिया नदी दो सकती । 
विघति में वस्तु की उसन्ति को ही उसकी अर्थक्रिया कने वाठ वद्धो का उदात्त करते हृए 
क्षगिकवाद्‌ मे अथैक्रिया के अस्तिख कौ आलोचना कौ है। न्था० कु० मे सवथा निस्य ओर 
सर्वथा अनित्य वस्तु मे अर्थक्रिया का अभाव सिद्ध करके, प्रतङ्गवश वभापिको के प्रतीत्य- 
स्ुसखादवाद्‌ का खण्डन क्या है । ॥ ५1 क । 

का० ९--के पूर्ाद्धं तथा उसकी विघति में निरंशक्ञानवादी यौगाचार को उत्तर दते हए 
एकत्व मे विक्रिया ओर अविक्रिया का अविरोध प्रमाणित करिया है। न्वा०्कु०्मे व्या 
सर्यानमाच्र दै । । का ध ॥ 

क।(० ९--के उत्तराद्धं ओर १० के पूर्वाद्ध मे संवेदनाद्धेतवादी का दृष्टान्त देकर तत्च को 
अनेकान्तासक सिद्ध फरियादै। विधृति मे उसी का सष्टीरण करते हुए द्रन्यपर्यायात्मक 
आन्तर ओर वाद्य वस्तु को दी प्रमाण छा विपय वतङाया ह । न्या० 2 मे सत्ता के समवाय 
से वस्तु को सत्‌ मानने वले योगां का निरसन करके उव्ादन्ययघ्रौन्यामक व्स्तुकोदही सन्‌ 
बतलाया दै } वक 

तीसरा परिच्यदर 

का० १०--के उत्तराद्धं ओौर ११ के पूर्वां मे मति, स्मृति आदि ज्ञाना को दृ्दरयोजना 
निसश्च देने से प्रयश्च ओर शव्दयोजना सपिन्न दने से परश्च चतस्य ह्‌ । विरति म 
म न्ने पर्वलासो का फुट वतठाकर स्मृति प्रस्यभिक्नान जादि ज्ञानां का रमाण माना ६। 


प्रस्तावनां ९९५ 


० क्ु० मे बिदति का व्याख्यान करते हुए रमति, प्रव्यभिक्षान ओर तकं को प्रथक्‌ प्रमाण 

सिद्ध किया है] 

का० ११- के उत्तरद्धं ओर ९१२ ऊ पूर्वां मे बतलाया है कि साध्य ओर साधन के 
जअचिनाभावसस्बन्ध को न तो निर्विकर्पकप्रत्यक्ष जान सकता है ओर न सविकत्पक, अतः उसके 
जानने के लिये तकं नाम का प्रसाणान्तर मानना चाहिए  विवतिमे भी इसी का समथेन किया 
है न्या० कु° मे योग ओर बौद्धो के इस मत की, किं प्रत्यक्ष के अनन्तर होने वारे सविकस्पक 
लात से व्यानि का ग्रहण हो सकता है, विस्तार से आलोचना की है ओर सिद्ध कियादैकि 
इन्द्रिय मानस ओर योगिप्रसयक्च व्यापि को प्रहण करने मे असमर्थं है । 

का० १२--फे उत्तराद्धं ओर १३ के पूवोद्धं मे अनुमान प्रमाण का लक्षण ओर 
उसका फठ वतछाया है । विवति मे विधिसाधक हेतु के केवर दो ही सेद-स्वभाव ओर कायं- 
मानने वा चौद्धो का खण्डन क्रियाहै। न्या० ऊु° मे बौद्धो की आछोचना करते हुए 
अनुमान मे पक्षप्रयोग को आवश्यक बतलाया है । फिर बेरूप्य ओर पाच्चरूप्य कों हेतु का 
लक्षण मानते बाले बौद्ध ओर योगो की मान्यता का निरसन ¡करके विदृति के मन्तव्य कों 
पुष्ट किया है । 


का० १३--के उत्तराद्धं ओर उसकी विवृत्ति मे जर्चन्द्र का दृष्टान्त देकर कारणहेतु 
का समर्थन किया है । कुमारिख का मत है कि जरू आदि स्वच्छं चम्तुओमे हमे सुख आदि 
का जो प्रत्िविम्ब दिखाई देता है वह प्रतिविग्व नही है, किन्तु हमारी नयनरश्मियां जल से 
टकराकर रौटती हुई हमारे दी सुख को देखती है, उसे हम भान्ति से जटगत विस्व का द्वन 
समद्यक्ते है । न्या० कु० मे इस मत की आलाचना की है ओर प्रमाणित किया है कि स्वच्छ 
वस्तुओं मे दूसरी वस्तुओ का प्रतिविम्व पड़ सकता है । 

का० १४-मेपूर्वचरदेतु का समथेन क्रिया दहै) न्या° कु° मे विवति का व्याख्यान 
करते हुए क्खिादहै कि बौद्धो के अनुमान के तीन प्रकार ओर नैयायिको के पांच प्रकार का 
नियम नही बनता । तथा सांख्य कँ अनुमान के सात प्रकारो का स्वरूप समद्याकर उनकी 
संख्या के नियम को भी पूवचर उत्तर चर आदि देतुओ के आधिक्य से विघटित करिया है। 

का० १५--मे बतलाया है कि अदश्यातुपरन्धि से भी वस्तु के अभाव का ज्ञान हो सकता 
है। विवतिमे उसी को स्पष्ट कियारहै। न्या० कु० मे, अभाव को जानने कै लिये अभाव 
नाम का एक प्रधकं प्रमाण मानने वाटे सीमांसको फे मत की विस्तारसे आलोचना कीदटै। 
सोर सिद्ध कियाहै कि अमावमी वस्तुकादही धमं है अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणें से दी उसका 
स्तान हे सकता टै । 

का० १६-मे चौद्धो कों उत्तर देतेहुए लिला है किं खविकल्पकप्रत्यक्ष से क्षणभङ्गता 
की प्रतीति नही होती, उससे तो स्थिर स्थूटाकार पदाथं की दी प्रतीति होती है। विचरति में 
भी कारिकोक्त मन्तव्य का समयन छ््ाहै। इस प्रकार वौद्धो के अलुपलन्िदेतु की 
नलोचना करते के वाद्‌ । 
चा० १७- मे उनके स्वभाव जर कार्यहेतु की आटोचनाकीरहै। विवृत्तिमेभी उसी 
सष्टीकरण क्रते ए, तक॑भ्रमाण के चिना अलुमान-अलुमेय तथा काय~-गारण व्यवदार 
डुपपति बतला है । 


स्न 
५.1 


९६ न्यायकुमुदचन्द् 


का० १८--में 1 है कि वौद्धमत मेँ विकर्पबुद्धि ही सिद्ध नही होती । विद्रति मेँ 
उसी का स्पष्टीकरण करते हए, सविकरपकलुद्धि का स्वतः ओर परतः निणैय साने मे दोष 
यतखाये दै । न्या० ० में १६, १७ ओौर १८ कारिका का व्याख्यानमात्र किया है । 

का १९-मे नैयायिक के उपमान प्रमाण की आलोचना करते हुए कदा है-यदि सा- 
दश्यज्ञान का उपमान्‌ नामका प्रमाण मानते हो तो वैसादृश्य ज्ञान को किस प्रमाण के नाम से 
पुकारोगे ? वितरति मे नेयायिकों की प्रमाणसंख्या का विघटन किया है । मीमांसक जीर नैया 
यिक के उपमान प्रमाण की परिभापा मेँ थोड़ा सा अन्तर है। अकलंकदेव ने केवह नैयायिक 
की परिभाषा का उत्लेख किया दै किन्तु न्या० ० मे नैयायिक अौर मीमांसक, दोनों ॐ 
लक्षणों की आलोचना की है ओर प्रमाणित क्रिया है कि सादश्यप्रत्यभिन्नान से अतिरिक्त 
उपमाननाम का कोड परमाण नदीं दै । नैयायिक के सत की आलोचना करते हुए प्रभाचन्द्र े 
वद्धनेयायिकों के एक मत का उस्छेख किया है, जो आघत पुरुप के "गौ के समान गवय होता 
है ' इस सादृश्यप्रतिपादक वाक्य को ही उपमानपमाण कहते है । प्रभाचन्द्र ने इते आगम- 
प्रमाण वततछाया है । 

का० २०-में कहा है कि यदि वाच्यवाचक सम्बन्ध का ज्ञान प्रमाणनदीदहै तो सादृश्य 
सम्बन्ध का ज्ञान उपमान मी प्रमाण नदीं हो सकता । विषति मे उसी को स्पष्ट करते हुए 
कदा है कि जैसे किसी मनुष्य ने किसी आप्रपुरुप से जाना कि अमुक नगर से अमुक दिशा 
मे अमुक नामका प्राम है मौर उसक्री अमुक अयु पहचान है । मनुष्य उस प्राम के निकट 
पहुंच कर आप्त पुरुप के वचनों को स्मरण करके जान जाता दै कि अमुक नाम का भ्राम यही 
है । इस प्रकार के संज्ञा ओर संन के सङ्कलनरूप ज्ञान को उपमान की तरह प्रथक्‌ प्रमाणा- 
न्तर मानना चाहिए । न्या० कु० मे व्याख्यानमाच्र किया है। 

का० २१- में स्मृति ओर प्रत्यक्ष के सङ्कुखनात्मक ज्ञान के वहत से मेद्‌ वतखाकर छन्द 
उपमान से प्रथक्‌ प्रमाणान्तर अपादित किया है। विवृति मे कारिकाके स्तव्य को स्पष्ट 
करके अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तम किया है । न्या० कु° मे अथापत्ति प्रमाण के सम्बन्य 
से कुमारि के मत की विस्तार से आलोचना कौ ह । 

चतुथपरिच्चेद । 

का० २२-मेंचलिखिाडहै कि तैभिरिक रोगी का ज्ञान भी कथच्ित्‌प्त्यक्षाभास है। विरति 
मे उसौ को खष्ट करते हुए कहा है कि तैमिरिक रोगी को दो चंद्रमा दिखाई देते दै, अतः उना 
ज्ञान केवल संख्या के सम्बन्ध में दी विसम्वादी है, चंद्रमा के सम्बन्ध मे नही । अतः द्विचद्ध- 
ज्ञान को सर्वथा अप्रमाण नदी कहा जा सकता । 

का० २३--पे सविकस्पकक्ञान को प्रमाण ओर विदव्रति में निर्विकर्पक ज्ञान को प्रमाणा- 
भास बतलाया है । । 

का० २४ मे "प्रसयक्षवुद्धि मे कस्पना या विकृ की प्रतीति नदी होती अनः उम 
निर्विकल्पक दी सानना चाहिए" वौद्ध के इस मत कौ आलोचना की है । विवृतिमेभी च्म 
वात को समद्चाया है । व 

का० २५--मे प्रमाण ओर प्रमाणाभान की व्यवस्था करते हृष्‌ बतलाया दं कि प्रत्यक्न 
स्यति प्रत्यभिज्ञान आदि पूर्वोक्तं तान प्रमाण हं क्योकि उनसे व्यवहार मकोऽ विमंवाद उप 


प्रस्तातना ९७५ 


स्थित नहीं हेता । किन्तु यदि उनमे से कोड ज्ञान कचित्‌ कदाचित्‌ वस्तु का ठीक ठीक प्रति- 
भास नही करा सकता तो उसे प्रमाणामास समश्चना चाहिए । विव्ृतिमे भी कारिका के 
मन्तव्य को खष्ठ किया है । न्या कु० मे कारिका २२ से २५ तक का व्याख्यानमान्र है। 
का० २६-मे कहा है कि श्रुतज्ञान भी प्रमाण । विदत में बौद्धो के मत का खण्डन 
करते हए छ्खा है कि शाब्दज्ञान से बाह्य अथं का बोध होता है। न्या० ० में शाब्दज्ञान 
फो अनुमान प्रमाण कहने वाठे वादी के मत का खण्डन करिया है। शाब्दज्ञान को अप्रमाण 
मानने बारे वादियो का निरसन करके उसे प्रमाण सिद्ध किया है । राब्द्‌ ओर अथै के नित्य 
सम्बन्ध की आरोचना करके उनका कथच्वित्‌ नित्य सम्बन्ध बतलाया है । बौद्धो के अपोहवाद्‌ 
का खण्डन करके केवर सामान्य कों शब्द्‌ का विषय साननेवालों का निरसन किया है। 
जओौर विधि नियोग भावना आदि को शब्द का अथं माननेवाले वेदान्ती भाट आदि के मतकी 
विस्तार से आलोचना की है । 
का० २७--मे कदा है कि कचित्‌ कदाचित्‌ श्रुतज्ञान को विसंवादी देखकर यदि उसे सवत्र 
सवदा मिथ्या ही माना जाएगा तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान को भी सवत्र मिथ्या मानना होगा, क्योकि 
कभी कभी ये भी विसंबादी हो जाते है । विलृति मे कारिका के मन्तव्य का समर्थन किया है। 
का० २८-मेकहाहै कि यदि आप्तपुरुष के वचन ओौर हेतुप्रयोग से बाह्य अथं कां 
निश्चय नही मानते हो तो सत्य ओौर असत्य वचनो की तथा साधन ओर साधनाभास की व्यवस्था 
किंस प्रकार हो सकेगी ¢ चिवति मे उदाहरण देकर कारिका के मन्तव्य को सष्ट किया है । 
का० २९ मे वतलाया है कि यदि पुरुषो के सनोगत भावो मे ओर वचनो मे अन्तर 
देखकर वचन को अथं का व्यभिचारी कहा जाता है तो विजातीय कारण से कार्योसपत्ति की 
संभावना मानकर विशिष्ट कायं से विरिष्ट कारण का अनुमान नही किया जा सकता ¡ विवृति 
मे, वौद्धो के स्वभाव ओर कायं हेतु मे व्यभिचार की संभावना वतलाकर कहा है कि यदि 
अन्यथानुपपत्ति के वर पर स्वभाव ओर कायं हेतु से परोक्ष अथं की प्रतिपत्ति स्वीकार करते 
हो तो शाब्दज्ञान से भी अथे की प्रतिपत्ति माननी चाहिए । अतः श्रुतज्ञान प्रमाण है| न्या 
० मे २७, २८ ओौर २९ का० का व्याख्यान मात्र है । 


पश्चम परिच्छेद 


का० ३०-मे नय र दुनय क परिभापा की दै। विवृतिमेनयकेदो भेद किचि 
द्रन्यार्थिक ओर पयायार्थिक । द्रन्यार्थिक अभेद अर्थात्‌ सत्सामान्य को विपय करता ह। 

का० ३१- मे सत्सामान्य की व्याख्या करते हुए, जीव अजीव आदि समम्त भेद्प्रभेरो 
को सत्‌ मे अन्तभूत चतखाया है । ओर उक्के समर्थन मे चित्र्लान ओर्‌ जीव का रृटान्त 
दियाहै। विवृतिमे इसी का स्पष्टीकरण क्रिया है । 

का> ३म्-मे कहा है कि सं्रहनय उुढद्रव्य अथोन्‌ सतसामान्व को दिपय करता है। 
विरेति मे कारिका फे आशय को समद्याते हुए छिखा है कि कोई भी वस्तु सर्वथा अमन्‌ नदीं 
है तथा को$ भी ज्ञान सन्‌ को जाने पिना वस्तु को नहीं जान सचता । 

० ३३ मे विसेपवादी वौद दो उत्तर देते हए क्टा हरि प्रत्यन्त में वौद्धदसित निर- 
गणो कौ प्रतीति नही होती । विदति मे भी प्रक्ारान्तर से शी यात ना समर्थन दिया टै। 


९८ न्यायकुमुद्चनय 


९ "क ४-मे चतलाया है कि जैसे वौद्धमत मे एक जान अपने अनेक आकासे के साथ 
प्रतिभासमान दोता द उसी प्रकार जीवादि वस्तु अपने अनेक गुणों ओर पर्यायो के साथ सर्वदा 
मतिभासमान होती है। यदं क्षणपरम्परा में अनुस्यूत एक द्रव्य को न माननेवारे वौद्धो के 
मति उभ्वता सामान्य की सिद्धि की गद है ओर विषति मे भी उसी करा समर्धन क्रिया हे । 

“ का०३ ५ मेंकटादैकरिवस्तु का रक्षण अर्थक्रिया दै, किन्तु यह्‌ लक्षण श्रणिकरैकान्त 
मं नही रहता, क्योक्रि यदि कारण के रहते हुए ही कायं की उत्पत्ति होती है तो कार्यकारणभाव 
नदी वन सकता । विति मे भी सी के सम्बन्ध मे विशेप कदा है । 

का० ३६-मे कहा है कि कारण के रहते हुए यदि कार्यं की उत्पत्ति न हो सकती तो 
क्षणिक पदाथं मे अर्थक्रिया का सिद्ध करना उचित होता, किन्तु पेसा नदी दहै, कारण के कथ- 
च्चित्‌ रहते हृए ही कायं की उत्ति दती है। विवृति मे व्यतिरकरूप से कारिका का 
व्याख्यान करते हए क्षणिकैकान्त मेँ कार्योखत्ति का निपेध किया है । 

का० ३७--ओीर उसकी विवृति मे बौद्धो के क्षणिक स्वलक्षण ओौर जानक्षण का उदाहरण देकर 
सिद्ध करिया है कि एकर वस्तु अनेक कायं कर सकती है जौर अनेक धर्मो मे व्यप्र दोकर रह सकती है। 

का० ३८-में संत्रहनय ओौर सं्रहाभासं का विपय वतछाया है । विवृतिमेकदादैकि 
‹ सन्मात्र दी तत्त्व है ' यह्‌ संग्रहुनय का अभिप्राय है । किन्तु इस अभिप्राय मे भेदि का निपेध 
नही है । यदि एेसा होता तो संग्रहनय के बिपय ओर ब्रह्मवाद मे कोई अन्तर ही नदी होता । 

का० ३९-मे नैगम ओर नैगमाभास का सरूप वतछाया दै । विवृत्िमे कदादै कि 
शुण गुणी, या धर्मं धर्मी मे से जव एक का कथन क्रिया जाता है तो दूसरा गौण दो जाता 
है । यह्‌ सैगमनय का अभिप्राय दै। किन्तु जो गुण गुणी, अवयव अवयवी, क्रिया कारक, 
आदि को सर्वथा भिन्न माना जाता है, वह नैगमाभास है । 

काठ ४०्-में यौगों के मत का निराकरण करते हुए कहा ह क्रि सत्ता का सम्बन्ध होने 
ते पहले वस्तु स्वयं सत्‌ है या असत्‌ १ यदि सत्‌ दै तो सत्ता का सम्बन्ध मानने की आव 
श्यकता ही नहीं रहती । यदि असत्‌ है तो खरविपाण की तरह उसक्रा सत्ता के साथ सम्बन्ध 
नदीं हौ सकता । विदरृति मेँ कारिका का आराय समद्नाते हए, यौगो कौ तरद सांख्य कौ 
मान्यता को भी मैगमाभास मे सम्मित किया है । 

का० ४१- में कदादैकिप्रमाण की व्यवस्था व्यवहाराथीनद। किन्तु वह्‌ व्यवहार 

संरहाभास ओर नैगसाभास मे मिथ्या है । अतः जव व्यवहार दी मिथ्वा दैतो (3 
हार के आधार पर निर्धारित प्रमाणन्यवस्था भी मिधभ्यादी दोग र प्रमाणन्यवस्वा के मिध्या 
होने प्र स्वप्न ओर विपक्ष की सत्यता ओर असत्यता का -निणय नदी क्रिया ज। सकता, अत 
यालोदोनें दी सस्य दोगेया दोनों दी असत्य । विघ्रति म संप्रदाभास आर नंगमाभामम 
परमाण की प्रवर्ति का निपेध किया है । च इ 

का० ४२--मे व्यवद्‌।रनय ओर तदाभास की चचा करे हृष्‌ वाद्य अथ के असििघ्र का 


व्यवहारलय ओर विन्ञपरिवाद्‌ तथा राल्यवाद्‌ को तदामाम वनलायाहं। विच्रतिमे कारिरा क 


आयय को स्पष्ट किया दे । क ५ ९ €< ् । 
का० ४३--मे वतटाया दै करि छुसूत्रनय केवर वतमान पयय दो त्रिप करना ६। 
टर च्त्याकि वह वान्नवम णक नदरा ६ 


किन्तु वीद्धकस्यित चिचज्ञान ऋचृलत्रनय का विषय नती 


प्रस्तातना १९ 


किन्तु ज्ञानपरमाणुभो का एक समूहसात्र है। विदत मे संवित्परमाणुभों की आलोचना करके 
ऋज्ुसूत्र ओर तदाभास को समन्चाया है । 

का० मे रव्द्‌, समभिरूद्‌ ओर एवंभूत नय का स्वरूप बतलाया हे । शब्दनय कार, 
कारक ओर छिद के मेद से अर्थभेद सानता है ! समभिरूढ्‌ पर्यायमेद से अथमेद्‌ मानता है । 
एवंभूत क्रिया की म्धानता से अथं को भेद्रूप रहण करता है । विदति मे कालभेद; 
कारकभेद, छिङ्गभेद ओर पयायसेद को उदाहरण देकर समश्चाया है । वौद्धो के एक दौ मन्त्यो 
कोभ आलोचनाकी है। 

का० ४५--मे बौद्धो की आशंका का उत्तर देते हुए का है कि वौद्धमत मे जव इन्द्रिय- 
ज्ञान अपने कारणभूत अतीत अथं को जानता है तो स्प्ति भी अतीत विषय को क्यो नदी जान 
सकती ? इन्द्ियक्तानं ओर स्मृति, दोनो का विषय एक है, केवर इतना अन्तर है कि इन्द्रिय 
ज्ञान उसे स्वष्ट जानता है ओर स्मृति अस्पष्ट । विवृति मे कारिकोक्त रहस्य को स्पष्ट करके 
सलाब्दज्ञान को अमाण सिद्ध किया है । 

का० ४६- मे कहा है कि शाब्दज्ञान ओर इन्द्रियज्ञान दोनो ही अविसंबादी है । केवर इतना 
अन्तर है कि शाब्दज्ञान अस्पष्ट हयोता है । किन्तु इससे उसकी प्रमाणता मे कोई बाधा नही आती, 
क्योकि अनुमान को-अस्पष्ट दोते हु ए भी-वौद्धो ने प्रमाण साना है । विवृति मे इसे स्ट क्रिया है । 

का० ४५-मे कहा है कि कार कारक आदि का रक्षण अन्यत्र कहा है, वहो से जान 
लेना चाहिए) विदृति मे कार कारक का रक्षण बतलाकर कहा है कि एकान्तवाद मे पट्‌- 
कारकी नही वन सक्ती, अतः अनेकान्तवाद्‌ को अपनाना चाहिए । 

का० ४८--मे का है कि अनेक सासगप्रियो की सहायता से एक वस्तु भी प्रतिसमय षट्‌- 
कारकरूप हो सकती दै । विवृत्ति मे कारिका को स्पष्ट करते हुए नय दुनैय ओर प्रमाण मे 
अन्तर वतलाया है । 

प्य ९ ओर ५० मे प्रकरण का उपसंहार करते हुए बीर प्रयु का स्मरण किया है । न्या” 
० मे इस परिच्छेद का व्याख्यानमान्न किया गया है । 

पष्ठ परिच्चेद्‌ 

काज ५९१--मे भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करके प्रमाण, नय जर निक्ष का कथन 
करने की प्रतिक्षा कीहै। 

का० ५२-मे प्रमाण, नय ओर निक्तेप का रक्षण चतलाया है । विवृत्िमे लान कोदही 
प्रमाण सिद्ध क्ियादहै। 

का० ५३- मे कहा है कि ज्ञान अथं कोतो जानता है किन्तु ^ अर्थं से च्त्यन्न हजार" 
यह्‌ नही जानता । यदि जानता, तो उसमे किसी को विवाद दहीनदहोता। विवृतिमेंक्दारै 
॥ यदि शन अथं से उसन्न होता तो वह्‌ अर्थको नही जान सकना, जैसे इन्द्रियो से उत्पत 
हाजर भी चह्‌ इन्द्रियो को नही जानता है । 
| क° प४्-मेक्हाहेकियदि ज्ञान जीर अयं का अन्वय-उ्यनिरेक होने कै कारण अर्थ 
जन्नञनक्कारणक्हा जातादहैतो खचाय विरर्यय जदि ज्ञान रिस उन्न हण्ञ्ह्‌ जार्यने ? 
विडृतिमे कहा है छि यदि इन्दरियगत जौर मनोगत दोप क संययादित्तान चा जन कदा 


सत्ताह्‌तोञजथंकोज्ञानका कारण मान्नेतेन्याटनरै ? दृपरदिन इच्छिय 


२० न्यायन्रुमुदचन्द्र 


सेही सत्यज्ञान की उसनत्ति माननी चाहिए । अतः इन्द्रिय ओौर मन को नानक कारण, 
तथा अथं को उसका विपय मानना ही श्रेयस्कर है । 

का० ५५--मे सन्निप के प्रामाण्य का निरसन करफे लान को ही प्रामाण्य सिद्ध करिया 
दै। विदृति मे कारिका का व्याख्यान करके आलोक को भी जान का कारण मानने का खण्डन 
किया है। न्या० ० यें का० ५१ से ५५ तक व्याख्यानमाच् किया है । 

का० ५६--में का है कि अन्धकार क तो प्रव्य्च होता है किन्तु अन्धकार स आरत 
वस्तुज का परत्यक्च नही होता । विद्ति मेँ कारिका के मन्तव्य को समश्चाते हृए सिद्ध किया 
दैकिज्ञान का रोधक ज्ञानावरणीय कमं द, अन्धकारादि नहीं । न्या० कु० मे, जान की भलु- 
त्तिमात्र ही तम दहै? इस मत की आखोचना करके तम र्‌ छाया को द्रव्य सिद्ध किया है । 

का० ५७-में कहा है कि जैसे मढ से अच्छादित मणि की अभिन्यक्ति अनेक प्रकार से 
देखी जाती है उसी तरह कर्मो से आरत आत्मा के ज्ञान का विकास भी हीनाधिकरूप से अनेक 
प्रकार का देखा जाता है । विद्ृति मे वतटाया है कि अपने २ योग्य जानावरणीय कर्म के क्षयो- 
पशम के अनुसार मन ओर इन्द्रियो ही ज्ञान को उन्न करती है, अथं ओर आलोक नदी । 

का० ५८--मे बौद्धो का निराकरण करते हृए कहा है कि तदुतपत्ति, ताद्रूप्य ओर तद्ध्यव- 
सायनतोप्रथक्‌ रही ज्ञान के आमाण्यमे कारण दै ओर न मिल्करदही। विदृतिमे 
तदुसत्ति, ताद्रूप्य ओर तदध्यवसाय का निराकरण करिया है । 

का० ५९-मे उक्त चर्चा का उपसंहार करते हए कदा है कि जैसे अपने कारणो से उ्सन्न 
होने पर भी अर्थ ज्ञान का विपय होता है उसी प्रकार अपने कारणों से उयन्न होने पर भी ज्ञान 
अर्थंको जानता है । विरति में निष्कपे निकालते हुए कदा है कि जथ जौर्‌ ज्ञान मे तदुसत्ति- 
सम्बन्ध न होने पर भी स्वाभाविक भराह्य पाहकसम्बन्ध है । 

का० ६०--पें कहा है कि जान स्व ओर पर करा निणांयक है अतः उसे ही यख्य प्रमाण 
मानना चाहिए । विघति में कहा है कि निश्वया्मकता के विना ज्ञान मे अविसंबाद्कता नही 
आ सकती । आगे निर्विकल्पक जान से सविकल्पक की उदत्ति माननेवाङे बौद्धो को लक्षय 
करके छिखा दै कि जो स्वयं निर्विकस्पक दै वह सविकल्पक को उलयन्न नदी कर सक्ता । 

का ६१-मे भौर उसकी विवृति मे प्रमाण के मेद्‌-पभेदों की चचां प्रतिज्ञाुसार की गई 
है। प्रमाणके दो भेद है--प्रयक्ष ओर परोक्च । प्रत्यक्ष के तीन भेद दै--दन्द्रिय, अनि. 
न्दरिय ओर अतीन्द्रिय । इन्द्रियप्रत्यक्ष के चार मेद है--भवम्रर, ईहा, 6 भौर ४.0 
अनिन्द्य परत्यक के भी चार भेद द--स्छति, संञा, चिन्ता ओर्‌ अभिनिवोध । शरुवन्नन परोश्च 
ह जौर उसमे अर्थापत्ति, अचुमान, उपमान आदि प्रमाणो का अन्तभाव दौता हं । 

का० ६२-- में श्रुतश्रमाणके दो उपयोग बतला दे। 9 
है ओर दूसरे का नाम नय ह । संपूण चसु क कथन को स्यादवाद्‌ कदत 3 
देश के कथन को नय कते दँ । वदति मे स्याद्वाद ओर नय का निरूपण विस्तार स  । 
्। ओौर वतखाया दै कि ‹स्यात्‌ जीव एव ' चद्‌ प्रमाणवाक्य दं ओर “स्यादस्त्यव जीन ˆ यट 
नयवाक्य है । न्या छु० में का० ५८से ६२ तक व्याखपरानमात्र हु । . 

का० ६३--मे कया है कि पत्यक वाक्य के साथ स्यान्‌ ' यन्द जर १ एव १ उन्द्‌ क प्रयाग 
आबर्यक दै । यदि किसी वाक्य फं साय उनका प्रयागनक्वियागय्राद्दा ता भौ अथवा 
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उनकी रतीति हयो जाती है। विवृति में स्यात्कार ओर एवकार के प्रयोग की आवश्यकता प्रदर्ित 
कीहै। न्या० कु° मे विरोधियें का निरसन करके ‹स्यात्‌ › पद्‌ कौ साथंकता सिद्ध की है । 
का० ६४ ओर ६५- मे लिखा है कि वणं, पद्‌ ओौर वाक्य कभी २ अवालि्धित अथं को 
भी कह देते है ओर कभी २ वाञ्छित को भौ नही कहते! फिर भी बौद्धो का यह कहना कि 
शच्द्‌ वक्ता के अभिप्राथसान्न का सवक है?» ठेकप्रतीति का उर्छंघन करके वोरनेवाठे बौद्धो 
कोहीश्ोभादेतादै। विबृतिमे कारिका का आशय स्पष्ट करते हुए छ्खिा है कि मनुष्य 
नही चाहता कि उसके सुख से अपाव्य निकठे, फिर भी वे निकट जाते है ओर मन्द्ुद्धि 
सुप्य चाहता रै कि मै शास््रो का व्याख्यान करू" किन्तु नही कर पाता। अतः शव्द वक्ता 
के अभिप्राय मात्र के सूचक न होकर उससे भिन्ने अर्थं के वाचक होते है । न्या० कु° मे मीमा- 
सक ऊ शाव्दनित्यत्ववाद ओर बेदापोरुषेयत्ववाद्‌ की तथा वैयाकरणं के स्फोटवाद्‌ की विस्तार 
से आलोचना की है। इसके पश्चात्‌ संसृत ओौर प्राकृत भाषा के रब्दों के साधघुल्र ओर 
असाघुतर की आलोचना करके कहा है कि शब्दां की प्रमाणता या अप्रमाणता मे संस्छृतत्व ओर 
असंस्छृतत्व कारण नदी है । जो शव्द सत्य अथे का प्रतिपादन करता है वह साधु है, जो नही 
करता वह्‌ असाधु है । जसे संस्छृत शव्द संसृत के व्याकरण से सिद्ध होते है उसी प्रकार प्राकृत- 
शव्द प्राकतव्याकरण से सिद्ध होते है आदि । तथा “प्रछतेभवं प्राकृतम्‌” इस व्युतत्ति का निरसन 
करके श्रङृतिरेव प्राकृतम्‌ इस व्युत्पत्ति को अपनाया है । ्राह्यणल्र जाति का भी खण्डन किया हे | 
का० ६६-६९७ मे कहा है कि श्रुतप्रमाण के नैगम आदि सात भेद है, जो नय काते हे । 
विघति मे कारिकाओ का विस्टेत व्याख्यान करते हुए सव से प्रथम यह सिद्ध किया है कि श्रुत 
के सिवाय अन्य ज्ञनं के भेद नय नदी हो सकते। उसके वाद्‌ द्रव्यार्थिक ओर पयौयार्थिक 
को शूर नय वतलाकर्‌ द्रव्य ओर पयय की विस्दरत चचा की है । निश्चय ओर व्यवहार का 
भी निरूपण क्रिया है | 
का० ६८-मे नैगमनय ओर तदाभास की चचा करके, बिवरृति मे लिखा है कि नैगमनय 
मे गुण ओर गुणी दोनो की यथासंभव विवक्षा होती दै किन्तु संग्रह मे केवल एक कीदही 
विवक्षा होती है । यही दोनें मे अन्तर हे । 
का० ६९--ओर उसकी विवृति मे संग्रहनय ओौर तदाभास की च्चा है। 
का० ७०--ओौर उसकी विचरति मे व्यवहारनय ओर तदाभास का निरूपण किया है तथा 
अन्त मे शात्याद्वैत आदि को नयामास वत्तलाया है क्योकि वे व्यवहार के घातक है । 
का> ७१-मे ऋजुसूत्र ओर तदाभास का निरूपण है। विषरृति म वौद्धा की आलोचना 
करे हुए छ्खिा है कि प्रतिभासमेद से स्वभावभेद की व्यवस्थापना करनेवाले बौद्धो को प्रति- 
भास के अभद्‌ से अभेद को भी मानना ही होगा । 
का० ७२--मे नेगमादि चार नयो को अधनय ओर चब्दादि तीन नयों को गब्दनय यत- 
खाया है । विदरृेति मे गन्दनयो का व्याख्यान करके व्याकरणद्ाल कों सचा पतलाया हं । न्या 
> सका ६६ सि ७२ तक करा व्याख्यानमानेक्रियाह्‌। 
सप्तम्‌ पाररच्छद 
का° ७३-ऽ६- मे छिखाहै क्ति प्रमाण, नय, निनेप ओौर अनुयोगों > द्वारा पदार्या ने 
जानकर तथा जीवसमास, युगस्थान ओर सा्गगास्यान के द्वारा जीवद्रव्य रा चिन्तपनया 
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जानकर यह्‌ आत्मा अपने सम्यग्द्शेन को विद्ध करता है ओर तपस्या के द्वारा कर्म की 
निजर करके सक्तख का अजुभवन करता दै । विति मे छ्खा है कि शरुत्माण जौर 
उफ भेद नयो क द्वारा जाने गये द्रव्य ओौर पर्यायो का सङ्करव्यतिकररदित कथन करते 
को निप व दं । उसके चार भेद है-नाम, स्थापना, द्रव्य जीर भाव) जाति) द्रव्य) गुण, ओर 
क्रिया कीञपेश्लान करके जो नामन्यवहीर किया जाता है उसे नामनिततेप कते है ! किसी 
वस्तु मे नामनिर्दशपूवंक दूसरे की स्थापना करने के। स्थापनानिकतेप कहते है । भावि पर्याय 
की प्राप्चि केलिये अभिमुख वस्तु को द्रव्य कते हे । वह दौ प्रकार का है-आगम ओर 
नोआगम । वतंसानपयायविशिष्ट चस्तु को भावनिक्तप कहते है। निरतेप से अग्रसतुत फा 
निराकरण ओर प्रस्तुत का प्ररूपण करिया जाता है, अतः निततेप उपयोगी है। अन्त मे वै 
विक्र सौगत ओर सांख्य के द्वारा माने गये सुक्ताःमाभो के खर्प को दृष्टि मे रखकर छिखा हैकि 
युक्तावस्थामे न तो आमा के विशेषरुणो का उच्छेद ही होतादहै, न गुण ओर गुणी की सन्तान 
कानाश्चदहीदहोताहैसौरनभोग्यकैन होने के कारण आत्मा सर्वा अभोक्ता ही होता ह। 
न्प्र कु० मे विचरति का व्याख्यान करते हए, आवरण का अस्तित्व तथा स्वरूप वतराकर 
उसकी निजंरा प्रमाणित की है । तथा सांख्य, वैशेपिक, वेदान्ती ओौर्‌ वौद्धो के मोक्ष के स्वरूप 
की आलोचना करके मोक्ष का खरूप स्थिर किया है । अन्त मेँ श्वेताम्वरो की केवलियुक्ति भौर 
खीमुक्तिविषयक मान्यता का खण्डन किया है । 

का० ७७-मे साखाध्ययन का फर ‹जिन ' पद्‌ की प्राप्ति बतलाया है। 

का० ७८-मे उसी वात को प्रकारान्तर से कहकर शुभ कामनाकीदहै। न्या० कु० मे 
दोनों पयो का व्याख्यान किया है । 

दरस प्रकार इस संस्करण में युद्ित प्रन्थां का संक्षिप्त विपयपरिचय जानना चाहिए । 


रधीयस्नय के दाशनिक मन्तव्य 


ठघीयखय के विपयपरिचय को पठने पर पाठकों को उसके दाशेनिक मन्तव्यं का आभास 
हो जाता है। ठघीयख्य मे युख्यतया तीन दी विपयां का विवेचन किया है-प्रमाण, नय 
उर नित्तेप। उनमें सेमी निक्तेप कातो केवर निर्देश कर दियादै। भ्रकटंकविपयफ 
प्रवन्ध के "अकटंक के पटे जैनन्याय की रूपरेखा › ओर (अकरंक की जेनन्याय को देन ' 
शीर्षको से प्रमाण की जेनसम्मत रूपरेखा पर प्रकाञ पड़ सकेगा । यदय हम प्रमाणप्रवश 
ओर नयपरवेश मे वर्णित विपथं की भ्रवचनप्रवेश मे द्विसक्ति किये जाने के सम्बन्ध मे छं कदगे । 

जैनदर्शन अनेकान्तवादी दै । उसका मतत है कि प्रत्येक वस्तु परस्पर में विरोधी कदे जान 
वाङ नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, अस्तित्व, नास्तित्व आदि अनन्त धर्मो का समूद 
ह, ओर वह प्रमाण का विषय दहै । जेनसिद्धान्त मे ज्ञान के उसादक कारणो कोप्रमाणन मान- 
कर ज्ञान कोष्ठी प्रमाणमानादहै। प्रमाणके दो रूप दै-स्वाथ ओर पर्थं । क्षानके द्वाग 
वस्तु की साक्षात्‌ ज्ञप्ति तो ज्ञाता कोद्ीहोंतीह। एक न्नाताकं लान का माध्नान्‌ प्राग 
दसरा ज्ञाता नदी कर सकता, अतः उसके लिय ब्द का सदारा टना पठता हं । श्रानम 
द्वारा ज्ञाता जानता है जीर छब्द के द्वारा उमे दूरौ पर प्रक्ट करता । कमी छिव नान 
छो स्वाधिगम का दतु भौर वचन को परायिगम का देतु कदा जाता ह। किन्तु अपिगमका 
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कारण होने पर भी दोनो मे एक सौरिक अन्तर है, ज्ञान अनेक वरतुओं को या एक वस्तु क 
अनेक धर्मो" को युगपत्‌ जान सकता दै किन्तु शब्द मे यह्‌ शक्ति नदीं है कि वह उन्दे एकसाथ 
कह सके, वह तो एक समय मे एक वस्तु या उसके एक धमं को ही कह सक्ता है। अततः 
एक वस्तु के प्रतिपादक वक्ता के ज्ञान को श्रुत ओर उसके एक धमं के प्रतिपादक वक्ता के ज्ञान 
को नय कहते है । भारतीय दाशनिको ने भमाणसास् ओौर शब्दशाख् के सम्बन्ध मे पयीप् 
विचार किया है ओर शब्द से अर्थका बोध किस प्रकार होता है इस पर भी पया प्रकाशा 
डाला है) किन्तु वस्तु ओर वरत्वं के वाच्य-वाचक के मेद का विवेचन उन्होने नही किया, 
इसी से प्रमाण क भेद नय का उर्छेख जेनद्शैन के सिवाय इतर दश॑नें मे नदी पाया जाता है 
ओर उसका कारण उनका एकान्तवादी होना है । किन्तु अनेकान्तवादी होने के कारण जेन- 
दशोन ते शाब्द की प्रतिपाद्कल्वशक्ति पर भी बिचार किया ओर उसकी असामभ्यं का अनु- 
सवन करके ‹ स्याद्वाद › के सिद्धान्त का आविष्कार किया । उसने देखा कि वस्तु के अनन्त- 
धमी ह्येते पर भी वक्ता अपने अपतत दृष्टिकोण से उसका विवेचन करते है । द्रव्यदृषटिवाखा उसे 
नित्य कहता है, पयीयदृष्टिवाखा उसे अनित्य कहता है, अतः इन विभिन्न दृष्टि्यो का समन्वय 
होना आवश्यक है । इसके लिये जेनसिद्धान्त मे नय का आविर्भाव हुभा, जो ज्ञाता के 
अभिप्राय को वतलाता है] इस प्रकार जेनशासन की मूखदृ्टि अनेकान्तवाद मे से दो 
सिद्धान्तो का उद्रम हुआ । स्याद्वाद वस्तु को अनेकधमौत्मके बतछाता है, नयवाद्‌ उसके 
किसी एक धर्म का कथन करनेवाले के दृष्टिकोण को बतङाता है ! रघीयस्य के प्रमाणप्रवेरा 
मे प्रमाणका ओर नयप्रवेश मे नय का कथन करने परमभी दोनो के पारस्परिक सम्बन्ध का 
स्पष्टीकरण नदी किया है । इसलिए प्रवचनप्रवेद् मे प्रमाण के भेदो कों गिनाकर भ्रतप्रमाण 
के दो उपयोग चतराये है-स्याद्राद ओर नय, तथा यह्‌ भी वतलया है कि नय श्रतम्रमाण कै 
ही भेद है । अतः प्रवचनभ्रवेश की रचना मे अकंकदेव की वही च्टि नदी है जो पटे केदो 
प्वेशोमेहै। द्विरुक्ति होने पर भी उसमे मौलिकता है ओर वह मौलिकता जेनन्याय से 
हीं सम्बन्ध रखती है । 
श्रुत के दो उपयोग 
शव्द की प्रवृत्ति वक्ता फे आधीन है । अतः वक्ता वस्तु के अनेक धर्मो मेसे किसी एक 
धमं की मुख्यता से वचनप्रयोग करता है। किन्तु इसका यह्‌ अथं नहीदहै कि वह्‌ वस्तु 
सवधा उस एक धसंस्वरूप ही है । अत. यह्‌ कहना उपयुक्त होगा कि वहो पर विवक्षित धर्मं 
दी मुख्यता ओर शेष धर्मो की गौणता दै । इसी ल्य गोगधर्मोः का योतक ‹स्यात्‌ यब्द 
समस्त वाक्यो के साय ररूप से सम्बद्ध रहता है । भगवान्‌ महावीर ने अपने अनुपम वचनं 
द्याया पृणं सत्य का उपदेश किया ओौर उनका उपदेग संसार में !श्रत'केनाम स्ते स्यात 
टा । भगवान्‌ महावीर के उदे का प्रत्येक वाक्य ' स्यात्‌ ` ˆ कथञ्चिन्‌? या किसी अवेक्ना 
सख होता धा, क्योक्रि उसके विना पृण वस्तु का कथन नही हो सकता अतः उनके उपदे श श्रन" 
नो जाचाये समन्तभद्र ने “स्याद्वाद? के नास से सम्योधित स्या है। जन्दी का जनसरण 
परते हुए अकलरकदेव ने भत के दो उपयोग वतटाय है--एक स्याद्रादश्त ओर दूसरा नयद्रन। 
एक घम के द्वारा अनन्तधमात्मक् उन्तु कायो करानवाट वाक्य नो स्याद्राद्‌ शुन न्ते द| 
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यह्‌ वाज्य पृणे वस्तु काचाव रराना हे. जत उसे नक्टादेाभी क्न हं । जौर अनर धर्मा- 
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समक वस्तु का ज्ञाता ही देसे वाक्य का, अरयोग्‌ कर सकता है। अतः उसे प्रमाणवाक्य भी कहते है। 
तथा, अनेकधमत्मक वस्तु के एक धसं का वोध करानेवे वाक्य को नयश्रत कदे है, इते 
व भी कहते हे । इस प्रकार श्रुत के दो उपयोग वतलाकर अकटंकदेव ते चिवृति मे देना 
के प्रयोग मे छ अन्तर्‌ वतखाया है। बे छिखते है कि ^स्यात्‌ जीव एव ' यह्‌ प्रमाण वाय या 
सकलादेश है भौर ! स्याद्स्येव जीवः › यह्‌ नयवाक्य या विकटादेश॒ है । इससे यह्‌ आशय निक. 
खता हे कि धर्मिवाचक शाब्दं के साथ स्यात्‌ ओर एवकार का यदि प्रयोग किया जाता है तो 
वह सकरदेश है ओर यदि धम॑वाचक शब्दों के साथ उक्त दोनों पदो का प्रयोग करिया जाता ३ 
तो बह विकडादेश दै ! किन्तु अपने राजवौर्तिक मे अकटरंकदेव ने दोनों प्रकार के वाक्यो का 
एक ही उदाहरण ‹स्यादस्त्येव जीवः › दिया है ओर उसके उभयसूप होने मे युक्तयो भी दी 
है । जहो" तक हम जानते हैँ लघीयखय मेँ प्रदर्धित मन्तव्य का अनुसरण उत्तरकालीन किसी 
भी आचार्यं ने नदी किया । प्रायः सभी ने दोनों रकार के वाक्यो का एक ह उदाहरण दिया है 
ओर प्रयोक्ता फे दृष्टिकोण मे अन्तर वतलाकर उते दी प्रमाणवाक्य ओर उसे ही नयवाक्य 
वतछाया है। आचाय विद्यौनन्द्‌ नेतोसखष्ङ्खा है कि समस्त शब्द किसी न किसी धर्म॑ 
की अपेक्षा से हयी व्यवहृत होते है । जेसे, जीव शव्द जीवनशुण की अपेक्षा से ही व्यवहृत 
होता है। इस प्रकार धीयस्य मे प्रतिपादित उक्तं मन्तस्य का प्रसार उत्तर काठमेनहीहो 
सका। इसी प्रकार प्रमाणो कौ परम्परा के सम्बन्ध मेँ भी रुवीयस्लय में एक नवीनता पाईं 
जाती है। उसमे स्मरति प्रत्यभिज्ञान तकं ओौर अतुमान को अनिन्द्ियप्रल्यश्च मेँ अन्तभूत 
करिया है, किन्तु उत्तरकालीन आचार्यो ने इसे भी नही अपनाया रवे परोक्च में दी भन्त- 
मूत कये गये । इसका विशेष विवेचन आगे किया जायेगा | यों तो केव इतना 
ही वतलाना है कि कघीयखय के उक्तं दो मन्तव्यं का अनुसरण नही किया गय किन्तु शोप कों 
समी ने एक स्वर से अपनाया है। 
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प्राक्ैथन 


छवीयस्चय ओर उसकी विवृत्ति फे रचयिता श्रीमद्‌ भद्रकटङ्कदेव का स्थान जैनवाखय म 
अनुपमेय है । यथपि उनकी सभी कृतियो अतिगहन ओर प्रखर दाशनिर्कोकेयियिभी दरू 
है, नमे स एक भी कृति एसी नदी है जो स्वामी समन्तभद्र के रलकरण्डशरावकाचार्‌ भौर 
उमास्वामी के तच्वार्थसूत्र की तरह जनसाधारण मे पचित हो, किन्तु जनममाज म्‌ एमे 
विरछे ही मलुप्य होगे जो उनके नामसे परिचित न ल जीर अशठ नाम्‌ को सुनकर .जिनर 
मस्तकं श्रद्धा से नतन दहो जते । दिगम्बर सम्प्रदाय के अलुयायी होते दषु भाजन के 
दोनों सम्प्रदायो के महान्‌ ग्न्थकासे ने आदररके सार उनका स्मरण किया है भर्‌ सेनन्याय 
सं उनके द्वाया समाविष्ट किये गये मन्तव्यो को किसी भेदभाव क व्रिना ध कया अनाथा 
है। इन्दं 'जेनन्याय के सर्ज" कदे जाने का सौम्य प्रप्र है भौर उनके नाम । श 
पर सैनन्याय को श्टेपासक्र १अक्टङ्कन्याय ' ग्ट स कय रजो वीतराग जिन ओर्‌ ठनके. 


भ "~ 


--- --- °, 2 तण उलीस्वारतिर पर १३५, द° ५९ 


प्रस्तष्ना 


अनुयायी भट्राकठंक, दोनो का बोधक है । स्वामी समन्तभद्र जर सिद्धसेन के पश्चात्‌ इसी 
भखर तारिक ने अपनी प्रमावक छृतियो से जेनवाडयय के कोष को सम्रद्ध बनाया था । वे भारतीय 
साहित्यगरन मे चसकनेवाङ़े उन इने गिते नक्षत्नो मे से थे जिनकी आलोकछंटा से भारत- 
साता का मस्तक आज भी आलोकित है । 

बे सभ छु थे किन्तु उनकी जीवनगाथा गाने के ल्य आज हमारे पास इख भी नदी हे, 
जो ङ है वह "न ङु के वरावर है । उनकी असरक़तियाँ अपनी गोद मे उनका अमर 
नाम छ्यि जोवित है, बे अपने कत के वारे मे जो कुलं वतरा सकती दहै चह है उसका नाम, 
व्यक्तित्व ओर प्रकाण्ड पाण्डित्य । उनमे से एक आध ऊहं अधिक वतरने का साहस भी 
करती है तो उसका पता र्गाने की सामभ्री हमारे पास नदी है । शिरारेख ओर म्रन्थकार 
भी उनकी शुणगरिमा का गान करके दी रहं जाते है । उन के पिच्ङ्कर गरुुरु जन्मकतेत्र ओर 
कार्य्तेत्र फे सम्बन्धमे वे मूक दहै । रोष रह्‌ जाती है कथाकारो कौ श्रद्धाजलियो, किन्तु 
राताव्दियो का अन्तराल, कथाकारो की करपना, अन्य स्थरो से उनका समथन न होना आदि 
अनेक वाते एक इतिहासन्ञ को उनकी सत्यता मे विश्वास न करने के ल्यि प्रेरित करती है । 
इसके अतिरिक्तं एक ही नाम के अनेक आचार्यं हो गये है । इन सव उलक्चनो के मध्यमे स 
प्रकृत समस्या को सुरुञ्चना ओर एतिहासिक तथ्य तक पहुंच जाना कितना दुष्कर है यह्‌ कहने 
की आवश्यकता नही है। तथापि प्रयत्न करना मचुष्य का कतव्य है यह्‌ विचार कर हम 
इस कायं मे प्रवृत्त होते है 

्मकरंक नाम के अन्य विद्वान्‌ 

नामसास्य होने क कारण चहुत से महानुभाव समाननामा विभिन्न मरन्थकारो की कृतिर्यों 
कोएकटहीकी छरति समञ्च वैठते है। तथा कुद्धं अन्थकार भी अपने नाम का छाभ उठाकर 
अपने नामराशि किसी प्रसिद्ध विद्धान्‌ के नाम पर अपने म्रन्थो का नाम रखकर वैसा करते का 
प्रचल करते है, अतः प्रसिद्ध पुरुष की ख्याति को पुरक्षित रखने के लिय यदह आवश्यक है कि 
पाठक उस नाम्‌ के अन्य विद्धानो से भी परिचित हो । हमारे चरितनायक अकटंकदेव के प्चात्‌ 
अकटंक नाम के अेक व्यक्ति हुए हैँ ओर उनमे से कुदं ने छदं रचनार्पँ भी की हैँ । अव तक 
पेते जितने अकर्ड्ो का पता खग सका है उनकी ताकि नीचे दी जाती है। 

१ अकरंक बेविद्य--इनके गुरु देवकीर्तिं थे । समय, विक्रम की १२ वी गताब्दी । इनका 
उस्टेख श्रवणवेर० रिा० < मे मिख्ता है । 

२ अकरटंक पण्डित--श्रवण० चि नं ३ मे इनका उस्टेख रै । यट चिटाटेख ई० 
९६०० के रगभग का समचा जाता हे । 

३ अकटंक भह्रारक--यह जाति के पोरवाडइये। ये अक्टंकसंहिता ओर ावक्प्राय- 

त्त ( ६० १३११ मे रचित ) ङे कर्ता घे । 

£ अक्टंक-परमागमसार के रचयिता । 

५ अकरंक--विवेकम खरीटृत्ति ( ई० ११९. ) के रचयिता । 

६ भट जक्टंक-विदयाुवाद्‌ नामक स्रनाख के रचयिता। 
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न्यायकुमुद्चन्द्र 


७ अकर्टंकदेव--दै° १६०४ मे इन्होने कर्नाटक शब्दानुशासन की रचना की थी। ये 
दक्षिण कनाड़ा के हाली मठ के जेनाचार्यं के शिष्य ये । 

८ अकरंक कवि-चतफटवणेन के करना । 

९ अकलंकदेव--चेस्यवन्दनादिसूत्, साधुश्रा्धप्रतिक्रमण, पदपयीयमन्खरी के रचयिता । 

(९ अकरंक--दिद्याविनोद्‌ के कता, इन्होने अकटंक भद्रक, वीरसेन, पूज्यपाद ओर्‌ 
घमकीति सहामुनि का उत्डेख किया है ! 

११ अक्ररंक-अकटंकप्रतिष्ठापाठ के रचयिता, यह्‌ भरन्थ १६ वी अथवा १७ वी राताव्दी 
कावनाहै। संभव है इनमे से कोई कोद अकटंक एक ही व्यक्ति हों, किन्तु वतमान परि- 
स्थिति में हम उनका एेक्य प्रमाणित कर सकने मेँ असमर्थ है । प्रसिद्ध आय अकटक को 
कु भ्रन्थकारों ने केव “देव › शब्द्‌ मे स्मरण क्रिया द्ै, जेसाकिअगन मार होगा } तथा 
“ भट्ट ` संभवतः उनको उपाधि थी, जो उस समय के प्रकाण्ड विद्वानों के नाम के साथ प्रयुक्त 
की जाती थी, जेते भटर कुमारि, भ्र अभाकर आदि । 


जन्मभूमि ओर्‌ पिव 
प्रभाचन्द्र के गथ कथाकोर बरह्मचारी नेमिदत्त के कथाकोश्च ओर कनद़ी भाषा के “राजा- 
व्टीकथे › नासक्‌ भ्रन्थ मे अकरंक की जीवनक्था मिती है । 
कथाकोश के अनुसार अकरंक की जन्मभूमि मान्यखेट थी ओर वहम के राजा डुभतुंग 
के संत्री पुरुषोत्तम फे वे पुत्र थे। किन्तु राजावखीकथे के अनुसार वे काञ्ची के जिनदास 
नामक ब्राह्मण के पुत्र ये! अक्क कै तत्तवार्थराजवार्तिक नामक मन्थ के प्रथम अध्याय के 
अन्त में एक छेक पाया जाता है । उसमें उन्दे छघुहव्व शपति का पुत्र वतलाया है । 


वह्‌ श्छोक निन्न प्रकार है 
जीयान्विरमकलठद्गवहा ठषुहन्वनृपतिवरतनयः । 
अनवरतनिचिलजननुताक्चः म्र्यस्तजनटूयः ॥ 


यद्‌ शोक स्वयं प्रन्थकार का वनाया हमा तो नदीं जान पड़ता । यदपि इसकी श्ट 
रचना राजवार्तिक की रव्दरचना से मेढ खाती है जीर उसमें अकठङ्क के कवित की छाया भी 
दृष्टिगोचर ह्येती ३, किन्तु उनके अन्य किसी भी प्रन्थ में इस प्रकार का उटेख नदी पाया 
जाता, तथा उक्त श्छोक ग्रन्थ के अन्त मँ न होकर उसके प्रथम परिच्छेद के अन्तमेदै, 


जव कि अन्य किसी भी परिच्येद के अन्तर्मे को श्टाक नदी दै। अतः श्टेकं कौ न्थिति 








१ दोनों छ्याकोद्यो कौ कथाओं में कोई अन्तर नदी दै ( देखो समन्तभद्र ध्र १०५ का नोट ) नेमिदत् 
ते प्रभाचन्द्र के गयकथाको को ही पय मँ परिवर्तित च्या है । अना रिव स्वय किगते द-- 
देवेन्दरयन्द्रा‡खमर्चितेन तेन प्रभाचन्द्रयुनीश्रेण 1 
अनुग्रहार्थं रचित खवाक्यैराराधनामारकथाग्रयन्ध ॥ ६ ॥ 
तेन क्रमेद्व मया स्वयक्त्या शन परनि निगद म । 


र १ न ¢ (1 
मार्गेण किं भानुररप्रर्रने। स्वटीलया गच्छनि स्वद्‌ ॥ = ॥ 
नमिदत्तदन कयासन 


प्रस्तावना २७ 


उसकी वास्तविकता के सस्वन्ध मे सदेह उन्न करती है। तथापि कथाओं के साथ उसकी 
वास्तविकता की तुलना करने पर कथाओं की अपेक्षा उसे अप्रस्थान देना ही दोगा । 
अक्र दक्षिणसारत के निवासी ये इसमे तो कोई सन्देह नदी । कथाओ मे दिये गये 
नगसयो के नासं से भी इसका समथन होता है । रुवहन् नाम दक्षिण भारत के अचुरूप रहै 
क्योकि वहो इस प्रकार के नाम पाये जाते है यथा-चिक्ष, नन्न आदि । किन्तु पुरूषोत्तम नाम 
उत्तरभारत की शेरी को सूचित करता है । राजवखीकथे का जिनदास नाम ब्राह्मण का जेनत्व 
सिद्ध करने के लिये कर्पित किया गया प्रतीत होता है । ओौर उसकी खी का जिनमत्ती नाम 
उसकी कात्पनिकता का रहस्य प्रकट कर देता है । अत. अकखुङ्कु न तो पुरुपात्तम मंत्री के पुत्र 
थे ओर न जिनदास ब्राह्मण के, चिन्तु वे राजपुन्न थे ओर उनके पिता का नास छ्घुहव्व था । 
कथाकोद का मान्यखेट नगर एक समय रषटबूटवंशी राजाओ की राजधानी था ओर 
राषट्कूटवंरी राजाओ मे से छृप्णराज प्रथम शुभतुंग नास से प्रसिद्ध था तथा उसके भतीजे 
दन्तिदुगं का अपरनाम साहसतुङ्ग था। मरिल्पेणप्रशस्ति के एक शलाक से प्रकट है कि अक- 
लुः साहसतङ्ध की सभा मे गये थे। संभवतः इसी आधार पर कथाकोश के कर्ता ने उन्दे 
मान्यखेट का अधिवासी मान ख्या रै। किन्तु उस समय के इतिहास मे मान्यखेट का को 
पता नही चलता । दन्तिदुगं के वराज महाराज अमोघवपं ने शक सं० ७३७ ( सन्‌ ८१५ ) 
मे अपनी राजधानी मान्यखेट मे प्रतिष्ठित की थी। इसी समय से यह्‌ नगर इतिहास मे 
परसिद्ध ह्या है। अतः कथाकोश का उर्छेख किसी भी तरह उचित प्रतीत नही होता । 
राजावलिक्थे का काञ्ची नामक नगर इतिहास मे प्रसिद्ध है। यह्‌ द्रविणदेश कौ 
राजधानी था । प्राचीन कार से यह्‌ विद्या का केन्द्ररहादहै। इसे दक्षिणभारत की काशो 
कहा जाता है । एक समय स्वामी समन्तमद्र ने यहो अपनी विजयटुन्टुभि बजाई यी । पस्लव- 
चेय के समय मे यदो वौद्धधसं का प्रचार वड़े जोरो पर था, स्योकि पररुवराजा चौद्ध धमं के 
जछेचायी ये । वौद्धमत के प्रख्यात नैयायिक दिङ्नाग ओर धमंकीतिं काच्ची के आसपास के 
ही निवासी थे ओर उन्दोने वही पर वोद्धदशेन का अध्ययन कियाथा। इन सव वातो पर 
दृष्टि डालते हुए हमारा अनुमान है कि अक्क के पिता रघुहव्व द्रविणदेश के ही किसी 
तास्ट्के के स्वामी होगे ओर अकठक का जन्म काञ्ची के निकट किसी एेसे प्रदेशमे हआ होगा 
जहा पर्छवरयाज तथा उनके धर्माुयायिओ के आतंक की चचा ओरं प्रभाव हो । क्योकि इस 
प्रकार के वातावरण मे उसन्न होने से दी अकल. के जीवन मे वे सव वाते घट सकती है जिनका 
समथन त केवट कथाम से किन्तु चिरटेखो ओर म्रन्थकारो की ्रद्धासल्यो सेभीदहोता है । 


बाल्यकार रार रिक्ता 


जनराजाञी या दानियो ते जंनवमं की शिक्षा देने के लिये वोद्धो जो तरह स्थान स्थान 
प्र विद्यापीठ कौ स्थापना की हो, इतिहास मे इस प्रकार का कोर सद्रत नटी मिटता । जनों 
* ाचाय संसार स विरक्त साघु दोतेये। वे ज्ञान ओर चारित्र के भण्डारदहोतेये। प्रायः 
न्गय के आसपास जगदो मे ते निवास करतेये। वे जनो के धमरुर होन केमाधटही साथ 
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बिदयाशुरु भी होते थे । जो विदयपरमी भाई अपनी सन्तान को शिक्षित वनाने का इचुक 
हाता था वह्‌ अपनी सन्तान को इन वनवासी गुरुं कै छ॒पुदं कर देता था । तपसी गुरुओ 
का सहवास मौर वनका मरशान्त बाताव्रण उनमे से अनेक छर को व्यागमा्ं का अनुगामी 
भनादेताथा मौर चयस्क होने पर यदि वे योग्य प्रमाणित हए तो दीध्ना केकर गुरुके षटू 
को सुशोभित करते ये । जेनवाडूमय फ भण्डार्‌ को अपनी अमूर्य कृतियाँ से समृद्ध करनेवाठे 
सभी शाखकार प्रायः संन्यास-पथ के पथिक थे ओर उनफे गुरु भी उसी माम के नेता थे । 

जकलङ्क कौ धार्मिकरिष्षा भी इसी परिपाटी के अनुसार हई प्रतीत होती दै । कथाकोशच 
मे छवा है ५ एक वार अ्टाहिका पनं ॐ अवसर पर अक्क के माता पिता उन्दँ जैन भुनि- 
राज के निकड ङे गये । साथ में उनके ठुभ्राता निकल्क मी थे । धरमोपदेरा श्रवण करे कँ 
चाद पति-पली ने आट दिनि के लिय जह्यचयंत्रत रहण क्रिया ओर कौतुकवरा पुतो को भी 
नह्मचयत्रत दिखा दिया । जब दोनों भाई वयस्क हुए ओर पिता ने विवाह रचाने का उपक्रम 
किया तो दोनों भादयों ने सुनिराज के सन्धुख दिखाई ग प्रतिज्ञा का स्मरण कराकर निबा 
करने से साफ इन्कार कर दिया । पिता ने वहुतेरा समद्याया फि वह प्रतिज्ञा तो कैव आट 
दिन के लिये दिखाई गई थी, किन्तु उन्होने यही त्तर दिथा कि प्रतिज्ञा दिलाते समय हमसे 
समय की मयादा की कोह चचा नही की गर्दै थी। सारांश यह है फि उन्दने विवाह नही 
किया ओर घर-वार का कामकाज छोडकर विदयाभ्यास मे "चित्त ख्गाया 1 

राजावरीकथे तथा दूसरी कद कथाओं के आधार से, जिनसे हम अपरिचित है, रास 
सा० ने अकटंकदेव का जीवनवरृतान्त छा है । वे छिखंते है--“ जिस समय काच्चीमे 
चौद्धों ने जेनधर् की प्रगति को रोक दिया था उस समय जिनदास नामक जैन बाह्मण के यदौँ 
उसकी स्री जिनमती से अकल्ङ्क भौर निकल्ङ्क नामके दो पुत्र ये । वहो पर उनके सम्पदाय 
का कोई पद्निवाखा नही था इसलिये इन दोनो वालको ने गुप्तरीति से भगवदास नाम के वौ ्र- 
गुरु से--जिसके मठ मेँ पांव सो हिष्य ये-पद्ना रू किया । ” | 

अकटंक के ^ जन्मस्थान ओर पिवृ्ल ' को वतते हए हम इन कथाओं की यथाधता के 
सम्बन्ध मे उहापोह कर आये है भौर आगे मी करेगे। किन्तु कथाकोराकार ने अकल्दरु के 
वाल्यजीवन कौ घटना का जो चित्रण किया है अर्थात्‌ परिता के साथ सुनिराज के परस जाना, 
वहो ब्रह्मचयंत्रत धारण करना ओर विवाद का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर वाल्यकाल मे लिये गय 
रत का स्मरण दिलाकर आजन्म व्रह्मचारी रहने का संकसप प्रकट करना तथा व्ियाभ्याम म्‌ 
चित्त गाना, वह सव इतना स्वाभाविक ओर सत्य प्रतीत हता हं कि अकटेक कं जीवन क 
साथ उसका सम्बन्ध अस्वीकार फरने पर भी कों यह कटने का सादस न्ह। कर सक्ता कि 
अकलंकसटसच दद अध्यवसायी, प्रकाण्डपण्डित भौर कमठ व्यक्ति के जीवन मे ठस प्रकार की 
टना नदी घट सकती । इतिहास इस वात का साक्षी द कि जो व्यक्ति मदाधुरप हए उन 
जीवन भे कोई न कोई ठेसी घटना अवश्य घटी जिसने उनदे महापुर्प के पद पर पर्वा दिया । 
जैन श्रावक, राजा दो या रंक) नगर के निकट सुनि क आनका नमाचार सुनकर उन 


बन्दना किये विना नदीं रद सकता । जैन कथानको ये स्पष्ट ह कि नगर पाल मे + 
या खंव ॐ पधारने का समाचार सुनकर श्रेणिक जंसे प्रमाव्रमाटी राजा न कवल स्वव सपव 
--- था ० ११. अज ७८ प्रकत -भद्रर्द मामत्येय ते पया ६। 


न्न्मन्न व~न ~ 
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मुनिबन्दना के स्यि जाते थे किन्तु नगर मे इग्गी पीटकर इस युसंबाद की घोषणा की जाती थी 
ओर सव नरनारी अपने अपने परिवार के साथ मुनिराज के पादमू मे धर्मोपदेश श्रवण करके 
यथाकति व्रत नियमादि अ्रहण करते थे। अतः कथाकोरा के पुरुपोत्तम मंत्री के स्थान मे यदि र्घु- 
हव्व राजा अपने पुत्र अकरंक के साथ सुनि के पादमूढ मे गया हो ओर वहो अकटंक ने भी ्रह्- 
चर्य॑त्रत धारण किया हो तो कोई अचरज की बात नही है । प्रदयुत एेसी घटना का न घटना दी 
अचरज की वात हो सकती है । क्योकि राजपुत्र होकर विद्याव्यासन्च मे रउगना ओर राजो- 
चित भोगविास को त्यागकर जगह जगह शाखाथं करते फिरना किसी प्रेरकसामभ्री के चिना 
संभव नही है। कहा जा सकता है कि बौद्धधमं के उत्कं के कारण जेनधमके हास को 
देखकर उन्हे राजकाज दछोडकर इस मागं मे प्रवृत्त होने की अन्तःप्रेरणा हुदै थी । यह्‌ कहना 
हमारो कल्पना का फल होते हुए भी उतना ही सत्य है जितना अकठङ्कदेव का एतिहासिक 
व्यक्ति दोना सस्य है । अन्तः प्रेरणा के विना कोई मी व्यक्ति उस कठिन पथ का पथिक नही 
वन सकता, जिसे अकलङ्कदेव ने अपनाया था ओर न उसकी ठेखनी मे वह्‌ ओज दही आ 
सकता है जो अक्क के साहित्य मे हम पाते है। उनका साहित्य हमे बतछाता है कि 
जनता मे फरये गये विषाक्त दुर्विचारो से बे कितने दुखी थे ओर इसे वे मूढ जनता का 
दुभाम्य समदते ये । अपने न्यायविनिश्चय नामक मन्थ का प्रारम्भ करते हुए वे छते है- 


(~^. 


वालाना हितकामेनामतिमह्यपपिः परेपार्जतेः 
माहात्म्यात्तमसः स्यं काठिवलात्‌ प्रायो गुणदेषिभिः ॥ 

न्यायोऽयं माठनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते 
सम्यरन्नानजलवचोभिरमलं तत्रानुक्पापरैः ॥ 


अ्ात्‌--“कल्याण के इच्छक अज्ञजनों के पुरोपार्जित पाप के उदय से, गुणद्धेपी एकान्त- 
वादियें ते न्यायशाख् को मलिन कर दिया है । करुणाुद्धि से प्रेरित होकर हम उस महिन 
क्ये गये न्याय को निम करते है 1 


किन्तु इस अन्तः प्रेरणा को साहाय्य देने फे छियि किसी वाह्य प्रेरक की भी आवश्यकता 
हे। कथाकोश् के अनुसार विवाह का प्रसन्घ उपस्थित होने पर अकटद्धु आजन्म व्रह्मचारी 
रहम का निश्चय करके विद्याभ्यासर मे चित्त लगाते है ओर समस्त गाखो का अध्ययन करके 
पाद्धषम पद्ने के लिये विदेश जाते है । ओर याजावरीकयथे के अनुसार काच्ची मे किमी जैन 
पाठन्केनदहोनेके कारण वे वौद्धशुरु के मठ मे पद्ना प्रारम्भ करतेहे। राजावदटीकथ म 
सुनि के पास जाने आदि की को चर्च नदी दहै। ओर बहो उस सव की आवश्यकता भी 
"पात नहो होती । स्योकि राजावरीकये के अकलद्ु त्राह्यणपुत्र है ओर व्राह्मणपुत्र का मुख्य 
कायं अध्ययन-अध्यापन होता दी हे। अतः वे काच्वीमे जनुर्‌ काप्रवन्धनदोन स 
पाटमठ मे जा पचते है। किन्तु राजपुत्र या मंत्रीपुत्र को अपना पैक व्यवसाय दोडगर 
न्त मागमे पर रखने के लिय कोई वाद्य निमित्त भिरना दी चारिए । 
दमाय अनुमान ह कि अक्दुदेव की आरम्भिक यिता भी उसो पद्धति के अनुसार दढ यी 
प्लसका इस्टेख हम इस प्रकरण के प्रारस्म मे दर जये है, आर यदि च््याकोद्र मे बणिन उनि 
पस जने जादिकौ घातस्त्यहै तो संभवदै वे टी युनि उनके प्रारन्मिट यु ष्ट अौर 
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घनदोने अपने योग्य शिष्य में जिनशासन का अभ्युदय कर सकते कौ श्षमता देखकर उसे 
= मरित किया हो । अस्तु, जो कृचं हो । जकठ्क एक राजपुत्र होते हुए भी वहत 
ह ताकिक भीर्‌ वादी थे ओर उनका जीवन विदयान्यासङ्ग मे कीता था अतः उनकी गिक्षादीक्षा 
एसे वातावरण मे हई होगी जिसने उने कषत्रियोचित शखवीरता का मार्ग टडाकर नाह्णोचित 
राखवीरता के मागं का अनुगासी बनाया । 
वि्रार्थीजीवन ओर्‌ संकर 

अकलंक की जिन कथाओं का उष्टेख हम पहले कर आये है उन सवमे थोड़े वह 
परिवतेन के साथ अकरंक का अपने ठघुधाता निकरंक के साथ अपने को विपाकरर वौदधमठ 
मे विद्याध्वयन करना, बौद्धगुरु की पुस्तक मे जेनसिद्धान्त के किसी रहस्य या वास्य को 
लिख देना, बोद्धशुर को फिसी जैनदात्र फे विपकर विदयाध्ययन करने का संदेह होना, धात्र 
को खोज निकारने के लिय कट उपायो का प्रयोग करना, अकलठंक जओौर्‌ निकठंक का पकडे 
जाना, आ्मरक्षा के छियि रात्रि के समय कारागार से निकलकर भागना, अकरंक का प्राण 
चचान। किन्तु निकरंक का बौद्धसैनिकों के द्वारा वध किया जाना आदि वातो का वर्णन मिटता है । 

कथाकोशच मे छिखा है--“ मान्यखेट नगर -मे किसी वौद्धविद्ान्‌ केन होने के कारण 
दोनों माद्य ने वौद्धधमं का अध्ययन करने के छ्य विदेशयात्रा कौ ओर अज्ञ छात्रकारूप 
धरकर वौद्धाचायं के पास अध्ययन करने छे । जव गुरु अपने वौद्धरिष्यो को वौदधमाक्च 
पदृातिथेतो वे दोनो दिपकर सब सुनते रहते थे। एक्‌ दिन गुरुजी दिडनाग के किसी प्रन्थ को 
पटा रहै थे। दिद्नाग ने अनेकान्त का खण्डन करने के लिये पूर॑पक्च मे सप्तमंगी का निरपण 
किया था। अष्युद्ध हानि के कारण वौद्धगुर उसे समञ्च नदी सके ओर पदाना चन्द्‌ करके चट 
गये । अकटंकदेव ने पाठ द्ध कर दिया । पुनः पुस्तक खोढ्ने पर गुरु ने छद्ध पाठ ठिखा देख। 
ओर अनुमान किया कि उनके मठ मे जेनशाखो का ज्ञाता कोई जेन वौद्धसाघु का वेला वनाः 
कर अध्ययन करता है। उन्दने खोज करना प्रारम्भ क्रिया । एक दिनि उन्दोने एक 
जेनमूर्ति भँगाकर सव दिष्यों को उसे छोधने की आज्ञा दी । अकरं तुरन्त ताड गये ५, 
मूर्तिं पर एक धागा डा्फर उसे तुरन्त उटंव गये । इस उपाय मे सफरता न मिखन प 
ज चारय ने दूसरा उपाय खोज निकाका । एक दिनि रानि के समय उन्होने परत्यक यत्रि ध 
शय्या के पास एक एक मनुष्य को खड़ा कर दिया ओर ऊपर से वतेनोँ का एक वोरा जमीन पर 
जोर से पटक दिया । भयङ्कर ाव्द सुनकर सव छात्र जाग पड़ । पच्चनमस्कासमत्र का स्मरण 
करते हए अक्क निकरंक भी जागे ओर समीप मे खड़े मदुप्यो के द्वारा प्क छ्य ग 

दनो भाई पकड़कर मद के सातवे खन पर रख दिये गये । अपने देश्य को पूरा सिव 
बिना संसार से विदा होने का समय निकट जान, घाद माई निकलंक बहुत ह-खी हमा विन 
अकलंक ने प्राणरक्षा का एक उपाय खोज निकाला । एक छाति को सद्ायता स, जा र 
पडा हआ था, दोनो माई मदमे कृद्‌ पड़े ओर वर्दोसे भाग दिि। आधीयत क 
मासे के खयि जव उनी खोज की गतो वे नहीं मि्। तत्र वह्ुनमे सवार्‌ उनके पर्थ व 
दयि गये। निकटंक ने वोह्धो की टापो का यच्दयुनरर जान छिथ ङि वनद मारन क 
चर आहे है। उसने अपने भाते कदाफि अप पण्डिनि मर्‌ चुर व्याक ट, चद 
जीवित रदे से जिनदासन का महान्‌ पक्र दगा; उत. जपिदत समपवना ताछ 
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दिपकर शपने प्ण चचाओ । दृखरा उपाय न देखकर दुःखी अकलंक तालान में छिप गये 
जौर निकटंक भाग दिये । एक धोबी कपडे धो रहा था । उसने निकरंक को भागता देखा 
ओर पीले की मर उडती हई धूल भी देखी । उरकर वह्‌ भी भाग खड़ा हमा । सारो 
ते उनके निकट प्च कर दोनो के सिर धड़से जुदा कर द्ये । सवारो के कौट जाने पर 
जकरंक तालाव से निकले ओर एक ओर को चरु दिये । 

अरवहास फे मठ से दोनो साध्यो के प्रविष्ट होने के बाद उक्त घटना के सम्बन्ध मे राइस 
सा० लिखते है- 


८८ एक कथाकार कहता है क्रि उन्होने एेसी असाधारण रीघ्रता के साथ उन्नति कीकि 
गुरु को सन्देह हो गया ओर उसने यह्‌ जानने का निश्चय किया किं वे कौन दहै । अतः एक 
रान्निकोलववे सोते ये उस वौद्धगुरुने बुद्धका दांत उनकी छाती पर रख दिया। इससे 
वे चारकं जिनसिद्ध कहते हुए एक दम उठ खड हुए ओर इससे गुरु को मालूम हो गया कि 
वेजेनहै। दूसरी कथा के आधार पर, उन बाख्को ने एक दिनि-जव कि रुरु कुं मिनिट 
के लिय उनसे अरग हा था-एक हस्तछ्िखित पुस्तक से ' सम्यग्द्शनक्ञानचारित्राणि सोक्ष- 
मागे ' छख दिया ओर इस बात की छौनवीन करने पर गुरु फो मादस हो गया कि वे जेन 
है । दोनो कथा से चाहे जो सची हो आखिर नतीजा यह निकला कि उनके मारते का निन्य 
किया यया ओर वे दोनो भाग निकले! निकरंक ने अपना पकड़ा जाना ओर मारा जाना 
स्वीकार किया ताकि उसके भाई को पीदा करतेवालो से क्चने का अवसर मिल जाये । अक- 
टंक ने एक धोवी की सहायता से. जिसने उसको अपने कपडो की गठरी मे दिपा लिया, 
जपने को वचा लिया ओर दीक्षा लेकर सुधापुर के देशीयगण का आचायपद शोभित किया 1" 

इस अदा से अक्छंक की कथाओं मे रोचकता अवश्य आजाती है ओर इसटिये कथा- 
साहित्य मे उन्दे अच्छा स्थान सी भिर सकना है, किन्तु उनका पेतिहासिक महत नष्ट हो जाता 
है। जिस उदेश्य से प्रेरित रोकर अक्क ते राजपाट द्योडा ओर गृहस्थाश्रम से मुंह मोडा 
उसकी सिद्धि के स्यि उनका वौद्धदर्लन का विद्धान्‌ होना आवश्यक था ओर वौद्धदर्शन का 
चिदान्‌ होने के लिय किसी वौद्धाचायं को शुर वनाना भी आवः्यक था, क्योकि एक तों 
किसी धमं का जो रहस्य उमके अलुयायी विद्धान्‌ के द्वारा प्राप्त हो सकना है वह दृसरे के 
ह्या भिना अश्चक्य है। दूसरे, इतिहास से पता चलता है कि उस समय जेनोमे 
पोई अच्छ विद्धान्‌ आचाय भी नही अतः वोद्धदशंन का अध्ययन करनेके दिये अक- 
र्दा योदधमठमे प्रवि होना चहत अथो मे संभव है ओर इसके लिये उन्दे अपना असली 
रप दिपाना भी पड़ा होगा। क्योकि जव वीसवीं चताब्दी फे प्रारम्भ तक उत्तरभारत की कायी- 
प्रो मे जेनविदार्थियो को अपना रूप िपाकर विाभ्यास करना पडा है, तव सातवी नान्दी 
भदेक्षिणभारत की कायी काच्वीपुरी मे, दौद्धवमं के पालकं प्ट्वराव्य की दव्रदधाया मे, 
पदि सक्षु को चौद वनकर विदाभ्यास करना पडाटो तो अचगजदहीक्यादहै१ ओौर ण्न 
ग्यास रदस्य चुन जाने पर संङ्ट भी जासचग्नाहे। चिन्तु रल्स दुखजनेदकेजो ारण 
दः प्पेटवेल्दुजञंवते मसी। दिपरर विदयाभ्याल -स्तेगारा व्यक्ति ठम तरद्‌ वैदे वरिटाये 
चर्डसोरु नीले सङना। तवा रदन्य स उदूवाटन जार दच्वेपियों जी निरपतारी दो 
जान > दाद उनके साध वौदधधमं के उपसरो रा जो द्नर व्यव्हार वनदाया गयाह उद 
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वीसवी शताब्दी के व्यक्तियों को धार्भिकद्रेपके स्गमेरगा हआ जान पड़ता है । यद्यपि धर्मो. 
न्माद्‌ सव ङु करा सकता द ओर राजनेतिक इतिहास छी तरह कुद धर्मो का इतिहास भी रक्त- 
पात ओर न्स दत्याओं से रश्जित हे । तथा दक्षिणमँ युन्द्रपाण्ड्य नाम फे राजा से चैनधरम को 
छोडकर शोवधमं स्वीकार करने फे वाद्‌ ८००० जनो को शी पर चढा कर मार डाला था। 
फिरमभी पेतिहासिक प्रमाण के अभाव में उसे सत्य नहीं माना जा सकता । भौर यदि खीकार 
भी कर छया जाये तो अकलङ्क के एक छोटे भाई निकटंक की समस्या आड आ जाती है । 
निकट एतिहासिक व्यक्ति नहीं है । 

किसी भी ्चिखाटेख या भरन्थ मे निक्टंक नाम के व्यक्ति का उल्ल नदीं पाया जाता । 
दूसरों का तो कहना ही क्या, स्वयं अकटष्कु तक उसके सम्बन्ध में मूक है । जरा सोचिे 
तो सही, छोटा भाई वड़े भाई फे प्राण वचाने के चिये सिर कटवादे ओर इस प्रकार जीवन ऊँ 
मदान्‌ उदेश्य जिनशासन के प्रचार ओौर प्रसार मे सहायक हो जर वड़ा भाई उसके इस 
महान्‌ त्याग की स्परति में उसका नाम तक भी नटे, क्या यह संभव दै १ हम हैरान है कि 
कथाकार ने किस आधार्‌ पर अकल्ङ्क के साथ एक निकलङ्कु की कस्पना कर उाटी । 

दिगम्बर कथाकोशों के जकलङ्क की तरह शताम्वर कथासादित्यमे दंस परमहंस कौ कथा 
वर्भितहै। प्रहे में कम से कम इतनी तो ेतिहासिकता है कि उसका सख्य पात्र एक फति- 





५ 


१ यह कथा चन्द्रमभसूरि के प्रभावक चरित मँ वर्णित दै। यह अन्य वि० स> १३३४का वना हुभा 
हे । श्री राजशेखर सूरि का वनाया हआ एक चतुविंशतिप्रवन्ध नामक संस्कृत ग्रन्थ भो दै । वह वि० स° 
१४०५ का बनाया हुआ दै । उसमें भी हंस परमहंस की कथा लिखी हई है। उसका सार यद दै-- 
हरिभदरसूरि दं परमहंस नामक अपने भेजो को पठति थे । पण्डित होने प्र, वे गुरु के मना करने प्र 
भौ बौद्धो से पढ्नेके च्यिचलेग्ये। एकवृृद्धाके घर ठरे ओर वौद्धवेशा धारण करके पढनेखगे। वे 
कपलिका पर रहस्य लिख लेते थे । उनके अतिलेखन भादि क्रियाओं से युस ने उन्दं दवेताम्बर समन्ना। 
दूसरे दिन सीदियोँ पर खरिया मिदर से जिनविम्ब की आकृति वना दी गई । टंस परमटस ने उस पर यज्ञो 
पवत का चिन्ह वन। दिया, ओर इस प्रकार उसे बुद्धमृरतिं मानकर उटंव गये ओौर गुरु के पास प्ट । गु 
के सुख का भाव वदला हुआ देखकर, ओौर वह सव प्रपल् गुरुकादी रचा हुभा जान्‌, पेट की पीडाका 
वाना करे बे अपने निवासस्थान को चे गये ओर कई दिनो तक पढने नदी आये । वौदवयु ने राजान 
शिकायत की भौर कपिशा मगाने के विग भ्रट क्रिया । _ सेना भेजी गई किन्तु टं परमहस ने उमे मार 
भगाया 1 पुन- वहुत सी सेना भेजी गदं । तव एक भाई ने सेना से दष्ट ुद्रभ्रिया आर दमरा परमम 


कपछिका येक्रर भाग गया। हस मारा गया ओर उसका सिर राजा के अमे उपस्थित करियागया। राता 
ने गुरु को दिखाया । गुरुने कपलिक्र ठाने की भाक्ता दी। निक प्न _ गये ओर रात्रि मे विर 
नगर कँ दवार पर सोते हुए परमट्स का सिर काटकर ठे गये । _ दरिभद्रसूरि ने छव्‌ को उर्‌ जपन प्रिय 
<> & ¢ खव ३ र ४ ह 
दिष्य कांड देखा, वडे करोभित हए । तप्त तल की कटाई मे १४४० वद्धो दोलम देने द्य विचार 
४: 9 क र । ४ # 
किंया। गुर ने वृत्तान्त जानकर साधुं के दाथ गाथा मेज» आदि । इत कथानकः मे यावा तथा 
*} € >, + म प्रभ 1वफचरित मे पटे क 
धोवीवाटी घटना नदीं आईं टं 1 सुनि # 1 ते ल्ात हभाष्रै क "५ र त 
किसी प्रन्थ से दंख परमद कौ कथा नद मिटना । भः ववरसूरि का वनाया प माठतमाधा छ 
कथावली नामक ब्रन्थ है 1 नि जिनविंजय्ज इनका १२ बौ दातान्दरी द रचना भुमान एद । ^ 
भौ सिद्धसेन दिवाकर के वाद्‌ दरिभदरमरि ता एच कान दियाद्टै। मुनि पुण्यविजयतौी ने द्रप क 
~ च ऋ थु) ‰ः र म्थ स्थान श 
दस कथा की प्रेस टमरे देखने केचि मेज दी थौ। रपम म्यानस्थान परपाठद्टे दद । 
[कप ॐ, 
कभा का आदाय नित्नप्र्र ६-- 


प्रस्ता्ना २३ 


ह्ासिक व्यक्ति है ओर उसके सर्बन्ध की ङु वाते का समथन श्लिकारेखों ओर विभिन्न भ्रन्थ- 
कारो के उर्छेखेों से होता है, किन्तु दूसरेके तो पात्र भी रेतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित नही होते 





^ हरिभिद्र बराह्मणपुत्र पे । उन्होने परतिज्ञा की पीकि मं जिसका कथन नही समस्त सकूंगा उसका रिष्य 
हो जाञेगा । एक समय हरिभद्र चित्तौर आये ! वदो जिनदत्ताचायं के संघ मेँ याकिनी नामकी एक साध्वी 
रटतीयी 1 एक दिन हरिभिद्रने याकिनौीके मुख से "चक्षिदुग हरिपणगंः इत्यादि गाथा सुनी, किन्तु 
उसका अर्थं न समक्त सके । हरिभद्र ने साध्वी से गाथा का अ्॑पूढातो साध्वी उन्दे गुरुके पास ठे गई । 
गुरु जिनदत्ताचायं ने गाधा का अथै समक्चाया 1 हरिभेद्र ने अपनी परतिज्ञा की वात कही } चायं ने साध्वी 
का धर्मपुत्र रो जाने के ल्थि कहा । हरिभिद्र ने ध्म का फल पृच्छा 1 आचार्यं ने कदा कि सकामग्रत्तिवामें 
के ल््ि स्व्मभ्रापि भौर निष्कामकम॑वाों के ल्य भवविरह ( संसार कान्त) धमं काफल दै। हरि 
भद्र ने भवविरह की इच्छा प्रक्ट कौ भौर जिनदत्ताचायं ने उन्हे जिनदीक्षादेदी। हरिभद्र के जिनभद्र 
जर वौरभद्र नामके दो चिप्यये। उस समय चित्तोड मे बौद्धमत का प्रावल्य था ओर बौद्ध हरिभद्रसे ईषा 
करते ये। एकदिन वौदधो ने हरिभद्र क दोनों शिष्यो को एकान्त मे मारडाला 1 यह सुनकर हरिभद्र को 
वहत दु ख हुआ भौर उन्दने अनशन करने का निश्वय किया । पभावक पुरुषो ने उन्हे एेसा करने से रोका 
सौर हरिभद्र ने प्रन्धराशि को ही अपना पुत्र मान उसकी रचना मे चित्त लगाया । म्रन्थनि्मीण भौर लेखन- 
कायं मे जिनभद्ग वौरभद्र के काका रल्लिक ने वहुत सहायता की । हरिभद्र जव भोजन करते थे रल्लि 
रार वजाताधा। उसे युनकर वहुत से याचक एकच हो जतिथे। हरिभद्र उन्हे “भवविरह करने र्मे 
प्रयत्न क्रो  कटक्र आलौवोद देते ये । इससे हरिभद्रसूरि भवविरदसूरि के नाम से प्रसिद्ध होगये ये । 
प्भावकचरित के वर्णन की अपेक्षा कथावली का केख प्रामाणिकर्जेचता है भोर भवविरह शब्दकौजो 
उपपत्ति क्यावखी मेँ दी गई है वह हदय को लगती है । दस परमहस नामकी अपेक्षा जिनभद्र वीरभद्र 
नाम भौ वास्तविक जेचते हैँ । प्रभावक्चरित क गुजराती अनुवाद की भरस्तावना मेँ सुनि कल्याणविजयजी 
लिखते ह“ अमार। विचार प्रमाणे कथावलीनुं भाचीन लखाण जे प्रामाणिक लगे दे, कारणके हंस अने 
परमद जेवा नामो जेन श्रमणोमा प्रचलित न होवा थौ, े नामो या तो कल्पित रोवां जेइये अने नहि तो 
उपनाम होर राके, पण आवा मूर नामो होवा संभवतां नथी ! रे सिवाय वीज्ु पण कथावलीमा टेपली 
हकीकत वास्तविक जणाय्‌ छे, प्रवन्धमा केटलाक वनावो सतिशयोक्तिपूण अने कल्पित जेवा कगे छे । 

जिन दिगम्बर कथाकोरो मे भकलद्र की कथा ठर्गित है उनमें से नेमिदत्तका कथाकोश प्रभाचन्द्र के 
गवक्यारेरा का ही पदों मेँ स्पान्तररै। वि० सं० १५७५ के लगभग नेमिदत्त के अस्तित्व का पता 
ल्याया गया हे । गयक्याकोश के वारे मेप्रेमीजी कवा अनुमान रहै कि यह गदयक्थाकोदा वहुत करे उन्टीं 
अभाचन्द्र वा वनाया हुआ है जिनके पद्‌ पर पद्मनन्दि भद्रक स १३८५ मे चैडठे ये 1 अथीत्‌ वे उसे वि० 
रौ चोदटवौं शताब्दी कौ रचना मानते टै । रलद्धरडश्रावकाचार कौ प्रभाचन्द्र सस्टरतरीवा मे, जो दसी 
भरन्पमाल से प्ररारित टु है, युद कथाएं मिलती हैँ 1 हमने उक्त रीस मेँ दत्त सम्यत्त्वके साट अरु 
सो वपाओ का गयकधाकोश वौ वाभो से मिटान क्यातो उनमें अक्षरदा एेकय पाया। कचित्‌ दचित्‌ 
ददाने पाठल्टगयादजो कधाकोश से पूर्णंहो जाता दहै। एकदे जगद्‌ खाधारणसा दाव्दभेद्‌ भौ प्रतीत 
सा चिन्तु वट्‌ प्रतिमेद काही परिणाम जान पठा! प॑ ज॒गुठकिदोर जी सुर्तार ने उच रद्य दा रचना- 
गट वि°सर० १३०० के रराभग अन्दाजा दै । अत यदि रलकरण्ड की टीका मेँ दत्त उर दथाए" गदयय- 

रोरास्ेटीगरतोया दोनों व्यक्सा एकदे तो क्थारोता वि० दी १ ३र्वीं द्ताव्दीकेयाद दी 
स्वन नटी खक्ता। हमारा अदुमान दै चि घकल्ट के भाई निग्ट्द जर उवी गत्वु लादि क 
रन श्वेतान्वरपन्धं कथावली वभैरट ये प्रभाव काष्ट टै र प्रमादस्चरित में वदिन हंस परमटय 
र्भा पर्‌ रन्यो सं यित सक्ट दौ क्या प्रभाव रं क्यार ट्ख परमट्खर्कवी वया मं दणन्यय 


त्था पदौ वमैरट्‌ न घटना क्थावार्‌ च] लोदी हर ख प्रतीत रेदं ६1 
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र न्यायकुमुदचन्द्र 


ओर उसके चित्रण मे भी कतपना से पहटे की यपे अधिक काम लिया गया प्रतीत होता 
दै । तथा एता जान पड़ता है कि पठे की कथा का दूसरे पर प्रमाव है । कथा दस प्रकार द-- 


हंस परमहंस की कथा 


दरिभद्र सूरि के दंस ओर परमहंस नाकेदो शिष्यथे। पिताके कर्करा वचने से 
विरक्त होकर दोन ने दीक्षा ठेडी थी । न्याय, व्याकरण आदि का अध्ययन कर्‌ चुके फे वाद्‌ 
उनकी इच्छा हदे कि दम वौद्धदर्श॑न का भी अध्ययन करे । रन्देनि बौद्धो के नगर मे जाकर 
वौद्धदशेन का अभ्ययन करने की इच्छा गुरु पर्‌ प्रकट की । निमित्तजञानी गुरु ने भवी को 
जानकर उन्दं वैसा करने से रोका ओर स्वदेशा मे! दी किसी गुणी यति से वौद्धगाख पुने की 
सम्मति दी । किन्तु मावी वख्वान है । दने भादयों ने सुगतपुर अर्थात्‌ वौद्धो की नगरी को 
प्रस्थान किया ओर वहां पुव कर एक वौद्धमठ मे पदृने खगे । उन्दने एक पञ पर जिनमत 
की युक्तियों के खण्डन का प्रतिखण्डन ओर दूसरे पर सुगतमत के दूपण ठछिख रखे थे । ठैवयोग 
से एक दिन वे पत्र हवा मे उड़ गये ओर किंसी तरह वौद्धगुर की दृष्टि मे जा पड़े। उन्हे देव- 
कर गुरु को किसी जेन छात्र के होने का सन्देह हुजा । परीक्षा के छिये उसने मागं मे जिन- 
विम्ब का चिन्न वनवा दिया ओौर सव छां को उस पर पैर रखकर आने की आनना दी । प्रशं 
पर संकट जानकर दोनो मायां ने खड्िया मिद्ध से प्रतिमा के हृदय प्र यञ्लोपवीते का चिन्द 
बना दिया ओर तब उसे वुद्धप्रतिमा मानकर वे बट छांघ गये । तव दूसरी परीक्षा का समय 
-आया ओर राति मेँ ऊपर से वतन डालकर चौका देनेवाखा शब्द्‌ किया गया । सव विार्थी 
जाग पड़े ओर अपने अपने इष्टदेव का स्मरण करने ख्गे। हंस परमहंस ने भी जिनदेव का 
स्मरण किया ओर परे पर नियुक्त चरो ने उसे सुन लिया अर वे पकड़ लिये गय तथा मद्ठ 
की छत पर रखे गये । मृष्यु ॐ भय से दोनों भाई छात की सदायता से प्रथ्वी पर जाये ओर 
भाग दिये ! उन्दं पकदने के लिये सवार्‌ दौड़ाये गये । सवार को निकट आया जान दसन 
अपने छोटे भाई को तो सुरपाठ राजा की शरण मे मेज दिया आर आप छढ्कर मारा गया । 
सवार राजा के पास गये ओौर उससे अपना अपराधी मांगा । किन्तु राजा ने देन से साप 
इन्कार कर दिया ओर शाखाथं का प्रस्ताव रखा । _ अपिपति ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर ठि । 
किन्तु यद क कर कि वुद्ध के मस्तक पर यैर रखनेवाटे व्यक्ति का युख हम नदी देख सकते, 
हंस का युख देखने से इन्कार कर दिया । व ॥ ४ 
~ -बौद्धों ने वट मे अपनी देवी का हान करिया जौर उससे दंस का चाचा हुजा । याल 
-वहुत दिनों तक चठा । अन्त मे जिनशासनदैवी फे ध चनलाये गय उवाय से काम चा 
गया । हंस ने विजय पाई ओौर पदां खीच कर्‌ वड कापर से फोड़डाला। ५ 
हृ ने विजय तो पाई किन्तु उसकी विपत्ति का अन्त नही हना । पराजित ॥ गभी 
पित होगये । अस्तु, किसी तरह उनसे आंख वचाफर्‌ वद मूरपाट न 4६ ट्भा। भ 
प रमसे वदहा-भभागा सना आदर 





षभ व न [३ आया क 
इसन प्क धो वी दे देखा ओर सारं पा समपि 3 जानचछर 
= ५) = द नविम वा वाग ज्मनेकी प्रया दव्य द 
स कथा = रेचनाछय मे, -ेतास्वरसंप्रदाय सं, जिनतन्य त द; [7 जगते ् 

१ ५ ध क (4 (५ ^^ ् ध्र र ए! ह ट्र ~ नृ लाधर ्ा ग्नम 
*„ + ~~ च्त्था ॥ {णत हु म नि पर्‌ यार क द्र र मरही 
"्वुक श्चं सभवत. टस सं अन्य. क्क््थाम वाण्त १ 
¢ 4 दर्द) 


= (२ यज्ञोपवीत वभार उने टाघने वट कपना ची गद 
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है ` बेचारा घोवी कपडे धोना ह्योड़कर भाग खड़ा हुजा ओर परमहंस ने उसका स्थान ठे 
ल्या। सवासो के निकट आते पर ओर उस से उत मागं से जाते वाले एक मनुष्य का पता 
पञ्चे पर परमहस ने भागते हुए धोनी कौ ओर संकेत कर दिया ओर इस प्रकार अपनी 
ज।न चचाकर्‌ रुरु फे पास पहुंचा! ओर्‌ सव हार सुनाते हुए तोत्र शोक के वेग से उसकी 
हाती फट गई ओर वह्‌ सर गया । 
हरिभद सूरि को अपने प्रिय शिष्यो की मृघ्यु से बहुत खेद हुआ ओर उसका वद्ला लेने के 
स्वि उन्दाने बहुत से बौद्ध पडतो को शाखां मे हराया ओर राते के अनुसार उन वद्धो कों 
त तैर मे डा दिया । 
किसी किसी का कहना है कि बौद्धो पर करद होकर उन्दने आकर्षिंणीविद्या के द्वारा उन्दे तप्र 
तेल मे सोक दिया । जब उनके गुरु को इस समाचार की सूचना मिरी तो उन्दने उनके पास 
न्नोध की रान्ति के लियं ऊहं गाथा लिखकर भेजी, जिससे वे रान्त हुए । हरिभद्र के प्रत्येक 
मन्थ के अन्त मे ‹ विरह ` राव्द आता है जो उनके भ्रियरिष्यो के वियोग का चिह है । 
इस कथा को पद्कर पाठक कथाओं के एेतिदासिक सूर्य का अनुमान खगा सकेगे । अतः 
अक्ल्ड् की कथा के आयार पर निकरङ्क को एेतिह्ासिक व्यक्ति नही माना जा सकता । 
किन्तु तक्ताखीन परिरिवति, वौद्धो से सुठमेड भौर अक्रद्ु के साहित्य मे विरोषतया वोद्ध- 
वाद्‌ का खण्डन देखकर अकर के वौद्धमट मे अध्ययन करने की किवदन्ती सत्य प्रतीत होती 
है। विल्सन साहव की ‹ यैकेजो कलेक्छन › नासकं पुस्तक के आधार पर राईस साहव ने 
ल्खि हे कि पोनतग के यौद्धब्रियाल्य मे अङल्ङ्कदेव ने जलिका पाई थी । 
लाख्राथीं अ्रकरक्‌ 
दोदधविचाख्य मे अध्ययन कर चुकने के वाद्‌ गृह्यागी अक्क के सामने जीवन के 
सहान्‌ देश्य को पूरा करते को समस्या उपस्थित इई । उस ससय विद्रतससाज मे दालाथं 
न्रते का दुत प्रचार था ओर राजा तथा प्रजा दोनो दही उसमे क्रियात्मक भाग लेते थे। 
ह्न नाखार्थो का फर ऊेवरू जय ओर पराजय दी नही होता था किन्तु धमप्रचार का यह्‌ 
एक उख्य साधन समदा जाता धा । ये शखाथ बहुत करके राजसभा मे होते थे ओर 
सजन्य्वग उनमे सध्यस्य रहता था । यदि राजा बुद्धिमान्‌ राखन्ञ ओर व्विकी होता धा 
तो विजयी पठ से प्रभावित होकर उसका धर्म॑ सखीकार कर छेता धा ओर "यथा राज्ञा तथा 
भ्न तो नीति का प्राधान्य होनेके कारण प्रजा भी उसका अनुसरण करती थी । फलत 
गाखायं = द्वारा राज्य कः राञ्य सववमीं वनाया जा सकता धा। इसी ख्यि उस्र समय के 
| विद्वान्‌ राजाओ की तरह्‌ दिग्विजय करने के छियि निज्ते ये ओर मुख्य २ राजसभाओं 
१ लाकर स्वामी समन्तभद्र की तरह रुलकार कर कहते थे- 
ˆ“ रालन्‌ चत्या्ति चक्ति त वदतु पुरतो जनानिचन्धवादी "~ 





1) यान्नी फादिचान जीर द्युनत्सांग ने अयने अपने यात्राद्िवरग मे जड नालार्थो' न्न 
तलवार । घृनत्तांग सात्त्व चताब्दी के सध्यसे भारत आयाथा ओर वहत मसमय 
` चारन्दर क दोटत्रियापीठमेरदा था। एकत दार वह भी एनः गादार्थं करने फे चयि 
पादा] 


नालन्दा विग्धविचाख्य ज दणन करते हय्‌ ह्‌ टग्दता ह- ` नयर्‌ नल चमन तयः 
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रोग वाद-विवाद मेँ व्यस्त रहते है । ब्रद्ध हो अथवा युवा, साखाथं के समय सव मिल लुल- 
कर एक दूसरे की सहायता करते है । " “*“ "अन्य नगरो के विद्वान्‌ लोग, जिनको जाघ्याधे मे 
सीघ्र प्रसिद्ध होने की इच्छा होती दै, ड के श्चुंड यहो आकर अपने संदेहो करा निवारण 
करते ९. ˆ“ “अगर दूसरे प्रान्तों के लोग चाद्वाधं करने की इच्छा से इस संवाराममे 
रवेर करना चादे तो द्वारप्‌ उनते ऊु कठिन कठिन प्रशन करता है जिनको सुनफर दी क्रिठने 
ही तो असमर्थं ओर निरुत्तर होकर छट जाति हैँ । उन वियार्थियों को, जो यों पर नवागत 
होते है ओर जिनको अपनी योग्यता का परिचय कटिन शाल्वं के दवारा देना होता है, उत्तीण 
संख्या दमे या < होती दहै। 
दघ विवरण से अनुमान किया जा सक्ता दै कि उस समय शाखार्थो' का कितना प्रावह्य 
था ओर उने भाग लेने के स्यि कित श्रेणी की विद्टत्ता की आवश्यकता थी) अध्ययन 
समाप्त करने के वाद्‌ कार्यतेत्र मे अवतीर्ण होने पर अकल्करदेव को भी राजसभाभो मे जाकर 
जिनद्यासन की विजयवैयजन्ती फदराने के घुभवसर मिटे । स्वामी समन्तभद्र कौ तर्द 
विभिन्न देशे को दिग्विजय करते हुए पर्यटन करने का उर्टेख तो उनकरे वारे मे नदी मिखता । 
किन्तु ढं राजलमाओ मे वोद्धो के साथ उनकी उटभेड़ होने का वर्णन पाया जाता है । तथा 
कईं शिरखेख ओर ग्रन्थकार उन्हे वौद्धो का विजेता कहते हे | 
कथाकोखा मे उनके एक शाखां का वर्णन इस प्रकार किया है--“ कलिपदेश मे रतसंचय 
पुर नामका नगर या । वँ हिमशीतल राजा रज्य करता था । उसको रानी का नाम मदन 
इन्दी था । एक वार अाहिकापव क अवसर पर रानी ने जनेनद्देन कौ रथया निकारने 
का बिचार किया । किन्तु वौद्धशुरु संघश्री ने राजा को वहकाकृर रथया उत्सव बन्ध क 
दिया ! जीर यह शतं रखी गई कि यदि कोई जैन विद्वान्‌ शालाथै में वौद्धो को हरा सकेगा तो 
रथयात्रा का उत्सव मनाने दिया जयिगा । रानी ने कोद उपाय न देखकर, खाना-पीन दयाय कर 
जिन मन्दिर मे ध्यान ठगाया । आधी रात्रि के समय चकरेधरौ देवी का आसन डोढा अर्‌ उतन 
दिन निकलने पर अकरुंकदेव के पथारने का खुसन्बदि सुनाना । अकरंकदेव आगे ओर हिम. 
शीव साजा की समा मे शाखाथं आरम्भ हमा । सा के वीचमें एक परदा प्ड़था भौर 
उसके अन्दर से संचश्री शाखां करता था । चद्‌ मास ध ५ 
हई 1 एक दिन रात्रि फे समय अकरटक इसी उपेदुन म १३ त 
दो किपरदेकी भद से वौद्धो की इष्टदेवी तारा गात्र करता है । उनने उ मम्मति 
ककड कोवे देवी से प्रकारन्तर्‌ स परश करे । अगले दिन अकर न व 
उत्तर न मिखा । आगे वद्कर्‌ उन्दने पदां खीच च्या 8 ५ ध ड । 
जैनधर्म की खूव रभावना हई जर वदे टाटार स जिनेनरदेव कौ च ( 
रास सषा० कै द्वारा सद्भुटित कृथा ५५ वारेमेंदिषा ६ च + 
। ९५. > गण का जचार्यपद्‌ सुमोभित करिया इम समय अन्‌ मना ^ 
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प्र अकरङ्कदेव ने वहां जाने ओौर बौद्धो पर विजय प्राप्न करने का निश्चय कर लिया । अक- 
लङ्क ने अपनी मयूरपिच्छिका को छुपाकर, जिससे वे जेनमती जाने जाते, वीद्धो को यह्‌ 
विश्वास दिखने की योजना कौ किवेशोवदह ओर इस ढंग पर उनको वाद्‌ मे जीतकर पीले 
उन्दे अपनी मयुरपिच्छी दिखलादौ । इस पर बोद्धकोग बहुत दी कुद ओर उत्तेजित हुए । 
कांची ऊ वोद्धोतेजेनियो का हेरा के छिय अन्त कर डालते के अभिप्राय से अपने राजा हिम- 
जीतख को इस वात के लिये उत्तेजित किया कि अकर्द् को इस शतं के साथ उनसे वाद्‌ करने 
के लिये बुराया जाये कि जो कोड वाद मे हार जाये उसके सम्प्रदाय के छर मनुष्य कोर्ट मे 
पिरवा दिये जाये । वाद्‌ हुभा । (वाद्‌ का वणेन कथाकोश से वि्छुर मिरुता है केव इतना अन्तर 
हे कि यदा चकरेश्वरी देवी के स्थान मे ऊुप्मांडिनी देवी ने अकलङ्कदेव को तारा की सूचना दी थी ) 
ओर जेनो की विजय हुदै! राजा ने वौद्धो को कोरहू मे पिरुवा देने का हुक्म दे दिया । परन्तु 
अक्डू की प्राथना पर वे समस्त चौद्ध सीरोन के एक नगर केडी को निर्वासित कर दिये गये 1” 
हिमरीतर राजा की समभा मे अकठ्ड्कुके शास्ाथं ओर ताया देवी की पराजय का उल्टेख 
भ्रवणवेर्गाखा की सर्छख्िणप्ररास्ति मे मी किया है । तथा उसमे राजा साहसतुंग की सभा मे 
अकल क जाने ओर वहां आत्मश्छाघा करने का भी वणेन है । प्ररासिति के श्टोक इस प्रकार है- 
"तारा येन विनाजिता षटकटागृढावतारा तम 
वद्धेयां धृतर्प्ठपीडितकरद्ग्देवात्तसेवान्जाटिः । 
ग्रायस्वित्तयिवाप्रिकारजरजः स्नानञ्च यस्याचर- 
दोषाणा सुयतः स क्स्य विपयो देवाकलङ्कः कृता ॥ 
चूर्णिः । यस्येद्मात्मनोऽनन्यसासान्धानरव्विभवोपवणैनमाकर्यते- 
राजन्साहत्तुज्ग तन्ति वहवः सवेतातपत्राः नृपाः 
किन्तु त्वतस्दु्चा रणे विजायिनस्त्यायोनता दुठंमाः । 
तद्वत्छन्ति बुधा न सन्ति कवयो बादौर्वरा ब्राभिनो 
नानासयात्ताकिचारचातुराधेयः काटे कटौ मद्विधाः ॥ १ ॥ 
राजन्‌ सकवीरिदपमरविदलनपटुत्त्वं यथात्र प्रह 
सत ्त्स्यातोऽहमस्या मुवि निततिटमदोलाटने पण्डितानाम्‌ । 
नाचदपोऽहटयते तव सदा सदा सरन्ति चन्त सल्यन्तो 
वतुं यत्वात्ति च्चक्तिः त वदतु विदिनाचचेपद्यास्तो यादे स्यात्‌ ॥२॥ 
नाहङ्दारव्नीकुतेन मन्ता न द्षिणा केवट 
नेराल्सयं प्रतिपद्य नव्याति जने कारप्यदुदवा सवा | 
रालः श्रीहिमयीतेटस्य ्रदत्ति प्रायो बिद्ग्धात्मनो 
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अथात्‌--“ जिसने गुप्ररूप से घट मे अवतारित तारा दवी को वौद्धों के सहित परास्त 
किया, सिदहासन के भार्‌ से पीडित मिथ्यादृष्टि देवो ने जि्तकी सेवा की) भौर मानो अपने 
दोषों का प्रायश्चित्त कएने ही के छर बौद्धो ने जिसके चरणकमल की रज मे स्नान करिया उस 
करती अकण्ङ्कुकी प्रशंसा कौन कर सकता दै छुनाजाता ह कि उन्न अपने असाधारण 
निरवद्य पांडित्य का वणन दस प्रकार किया था- १ 

राजन्‌ साहसतुङ्ग । शेत छ फे धारण करनेवारे राजा वहुत से है किन्तु आपके समान 
रणविजयी जर दानी राजा दुखंभ दै । इमी परह्‌ पण्डित तो व्हूत से है परन्तु मेरे समान 
नानाराखों के जानने बले कवि, वादी ओौर वाग्मी इस कटिकाट मे नही है । 

राजन्‌ ! जिस प्रकार समस्त शवरुजओ के अभिमान को नष्ट कणे मे तुम्दार चातुर प्रसिद्ध 


टे उती रकार विदवानो के मद्‌ को जदमूढ से उल कृते मेज प्रथन प्र खयात हू । यद 


फेसा नही है तो आपकी समा मे बहुत से विदान्‌ मौजूद है उसमे से यदि किसी की जक्तिहो 
जीर वह्‌ समस्वश्षाख्ो करा पारगामी होतोसुन्न से वाद्‌ करे। 

राजा हिमशीतर कौ सभा मे समस्त वोद्ध विद्रानो को जीतकर मैने ताशदेवी के घडे को 
पेरसे फोड्‌दिया। सो किसी अङ्कारया ष्टेपकी भावना चे मैने ेसा नदी शिया, जरिन्तु 
नैयतम्यवाद कै प्रचार से जनता को नष्ट होते देखकर, करु गाघुद्धि से दी यमे वैसा करना पड़ा।" 

इस प्रशस्ति का "तारा येन विनिर्जिता ' आदि श्लोक तो प्ररस्तिकार का ही वनाया हुभा 
प्रतीत होवा है किन्तु चूर्णं से स्ट है कि शेप तीन पच पुरातन दै अौर प्रगस्विकार ने उन्द्‌ जन 
श्रुति के आधार पर प्रस्त मे सङ्कछित कर दिया दै। इसते कथाओ मे वभित जक के 
दालार्थं की कथा शक सं० १०५० (्रस्िटेखन का समय) से भी पदी प्रमाणित दोनी है । 

श्रवणवेष्टगोडा के एक अन्य शिले मे भी अकठङ्क का स्मरण इस प्रकार किया दै-- 

०० भद्धाज्लङ्कोऽकृत सौयतादिदुवक्यपड्क॑स्तकलङ्कमूतय्‌ । 
जगत्छनामेव विधातुमुचंः सार्थं समन्त।द्कठडक्रमेव ॥ २० ॥" 
गिन्ध्यगिरि पर्थ॑त करो शिलालेग्र न° १०५ 

अर्थात्‌--५ वौद्ध आदि दाशैनिको के मिथ्या उपदेश्ह्पी पङ्कं से सकड्रु हपु जगत को 
मानो अपने नापर को सार्थक वनने दी के यि भद्रकलङ्क ने अकटंक कर दिया 1 

कुं ग्रन्थकारो ने भी अकरंक को वीदधविजेता दिखकर स्मरण किया ट| महाकवि वारि- 
राज सूरि अपने पाश्व॑नाथचरित ( श सं ९४८ ) म छिखने है-- 

८“ तर्कमूवत्लमो देवः स्र जयलक्दट्कर्भाः । 
जगदुद्रव्यसुषो येन दण्डिता; भाक्यदस्यतरः ॥'° 
५५ ताद्धिक अकर्टकदेव जयवन्त दो, जिन्न जगत क वम्तुा के अपहता अर्वान्‌ युन्य- 


व ४, 
वादी वौद्धच्स्युओको दण्ड दिया 1“ | 
पाण्डवपराणमे तारदेवी केषडकोपेरन रान का डटर दव प्रद्नर स्वाद 
" जकटट्मा<कट्ट्क. स न्दा कटय वत्र । 


पाठेन ताध्ना येन मायादेती वटका ॥ ९ 


प्रस्तावना २३९ 


““ कठिकारु यें वे कटुरहित अक्क शरुत को भूषित कर जिन्दोने षडे मे वैटी हुदै 
सायादेवी-मायारूपधारिणी देवी को पेर से कराया 1? 
हुमचरित मे छिखा है-- 
° अकठङ्जगुरुजीयादकलंक्पदेरवरः 
वोदानां वुद्धिवेषव्यदीक्षागुरुरदाहतः 7 
८ अकलद्ुः पद्‌ के स्वामी वे अकलद्कु गुरु जयवन्त हो जो बौद्धो की बुद्धि की वैधल्य- 
दीक्षा ऊ गुरु करे जाते है अथौत्‌ जिन्होने वौद्धं की बुद्धि को विधवा वना दिया 1» 
अकलंक के वौद्धविजयसम्बन्धी उक्त उर्टेखो के अतिरिक्त अन्य भी इं एेसे उरटेख 
पाये जाते है जो उन्हे प्रबरु तार्किक ओर्‌ वादिरिरोमणि वत्तरति है । यथा-- 
न्यावि० वि० ऊे अन्त मे वादिराज उन्हे ' ताकिकटोकमस्तकमणि › छिखते है । न्यायङ्द- 
चन्द्र के ठृतीय परिच्छद्‌ के अन्त से आचायं प्रभाचन्द्र उन्हे ! इतरमत्तावङग्वीवादिरूपी गजेन्द्रो 
का दषं नष्ट करनेवाला सिह वतरते हए लिखते है-- 
"* इत्थ तसस्तमतवारेकसीन्द्रदपैसुन्मूयननमठम।नददपरहारः | 
स्यादरादकेरस्टान्नत्तीतरमूरतिः पञ्चाननो भुवि जयलयकलङ्कदेवः ॥* 
अष्टसदखी के टिपणकार खघुखमन्तभद्र॒ 'सकछतार्किकवक्रचूडामणिमरीचिमेचकितचरण- 
नखक्धिरणा भगवान्‌ भद्रकर्ङुदेवः ` छिखकर उनकी ताकिंकता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा 
पकट करते दै । रुषीय्य के टृत्तिकार अभयचन्द्र ने भी उन इसी विरोपण से भूपित 
क्वाह । स्याद्वादेरतनाकर के रचयिता श्वेताम्बराचायै देवसूरि श्रकटिततीयीन्तरीयकलद्धोऽक- 
टुः लिखकर उन्दः सतान्तयो के दोषो का उद्धावक वतलाते दहैँ। पद्प्रभमंटधारिदेव उन्दे 
( तकव्जाके -तकर्पी कमर के विकास के दिये सूर्यं वलते है । विद्धत्समाजमे अक्टंकदेव की 
ताङ्गिकता ओर समाचातुयं की इतनी ख्याति थी किं उत्तरकाल मे विद्धानो मे उन रुणो की 
गरिमा वतलाने के लिये उनके नास खो उपमा दी जाती धी । महाकवि वादिरौज की प्रशसा 
भद्हागयाहेकिवे समामे अकरंकदेव के ससान घे । तथा मेवचन्द्र कौ प्र्तंसा कस्ते हप 
घन्दे 'पड्दशनों मे अकरुंकदेव के समान निपुण ° चतटाया है । 
इन उस्टेखो से स्ट है कि अर्टंक्देव अपने समय के एक विचि विद्वान्‌ ओर सभा- 
चटेरबादी ये तथा वद्धो को परास्त करने कौ घटना ने एक विश्रुत जनरव चछ रूप धारन श्र 
ख्या था। अत अक्ट्डुक्था ना च्ालार्थसस्वन्यी भाग कर्पिति नदीक्टाजा सन्ता। 
(+तु उसमे रणित वद्धो का पद डालना पर्दे के भीतर से षडे मे वैदी हई तारादेवी छ चात्र 
ग्ना, अक्टक का उसे न जीत सकना, चनररी काञाना जौर तारा ङो वीचमे टोरकर 
"रायन्तर से प्रस्न करने द्धी सन्मति देना जादि, इत वते ण्सी है जो वीसरवीं यतान्दी 


पाटयां य दिद जरसडत क ~ ^ (> शन्तं तिह [9 यो क | १ 
= जा दर्डल जसडत प्रतीत टोती हे । परन्तु तिदय चा परिनीटन च्रे क्था 
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मे १ मों ४ 4 
८ ह र पड़ता है| 1 ने अपते चालाविवरण भे 
„ वल % कथा का उरट्ल क्रा है जो पदे वैवकर्‌ शारथ करता था ओौर 
जिसे ज्घोप चोधिसत्व ने उसी रीति से पराजित क्या था भिस रीति से तारदवी 
फां पराजित करने की वात कथा मे कही गई है । द्यनत्सांग छिखत) ह 
जिसने सुयो कौ प्च से वृत दूर जंगल मेँ एक स्थान पर एक छुट वनाई थी आर 
वही पर उतने सिद्धिला करने के यि राक्षसो का वटिपरदान क्रिया था । इत अन्त- 
रिक्तीय सहायता को प्राप्त करे वह्‌ वहत वदृ चद्‌ कर वाँ मारने छा यौर बड़े जो 
र १ निनाद करने खगा । उसकी इन वक्तृताओं का समाचार सारे संसारमे कैल गया । 
कोई भी आदमी किसी प्रकार का प्र उससे करे, वह एक परदे की ओट मे वैटकर उसका 
उत्तर ठीक ठीक दे देता था। कोद भी व्यक्ति चदे कैसा दी पुराना विद्धान ओर च्च कोटिका 


क [4 त्तयों [1 
बुद्धिमान हो, उसकी युक्तियोँ का खण्डन नहीं करपाता था 1*** * इसी समय अश्वघोप्वोधि- 
सर त व ५ 
त्व भी वतेमानथा वह उसकी कुटी पर गया जर कहा-“सुद्चको आपके प्रसिद्ध गुणो 


पर बहुत दिनों से मक्ति है । मेरी प्राथंना है कि जव तक मेँ अपने दिल की वात न समाप्त करटं 
आप परदे को खुला रक्खं ।” परन्तु बाह्यण ने वड़े घमंड से परदे को गिरा दिया अर उत्तर 
देने के छिये उसके भीतर वैठ गया ओौर सन्ततक अपने प्रकर्ता के साने नही आया । अश्र. 
घोष ने विचार किया जव तक इसकी सिद्धि इसके पास रहेगी, तव तक मेरी दद्धि बिगड़ी 
रहेगी । इस लिये उसने उस समय वातचीत करना वन्द्‌ कर दिया । परन्तु चठते समय उसने 
कहा-५ मैने इसकी कामात को जान छिया, यद्‌ अवश्य परास्त होगा 1 वह सौधा राजा क 
पास चखा गया ओर कदा-“५यदि आप कृपा करके युद्को आनना द्‌ तो मै ठस विद्वान महासा 
से एक विषय परर वातचीत कर ५ ˆ“ ˆ ˆ ˆ * “ विवाद्‌ के समय अश्वचोप ने तीनो पिटक के गृह 
शब्दं का सौर पच्च महाविद्याओं के विशद सिद्धान्ता का आदि से अन्त तकृ अनेक प्रकार से 
वणन किया । इसी विपय को ठेकर जिस समय व्राह्मण अपना मत निरूपण कर रद्य था उमी 
समय अश्वधोप ने वीच मे टोक दिया“ तुम्हारे विषय का क्रमसूत्र खण्डित होगया, तुमको 
सेरी बातें का क्रमश्च: यनुसरण करना चाहिये 1” अवता व्राह्मणका मुख बन्द दोगया 
ओर वह्‌ छु न कद्‌ सका । अश्ववोप उसकी ददा को ताड गया उसने कटा-“ क्यो नही मेरी 
गुल्थी को सुखश्चाते दो १ अपनी सिद्धि को बुखाओं ओर जितना घ्यीघ्र हो सकर उममे 
साच्दिक सहायता प्राप्न करो 1” यह्‌ ककर उसने व्राह्मण कौ दया को जानने के छि परदे 
को उ्टाया ! व्राह्मण सयभीत होकर चित्टा उटा, ^ परा चन्द्‌ क्रो पर्दा वन्द करे। 0 
दस कथा से इस बात का पा ठगता हं करि उस समय कं कोड कोऽ मनुय म नम्ह का 
कोई सिद्धि प्राप्त करचेतेये जो यासां के अवसर पर उनका सदावन करता था | समवः 
ठेसी सिद्धयो तीक्ष्णे मनुष्य के सामने अपना काम करन म भ दूती धा, टमा । म 
वाजीगर की तरह पर्दे की ओट से उनक्रा उपयोग च्विया जाना धा मार्‌ की 4.9. 
दीक उत्तर उनकी सहायता से तभी दिवा जा सक्ता था जव कि वक्ाकों वीचम टाका न 
टोकने पर उसका प्रवाद्‌ स्क जाना धा ओर वद सव्र भृट जाना था। सभवन, 
विद्वान्‌ से यार्यं करना पड़ा ठते नागदरवौ निद्र यी र, 


जाये । ( 
अकटंकदेव को मी जिषवाद्ध 





१ या्राबिवस्म ९० ३९३-९६ । 


प्रस्तातना ९ 


साखा मे विजय प्राप्त करने की अभिलापा से पदे की ओट मे घट रखकर उसने उसका 
आहान किया था । किन्तु रासाय मे वह्‌ स्वयं ही वोता होगा, जेसा करि हम द्यनस्सांग के 
विवरणमे पद्‌ चुके है] 
वौद्धसम्रदाय मे तारादेषी का बड़ा सन्मान था ओौर उसके तांत्रिक समाज की, जिसका एक 
ससय भारत मे वडा प्रमाव था, तारा अधिष्ठात्री देवी मानी जाती थी। वंगा एशियाटिक 
सोसायटी करकत्ता से प्रकारित नौद्धस्तोचसंच्ह की प्रस्तावना मे डा० सतीशचन्दर विद्याभूषण 
ने ताराविषयक साहित्य का परिचय कराते हुए तिच्वतीय भाषा के ६२ तथा संस्कृत के ३४ 
मन्थो की त्तालिका दी है। इससे पाठक सरलता से समञ्च सक्ते है कि बौद्धसम्प्रदाय मे 
तारा की कितनी मान्यता थी । तारा का स्तवन करते हुए खण्धरास्तोत्र मे टिखा है- 
^ विश्रान्तं श्रोतृपात्रे मुरुभिरुपहतं यस्य नास्नायभेक््यं 
विद्द्गोरष्डापु यश्च श्रुतधनाकिरहान्मूकतामभ्वुपैगि । 
सवालङ्‌कारभूपाषिभवतसमुदितं प्राप्य वा्गी्वरत्वं 
स्रोऽणि त्वद्धाक्त्क्त्या हयाति वृपसमे वाहिसिहासनाति | २० ॥") 
जयाौत्‌-““ जिसने कभी गुरु के सुख से एक वाक्य भी नदी सुना मौर जो अज्ञानी होने 
के कारण विद्वान की सभा मे एक शब्द भी नदी बोल सकता, तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से वह 
मयुप्य चतुरवक्ता हो जाता है ओर राजसभा से वादिरूपी लिहो के आसन को हर रेता है-- 
उन्दे पराजित कर देता है । 
इससे पता चरता है कि तारा को बुद्धिक्रद्धिदायिनी भी माना जात्ता था ओर उसक्री 
भक्ति से न केवल मूक वाचाल दो जाता था किन्तु राजसभा मे जाकर वादियों को पराजित भी 
कर सकता था। अतः कथामे वर्णित शाखाथ की रीति उस समय कीं प्रचलति प्रथा के 
भयुद्ूल माटूम होती है । इस प्रकार ह्यनत्सांग के संसारमरसिद्ध ब्राह्मण की तरह इन्द्रजाछिया 
¶ादगु को अपने बुद्धिकौरल से पराजित करके अकलङ्कदेव ने तत्काटीन जनसमाज मे काफी 
स्याति प्रात की होगी, इसी से उनकी इस विजय का उस्लेख जगह जगह पाया जाता है । 
इस प्रसिद्ध शाखाथं के अतिरिक्त भी अकलङ्कुदेव ते अन्य अनेको शाखाथं किये, क्योकि 
नक जीवन का क्ष्य केवल एक शाखार्थं से पूरा हयेनेवाा न था ओौर उस समय सवत्र 
विपक्षो का इतना प्राधान्य था कि उनको पराजित किये विना ङं कर सकना जयक्य धा । 
ग्रन्थदणर अक्डुः 
पिले प्रकरण मे अकश्टुदेव के गब्वार्थीरूप का दिष्दशंन कराते हुए शिखटेसो ओर 
पकारो के अनेक उ्टेखेां के आधार पर हम उनकी वाक्पटुता ओर ताकिकता का धोडा 
ग परिचय करा आये है । भिन्तु वह्‌ परिचय सानात्‌ न होकर परन्परया है । नरी 
पाष बिदतता, प्रोलेलनी ओर गूह अभिसन्धि का साक्षात्‌ परिचय प्रा करने के इ्टय 
1 उनकी सादित्वगंगोत्री मे मज्जन करने का प्रयास करना दोगा । उनके ठयीयन्यय 
“रण का परिचय कराते समय हम उनकी शटी आदि के सन्दन्ध मे इद्ध वातें बनला आच र 
ल् नदो वा पच, सत्न की तरद्‌ अति संभ, गहन, जौर अर्थच्हटटै। धोद मे 
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र्दा मे बहुत ड कदजाना एनकी विोपता है । उन्दने जपते रन्ध के माप्य भ खयं 
ष्ठि दै किन्तुवे मी इतने दुरूद ओर जव्ठि हैँ कि व्याख्याकार को भी उनका व्याख्यान 
कएने मेँ एक स्र से अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ी है । अकलद्क क व्याख्याकारो मे 
अनन्तवीयं भोर स्यादादवरि्यापति विद्यानन्द ये दो विद्वान बहुत ही पराक्रमी भौर ुद्धियैभव- 
सम्पन्न हुए है ! आचार्य प्रसाचन्द्र जौर वादिराज ने अपने अपने व्याख्यानमन्थो मे सट 
छिखा है कि अनन्तवीयं की उक्ति की सहायता से ही वे जकट्कु फो समञ्चने मे समर्थं हो सकेहै। 
न्यायङ्ुसुदचन्द्र के चतुर्थं अध्याय का प्रारम्भ करते हए प्रभाचन्द्र छिखते है-- 
^ ्रेटोक्योदरवर्तिवस्तुविपयज्ञानप्रमावोदयो 
दुष्पापोऽप्वक्रलच्छरदेव्षराणः अ्राप्नोऽत्र पृण्योद्याद्‌ । 
स्वभ्यस्तश्च विवेचितश्च त्रत सोऽनन्तर्वीयोक्तितो 
भूयान्मे नयनीरिदत्तसनतस्तद्रोधसिदिग्दः ॥" 
अथौत्‌-“ त्रिोकव्ती वस्तुओं के ज्ञानक प्रभाव से अकलङ्कदेव की सरणि-पद्धति का 
उदय हआ है अथात्‌ चिलोकवर्ती वस्तुओं का ज्ञाता होने के कारण दी अकलकदेव अपनी शरी 
को जन्म देसके है । यह्‌ शैरी दु्प्राप्य दते पर भी भाग्योदय से प्राप दोगई दै ओर अनन्त. 
वीयं की उक्तियो से वारम्बार मेने उसका अभ्यास ओर विवेचन किया है । ” आदि । 
न्यायविनिश्वयविवरण को भरारम्भ करते हुए वादिराजसूरि टिखते दै-- 
८“गृढम्थमकठंकवाद्मयागाधरूमिनिहितं तदाथिनाम्‌ । 
न्यजयत्यमलमनन्तर्वर्यवाक्‌ द्िवार्िरनिश्चं पदे पदे ॥ 
अर्थात्‌- ५ अकलङ्क की वाडूमयरूपी जअगाधमूमि में निक्षिप्त मृद्‌ जाय को अनन्तवीय 
फ़ वचनरूपी दीपरिखा रातदिन पद पद्‌ पर व्यक्त करती हं 1” 
अकलद्कदेव के वाडमय की गहनता ओर अपनी असमर्थता वताते हुए चादिसज ओर 
भी छिखते ह-- 
" भूयोमेदनयावगाह गहनं देवस्य यद्वाड्मयम्‌ 
कस्ताद्ेसतरतो विषिच्य वदितुं मन्दः प्रमुमीद्ः 
अर्थात्‌“ अकलष्कदेव कौ बाणी अनेक भन्न ओर नयं से व्याप दने के कारण 
गन है । मेरे समान अस्पन्ञ प्राणी उसका विस्तार से कथन, ओौर वह्‌ भी वित्रेचनात्मकः 
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कर सकता दै १” श 
इस प्रकार अनन्तवीयं की उक्तो से सदायता ठेकर भी वादिराज, अक्टद्व ॥ 
वाडमय की गहनता का अलुभवन करते ह । अव्र देखिये कर स्वयं अनन्तवीय इस सम्वनय 
से क्या कहते दै-- | 
अपनी सिद्धिविनिश्चयरीका का प्रारस्म करते हए वे छिन्ते द-- 
^व्टेवस्यानन्तर्व्िऽपि प्रदं व्यक्तं तु स्वतः । 
न॒ जानीतिऽकट डस्य चितरमेतद्‌ परं मुषि ॥"" 


ण गो 


भस्तावना ट्‌ 


अथौत्‌-““ यह बडे अचरज की वात है कि अनन्तवी्य-अनन्तराक्तिशाटी भी अकल्ङ्कदेव 
के प्रकरण को पूरी तरह व्यक्त करना नही जानता । ” इसी तरह आचाय बियानन्द्‌ ते भी 
अक्ल के प्रकरणो को अलुपम वतङाया है । 
अकलङुदेव की रचनाएँ दो प्रकारकी दै, एक पूवाचार्यो के अन्धो पर भाष्यरूप ओर 
दूसरी स्तत्र । म्यम प्रकार कौ रचनाओमे दो प्रन्थ है एक तत््वाथैराजवार्तिक ओौर दूस 
अष्रराती, तथा दहितीयमप्रकार की रचनाओं मे छघीयसखय, न्यायविनिश्चय), सिद्धिविनिश्चयः प्रमाण- 
संग्रहः सखरूपसम्बोधन, वृहत्यः, न्यायचूलिका, अकरुकस्तोत्नर, अकटङ्कप्रायश्चित्त, ओर अक- 
रडभतिष्ठापाठ ये दस भन्थ सम्मिलित किये जते है । इन प्रन्थों के अकल्ड्करचित होने की 
विवेचना ओर उनका संक्षिप् परिचय तीचे क्रमसः दिया जाता है । 
तत््वाथेराजवार्तिंक ८ सभाष्य )--उमास्वाति के तत्त्वा्थसूत्रो के दो पाठ प्रचलित ह, उनमे 
से एक पाठ दिगम्बरजेनो मे प्रचलित है ओर दूसरा श्वेतास्बरजैनो मे । दिगस्वरपाठ के 
आधार पर इस प्रन्थराज की रचना की गई है । सप्घ तवो का वणेन होने के कारण उक्त सूत्र- 
मन्थ ‹ तत्रा › के नाम से प्रसिद्ध है। महत्ता ओर गाम्भीर्य की दृष्टि से उसे तत््वा्थराज के 
आद्रणीय नाम से भी पुकारा जाता रै। इसी से प्रकृत वार्तिकम्रन्थ कों तत्त्वा्थवार्तिक ओर 
तत््राथराजवातिंक कहा जाता है! पहले की अपेक्षा दूसरा नाम अधिक व्यवहृत है ओर 
उसका "तत्त्वार्थ पद्‌ उडाकर केवल " राजवार्षिंक ` नाम रूढ होगया है । तक्त्वार्थसूत्र की उप- 
लव्ध आदयटीका पूञयपाद्‌ देवनन्दि की सवौथेसिद्धि है । वार्तिककार ने इस दीका कान केवल 
अदुसरण ही किया है जन्तु उसङी अधिकांश पंक्तियो को अपनी वार्तिक वना लिया है। 
वातिकं के साय उसकी व्याख्या भो है । भ्न्थकोरो ने दोनो का प्रथक्‌ ्रयक्‌ उल्लेख किया 
६। उयोतकर्‌ के न्यायवातिंक ओर उसकी व्याख्या की तरह दोनो एककटैक ही प्रसिद्ध 
६1 मूलमन्ध ताथसूत्र दस अध्यायो मे विभक्त है अतः राजवार्तिंक मे भी दस ही सध्याय है 
चिन्तु न्यायवार्िक की तरह ही प्रवयेक अध्याय को आहिको मे विभक्त कर दिया गया है । 
इससे पटे जैनसाहि्य मे अव्याय ऊ आहिको मे विभाजन करने की पद्धति नदी पाई जाती । 
यह म्न्य भारतीय जेनसिद्धान्तम्रकाशिनी संस्था से प्रकारित होचुका है! ऽसमे (जीयाच्चिर- 
नर्लहनह्या › आदि श्छाक को दहोडकर कही भी मन्थकार का नाम नदी आता | अभी तर 
सबल परमया जर प्रौढ शैली के आधार पर ही इसे अकलङ्कदेवरचित माना जाता .था किन्तु 
द्िविनिश्वय की टीका के एक उस्टेखं पर से अव इसके प्रसिद्ध अकलङ्कदेवरचित होने मे 
२६ सन्देह शेप नही रह्‌ जाता । 
भक्लङ्क के अन्य म्रन्था की तरह इसी शैली भी अतिप्रौद्‌ ओर गदन है । वातिक तों 
भावः सरल ओर संक्षिप्त है किन्तु उनका व्याड्यान इतना जटिल है क्ति उसक्तो विदाद्‌ करने के 
एय न्ायवातिकतात्यचटीका कौ कोटि कौ एक ठीका का अभाव पद्‌ पद्‌ पर अखरता है । अक 
२६. क सन्य अन्धो े अवलोकन करने से पाठक ऊ मानस पर उन केवर प्रौट्‌ दाशनिरनूप 
स चिन्नण होता हे किन्तु इस परन्य मे उसे उनकी तिमूति-दाशनिक सैद्धान्तिक ओर वैया- 
^ नापदो पच्च नें "यदूजवातिंदम्‌ सोर ° नाप्य 2' चरके दोनों न प्रथन एयर्‌ उ ले तवाद! 
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च 
दो जाता है । इस अ्न्थ की एक विशेषता मौर मी है । इसे जैनदन ऊ प्राण अनेकान्तवाद 
को बहुत यापक रूप दिया गया है । जितने विवाद्‌ उन्न करिये गये है ठन सवका सनष 
र र तुखा % आधार पदी किया गया ६ । खोजने प्र एसे विरे ही सत्र 
छगे जिनमे * जनेकान्ताते ' वातिक न हो | यों तो वार्तिककार के दाशेनिक होने फे फारण 
भ्ये अध्याय ओर प्रत्येक सूर की व्याख्यानदैटी मे दानिक दृष्टिकोण के दर्शन होते ही है 
किन्तु मधम ओर पच्चम अध्याय का विपय दार्शनिक चेच से सम्बद्ध होन के कारण उनमे दश॑न- 
शाखके मेमियो के लिये पर्याप सामी भर हई दै । शेप अध्यायो का विपथ आगमिक है भौर 
जेनसिद्धन्तो के जिज्नाछु इस एक भन्थ के आल्ोडन से ही बहुत से शाश का रहस्य जान सफते 
है । तथा उन्दे इसमें छ ठेसी वातं सी मिेगी जो उपर्ब्धसाहिप्य मे अन्यत्र नही प्रिती । 
मधम अ्याय के प्रथम सूत्र कौ व्याख्यामे सांख्य वैशेषिक ओौर बौद्धो के मोक्ष का 
विवेचन, छठे सत्र की व्याख्या मे सप्रभ॑गी का निरूपण, ९वें से १३ वें सूत्र तक क्तानविपयफ 
विविधविषयों की आलोचना, जीर अन्तिमसूत्र्‌ की व्याख्या मे ऋलुसूत्र क विपयनिरपण, 
दवितीय अध्यायके ८ वे सूत्र की व्याख्या मे आत्मनिपेधक अनुमानो क निराकरण, चुर 
अध्यायके अन्त मे अनेकान्तवाद्‌ फे स्थापनपूवंक नयसप्तमंगी ओर प्रमाणसक्तमंगी का प्रिवेचन, 
पांचवें अध्यायके२रे सू्रकी व्याख्या मे वैशेषिक के "द्रव्यलयोगात द्यम्‌ › इस सिद्रान्त 
की आलोचना, ७ वें की व्याख्या मे वेेषिक्रद्शन के (आत्मसंयोगप्रयनाभ्यां इत्ते कमं! 
( ५-१-१ ) कौ आलोचना ८ वैँ की व्याख्या मे अमूर्तिक द्रव्यो का सप्रदेशलसाधनः १९ व 
की व्याख्या मेँ मन के सम्बन्ध सें वैशेषिक वोद्ध यौर सांख्य के विविध दृष्टिकोण की आल. 
चना, २२ वे की व्याख्या मे अपरिणामवादियो के द्वारा वस्तु के परिणामिल्य पर आपान्ि 
दोषो का निसयकरण, व्यासभाप्य के परिणाम के रक्षण की आलोचना तथा क्रिया केही काट 
माननेवालों का खण्डन, २४बे की व्याख्या में स्फोटवादक्रा निराकरण, आदि विपय शनः 
शाञ्च के प्रेमियों के छिये वहत सह्वपू्ण है । तथा जैनसिद्धान्त के प्रेमियों के ठिथि {७ व 
सूत्र की व्याख्या सें अजीवादितच्ो के साथ निर्देश, स्वामि आदि की योजना, १२० क 
व्याख्या मे द्ादशाद्च के विपयों का संक्षिप्त परिचय, १-२१, एर्‌ की व्याख्या मे अवयित्तान 
का विषय, २-७ की व्याख्या मे सान्निपातिकमावो की चचां, २-४९ की व्याख्या मे यग 
का तुखनात्मक विवेचन, तीसरे अभयाय की व्याख्या मे अधोलोक ओर मभ्वलोक का विन 
वर्णन, ४-१९ की व्याख्या मे स्वर्गलोक का पूरा विवेचन, पांचवे अध्याय कौ व्यास्यी म तना 
फे पटद्रव्यवाद्‌ का निरूपण, छठे अध्याय की व्याख्या मे विभिन्न कामों के करते मेनि 
कर्मो के आसथ का प्रतिपादन, सातवे सध्याय की व्याख्या मे जैनमृदस् का आचारः न 
ते तेनो का कर्मसिद्धान्त, नवे मे जंनयुनि का आचार जर ध्यान का सस तथा दत म 
मोक्ष का विवेचन अवलोकनीय है । 
अन्यमतो की विवेचना मे जिन बन्धा से बद्वसण जादििच्विगवे टै उनम १ 
महामाय, वैशेषिकसूत्र, न्यायसू, व्यासभाप्य, वसुबन्धु का अभिवर्मनेल, वदनाय २1 
परसाणसलुचय, भर्व॑हरि का वाक्यपदीय जीर वीो के यािम्तम्वमृत्र का नम्‌ 410 
सेनाचार्यो' मे खासी समन्तभद्र क युक्तवलमासन सोर निदधन की 
पच चदधत करिया दै । ्ेनाम्वरसम्मन सून्पाट त जगद्‌ जर नियाङ्य फिर ६ । 


~ 
भ 
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अष्टशाती- स्वामी समन्तसद्र के आप्तमीमांसानामक प्रकरण का यह्‌ माप्य है । इसका 
परिमाण आत्सौ श्छोकप्रमाण होने के कारण इसे अषटराती कहते है! यह नाम अष्टशती मे तो 
नही पाया जाता, किन्तु आप्तमीमांसा ओर अष्टशती के व्याख्याकार स्वामी विद्यानन्द ने अपनी 
अष्टसहसरी मे इसे इसी नाम से अभिहित किया है। इसके आदिमद्धर तथा अन्तसद्धछ 
मे अक्रलद्क शब्द आता है तथा अषटसहंखीकार विद्यानन्द तथा उसके दिपणकार टख्घु- 
समन्तभद्र इसे अक्कुरचित घोपित करते है अतः इसके अकलद्कुरचित होने मे कोई बाधा 
नही है। एक तो अकल का साहित्य वैसे ही गहन है उसमे भी उनकी यह्‌ कृति विशेपगहन 
है । यदि स्वामी विद्यानन्द इस पर अपनी अषएसहस्री न रचते तो इसका रहस्य इसी मे द्विपा 
रह्‌ जाता । गहनता, संक्षिप्ता ओर अर्थगाम्भीयं मे इसकी समता करने के योग्य को प्रन्थ 
ठ।शनिकरेन्न मे दृष्टिगोचर नही दोता । आगे ओर पीडे की बहुत सी वाते सोचकर सूत्रह्प मे 
एक गृह पक्ति छ्िखिदेना अकल्कु की शैडी की विशेपता है ओर वह विरोषता इस भ्न्थ मे 
चू परिस्फुट हुई है । इतना सव छष्छ होने पर भी भाषा बड़ी सरस ओर रुचिकर है । उदा- 
हरण के छियि आदिं मंगर को ही ठे रीज्ये- 
० ऊट्पीरतधर्मती्मचल्ज्योतिज्वलतेवला- 

लोक्रालोकेतटोकलोकसविलेरिनद्रालिभिर्वन्दितम्‌ । 

वन्दित्वा प्ररमाहंता समुदयं गा सप्तमद्गाषिधि 

रयाद्रादास॒तगर्भिणीं प्रतिहतेकातान्धक्रायेदयाम्‌ ॥ १ ॥*) 


मू प्रकरण म आप्त की सीसांसा करते हुए उसके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वो की अकाल्यता 
भार्‌ वुक्तिपंगतता को ही आप्तत्व का आधार साना है । संसार के समस्त दशन दो बागे मे 
विभाजित ह एक अनेकान्तवाद भौर दूसरा एकान्तवाद्‌ । जेनदशंन अनेकान्तवादी है आर 
अर सप एकान्तवादा, अत आप्रमीमांसाकार ने जनेकान्तवादी वक्ता को आप्र जर एकान्तवादीं 
> अना वततलाते हुए सदेकान्त, असदेकान्त, भेरैकान्त, अभेदेकान्त, नित्यैकान्त, अनिल 
कन्ति, अपेश्चेकान्त अनपश्चकान्तः युक्त्यकान्त, आगमेकान्त, अन्तरंगाथतेकान्त, वदिरंगाथते- 
नान्तः देवृकरान्त पारूपकान्त, आदि एक(स्तवादा की आलोचना करके अनेकान्त का व्यवस्था- 
कया हे तथा जन्तमे प्रमाण, फट, स्याद्राद्‌ ओर नय की चर्चा की है । अषटगती मे दन 
१ धिप पूर तो प्रका डाला ही गया है साथमे छं आवुपद्धिक विपय भौ प्रकारान्तर से 
(1 गयदहे। ओर इस तरह उन विपये पर्‌ मी प्रकान डालने का प्रयत्न किया गया है 
व अ तयाताोद्धोडदियाथा या जो उनके समयमे प्रचित नटाहए ये! सवेत की 
शलामान्य से विवादी सीमांसक्‌ ओर चावाक के साय साथ सवेन्नवित्ेप म विवादी 
चखजादि कीसी आलोचना की गई ह्‌ जर सवत्तसावकं अनुनान का समथन करते हण उन 


पू र्द भं 
च जर देतुदोपा का उद्भावन करके खण्डन किया यवाह जो दिट्‌ूनाग आदि वड तैवा- 


सद्रदद्वा एवमाचक्षते कापि भ्रति 1 उ्टस> ए० १०१ 
^ जायात्छमन्तमद्रस्य देवागसनसिन ॥ 
स्तो्स्य भ्व टतवानत्खता सरटि ॥ , 
नगर तान्न (रसिया) ऊ षदूये (टाटार) 


) ' सेत्तेर {सखस् 


४६ स्यायमुदचनद्र 


चिर न मनि दै । ६ वी करिका कौ वृत्ति मे विना इच्याकेभी वचन कौ उत्ति सिद्धको 
गई है भौर बौदधोको ग्वाति्ाहक तकम्रमाण मानने के छियि काचार्‌ करिया गया रै। ७वी 
कारिका की वृत्ति में धमकौर्ति के निप्रहस्थान के छश्रण की आडोचना की है। १३ वी कारिक 
कौ व्याख्यामे स्वरुकषण को अनिर्दश माननेवले वौद्धों के मतकी निस्तार से आङोचना 
करके स्वलक्षण को सौ क्रचित्‌ अभिलप्य सिद्ध कियाहै। सप्रमंगी का विवेचन करते हुए 
स्वामी समन्तमद्र ने केवछ आदि के चार भंगोका ही उप्रयोग किया था किन्तु अकरुद्ेव ने 
वेदिकदशंनों के सामान्यवाद को सद्वक्तत्य ओर बौद्धो के अन्यापोहवाद्‌ को असव्धक्तभ्य बतला- 
कर शेष भंगोकाभी उपयोग करदियाहै। ३६ वी कारिका कौ वृत्ति मँ अनयिगतार्थ्ाही अचि- 
संवादी ज्ञान को प्रमाण बतलाया है । ५२ वी कारिका कौ वृत्तिमे बौद्धो के निर्वाण का लक्षण 
ˆ सन्तान का समू नाश किया है तथा सम्यक्छ, संज्ञा, संज्ञि, वाक्षायकमे, अन्तर््यायाम, 
अजीव, स्मरति ओर समाधि ये आठ अंग उसके देतु वतलये है । ९९ वी कारिका की व्यादना 
मे ईश्वर के छशिकैववाद को आलोचना कीदहै। का० १०१ प्रमाणो कौ चचा कफे 
सर्वज्ञ के ज्ञान दशन की युगपत्‌ भ्रति सिद्ध की है। 
का०२ की वृत्तिम पूरणकाश्यप का नामदिया है जो भगत्रान महावीर फे समयमे 
- प्रभावराखी प्रविहन्वियों मेसेथा। का० ५२ की च्रत्तिमे “न तस्य किच्चिद्धवति न भवत्येव 
केवलम्‌" यदह पद्‌ प्रमाणवार्तिक से लियादै। का० ७६ मे “युज्या यन्न घटामुपैति तदहं 
टप्राऽपि न श्रदधे ( ) उद्धूत किया दै । ७८ में पिटकत्रय को उदाहरण स्प मे द्वा 
है। ८० मे (सदहोषलम्भनियमादमेद्रो नोलतद्धियोः* ( प्रमागविनिश्चय ) उद्धूत किया ह। 
८९ मँ " तारश्ची जायते बुद्धिव्य॑वस्तायाश्च तारश्षः । सदहायास्ताटशः सन्ति यादृशी भवितग्यता ॥ 
दूत किथा है । १०६ को वृत्ति मे ^तथाचोक्त१' कपे निम्नलिखित लाक चूत कि दै-- 


< जर्यस्यानेकल्पस्य धीः प्रमाणं तद॑द्चपीः । 
नयो पर्मान्तराप्रक्षी दुर्णयस्तनिराकतिः ॥" 
इसके सिवा तच्त्ार्थसूत्र से भी एक दो सूर इद्धृतक्िये है । 
छवीयद्लय--इस प्रन्थ का परिचय वरह प्रारस्भमे दिया गयादै। इसकी शैली तथा 
अन्तिम पयो मे आयि !अक्रलद्क ' दाब्दं से इसके अकलङ्करचित होने मे कोई विवाद शेप नदी 
ध न्यायङ्कुषदचन्द्र के कर्ता ओर ताप्प्यवृत्ति के रचव्रिता, दोनो उम 
रद जाता । तथा उस प्र न्यायङ्‌घुद् चनद के कता जीर सयदि के रचग्िता, | 
अकलद्करचित वतलति दै । तथा आचाय वियानन्द्‌ने दकौ तीसरी कारिका तद्क्तम 
कलङ्कदेवैः' करके अपनी "प्रमागतरसंक्ना? मं इद्त कियाद । इन सव प्रमाणां के आधार पर 
दस ग्रन्थ को अकलद्कुरचित ही मानना चाहिय । 
स्वोपललविदरति--लवीयखयप्रन्य को विदि भी अक्ङकएचित ही कदी जाती ६1 
चन्द्र ने मूल ओर विषति के आधार पर्‌ दौ अपन न्पायकुुदचन्् मन्ध कौ ५ 
इसकी शटी अष्टयती से मिलती दै आर परेमाण भौ करीव करीव उतना ६५८ | च । 
सव वातं से दी यद्‌ विघति अकल्ररचित प्रतीत दानी ह 1, भिन्वु उस ५ 1 १ 
मी भवल प्रमाण मिलता दै। सिद्धिविनिश्चय टीका मे "उक्तं लवीवलय? कर्कं परमापद्नयो 
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क्रमभावेऽपि तादाल्मयं प्स्येयम्‌ › यह्‌ वावय उद्धूत किया है। जो उसफी छठी कारिका की विघति 
का अन्तिम वाक्यं है। 
न्यायविनिश्चय--न्यायविनिश्चयविवरण के नाम से बादिराजरचित इसकी एक वृहत्‌ टीका 
कुल भण्डारो मे मिलती है । अभी तक यह्‌ प्रन्थ वि्कलितरूप से इस टीका मे दी पाया 
जाता था। पं० जुगलकिरोर जी मुरूतार ने बडे परिश्रम से उस परसे इस अन्थ का उद्धार 
करके उसे क्रमवद्ध किया है । न्यायङ्कमुद चन्द्र के संपादन मे इसका उपयोग करने के लिय हमने 
भी टीका परस इस भन्थका सेद्ुलन करके युख्तार सा० कीप्रतिके आधार पर ही उसे 
क्रमवद्ध ओर पूणे करिया था । किन्तु अभी इसके अविकल होने मे सन्देह दै, कारण यह्‌ है 
कि सुल्तार सा० के संम में कई कारिकारं एेसी है, जो मू की प्रतीत नही होती तथा खोजने 
पर इं नवीन किन्तु सन्दिग्ध कारिकाओं का भी पता चलता है । 
इसमे तीन प्रस्ताव है-प्रप्यक्षप्रस्ताव, अलुमानप्रसताव ओर आगमप्रस्ताव । प्रथम प्रस्ताव 
के अन्त मे एक, दूसरे के अन्त मे दो ओौर तीसरे के अन्त में तीन पद्य है । लघीयस्य की तरद्‌ 
मंगलाचरण के वाद इसमे भी एक पद्य आता है, जिसमे न्यायो विनिश्चीयते ' के द्वारा म्रन्थ 
का नाम ओर उदेश्य दोनों बतराये गये है । शेष सम्पूणे ग्रन्थ कारिकाओों मे निवद्ध है । वत॑- 
मान सं्रह के असुखार कारिका ओर पयो की संख्या मिलाकर पह प्रस्ताव मे १६९ दूसरे मे 
२१६ ओर तीसरे मे ९४ ह! मङ्गलाचरण ओर उदेश्यनिरदेरा के पश्चात्‌ प्रत्यक्ष के लक्षण से 
म्न्य का प्रारस्म होता है । लघीयखय तथा प्रसाणसंम्रह्‌ मे दत्त प्रत्यक्ष की परिभाषाओ की 
अपेक्षा इसमे दत्त परिभाषा मे कई विषते है। प्रथम तो इसमे लक्षण का क्रम रेसा रखा गया 
है कि उसमे प्रत्यक्ष का विषय भी बतला दिया गया दै । किन्तु यह्‌ विशेषता तो साधारण है । 
दूसरी ओर ध्यान देने योग्य विशेषता है लक्षण मेँ "साकार ' ओौर (असा ' पदो का वाया 
जाना तथा विषय मे द्रन्यः ओर "पर्यायः के साथ साथ सामान्यः ओर (वि्ेष' पदो का भी प्रयोग 
करना । ‹ साकार › ओर "असा › पदों की सार्थकता अथवा आवश्यकता का निर्वेश तो मूल 
मन्थ मे नदी किया गया किन्तु अर्थ, द्रव्य, पर्याय, सामान्य ओौर बिशेष का विवेचन विस्तार से 
किया है । प्रथम प्रस्ताव मे ज्ञान को अर्थ्राही सिद्ध करते हुए वौद्धाभिमत चिकसप फे लक्षण, 
तदाकारता, विज्ञानवाद, नैयालम्यवाद्‌, परमाणुवाद्‌ आदि की विस्तार से आलोचना की है ओर 
तान को स्वसंवेदी तथा निराकार सिद्ध किया है । द्रव्य ओर पर्याय की चर्चा करते हए गुण 
भर प्याय मे मेदाभेद्‌ वतल।कर्‌ उसाद्‌, व्यय ओर धरौव्य का निरूपण किया है । सामान्य 
ओर बिरोप की च्चा कसते हुए यौगो गौर बौद्धो के दृष्टिकोणो की आलोचना की है । टस 
भकग प्रस्यक्ष की परिभाषा मे दत्त पदो के आधार पर विविध विषयों का विवेचन करने के वाद्‌ 
यो फे इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसमप्रत्यक्च, स्वसंवेदनप्रत्यक्च ओर योगिप्रत्यक्न का, तथा सांख्य ओर 
वायि ॐ प्रत्यक्ष का खण्डन किया है। अन्तम अतीच्छियप्रवयक्च के लक्षण के साध पटला 
भताव खमाप् होजाता है । 
दूसरे प्रस्ताव मे अनुमान, साध्य, साधन, देवाभास, प्रत्यभिन्ना,। तकं, जाति, वाद्‌ आदि 
गो सुन्दर विवेचन दै । तथा प्रसङ्गवद्य जब्द्‌ की अर्थाभिपेयता, सदोतित शब्द्‌ वौ प्रटृत्ति का 
भार जीव का स्वरूप, चैतन्य के सम्बन्ध मे चार्वाक आदि के मत चा गण्डन, वनेपि 


) भमागफट ग कमभेदेऽपि तादातम्यमभिन्नविपयत्वः मत्येयम्‌ ॥ 


< न्यायकुमुदचन्द्र 


५ ( अ | ् _ । 
8 अशुनान्‌ शुगः की आलोचना, नैयायिक के पूववत्‌, रोपवत्‌, सामान्यतोच सौर सोल 


के ४. १ ओर वीतावीत देतुभो की समालोचना आदि, विपयो प्र भी प्रकाश ड्या है। 

तीसरे मे आगम्‌, मोक्ष जीर सवज्ञ का विवेचन करते हुए बुद्ध के करणावल सर्व. 
स चुराथसत्य आदि का सूव उपहास किया हे तथा वेदो के अपौरपेयत्र अर साद्य फे 
माक्ष कौ भ आज्ञोचना की हे । अन्त म सप्भंगी का विवेचन करफे अन्ध मे प्रतिपादित 
(2 केरते हए अन्ध समा हयौ जाना दै । अक्त के उपटन्य 
पात्य मं यह्‌ मन्ध निरोप मद्व रखता दै । इसमे अपने विपय का खासकर अटुमान- 
प्रमाण का साङ्गोपाङ्ग वणन दै। इसकी परिभापाओं का उत्तरकाटीन अन्थकरासे ते विपनप 
अनुसरण किया द । _ वियानन्द ने अवने अन्धो मे इससे अनेक प ब्रूत श्ये दै भौर 
अपने पृाकवार्तिक के मूल भें इसकी कद कारिका व्यो की त्यों सम्मिलित करती है । 
अकरूकदेव को भी यह्‌ मन्थ विशेषं प्रिय जान पडता है क्यो रि अष्टशती मेँ इसी गे 
एक कारिका गय रूप मेँ मिखती हैँ तथा प्रमाणसंग्रह का कटेवर तो इसकी कारिकाभ से 
ही पुष कियागयादहै। इससे पेखा प्रतीत होता है करि अष्टदती प्रमाणसंग्रह ओर संभवतः 
सिद्विविनिश्वय से भी पहिले इस अन्थ का निर्माण हमा दहै । सिद्धसेन के न्यायावतार के वाद्‌ 
न्यायविपय का यही एक प्रन्थ उपछ्व्च है, ओौर इसी के आधार पर उत्तरकाटीन जैनन्याय- 
विपयक साहित्य का सजन हभ है। 

यद्यपि सन्धियों मेँ दसे स्याद्वादविधापत्तिरचित वतछाया दै किन्तु टीकाकार वादिसज 
इसे अकरुङ्करचित छिखते है । तथा अन्तिम पदयो मे अकटंक पद्‌ आता है । शटी करैर 
सी अकठंकदेव के अन्य प्न्थों से मिलती हृद है । तथा (तदुक्तमकटंकदेैः' करके स्वामी 
विद्यानन्द ने प्रमाणपरीक्षा मे इसको एक कारिका भी उद्धृत की है। अतः इततके अकलक 
रचित हनि मे किसी प्रकार के सन्देह को स्थान नहीहै। 

न्यायविनिश्वयषृत्ति--अकटकदेव ने प्रायः अपने सभी प्रकरणो पर छोटी सी दृति भी 
ट्ख है। न्यायविनिश्वय की दृत्ति सभी तक उपलब्ध तो नदी हो सकी द किन्तु इतर 
परमाणो के आधार पर रेखा प्रतीत होता है कि ठधीयस्लय ओर सिद्धिविनि्य कौ तरद अ 
दकदेव ने उख पर भी घरत्ति छिखिी थो । तथा जव कथीयखय जैसे लुप्रकरणो पर दृतति छिपा 
जा सक्ती है तव न्यायविनिश्वय सरीखे मद्पूेवृहत्‌ म्रन्थ को यो ही नदी छोड़ा जा सक्चा। 

स्यायविनिश्वय की वादि याजरचित एक स्थूढकाय टीका का ररे हम उधर कट ज 
है| उस टीका मे प्रत्यक्ष के लक्षण की व्याख्या करते हए टीकाकार ने परत्यक के तीन्‌ द 
वतछये है। उस पर शंकासमाधान करते हुए छिखा है--^कथं पुनः कारिकायामुकं त्रवि- 
ध्यमचगस्यते १ ्र्यक्तं विद्‌ ज्ञानं विधा? इति शालान्तरे प्रतिपादनान्‌ । ननु 
स्यापि तत्रैव प्रतिपादनात्‌ इदहदावचनघ्रसन्ग इति चेत्‌; दापि वृत्तिकारेण विन्य । ५ 
शंका-करिका मे तो प्रव्यक्च के तीन भेद नदी वताय; तव अ कैनेकततेदरि 


॥ 


नटत्ण्‌- 


म्रत्य्च के तीनमेद दे ए र 
उत्तर--स्ास्रान्तर मे ( प्रमाणसग्रदुम ) भ्रः # 


प्रक्ष के तीन मेद च्त्यिरद। 


गर्वं व्रिघदृं जानं त्रिधा? पना 6 


प्रस्तावना ९ 


शंका--प्रत्यक्च का लक्षण भी शाखान्तर मे वतछा ही जये है । तब यँ बतरने की 
क्या आवस्यकता थी ? 

उत्तर-- यहो भी ( न्यायविनिश्चय मे ) वृत्तिकार ने तीन सेद्‌ कये है । 

इस शंकासमाधान से प्रमाणित होता है कि न्यायविनिश्चय पर भी एक वृत्ति छ्खी गई थी। 

टीकाकार ने किसी किसी स्थल पर ङु वार्तिंको को सं्रहश्छोक ओर इको अन्तर- 
श्ोक च्लि है । एक स्थान पर दे छिखते है --“ निराकारेतरस्य ' इत्यादयोऽन्तरश्छोका 
वृत्तिमध्यवतिंसात्‌ । (विसुख ` इत्यादिवात्तिकव्याख्यानघृत्तिम्रन्थसध्यवर्तिनः खस्वमी श्छोकाः । 
वत्तिचूर्ितां १ तु विस्तारभयान्नास्मासिन्यांख्यानयुपदश्यते। संप्रहश्छोकास्तु दृत्तिप्रदरदीतस्य 
वात्तिकाथ॑स्य संग्रहपरा इति वि्षेषः 1” ( प्र० १२० ) 

अयात्‌ " निराकारेतस्य › इत्यादि शोक ‹ विसुख › इत्यादि वार्तिक के प्याख्यानस्वरूप वृत्ति 
के अन्ग है अतः बे अन्तरद्छाक है । विस्तार के भय से वृत्ति ऊँ चू्णिमाग ( संम्भवतःगय 
भाग ) का व्याख्यान हसते नदीं किया है । जिन श्लाकों से वृत्ति मे वतदाये गये वार्तिक के 
अथ को संगृहीत कर्‌ दिवा जाता है छन्दे संमरह्छोक कहते है । अन्तरश्छोक ओर संग्रह्छोक 

यही सेद्‌ है । 
इत र्टेख से सष है कि टीकाकार के सामने वृत्तिप्रन्थ मौजूद था ओौर उसमे गद्य ओर 

पच दोनो थे । विस्तार के भय से उन्दने गदयभाग को तो छोड दिया किन्तु प््यभागको 
जपने व्याख्यान मे सम्मिलित कर छया । अनन्तवीर्यं के एक उद्धरण से भी न्यायविनिश्चय 
२ दत्ति के अस्तित्व का पता छगता है । उन्दने ° तदुक्तं न्यायविनिश्चये करे एक वाक्य 
इद्त क्यो है । ‹ तदुक्तं न्यायविनिश्चयदृत्तौ › न छिखकर " तदुक्तं न्यायबिनिश्चये ' लिखने से 
यायद्‌ पाठक यह्‌ कस्पना करे कि वह्‌ वाक्य वृत्तिकान होकर मृखम्रन्थकाही अंडादै। 
शन्तु अनन्तवीय के ख्घीयस्त्रयविषयक एक उद्धरण से, जिसका उल्टेख छुघीयखय के परिचय 
च ह्म कर जाये हे; इस प्रकार की कल्पना को जन्म दने के छियि स्थान नही रह्‌ जाता। 
भनन्तवोय ने ‹ तदुक्तं रघीयसखये › करके भी एक वाक्य उद्धत किया है भौर वह वाक्य खघी- 
पल्य फो विदृति मे मौजूद है । वास्तव मे अनन्तवीयं की दृष्टि मे मूक ओर वृत्ति ये दो प्रथक्‌ 
ध्यर्‌ च्ततुएंन धी। वे दोनो को ही मूक ओौर एक म्रन्य मानतेथे। इसी से उन्दोने 
"पना टाक्त मे सिद्धिविनिश्य ओर उसकी वृत्ति दोनो का व्याख्यान करके मी प्रन्थय कानाम 
भल 'सिद्धिबिनिश्चय दीका" ही रखा है । उन्दी का अनुसरण करते हए प्रभाचन्द्र भी अपने 
-ाभङ्सुदचनदर को ‹ रघीयखयारंकार ` शब्द्‌ से ही पुकारते है यदपि उसमे टवीयद्धवय ओर 
स्तौ र्ति दोनों का व्याख्यान है । चथार्थं मे अक्टुदेव कौ दृक्तियां इतनी मदच््वपूण है कि 
व नकार वेने पर न केवर अक्ल को समञ्च सक्ना ही दुप्स्र होता है किन्तु उनद्त 
५।५्‌ त ज्ञानङोज के दहुत से अमृल्य रदो से भी वंचित दोना पड़ता है । उनगी दृत्तियों 
ध भा जपिक पदां भरादहञा है | न्यायविनिश्चय 5 विवरणक्रार न ऊजपनाराका 
जलो क्‌ क्ड्‌ अथं कयि है दह्‌ क्या उनकी अपनी वुद्धिक् चमत्तरदै? नर्द 
, ^ 1 सहायता पर ही उनका व्याख्यान अवटन्वित है । अत. विनिश्चय दी दृत्तियेञ 
---'^ उन्द्‌ नदी क्याजा सकता। 
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सिद्धि विन्य कच्ुदेश के (कोडा ग्रास के ग्येताम्बर जानभण्डार्‌ से 'सिद्धिमिनि- 
्यटीका' की उपरूष्ि हुई थी । वहां से यदं ग्रन्थ अहमदायाद्‌ लाया गया अर गुजरात 
पुसत्वमन्दर मे उसकी कापी कराई गई। इस टीकामे मृ भाग हूत दी कम है । मूख के 
कवरू आयय अक्ष्सं का दी उर्छेख करके दीका छ्िखी गई है । इसमे भूर का उस्टेख दो भकार 
से पाया जाता दै, एक तो "अत्राह? करफे कारिकारूपर से ओौर दूसरे "कारिका व्याख्यातुमाह" 
करके कारिका के व्याख्यारूप से । इससे प्रता चलता है कि यह टीका सिद्धिविनिष्यमूल 
आर उसकी स्वोपज्ञविषेति को ठेकर वनाई गई है । बिचानन्द की अष्टसहस्नी मौर प्रमाचनद 
के न्यायञ्ुदचन्द्र मेँ उनका मूर अन्तर्निहित है ओर प्रयत्न करने पर उनमे से पूरा पूरा प्रथक 
क्रिया जा सकता दै किन्तु सिद्धिविनिश्चयटीका में यह वात नही है जैसा कि हम छिखि अप्र 
दै । की कं तो (कारिकायाः सुगमल्वात्‌ व्याख्यानमछतवा › छिखकर कारिका को कारिका 
ही छोड दी गई है । टीकाके प्रारम्भिक शटाको मेँ एक रोक निघ्न प्रकार रै- 
देवस्यानन्तर्वाथोऽपि पदं व्यक्तुं तु सर्वतः । 
न जानतिऽकलङ्कस्य [चजसतेद्‌ परं मुषि ॥ 


इससे पता चरता है कि मूठ अन्यथ अकलङ्कदेव का ही वनाया हुमा दै । तथा (ताह 
अकलद्कुः सिद्धिचिनिश्चये" टिखकर वादिदेवसूरि ने स्याद्वाद्रल्नाकर मे एक वाक्य उद्धत किया दै, 
उससे भी उक्त वात का समर्थन होता है । अकलङ्क के अन्य प्रकरणे की तरह इसमे मी नमस्कार 
के वाद्‌ एक पद्य आता है जिसमे कण्टकञ्द्धिपूवंक प्रन्थ का नामनिर्देशा किया ह । इसका 
बिनिश्वयान्त नाम भी धर्मकीतिं के प्रमाणविनिश्चय का स्मरण कराता है । इसमे १२ प्रस्ताव 
्र्येक प्रस्ताव मे एक एक विपय की सिद्धि की गई है । संक्षिप्त परिचय निश्नप्रकार द-- 

१ प्रत्यक्ठसिद्धि-में प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि दै । इसमे सुख्यत. धम॑कौर्तिकरत प्रत्य्न के 
लक्षण का तथा सुचनरूप से सन्निकये का खण्डन करके ^ सरं खाध॑सनिधानान्वयव्यति- 
रेकालुबिधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादकं प्रत्यक्षं प्रमाणं युक्तम्‌ ° प्रवयक्न का यह टक्नण स्थानि 
किया है । मुख्यतया वौद्ध का खण्डन होने से तत्मम्मत प्रतयक्प्राद्य ्षणिकवरमाणु्प स्वलक्षण 
अर्थं का निरास करके स्थिर स्थूटर्प अथं कौ भी सिद्धि कौ ग ट । । 

२ सविकल्पकसिद्धि-मे प्रव्यक्ष के अवग्रदादि चार मदां मप्रमाणफटभाव वताक्रर म्भा 
ज्ञानो को सविकस्पक सिद्ध किया दै । प्रसंगतः ^ बुद्िपूा' क्ियां रा स्वदऽन्यवर तदर्रदान्‌। 
ज्ञायते वुद्धिरन्यत्र अथान्तः पुरैः कचित्‌ । ” इस कारिका म मकरतित (1 
मे वताई गर युक्ति को क्षणिकैकान्त मे असंभव वताकर अनेकान्तवा्‌ मे उमे संभव वताया | 
३ प्रमाणान्तरसिद्धि-मे स्यति, प्रत्यभिज्ञान) तक, अदुमान अरि, आगरम का ५. 
प्रामाण्य सिद्धकरके चावाकादिं की प्रमाणसंस्या का व्रिवटन क्या । वौद्धक्धी मचततु फ 
अया का खण्डन करके अर्थक्रियाकारित्व को निर्त्यकान्त तथा क्षिक दन्त म जसभव ववा 
ह ओर उत्पादादित्रयात्मक अथं कीं त्रिस्तार से सिद्धिकी है ।  . 

 जीवसिद्धि-मे द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु को प्रमाण का विषय वनद्ास्ः तानक 
सर्वथा क्षणिक का निर्न करने हए उनमे अन्विनन्पम ग्न वाट ५ क व्रिन्ा 
नेर च्यव देन- धनेन, उ १, प्र १३६1 


॥। 


न ष्‌ दम प्रन्यष्ी उपटच्ि रा ट्निद्ान जानने ॐ ि 
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सिद्धि की है। तथा, (ज्ञान अचेतन प्रधान का धर्म है, अदृष्ट आत्मा का गुणै आदि 
वातो का निराकरण करके आत्मा की विकारपरिणति को ही कम॑वन्ध का कारण वतलाया है । 

५ जरपसिद्धि-मे स्वपक्षसिद्धि-असिद्धिनिबन्धन जयपराजयव्यवस्था का स्थापन करके 
धर्मकीर्वि द्वारा वादन्याय मे स्थापित असाधनाङ्वचन ओर अदोपोद्धावन नाम के निग्रहस्थानों 
की विविध व्याख्याओ का निर्देश करके खण्डन किया है । नैयायिकसम्मत हल, जाति आदि 
को अनुपादेय वतलाया है । वाद्‌, जरप ओर वितण्डा मे वाद्‌ ओर जस को एक बतराकर 
वितण्डा को कथाभास वतलाया है । प्रसङ्घवसश वचन के विवक्षामात्रसूचकत् ओौर अन्यापोद्‌- 
माव्रामिधायिख का निरास करे उसे वास्तविक अथं का वाचक सिद्ध किया है । 

६ देतुलक्षणसिद्धि-मे धर्मकीर्तिकृत हेतुचिन्दु की प्रथम कारिक।--““ पक्षधम॑स्तदंशेन व्याघ्रो 
हेतुः स च त्रिधा । अविनाभावनियमात्‌ हेताभासास्ततोऽपरे |” का विस्तार से खण्डन 
करफे हेतु का रक्षण एक अन्यथानुपपत्ति दी सिद्ध किया है । कारण, पू्व॑चर, उत्तरचर, 
सहचर आदि हेतुभो को प्रथक्‌ हेतु वतखाया है । अनुपरुन्धि को विधि ओर प्रतिपेध-दोनो 
का साधक वतलाया है । अदृश्यानुपस्भ को मी वस्तुसाधक माना है । धमेकीतिं के "सहो- 
पलम्भनियमात्‌ ' हेतु का विविध विकल्पो द्वारा खण्डन क्रिया है | 

७ शाखसिद्धि--मे वतलाया है कि स्याद्वादरृष्टि से अनेकान्तात्मक वस्तु का प्रतिपादक 
दी शाख होता दै अतः सुगतादिप्रणीत शाख श्ञाख नदी है । तथा वचन विवक्षामात्र के सूचक 
न होकर यथार्थे अथं के प्रतिपादक दोते है अतः सुगतमत में शाख के रक्षण का अभाव 
धतलाकर देशना का भी अभाव वतलाया है । इसी तरह शरीर आदि से रहित होने के कारण 
श्धर मे देशना का अभाव वतलाकर सष्टिकचेतव की विस्तार सेमीमांसाकीदहै। वेदोके 
अपीरुपेयत्र का भी खण्डन किया है । सराग भी वीतराग की तरह चेष्ठा करते है अतः यथार्थ 
उपदेष्टा का निणेय नदी हो सकता, इख शंका का निरास किया है । 

८ सवेज्ञसिद्धि- मे धर्मकीर्विसम्मत सर्वज्ञ की केवर धर्मज्ञता का निराकरण करके 
विवि युक्तियो से पू सर्वज्ञत्व क! प्रतिपादन किया है । उ्योतिज्ञ ¶न तथा सत्यस्वप्र के दृष्टान्त 
फा उपयोग भी सर्वज्ञसिद्धि मे किया है। कुमारिर द्वारा सर्वज्ञाभाव मे दी गई प्रमेयसर सच 
वक््त्वादि युक्तियो का तथा तत्वसंग्रह मे कुमारि के नाम से दी गई “ दशदस्तान्तरं व्योन्नि 
स्यादि कारिका मे कही गई युक्तियो का भी निरास भले प्रकार फिया है । अन्त मे सर्व्तत्- 
मा्िकेकारणतप आदिकी भी च्चाकीटै। 

, ५ श्दसिद्धि--मे शब्द के आकारागुणल, नित्यत्व, अमूतंसखर आदि धर्मो का खण्डन 
प्क उस पद्रलिक सिद्ध किया है । भच्हरि फे शब्दाद्वेतवाद तथा स्फोटवाद्‌ का भी खण्डन 
ष्वाद्‌। स्वरक्षणमे सद्कुत की अशक्यता के कारण वौद्धो के वारा मानी गई अवाच्यता 
१ सण्टन करफे संफेत जदि की सिद्धि की गई ३ । 

र जयनयसिदधि-मे जाता के अभिप्राय को नय वतराकर अ्थभरधान नेगमादि तथा 

ध शब्दादि नयो का निर्दे कियाद 1 नेगमादि चार न्य कास्वरूप्‌ विस्तार से 

त ० सतो को नयाभासो मे गिनाया है। युनय ओर ट्नय छा भी 

्दववादियो ६ ह। व्यवहारनयक्तस्मत व्यवहार को वास्तव्रिक सिद्ध करके ब्रद्याद्रन जदि 
भ्वाक हारा कसित न्यवहार का निराख चियादहं। 


म्‌ ~ 
४ नयायमुरचनद 


+ ९१ रन्दृनयसिद्धि-मे शब्दसिद्धि मे व्याकरण की उपयोगिता वतङाकर वद्ध, सैयायिक 
ओर वैयाकरणो के द्वारा अभिमत शब्द्‌ के स्वहप का बिचार किया है। चब्दभेद्‌ से अर्थ 
भेद्‌ मानकर शब्द्‌, समभिरूढ्‌ ओर एवंभूत न्यो का तथा तदाभासों का सरूप वताय है | 

९ २ निक्तपसिद्धि-मे निक्त के अनन्तमेद्‌ होने प्र भी नाम, स्थापना, द्रव्य भौर भावके 
मेद्‌ से उसके चार प्रकार वताये है । नाम के व्यस्त, समस्त; एक) अनेक आदि आट भैः 
क्यिहे। स्थापना के सद्धाव ओौर असद्धाव तथा द्रन्य के आगम ओर नोआगम मेद्‌ 
कयि है। 

सिद्धसेन गणि की तच्वाथंटीका, न्याथङ्ुद चन्द्र, प्रमाणमोमांला ओर स्याद्रादमरी मे 
इसकी कारिक उद्धृत कौ गह है । तस्राथटीका तथा जिनदास की चरं मे इसका नामोर्छे 
भीदहै। चर्भिकारनेतो इसे जिनक्चासन का प्रभावक्र अन्थ माना है । 

भमाणसंग्रह-प्ं ° सुलखालजी के प्रयत्न से पाटन के भण्डार से यह प्रन्थ प्रप्र हभ है । 
सिद्धिनिनिश्चयरीका में इसका उस्टेख आता है । उसी टीक्रा से यह भी प्रतीत होता ष्क 
आचाय अनन्तवीयं ने इस पर भी प्रमाणसंग्रहरङ्कार या प्रमाणसंप्रहभाप्य नाम की टोका 
स्चीहै। प्रमाणसंग्रह की रचना संभवतः न्यायविनिश्वय के वाद्‌ हृईहै। क्योकि इसकी 
बहुत सी कारिका न्यायविनिश्चय मे मौजूद है तथा उनके ऊपर अकटंकदेव ने कुत वृत्ति या 
उपक्रमसूचक वाक्य नही छ्वि है। यह गचयपद्यात्मकदटै। कदी कदी गद्यमागमे प्य 
का व्याख्यान भी करिया है। किन्तु समस्त गद्य ओर पय का व्याख्यान्‌-व्याख्ययसरूध सम्बन्ध 
प्रतीत नही होता । इसका नाम साथ है क्योकि प्रस्येक एकान्त पक्ष के विरुद्ध जितने प्रमाण 
हो सकते थे, उन सवका संग्रह इस प्रन्थमे क्ियादहै। इसी लिए दस मन्थ की भाषा ओर 
भाव अति दुरवबगाह्य है । अकरंक के उपख्ध भ्रन्थो में इतना प्रमयतव्रहुल-प्रमाणो का राप्रह 
करनेवाा अन्य कर प्रन्थ नदी दै। धर्मकीर्ति के प्रमाणविनिन्चयकी रचना की तरद्‌ उमगी 
रचना भी गथयपद्यामक तथा जटिल है । यह्‌ ्रन्थ अकटंक के अन्य प्रन्धरो का परिजिष्र कहा 
जा सकता है अतः संभव है कि ये उनङ़े अन्तिमकाठ की रचना दो । इसमे ९ प्रम्तावर। 

१ प्रस्ताव-पे ८॥ कारिका्पँ है। विदद्‌ ज्ञान को प्रयश्च कुकर उसफे इच्धिय 
अनिन्द्रिय ओौर अतीन्द्रिय रूप से तीनमेद्‌ श्रिये है। इसके (त्रिधा श्रुतमविष्टवमर ` जंग १ 
सनतकवार्तिककार शान्त्याचार्य ते आत्ते किया दै। इस प्रस्ताव मे प्रश्न सौर उफ 
सेदो की चचा दै। 

२ प्रस्ताव-मे ९ कारिकार्पै है । परोक्ष प्रमाण के मेद्‌ स्मृति, 
को प्रामाण्य सिद्ध करफे आगमकेवलसे परोक्ष दर्थ के साग्र भी अव्रिनाभावसम्यनय 
प्रहण कर सकने का प्रतिपादन करिया दै 1 । ठ 

३ प्रस्ताव--मे १० कारिका दै। अटुमान प्रमाण तथा उसके अवरयव्र-मान्व माः 
आदिकावर्णनदै। इसकी २७ वींकारिकाम धमरन क प्रमाणानि कक चित्रं तद्र 
भिति चेदिदं चित्रतरं ततः › कारिका की समाटोचना की गड ट। । 

 प्रस्ताव--मे १२॥ कारिका । इममेल्तु क त्रग्य द्या गठन कग 
लुपपन्नत्ररूप एक ठभ्नण का स्वापन क््यटं। टतुक ~.  किश्ला ग.4त 
धर्मकीर्विसम्मत देठ के भेद छौ संस्या का त्रिवटनस्विा। 


¢ र ¢ 
ग्रन्रमिल्ान ओग तफ 


प्रस्तावना ५३ 


५ प्रस्ताव-मे बिरुद्धादि हेत्वाासें का विगतवार निरूपण किया है, तथा दिड्नाग के 
विरद्धाव्यभिचारी नामके हेत्वाभास का विरुद्ध मे अन्तभाव दिखाकर असिद्ध, विरुद्ध ओर 
अनैकान्तिक हेत्वाभास से अवशिष्ट हेत्वाभासं का अकरिच्चित्कर मे अन्तमाव दिखाया है । इस 
प्रस्ताव मे १२ कारिका है । 

६ प्रस्ताव--मे १२॥ कारिकार्पे है। इसमे वाद्‌ का स्वरूप दर्शाया है । जय पराजय 
व्यवस्था तथा जाति का कथन करके धम॑कीर्तिं के द्वारा प्रमाणवार्तिक मे दिये गये दोष दधि खद 
के अभेदत्वापत्ति को जाव्युत्तर बतङाया है । तथा अनेकान्त मे संभवित विरोधादि आठ दोषों 
का परिहार करके वस्तु को उत्पादादि रूप सिद्ध करिया है । 

७ प्रस्ताव-मे ९ कारिकार्णे है । इसमे आगमप्रसाण का वणेन है । आगम का प्रति- 
पादक होने के कारण सवज्ञ तथा अतीन्द्रियज्ञान की सिद्धि करते हुए उसमे आपादित दोषों का 
परिहार किया है । अन्त मे, आत्मा कममर से किस प्रकार दछ्रृटता है ओर उसे किस प्रकार 
सवक्ञता प्रप्र होती है, इत्यादि वातो का सुरासा किया है । 

८ प्रस्ताव-मे ९३ कारिकां है । इसमे सप्तभंगी का निरूपण है । तथा नैगमादि सात नयो 
का भी कथन है । नयो का विरोष स्वरूप जानने के ल्यि नयचक्र मन्थ देखने का निर्देरा किया है। 
र ९ प्रस्ताव-मे २ कारिकार्ण है। नित्तेप का नि्देरा करके प्रकरण का उपसंहार कर दिया 
हे । इस प्रकार इस म्रन्थ मे खगभग ८९ कारिका्पँ ओर शेष भाग गद से है । 

इसके छखवे प्रस्ताव मे एक वात विश्चेष मनोरंजक है । वौ मे जैने के खयि जो अहीक 
पञ्च, अलोकिक, तामस, प्राकृत आदि विशेषण प्रयुक्त किये है, उन्दी के असंगत सिद्धान्तं के 
हारा उन विपणो को वीद्धो के ही छ्य उपयुक्त बतङाया है । यथा-- 

सून्यत्तवृतििननानक्था निष्फठदन्चनम्‌ । सच्वयापोहसन्तानाःस (स) पते जाच (ठ्य) हेतवः॥ 
मतिन्नाऽत्ताषने यत्तत्ताध्यं तस्यैव निर्णयः । यद दु्यमपंज्ञानं तरिकरमज्छ्ी ( द्‌ी) कलक्षणम्‌ ॥ 
वक्ष निष्ट येषं आन्तं सारूस्यकत्पनम्‌ । क्षणस्थानमततत्तायममाप्यं पुलक्षणम्‌ ॥ 
भलनत्राल्तयो मानमनुमानं मृदादिवत्‌ । चचात्तं सत्यं तपो दानं देवतानेललोकिकम्‌ ॥ 
धवः स्ववेमूः स्वेकायाकायेष्वतीद्दिये । न क्धिचेतनो ज्ञाता तदर्थस्योति तामत्तम्‌ ॥ 
"दादि त्ापुतलन्युनापिक्यक्रमस्थिातिः । परकता्थीतिषातेऽपि प्रायः प्राङतलठक्षणस्‌ ॥ 


इतत्रय--इस भरन्थ के अस्तित्व की सुचना जेनदितेषी' मे प्रकाित शश्रीमदद्रार्टंक 
नापकं निवन्य मदीगईथी ओर कहा गया था कि कब्दिपुर्स न्ना पर कद्टप्पा सर्मपा 
निरये के पाख टचीयखय ओर बुत्रय दोनो न्थ मौजूढ हैँ । इस सूचना के वाद्‌ अक्टक्देव 
* भायः सभी परिचयङ्ेखको ने उसे दोहराया । रधीयखय का प्रकान हुए वर्पा वीत गये 
८ तु वृह्स्रय के क्रिसी को दशन भी न हो सके । पं० नाधूरामजी प्रेमी ने निवे मटोद्य ने 

० भन्य के सम्बन्धमे छखिखिापदीकी भिन्तु उन्दे कोड उत्तर नदी मिटा चाय निदः वे मदोदय 

स जपने साय स्व मे ठे गचे हो । हमारे मतत से तो ' लवीयखय› नामने टी हन ध्वृ 
श ््पना को जन्म दियाहै। क्सीने सोचा होना कि जव एन ख्वीयल्यरै नो गोः 


द्य भी हाना दही षाहिये। एक वार जक्टंक्देवक्त ग्रन्थो क वारे म दिन्वन हए ८८ 
स । 





। ( 


१ भन ११, अक्त ५-८ 1 


“ न्यायङुमुदचन्दर 


वारी य्तार्‌ न इस वहत्य की समस्या को सुलग्राने का प्रयत किया था ¡ आपत 
छि था--^अकृलंकदेव के मौलिक भ्रन्थो मे ठषीयसखय फे अतिरिक्त तीन गन्ध सवते 
अभिक महु के दै-सिषटििनिखय, न्यायविनिश्वय, जर प्रमाणसप्रह्‌ । शायद्‌ इन्दी के 
संमदं को धृत्य कहते हे । स्तर सा० की संभावना किसी हृद्‌ तक ठीक हो सकती दै, 
किन्तु रषीयखेय का परिचय देते त हम वतरा आये है कि इसका नाम ंवीयज्लय अवश्य है 
किन्तु टम तान स्तत्र प्रकरणा का सरह नहीं कट्‌ सकते, अतः उसके आधार पर उक्त 
तीनो भरन्थो को वृत्य नाम नह दिया जा सक्ता । हौ, यह संभव है कि किसी ने ठवीय- 
खयं क] अन्तरग परोक्षा किये विना केवर उस्तके नास कै आधार पर उक्त तीनो प्रनधों को बडा 
होने के कारण वृह्वेय नाम दे दियादो। किन्तु अभी तक "वहत्य" का उर्टेख हमरे 
देखने मे नही आया ओर हमे यह एक कोसी करपना ही प्रतीत होती है। अतः अकलंकङकन 
म्रन्थावली मे से इस नाम को निका देना चाहिये | 
 न्यायचूलिका--इसका उर्टेख भी जेनदितेषी के उक्त ठेख मे ही सर्वप्रथम मिलता ह । 
उसमे लिखा है--““न्यायचूछिका नामक प्रन्थ का भी उच्टेख मिलता है कि वह्‌ अकलंकदेव का 
वनाया हुआ है ।” किन्तु नतो ठेखक ने दही उसके स्थान का निर्देश किया ओौर न किसी 
स्थरूसेहमे दही इस न्थ के असति का निर्दे मिल सका । अतः जव न्यायचूष्िरा नाम 
के फिसी न्थ तक का भी पतता नही दहै, तव उसको अकटंकरचित ठदराना निराधार है 
स्वरूपसम्धोधन-स्व० डा० विद्याभूषण ने अकलंकरचित प्रन्थो मे इसका निर्देश किया 
है ओर मागिकचन्द्र मन्थमाला बम्ब से प्रकारितत रषीयसखयादिसंयह नामक पुस्तक मे अक- 
टंक के नाम से यह्‌ प्रकाितमी दहो चुकादै। उसकी प्रस्तावना मे श्रीयुत प्रेमीनी ने ऽसे 
अकठंकरचित वतलाया है । संप्रभंगीतरद्गिणी मे इसकी तीसरी कारिका /तदुक्तमकटंक- 
देवैः? करके इदुधृत की गहै । तथा अकटठंक के अन्य प्रन्थो के साथ स्वरूपसम्बोधन का 
अध्ययन करने से उसका कदी कीं अकलठंक के अन्य प्रकरणो से मेढ खाता दै । यथा-- 
कर्ता यः कर्मणा सोक्ता तत्लाना स्र एव तु ॥ सर० सण 
कर्मणामपि कर्तायं तत्फटठस्यापरि वेदकः ॥ न्या० त्र 
इसके अतिरिक्त इसमें अनेकान्त की शेढो का भी अयुसरण करिया गया ह| उन मव 
वातं के आधार पर इसे अकरटंकरचित कदा जा सकना है किन्तु इमे विदद्र अनेक टोम 
प्रमाण है जिनके आधार पर इसे अकटंक की स्वना नदी कहा जा सक्ता । 
भण्डारकर प्राच्यविदययामन्दिर पूना की पत्रिका) जिद्‌ १३. प्र ८८ प्रर म्वद्पमम्वोधन 
के क्ता फे सम्बन्ध मे भरो ए० एन० उपाध्ये का एक टेख प्रकादित हा दै । उनमे नटनं 
डिला है कि कोर्दापुर के र्ष्मीसेनमट मे स्वरूपसम्योधन कौ एक कलद़ी दी मौजूद ६। 
उसमे नयसेन कै रिप्य महासेन को उसका कर्ता वनटाया है । तथा नियमा की मटर 
विजयोपासिनवियादद्धीतिनिर्मदामन- 
दी श्यी प्राग 


६42 


टीका मे पद्यप्रममल्धारी दैव ने “उक्तथ्च पण्णवतिपापंडि 

=» ~ [व त ॐ भ व 

रथी कारिका उदुधृतकीदै। उसी र्त के एक छटनी म यद्‌ दि 
------------ ल न््ठ्द्द 
- जनकान्त वर्ष्‌ १,१० १३५. २ दिद मेकदिमिर्टापतम्द्‌ व" 
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प्रस्तावनां ५५ 


जुगरकिशोरजी ते भूडविदुरे के पड्वस्ती भण्डार की प्रन्थसूती देखी थी, उसमे भी स्वरूप- 
सम्बोधन को सहासेन की रचना बतलाया है । तथा उसी सूची मे महासेन के एक अ्रमाण- 
निणय नामक मन्थ का भी उरटेख है। उक्त प्रतियो तथा उद्धरणो के आधार पर यह म्रन्थ 
महासेन का सिद्ध होता है । इस तरह हस देखते हैः कि स्वरूपसम्बोधन के रचयिता के वारे मे 
दो परम्परा प्रचलित है,एक के अनुसार उसके कती अकरंक है ओौर दूसरी के अनुसार नयसेन 
फे शिष्य सदहासेन ¡ भरतेरैभेव मे तत्योपदेशभ्रसद्घ मे कु जेन प्रन्थो के नाम दिये है 1 उनमे 
पद्यनन्दिकृत खरूपसम्बोधन का नाम आया है । संमव है कि पद्यनन्दि ने भी स्वरूपसम्बोधन 
के नाम से कोर म्रन्थरचादहो) किन्तु पूवोक्तदो परम्पराएंतो एक दही भरन्थ के सम्बन्ध मे 
प्रचलित है ओर दोनो दी प्राचीन हे । छभचन्द्रकृत पाण्डवपुराण की ्रशस्तिमे च्िादहैकि 
द॒भचन्द्र ने स्वरूपसम्वोधन पर एक वत्ति छिखी थी । इस वत्ति के अवलोकन से स्वरूपसम्बोधन 
आर उसके कतां के सम्बन्ध मे वृत्तिकार का मत साट हो सकता है । किन्तु पता नदी, वह 
प्राप्य मीहे या तहीं। अतः वतेसान परिरिथिति से हस उसके कतां का निश्चय कर सक्नेमे 
असमथ हे, कर्तु उसरुकी रचना आदि पर से वह्‌ हमे अक्छंक की छरति नही प्रतीति होती । 
अक्टहूरतोन्न- यह्‌ स्तोत्र सुद्रित ह्ये चुकाहै) इसमे १२ रादृूविक्रीडित ओर ४ 
सगधरा न्द्‌ हे । महादेव, शाङ्करः, विष्णु, बह्मा, बुद्ध आदि नामधारी देवताभो के सम्बन्ध मे 


जो कटा जाता है उसकी आलोचना करते हुए, निष्कङ्क, ष्वस्तदोष, वीतराग परमात्मा 
को ही दुध, बद्धेमान, जल्ला, केरावः शिव आदि नामो से पुकारते हृए उसी का स्तवन ओर 
उन्द्न क्रिया गया है, इसी से इस स्तोत्र को अकल्ङकस्तोज् अर्थात्‌ दोषरदित परमात्मा का 
स्तवन कहा जाता हे । इसके ११ वे ओर १२ वे पद्य का अन्तिम चरण “ नम्नं पश्यत वादिना 
स जनेनद्रसुद्राङ्खितम्‌ । ” है । इन दोनों पदयो के प्रारम्भ के तीन चरणं मे बतलाया गया 
६ किसंसारपरनतोन्ह्याकेवेषकीलापहै, त रन्सुके, न व्ष्णुके ओर नवुद्धके दी 
केष कौ । ओर उक्त अन्तिम चरण मे कहा गया है कि हे वादियो देखो, यदह संसार जनेन्रमुदरा 
अध 


त्‌ नर्नता की छाप से विहित है ( प्रत्येक प्राणी नग्न ही पैदा होता है )। 
„ इन शोके के वाद्‌ मस्टिपेणम्रशस्ति का ' नाहद्कारवदीकृतेन मनसा ` आदि शलोक आता 
६। इस शकत के वाद पुन. पुराना राग अलापा जाता है ओर रिव के खदवांग, युण्डमाल, 
"त" नूह आदि कौ चर्चा दुर्‌ ह्यो जाती है । इसके वाद्‌ १५ वे जौर १६ वे पयो मे अक 
९३ परमातमा के स्थान में जालां जकल्डुदेव की प्रशंसा होने टगती है, ओर हन स्तोत्र की 
रचना को देखकर तारादेवी के साथ साथ वेचारे पाठक को भी सिर धुनना पडता ट । 
स्नान २। 


= का देखकर योडासा भी समन्नदार समुप्य यिना किती सदहोचकेक्हसन्ताहैनि 








सस रर पन्द्रहूवां ओौर सोटहवां पय प्रलिप्त है, किसी ने इसे अक्टङरयित प्रसिद्ध ज्गने 
गाशुनने इन्द पे से जोड दिया है। जोडनेवटे ने अपनी चषि मे वहूत वुद्धिमानी स जम 
ल्गहक्योंकि १९ वे ओर १२ वे ्टाको के, जिसमे वादियांको ल्ल्काराहैः वाद्‌ ही मल्हि 
= भस्तिबाल् वाला १३ वां पेय ञाता दहै । मानो, अकटटुदेवने किमी राजभा म खट लेरर 
> चारेचनाकी है । चन्ति उसके दाद्‌ चका च्छा खट्वां नैव टस्ते आदि उसरी 
? सन्केन्त, दपे १, ० ६३५1 २ तेन मन्छा सं 
स 


र्{ट1रदम्ध-~न मन्खा नद । चह पहर 4 व्व 


र न्यायद्ुमुद्चन्द् 


ुद्धिमानी का रदस्य सटूपाटित्‌ कर देता हे। तथा जकलङकदेव की ्ररंसापरक अन्तिम दो 
क भक्क्करनित होने कौ मान्यता का समूल उच्छेद कर देते है । किसी फी 
का विचर्‌ है कि बः मरिर्पेणप्रशरितवाटे पय को स्वयं अकल्ङ्क कै द्वारा कहा गया 
मानने मे कोई वाधा नही दीखती । शेप अन्तिस दो पदयो को अकलद्क के किसी रिप्य ने स्वा 
होगा, भौर जनका स्तत्र के अन्त में होना यही सिद्ध करता दह कि स्तो अकलङ्क का स्वा 
हआ है । कम से कम उस समय जौर एस व्यक्ति के निकट तो यह्‌ अवश्य ही उनकी स्वना 
थी, जिस समय जिस व्यक्ति ने उक्त दो प्रशंसातक श्लोक स्तो के जन्त मे जेडेये}" 
आदि । अकलङ्को के अन्तिम दो प्य तो अवश्य ह अकटङ्कु के किसी भक्तजन फे वनानि 
हए दै 1 हां, मरिल्षेणम्ररस्ि वाटे श्टोक के सयं अकलङ्करचितत होने मे इतिहासज्ञो को 
विवाद हो सकता है ! मरिर्पेणप्रशरिति मे यह श्छोक राजन्‌ साहसतुंग ” आदि अन्य दौ 
शोको के वाद्‌ आता है भौर उससे ठेसा माद दोता है कि सादसतुङ्ग राजा की समामे 
अकर्ङ्क ने वे शोक कहे थे । 

इतिहासम्रेमी पारकं को स्मरण होगा कि स्वामी समन्तभद्र के वारे मे भी इसी तरह के दुध 
श्टाक सरविशरुत दै, जिनमें उनके दिग्विजय तथा किसी राजा की समा मे शाखार्थं का चैलेश देन 
का वणेन उनके सुख से कराया गया है । मद्टिपेणग्रशसिति के अकटदुसम्बन्धी प्रारम्भिक दो शयोक 
मी उन्हीं श्लोकों की छाया मेँ वनये जान पडते है । इसी से अकलङ्क के श्टोक का एक चरण 
५ वक्तुः यस्याद्ति शक्तिः स वदतु विदिताशेपशाखो यदि स्यात्‌ 1 समन्तभद्र के शोर के 
एक चरण "राजन्‌ यस्यासि शक्तिः स वदतु पुरतो जैन निभन्थवादी " का विर्छुख प्रतिरूप जान 
पड़ता है । तथा अक्क का अपने यख से राजासाहसतुंग की ओर अपनी प्रशंसा मे उस 
तरह के रच्द नकारना भी संभव प्रतीत नही दोता } अतः प्रस्त मे संकलित आरम्भक 
दो श्डाक तो वनावटी जान पड़ते है किन्ु दिमशीतल्वाखा रशटाक, जो अकटद्ृस्तोत्र मे भी 
ह, अकलद्करचित हो सकता है क्यों कं उसमे वही कारण्यभाव इट्कता दै जो न्वायु- 
विनिश्वय के द्वितीयं पय मे अङ्कित दै । अतः पूरवदर्ित विचारों के पूष्ौधं से सहमत दोने मँ 
हमे भी को$ बाधा नदीं दीखती किन्तु उस शोक के अस्ति से स्तोत्र का अकटद्ररचित दीना 
प्रमाणित नही द्योता । क्योकि स्तवन मे उस शोक की स्थिति उतनो भी उशुक्त नही है जितनी 





~-------~ 


१ विवादयो भगवानमेयमदिमा देवोऽक्टदु ष्टौ 
काठेयो जगता धर्मनिदिते देवोऽर्ट्ौ जिन । 
यस्य स्फारविवेकसुद्ररटरीजदिऽ्प्रमेयाङला 
निर्मग्न तुतेतरा भगवती तारा दिर कम्पनम्‌ ॥ १५ ॥ 
सातारा चलं दैवता भगवतोमन्यापि मन्यामदे 
पण्मासावयिजाच्यसंस्यभगवद्टद्रस्यदुप्रभो. । 
वाक्ल्डोटपरम्पराभेरमते नून मनोमजन- 
व्यापारं खदतेस्म विन्मिनमनिं सन्तादिनैतस्तत ॥ १९ ॥ 


= 


~ 
म =: 1 
४) 


२ देयो, ० मि० गास, भाय ३, ° १५५ । ॥ 
ठे 7 अख्यद नामक स्तन्मे ध्र 2 4 

३ प्रशस्ति के तने ददार (याबाधा सद्द" नानत व मेँ उदन घ्न्य चद । 

छ यट शने श्रम्वसार्‌ सकलंकः दीपद म उदटत ६। 


प्रस्तावना ५७ 


कटे वश मेँ पेबन्द्‌ (थेगरा ) की होती है, वह्‌ तो वहां जबरन हसा गया जान पड़ता है, ओर 
इस कायं को फरते का सन्देह उन्दी महात्मा पर किया जा सकता है जिन्न स्ररचित या 
पररचित प्रशंसापरक अन्तिम दो श्लोक जोडे है । 


अकटङकदेव को शादरूविक्रीडित ओर सग्धरा छन्दं मे अपना अभिपाय प्रकट करना 
विरोष प्रिय था, अकलद्कु कँ प्रकरणं के उदेश्यनिर्दैशक ओौर उपसंहारात्मक पयो के देखने से 
पेसा प्रतीत होता है । प्रकृत स्तोत्र मी उक्त दो छन्दो मेँ ही र्चा गया है । किन्तु उसका विषय 
अकलङ्क के व्यक्तित्व फे चिर प्रतिक्रूल है, उसमे उनकी दाशेनिकता की छाया र॑चमान्न भी 
तहीं है । समन्तभद्र, सिद्धसेन, वियानन्द आदि दाशंनिकों के स्तोत्रां में गहन तत्वचर्वा का 
निरूपण देखने मे आता है, तव अकल जसे वाग्मी की ठेखनी से इस प्रकार की ताच्िक- 
चचौ से शून्य ओर अक्रमवद्ध स्तवन की आशा कैसे की जा सकती है ? हम उपर छख 
भये है किं अकलद्ुदेव अपने सभी प्रकरणो के अन्त मे किसी न किसी रूप मे अपना नाम 
देते है किन्तु अकलद्ुस्तवन मे किसी स्थर पर भी अकलङ्क नाम का निर्दश् नही है। अतः 
अकलद्स्तवन को प्रसिद्ध अक्क रचित तो नही माना जा सकता । संभव है अकल्ङ्कु नाम 
फे क्रिसी दूसरे विद्वान ने उसे रचा हो ओौर हिमशीतलवारे श्छोक की उपस्थितिने उसे प्रसिद्ध 
अकरुद्ुदेव रचित होने की जनश्रति देदी हो! 


अकलङ्भभरतिष्ठापाठ--पं० जुगरूकिंशोरजी युख्तार ने अपनी अन्थपरीक्षा के तीसरे भाग 
मे इस प्रतिएठापाठ की समीक्षा करके प्रमाणित क्रिया ह कि यह्‌ प्रतिष्ठापाठ प्रसिद्ध तार्किक 
भन्नकरुददेव की कृति नदी है किन्तु उनके समाननामा किसी दूसरे पंडित की कृति है । 
करि उसमे आदिपुराण, ज्ञानार्णव, एकसंधिसं हिता, सागारधमीसृत, आदि मन्थां से बहुत से 
पय व्यि गये है। उन्होने इसका रचनाकाल वि० सं० १५०१ ओर १६६५ के मध्यमे 
प्रमाणित किया है। 


जक्ठंकप्रायधित्त--यह भरन्थ इसी प्न्थमाला के १८बे श्रन्थ मे प्रकाशित हो चुका है। 
इसग २९ शछोक ओर अन्त मे एक पद्यं है । मंगलाचरण मे (जिनचन्द्र ` के विशेपणरूप अक- 
सदु पद्‌ आया है। जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट है इसमे विभिन्न प्रकार के दु्कर्मो का 
भरायधित्त बतलाया गया है । प्रायधित्त मे अभिषेक क विधान बहुतायत से किया यया है । 
रसस चहू भ्रन्ध भद्रारकयुग की रचना जान पड़ता है । मद्रास से प्रकायित सूचीपन्र के अनु- 
पार अकलंक नामके विद्वानो कीजो तालिका दी है उसमे भद्रक अकटंक का उत्टेख द; 
चिन्हे भरावकम्रायधित्त का रचयिता खिखादहै। यद प्रायध्ित्त प्रन्थ वि० सं १२५६ म 
र्दा गयाथा। संभवत्तः यह्‌ श्रावकप्रायधित्त ही अकटंकप्रायध्चित्त है ओर भट्रारक अकटंक 


"पफ रचयिता है | यदि हमारा अरुमान सत्य है तोष्से विक्रम की १३ वां गताब्दरी कँ 
\पना मानना होगा । 


५ ममाणरतरदीप जौर जेनवरणाश्रम नासक कन्नड प्रन्थ भी अकरंक की कृतियाँ कटी जानी 
८॥ पे दोनों ग्रन्थ भी अकटंक नाम के किसी अन्य म्नन्थकार की रचना प्रतीत हीते द्‌ 1 कद्‌ 
नप तो संभवत. शब्दालुलासन के रचयिता जकलुंक ( ९६ वी दाताव्दी ) का रोगा । मद्रान 
षपतरो के सृचीपन्न › मे 'वादसिन्धु " नामक मन्थ क्तो भी जकरंक कीति दित्या 

< 


४: न्यायकुमुदचनद 


तथा छिखा है कि सीतम्बूर तिन्दीवनम्‌ फे सह मे ‹ अकर्ंकवाद्‌? नामक एक ध्रन्थ है, किन्तु 
इन प्रन्थां को देखे विना इनके सम्बन्ध मेँ कठं कदा नहीं जा सकता । नि 

इस विष्छत चचाँ के आधार्‌ पर, वर्तमान मे, केवङ तत्वाथराजवार्तिक, अष्टराती, उषीय- 
खय ( सविवृति 9 न्यायविनिश्य ( सविनृति ) सिद्धिविनि्वय ( सविवृति ) ओर प्रमाण 
संह ये & मन्थ ही अक्ररंकदेवरचित प्रमाणित होते है। संभव है छ अन्य म्रन्थभी 
नदन स्व दों ओर वे यदि मूषको के आक्रमण से वचे ह तो किसी मण्डारर्पी कारागार सँ 
अपने जीवन्‌ को शेष घ्य गिनते हो, किन्तु अक्टंकदेव कै विरुद की सत्यतता प्रमाणित 
करने के ख्ये उक्त अन्थरतन ही पर्याप्त है | उनके अलुीखन से प्रव्येक विद्वान्‌ इस निर्णय पर 
पटुचता है कि उनका रचयिता एक प्रौ विद्वान्‌ ओर उ्चकोटि का मन्थकार था । 


अंकलेक का उधाक्तित्व 
( उनके साहित्य के गराधार पर ) 


किसी ने कदा है ओर ठीक का है कि साहित्य कवि क मनोभाव का न केवल मूर्तिमान्‌ 
भरतिबिम्ब है किन्तु उसकी सजीव आत्मा है । कवि जो छदं विचारता है भौर जो छ करता है 
उसकी प्रतिध्वनि उसके साहित्य मेँ सवेदा गूजती रहती है । अतः कनि के व्यक्तित्व का प्रामा- 
णिक परिचय उसके साहित्य से मिक्ता है । 

यद्यपि अकरंकदेव का सादित्य तकरबहुख ओर विचारधान दै, उसका वहुमाग इतर 
दशनो की समीक्षा से ओतप्रोत है, तथापि फिसी किसी स्थ पर छुच रेसी वाते पाई जाती दै 
जिनके आधार पर हम उनके व्यक्तित्व को समञ्चने का प्रयनन कर सकते है । 

अकठंक्‌ के प्रकरण के अवलोकन करने से पेसा प्रतीत होता है कि वे अत्पभापी ओर 
सतत विचारक ये, ओर यो ज्यों वे वयक होते गये उनके ये गुण भी अविक अविक पिकरमित 
दोते गये । न्दने जो छल छ्िखा वहुत थोड़े शब्दो मेँ टिखा ओर खूव मनन कर टेन के 
वाद्‌ छिखां । इसी से उनकी रचना गहन ओौर चिन्तनीय है, खोजने पर भी उसमे णक्र भी यद्ध 
व्यर्थं नहीं मिरु सकता । किन्तु वे दुष्क दाशंनिक् नदीं ये, वर्क वड़े धिनोदी ओर परिहाम- 
कुराल व्यक्ति थे । उनके गहन सादित्यकानन में विचरण करते करते जवर पाटक इट क्टानि 
सी अनुभव करने कगता है, तव दाशंनिक परिदास की पुट उसकी छन्त को दूर करके पुनः 
उसके मस्तिष्क को तरोताजा वना देती है । 

जिस समय अकलङ्कदेव ने कायंकेत्र मे पदापण क्रिया था वद्‌ समय वीदयुग दा मध्या 
काथा। भारत के दार्शनिक धार्मिक राजनेतिक र्‌ मादिव आकाश म, वत्र एना 
प्रखरकिर्सां का साम्राज्य था) उसके परताप से इतर दाशनिक त्रत थ । ईसा न अक ष 
साहित्य मेँ बुद्ध भौर ऽके मन्त्यां की आलोचना बहुतायत स पाठ जान्‌ र उन पमि 
हास का रक्ष्य मी वदी है। मध्यकालीन खण्डनमण्डनात्पकर माटिन्य के दनम चग 
ह कि उस समय इतर दशंनों की आलोचना करे करते आोचक् मर्वादा का अलिति क 
जाते ये, ओर मने विपक्षी को प तक कद डालन्‌ म लङ्च न व्व ९ ८ 
अवकाटक के व्यद्ग-विनोद मे दमे उम क्ता के दणननरदी हति । ककव त 

ओर्‌ करटी द्धी वाद दाणिं क दाम पना ~ 


जैसे ब्दो का प्रयोग श्टेपल्पमें करने 


र) 
#॥| 


प्रस्ताउना २२९ 


लिय मयक्त राब्दो को हयी उनके लिये प्रथुक्तं कर देते है, किन्तु अधिकतर वे अपते विपक्षी की 
किसी दाशानिक भूख का पज्ङ्कर हा उसका उपहास करत ह । 


उनके उपहास के कु उदा- 
हरण देखिये--अद्वेतवाद्‌ 


से साध्य ओर साधनक दवेत के श्यि भी स्थान नही है, किन्तु उसके 
विना अद्वेतवाद का स्थापन नदी क्वा जा सक्ता, अतः अद्वेतवादी योगाचारसस्प्रदाय का 
समधकं धमं कीतिं उसे परिकलित कहता हे । इस पर उपहास करते हुए अकरंक छिखते है- 


ताध्यत्ाघनप्तक्लत्तत्तता च [नस्छपतः। 


परमाय।वतारय कृनशित्पत्कादितः ॥ 
उनपा्यीतिं जिदत्तानात्सन्यास्ेत्तमानकः । 
केनापि वि्रलव्धोऽयं हा कष्टमज्ञपाट्ना ॥? न्वया० वरि० 
साध्य जोर साधन का ससथन तात्तिक नही है, परिकत्ित है । श्रोता के हदय मे 
परताये सद्वैत का अवतार कराने के लिये उसकी कल्पना की गई है, क्योकि उसे चिना परमार्थं 


सगर ८ ५ 
५1९ ९।त~- 
९. ^~ «~ न्य्‌ 


= न उपहास ~ हए लिखि = [~ = अनेक सेक 
ऽनकऋोति ते अनेकान्तवादियों का उपहास करते हुए छ्खिा है-एक को अनेक ओर अनेक 


ही भिचित्र वात है! अक्रुंक उसका द्युपहास करते हुए लिखिते ह-- 








~~ तिद ड जेत्ति वित्तं ततः ॥2 न्वा० 8 
=> ून्यानद्‌ चठ जात्तं [तचनेतय ततः ॥' न्वा० [विण 
"५ ्ित्छन्देह व 


ट. एकत जो अनेक ओर अनेक को एक कडना एक विचिच्र सिद्धान्त है किन्तु 
न इस विचि जगत जो गूल्य कहना उसे भी उड़कर विचित्र सिद्धान्त है 1” क्रितिना 
सरस्व 


।॥*-3> य 


यत्त्पिर् परिहास = 
॥९ सदपूग परह्‌ 1 





(नरनस्बेदनाद्वेतवाठी ऊहते हँ कि हमारा अद्वैत तततव न तो क्रिस से ्यन्न होता है ओर 


=्ञ्रठा ही = ङ्ख २ क 
~ "्लातर्‌ । इस पर अनजडक कहूतं है- 
द्‌ जटा 


< ~ जतो न भृच्त्ये ~ ~ = +< ~~ 
न जप्ता ने नच्त्यठ न च [जाश्चद्‌ जरात चद्‌ । 
[अ 


नीय बोदोव्ने. यवह्ानिति निन प्रलये ॥2' न्या५ क्न 
ताल्य जद्धाठ्न. अङ्खानात जन ग्रक्ल्व्यतं ॥7` न्वा० [० 





= भ भअ 

, , "=. जायज संतेदनाद्वेतन तो कमी उन्न नजा, न टोता है ओर न इद कार्यं दी करता 
०.८२ चह हं ञस्य । तो दुध के सस्तज पर एक ठेस तीण सीय नी क्यों नदी मान 
<+ ५ स्‌ (ल इत्यन येना है र (1 है ॥ १९ 
_ रंनवदः दध दार्शनिको ते स्पने अन्यो मे अपने दिरियो ने सिये जड, सोर, 

य प, ५ 
= रच्च पयोग क्रिया है। जनो के ल्ि (अरोक ' इद सा प्यनलेपत 
= "जन्‌ गना हे. ज्योजि उन्न दिगन्दर सम्पदाय सेखायुन्म रते ६1 जर प्दः 
ग् = = इ . 
~ -जर न ञ्व्दो न्य व्याख्या इर दासनि सनये साम ९९ ८ + 
स च व्च 1 4 4 
1 [ह 
५ (क र्नन्यटेने (क्प पारि „_ 


६० न्पायक्ुमुरचन्द्र॒ : 


भादि सात वाते जता के कारण हैँ अथात्‌ जो उन्देः मानता है वही जड़ द । इसी प्रकार प्रतिना 
का साधनन करना आदिं तीन वातो कों (अहीक ' का रक्षण वतछाया है इस नूतन प्रकार 
से विप्षीके अपशव्यो का परिदार ओौर आपादन सल्नोचित रीति से होजाता है ओौर उतत 
हम उसके अविष्कता के सोम्य स्वभाव ओर चातुर्यं का विश्टपण सरछ्ता से कर सकते है । 
( जकलङ्कदेन बौद्धो के प्रबल विपक्षी थे ओर अवसर मिलते द्यी उन पर वार करने से नदी 
चूकते थे । किन्तु किसी भ्यक्तिगतद्धप के कारण उनका यह्‌ भाव न था, वर्कि सिद्धान्तमेद्‌ के 
कारण था, ओर सिद्धान्तभेद मे सी कदाम्रह्‌ कारण न था, किन्तु कारण था उनका परीक्षाप्रथा- 
नल्व । आप्तमीमांसा नामक स्तवन की प्रथमकारिका पर अष्टडाती भाष्य का निमीण करते हुए 
जव.वे कहते दै-““ आनज्ञाप्रधाना हि त्रिदशागमादिकं परमेष्ठिनः परमात्मचिहं प्रतिपयेरन्‌ नास्म- 
दाद्येः।” अथात्‌ “परमेष्ठी मे पाई जाने वाली देवताओं का आगमन, आकाश मे गमन भादि 
बातों को आज्ञाप्रधान भक्तजन परमात्मत का चिह मान सकते है किन्तु हमारे जसे परीक्षाप्रधान 
व्यक्ति नही मान सकते क्योकि ये वाते तो मायाविजनों मे मी देखी जाती है” तव उनकी 
तेजस्विता सा्ाररूप धारण करके आखों के सामने नतन करने लगती है, ओर पाठक वखम 
कह उठता है-कितने गजव का व्यक्तित्व है इन पंक्तियो के ठेखक का । सचमुच यह एक ही 
पंक्ति अपने रचयिता के व्यक्तित्व का चित्रण करने के छ्यि पर्याप्त है, इससे आत्मविश्वास, 
अप्रभावित प्रज्ञाशाङीनता आदि कितने ही सद्गुणो का वोध होता है । अतः अकटंकदेव का 
सिद्धान्तमूलक मतभेद केबल जन्मागत नही था किन्तु उसमे उनका परीक्षाप्रधानत्व भी कारण 
था। वे बौद्ध सिद्धान्तो को न्यायसम्मत न होने के साथ दी साथ जनता के लिव कल्याण 
कारी भी नदी समक्षे थे ओर इसी से उनका प्रसार देखकर दु'खी होते थे । तभी तो न्याय- 
वितनि्य का प्रारम्भ करते हुए उनका कारण्यभाव जागृत हो उठता है भौर वे मलिनी न्याय 
छा शोधन करने के लिये उत होते है । परीक्षाप्रान होते हृए भी अकले मश्व का 
अमाव न था, किन्तु इतना अवश्य ह कि उनकी श्रद्धा परीक्षामूलक थी । अनेकान्त धन 9 
कारण वे न केबल देतुवाद के ही अजुयायी थे ओर न केवल आज्ञावाद्‌ के दी, परयुत गोना का 
समन्वय ही उनके जीवन का संतर था । इसी से वे दोनों को प्रमाण मानते हुए टिखते हमि 
धुनराप्तवचने यथा देतुबादस्तथा आज्ञावादोऽपि प्रमाणम्‌ । अर्थात्‌ आज्ञा कै सम्बन्ध म व 
प्रमाणित हो जाना आवश्यक है कि वह आज्ञा किसी आष्ठपुरुप के दवाय दी गई द । 
ममाणित हो जाने पर जसे देतुवाद प्रमाण है वैसे ही आज्ञावाद्‌ भी प्रमाण दै । 
दस प्रकार अक्क के सादित्य के आधार पर उनके प्रभावशाली व्यक्ति कौ अच 
धडा सा जाभास मिलता है ओर उससे हम उनके जीवन की रूपरेखा का अदुमान क म 
समर्थं होते द । ~ ~ 
नेनन्याय के परस्थापकर अक्क 
अकलङक जैनन्याय के स्थापक ये । उनके पदचानततीं अन्धका ने उनर्‌ नवाय (ङ 
वद्‌ से दरञेख किया दै जर्‌ उनके दवारा निवारित कौ ग< म्या 1 
सयापित की गई रूपरेखा किननी युच्यव व्यवस्थित आर धरामाणिद धा १ म धान्‌ ध 
> नया जा सकता द कि उने उत्तरवन क्रिसी भी प्रन्यार न उम पद््रन च" 


प्रस्ताञना ६९१ 


करने की आवश्यकता का अनुभव नही किया ओर प्रायः सभी ने उनके मन्तव्यो को ठेकर 
न्यायराख के विभिन्न अंगो पर म्रन्धां की रचना की! यथाधं मे सातवी शताब्दी के वाद्‌ मे 
होने बाले जेन नैयायिको को उत्पन्न करने का श्रेय अकल्ङ्ुदेव को ही प्राप्त है । उन्दी के सर 
यत्र से जेनवाङ्मय के भण्डार मे आज न्यायश्ास्विषयक अमूर्य प्रन्थरलो क दशन होते हें 
जर उनसे न केवर जेनदशन का किन्तु भारतीय दशशनराख का मस्तक गौरव से उन्नत 
हो जाता है । 
अकलङ्क ने जेनन्याय मे किन किन सिद्धान्तो की प्रस्थापना की, यह्‌ जानने के ज्ये जक- 
र्ट्‌ के पूवैवतीं जेनन्याय की रूपरेखा का जानठेना आवश्यक है । अतः प्रथम उसी पर प्रकाश 
डाला जाता है । 
अकल फे पहर जेनन्याय की रूपरेखा 
न्यायशाख फे इतिहास का परिशीकन करने से पता चर्त है कि ईस्वी सन्‌ से पहले न 
तो न्यायराब्द्‌ उस अधंसे ही प्रचलित था जिसमे आजरहै, रन उस पर स्वतंत्र मन्थ 
छ्खिनि की ही पद्धति धी । तच्वचचां ओर वाद-विवाद मे युक्तयो का उपयोग अवश्य किया 
जता था किन्तु युक्तयो पर शाख रचने कौ आवश्यकता का अनुभव संभवतः किसी ने भी न 
क्वा धा । इसी से भगवान महावीर के उपदेश के सारभूत ह्ाद्राज्ग श्रुत मे अनेकान्तच््टि का 
भदुखरण होते हए भी, उनमे से एक भी श्र॒त सवतंत्ररीति से प्रमाण, नय, स्याद्वाद ओर सप्र 
भगी कौ चचां से सम्बन्ध नही रखता था। 
प्रथम दाताब्दी के विद्वान्‌ जाचायं श्री ऊुन्दङ्न्द के प्रवचनसार मे यद्यपि तकपूण दाश- 
निक शला क्रा अवलस्वन लिया गया तथापि उसमे प्रत्यक्ष ओर परक्ष प्रसाणक सामान्य 
ट्ण सोर सात भंगो के परिगणन के सिवाय, उक्तदिशा मे कोड विप प्रगति नही कीं गड । 
।चन्तु उनके उत्तराधिकारी आचार्य उमास्वाति ने अपने तच्वाथसूत्र मे (मतिः स्रतिःसंना 
चिन्ताऽभिनिवोध्‌ इत्यनथान्तरम्‌ । सूत्र के द्वारा न्यायोपयोगौ सामयी का सङ्कत क्रिया ओर 
न्योक्ो भी परिगणना की। 
चसक वाद्‌ जेन वाडमय के नीखान्वर मे कालक्रम से दो जाव्वद्यमान नक्षत्रा का उदय 
नाः जन्हाने अपनी प्रभा से जेनवाडइमय को आलोकित किया। ये दो नशत्रथे खामी 
समन्तभद्र जर सिद्धसेन दिवाकर । स्वामी समन्तभद्र प्रसिद्ध स्तुतिकार थे, वाद > ङढ़ मरन्य- 
जपेन इसी विरोपणसे उनका उल्टेख क्रिया हे 1 उन्दने अपने इदेव का स्तुत कं व्यास 
जन्तबादों की आलोचना करके अनेकान्तवाद की स्थापना की, तथा उपेवतत् के साथ टी 
न स्पायतत्त-आगमवाद्‌ जौर हेतबाद्‌ मे अनेकान्त की योजना करके अनेकान्त केञ्त्रको 
। नाया । आगमवाद्‌ ओर हेतुबाद मे अनेकान्त की योजना करने से एला प्रतीत टोना 
15 समन्तभद्रं के समय मे हेतुवादं आगमबाद चे ष्क्‌ दोगवा था जौर उसने अपनी स्वत 


र्त स्था # क [ष्‌ ~ 
॥ स्यात क्राथी । इसी से उन्हे आप्र की आगससस्सत विर्पताजाम व्यगिचार सा 


व मोर हतुबाद्‌ के आधार पर आप्र की सीनाखा करना उचित प्नीन हस्य । न्वामी 


/ 


१६ 


८ 


र चा सन्पृण विचेचन ह्तुपरज हान पर भां उन्टान ह्तुाद-दच्रणदङ् चा न्याया 
णि अ ~ (~ = 
९१ त वेशोप च्लि = 
ऊ भ नदष > हय च्खा; उनका उ्खनाच्त कन्तरचन्ु सा जच्छ = न 1114 = -। 
॥ 3 रपर १ ग्र [अक ~ ४ ५ 
"र्‌ [उदच्‌ ठि 


भ्य [क्णो क 
म उन्दाते पनी ठेदनी को चमल्छ्त चर द्याः जसा न उननः न्वा 


४.१. न्थायकषमुदैचन्द , 


आदि सात वाते जडता के कारण हैँ अर्थात्‌ जो उन्दे मानता है वही जड़ है । इसी प्रकार प्रतिजन 
कासाधनन करना आदि तीन वातो को (अत्तीकः का ठश्नण वतलाया दै इस नूतन प्रकार 
से निपक्षी के अपश्य का परिहार भौर आपादन सजननोचित रीति से होजाता है ओर उससे 
दम उसके अविप्करता के सौम्य खमाव ओर चातुर्य का विष्लेषण सरलता ते कर सकते है । 
 अङलङ्कदेव बौद्धो के प्रवल विपक्षी थे मौर अवसर मिलते ही उन पर वार करने से नही 
चूते थे । किन्तु किसी व्यक्तिगतदवेप के कारण उनका यह्‌ माव न था, वर्कि सिद्धान्तमेद्‌ के 
कारण धा, जर सिद्धान्तमेद्‌ मे मी कदामरह्‌ कारण न था, किन्तु कारण था उनका परी्चप्रधा- 
नत्व । आप्तमीमांसा नामक स्तवन की प्रथमकारिका पर अष्टदाती भाष्य का निमण करते हुए 
जव वे कषटते है“ आज्ञाप्रधाना हि त्रिद्दागमादिकं परमेष्ठिनः परमारमचिहं ्रतिपयेरन्‌ नास्म- 
दादयः!” जात्‌ “परमेष्ठी मे पाई जने वाली देवतां का आगमन, आकाश मे गमन भादि 
वातो को आकाप्रधान भक्तजन परमासमत् का चिह मान सक्ते है किन्तु हमारे जेते परीकश्रथान 
व्यक्ति नहा सान सक्ते व्योकि ये वात तो मायाविजनों मे भी देखी जाती है 1" तथ उनकी 
तेजस्विता साकारर्प धारण करके आखो के सामने नतेन करते लगती हे, ओर पाठक वरवनं 
फट्‌ उटता ै-कितने गजव का व्यक्तित्व है इन पंक्तियो फे ठेखक का । सच्च यद एक हौ 
पंक्ति अपन रचयिता के व्यक्तित्व का चित्रण करते के लियि पर्याप्त दै, इससे आतमवि्रास, 
अभ्रभावित प्रक्ञारारीनता आदि कितने ही सदृगुणों का बोध होता है। अतः अकटंकदेव का 
सिद्धान्तमूलक मतभेद्‌ केवल जन्मागत नदी था क्रन्त उसमे उनका परीक्षापरधानत् भी कारण 
था। वे बौद्ध सिद्धान्तो को न्यायस्म्भत न होने के साथ ही साथ जनता के लिये कल्याण- 
कारी भी नदी समन्ते थे भौर इसी से उनका प्रसार देखकर दुःखी होते ये । तभी तो न्याय- 
विनिन्वय का प्रारम्भ करते हुए उनका फारुण्यमाव जागृत हो उठता है ओर वे मलिनीकृत न्याय 
फा शोधन करने के लिये उत होते हे । परीकषाप्रधान होते हृए मी अकठद्कव मे दधा का 
अभाव न था, किन्तु इतना अवश्य ह कि उनकी श्रद्धा परीकषामूलक थी । अनेकान्त होन फ 
कारण वे न केवल देतुवाद्‌ के ही अजुयायी थे ओर न केवल आज्ञावाद के दी, प्रयुव दोनो का 
समन्वय दी उनके जीवन का मंत्र था । इसी से वे दोनो को प्रमाण मानते हए छिखते है-“'सिदधं 
पुनराक्वचने यथा देतुबादस्तथा आज्ञावादोऽपि प्रमाणम्‌? । अर्थात्‌ आज्ञा क समन्य भ च 
प्रमाणित दो जाना आवश्यक दै कि वह्‌ आज्ञा किसी आप्पुसुप के द्वारा दी गई है । यद 
प्रमाणित दो जाने पर जेते देठुाद प्रमाण है वैसे दी आज्ञावाद्‌ भी प्रमाण है । 
इस प्रकार अक्क के साहित्य के आधार पर उनके प्रभावराली व्यक्तित्व की हरक का 
याड़ा सा आभास मिक्ता है ओर उससे हम उनके जीवन की रूपरेखा का अनुमान करने म 
समथ होते है 1 नैनन्या [3 
य कं प्रस्थापक अकल 
अकलङ्क जेनन्याय के प्रस्थापक थे । उनके पञ्चातूवतीं मन्थकाये ने उनके न्याय का ^ आक- 
ठद्भन्याय ' शब्द से रर्टेख किया है जर्‌ उनके द्वारा निधारित की गद स्परेखा को ५ 
ओर श्वेताम्बर, दोनो सम््दायो के आचार्यो ने समान रूप से अपनाया टे । अकर क 2 
स्थापित की गद रूपरेला कितनी सुन्यवस्थित ओर प्रामाणिक यी १ इस वात का = 
ह किया जा सकता दै कि उनके उत्तरवर्ती किसी भी मन्धकरार ने उसमे परिवर्तन या संवर 
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करने की आवश्यकता का अनुभव नही किया ओौर प्रायः सभी ने उनके मन्तव्यो को लेकर 
न्याया के विभिन्न अंगो पर म्रन्थों की रचना की । यथाथ मे सातवी शताब्दी के बाद्‌ मे 
होने बाले जैन नैयायिको को उत्पन्न करने का श्रेय अकलङ्कदेव को ही प्राप्त है । उन्दी के सस- 
यत से जेनवाद्मय के सण्डार से आज न्यायञ्ञालविषयक अमूल्य प्रन्थरतो के दुश॑न होते दै 
ओर उनसे न केवल जेनदर्चन का किन्तु भारतीय द्नशाख का मस्तक गौरव से उन्नत 
हो जाता है । 
अकलङ्क ने जेनन्याय मे किन किन सिद्धान्तो की प्रस्थापना की, यद्‌ जानने के लियि अक- 
र फे पूवेवतीं जेनन्याय की रूपरेखा का जानकेना आवश्यक है । अतः प्रथम उसी पर प्रकारा 
डाला जाता है । 
श्मकलड्‌ फे परे जेनन्याय कौ रूपरेखा 
न्यायज्ञाख्र के इतिहास का परिरीरन करने से पता चरता है कि ईस्वी सन्‌ से परे न 
तो न्यायरब्द्‌ उस अर्थ मे ही प्रचलित था जिसमे आज दहै, ओरन उस पर स्वतंन् मन्थ 
ल्खिने कौ ही पद्धति थी । तत्वचचा ओर वाद्-निवाद मे युक्तयो का उपयोग अवश्य किया 
जता था किन्तु युक्तयो पर शाख रचने की आवश्यकता का अनुभव संभवतः किसी ने भी न 
का था । इसी से भगवान महावीर के उपदेश के सारभूत द्वादशाङ्ग श्रत मे अनेकान्तदष्टि का 
अुसरण होते हृए भी, उनमे से एक भी श्रुत स्वतंचनरीति से प्रमाण, नय, स्याद्वाद ओर सघ- 
भगी की चचां से सम्बन्ध नही रखता था । 
मृथम शताब्दी के विद्धान्‌ आचाय श्री इन्दङन्द्‌ के प्रवचनसार 'मे यद्यपि तकंपूणं दाश- 
निक शेटी का अवलम्बन किया गया तथापि उसमे ्रतयक्च ओर परोक्ष प्रमाण के सामान्य 
र्षण मौर सात भंगो के परिगणन के सिवाय, उक्तदिशा मे कोई बिरोष प्रगति नही की गई । 
(न्तु उनके उत्तराधिकारी आचार्य उमास्वाति ने अपने तत्वाथसूत्र मे "मतिः स्मृतिःसंना 
पिन्ताऽभिनिवोष इत्यनर्थान्तरम्‌ ।' सूत्र क द्वारा न्यायोपथोगी सामग्री का सद्धेत किया ओर 
न्याको भी परिगणना की। 
ऽके वाद जेन वाड्मय के नीलान्वर मे कालक्रम से दो जान्वस्यमान नक्षत्र का उद्य 
निन्दने अपनी प्रभा से जैनवाडमय को आलोकित क्रिया । ये दो नक्षत्रे स्वामी 
समन्तमद्रे ओर सिद्धसेन दिवाकर । स्वामी समन्तभद्र भरसिद्ध स्तुतिकार थे, वाद्‌ फे कुदं घन्ध- 
रा ने इसी विशेषण से उनका उल्छेख किया है । उन्दने अपने इष्टदेव कौ स्तु के व्याज से 
कन्तवादो कौ आछोचना करे अनेकान्तवाद की स्थापना की, तथा उपेयतत््व फे साथ ही 
साध सपायतत्त-जागसवाद्‌ ओर देतुवाद म अनेकान्त की योजना करके अनेकान्त के त्तत्र को 
१ वनाया । आगसवाद्‌ ओर देतुवाद्‌ मे अनेकान्त की योजना करने से देखा प्रतीत टोता 
त १ के समय मे देवाद्‌ आगमवाद से एक्‌ दोगया धा ओर उसने अपनी स्वतंत्र 
त करं थी | इसी से उन्दे आप्र की जागससम्मत विदेपताओ म व्यभिचार गी 


चन्प्‌ जाई र ञं ् तु ^ ^ _% > क, -] 
२ आई भोर देतुचाद्‌ के आधार प्र आप्र की मीमांसा करना उचित प्रतीत हआ । न्वामौ 
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४ प ८ च सस्पूण विवेचन ्‌तुपरक्ू दाने पर भा उन्दान हतुगाख-युत्तनाख चा न्या्रनान 
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4 प इद्धं विद्तेप नही टिखा, उनकी ठेखनी का देनदरचिन्टु धा केव उ नेन्नन्तवाद, उनी 
स्यापतत 4 


१ ज।र्‌ चन मे उन्दने अपनी ठेखनी को चमल्छत चर दिया, इसी ते उनके भ्न्यां 
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ध 1 व पमगीवाद का भी निरूपण मिढला दै किर 
व व्यं पर प्रकारा अकत टै ओर उत्तरकालीन प्न्थकारों ने 
श ह ए 1 का इदूघाठन करके उन्दः जेनन्याय मे स्थान दिया है । 

समनदर न जनन्वाय का जो ङु दिया, संकतेप मेँ उसको विगत निघ्न प्रकार है- 

१ जनवाङ्मय के जीवन अनेकान्तवाद ओर सपतम॑गीवाद्‌ की रूपरेला स्थिर करके दशन. 
शास्रे को प्त्येकदिशा मे उसका व्यावहारिक उपयोग करने की प्रणाली को ्रचटित क्रिया । 

२ प्रमाण का दशनिकरठक्षण मौर फट बतख्ाया । 

३ स्यीद्राद्‌ की परिभाषा स्थिर की। 

४ श्रुतपमौण को स्याद्वाद ओर उसके विशकछित अंशो को नय बतङ्ाया । 

५ सुनय ओौर्‌ दुर्नय की व्यवस्थौ की | 

२ अनेकान्त मे अनेकान्त की योजना करने की भ्क्रिया वतलाई । 

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्र ने स्याद्ाद्‌, सप्तमंगीवाद्‌, प्रमाण भौर नय का स्पष्ट विवेचन 
करके जेनन्याय की नीव रक्खी । जेनसाहिवय मे न्यायराव्द्‌ का सव से पृहे प्रयोग भौ इन्दी 
के भरन्थों मे देखा जाता है । 

स्वामी समन्तभद्र फे पश्चात्‌ जेन साहित्य के क्षितिज पर दुसरे नक्षत्र का उदय हुभा। यह्‌ 
नक्षत्र थे सिद्धसेन दिवाकर, जो न्याय के छिये तो सचयुच दिवाकर दी थे । इन्दोने सन्मति- 
तकं नामके प्रकरण मेँ नयो का वहत विशद ओर मौलिक विप्रेन किया ओौर कथन करने की 
प्रयेकं प्रक्रिया को नय वतलाकर चिभिन्ननयो मे विभिन्न दशनो का अन्तभाव करते की प्रक्रिया 
को जन्म दिया । इनके समय मे वौद्ध दाशनिको मेँ न्यायक्चा्च के विविध अंगों पर प्रकरण 
रचने की परम्पर प्रचित हो चुकी थी । संभवतः स्यायशाख्च विपयक उनके प्रकरणं को देख- 
कर द्यी दिवाकरजी का ध्यान जेनसादिव्य की इस कमी कौ ओर आकर्पित हज भौर उन्दने 
स्यायावतार नामक प्रकरण को र्चकर जैनसाहिव्य मे सवप्रथम न्याय का अवतार करने का 
्रेय प्राप्ठकिया। इस छोटे से प्रकरण मे दिवाकस्जो ने प्रमाण की चचां कीदहै। उन्दने 
समन्तमद्रोक्त परमाण के रक्षण मे 'वाधविवर्जित' पद्‌ को स्थान दिया ओर्‌ उसके भरयनन 
जौर परोक्च भेद करफे दोनों की परिभाषा वतछाई । यद्यपि स्वामी समन्तभद्र ने सवन्न- 
सिद्धि मे अलुमान का उपयोग क्रिया था किन्तु जलुमान प्रमाण की परिभाषा ओर उसका 
सार्थं ओर परार्थं के भेद से विभाजन, जेनवादमय मे सवते पटे न्यायावतार मंदी 
मिल्दा है। ओर इसी लिये इसका ^्यायावतार नाम सार्थक दै, क्योकि न्यायदाव्द्‌ का 
पारिभाषिक अर्थं पराथाचुर्मीन ही किया यया है । पराथाुमान के साय दी साथ पक्ष दतु 
दन्त, दूषण ओर तदामासो का संशित विवेचन भी इस प्न्य मै किया गया दं । स भकार 
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१ देखो, आसमीमाचा । २ “श्वपरावभाघक यथा प्रमाणं मुवि बुद्धिलक्षणम्‌ 1, स्वय भृप्ता१ ९ 
६३! ३ “उपेक्षाफलमा्स्य दोषस्यादानद्ानधीः ॥ १०२ ॥० भार सीर । ४ भ्म ऋ/० १०५ 
५ आ० मी° रि १०६॥। ६ आण मीर कारि १०८। ० स्वर्मत्तौर इ १०३। ^ तत नायुः 
पटन्ये न निगततिऽये न्याय रवतते, भन्तिं 2 संशयित्तेऽथं # न्यार भार १-१९-१ दिद्नाय न परवसुमि 
के पोच भवयं शो ° न्यायावयव ' ठिखः दै । विदाभूपण छ शदरन्दियनरलोनिर ' ए ४२ । 
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्री सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायोपयोगी तत्त्वो का समावेश करे जेनसाहित्य में न्याय पर स्वतंत्र 
प्रकरण छिखने की पद्धति को जन्म दिया । 
सि = ~ ४ € [इ 
अकरडुदेव फे पठे पात्रकेसरि श्रीदत्त आदि अन्य मी कई जेनाचायं हुए है जिन्दोने 
बरिरक्षणकद्ेन, जरपनिणैय आदि प्रन्थो को रचकर जेन्य न्याय के अन्य अंगो का विकास किया 
या । किन्तु उनका साहित्य उपङ्ब्ध न होने के कारण उनके सम्बन्ध मे कुल छिखना संभव नदी 
है ! अतः उपछ्ढ्ध साहित्य के आधार पर स्वामी समन्तभद्र ओर सिद्धसेन दिवाकर ने जेन- 
न्याय की दिया मे प्रशंसनीय उद्योग किया ओर उन्दी के दारा किये गये शिलान्यास के आधार 
प्र छरा शिरपी अकलरंक ने जेनन्याय के भव्य प्रासाद का निमा किया । 
स्पष्टीकरण के लिये जेनन्याय के दो विभाग कये जा सकते है-एक विरोष भौर दूसरा 
सामान्य ! विरोष विभाग का सम्बन्ध जेनन्याय के उन सन्तव्यों से है जो केवर जनों की 
अनेकान्तदृषटि से ही सम्बन्ध रखते है ओर इसखिये एकान्तवादी दशंनों मे उनके ख्ये कोई 
स्थान नदी है। भौर सामान्य विभाग का सस्बन्ध न्यायराख के उन मन्तव्यो से है जिनके 
कारण ही न्याय न्याय कहा जाता है । प्रथम विभाग मे स्यादयाद, नयवाद ओर सप्रभंगीवाद 
का समावेश है ओर दूसरे मे प्रमाणवाद्‌, विशोषतया अनुमानप्रमाण ओौर उसके परिकर हेतु 
हेत्वाभास आदि का । स्वामी समन्तभद्र ने प्रथम विभाग पर ठेखनी चलाई ओर उसका रेसा 
सा्ञोपाद्च निरूपण किया किं वाद के टेखको को उसके सम्बन्ध मे विशोष छ्िखने की आवश्य- 
कता प्रतीत नही हई । इसका यह्‌ आशय नही है करि समन्तभद्र के बाद के भन्यकारो ने 
स्याद्वाद ओर सप्तभंगोवाद्‌ के सम्बन्ध मे ुञं॑नदी छिखा, उन्होने छ्खा ओर खूब लिखा, 
चिन्तु उनके ङेख से एेसा प्रतीत नही होता करि वे उक्त विषय मे कुलं नूतन बृद्धि कर रहेदै या 
नि किसी एेसे नूतन सिद्धान्त का समावेरा उसमे किया है जो समन्तभद्र के वणेन मे नही था । 
दो, ेसे कु तततव अवश्य भिरते है, जो समन्तभद्र के ठेख से अव्यक्त ये ओर वाद्‌ ऊ ठेखकों 
ते उन्दे व्यक्त किया । जैसे प्माणसप्तभंगी जौर नयसप्तभंगी का अस्पषटसा उर्टेख समन्तभद्र भौर 
सिद्धसेन के प्रकरणो मे मिता है, अकटंकदेव ने उसे स्पष्ट करके सप्तभंगी के दो विभाग कर 
द्ये । सिद्धसेन दिवाकर ने न्याय के पहले विभाग के साथ ही साथ दूसरे विभाग पर भी टेखनी 
ऽाई। ओर जैसा किटिखाजा चुका है इस दिशा मे उनका यह्‌ प्रथस दी प्रयास था। 
भक्छक्देव के समय मे भारतीय न्यायशाख मे वहत उन्नति हो चुकी थी, चौदधदशन के पिता 
दिद्नाग के अस्त के वाद धर्कीर्विं का अभ्युत्थान हो रहा था, वौद्धद्चन का सध्याहकाठ था, 
यादा की धूम धी, चाचार्थो मे उपयोग किये जानेवाले पराधाचुमान, दक, जाति, निप्रहस्थान 
भद अख्-नखों के सच्वाटन मे निपुण हुए विना विजय पाना दुम था, तथा यदि याच्ार्थ 
# मध्य मे उपेयतत्तव पर वाद-विवाद होते-दोते उपायतत्व पर भी वाद-विवाद दोते खमे तो 
ऽस प्र्‌ भी अपना शाद्ीय अभिमत प्रकट करना आवश्यक धा । पेसी परिस्थिति सें चन- 
न्याय क उत्तराधिकारी के रूपमे अक्टंक्देव को लों निधि सिटी, वह उस समय फे छिये 
प्वापन नही थी । विपञ्नीदल ने अपनी विराखत को खव सखृद्ध वना लिया था, तथा छुद्र देसे 
स्रायोक्त भी आाचिप्कार क्त्या गया धा जिनसे न्यायकतीद््या हो रदी धी, अतः न्वाय का 
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` ९१ म प्रनत ते युगपद्‌ सवभाखनत्‌ । मनाव च यच्ज्यन स्याटादनयनम्न्दम्‌ ॥१०१॥ उपमीा्रा 
य र्दानो ~ __ 
त = स्वाद न्या 
"कमन पटत्तं र्तदन्स्भन । सदूप्मपष्व, {यृ स्प १उतर्‌च्यते 15० ॥ न्याय{ददर्‌ 


र न्यायकुमुद्चन्द 


शोधन भौर अन्याय का परिमाजेन करने के षयि यह्‌ आवश्यक था कि वीर प्रयु के अनेकान्त- 
बाद ओर अरदिसावाद्‌ के जाधार पर समायो की स्थापना की जाये शौर एकान्तवारो कारा 
अनकान्तवाच्‌ पर कयि गये अक्रमो से उसकी रक्षा करने में उनक्रा उपयोग क्रिया जये। 

जकटकदेव ने इस आवश्यकता ओर कमी का अनुभव करिया भौर उपे पूरणं करने मे अपनी 
समस्त साक्ति छ्यादी । सव से पहले उनका ध्यान जैनद्शन की प्रमाणद्धति की ओर ह 
पित हआ । जेनदशन सें प्रमाण के मूलमेद दो है एक प्रत्यक्ष, दूसया परोक्ष । इन्द्रिय भौर 
मन की सहायता के विना जो ज्ञान होता दै उसे पर्क्ष कहते है । ओर उनकी सहायता से 
जो ज्ञान दै बह परोक्ष का जाता है ! प्रयश्च फे तीन मेद्‌ है अवधि, मनपरथ॑य ओर 
केवल । इनमे प्रारम्भ के दो ज्ञान केवल रूपीषदारथोः को दी जान सफते ह इसलिये इने 
विकलम्यकष कनाम सेभी का जाता दै। किन्तु केवलन्नान त्िकार्वतीं स्पी अस्पी 
भत्येक वस्तु को जान लेता ह अतः इसे सकएम्रत्यक्ठ भी कहे हैँ) परेश्च दो भदै 
मति ओर श्रुत ये दोनों ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता से होते ह| जैनधर्म 
म ममाणपद्धति की यदी प्रचीन परम्परादहै। इस प्राचीन परस्परा मेँ आचार्य उमाखाति 
नेयथोडासा विकास किया । उन्होने अपने समय कै प्रचलित स्प्ति, संना ( प्रत्य- भिन्ञान ), 
चिन्ता (तकं ) ओर अभिनिवोध (अलुमान ) प्रमाणें का अन्तमा मतिज्नान मे करक 
जेनदशन में तारिक प्रमाणपद्धति को स्थान दिया । इस कायं मे सूत्रकार ने बहुत दूरर्धिता से 
काम छिया, कारण, जेनभमाणपरम्परा की प्रक्रिया ओर उसके नाम इतने विलक्षण येकि 
इतर दशनिकों से उनका मेर खाना असम्भव था, तथा उसमें न्यायदर्शन के भनुमान उपमान 
आदि प्रमाणो का संकेत तकमभीन था शौर च्चा वातौ मे इन्दं का प्रयोग बहुतायत से होता 
था । अतः इतर प्रमाणो का समन्वय करने की आवश्यकता संभवतः सूत्रकार के समयमे 
उतनी न रही हौ जितनी उनफे उत्तराधिकारियो को हुई । उमास्वाति ने ताकिंक परम्परा को 
मतिज्ञान मे अन्तभूत करके अपने उत्तराधिकारिथों को मागंश्रदशेन तो कर दिया किन्तु उससे 
श्रमाणपद्धति की गुत्थियौँ नदीं सुख सकी । सव से प्रव समस्या थी इन्द्रियजन्य लान को 
पसो्च कदने की ओर उसके मतिज्ञान नाम की। जैनं के सिवाय किसी भी दाशंनिक ने 
इन्द्रियजन्य ज्ञान को परोक्ष नदी माना, सव ससे प्रप्यक्ष ही मानते ये । तथा उसका यह्‌ मति- 
ज्ञान नाम भी सव के छ्य एक अजीव ही गोरखधन्धा था । यदि एक आधा दाशनिक भी 
लनां की इस परिभाषा अर नाम मे उनका सहयोगी होता तो भी एक ओर एक मिलग्र गे 
हयो जति, किन्तु यदो तो अपने राम अकेठे दी ये । इसलिये जिस किसी भी दार्शनिक के समक्ष 
ये अजीव वाते उपस्थित क्लेतीं वही उनके उपस्थित कतां को नक्र बनाता । 

संभवतः दिवाकरजी के सन्युख भी यद समस्या उपस्थित हई थी इसी से न्यायावतार मे 
परमाण कै मद्‌ प्रत्यक्ष ओर परोक्ष की छुं अजीव सी परिभाषा करने के वाद किसी के भेदं 
प्रेद चतलकये विना केवर शाब्दभ्रमाण मौर अछमानप्रमाण का दी निरूपण उन्देनि क्रिया दै । 

अकरुंकदेव ने इस तथा अन्य समस्याओं को बहुत दी सुन्दर रीति से दठ करके प्रमाण- 
विषयक शुदधियो को सर्वदा के लिये सलक दिया । उन्दोन अपनी प्माणरेटी का आधारौ 
वही स्थिर सक्खा जो उमास्वाति ने अपनाया था । तत््वाभसूत् क ^ तस्ममाणं' सूत्र को आद्रा 
मानकर उन्देनि भी प्रमाण के प्रत्यक्ष ओर परोक्नदो दी सेद्‌ किये । किन्तु प्रत्यश्न फे विकल- 
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प्रतयघ्च ओर सकलप्रतयक्ष कै स्थान मे 'साव्यवहारिक्व्यक्च ओर सुख्यप्रत्यक्ष इस प्रकार दो 
भेद किये, ओर इन्द्रिय ओर सन की सहायता से होनेबारे मतिज्ञान को परोक्ष की परिधिमे 
से निकाल कर ओौर सांव्यवहारिकप्रव्यक्ष नाम देकर प्रत्यक्ष की परिधिमे सम्मित कर 
दिया । इस परिवतंन से प्राचीन परम्परा को सी कोड क्षति नही पहुंची ओौर विपक्षी दानिक 
को भी क्षोदक्तेम करने का स्थान नही रहा, क्योकि प्राचीन परस्परा इन्दरियसापेक्ष ज्ञान को परोक्ष 
कहती थी ओर इतर दाशंनिक उसे प्रत्यक्ष कहते थे। चिन्तु उसे सांव्यवहारिक अर्थात्‌ पार- 
माथिक नही किन्तु छोकिकप्रत्यक्ष नामदेदेनेसेनतो जेनाचार्योको दी कोई आपत्ति हो 
सकती थी क्योकि परिभाषा ओौर उसके मूक मे जो दृष्टि थी वह सुरक्षित रखी गई थी, ओौर 
न विपष्ठी दाशंनिक ही कुच कह सकते थे क्योकि नाम मे ही विवाद था, प्रव्यक्च नाम देदेने से 
वह्‌ विवाद्‌ जाता रहा । मति कों साव्यवहारिक प्रत्यक्च मान ठेने पर उसके सहयोगी स्परति, 
संज्ञा, चिन्ता भौर अभिनिवोध माण भी सांन्यवहारिक अत्यक्ष मे ही अन्तभूत कर छ्य 
गये । किन्तु इन सहयोगी प्रमाणो मे सन की प्रधानता होने के कारण साज्यवहारिकभ्त्यक्षं 
फे दो भेद किये गये एक इन्दरिय्त्यक्ष ओौर दूसरा अनिन्दरियपसयक् । इन्द्रियप्रत्यक्च मे 
मति को स्थान मिला ओर अनिन्द्रिय मे' स्मृति आदिक को । परसापेश्च ज्ञान को प्रत्यक्ष की 
परिधि से सम्मित कर छने से प्रत्यक्ष कौ परिभाषा मे मी परिवतन करने की आवश्यकता 
प्रतीत हद अतः उसकी आगसमिक परिभाषा के स्थान मे अति संक्षिप्न भौर स्पष्ट परिभाषा निद्धा- 
रित को--्ष्ट ज्ञान को भरत्यक्ष कहते हे । 

मति स्ति आदि प्रपाणो को सांव्यवहारिक प्रवयक्ष बतराते हुए अकलरुंकदेव ने छ्खिा है 
कि सति आदि प्रमाण तभी तक सांन्यवहारिक प्रस्यक्ष है, जब तक उनमे शब्दयोजना नही की 
जाती 1 ग्दयोजन।(सपिक्ष होने पर वे परोक्ष ही कटे जायेगे ओर उस अवस्था से वे श्रतज्ञान 
रे भेद होने। इस सन्तव्य से प्रमाणो की दिशा मे एक नवीन प्रकार पड़ता है ओर उसफे 
उनाले मे कई रहस्य खष्ट हो जाते है । अतः उनके स्पष्टीकरण के लिये एेतिहासिक पयवेक्षण 
ऊरता आवश्यक है 1 

गोतम ने अनुमान के-स्वार्थं ओर परार्थ-दो मेद कयि थे, किन्तु उदयोततकर से पहले नैया- 
पिक कसो व्यक्ति को ज्ञान कराने के लवि परार्थानुमान की उपयोगिता नदी मानते ये । दिड्नाग 
म दोनो मेदो का! ठीक ठीक अथं करके सवसे पदे स्वाथाुमान ओर परार्थानुमान के मध्यमे 


"दकीरेवाखडीकी। दिवाकरजी ने पराथाङमान को जेन न्याय मे स्थान तो दिया किन्तु 
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१ “त्यद्‌ वियद ज्ञान सुरयसाग्यवहारिकम्‌ । परोक्ष योपविज्ञानं प्रमाण इति सग्रह ॥३॥° लघीयस्य 
२ ‹ आये परोक्षमपर भत्यद्च प्ाहुराजसा । केवल लोक्वुदयेव सतेलंश्नणसग्रट्‌ ॥ ° न्या० वि०। 
३ “नति स्यति संतता चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनधीन्तरम्‌ ॥ " तत्त्वाथेस्‌् 
४ “तत्र उाव्यवलारिक इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यश्म्‌ 1 ल्घी० विण कारि० ४। 
५, ^“ उनिन्द्रियप्रत्यद् स्टति्रक्षाचिन्तभिनिवोधात्मच्म्‌ ॥ ° त्यी० विबर° का० ६१। 
९ “नना मति उना चिन्ता चाभिनिवोघनम्‌। माद्नासयो जनाच्छेपं त दाव्दादुयोजनात्‌ ॥ ” दंपौयल्य 
७ देखो, हरो ° रिरविरस्दी का ^ इदिस्ट प्पैडिक ° । 

न 


प न्यायकुमुरचन्द 


उका मे के शं ग 
अ 
॥ ९ भ्रतप्रमाण को उभयदूप वतलाया, 
अथात्‌ ज्ञानात्मक श्रुतज्ञान को साधं भौर वचनात्मक को परार्थं कहा, किन्तु शेप मत्ति आदि 
माणो को साधं दी बताया । जकटंकदेव ने आगभिक परम्परा ओर तार्किक पद्धति को 
मं रखकर उक्त प्रश्न को दो प्रकार से युलक्चाने का प्रयत्न किया । आगमिक परम्परामे तो 
उन्दाने पूज्यपाद का दी अनुसरण किया ओरं श्रुतज्ञान के अनक्षराप्मक सौर अक्षरात्मक-दो मेद्‌ 
करके स्वार्थानुमान वमैरह का अन्तभीव अनक्षरास्मक श्रुतज्ञान मे ओौर परार्थानुमान वगैरह 
का अन्तभौव अक्षरारमक श्रुतज्ञान मे किया । किन्तु तारिक चेत्र मे छन्द अपने दृष्टिकोण मे 
परिवतंन करना पडा, वरयोकि श्रुतज्ञान का रूद्‌ अर्थ तारिक कत्र मे भान्य नही किया जा 
सकता था । सांख्य आदि द्शनों मे ाब्दप्रमाण या आगमप्रमाण के नाम से एक प्रमाण माना 
गया या र वह्‌ केवल शब्दजन्य ज्ञान से ही सम्बन्ध रखता था, ओर श्रुतप्रमाणसे भी 
उसी अथ का बोध होत्ता था क्योकि श्रुत का अथं सुना हुजा ' होता है । अतः अकटकदेव 
ने शब्दसंसष्ट ज्ञान को श्रुत ओर शष्द-असंसृट ज्ञान को सांन्यवहारिक प्रल्यक्ष निर्धारित किया 


जैसा कि उपर बतछाया गया है । 
छघीयस्चय मेँ स्परति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिवोध प्रमाणो का अनिन्धियप्रव्यक्ष मे जो 

अन्तर्भाव किया गथा है, उसके मूढ में केवल एक ददी दृष्टि प्रतीत होती है ओौर वह दृष 
है सूत्रकार का उन्दः मति से अनरथान्तर चलाना । सिद्धिविनि्चय टीका के अवलोकन से भी 
यी प्रतीत होता है । अकलंकं का मूर सिद्धिविनिश्चय ओर उसकी विष्टेति उपछव्ध होती तो 
दस सम्बन्ध मे भौर भी विशेष प्रकाश डाछा जा सक्ता था। किन्तु अकटंक के प्रयुख टीका- 
कार अनन्तवीर्यं ओौर विद्यानन्द को न तो स्पतिः आदिक को अनिन्दरियप्रत्यक्ष मानना दी 
अभीष्टथाओौरन वे परम्परा के विरुद्ध केवल शव्दसंदषट जान को ही श्रुत मानने के चयि 
सेयार थे 1 विद्यानन्द ने अपनी प्रमाणपरीक्षा मे अकठंक के मताच॒सार प्रवयक्ष के इन्दरियग्रतयक्ष, 
अनिन्धियमरयक्ष भौर अतीन्दरियप्र्क्ष मेद्‌ करके भी अवग्रहादिं धारणापयन्त जान को एक 
देश स्प होने के कारण इन्द्रयप्रयक्च ओर अनिन्द्ियप्रतयश्च माना है ओर शेप स्यति आदि 
को पये ही मानाहै! तथा ्ोकंवार्विक मेँ ठघीयखय कौ उक्तं कारिका के मन्तव्य की 
आलोचना मी की है ओर “्व्दसंद ज्ञान को ही शरत कहते दै" इस परिभाया की, सचना 
मे र्हि ॐ शब्दाद्धैतवाद्‌ को कारण वतलया है, क्यां कि भवंहरि के मत से कोड ञान 
शब्दस के चिना नही हो सकता था अतः उसका निराकरण करने के छिव कदा गया है कि 
काब्दसंसरमरहिव ज्ञान मति है ओर शष्दसंसमसदित ज्ञान शुत द । अक्क के चटिकोण को 
स्य्ट करने के लिये यदां यह भी वतला दना आ्रश्यक दै कि (उन्होने मारो के सवाध ओर 
परार्थ मेद को मानकर भी स्वतंत्र रू से कदी अलुमान के स्वाथ जीर पराथ भेद्‌ नही क्वि, 
क्योकि उनके भत से केव अलुमान प्रमाण दी परार्थं नदा दता दै यत्कि इतर प्रमाणभी 
परार्थं होते रै ओर वे सव श्रुत कटे जाते च । = 00 
दु प्रुत न स्वार्थः मवति परार्थ" च, न्ञानात्मर स्वार्थ वचनात्मरं पराम्‌ ॥ सवार्० ८। 

3 देखो, राजवातिक प° ५४। ३“ एवमनन्तरग्रतावदवेन 9 व्यात्‌ ८ 
१0 9 0) य प्र ६८.९९) ५ देनी श्रत मतिप्रवम्‌" सूत्र क्री व्यार्या। 





प्रस्तावना ६७ 


अकटंक के प्रमाणविषयक उक्त मन्तम्यो का सार संकेप मे इस प्रकार है-- 
१ प्रत्यक्ष तीन तरद्‌ का होता है इन्द्ियप्रतयक्ष, अनिन्द्ियप्र्यक्ष ओर अतीन्द्रियप्रत्यक्ष । 
दनमे प्रारम्भ ऊ दो प्रत्यक्ष सांग्यवदहारिक प्रवयक्ष है ओर अन्तिम पारमार्थिक । 
२ सति, स्मरति, संजा, चिन्ता ओौर अभिनिवोध ज्ञान यदि रब्द-असंसष्ट हो तो साव्य- 
वहारिकप्रतयक्च के मेद है ओौर यदि रशब्द-संखष्ट हो तो परोक्ष श्रुतप्रमाण के भेद जानने चाहिये । 
३ दूसरो के द्वारा माने गये अर्थापत्ति, अनुमान, आगम जादि प्रमाणो का अन्तभाव श्रुत 
प्रसमाणमेहोताहै। 
यहो यह्‌ स्पष्ट कर देना उचित होगा कि स्मरति आदि प्रमाणो को अनिन्द्ियभ्र्यक्ष ओर 
श्रुतज्ञान को केवर शब्दसंछ्र कहने पर भी अककंक को स्मृति आदि का परोक्षत्र ओर 
श्रुतज्ञान का अनक्षत्र अभीष्ट था जौर उनके प्रन्थों मे इसका स्पष्ट आभास मिरूता है । 
उत्तरवतीं जेन नैयायिको ते इन्द्रियजन्य ज्ञान को तो एक मत से सांन्यवहारिकप्रतयक्ष मानना 
स्वीकार किया, किन्तु स्मरति आदि को किसी ने भी अनिन्द्रियम्रत्यक्ष नही माना, ओर इस 
प्रकार अकलक ने सञ्चकार के मत कौ रक्षा करने के छ्य जो प्रयत्न किया था वह्‌ तो सफ 
त हो सका किन्तु उनकी दध तार्किक प्रमाणपद्धति को सब ने एक स्वर से अपनाया । 
परोक्तपमाण 
परोक्ष प्रमाणो मे, नैयायिक के उपेमान प्रमाण की आलोचना करते हुए, अकलठंक ने प्रस्य- 
भिन्ञान प्रमाण के एकल, सादृश्य, प्रतियोगी आदि अनेक भेदो का उपपादन किया । अविनाभाव- 
सम्बन्ध को व्याप्ति वतलाकर उसका साकल्येन रहण करने के ख्ये तकंप्रमाणं की आवश्यकता 
सिद्ध की । साध्यं भौर साध्याभास का स्वरूप स्थिर किया। देतु ओर हेत्वौमास की व्यवस्था 
शौ । वोद दाशंनिक देतु ऊ केवल तीन ही भेद मानते है स्वभाव, कार्यं भौर अनुपरुच्धि, 
किन्तु अकरंक ने उनके अतिरिक्त कारेण, पूवेचर, उत्तरचर भौर सहचर को भी हेतु 
स्वीकार किया, तथा चोद्धो की तरह अनुपरुच्धि हेतु को केवर अभावसाधक न मानकर, 
उस उभयसाधकत माना । 
. हेत्वाभास ओर जाति का जो विवेचन अकरंक कै प्रकरणो मे मिलता ह वह्‌ उससे पदे 
फ फिसी जेन घ्रन्थ मे नदी मिता । किन्तु उसे अकरुंक की देन नही कहा जा सकता, क्यो 
कि अकटक ने उसे अपने पूर्वन पात्रकेसरि के ' ्रिर्षणकदूर्थन ' से छियौ है । छन्तु यतः 
१६ भ्रन्थ आज अनुपरच्य है अतः अकरंक के देतवाभास आर जाति का भी सं्तेप में दिग्दशेन 
क्य देना अनुचित न होगा । 
देत्वाभास 


नेयाय हेतु के पाँच रूप मानता है-पश्नधमस्र, सपञ्सस, विपश्चासत्व, अवाधितविपय 
_ज।र मस्रतिपक्ष, अतः उसने पोच देखामास माने है । बौद्ध देतु को तरैरूप्य मानता है अतः 





१ र्पौयल्रय कार १९, २१ की विषति! २ ठघीयस्रय का० ११1 ३न्या० वि० २-३। ४ न्या 
॥ ° >-१७३। ५ लधौी०्का० १४। ६ इखके व्यि देखो "पात्रकेसरि भौर सक्टकः शोर्पद स्तम्भ । 
१९ म्‌ (त = टेत्वा व दिस्ना [ने =. ~ क चिरविरस 9, [+ म [ज 
नैयायिद क रेत्वाभाखो पर्‌ दिस्नाय चा प्रभाव जानन रे लि प्रो० चिरविदटुस्टीक्ा घुदधिम्ड द्परेडिक 
दए्नीयदट्‌ ४ 


६८ न्यायक्ुमुदचन्द्ं 


उसने तीन हौ हेत्वाभास माने ह--असिद्ध, विरुद्ध ओर अनैकान्तिक । किन्तु जेन केवल एक 
अन्यथानुषपत्ति को ही देतु का रूप मानते हैः अतः उनका दव्वामास भी यथार्थ॑मे एक दही ३ै। 
किन्तु अन्यथाुपपत्ति का अभाव अनेक प्रकारो से देखा जाता दै अतः देलाभासं के भी असिद्ध, 
विरुद्ध, अनैकान्तिक भौर अकिच्चित्कर मेद क्यिगये है। जो हेतु चरिरूपात्मक हयेन प्र 
भी अन्यथातुपपत्ति के अभाव से गमक नही हो सकते, उन सवको अकिञ्विक्तर हेत्वाभास में 
गर्भित किया जाता है} किन्तु कोर कोई अकिञ्चिरर को प्रथक्‌ हेत्वाभास नदी मानते । 


जाति 


मिथ्या उत्तर को जाति कहते है, अर्थात्‌ वाद्‌ के समय येन केनापि प्रकरेण प्रतिवादी फो 
पराजित करते के टिये जो असत्‌ उत्तर दिये जाते है उन्दे जाति कते है । अकलठंक ने मपे 
प्रकरणो मे साधर्म्यसमा आदि जातिया का वर्णेन नही किया ओौरणेसाकरनेमेवे दोदहैतुदेते 
हैः--एक तो अत्‌ उत्तरो का कोई अन्त तदी है मौर दूरा शाख्लान्तर मे उनका विस्तार से 
वणेन किया गया है । 

जल्पया दद्‌ 

ततवार्थटोकवार्दिक से पता चता है फ आचारय श्रीदत्त ते जसनिणेय नाम से एक प्रन्थ 
की स्ना की थी। इससे इस विषय को भी अक्छंक की देन तो नही कदा जा सकता 
चिन्तक तो वह मन्थ्‌ अलुपलव्य है ओर दूसरे, अकरंकदेव अपने समय के एक प्रव वादी 
थे, तीसरे धर्मकीिं के वादन्याय की रचना कै वाद्‌ उन्दोते इस सम्बन्ध मे अपना मत प्रति- 
पादन किया था अततः उं वहुत छ मौखिक होने को संभावना हे। 

न्यायदर्शने कथा के तीन मेद किये दै--वाद्‌, जप जओौर वितण्डा । न्यरायसूत्रकरार के 
मव से वीतराग कथा को वाद्‌ ओर विजिगपुकरथा को जल्प ओर वितण्डा कहते ॥ । किन्तु 
अकटकदेष जस्प ओर वाद मेँ अन्तर न मानकर चदि कोभी विजिगीपुकथा मदा सम्मित 
करते है । भौर वास्तव सै लोकप्रसिद्ध से मी यही प्रमाणित ह, स्योकि शुरदिष्य की वीत 
यागकथा को कोई वाद्‌ नदीं कता | दो वादियोके बवौचमे जव किसी वात कों खकर 
नियमादसार पश्च ओर प्रतिपक्ष की चर्चा लिडती दै तभी वाद्‌ शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता 
है। न्यायसुच्रकरार ने जल्प वितण्डा को विजिगीषुकथा मानकर मविप्षी को पराजित करन 
& हिमे चट जाति आदि असटुपा्यो का अवहस्नन करने का भी सिर्श शिवा दे । कन्तु 
धर्मक ओर अकलंक एक स्वर से इसका निरोध करत ्। बाद को चतुरक कदा जातः 





~ --------~-- -- -- 


१ ^ अस्यथासंभवाभावभेदात्‌ स वहुधा स्मतः । 

विरुदासिदधसंदिग्पेरफरिित्करविस्तरं ॥" नरया० (4५ २--१९६ 1 
दू. अन्यथ) ुपपन्लत्वरदिता ये त्रिरक्षणा ४ | 

अङितित्कासका सवो तान्‌ वयं संगिमृट्‌ ॥” न्मा" वि० २-२०१ । 
३ ° भसदुत्तरणामनन्त्यात्‌ स्परे वा विष्तयोक्तित । 

4 तम्य न्य्‌ ध वि 
साभ्दिमलवेन जातिनेंह म्रतन्यते ॥ " न्या° वि २२०६ ॥. तिका 
ने भी “ईस लेते द" छिसश्र जातियों का वणन करने मे चिप 

दिद्नाग 


प्रकार के असदु्तर घनन्तदट्‌ 
परता नही दिखलाई । बुद्धस्य लजिक ( चिरवि्स्म ) ए ३४९ । » ध० २८०, लर »५। 
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है क्योकि उसफे चार जङ्ग होते है--यादी, प्रतिवादी, सभ्य अर सभापति । अकरंकदेवं ने 
सभापति के रथान से राजा को वाद का अज्ञ साना है। इससे यदी आशय व्यक्तहोतारहै कि 
अष्यक्ष फे आखन्‌ पर शक्तिखारी साखज्ञ पुरुष स्थित होना चाहिये जो वादी ओर्‌ प्रतिवादी को 
असद्‌ उपायो का अवस्बन करने से रोक सके । 
जसप ओर वाद्‌ को एक मान लेने से केवल एक वितण्डा ही शेष रह्‌ जता है । वितण्डा- 
कथा मे वादो ओर्‌ प्रतिवादी अपने अपने अपने पक्ष का समथेन न करके केवल प्रतिपक्षी का 
खण्डन करनेमे हयी छने रहते हे । अतः अककड्कु ते उसे वादौभास का है । स्योकरि वाद मे 
स्मपक्षस्थापन ओर परपक्च-दूषण, दोनो का होना आवश्यक है । 
वाद मे सवसे मुख्य प्रक्न जय ओर पराजय की व्यवस्था काह)! प्रतिपक्षी को निगृहीत 
करते के स्यि न्यायदर्न से २२ निप्रहस्थानो की व्यवस्था की गहै! ओर धमकीर्तिने 
वादी ओर प्रतिवादी के ल्यि एक एक निग्रहस्थान आवश्यक माना है । यदि वादी अपने पक्ष 
को सिद्धि करते हट किसी ेसे अद्ध का प्रयोग कर जाये जो 'असाधनीज्ग › साना गयादहेया 
साधनाङ्ग को न कहे तो वह्‌ निगरदीत ह्यो जातादहै। इसी प्रकार वादी के अनुमान मे दूषण 
देते हुए यदि प्रतिवादी किसी दोष का उद्धावन न कर सके या अदोष का उद्धाचन करे तो बह 
निगृहीत कर्‌ दिया जाता है । अकलंक ने ध्मकीतिं का खण्डन करते हए इस प्रकार के निम्रह 
को अनुचित चतलाया है ! ये कहते है “वाद का उदेश्य तत्वनिर्णय है । यदि वादी अपने 
पक्ष का साधन करते हुए कुदं अधिक कह जाता है या प्रतिवादी अपने पक्ष कौ सिद्धि करके 
वादी के किसी दोष का उद्धावन नही कर सकता तो वे निगृहीत नदी कहे जा सक्ते! का- 
वत प्रसिद्ध है-' स्वसाध्यं प्रसाध्य सृत्यतोऽपि दोषाभावात्‌ ›। प्रमाणके बल से प्रतिपक्षी के 
अभिप्राय को निवृत्त कर देना ही सम्यक्‌ निपह्‌ है । अतः जो वादी समीचीन युक्तिथर के द्वारा 
भने पर्ष को सभ्यो के चित्त मे अङ्कित करदेनेमेषडुहै उसी को ही विजय मानना चाहिये, 
भोरजो चुपहो जाता हैया अड संट बोरा है वहं पराजित ससञ्चा जाना चाहिए । 
इस प्रकरार्‌ स्वाधिगम ओर पराधिगम के निमित्तभूत प्रमाणो की व्यवस्थापना करके अक- 
सकेद्व ने जेन न्यायज्ञाख को सुञ्यवस्थित ओर सुसम्बद्धं किया । इसरे अतिरिक्त न्याय- 
वरोषिक, सांख्ययोग, मीमांसक, वैयाकरण अर चौद्ध दशन के बिविध मन्तव्यो पर सर्वप्रथम 
रखना चलाकर अपने उत्तराधिकारियो का माग प्रशस्त किया । 
अक्क अर इतर आचाय 
हस उपर वतला आये हँ फि अकरंक के पहले जेनन्याय कीं क्या रूपरेखा थी ओर उन्तल 
न उत्तम किन किन सिद्धान्तो को सम्मिङित करके उपे पूणे ओर परिष्कृत वनाया था । तथा चह भी 
खि जावे है कि उत्तरवर्ती आचायों' ने उनका असरण क्रिया दै । इन वातो पर विरो प्रका 
<ल्ने क शिवि पववत ओर उत्तरवर्ती जेन तथा जेनेतर आचायोँ के साथ अकटंक के सादि- 


स्थिक सम्बन्ध की समीक्षा करना दशनद्याख > अभ्यास्ियो छे चयि विद्तेप रुचिकर होगा आरः 
ञ्खसे वें 


। 


जान सक्रेगे कि साहित्य पर एवंवतीं साहित्य का क्या ओर कैसा प्रभाव पडता टै 


न्न्य {व° २-२१४। 


[नान्य 


देध पा दे चल््यि उाटन्यय देना चात 
त्प चया क [स्यं सादन्यं दर्‌उन्यं चा।टः। 
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४ रसती, अ्ड० प° ८१ तथा न्या० वि० २-२०७, ९ । 


रः न्यार्यजरुमुद् चन्द्र 


तथा उसकी रचना मे उसके समकालीन तथा पूर्वकालीन विचासे का कहँ तक हाथ रहता है ? 
अत्तः जन तथा जनेतर आचार्यो के साथ अकटक क साहित्यिक सम्बन्ध की समीक्षा क्रमशः 
कीजातीहै। 
$ (नभ लै ¢ 
अकटंक श्रौर नैनाचायं 


इन्दुन्द ओौर अकरंक-ङन्द्न्द सैद्धान्तिक थे ओर उनके समये तर्रठी का विकास 
५ सकरा था । कन्तु अपने प्रवचनसार्‌ नामक अन्ध मे उन्दोन द्रवयालुयोग का वद्वा 
ही रोचक वणन किया है ओौर उसमे उनकी तार्किक प्रतिभा ्लकती है । अकलंकटेव ते अपने 
राजवार्तिक भौर अष्टशती मे द्रव्य, गुण, पर्याय ओर उद्‌, व्यय, प्रौव्य की जो चर्चा कौ है 
नद्‌ इन्दुन्द का ही अनुसरण कते हुए की है । इन्दन्दे छिखते दै--“परनय ही सतता, 
सत्‌ जोर द्रव्य दो थक्‌ परथन्‌ वस्तु नहीं है । » इसी वात को प्रकारान्तर्‌ से दोहरा हृष 
अकंटंक भी कहते दै--^ द्रव्य तते्र काल ओर भाव सत्ताके ही वि्ेपहै, सत्ता ही द्रव्य 
दै, सत्ता दी केत है, सत्ता ही काट है,जौर सत्ता ही भाव दै । ” इन्दन्द लितते है- 
“उत्पाद व्यय ओर ध्रन्य पयायो से होते है ओौर पर्यौय द्रव्यस्वरूप दै अतः द्रव्य ही उसादव्य- 
यध्नोव्यात्मक है । इस सीधीसी वात को तार्किकटृष्टि से पर्छवित करते हुए अर्क डिखते 
है--“उचिससु दी नष्ट होता है, नश्वर ही स्थिर रहता है ओर स्थिर ही उयन्न होता है । ओौर 
यतः द्रव्य ओर पर्याये अभिन्न है अतः--स्थिंति ही उन्न होती है, विनाञ्च ही स्थिर रहता 
है, ओर उत्ति दी नष्ट होती है!” अष्टशती की व्याख्या करते हुए वियानन्द्‌ ने इस प्रकर्टणमें 
‹ तथाचोक्तं ` करफे कुन्दज्गन्द के पच्वारितिकाय के एक गौथा की संत छाया इदुधृत की दै । 
द्रससे प्रतीत होता है कि वियानन्द्‌ भी अकरुंकदेव को उक्त विवेचन के लिये कन्दुन्द्‌ का ऋणी 
समन्रते थे । अतः अकंक कुन्दङ्कन्द के अद्ुयायी थे ओौर उनके ग्रन्थों का उनपर अच्छा प्रभाव था। 

उमाखाति ओर अकछंक--दिगम्बरसमाज मे आचाय उमास्वाति, उमाश्वामी नाम से भी 
प्रसिद्ध है । इन्दोने सवते पदे जेनवाद्‌मय को सूत्ररूप मे निबद्ध करके तलार्थसूत्र की रचना की 
थी । वर्तमान मे इस सृ्रम्रन्थ के दो पाठ पाय जाति है। एक पाठ दिगम्बर सूता कका है 
ओर दूसरा शयेतास्वर । दिगम्बर सूत्रपाठ के उपर अकंकदैव ने अपने तत्वाथराजवातिक 
नामक ब्रहद्‌ मन्थ की रचनाक है। इस अरन्य मे उन्दने स्थान सथाने पर श्वेतास्यर सूत्र 
पाट की आलोचना सी कीदहै। अकलंकदेव ने उमस्वाति के दार निर्दिष्ट प्रमाणपद्धति का 
कितना ओर कैसा अनुसरण किया है यद हम पलं वतखा | आये है । उनके ममाणविपयक्‌ 
प्रकरण का आधार 'तसरमाशे › सून है ओौर "प्रमाण इति स्र ' छिकर्‌ प्रत्येक प्रकरण म 
उन्दोने उक्त सूत्र का निर्दशन किया है । [ 

१ “^तम्हा दन्वं सयं सत्ता ॥* २-१२ ॥ प्रवचनचार्‌ 

‰ “सैव विशिष्यते द्रव्यक्षेत्रकालमावात्मना 1" अष्दाती, अषटस० प° ११३। 

३ “उप्पादट्धिदिभंगा विज्ञे पज्जए, पलाया । 

दव्वं हि सति णियद तम्दा इन्व वदि सत्त ॥” २-९ ॥ मकच° 
४ ^“"उपिित्सुरेव विनदयति, नश्वर एव तिष्टति, स्यास्तुरेवेत्पयते 1 भटडा० सषटम° परु ११२) 
५ (स्थितिरेवेत्पयते, विना एव तिष्टति, उत्पत्तिरेव नदयति 1 भषटदा०, स्मर प्रू° ११२ 





६ भषटसदखी ए्र° ११३ । ~ गा० ८ । 
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भाष्यकार ओौर अकरंक--श्वेतास्बर सूत्रपाठ के ऊपर एक भाष्यग्नन्थ भी है जो स्वोपज्ञ 
कहा जाता है । किन्तु कुल इतिह।सर्ख विद्रानो को इसमे विवाद्‌ है ओर उसे वे वाद्‌ की 
रचना समद्चते है। अकटंक के वार्तिकम्रन्थ से प्रतीत होता है क्रि अकलंकदेव के सन्मुख 
उक्त भाष्य उपस्थित था । कई स्थलो पर उन्होने उसफे मन्तव्यो की आरोचना की है ओर 
कही कही अनुसरण सा भी किया प्रतीत होतादहै। उदाहरण के लिये, "अणवः" स्कन्धाश्च 
सूत्र की व्याख्या मे भाष्यकार ने ' कारणमेव तदन्त्यः ग आदि पद्य उद्धृत किया है] अकटंकदेव 
ते उसकी आरोचना की है । तथा ‹नित्यावस्थितान्यरूपाणि › सन्न की व्याख्या मे “वृत्तौ 
पञ्चस्ववचनात्‌ षडद्रन्योपदेशव्याघातः › वार्तिकं का व्याख्यान करते हए छिखा है--“ त्तौ 
उक्तम्‌--अबस्थितानि धमीदीनि न हि कदाचित्‌ पच्चत्वं व्यमिचरन्ति 1” यह्‌ वाक्य भाष्यैमे 
इस प्रकार है--“ अवस्थितानि च, न हि कदाचित्‌ पच्चत्वं भूतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति । ” इससे 
एेसा प्रतीत होता है कचि बृत्ति शब्द से अकरंक ने भाष्य का निर्देरा किया है । 
प्रथम अध्याय के ^ एकादीनि ' आदि सूत्र की व्याख्या मे भाष्यकार ने किसी आचाय के मत 
का उल्लेख ‹ केचित्‌ करके करिया है, जो केवलज्ञान की दशा मे भी मति आदि ज्ञानो का 
अस्तित्व स्वीकार करते है। अकलंकदेव ने इस मत का खण्डन किया है। (दग्धे बीजे 
यथात्यन्तं › आदि एक श्लोक भी उदुधृत किया है जो भाष्य मे पाया जाताहै। तथा भरन्थके 
अन्त मे भो “उक्तं चः करफे छह श्टोक दिये है जो भाष्य मे मिरते है । इसके सिवा भाष्य 
मे सूर्नरूप से कटी गई कई पंक्तय का विस्टृत व्याख्यान राजवार्तिक मे पाया जाता है। 
चथा, ' सुभं विुद्धमन्याघाति› आदि सूत्र के भाष्य मे शरीरो मे संज्ञा, खक्षण आदि से भेद 
वतखाया हे । अकटंकदेव ने उसका विवेचन दो प्रष्ठो मे किया है । तथा ˆ सस्यग्दशेन › आदि 
सूत्र कौं व्याख्या मे भाष्यकार ने “ पूवस्य छाभे भजनीयसुत्तरम्‌ , उत्तरलाभे तु नियतः पूवलाभ 
र्खिाहै] अकरुकदेव ने इन्दे वौर्विक वनाकर उनका आदाय स्पष्ट कियाहै। कहाजा 
सकेता हे कि वार्तिकपरन्थ से भाष्यकार ते इन्दे ठे छिया दोगा । किन्तु पूर्वोक्त अन्य सव 
वता के साथ इसकी समीक्षा करते पर यदी प्रतीत होता है कि अकरंकदेव के सन्मुख उक्त 
भाप्यमन्ध उपस्थित था ओर उन्होने उसके छु मन्तव्यो की आलोचना ओर छु का आदान 
करके अपनो न्याख्यवुद्धि का ही परिचय दिया है । 
समन्तभद्र ओर अकटंक--स्याद्राद ओर सप्तमं गीवाद के प्रतिष्ठाता समन्तभद्र के प्रकरणों 
का जकरकदेव पर वड़ा गहरा प्रभाव है । उनके " अप्तमीमांसा › नामक प्रकरण पर उन्हनि 
जष्टमठी भाष्य की रचना की थी। आप्तमीमांसा मे प्रत्येक तत्व को अनेकान्त की तुला में 
ताटा रया है] उसी का अनुसरण हम अकरुकटेव के राजवार्तिंक मे पति है। स्योंकि 
सजवातिक्त मे अनेकान्त ऊे आघार पर तच्वस्थिनिविषयक प्रायः प्रव्येक प्रच को हक करने का 
भवन्‌ जक्लछक ने किया है । समन्तभद्र ने प्रमाण को ! स्याद्रादनयसंस्छरत ' वतटाकर भुतज्ञान 


------ 
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५७५ न्यायकुमुदचन्धर 
1 न्यायकरमुदचन 


धप ४। 
को 8 स्याद्‌ ' शच्द से अभिदित क्रिया दै । छषीयसखय मे अकलंक ने मी उसी का अनुसरण 
करते हए शरुतं फे दो उपयोग वतलये दै एक स्याद्वाद शौर दूसरा नय । हम पदे वतखा 
आये ह कि समन्तभद्र के द्वारा ध्थिर की गई स्यद्राद्‌ भौर सप्रभ॑गीवाद्‌ की रूपरेखा इनी 
परिष्छृत थी कि अकटंक को जेनन्याय के इस अंग मे परिवर्तन अौर्‌ विरोष परिवद्धन की आव- 
श्यकता भतीत नदीं हद जओौर उसे उन्दोनि ज्या का त्यों अपना छिया । 

इसके सिवा समन्तभद्र के कथनों के आधार पर उन्दने न्यायश्ाख के कई आवश्यक अंगं 
कौ स्थापना की । यथा, आप्तमीमांसी मे समन्तभद्र ने जिनोक्त तत्व को प्रमाण से अवाधित 
तलकर एकान्तवादिथों के हारा उपदिष्ट तच्च को प्रमाणवाधित ठ्खा ह । इस पर आशङ्का 
की गई कि दोनों वातं को कहने की क्या आवश्यकता थी १ जिनोक्त तन्व को प्रमाण से 
अवाधित कद्‌ देने से दी ‹इतरोक्त तत्व प्रमाण से वाधित दहै" यह्‌ सष्ठ दहो जाता है। 
इसका समाधान करते हुए अकंकंदेव ने वादन्याय के स्वख्प का निर्धारण किया ओर वत- 
खाया कि विजिगीषु को स्वपक्ष का साधन ओर परपक्च का दूपण दोनों करना चादिये। इसी 
छिये स्वामी समन्तभद्र ने दोनो बातों का निर्देश किया है। 

सारांश यह्‌ दै कि जसे अपते प्रमाणराखो का प्रणयन करते हुए अकटंक ने उमास्वाति के 
दृष्टिकोण का ध्यान रखा ओर द्रन्याुयोग की च्चा मे कन्दङ्न्द का अनुसरण किया, उसी तरद्‌ 
जेनन्याय कौ रूपरेखा के निर्धारण में उन्होने समन्तभद्र की उक्तियो का अलु्ीठन किया । 

सिद्धसेनदिवाकर ओर अकठंक--यद्यपि सिद्धसेन का न्यायावतार जेनन्याय का आयघ्रन्थ 
माना जाता है फिर भी अकटंक के प्रकरणो पर उसका कोई प्रभाव टष्टिगोचर नदी होता । किन्तु 
उनफे ख्यातय्रन्थ सन्मतितकं का हम ऽनपर पर्प प्रमाव देखते है । आचार्यं छन्ंडन्द्‌ ओर 
उर्गौस्वाति ने गुण को पर्याय से जुदा मानकर द्रव्य का दश्षण (गुणवयेयवत्‌ करिया था । 
किन्तु सिद्धसेन दिवाकर ने शास्लीय युक्तियो के आधार पर यह प्रमाणित किया कि गुण ओर 
पर्याय ये दो जुदी जुदी वस्तु नदी दै किन्तु दोनो एक दी अर्थ के वोधक दै । द्रव्य ओर 
पर्याय की तरह यदि गुण भी कोड स्वतंच वस्तु होती तो उसके ख्ये रुणार्थिक नाम का तीसरा 
लय भी होना आवश्यक था । (गुणपयंयवद्‌ द्रव्यम्‌ › सूत की व्याख्या करते हए अर्कटंक ने 
सिद्धसेन के इस मत का पूर्वपक्षरूप से निर्दश् करिया है ओर प्रारस्म मे उसका समाधान करते 
हप, शाख तया युक्तयो के आयार पर्‌, गुण का प्रयस्‌ अस्ति स्वीकार क्रिया दै किन्तु अन्त 
सै गुणा एव पर्यायाः ' निदेद्ा करके गुण ओौर पयाय का अभेदं स्वीकार कर लिया दै। र 

गुण गौर पर्याय के अभेदवाद्‌ के सिद्धान्त कौ तरह आचाय सिद्धसेन नयोमेंभी 
एक नवीन परिपादी को स्थान दिया था । प्रोचीन परम्परा क अनुसार नय साति दै बिनु सिद्ध 
सेन ने नैगमनय को संद सौर व्यवहार से सम्सिडित्‌ करकं पड्नयनाद्‌ क स्थापना कौ थी । 
अकरंकदेव ने सिद्धेन का अलुकरण करते हुए नय्वेश से संग्र नय का पठे निर्म 
किया है किन्तु वद्‌ मे नैगमकराभी वर्मन कर दियादहै। रजवीर्तिकमें मी सप्रभगोका 
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पस्तावना ७३ 


वर्णेन करते हए द्रन्यार्थिक पर्यायार्थिक नय को ‹ सं्रहा्यासक ' ही बत्तछाया है। तथा 
उसी के वाद अर्थनयों मे जो सप्तविध वचनमागं ओर शब्दनय मे दिविध वचनमार्गं बतङाया 
है वह्‌ भी सन्मेतितकं का ही अजुकरण करते हुए लिखा है । लघीयस्य मे तो सन्मतितकं 
की तीसरी गाथा की संस्कृताया मूल मे सम्मिलित कर छी गद है । इस प्रकार सिद्धसेन के 
सन्मतितकं का अकरंक के प्रकरणो पर खव प्रभाव पड़ा है। किन्तु सन्मति मे प्रतिपादित 
केवरन्ञान भौर केवरुदशंन के अभेदवाद्‌ की चच का अकलङ्कु ने अनुसरण नदी किया | 
रघीयस्चय के तीन प्रवेश सन्मतितकं के तीन काण्डो का स्मरण कराते है । सिद्धसेन की एक 
दवाननिरातिका से भी अकरंक ने एक पद्य उद्धृतं किया है । 
श्रीदत्त ओर अकलद्ु--अकरष्कुः से पहले श्रीदत्त नाम के एक तार्किक विद्धान्‌ हो गये है। 
आचायं देवनन्दि ने अपने व्याद्रण मे उनका उर्छेख किया है । आचायं विदयौनन्द्‌ के उर्लेख 
से प्रकट होता है कि श्रीदत्त त्रेसठ वादियो फे विजेता थे ओर उन्होने " जरपनिर्णय › नाम का 
कोई महत्त्वसाली भ्न्थ रचा था । अकलंक के ‹सिद्धिविनिश्चय › नामक मन्थ मे भी “जस. 
सिद्धि" नास से एक प्रकरण है ओौर उसमे वाद्‌ ओर जस्प को एक ही बताया है । संभव है 
जस्पसिद्धि पर " जत्पनिणैय › का प्रभाव हो । मन्थ उपर्ग्ध न होने से इसके सम्बन्ध मे कुल 
विरोप नही कहा जा सकता । 
पूञ्यपाद्‌ ओर अकरुङ्कु-पूञ्यपाद्‌ देवनन्द्‌ की स्वाथंसिद्धि नामक वृत्ति को अन्तभूत 
करफे अकरंक ने अपने तत्वार्थवार्तिक नासक प्रन्थ की रचना की है ओर उसकी बहुत सी 
पक्तियो को अपनी वार्तिक वना लिया दहै। तथा रब्दो की सिद्धि करते हुए, पूञ्यपाद्‌ क 
जनेनद्रव्याकरण से अनेक सूत्र उदुधृत किये है । जिससे पता चता है कि वे जेननद्रव्याकरण 
क अच्छे अभ्यासी थे ओर उसपर उनकी बडी आस्था थी । 
पात्रकेसरी ओर अकरृ्क--अकल्क से पहले पात्रकेसरी नाम के एक प्रसिद्ध जेनाचायं हो 
गये ह । उन्दे पा्स्वामी भी कहते ये। उन्दोने ' त्रिटक्षणकद्थन› नाम का एक शास्र 
स्वाथा। हम पटे कह आये है करि बौद्ध आचायंदेतु का लक्षण व्ररूप्य मानते है । 
भाचाय वसुबन्धु ने यद्यपि त्रेरूप्य का निर्देश किया था किन्तु उसका विकासि दिदनाग ने दही 
क्वाहै। इसी से वाचस्पति उसे दिडनाग का सिद्धान्त वतछाते है। इसी चेरूप्य या 
त्िरक्षण का कदू्थन करने के लिये पात्रकेसरी ने उक्त शाख की रचनाकीथी। अत 
पाकेखरी, दिडनाग ८ ईसा की पोचवी शताब्दी ) के वाद्‌ के विद्धान्‌ थे। चिखक्षण का कद्‌- 
न करनेवाला उनका निम्नछिखित श्टोक बहुत प्रसिद्ध है- 
^“अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुप्रपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण भिम्‌ | 
‰ शन्तरक्ित ने अपने तत्त्वसंग्रह के अुमानपरीक्षा' नामक प्रकरण में पातनस्वामी के मव 
११ जालोचना करते हुए कु कारिकारं पूर्वपक्षरूपसे दी है । उनमे उक्त श्छोक भी है ओर 
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५ न्यायकषुमुरचन्द्‌ 

उसकी क्रमिकसंख्या १३६९ है । ्ताम्बराचायं वादिदेवेसूरि ने भी पात्रलामी के नाम सते उक्त 
श्लोक उद्धृत किया है । यह्‌ श्टोक अकर्टंक के न्यायविनिश्वय के अनुमानप्रस्ताव सामक 
दवितीय परिच्छद्‌ मे भी गर्भित दै । न्यायविनिश्वय के ठीकाकार वादिरौजसूरि इस श्ठोक की 
उत्थानिका मे लिखते है-- 

“तदेवं पक्षपर्मत्वादिकमन्तरेणापरि अजन्यथानुपपत्तिवटेन हेतोगमकलवं तत्र तत्र सथाने 
सतिपा भेदं ? स्ववुदधिपारकादितम्‌ जपि तूपरायिद्म्‌ हतयुप्द चाधेतुक्रासः सयवत्ीमन्धर- 
स्वामितीथकरदेवसमवतरणाद्‌ गणधरदेवग्रसादापादितं देष्या पद्मावत्या यदार्नीय भत्र 
केसारिस्वाभिने समर्ितमन्यथानुपपततिवार्गिकं तदाह--” 

अथात्‌“ भगवान्‌ सीमन्धरस्वामी के समवशरण से, गणधर देव फे प्रसाद्‌ से पराप्त करे, 
पद्याचती देवी ने जो वार्तिक पात्रकेसरी स्वामी को समर्पित किया था, उसे कहते है । 

अकटक के ही दूसरे म्रन्थ सिद्धिविनिश्चय की टीका मे भी इस विपय की मनोरजक 
चचा पाई जाती दै । उक्त ध्रन्थ के ‹ हेतुखक्षणसिद्धि" नामक छव प्रस्ताव का प्रारम्भ करते 
हुए अकरुंकदेव ने छिला दै कि-““ हेव-उपादेय के विवेक से शल्य सठुप्य सामी के जमलातीढ 
पद को नही समञ्च सकता । रेखाङ्कित पदो की व्याख्या करते हृए टीकाकार अनन्तवीयं 
किते है-- 

° जमला्लटिम्‌ --अमलेणधरप्रमृतिमिराललीटमास्वादितं न है ते स्दोषमाटिहनि 
असलत्ह्यनेः । कस्य तदित्यत्राह~‹ स्वामिनः † पात्रकेसारणः इत्येके । कुत एतत्‌, तेन तदिषय- 
तरिठक्षणक्द्थनमुत्तरमाप्यं यतः कृतमितिचेद्‌, नन्वेवं सीमन्धरमद्ारकस्या्रार्थताक्षातारि- 
णस्ती्ैकरस्य स्यात्‌ तैन हि प्रथम ^“ जन्यथानुपपननत्वं यत्र तत्र उयेण किम्‌ | नान्यथानुप- 
पन्तत्वं य॒त्र तत्र त्रयेण किम्‌ 1” इत्येतत्‌ कृतस्‌ । कथमिदमवगम्यते ? रति चेव, शाकः 
रिणा तरिलक्षणकदथैनं कृतस्‌ ! ईपि कथमवगम्यते ह्यति समनम्‌ । याददे ह्मि 
समानम्‌, उभयत्र च कथा महता सुप्रधिद्धा तस्य तृत ममाणमरामण्व तताय कः 
समावासः ? तदर्थ" करणात्‌ तस्व, ईति चेद्‌, तहिं स रां तद्ितेव चात एव रप्वाणा- 
मेव न (तलकृतम्‌ ! हति व्यपदिद्येत । पातरकेतारणीऽपि वा न भवेत्‌ नान्व तत्करणा- 

तेनाप्यन्याथम्‌ हति न कस्यचिद्‌ स्याद्‌ येन 1. ्रकत्िस्तत्‌ इति 
निनितं सूटसूत्रक्ररेण कस्मि व्यषदेशामावप्रप्गात्‌ । तरात्‌ साक्रलयेन सक्षाकृतवीषद्त 
एवायं त तीकरस्य हेतुः, डति निश्चिते । + ॥ 
~ प्रतीव होता षै कि "पदं" दाव्द से दीकराकार ने ^अन्यथानुपपन्नलवं ' आदि 

3 ॐ विसेपण (अमलालीढ' पद्‌ का अर्थं "गणधर के द्वारा आसवा- 
पद क प्रहण किया दै जर उसे विरोपण अमलालाढ , उततर-मयुत्तर करने हए टि दै-- 

ध्रा (स्वामिनः! गन्द के जथं के वारं म्‌ उत्तर-प्तयुत्तर करनं दए टला ६--- 
दित! किया दै। त्रा कोई पा्केसरी का प्रहण करते दँ उनक्रा कना दै करि पात्रकेसरीने 


८६८ 7 शब्द सेको 

स्वासा दाव्द स काड ~ 4 धं ० =) = ये दूतुखक्रण ३ भ्र 
(तरिङक्चणकदर्थन ' नाम के उत्तरभाप्य कौ सवना की थी जार यद दतुटन्नण तावर्या ६।. 
१ प्यादादरनकर परु० ५ १ । २ न्या वि० विण प्र ५०० पू* | 


प्रस्तावना ७५ 


यदि एसा तो इस देतुरक्षण को सवेदर्रा भगवान्‌ सीमन्धर स्वामी का मानना चाहिये, क्योकि 
पहञ उन्होने ही ५अन्यथानुपपन्नसं यन्न तन्न त्रयेण किम्‌ । नान्यथानुपपन्नस्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌"! 
इस वास्य की रचना की थी। यदि कहा जाये कि इसके जानने मे क्या साधन है तो "पात्रकेसरीने 
त्रिरक्षणक्द्थैन कौ रचना की थी ` इस बात के जाननेमे स्या साधन है? यदि कहा जाये 
कि यह्‌ बात जाचायंपरस्परा से प्रसिद्ध है तो उक्त श्लोक कं सीमन्धरस्वामिरचित होने मेभी 
आचायंप्रसिद्धिदहैदी। तथा उसके सीमन्धर्‌ रथित होने की कथा मी सुप्रसिद्धं है।"" "` 
यदि यह्‌ कहा जये कि सीमन्धर स्वामी ते पात्रकेसरी के लिये उक्त श्छोक की रचनाकी थी, 
अतः वह्‌ श्लोक पात्रकेसरिरचित का जाता है तो समस्त शाख ती्थकरविहित न कटे जाकर 
शिष्यरचित कटे जने चाहिये, स्योकि शिष्यो के लियि ही उनका विधान किया गया था। 
अथवा बह पात्रकेसरिरचित भौ न कहा जाना चाहिये क्योकि उन्होने भी दूसरो के लिये दी 
उसेरचाथा। इसी प्रकार दूसरोनेभी दुखयो के छ्यि भौर उन दूसरो ने भी ओर दृसरो के 
रिप रचना की थी, अतः वह किसी का मौ रचित नदी कहा जयेगा। भौर रेसी 
भवस्था मे मूर सून्नकार ( अकरंक ) उसे किसी का भी तदी बतला सकते थे । अतः समस्त 
जगत का साक्षात्कार करे उपदेश देनेवाङे तीथङ्र भगवान्‌ का ही उक्त हेतु है यह निश्चित 
हे, ओर इसी ल्यि उसे (अमलारीढ › बतङाया है । » 
इस चचां से यही निष्कष निकरूता है कि अकलरुंकदेव ने भी उक्त हेतुलक्षण को स्वामी का 
तराया है ओर टोकाकार अनन्तवीयं उसके (असलरीढ ` विरेषण के आधार पर, प्रचित 
भिबिदन्ती के अनुसार स्वामी का अथं सीमन्धरस्वामी करते है, जब कि कोई कोई धिद्रान्‌ 
खामी से पत्रकेसरी का प्रहण करते है। सद्रारक प्रभाचन्द्र के गय कथाकोरा मे पान्न 
केसरी की कथा दी गई है । उसमे बतलाया गया है कि बौद्धो से शाखाथं करने क अवसर 
पर, पद्यावती देवी ने सीमन्धर्‌ स्वामो के समवशरण से उक्त श्छोक लाकर पात्रकेसरी को 
दिया था, जिससे वे वौद्धो ॐ रिरक्षणवाद्‌ का कदन करने मे समं हुए थे! श्रवणवेल- 
यातत को मरिल्पिणप्रशस्ति मे भी एक श्टोक इसी आशय का इस प्रकार दिया दै- 


"माहिसा स पात्रकेतरिगुरोः परं भवति यस्य भक्त्यासीत्‌ । 
पद्मावतीतहाया तिलक्षणकदर्थनं क॑म्‌ ॥ 7 


ऽत उररखो से स्पष्ट है कि अकटंक के पटले पात्रफेसरी नाम के एक प्रभावशाखो आचायं हुए 
¶। उन्होने त्ररक्षणकदथेन नाम का एक महत्छपूणं प्रन्थ रचा था ओर उसमे " अन्यथानुप- 
पनतः आदि श्लोक मौजूद था। उसे अकटंक ने अपने प्रकरणोंमेञ्योकात्यों सम्म 
हिति छर लिया 

' सम्यज्त्वधरकारा' अ।दि कुड अर्ज चीन ग्रन्थो के उत्टेखो के आधार पर रेतिदासिको में 
गलतफहमो फैट गई थी किं विद्यानन्द का! ही अपरनाम पात्रकेखरीं है ओर ' अन्ययालप- 
मन्रम्‌ ` आदि शोक भी उन्दी का रचा हा है । विद्यानन्द ने अपने तत्वार्थश्टोकवातिंक मे 
ए स्थलं पर तो उक्त श्टोक को "तथाह च ' लिखकर मृ मे सन्मिटित कर लिया है, ओर 


णद्धि 


पाध्रन्गरौ 


॥ = ^~ 


„ १ इख गलतपट्सी को दूर क्रने क दिये, सनेदान्त, वप १, पु* ५७ पर सप्रिव "स्वाम प 
भयर विद्यानन्द › सर्प निरन्ध देखना षाद ¦! २ एर २०३। 


1 स्यायङ्गमुदेचन्द्र 


दसरे स्थं ८ † करे 
व 1 ६ ध एवयुक्प्‌, छलक चदधत किया दै । वीय उदर 
टत्‌ | धार पर लिखते है कि विद्यानन्द्‌ ने वार्षिककार ' शब्द से स्वं 
अपना ही उस्टेख किया है ( क्योकि वे श्लोकवार्तिक के रचयिता है ) | यदि डाक्टर पाठक 
पात्रकेसरौ ओर विद्यानन्द्‌ के प्रथक्‌ व्यक्तित्व से परिचित होते ओर अकलंक के न्यायविनिश्चय 
का अवलोकन कर पाते तो उनसे उक्त भूल न हुई होनी । यथाथंमे (वार्विककारः पर से 
विचानन्द, राजवार्विककार अकटंकदेव कौ ओर संकेत कसते है। क्योकि उन्दने न्यायविनि- 
श्वय मे ज््त शलोक को दला होगा जओौर संभवतः पात्रकेखसी का व्रिलक्षणकद्थन या उसके 
सम्बन्ध मे प्रचित किंवदन्ती का उन्हे पता न होगा, अतः उसे अक्रछृकरचिते ही समद्रा 
टोगा । विद्यानन्द ओर्‌ पात्रकेसरी मे एेक्य मान रेने के कारण डा० पाठक से एक अन्य भूल 
भीष गष । वे लिखते दकि पात्रकेसरि ने धर्मकीर्ति के तरिसक्षण हेतु पर आक्रमण क्रिया दै। 
पियानन्द को पाच्रकेसरी मान ठेने की दमा तो डा० पाठक का छ्खिना ठीक है क्योकि 
वियानन्द धर्मकीतिं के वादमे हए दहै। किन्तु पात्रकेसरी का एक स्वतत्र विद्वान्‌ होना ओर 
यकर्टक कै पूर्वी होना डाक्टर पाठक के मत को भ्रामक सिद्ध करता दै । 

-वादिराज क अन्य उर्छेखों से पता चरता है कि अकलंकदेव ने पात्रकेसरी फे " व्रिटक्षण- 
यादर्धुन' नामक शाख से केवल उक्त श्ठोक दी नदी लिया, किन्तु इत्र अन्य साममरी भी ठी ै। 
अनुमानप्रस्ताव की एक्‌ अन्य कारिका की उत्थानिका मे वे छिखते है--“ एषां त्रेविध्यनियमं 
प्रतिपिव्य पात्रकेसरिणाऽपि तन्नियमः प्रतिषिद्धः इति दर्शयन्‌ तद्चनान्याह ” । उसी 


प्रस्ताव से, जायो का वणेन कसते हरे, एक कारिका के ' सास्ते वा विस्तरोक्तितः पद्‌ का 
अर्थं करते हए वे छिलते दे-“ वरिछक्षणकद्र्भने वा शाप्त विस्तरेण श्री पाचरकेसरिस्वामिना 
प्रतिपादनात्‌ । 
इन उल्टेखों से पता चरता दै कि ' त्रिक्षणकदर्धन' मे अुमान तथा उसस -सच्द 
वहत सी वातो का विस्त वणन था । ओर अकलंक ने उससे बहुत छल ग्रहण किया है। 
मरछवादी अर अकलङ्क--अकटङ्क ने नयो का वि्चप विवरण जानने के किय नयचक्र 
देखने का अनुरोध किया है । दिगम्बर साहिप्य मे नयचक्र नाम से जो छोटा सा प्रनयं उ 
च्य है बह अकलङ्क से कदै सौ वर्पबादमे स्वा गया, तथा उसके ठुनयचक्र नाम ओर 
अन्य उल्टेखो से यह प्रमाणित होता है कि नयचक्र नाम क कोद वदत. भीधा । श्वेताम्बर 
सश्धरदाय मे मरछवादी नाम के एक तार्किक विद्धान्‌ हो गये दै जिन्दोने बौद्धो का जीता था। 
उनका बनाया द्वादक्षारनयचक्र' नाम का एक महच्वपू्ण प्रन्य-सिहगणिष्षमाश्रम 
टीकासदित~-उपलव्य है । अतः यही संभावना की जाती दै किं अकल्ङकन मर्लवादि रचत 
लयचक्र का दी उरलेख किया है । 
जिनभद्रगणिक्चसाश्रमण ओौर अकटङ्क-धेताम्बर 
्चमाश्रमण एक बहुत ही समध ओर आगमञ्गल विषान्‌ दयो गये 
भाष्य छप्रसिद्ध ओर मदस्वपूणै प्रन्थ है, उसी के कारण भाष्यकार नाम 


सम्ध्रदाय मे आचार्य जिनसद्रगणि- 
तर} इनका विरोपावण्य़- 
तेभी उनी स्याति 
 _ व त र 
१ पु० २०५ । २ भाग् प्रः विण पूना का परिरा, जि० १२, पण ७१--८० पर मुष्रेत धमक 


€ न्य 
तरिलक्षणदेतु पर पत्रकेरौ का साक्रमण' दौर्षक चे । ३ न्या दि वि० प° ५१० पर्वण । ¢न्यार 
विन विण प° ५२० उ०। ५ ^ तत््वमपेश्लातो याना नवच्मि । ५ ३-९१ व्यान शिर । 


 _ ~ ~ 
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है। इस भाष्य ओर अकलद्कदेव फे प्रन्थो मे कई चचाँ ेसी पाई जाती है जो परस्पर मे 
मेढ खाती है। तथा, उन्देः देखकर रेखा प्रतीत होता है कि एक पर दूसरे का प्रभाव है । 
यथा, चष्ु के प्राप्यकारित्व का खण्डन करते हुए अकलंक ने लिखो दै-- “यदि प्राप्यकारि 
स्यात्‌ खगिन्द्रियवत्‌ स्रष्टमञ्जनं गृहीयात्‌ › न च गृह्णाति, अतो मनोवद्प्राप्यकारीत्ति अवसेयम्‌।” 
विेषावध्यक भाष्यमे मी निस्तगाथाकान केव आशय किन्तु राब्द्रचना भी अकंर्क की 
शव्द्पवरी से सिलती है !. तुरना कीजिये- 

“'जज् पत्तं गेण्हेऽज उ तरगयमंजण-रओ सलार | 
पेच्छेज्ज, जं न पा्तज्ञ अपत्तकार तओ चकु ॥ २४२ ॥" 

अकटंक की तरह क्षमाश्रसणजी भी इन्द्रियनिमित्तक ज्ञान को सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है। 
तथा शबव्दयोजनासहित इन्द्रियसनोनिमित्तक ज्ञान को श्रतज्ञान ओर शेष को मतिज्ञान कहते 
है । दोनो आचार्यं जिनशासन के युगप्रधान पुरुषो मे गिते जाते है } दोनो मे केवल इतना ही 
अन्तर प्रतीतं होता है कि यदि क्षमाश्रसण जो आगसविचारद ओर तककुरार ग्यक्तिये तो 
सक्रंकदेव तकविदारद ओौर आरामङ्कुराल व्यक्ति थे । 

क्षमाभश्रमण जी का समय अभी तक सुनिश्धित रीति से निर्णीत नही हो सका है । पद्चव- 
लियो के आधार पर उन्दे छठी शताब्दी का विद्वान माना जाता है । यत. हरिभद्रैसूरि ( ३० 
७००-७७० } ने उनका उर्रेख किया है अतः ईसा की आठवी शताब्दी के वाद्‌ के विद्रान तो 
षे हो ही नदी सक्ते । ओर विशेषावर्यकंभाप्य मे सुबन्धु की वासवदत्ता का उर्लेख होने ऊ 
कारण छठी इाताव्दौ से पहले के विदधान नही हो सक्ते । डा० कीथ ' वासवदत्ता ` कों सातवीं 
तादी की रचना वतलाते है, किन्तु वाणकविरचित हषेच॑रित मे उक्ता उल्ञेख है ओर बाण- 
कवि राजा प्रीहषे ( ० ६०६-६४७ ) का समकालीन था । अत. 'वासवदत्ताः को सातवी 
नताब्दी को रचना नही साना जा सकता। वासवदत्ता मे न्यायवार्तिककार उदयोतर्कैर का 
ऽ्छ्व ह अतः उद्योर्तकर को अधिक से अधिक ठो दाताब्दी के पूवाध का विदधान मान कर, 
वासवदत्ता को छठी राताब्दी के उत्तराधं की रचना मानना दोगा । सी परिस्थिति मे क्षमा- 
शृण जी ३८ ६०० से ७५० तक्‌ के मध्यकार के विदधान हरते है । 





१ रान्वात्तिकष ८1 २ " इदियमभोभिभित्त ज विष्णाण उुयणुखारेण ! निययद्युतिसमत्थ तं 
`वि न्‌ ससं ॥१००॥२ ३ देखो 'हरिभद्र कल समयनिणय› शोरपक टेख । ४ गा० १५०८ । ५ 
"उयन लाज्ञिक । ६ ^ क्वौीनानगलदर्षो नून वासवदत्तया 12: परि १ । ७ ““ न्यायस््ितिमिवोयोतक्र- 
"५स्प] वासवदत्ता ददयं 1 ८ डा० कीध अपने €डियन लेति में लिखते ह क उदोतक्र ने वाद्विधि 
भोर वादविधान रचय का उल्ठेख क्रिया हे सभवत ये दोनो ग्रन्थ धर्मदीतिं चछ वादन्याय भौर विनौतदेव कौ 


रन्या र 12 क॒ 


चायटकाहीदह्‌ं। चिन्तु उनकी यह सभावना टीकनहीदहै। क्योकि उस दामे उयोतद्र च्छे आघ 


ए 1 4 
¢, 








९ र्भा वाद्‌ का विदान मानना होगा, क्यो छि विरीतदेव का समय अववा राताब्दी माना जाता टै! 
< प्स 3 स्थति ५ 
व प्त म्‌ -बचिवं दत्ता द एेतिराष्दन भ्या छदन ह्‌, जादयी ! उचदन्र ने अपन 
४ पर्चस्त्नका निश क्यं जिसे राजां की राजधानी धनेश्वर से एक उदक जात्तीयीं 
~ र चा० कय लिखिते दँ किउयोतक्र राजा हप न मकान धा । विन्दु डाक्टर मा व्य यट ठ्-गना 
९ पडती! पनिश्वर के निरुट्दतीं दघ्न रामक निदे ज्सनेते यही अट्मान च्वि 
~ दञ्िवे पनेर के निवादी ये जा नि उाज्टर विदामृषःने निजार्हैःन मिदि > 
` ` 91 तष्ठरूप्रह्‌ कौ भूनेन्न में उदोतन्र का उमय चटी दाताव्दा द्वा उनराय निषा स्याद्‌ । 


५८ न्यांयुमुदचन्द्र 


ह क भ एक स्थल पर (के दिदालोयणपुन्वमोगाहं वेति इत्यादि टिलक्रर 
प भलोचना की है जो आोचनननानपूर्वक वस्तु का यण होना स्वीकार करता है। 
जनस्तं स दरंनपूर्क अव्रह की चचा तो दमारे देखने मे जाई है क्नु आलोचनलान- 
41१ द्‌ १ चचां हमारे रधिपश्र से नदी गुजरी । इराकी टीका मे दीकाकार हेमचन्द्र 
मरूधारिदेव न क्षमाश्रमणजी द्वारा निरूपित मत क निर्ग करने के लिये "अन्ति ह्यालोचननानं 
प्रधमं निर्विकस्पकम्‌ ' आदि, मारित के ोकवातिक की कारिका उद्धत कौ है। उस प्रसे 
एला मतीत होता है कि दीकाकार उक्त मत को कुमारिल का मत समरे थे। यदि न्दे क्रिसी 
जनाचाय के उक्तमत का पता दोत्ता तो वे उसके समर्थन में कुमारिल की कारिका उत न 
करते । इस पर से पेसा लगता दै कि क्माश्रमणजी संभवतः ऊमारिल के लघुसमकराटींन ये । 
यदि हमारी कल्पना सव्य दौ तो इन्द अकरुंक का भी समकालीन माननाही होगा। र्ती 
परिस्थिति मे यह निणेय कर सकना श्चक्य नहीं है कि असु ने अमुक का अनुसरण क्रिया है। 
समकालीन होने के कारण, यह भी संभव हो सकता है करिक्रिसी खरोत सै दनो ने एकसी 
विचारधारा री हो ओर वह परस्पर मेँ मेढ खागई हो १ उदाहरण के लिमरे सिद्धसेन दिवाकर 
कोदीठे खीजिये। दिवाकर जी के सन्मतितकेका दोनोंने ही मनन क्रिया है आर उसके 
पड्नयवाद के शृ्टिकोण को दोनो ने ही अपनाया है । परन्तु केवलन्नान ओर कैत्रलधर्शन के 
असेदवाद के सिद्धान्त को दोनों ने ही नही अपनाया । अन्तर्‌ केवट इतना हयी है किं आगमिक 
होने के कारण क्षमाश्रमणजी सिद्धसंन की आगमविरुद्ध मान्यत्ता का विरोध करने से अपने 
कोन रोक सके, भरन्तु तार्णिक अक्क ने अपने पून तार्विकथन्धु के विरोधमेएक भी 
शषव्द नहीं छिखा । 

हरिभद्र यौर अकठङ्क--हरिभद्र सूरि के दाशेनिक प्रकरणो पर अक्क का प्रभाव प्रतीत 
ह्येता है । उनकी अनेकान्तजयपताका ओर अकल्क के राजवार्तिक के कई स्थल परस्रर मे 
मेड खाते हे | वोद्धो के प्रस्य छे ट्ण कसपनापोद्‌ के निराकरण की शेदी ओर अव मे 
राजवार्पिक मे विहित निराकरण की स्पष्ट लक दै । तथा, थकलङ्क की अषटशंती का भी अलु 
सरण उसमे पाया जाता है । एक स्थ पर तो “इति अक्लङ्कन्यायानुसारि चोदर' वचः' 
लिखकर अकलद्कन्याय का स्पष्टतया उल्टेख करिया दै । , । 

सिद्धसेनगणि ओर अककंक--सिद्धसेनगणि ने तस्वायमाप्य कौ अपनी दीका भ अकटक 
देव फ सिद्धविनिश्वय का तो उल्टेख किया हौ है, मन्तु उनके साजवारतिक के कट दारानिफ़ 
मन्तर््यो को भी स्थान दियादहै। इसके लिये गणिजीकीटीका का पोंववां अध्याय च्खना 
चाहिए । सूत्र ५-२४ की व्याख्या मे अकर्टंकदेव ने प्रतिवि्य का भचार क्र दै" गणिजी न 
मी उसी स्थल पर उसकी चर्चा की दै । राजवार्तिक मे डौकान्तिकानाम्‌' ( ४.४२ ) इत्यादि 
सूत्र कौ व्याख्या मे सर्मगी का वणेन करते हुए काल, मात्मा आदि काज चचाका) 
गणिजी ने भी ५-३१ की व्याख्या मे ससे थोड़े से जाक परिवतन के साथ सम्मित कर 
च्या दै! तथा छ-र्‌सूत्र की दी व्याख्या के अन्त मे अकलकदव ने वरिकखादरेय म सम- 
मसी का भतान करे र जो रित ओर अप्रमित तथा अर्नव आ न्व क न 


५ जनिकान्तजय० धु २०२ भौर राजवा० ध्रु १९ । २ यध्यदस्ी एण 5१ जम द सर मौर सजवा० धुन १९। २ यथ्वदती प्रु ११९ जर्‌ सने० नण प, 





धर १९२ । ३ अनेन ज० प० एु° ६५३ । 


प्रस्तावना ५९ 


करते हुए नययोजना की है, ५-३१ की व्याख्या मेँ गणिजी ने वह्‌ सव सम्मिङिति कर ङी है । 
अतः गणिजी ते भीं अकरूक के दाशंनिक रूप का अनुसरण किया है । 

विद्यानन्द ओर अकलंक--अकलंक के अन्यतम टौकाकार स्वामी बिदयानन्द पर अक- 
लंक का इतना अधिक प्रभाव है कि कुह विद्वान्‌ उन्हे उनका साक्षात्‌ शिष्य समञ्चते है । एेति- 
हासिक खोज से विदानन्द अकटंक के साक्षात्‌ शिष्य तों प्रमाणित नदी होते किन्तु उनके प्रन्थोँ 
के अवलोकन करने से पाठक की यहं धारणा अवश्य हो जाती है किं विद्यानन्द ने अकलंक को 
अपना आदेशं बनाया है, तथा उन्दी के निर्दिष्ट मागे पर चरुकर अपनी प्राललबुद्धि की 
सहायता से अकलकन्याय कों खूब पट्लवित ओर पुषित किया है। अक्रंक के अस्त के 
वाद, दाशेनिक के मे जो विचारधारा तथा मौलिक तत्व आनिभूत हुए, उनका समीकरण 
जर परिमाजेन विद्यानन्द ने किया है । उनकी अष्टसदहसरी तो अकटंक की अष्टराती का ही 
विशद विवेचन है । उनकी प्रसाणपरीक्षा अकटक के प्रमाणविषयक प्रकरणों फे आधार पर 
रची गई है। उसमे प्रतिपादित सम्यकृज्ञान के ऽ माणत्र की व्यवस्था, प्रमाण के प्रत्यक्ष, परोक्ष भेद 
प्रत्यक्ष के इन्द्रिय, अनिन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय भेद, परोक्ष प्राणों की चच, प्रमाण का विषय, 
फल आदि सभी वाते अकलंक के रघीयखय ओर न्यायविनिश्वय से सम्बद्ध है । केवर इतना 
अन्तर है कि विद्यानन्द ने अतीन्द्रियप्त्यक्च ॐ विकर ओर सकर मेद करे अवधि भौर 
मनःपयय ज्ञानो को भी गमित कर लिया है । अकलंकदेव ते अपने प्रमाणसंग्रह ॒मे हेतु के 
वहुत से भेद कयि है । विदयानन्द्‌ ते प्रमाणपरीक्षा मे भी विधिसाधक ओौर प्रतिषेधसाधक 
देत॒भो के भेद वहत ही सुन्दर रीति से क्रमवार दये है ओर अन्त मे ङु संमहश्टोक 
प्माणरूप से इदूधृतश्ियि है। इससे ेसा प्रतीत होतादहै किदेतु के सेद्-प्रमेदो का आधर 
सभवतः अकलङ्क का प्रमाणसंग्रह न होकर उक्त संग्रहश्छोक है । 

विचानन्द का तीसरा महत्त्वसाखी प्रन्थ॒तत्वाथश्लोकवार्तिक भौ अकटंक कौ सुद्रासे 
अ्ित है । न्यायविनिश्चय की अनेक कारिका उसके मूल भाग को सुशोभित करती है । 
सकलंक के कई मन्तन्यो की उसमे आलोचना भी की गद है। अकृलंक के दो महत्वपूरण 
भन्तव्यो-राब्द्योजनासदहित ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते द ओर शब्दयोजना से पहले मति स्परति 
मादि ज्ञान सांव्यवहारिक परतयकष है--क विवेचना ओर उनका स्पष्टीकरण विद्यानन्द के 'ध्लोक- 
विक से ही दृष्टिगोचर होता है । चतुरंगवाद, जय-पराजयव्यवस्था तथा जाति आदि का 
निरपग भी 'अकटंकोक्तलक्षणा › ‹ अकलंककयितो जय. ‹ज्ञेयमकरुंकावोधने ' आदि छिखकर्‌ 
भक्लद्ं के दारा निर्णीत दिशा के आधार पर दही किया गयादहै। 

माणिक्यनन्दि ओर अकटंक--आचायं स।गिक्यनन्दि का “ परी्षामुख › नाम से एक सूत्र- 
(न्थ उपलब्ध हे । कहा जाता है कि अकलक के वचनसमुद्र॒ का सथन करके उन्दोनि इस 
न्पाय-जगव का उद्धार किया धा। इस सूत्प्रन्थ मे £ उदेश हँ-प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, 
विव, फल ओर्‌ तद्भास । माणिक््यनन्दि से पटे प्रमाण का छन्षण !स्वपरव्यवसायि ज्ञानः 
ता न्तु उन्दाने उसमे "अपूर्वं ' पद्‌ की बृद्धि करके स्वापृदधेव्यवसायि स्नान को प्रमाण 
वारिति कवा । जु मन्थो मे मीमांसक के नाम से निन्नङिखित कारिका उद्धूत पाई जाती टै- 


9.०1 
ङ 
^ भ्द्न। 


२ "सस्ल्क्वचोम्भोपेस्दध्रो येन धोता । न्याववियादरत वस्म नमा माद्य 
1 प्रनेयर्‌कूमात् । 


त न्यायकुमुदचन्द् 


८५ तत्रा पूवाथीविज्ञानं निथितं वाधवा्तम्‌ । 
अदुएटकारणारन्धं प्रमाणं लोकत्तम्मतम्‌ ॥ "” 


म ९ 

इसमे अपूर्वाथं के ज्ञान को प्रमाण साना है । प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिलभषट की श्लोक- 
वारक मे उक्त कारिका नही मिलती, अतः यह्‌ अनुमान किया जाता है कि यह्‌ कारिका 
क 
# ^ > प्रमाण के लक्षण म । अपूव ! पद्‌ का समावेग 
करते समय अकरुक के र्द का भी ध्यान रखा है ेसा प्रतीत ह्येता है, क्योकि उन्हनि 

अपूर्वं की परिभाषा (अनिधितः कौ है । 
साणिक्यनन्दि ने अपने सूत्रम्रन्थ को केवछ न्यायाद की दृष्टि से दी संकलित किया है। 
अत; उसमे आगमिक परम्परा से सम्बन्ध रखनेवाटे अवग्रहादि ज्ञानं का समावेश नदी 
किया ओर आगमिक श्रुतप्रमाण को आगम नाम देकर-जैसा करि अक्रलङ्क ने अपने न्यायवि- 
निश्चय मे किया दै--परोक्च प्रमाण के भेदेंमे गिनादिया है। साध्य जौर साधन के लक्षण 
आदि भी अकलङ्कोकत ही दिये गये ह । विद्यानन्द ओर माणिक्यनन्द दोना अक्रख्ङ् के अनु- 
यायी ह, अतः दोनों के अन्था मे साम्य होना अनिवार्यं है । माणिक्यनन्दि ने अलुमान का 
छघ्षण ' साधनात्‌ साध्यविज्ञानमवुमानम्‌ ! किया है । विद्यानन्द की प्रमाणपरीक्षा मे भी यही 
टक्षण पाया जाता है । तथा श्लाकवार्तिक प्र १९७ पर † साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानं 
बिटु्ुधाः' खा है । इस पर से उग्र पाठक छिसैते है माणिक्यनन्दि ओर प्रभाचन्द्र 
के वीच मे वियानन्दं को रखना होगा, क्योकि विद्यानन्द ने अष्टसदखी प्र० १९७ मे ' साधनात्‌ 
साध्यविज्ञानमदुमानं विदुः" करके परीध्चामुख के सूच ३-१४ का उत्टेख किया है । ” अकल्ङक 
के न्यायविनिश्चय को न देख सकने के कारण ही डाक्टर पाठक को यद भी भ्रम हज है । श्टाक- 
वार्तिक मे ( अ्टसदखी मे लिखना गलत है, आष्टसदखी के उक्त पेज पर उक्त वाक्य नदी दै) 
गई है । माणिक्रयनन्दि ने भी उसी के शब्दों 


उक्त कारिका अकलङ्कं के न्यायविनिश्चय से री प ( 
कोव्यों का स्यो ठेकर अजुमान की परिभापा बनाई है । इन दोनों प्रन्थकसिं च पौर्वापर्य 


निर्णीत कर सकने की सामघ्री अभी उपर्ध नदी दो सकी ह । क 

अकलद्कुन्याय के आधार पर परीक्षा का निमाण किया गयाः इसमे तो कोद सन्दे 
ही नही, किन्तु उसके निरमण सें दिङ्नाग र धर्मकीर्ति के सूच्रप्रन्थोसे भी पर्याघ्च सदायता दी 
गई है । तुलना के लिये कुच सूत सोचे दिये जते दै-- 


न्यायप्रवेश परीता 1 

९ शुचि नरदिरःकपाटं प्राण्यज्नत्वत्ि शंख- | १ यलि नररिरःकपाटं प्राण्यद्नत्वात्‌ शख- 
| | वत्‌ । [ऋक 

1 । २ माता मे वन्ध्या पुर्पसंयोगेऽपि अगरभवात्‌ 


[ख ति १३.११ 


प्रसिद्धवन्ध्यावत्‌। 


२ मातामे वन्ध्या 
, ३ अविदयमाननिच्यो युग्ववुद्वि प्रति अभ्निरत्र 


देमावेन संदिद्यमानो भूतसंघातोऽग्नि- 


वाप्प।दि ्नमू॑घान सं 

५ सिद्धादुपदिश्यमानः संदिग्धासिद्धः। भूमान्‌। तस्य वाप्याददिमावेन मूतृम वात संदेदात्‌। 

„ तत्र पथः प्रसिद्धो धर्मी ट पश्च इति यायन्‌। प्रसिद्धो घमा 
ग उअनपिगता्थीयिगमटश्षणत्वान्‌ 1" अथय अश्य० प° १५५ 


न 
१ धप्रमाणमविसवादिनानम्‌ 8 व , 
शीर्ष देस, भण्डारकर प्राच्य वियामन्दिर की पत्रिका, जित्द्‌ १३९०१५५ । 


२ देसो,*भकल कासमयई 


प्रस्तावना ८१ 


न्यायाकिन्दु । परीत्तासुख 
१ अनुमानं द्विधा । १ तदनुमानं द्वेधा । 
२ स्वाथे" पराथ च। 


9 9 
२ स्वाथ-पयथमेद्‌त्‌ 
३ तेहप्रतिबरद्वसासथ्यानि धूमकरारणानि 


सन्ति, धूमाभावात्‌ । ३ नेदाप्रतिवद्धसामर्प्योऽमिः, धूमालुपलब्धेः । 
४ नात्र किरपा, वृक्षाभावात्‌ । ४ नास्त्यत्र शिशपा, वृ्षालुपरन्धेः । 
| ९ 
५ नारूयत्र शोतस्पशंः, धूमात्‌ । | ५ नास्त्यत्र शीतस्पशः, धूमात्‌ । 


वा्िककार ओौर अकलटंक--शवेताम्बरसम्प्रदाय मे जेनैतकवार्विक के नाम से एक वार्तिक- 
प्रन्थ पाया जाता है। उस पर शान्तिसूरि की वृत्ति है। पहछी कारिका में भ्रन्थकार म 
(सिद्धसेनाकंसूतरितम्‌ पद के दारा सिद्धसेनदिवाकर के सूत्र संभवतः न्यायावतार का निर्देश 
किया है, स्योकि वार्तिक की दूसरी कारिका न्यायावतार की ही प्रथम कारिका दै । मन्थकार 
के प्रलिज्ञावाक्य के अनुसार उत्तके आधार पर ही इस अन्थ की रचना की ग है। किन्तु 
मन्ध का ध्यानपूरक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यद्यपि न्यायावतार के आधार पर्‌ प्रन्थ 
का प्रारम्भ किया गया है किन्तु अकर्ङ्कु फे प्रकरणों का उस पर काफी प्रभाव है। तथा प्रन्थ- 
कार ने उनके मत की अलाचनामीकीदहै। नीचे के उद्धरणं से वार्तिको पर अकलङ्का 
प्रभाव खप्ठ प्रतीत दोता है- 
^“ सारश्यं चेन्‌ प्रमेयं स्यात्‌ वैलक्षण्यं न कि तथा यह्‌ वार्तिक ठधीयल्लय के ^ उपमान 
प्िद्धावत्ताधर्म्यात्‌ साध्यत्ताधनम्‌ | तद्वैधर्म्यात्‌ प्रमाणं कि स्यात्‌ संप्रतिपादनम्‌ ॥ 2 
वातिक का आशय लेकर ही वनाई गई है। न्यायविनिश्चयमे प्रत्यक का विपय वत्तलाते 
हुए ल्वा है- 
° द्रव्यपयौयसामान्याकियेषाथमकेदनम्‌ 1" 
इसी को टेकर वार्तिककार छिखते है-- 
^ द्रव्यपयीयसामान्याकनेषास्तस्य गोचराः |“ 
अकलष्ुने टिखा है- 
^“ मेदन्नानात्‌ प्रतीयन्ते प्रादुभाकात्ययौ यदि | 
अमेदन्नानतः तिद्धा स्थातिरंेन केनापित्‌ ॥' न्या० १० 
वातिक्कार लिखते है-- 
^“ मेदन्नाना्रतयिन्ते यथा मेदा.परिस्फुटम्‌ । 
तथेवामेदविज्ञानादभेदस्य व्यवस्थितिः ॥ 
सिदधिविनिश्वय मे अकलङ्क छिखते है-- 
** असिद्धः सिद्सेनस्य विषदी देवनन्दिनिः । 
देषा समन्तमद्रस्य हेतरेकान्तपाघने ॥"' 





[क 


.१ चन्दो का मतदैफि वार्तिक भ वृत्तिकार कौदटी बनाई हर है! रिन्तु वद्धौदासेप्रकतित पाटन 
च्यम वातिकके खाने कलाक नाम नही दिया है । 


११ 


~” 


८२ नयायकुरुदचनद 
४ न्यायक्ुमुदचन 


इसमें देवनन्दि के स्थान पर श्रेतास्वराचा्यं 
ह ५ र ॥ प्र श्रतास्वराचायं मत्वा का नाम बदल कर वार्तिककार ने 
र वो को व्यो अपना छिया हे । इन उदाहरणे से स्ट है कि वार्तिक कौ रचना 
अफ के मकरे से बहत छठ लिया गया हे । प्रमाणसंग्रह में प्रमाणें की च्च प्रारम्भ 
करते हुए भकठंक ने लिला है-- 
^ तयक्ष िशदं ज्ञानं तिषा शुतमणषटुतम्‌ 
परोक्षं रलरिजनारि प्रमाण जापि सचह्ः 1 
{ ॥ ४. 
प्रत्यक्षं विशदल्ञानम्‌-तखनानं विशदम्‌ , इन्दियप्रव्य्षम्‌, अनिनद्धियप्र्क्नम्‌ , अतीन्धिय- 
प्रस्य्ठम्‌ , निधा धृतमवि्व म्र्यकषालुमानागमनिभित्तम्‌ । परोक्षं परसयभिन्नादि-स्मरणपूर्कं हिता- 
भ [ 
हितप्राप्चिपरिहारसमर्थम्‌, देए प्रमाणे इति शाखारथ॑स्य संग्रहः प्रतिभासभेदेन सामभीविद्ेषोपपसेः। 
वार्तिककार लिखते है-- 
“प्रत्यक्षं विशरदं ज्ञानं त्रिधोद्धियमागीद्धियम्‌ | 
योगजं चगि कशापिदन्तेनावमासनम्‌ ॥"* 


वातिककार ने अकलङ्क के अलुसार विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष वतलाकर उसके तीन मेद्‌ किये 
दै-इन्दरिय; अनिन्द्रिय ओौर योगज ( अतीन्द्रिय )। इस कारिका की वृत्ति मे वैशय का 
धिवेचन करते हुए खछान्तिसूरि ने जकलङ्क का खण्डन किया है । प्रमाणसंग्रह की उक्त कारिका 
के मध्य मं स्थित त्रिधा शब्द्‌ की अनुृत्ति प्रक्ष मे भी होती है ओर श्रुत में भी। अतः 
ष्यक कौ दर्‌ श्रुत के भी तीन भेद अकलङ्क ने माने दै-परसयक्षनिमित्तक, अुमान- 
मिभिनत्तक ओर आगमनिमित्तक । शन्तिसूरिं मे उनकी भी आलोचना कीटै) क्योकि 
वार्तिककार ते परोक्ष के दो ददी मेद किये दहै--एक लिद्गजन्य जर दूसरा गब्दजन्य । तथा-- 
८८ तैद्धिकं भरव्यभिन्नादि भिन्नमन्ये प्रचक्षते 1” लिखकर अकटंक के मत का उल्ठेख क्रिया दै । 
इसकी वृत्ति मे “अन्ये पद्‌ का अर्थं "समानतंत्राः' किया दै, ओर प्रमाणसंग्रह की 
कारिका केदो चरण “परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि, त्रिधा श्रुतमविषुवम्‌ । ” दुत क्यिदै। अगिकी 
कारिकोौ में परोपदेशजन्य ज्ञान को श्रत ओर शेप को मति, तथा प्रव्यभिज्ञादि को परोक्ष खिख- 
कर श्रत फ तीन भेदो को वार्तिककार ने भी अयुक्त वतटाया है । इस प्रकार इम वार्विक भ्रन्थ 
की रचना अकट्क के प्रकरणों के आधार पर दी हृं है जौर बातिककरार्‌ धुत के तीन भेदो 
के सिवा अकलंक के द्वारा निर्धारित की गदं शेप व्यवस्था के समथक आर अनुत्तता हे | 
चादियज ओर अकटंक--यों तो वादिराज ते (अश्क के न्यायविनिश्वय पर 1 
ड ग्रन्थ हिखा है, किन्तु ^परमाणनिणय ' नाम से उनक्रा एक स्वतत्र प्रकरण भी ६। 
1 4 अन्तिम गृठोक मे स्ट टिखा है मि 9 केमतका संभ्षितर 
दविष्दशैन इसमे कराया गया दै । इस बन्ध मं परेन केदो भेद च्वि ह--ष्क अनुमान, ओ 
दूसरा आगम, तथा अदुमान के गौणअीर ख्य भे करके स्मरति, प्रत्यभिज्नान भरतक को 
गौण अनुमान स्वीकार सा है । अनुमान के भेवकौ यद परम्परा वित्र नृनन प्रतीत होती 
ह ओरअन्य-क्रिसी प्रन्थ मे सका इतन। यष निर्य न्दी मिटना 1 किन्तु यद स्वयं वारि 
त 





१ ^^परोपदेशज श्रौत मति. दों जगुर्जिना" । परोन्ं प्रत्यभिनादि विषा श्रीन न युक्तिमन्‌ 1** पर १३२1 
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द््चन्द =(र ==्ठऊङ्-म्पाप्लसातसा नासज सूतभ्त्यक्तं मारतस्म कूरतं इए शेमचन्द तं 
~ * [३ न्‌ (~ = ~. £ ^~ (~~ 
= घ्य 
ध्य्‌ 1 


सा उत्त चरति इद्‌ !ख्खा ह ।= अन्खदू घसक्ात जान तरह्‌ परङूरणमन्य 
। र 





₹ र्ते हो ^ इत्यादि! मागमोमांसा से परस्य ज उक्षण, उसङे मेद्‌, अवपटारि 
मे ऽनारत्लल्य्चत्या. अहुमान ज छण जादि अनेक बाते सक्ूरुकन्याय के अनसार 
गई है । ऽत्वसिज्ञान क परक्रम मे कवोयलप को दो कारिकेरे भी उदते कौ गर है तथा 
अन्तसें जय-परालयनव्यवत्या मे अनरूछंङोत्त्देरा ॐ अ(ार पर हा नियौरित कीरै । 

बादिदेव जोर अज्ख्ड--अङ्ङ्डं के यायी माणिस्यनन्दि के परीक्षासुख सूत्रकते दी 
श्ायार पर वादिदेवतू दे प्रसाणनय यतत्वाखाकाङ्ड्ार नासक्त सू्मन्य की रननाकी है सोर 
त्याद्मद्रनारूर के नाम से उस पर एक उद्‌ टीङामन्ध स्ख है । इस दीक्रामन्य मे पत्य- 
भिप्तान का स्वरूप जौर मेद वतरत हुर र्वीयखय से दो कारिका उट्तं कीहै। तथा 
चदाह अकर. सिद्धितिनिखये ` करके सिद्धिषिनिश्चय से एक पंक्ति उद्तं कीट । तथा 
ञन्त मे जव पराज्य की स्यवस्था करते हुए प्रमाणस्य से अकषर के कुर शाब्द उद्धृते किये 
हे, जो संभवत. उनके किसी चृत्तिग्रन्य फे हो सक्ते है । इसी भरकरण मे (जकर ऽप्यभ्य- 


भन लिखकर निश्रकिखित कारिका उदूधूर्तं को है-- 
^^ दिर हितुमुद्धाव्य बादिनं सयत्तीतरः । 
आम(सान्तरमद(व्य पस्तपिदिमपेक्ते ॥ 





५ ~ 


[0 


चह्‌ फारिका या इसका पूर्वाद्धे तच्छायेशलोरुवापिक, न्यायविनिधश्रविवरण) सन्परतितके- 
घन्न तथा प्रमाणमीमांसा म भी उद्धत है। चिन्त अकछट्‌ फं उपख्व्ध सादित्य मे सभी शय 
र्किका पतानही ख्गस्काहै। सभव दै यदु कारिका सिरिविनिप्वय को षह । एय 


भकार बादिदेवसूरि ने भी अकट्र का अनुसरण कर्के अङ्रहून्पाय फा समूह्‌ प्यिटे। 
8 


९ सन्मतिण री०, प॒० ५५३ । २ फोा० १५, २८१ २ ५० {० ५० ५२३1 ® `} १९, १ 


५६९ ४९८1 ६ एर ६८१1 ७ पूर ११३०॥ ८ ए ११४१। 


न्याय मुद चन्द्र 


विमल कलङ्क व्रिमलद त = 
ह ५ र त दस नाम कं एक अन्थकार्‌ ने सप्रभंगीतरनिभी नामक 
अन्दर मरनन्ध छ्खिा है । ईं प्रवन्ध का रचना भी अधिकतर अक््कदेव के राजवार्दिक 
लासक प्रन्थमे प्रतिपादित सप्रमंगी का आश्रय ठेकर दीकीगईहै। गी कालक 
कार, आसा आदि की अपेक्षा से भेद 4. 
0 म्मा आविक अपक्ष से भेदभिद्‌, स्र जीर प्र का प्रिभाजन, अनेकान्त मे ल, 
संशय भादि दोपो का निराकरण आदि वतिं राजवार्षिकसे री गह है । ठधीयस्लय से थोड़े से 
परिवेतेन के साथ एक कारिका भी उदूधृतं की है । । 
५ 
पमेमूषण ओर जकलङ्क--धमभूषणं कौ न्यायदीपिका भी जकठङ्कन्याय का ही प्रदीपन 
फरती दे । ! तदाहवातिककारपादाः ' (तदुक्तं मगवद्धिरकण्ङ्देवैः न्यायविनिश्चये,' "यद्राज- 
पातिकम्‌' आदि ठिखकर स्थान सथान पर अक्क के परकरणो से प्रमाण उद्धत किये है । 
& [4 
यञञोविजय ओर अकलङ्कु--उपाध्याय यशोषिजव्र जी ने भी अपनी अगाध विद्वत्ता से 
भकलङ्न्याय को सूच सशदध बनाया है । उनके प्रकरणी पर अकल्डक का काफी प्रभाव ह। 
नयरहस्य म उन्दने नय फे अक्रलङ्कोक्तछक्षण "नयो ज्ञातुरमिप्रायः' का उत्टेल किया है। 
तथा जेनतकंमाषा मे प्रमाणो का विवेचन अकलङ्क के दवारा स्थापित की गई शी के अनु- 
सार्‌ ही क्या है । वैशय की परिभाषा भी अकण्ङकोक्त ही ठी गहै । निक्षेपो का विवेचन 
फरतं हए धीयस्य की विवरृति से एक वाक्य भी उद्धृत क्रिया है। 
द्रौ लै 
अकरः ओर जैनेतर प्रन्थकार 
पतल ओर अकृङ्क-तत्नागैराजवातिक के अध्ययन से प्रतीत होताहै कि महा- 
भाष्यकार परतललि की शेी भी अकलह्क को प्रिय थी । उन्होने अपने याजवार्पिक मे पत 
छि के मत की आलोचना कर्के उसमे अनेकान्त को घटित क्रिया है। साध दही साथ स्थान 
स्थान पर महाभाप्य से अनेक उदाहरण ओर पञ्क्तियां मी टी दै । यथा- 
“नन चान्यार्थ' ्रकतमन्यार्थ' सवतीति । अन्यार्थमपि प्रजतमन्याथे' सवति | तवथा-प्ालर्थ 
कुल्याः प्रणीयन्ते, ताम्यश् पानीय पयते उप्यते च, ाठयश्च भाव्यन्ते । महाभाण्पु० २८० 
८८ तधथा~-कतरद्‌ देवदत्तस्य गृहम्‌ 2 अदो यत्रा कानः) ड्गि उतपिते कफ न 


तद्‌ यहं मवति ।' गहा० ० २८१ । 

चघुबन्धु भौर अकलंक--वौद्धाचायं वसुव का प्रभाव तो अकटंक के प्रकरणों पर प्रतीत 
नदीं हेता । इसका कारण है । अकरंक के पूर्वज दिद्‌नाग ओर समकालीन धमकीरति ने न्थाय- 
शाख का वहत विकास किया था ओौर उनके समय में उक्ती विक्रसित ख्पकासञ्य था। जतः 
इन दोनों आचार्यो की रचना ने ही अकटंक को विरोपतया प्रभावित चया है। फिरभी 
इतना तो स्पष्ट है कि वटुचन्धु ॐ मन्धो को उन्दोनि देखा था । एक दो स्थ पर वसवरन्धु र 
अभिधमंकोरश से उन्दोने प्रमाण दद्ूत कि दै । 


° कतिमाछतरिमयो छविमे सप्रत्ययो मवताति देकर" दार्तिष श्न 








१ सप्तभगी° प ३१ २ देयो 
व्यास्यान~सज० ° २३। शौर “दतरथा ह्यसप्रत्ययेऽद्धनिमव्वायवाट 7 का व्यार्यान-मद्यनाय 


पुऽ २७५-२५८ } ३ राजवा० ० ३९, २२१। 


प्रस्तावना ८५ 


दिडनाग ओौर अकलंक--दिड्‌नाग का साहिप्य अभी प्रकाश मे नदीं आया है, इसच्यि 
उनका अकङंक के प्रकरणं पर कैसा ओर कितना प्रभाव है, इसका स्पष्टीकरण नही किया जा 
सकता 1 किन्तु तत्कारीन परिस्थिति को हृ्यज्गम करते हुए यह संभव प्रतीत नही होता कि 
वौद्धदशैन के प्रतिष्ठाता सहासति दिडनाग के प्रभाव से अकरंक का व्यक्तित्व अष्रृता रहा होगा] 
दिङ्नागा के प्रमुख भ्न्थ प्रमाणसमुचय से उन्हँने एक कारिका उद्धत कीहै ओर ठवीयसखय 
छी विचरति मे "अपरे, करके एक मत का उस्छेख किया है जिसे प्रभाचन्द्र दिदनाग का 
मत चतत है । 


धमकी ओर अकलंक-इतर दार्शनिको मे से जिसने अक्रलंक को सव से अधिक 
प्रभावित किया बह उनका समकालीन वौद्धनैयायिक धर्म॑कीषिं था । अकलंक ने ध्मकीतिं के 
प्रायः सभी भन्थों का आरोडन किया था ओौर उनकी शैली के आधार पर अपने प्रकरणो की 
रचना की थौ । धसकीतिं के प्रकरणौ से प्रमाणवार्तिक मौर प्रमाणविनिश्चय बहुत प्रसिद्ध है । 
मरमाणवातिक तो अभी अभी प्रकाशचमे जाया है चिन्तु प्रमाणविनिश्चय के दशन का अवसर 
अभी नही आया । मदम हुभा है कि प्रमागविनिश्चय की रचना गय पयात्मक है तथा उसका 
वहुभाय प्रमाणवार्तिंक से ख्या गया है । धमरीतिं के इन प्रकरणों के प्रकारा से अकटंक 
के प्रकरणो का अवलोकन करने पर हम देखत है कि अकरंक क! प्रमाणसंग्रह भी गदयपद्या- 
सक है तथा उसकी वहु सी कारिक न्यायचिनिश्चवय से ङी गई है । 'न्यायविनिश्वय› नाम 
सुनकर धमेकीति के प्रमाणविनिश्चय का स्मरण हो आता है । प्रमाणविनिश्चय मे तीन परिच्छेदं 
हे-भयक्ष, स्वा्थानुमान ओर परार्थानुमान । न्यायविनिश्वय मे भी तीन दी परिच्छेद है- 
भल्यकष, अुान आर जागस । प्रमागवारतिंक ऊ देखने से भतीत होता हे कि धमकीतिं मन्थ 
फे प्रारम्भ मे मंगल्गान करने के वाद्‌ शाख का प्रयोजन चतरने के छ्थि एक प्य देते है। 
भक्रंक के रुघीयखय न्यायविनिश्चय ओर सिद्धिनिनिन्चय मे भी हम देखा ही देखते हैँ । न्याय- 
विनिश्चय के परिचय मे हम लिख आये है कि स्यायनिनिश्वय की ङ्ध कारिकाओ को टीकाकार 
सम्रह्लोक ओर कुं को अन्तरश्छोक वतखाता है । अुद्रित प्रसाणवा्सिकमेभीहमदेसादी 
पाते है । न्यायविनिश्वय ऊ दीकाकार की परिभाषा के अनुसार अन्तरश्छोक वृत्ति के मध्यगत 
प ₹ आर संग्रहरछोको मे चृत्ति मे वर्मित युद्य मुख्य चतो का संग्रह रहता है। तवक्या 
पमकोति ने पूरी प्रमाणवार्षिक पर बृत्ति रची थी? अभीतकतो यदी सुना जाता दहैकरि 
षन्दान केवर पदे हीं परिच्छद्‌ की वृत्ति बनाई थी ओर शेष तीन परिच्छद्‌ अपने चिप्य देवेन्- 


५ 


इदि को सोप दिये ये 


८ 


९. ४ [9 र. नेट [क $ 4 क 
धसरीति मौर अक्टंक की न्तेटी की इस संशिप्र तखना से पाठक अक्क पर धम॑कीरति 
॥ हिर भाव का अनुमान कर सकते है । अधर आभ्यन्तर प्रभाव कों वनलाने का धरवास 
है । नीचे कुढ कारिका दी जाती है जो धर्मकीर्ति के सत के आलो चनाधं रची गई 
ॐ भ 
ते 


न भ्रसाणारतिक मे, अनेकान्त के खण्डन मे कुड्‌ कारिकाए टल्खिी हं । न्यायविनिश्वय 
"्स्कनेउ्नस्धषका दी मखो उड़ाया है। धर्मकीतिं टिखते द- 


५ ५ 6 


7 
श ८ 


र 
------ 








॥ रजवा० पुण ३८ । २ न्यायङ० च° ए० ६६ । > बुद्धिस्ट जोजिक ( चिरविद्स्क ) 


प न्यायज्ुमुरचन्द् 


^“ एतेनेव यकिचिदयुक्तमर्लीटमङ्गुटम्‌ । 
म्रठप्रस्ति मरतिष्षेतं तदप्येकान्तसंमवात्‌ ॥ ०८२ ॥ " 
। दस = मे अनेकान्तवादियो फे कथन को यकिच्ित्‌ › अग्ीर, आङ्कुक ओरं प्राप 
ताया है । उन्हीं रन्दो मे उत्तर देते हुए अकठंक छिखते है- 
£ ताता िततिमानं परमपि च वहिमातिमावप्रवादम्‌ , 
चक्रे लोकानूरेधात्‌ पनरपि सकठं नेति तत्वं दे । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्‌ नच फएटमपरं ज्ञायते नापि किचित्‌ , 
हवदलीलं ममत प्रलपति जठधीराकुठं व्याकुलाः ॥{-१८० ॥ 
इसे हौ कहते रै जैसे को तैसा । धमेकीरषि पुनः टिखते है-- 
८" सर्वस्योमयस्सत्वे तद्विरैपनिराकतेः | 
चोरितो दधि खादति श्रिमुष्टरं नामिधावाति ॥ १-०८२ ॥” 
अर्थीत्‌--“यदि प्ल्येक वस्तु उभयाप्मक दै ओर क्रिसीमे कोर वैरिष्य नदीदहैतो ददी 
खनि कै चिये प्रेरित किया गय। महुष्य ऊंट की ओर क्यों नदीं छपकता है १” 
धर्मकरोदिं के इस भेष को अकरक असत्‌ उत्तर कहते है ओर इसी से पूरवपश्च अनेगन्त 
को बिना समे वूमे घर्षैकीरिं ने जो परिदास क्रिया है उते "जाति › का उदाहरण बतलति हुए 
छिखते है- 
८८ तत्र मिश्योत्तरं जाति्यथानेकान्ताचेद्धिपाम्‌ । 
दध्युषटदेरमेदतप्रततयादेकचोदनय्‌ ॥२०२॥ 
ूपक्षमविज्ाय दूपकोऽति विदुषकः 1 * 
पुनः कहते है-- 
“यतोऽ मृगो जातौ मृगोऽपि सुगतः समृतः । 
तथापि सुगतो वचो मृषः खाद्यौ यथेप्यते ॥ २०३ ॥ 
तथा वस्तुवलादेव मेदामेदव्यवसिवतेः । 
चतो दधि सारोति ितुषट्ूमभिधावति ? ॥ २०४ ॥ " द्वि प्र 


धर्मकीवि छिखते द- , 
०धग्रल्यक्षं कत्पनापोदं प्र्क्षणव पिद्धयाति ॥ २-८२३ ॥ " 


लकरुंक कहते है-- । 
८ परलक्षं कलयनापोदं प्रतक्षादिनिराश्तय्‌ ॥ ६.१४ ९॥ 


धर्मकीविं छिखते द-- वा 
^ मेदाना वहुभेदाना तत्रैकासि्रय(यतः ॥ 0६८ 1 


अकर्टक उत्तर देते दै- | 
८८ अदाना बहुमेदाना तेत्रकत्राि सवत्‌ ॥ १-२२९ ॥' 


प्रस्तावना ८७ 


धर्मकीतिं दो निप्रहस्थान सानते है--असाधनाद्घवचन ओर अदोषोद्ावन। वाद्न्याय 
का प्रारम्भ करते हुए वे छिखते है-- 
<° असाधनारावचनमदोषोद्धावनं द्योः । 
निमहस्थानमन्यत्तु न युक्ताभेपि नेष्यते ॥ 
अकरंक इसका खण्डन करते हुए छिखते है-- 
-'अपस्ाधनागवचनमदोषोद्धावनं द्योः | 
न युक्तं निग्रहस्थानमथापारिमाफितः ॥२-२०८॥११ 
प्रमाणविनिश्वय मे धर्मकोतिं छिखते है-- 
^ सह्योपटम्भनियमादमदो नीठतदियोः 1 
अकरुक उसका खण्डन करते है-- 
° सललोपटम्भनियमात्ामेदो नीठतद्धियेः 
उक्त उदाहरणं से यह सष्ठ हो जाता है कि धर्मकीतिं के प्रकरणों की अक्लंक ने खूव 
जालोचना की है । क्वचित्‌ कचित्‌ ेसे स्थल भी दृष्टिगोचर होते है जहो अकठंक ते धर्मकीर्ति 
की युक्तियो को अपनाया है । जैसे, जन्मान्तरसिद्धि के प्रकरण में धर्मकीतिं ने छिखा है-- 
^ अविङ्त्य हि यद्वस्तु यः पदाथौ रिजना्यते । 
उग्रादानं न तत्तस्य युक्तं गोगक्यादिवद्‌ ॥ ६९ ॥ 
बुदिव्यापारमेदेन निहौ्ापिशियावपि । 
अलादेर्मवतो देहातिहसापियोकषना ॥ ७ ॥" म्मा०वा० ¢ परि । 
जक्टंक भी ट्खिते है- 
^‹ मरःमितेऽप्यप्रमेयत्वाद्‌ विकृतेरविकारिणी । 
निदष्ातिद्ययामावातेहताक्चये किवः ॥ २-७२ ॥ 
दोद्ध अवयवी को नही मानते । अतः अवयवी का खण्डन करते हु धर्मकीर्ति ने छिखा 
६ कि यदि कोई एक अवयवौ है तो उसके एक देश मे कम्पन होने से पूणं अवयवी मेँ कम्पन 
हना चाहिये । एकं दे मे आषरण होने से पूरा अवयवी आदत ओर अनावृत होने से अना- 
सत हाना चाहिये । यथा-- 
^ पाण्यारिकतसये सदस्य कम्पप्रापतेकिरोपिनः । 
>€ >€ >< 
एकत्य चावृतो सर्वस्यावृतिः स्पादनावृतौ । 
द्द्येत रक्तं चकस्मिन्‌ रागोऽरक्तस्य वाऽगातिः 1" 


इन्दा युक्तिं से अनेकान्त का समर्थन करते हुए अकटंक टिठते है-- 


एक्त च्ल चटर्नन्यिनटैनंएं न चापरैः । 
„~ आाक्तमावृतेमाणे रक्तं रक्त र्लोक्यते ॥ २-१०१९ ॥" 


<£ न्यापकुमुदचन्द्र 


,उक्त तुरना से रष है कि अकटंक ने धर्मकीतिं का अच्धा अध्ययन किया था जौर्‌ उनकी 
ठी री के आधार पर अयते प्रकरण की रचना करफे ्मकीतिं के प्रायः चमौ मुख्य सुख्य 
मन्तन्यों की आलोचना की थी | 

५ 

भदृहरि ओर्‌ अकलंक--पमकीति के ह समय मै परसिद्ध ैयाकरण भर हो गयेहै। 
ये श्दा्धेतवादौ थे । इनका स्वा वाक्यपदीय दी इस समय इस मत का मूलमन्थ साना 
जाता है। शृब्दादधेतवादिरथो का मत है कि राव्दनहय ही परम त्च है, अव्रियावासना ॐ 
फारण मेद्‌ को प्राप्त दोकर बही अर्थरूप में विभाजित होता है । वस्तुतः वाचक से भिन्न 
वाच्यहैदही नदी! ज्ञान मी शव्दामकहीदहै। जैसा छिखा है- 

“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यःशव्दानुगमादृत । 
जनुविद्धामैप ज्ञानं सर्व शब्देन सासते ॥ १-१२४ ॥” वा० १० 

अथौत्‌ “ सोक में रेसा को ज्ञान ही नदीं है नो ब्दसंसरमफे विना हो सकते। क्त्र 
स्नान शब्द्‌ से अनुविद्ध ही भासते है” 

अकरंक के न्याय का परिचय कराते समय हम छिख आये है कि अक्क ने जन्दसंरिल्ए 
कषान को श्रुत ओौर शव्दसंसगं से रहित इन्द्ियज्ञान कौ मति निर्षारित किया था । किन्तु यह्‌ 
चात भागिक परम्परा के विरुद्ध थी क्योकि जेन साख मेँ श्रुतज्ञान का सम्वन्ध केवल कर्णै. 
न्द्ियसे दही नदीं बतलाया है वर्कि शेष चार इन्धियों से भी वतछायाहै। इस छिए आचार्य 
विद्यानन्द को अक्क के उक्त सत मे आशङ्का प्रकट करने कौ आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योकि 
अकलङ्क जैसे समम्वथकतौ से उन यह्‌ आशा नदीं हो सकती थौ किवे विना कसी देतु फ 
पुरानी व्याख्या मेँ सुधार कर सकते दै । आशङ्का का समाधान करते हुए अकरंकर फे वेत्त 
विद्यानन्द नेज्ञानोको दो मागो मे विभाजित करने की अकलङ्कु की दृष्टि को पदचान्‌ दी तो 
ल्या। भर्बहरि की उक्त कारिका को उद्धृत करके वै छिखते है कि “शब्द्‌ संसं के विना 
ज्ञान दो ही नदी सकता ' इस एकान्तवाद्‌ का निराकरण करने के (ब दी अकरंक ने ज्ञान के 
दो विभाग किये ये। उनका कहना था कि यह कोई आवश्यक नदीं दै कि प्रयेक ज्ञान रच्- 
संशि ही हो, शव्दसंसर्ग के'विना भी ज्ञान होता दै । । 

अन्य वैयाकरणो की तरह भरि मी स्फोढवाद थे । स्पा का मत द नि 
क्षणिक सेने के कारण ध्वनि से अर्थं का वोध नही हो सकता, अतः ध्वनि नित्य गदतम का 
अभिव्यक्ति करती है ओौर उससे अर्थवोध होता दै । उसी अभिरयद््य (9. 
कहते है । भर्कहरि ने इस अभिव्यक्तिवाद मे तीन मत वतला्य ह । यथा-- 

८"टद्धियस्यैव तस्करः श्द्दस्येवोमयस्य का । 
करियते व्वात्तिभिवादालयोऽभिव्यक्तिवारिनाम्‌ ॥ ८९ ॥' च 

अभिव्यक्तिवादिों का मत है क्रि ष्वनि इद्ियंका ही स्का कर्ता द, 


अथौत्‌ “५ ङ्च ॥ ६ 
कुल का मत दै किर्व्द्‌ कादी संस्कार करता द, ओौर कुं का कटना है परि उभयव क 
संस्कार करती दै 1” 7 


~ ------------------ 





ध 


१ त° इटीकवार्तिक एरर २३९-२४० 


श्रस्तावना ८९ 


स्फोटवाद का खण्डन वौरते हए अकटंक ने उक्त तीनों पक्षों की आलोचना कीडै। 
ओर भ्द॑हरि ते प्रथिवी की गन्ध के ल्यि उदक ओर आंख के लिये अंजन काजो दृष्टौन्त 
दिया है उनका भी उतल्ठेख किया है ! तथा एक अन्य प्रकरण मे वाक्यपदीय की एक कारिका 
भी उद्धृतकीदहै। 
कुमारि ओर अकलटंक-कुमारिख के सम्बन्ध मे डाक्टर के बी° पाठक का विशार अध्य- 
यन था। उन्होने इस सम्बन्ध मे कई खोजपूणं निबन्ध ङिखि थे । उनका प्रसिद्ध निबन्ध ° दिगम्बर 
जेन साहित्य मे ऊुमारिरु का स्थान ` देखने का सौभाग्य हमे प्राप्त नही हो सका, किन्तु “ङुमा- 
रिङ्‌ को कारिकार्णँ जेन ओर बौद्ध सत पर आक्रमण करती है › तथा ' समन्त ओर अकटंक 
पर मारि ॐ आक्रमण का उल्छेख शान्तरघ्चित करता है › शोषक उनके अन्य दो ठेख हमे 
पद्ने को मिले ओर ‹ दिगस्ब्र जेन साहित्य मे कुमारि का स्थान" रीषैक निबन्ध के कुह नोटूस 
भी प° जुरुरुकिरोर जी सुख्तार की छपा से प्राप्त हो सके, जो उन्होने अपने रष्टिकोण से छिये 
ये । अपने इन ङेखों मे डाक्टर पाठक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न करिया है कि अकरंक की 
अष्टराती पर कुमारिर ने कटाघ्च क्रिया है, ओर यतः अकटंक का अवसान कुमारि से पदे 
हुभा ओर कुमारि उनके वाद भी जीवित रहे, अतः अकलरंक को कुमारि के आक्तेपो ऊ 
निराकरण करने का अवसर नदी मिटा । अकलंक के पश्चात्‌ उनके रिष्य वियानन्द ओर 
प्रभाचन्द्र ने यह कार्य किया | 
मन्तभद्र की आप्तमीमांसा की पहटी कारिका की बिदृति मे अकलंक ने छिखा है-- 
“आज्ञाप्रधाना हि चिदश्ागमादिकं परसेष्टिनः परमारमविहं प्रतिपयेरन्‌, नास्मदादयः, तादशो 
मायाविष्पि भावात्‌ , इत्यागमाश्रयः । 
अथात“ आज्ञाप्रधान पुरूष दी देवताओं के आगमन वनैरह्‌ को परमात्मपद्‌ का चिह 
मान सकते है, किन्तु हमारे सरीखे परीक्चप्रधान इन वातो को परमात्मत का चिह नही सान 
सक्ते, क्यो कि ये वति तो सायाविजनो मे मी देखी जाती है । अतः देवागमन, आकाश मे 
गमन आदि हेतुं के आधार पर जिनेन्द्र को परमात्मा कदना आगमसदङ्त हो सकता दै, 
चिन्तु युक्तिसंगत नही हो सकता 1” 
उधर जेनो के केवलज्ञान का खण्डन करते हुए कुमारिर छ्िखते दै- 
"एवं यैः केवल ज्नानारेच्ियादयनपेभिण. | 
तृश्ार्तीतादिविपय जीवस्य परिकल्पितस्‌ ॥ ८६१ ॥ 
नते तदायमास्तिप्येन च तेनायमो किना । 
दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो नृषु किद्‌ प्रवतंते ॥ १६२ ॥, 
जधोन्‌--“ ङु वादयो ने जोव के केवटक्तान माना है । यह्‌ ज्ञान इन्द्रियादि दी अपेश्ना 


वि्‌ 


से नदी होता जोर स्म, अतीत आदि विषयो को जानता है! डिन्तु यह्‌ मान्यता टीर नहीं 
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९० न्यायकुमुदचन्द् 


है कथो कि इस प्रकार का ज्ञान आगम प्रसाण से सम्बन्ध रखता है । अतः आगम का प्रामाण्य 
सिद्ध हो तो उक्त ज्ञान या उसका धारक सवेन सिद्ध दो, ओर सर्वजन सिद्ध हो तो भगम 
को प्रामाण्य सिद्ध दहो । अतः इतरेतराश्रय होने के कारण दोनों मसे किसी कीभी सिद्धि 
नी हो सकती 1 
डाक्टर के° वी० पाठक का कहना है कि अकटंक की उक्त अती प्र ही आक्तेप कसते 
हए मारिल ने इतरेतराश्रय दोप दिया है । अक्क कहते है कि उस प्रकार का स्तवन भाग- 
माश्रयहै। उस पर कटाक्न करते हुए कुमारिट कहते है रि केव इस प्रकार का स्तवन ही 
-आगमाश्रय नहीं है किन्तु किसी को सर्वज्ञ मानना भी आगमाश्रय ही है । डाक्टर पाठक की 
इस धारणा के सम्बन्ध मे छु कहने से पटे हम उनका यह श्रम दूर कर्‌ देना आवश्यक 
समते है कि अकटंक ने इस आक्तेप का उत्तर नही दिया । हम परे छिख अये है कि डाक्टर 
पाठक को अकठंक के न्यायविनिश्चय को देखने का अवसर नही भिला । न्यायवितिश्वय कं 
तीसरे प्रस्ताव मे कुमारि के उक्त आक्तेप का ही समाधान नदी है किन्तु कुमारिल की उक्त 
कारिका भी परिवतेन के साथ मौजूद है । अकटंक ठिखते है-- 
^ एवं यत्कवटज्नानमनुमानाकलम्मितस्‌ । 
नते तदागमात्‌ पिदधे च तेन भिनायमः ॥ २5 ॥ 
सत्वम्थ॑वलादेव पू र्पािरयो मतः । 
म्भवः पौरपेयोऽस्य प्रवन्धोऽनारिरिष्यते ॥ २७ ॥" 


अर्थात्‌-“ आगम मे उपदिष्ट सम्यष्दशैनादि के अभ्यास के विना केवलक्ञान की सिद्धि 
( प्रापि ) नदीं हो सकती ओौर केवलज्ञान के विना आगम की सिद्धि ( निष्पत्ति) नदी दहो 
सकती, यह्‌ वात स्य है, क्यों कि आगसज्नान के वसे ही पुरूप मे केवलल्नानादिखूप अति 
'शय प्रकट होता है ओर उस अतिशय से आगम का प्रभव होता है । सवंज्ञ भौर आगम कौ 
सन्तान अनादि है 1 

दम दुःख है किं डाक्टर पाठक अव जौवित नहीं है । यदि वे दोते ओर इन्दे अपने भ्रम 
का पता चता तो छुमारिविपयक अपनी खोज मे उन्दे स्वयं परिवतन करने का अवसर 
मिल जाता । 

डावर पाठक छिखते है कि कुमारि के उक्त आक्तप का परिहार विद्यानन्द ओर प्रभाचन्द्र 
ने किया ह । विद्यानन्द्‌ जौर प्रभाचन्द्र ने कुमारि की सव॑ज्ञविरोधी कारिकाभ कौ पूव 
आलोचना की है, यह सत्य है। पिन्तु कुम।रिख के उक्त जादेप “ण्वं य केवलङ्ञान जनि की 
परमाचन््र कै ग्रन्थो मे तो गन्धत्तकमभी नदी दै। द; वियानन्द ने (ततो यटुषदमनमकारि 
भटटेन-एवं यैः केचलन्ञान ` "तदपि परिदटतम्‌ › इतना अवश्य ट्खि त्रिया ध ६ 

श्छोकवार्तिक के जिस प्रकरण मे उक्त कारिकाणं मौजुद्‌ दै उस्न पूवापर आद्धीचन करन 
से माम द्योता है कि छमारिर ने केवल जैना की दी सवंज्ञविपयक मान्यता को आगपराश्रय 
धोपित नदी किया, किन्तु उन्दोने बौद्धा की मान्यता को भौ । प्वमाचुन्यमानन्तु अरन्य 
-शोभते? छिखकर श्रदधापरक हयी वतलाया है । उनका तौ कडना यह ह कि यदि काठ मवत 
1 प तलार्रलोक ए २५३। = 
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हो, तो भी जनसमूह उसकी सवज्ञता की प्रतीति किंस प्रकार कर सकता है १ अदुमान से 
सवन्ञ की सिद्धि को अर्य बताकर कसारिर आगम पर तिह । आगम के उन्होने 
दो भेद्‌ क्रिये है-एक अनितव्यआगम ओर दूसरा नित्यजारम । अनित्यआगम का प्रत्याख्यान 


करके नित्यआगम का प्रत्याख्यान क्षिया है। सखष्टीकरण के छिये यहां कुचं कारिकाएं 
उद्धत की जाती है-- 


क 


ठे तु वुमुत्तुभेः । तच्ज्ञानजेयविजानरहितेयस्यते कथम्‌ ॥१२४॥ 
भेयरवहवर्तव । च एव स्यादपर्मजः स त्वज न बुध्यते ॥१३५॥ 

पतवंलोऽनवुदश्च वेनैव स्यान्न तं आति | तद्वाक्याना प्रमाणत्वं मूलाजानेऽन्ववाक्यवत्‌॥१२६॥ 
रगा्ितहिते त्मर्‌ नव्वापारे व्यवहिते । देजनान्यप्रणीतेव स्यादुते प्रत्ववेक्षणाद्‌ ॥१३७॥ 


























साल्तिध त १ 91 गेरि विस्र ए ग == कञ्या 2) क 7. ठेन्नना 

तान्तिध्यसाच्र ततस्त्य पुसाश्न्तान गारक | [कत्सर्‌ान्त यथाक्रान कुञ्वादस्याञप दद्चनाः ॥१३८ 
एवनादुच्चन(नन्तु ‰हृघ्[चस्य जन्ति । कुल्वााद्नचतत्वाच नाचघात्ता दनात्‌ १३९॥ 
भिन्ते दघ ८.0 ~~ 1: = ~ ~~ 

जन्तु द्षम्गाता "न्क =्वद्‌टरात्माथः । ऊदुरयव्िग्ररन्मा्य पिाचाद्ामरापताः॥१६०। 
ए = ~ =. न्द्रयं दनणे व, णः 1 स्स्मातीतादिकिपिय + जीवस्य 

ठ यं" जज्टलानारिन्दरिवनणेक्निणः | सष्मार्तीताटि विषयं जीवत्य प्रारकरलयितसम्‌ ॥१४१॥ 
सर तराया स्ल्ध् न -----> ऽपि ~~~ 

पते तठ(यना्लद्‌ष्यन्नं = तनागन्य दिना] दष्डानन्ताञअपनतस्यान्याचरषु काश्चत्‌ प्रवतत |१४२॥ 
रित्ागन-उन ट चान्यतः अ र्म्म तो 

(चत्व उकण उत्या्वयाऽनया ठजा | च [हि तदाप 1किद्न्या टस्टाऽनंन ऊताऽध्रकता। १६४२॥ 
सद॑दा ~~ > अ नञ ~ धु दित्स ऽतीता ^ £~ 

५१९1 5 एन्‌: ञख्त्ाद्धनंठ 1 यत्त्वं न [वित्म्नस्वथाऽतातार्थक्ातन ॥१८४॥ 7 
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ध अक्र के निम्न वाक्य से होती दै-“८तेदेयं प्रमेयल्सच्वाकित्र हेतु 
इत त कथं चेतनः प्रतिपेदुमहति संञ्चयितुं वा ।" अर्थात्‌“ जह प्रमेयल, सक्त 
आदिं देतु त हेतु के स्वस्य का परोषण करते हे, कोई चेतन उसका प्रिपेध व 
अस्तित्व मे संशय कैसे कर सकता है १ ” 
क 9९७ है 
श दोनो र स्थितिमें दहै कि यह्‌ निधय कर्‌ सका भसाक्य हैकिकौन 
त्तर देतादे। फिर भी अष्टशती का पयवेक्षण करने से पेसा ही प्रतीत होता कि 
कुमारिछ के कथन की भकारन्तर से मरतिध्वनि अकलङ्क के वाक्य मे भूँनती है । क्योकि समन्त- 
भद्र ते सर्वज्ञ की सिद्धि मे (अनुमेयल? हेतु दिया था । अकलङ्क ने प्रमेयल स आदि हेतुं 
को जो उसका समथक वतलया है बह अकारण नही जान पड़ता ¡ अवश्य ही उनक्री दृष्टि मे 
त ह उक्त वाक्य होगा ओर उसी का निराकरण करने फ लिये उन्हे हन हेतुभं को 
छमेयत्व' का पोषक बतलाना पड़ा । इसके अतिरिक्त कुमारिल ने वेद को अपौरपैय सिद्ध 
करते के छिये वेदाध्ययनवाच्यघ्व ' हेतु का उवयोग श्रिया दै । संएशती मे अकछ्ड्ु ने उसक्रा 
भी खण्डन किया है। 
णसा माम ह्येता है कि श्टोकवार्तिक से अतिरिक्त भी मारि का को प्रन्थथा या 
है जिसमे खवज् का खण्डन किया गया है । क्योंकि सर्वज्ञ के खण्डन मे सैन भौर वोद्ध न्थ 
कारोनेजो वहुत सी कारिका इ्ृत की दहे, वे श्लोकवार्तिक मे नही मिकती किन्तु उनकी 
शौरी उमारिख के जेसी ही है । ओर कोई कोई छन्दे भद्रके नाम से इद्त करते है। शान्त- 
रश्टित के तत््व॑स्॑रह मे इस प्रकार की अनेक कारिकार्पे है । उन कारिकाओमेते पांच 
कारिक निम्नप्रकार है- 
“नरः कोऽप्यासि स्नः तत्सर्वल्नत्वगित्यपि। साधनं यत्ययुज्येत प्रपिन्नान्यूनमष तत्‌ ॥२२२०॥ 
पिसाधधिषितो योऽथः चोऽनया नाभिधीयते  यततृच्यते न तति किधिदाकि प्रयोजनम्‌ ॥र२२१। 
यदौयागमप्तत्यत्वरिद्षयै सर्म्नतोच्यते । न सा सर्व्नसामान्यततिदिषमत्रेण लभ्यते ॥२२२२॥ 
यावद्‌ बुद्धो न सर्वजञस्तावत्तदुवचनं मृषा । यत्र कवचन तर्वञ्े विदधे तत्तत्वतः कुतः ॥२२२२॥ 
अन्यसिमिच्राहि सर्वनने वचतोऽन्वस्य सत्यता । सामानाधिकरण्ये हि तयोरत्र ता भेत्‌ ॥३२३४॥/' 
८ तटुक्तं भटे ' करके ये कारिका अष्टसंदसी मे भी न दै । खामी समन्तभद्र ने 
सर्जञता का साधन करते हुए ' कस्यचित्‌? शद क प्रयोग किया 2 । अथात्‌ कोई पर्प स्न 
है । इसी तरह अकलङ्क ने भी अर्त्‌ आदि को सवज्ञ सिद्ध न कर्क सामान्यतया ह सर्वत 
करा साधन किया है । तच्वसंबह के व्याख्याकार कभटदीठ ने उक्त कारिकाभो को उतानि 
मे छिखा दै-५येऽवि मन्यन्ते-नस्मानिः ऋ््ादिकया सव॑ : ्रमाध्यते, कि तहि १, चामा 
न्येन सम्भवमात्र प्रसाध्यते-अस्वि कोऽपि सवः, कचिद्ा 9.0 
इति, तान्‌ प्रतीदमाद-' नर ? इत्यादि 1» इससे सष है कि मारिल न उत कारिकाः न ८ 
जनो को क्ष्य करे लिखी दै वर्क समन्तभद्र जर संभवत, अकल का व ॥ 
द क्योकि उन्दने सरवविरोष की सिद्धि न करके सरवजञनामान्य कौ सिद्धि कौ गी । भन्द्‌ 
र ३ दैखो-अतीस्धिया्थदर्यी पुर्पपतेला 1 


॥3 


१ ` १ भषटसदसी प०५८॥ २ भष्रसटसी प्र २३५1 


छ पु० ७५ > साक्षमीमात्ताका० ५। ५० ८४१ । 


_ ~~~ 
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पाठक का भी यही मतदहै। अष्टसहखीकार ने इन कारिकां को सर्वज्ञता के पूवपक्च मेँ 
उद्धत न करके उस कारिका की व्याख्या मे उद्धत करिया है जिसमे अहत्‌ को ही सवज्ञ वत- 
खाया है, ओर छिखा है कि द्र का यह्‌ कहना ठीक नही है क्योकि युक्ति ओर शाख से अवि- 
रद्ध बोछने के कारण अर्हत्‌ ही सर्वज्ञ प्रमाणित होते है । 
बियानन्द के इस लेख से भी कुमारि का आक्तेप समन्तभद्र ओर संभवतः अकल के 
भी सामान्य सर्वज्ञसाधन पर दी प्रतीत होता दै। यदि इस आक्तेप के भागी अक्लद्ुभी है, 
जेसा कि डाक्टर पाठक का मतै, तो कहना होगा कि कुपारिख का बह प्रन्थ जिसमे उक्त 
आतप कये है श्टोकवार्तिक की रचना के वाद्‌ रचा गयाथा, ओर उसे अकल्ङु नदी देख 
सके थे । यदि यह्‌ कलना सत्य हो तो डाक्टर पाठक का यह्‌ मत; कि कुमारि अकर्ड्क के 
वाद तक जीवित रहे थे, सद्घत वैठ जाता है । जन्तु सिद्धिविनिश्चय की सव्सिद्धि मे 
क्षिप्र मन्तव्यो को दृष्टि मे रखते हुए हम इसे मानने के ल्यि तैयार नही है । इस म्बी 
चचा से स्पष्ट है कि कुमारिर ओर अकल के पारस्परिक सम्बन्ध की च्च इतिहास ओर 
दरनराख के प्रेमियो के लिये आनन्द की वस्तु है । 
अकरंक ओर शान्तभद्र--मानसंभ्रत्यक्ष की आलोचना मे अक्ल्ड्कनेकखिा है कि बौद्धो 
के मानसप्त्यक्च ओर स्वसवेदनप्रस्यक्च मे कोई अन्तर प्रतीत नदी होता । आगेकीकारिकामे 
लिखा है-यदि कहा जायेगा कि मानसप्र्यक्ष के विना इन्द्रियो के विषयभूत पदाथ मे विकर्प 
ज्ञान नदी हो सक्ता ` आदि । अकल्ङ्क के टीकाकार वादिराज आगे की कारिकामे प्रदर्भित 
उक्ते मत को शान्तभद्र का मत वताते है । अक के दूसरे टीकाकार अनन्तवीर्यं के ठेख से 
भी पेखा प्रतीत होता है कि अकलद्क ने शान्तभद्रं का खण्डन क्रिया है । शान्तभद्र नाम के 
करिसो दौद्धाचाचं का उल्टेख राहुर जी के दारा संकछित मन्थकासो की सूची मे नदी है ओर 
न किसी अन्यत से ही उनके नाम का परिचय मिलता है । हँ, डा०्कीथं ने उनक्रा उल्लेख 
अव्य क्रिया है ओर उन्हे सातवी राताब्दी का विद्धान्‌ वतराया है किन्तु उनके किसी भ्रन्थका 
परिचय नदी दिया ! चदि सातवी जताब्दी मे रान्तभद्र नाम के कोड आचाय हरतो संभव 
हे कि अक्ल्ड्नेउन्देभीदेखादहो। किन्तु यदि वे उसकेवादमे हुए हं तो यही मानना होगा 
कि अज्लङ्क के टीकाकारो ने कोई वात, जिसका उतल्टेव अक््ङ्क ने क्रिया था, उनके म्न्धों 
मे देखकर उसे ्ान्तभद्र का मत समद्च लिया है । जैसा करि आने के उल्टेचां स स्पष्ट टोगा । 
घरनोत्तर, ्रज्ञाकर तथा अक्ख्ङ्ूु-अक्रुंक ऊ टीकाकासें क विवेचन से प्रकट दोता है 
कि धर्मोत्तर जीर प्राकर के मत का भी अक्ल ने खण्डन च्या है! धमन्ीतिं ओर अक्त 
षा पारस्परिकं उन्वन्ध दत्ते हृष हम दिला जय ट जि अक्ल्ड्ुन धमति क ग्रन्थांका 9 
सासकर्‌ पसाणवातिक जीर प्रमाणविनिच्वच ना अच्छा ालोडन क्रिया था अर्‌ उन मनां 





दारमेयेदोनें वि्परया स्यान्‌ ह 
-+'९मयदानं दह अत्यच्र विरनया स्यान ह! 
६ 





४ न्यायज्ुमुद चन्दर 


त अकल्ङ्क के ह नाक्य से होती दै-^ तदेवं प्रमेयघ्सचादिरत्र हु 
पु ५ चतन प्रतिषहुमहति संशयितुं वा 1 अर्थात्‌-“ जँ प्रमेय 

आदि हेतु प्रकृत दतु फे स्वस्प का पोषण करते दै, कोई चेतन उसका प्रतिपेध 1 

0 सका प्रतिपेध या उसके 
अस्तित्व में संय कैसे कर सक्ता है १" 
ह स 1 दहै कि यह निय कर्‌ सकना अशक्य हैकि कौन 

॥ र भा अषटशती का पयवे्षण करने से पसा दी प्रतीत दहता करि 
कुमारि ॐ कथन कौ प्रकारान्तर से प्रतिध्वनि अकरङ्क कै वाक्य मेँ गूजती है । क्योकि समन्त- 
भद्र ते स्वन्न की सिद्ध मे (अनुमेय › हेतु दिया था । जकलङ्क ने प्रमेयलर स आदि हेतुरभं 
को जो उसका समथक वतलाया है वहु अकारण नही जान पड़ता । अवश्य ही उनकी टि मे 
मारक का उक्त वाक्य होगा भौर उसी का निराकरण करे के छि खन्द इन हेतुभो को 
(अुमेयत्व * का पोषक वतखाना पड़ा । इसके अतिरिक्त कमारिल ने वेद्‌ को अपौर्पेय सिदध 
करने के दिये (वेदाभ्यथनबाच्यघ्व› हेतु का उपयोग किया है । असती मे जक ने उसका 
भी खण्डन किया है। 

फसा माद्धूम दोता है क शटोकवार्तिक से अतिरिक्त भी कृमारिल का कोड मन्यथा या 

६ जिसमे खनज्ञ का खण्डन किया गथा है । क्योकि सव॑ज्ञ फे खण्डन मे सैन ओर वौद्र अन्य 
कारोनेजो बहुत सी कारिकार्थ इत की द, वे श्लोकवारतिक मे न मिती किन्तु उनकी 
भेडी मारिछ के जेसी ही है । ओर कोई कोई छन्द सष फे नाम से इद्त करते है। शान्त. 
रचित के तत्त्व॑सं्रह मे इस प्रकार की अनेक कारिकार्पे है! उन कारिकाोंमे ते पांव 
कारिका निम्न्रकार है- 
“नरः कोऽप्यासि सरवन तत्सर्व्ञत्वमित्यपि। साधनं यत्रयुव्येत प्रिन्नान्युनमेव तरद्‌ ॥२२२०॥ 
पि्ाधधिषितो योऽ सोऽनया नाभिधीयते | यत्तूच्यते न तच्तिदौ किश्चिदातति प्रयोजनम्‌ ॥१२२१। 
यदीयागयमपयत्वातिद्धयै सर्ध्नतोच्यते । न सा सर्वज्सामान्यधिदिषमातेण ठभ्यते ॥२२२२॥ 
यावद्‌ वुद्धो न सर्थञस्तावततदृवचनं मृषा । यत्न क्वचन सर्वे सिदध तत्तत्वता कुतः ॥१२२२॥ 
जन्यसिमिजाहि सर्वे वचक्ोऽन्वस्व सत्यता । सामानाषिकरण्ये हि तवोरकनाकि ता भवेत्‌ ॥२२३४॥ 


(तदुक्तं भटरेन' करके ये कारिकां अष्टसंही मे भी उदयत है । सामी समन्तभद्र ने 
सर्ज्ञता का साधन कसते हुए ' कस्यचित्‌ र्द का प्रयोग किया है ॥ अर्थात्‌ कोई पुरुप सव॑ 
है । इसी तरह अक्क ने भी अहत्‌ आदि को सवज्ञ सिद्ध न करकं सामान्यतया ही सवन्न 
का साधन किया है । तन्तरसंमर्ह के व्याख्याकार कमली ने उक्त कारिकां की उ्थानिका 


मे छिखा है-५ येऽपि मन्यन्ते-नास्मामिः शङ्गपाहिकया सर्वज्ञः प्रसाध्यते, किं तदि! „ सामा- 
न्येन सम्भवमात्र प्रताध्यते-अस्ति कोऽपि सवंजञः, कचिद्ा सवं्लमस्ति, तादा परकपद्रोनान्‌ 
इति, तान्‌ प्रतीदमाद-' नर ? इत्यादि । ” इससे सट हैकिङमारिल ने ञक्त कारिकार्ण्‌ न केवट 
सैनं को क्य करके टिली दै बल्कि समन्तभद्र जौर सभवतः जकलङ्न क ठ्य करक दि 
है क्योकि उन्दने सर्ज्विरोप की सिद्धि न करके सरवतामान्य की सिद्धि कौ षी! दक्दर्‌ 
७६ 8 मटसदसी घू० २३५ । ३ देखो-अतीन्धियार्दर्शी पुस्पपयक्ष 1 
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प्रस्तावना ९्‌ 


पाठक का सी यही मत है। अष्टसदहखीकार ने इन कारिकाओं को सवेज्ञता के पूवपक् से 
उद्धत न करके उस कारिका की व्याख्या मे उद्धूत क्रिया है जिसमे अहत्‌ को ही सचन्ञ वतः 
लाया है, ओर छ्िखा है फि भष का यह्‌ कहना ठीक नदी है क्योकि युक्ति ओर घास से अनि- 
रुद्ध बोलने के कारण अहत्‌ ही सवेज्ञ प्रमाणित होते हे | 

वियानन्द ऊ इस छेख से भी कुमारि का आक्तेप समन्तभद्र ओर संभवतः अकरलङ्क के 
सी सामान्य सर्य्ञसाधन पर ही प्रतीत होता है । यदि इस आक्तेप के भागी अकट्ड्ुभी है, 
जसा कि डाक्टर पाठक का मतहै, तो कहना होगा कि कुपारिक का वह्‌ प्रन्थ जिसमे उक्त 
आक्तेप क्रिये है श्छोकवार्विक की रचना के बाद रचा गया था, ओर उसे अकटङ्कः नदी देख 
सकते थे । यदि यह्‌ कल्पना सत्य हो तो डाक्टर पाठक का यह्‌ मत; क कुमारि अकल्द्कु के 
वाद्‌ तक जीवित रहे थे, सङ्घत वैठ जाता है । रिन्तु सिद्धिविनिश्य की सवैक्ञसिद्धि मे 
आक्षिष्ठ सन्तव्यो को दृष्टि मे रखते हुए दम इसे मानने के ल्यि तेयार नही है । इस रम्ब 
चची से स्पष्ट है कि कुमारि ओर अकल के पारस्परिक सम्बन्ध की चचौ इतिहास ओौर 
दर्धनरासख के प्रेमियो के ल्यि आनन्द की वस्तु है । 

अकरंक ओर रान्तभद्र-मानसंप्रत्यक्ष की आलोचना मे अश्ल्डतेच्खिा है कि चौ 
छे सानसप्रत्यस् आर स्वसवेदनप्रव्यक्ष मे कोई अन्तर प्रतीत नही होता । आगेकीकारिकामे 
हिखा है-चदि कदा जयेगा किं मानसम्रत्यक्ष के विना इन्द्रियो के विषयभूत पदार्थे मे विकसप 
ज्ञान नही हो सकता `आदि । अक्ररङ्क के टीकाकार वादिराज अने की कारिकामे प्रदर्दित 
उक्त मत को शान्तभद्र का मत वतखाते है । अकर के दूसरे दीकाकार अनन्तवीर्यं के ठेख से 
भी एेसा प्रतीत ह्येता है कि अक्ड्ुः ने शान्तभद्र का खण्डन किया है । रान्तभद्र नाम के 
किस वौद्धाचायं का उ्टेख राहुर जी के द्वारा संकलित प्रन्थकारो की सूची मे नही है भौर 
न किसी अन्यसखरोत से ही उनके नाम का परिचय मिलता हे। हाँ, डान्कीथं ने उनक्रा उल्टेख 
अवश्य किया हे ओर उन्हे सातवी शताब्दी का विद्धान्‌ बतलाया ह किन्तु उनके क्रिसी मन्थ का 
परिचय नही दिया । यदि सातवी शताब्दी मे श्ान्तसद्र नाम के कोई आचाय हए तो संभव 
ह कि क्ट ने उन्दे भी देखा हो । किन्तु यदि वे उसकेवादमहुएहं तो यदी मानना होगा 
कि अक्लदुः के टीकाकारो ने कोई वात, जिसका उस्टेख अकल्ड् ने क्रिया था; उनके प्रन्थों 
मे देखकर उसे शान्तभद्र का सत समञ्च लिया है । जेसा कि आने के उल्टेचां ते स्पष्ट होना । 

धरसोत्तर, प्ताकर्‌ तथा अकलदु-भकलक क टीकाकारो के विवेचन से प्रक्ट होता है 
कि ध्मोत्तर ओर प्रज्नाकर के सतक्ताभी अक्ल ने खण्डनक्छिया है । धमङीतिं 


कीतिं ओर अक्छु 


षा पारस्परिक उन्दन्ध दतल।ते हए हम दिखला जाये ह कि अकलर्ङ्कने धमेकीति के ग्रन्धे का, 


राखदर प्रसाणदातिक्‌ जार प्रसाणविनिन्वय का जच्छा जालोडन च्या था अौर उनके मतं 


रए । ए्माणडातिकि पर्‌ उट इउद्वानो न टगर टिखी है चिन्त उनम प्रललार्र के 
पारनेल्ेस्याति पाव ञ्न्यन्ीबोनीप्रा्रनदो सकी । वर्मुछनि कत परि. 
ट्प्नो ह प्रन्यद्ार्‌ [ददार्त्या स्पते ह्‌। 

९ इए ८ द ८६ ८ मर षर ल(र २ उउरेएट ए० 


< द्श्यर)६- ए ९६९ ३९ ( २ रद्स्ट 


४ त्याय 
४ न्याय ङगुमुद चन्द्र 


> ९.८ ~ 
त र ५ र कथ उन्हे नवा दाताब्दी का विद्वान वति है) डा 
वियाभूषण का अनुमान दै कि वंगालके राजा वनपाल (ई ८४७) के समय ने धर्मोत्तर 
हएहै। रशियन पंडित चिरविष्स्की ( (०6.025) लिलते है कि ३० ८०० क्मीर के 
राजा जया पौड़ ने धरमोतिर को आमंत्रित किया था ठेता राजतरंगिणी ४-४९८ ते प्रकट होता 
है । किन्तु राजतरङ्गिणी मे उस स्थ पर केवल इतना हौ छिखा है फि-“ उसने सपन मे, पथिभ 
दिशा मे सूया उद्य होता देखा तो उसने समञ्ञा फ किसी तैयायिक ने ( 11256. ०{ ५७ 
।५) देश में प्रवेश कियाहैः।' आर. एल. पंडित कखे है कि यह्‌ नैयायिक चीनी यात्री 
धन्त्सांग था । 
( 
जनन्याय के भ्रन्यो का अवछोकन करने से प्रतीत होता है कि सैनरैयायिकों मे धर्मोत्तरं 
ओर प्र्ञाकर कौ अच्छी ख्याति थी, °न्दोने दोनों की रचना का केवल अच्छा अध्ययन 
ही नही किया था वक्ति वोद्धदशैन का जो कुद ज्ञान जैन नैयायिको ते प्रप्र क्रिया था उसक्रा 
अधिकतया आधार्‌ धर्मत्तर भीर प्रज्ञाकर्‌ की र्चनाएंही थी, यही कारण है कि प्रायः समी 
युख जननयायिको ते अपने प्रन्थो मे दोनो का उद्छेख किया है । 'हरिभद्रसूरि का समय 
निणेयः सीपक निवन्ध में युनि जिनविजय जी ने छ्लिादै कि हरिभद्र सरि ने, जिनक्रा समय 
वहत ही प्रामाणिक जआधासें पर यनि जी ने ३० ७०० से ७७० तक सुमिधित करिया रै, धर्मो 
तर का उर्लेख करिया है । करन्तु डाक्टर विद्याभूपण वरह ने धर्मोत्तर कों ९ बी अताब्दी का 
विद्वान्‌ माना था, अतः मुनि जी को लिखना पडा कि उस धर्मोत्तर से हरिभद्र के द्याया ऽल्छि- 
खित धर्मोत्तर कोई दूसरे दी व्यक्ति है । इस मत के समर्थन में सुनिजी ने वादिदरैवसूरि के 
स्याहाद्र्नाफर से एक प्रमाण भी खोज निकाला । पर रत्राकर के उस प्रमाण का सुषम पयवेक्चण 
करते से पता चरता है कि मुनि जी ते म्न्यकार के आशय को सम्चने मे अवश्य दी धोखा 
लाया है । ‹स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ' सूत्र की व्याख्या मे लक्ष्य ओर लक्षण के विषेया- 
निधरेय की चर्च का प्रारम्भ करते हए प्रन्थकार ने “अत्राह धर्मोत्तरः ' करके धर्मोत्तर के मत 
का निर्देश ओर उसकी भालोचना की है । यह धर्मोत्तर धमकरीर्वि का दीकाकरार प्रसिद्ध धर्मो 
तर हीह क्यो कि वादिदेवसूरि ने च्चा के मध्य मे उसकी न्यरायविनि््वयटीका ओर न्याय- 
विन्ुरत्ति का उस्छेख किया है । रत्नाकर प्र० २० परे से प्रारम्भ होकर प २४ प० ५९ तक 
धर्मोत्तर की आलोचना करने के वाद्‌ मन्धकार लिखिते है-- 
‹'वलदेकवलं स्वथं दर्ञयन्ननिदर्नम्‌ 
वद्धधरमोत्तरस्यैव मावमत्र न्यसूमयत्‌ ॥ १५ ॥ 
 % राजतरक्गणा आ भार एस 








न १ इन्डिथन स्रोनिक) २ बु° जजिक। २ बुद्धिष्ट सोजिक । ह | 
पंडितक्रत अंमरेजी सदुवाद्‌ । ५ पण्डित महाशय का यद ठेख प्रामाणिक न्ह जनि परत व 
चीनी याघ्री द्यून्त्साग ई० ६३५ मेँ नालन्दा भआयायथा अत राजा जयापीठ, जिसका राज्यकाय व युत 
दै भं मे वैरः के काठ न्त्माग का भसति 
पंडित ने २१ वर्ष काहे जौरजो ई० ५५१ में गौ परवरैाया, के का व सन ध 
संभव नरी दै! & “यतो न्यायविनिश्चयरीकाया स्वाचलुमानस्य टक्षण इति पयु्चन “ई य 
मानश्वाचुमापयसि स्वयमेव लक््यस्यापि विधिम्‌ 1 स्प्टमेवामिदवसि च स्यायविन्दुतरत्ता 1 ग्रमाणवरिनि- 
श्वय के स्थान मेँ ्रमवश न्यायविनिश्रय पाठ हौ गया जान पडता ६। 
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इसके अगे घर्मोत्तर के उक्त मत के समर्थन मे एक पूर्वपक्ष प्रारम्भ होता है, जिसका 
अन्त निश्रकिखित श्लोक के साथ होता है-- 


“वृद्धततेवामरपिद्धोऽपि लुवन्तेवं विशन्खतः । 
वालवत्स्यादुपाठग्यसैविचविदुषरामयम्‌ ॥ १८ ॥' 


इस पूर्वपक्ष फे कती को म्न्धकार वृद्धधर्मोत्तराुसारी वतलते है । धर्मोत्तर के साथ 
संभवतः वृद्ध साष्द खगा देखकर ही सनि जीने दो धर्मोत्तरं के अस्ति की कस्पना की है । 
किन्तु इस पूर्वपक्ष के प्रारम्भ मे जौर अन्त मे उक्त कारिकाओो का देना रहस्य से खाली नदी 
है । प्रारम्थ कौ कारिका मेप्रन्थकार घोषणा करताहै किं अगे वारे पश्चमे ब्रद्धधर्मोत्तर का 
ही भाव कहा गया है] इस कारिका का पू्द्धं कुष अशुद्ध सा प्रतीत होता है ओर्‌ उसका 
‹ चख्देववदं › पद कुलम खट्कता सा है, कारिका को वार वार पदृने से एेसा प्रतीत होता रै 
कि इन शब्दो मे प्रन्थकार ने वृद्धधर्मोत्तर के किसी शिष्य का नाम लिया दहै, जिसका अगला 
पूर्वपक्ष है । अन्तिम कारिका मे इस पूर्वपक्ष के कत को वाङ वतलाकर उसके कथन को 
प्पेक्चषणीय दर्शाया है । यदि यदहं (वाख्वत्‌ उपारभ्य › व्यक्ति वही धर्मोत्तर है जिसके मत का 
उत्केख करके उक्त चचौ का प्रारम्भ किया गया है तो उस वृद्धधर्सोत्तर का क्या मत है, जिसका 
अनुसारी ओर सेचक इस धर्मोत्तर को कदा जाता है १ यदि धर्मोत्तर नामके दो व्यक्ति हुए 
हे ओर प्रकृतधर्मोत्तिर से वृद्धधमोत्तर एक प्रथक्‌ व्यक्ति है तो ्न्थकार उनके इस विपयक सत 
को अवश्य ही जानता दोगा; अन्यथा वह्‌ उनके अनुसारी के छिये इतनी तुच्छता के योतक शब्ठों 
का प्रयोग न करता । ओर ेसी परिस्थिति मे बृद्धधर्मोत्तर से च्च का प्रारम्भन कराके उसके 
एक तुच्छ अनुसारी से चचौ का प्रारम्भ कराना किसी भी तरद्‌ उचित प्रतीत नही ह्येता । प्रन्थ- 
कार नेआने भी कु स्थो पर धर्मोत्तरं का उद्टेख किया है, किन्तु बृद्धधरमोत्तिर का उत्छेख उक्त 
चचा के सिवा अन्यत्र नदी किया । एक स्थेर पर स्या० रताकर मे छिखा है--“ एतेन यद्पि 
धर्मोत्तरविरेपव्याख्यानकौश्ललामिमानी देववल. प्राद । इस छेख से स्पष्ट है कि देववल 
नाम का कोहं विदधान धर्मोत्तरे का ऊुशल व्याख्याकार हो गयादहै। क्ष्य ओर र्षण 
पे विधेयाविधेय की उक्त चचां मे वृदधधर्मोत्तर के अनुसारी के पूर्वपश्च का उल्टेख हम 
उपर कर आये दहै ओर " बलदेवं स्वीयं › आदि कारिका को अशुद्ध वतलाकर उसमे 
दृदधरमोत्तर के किसी रिप्व के नामनि्देज का सङ्धेत भी कर आये दै। रवाकर के इत 
उष्टेख से हमारा उत मत निरन्त प्रमाणित दोता ह । पूवप की जक्त कारिरा मे धरमोत्तर 
% व्याख्यानशङाभिमानी देववख का ही नाम मन्धकारने दिवा टै जौरञगे का पूर्वन्न भी 
उ्मीकारै। पारिका का ! बेलदषवटं ` पठ अथ्द्ध दै उसके न्थान मे “वटं देवव. रवीयं 
पाठ उपयुक्तं प्रतीत टोताट। स ठदववङ को दाल ओर बरढनेवापरायण वतटाकर उमद्धा 
मखीट करस्तेके लियिटी धर्मात्तरिकोवृद्धटिदा 


भ भ 


= ह अत प्रनिद्ध धर्मोत्तरं ही ब्रृद्धधमत्तिर 
रे। उने सिवा परमोत्तिर नासा दोः दृरा 


पक्ति न्दी है। 
उस्डिसित पर्मातचतर परसिद्ध धर्मोत्तरे प्रथद्‌ व्यक्ति है, उस मन 


मय्‌ प्रसार न्यायदिन्ड्दी 
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१५ ८०५ \«५८ क 
य 


९६ न्यायङुमुदचन्द् 


दै। मर्छ्वादी छिखते है कि धर्मोत्तर ने अपनी टीकर मे विनीतदेव के मत पर आश्ञेप किये 
हे। ओर डा० विदयाभूय ने विनीतदेव का समय ७०० ० के लसन निधरित क्रियाहै 
अतः द्रिभद्र सूरि के धरमोत्तर कोई प्रथक्‌ व्यक्ति है । रक्षियन विद्धान्‌ चिरबिद्स्फी से भी 
मस्छ्वादी के उरटेख को प्रमाण मानकर विनीतदेव को धरमोत्तर का पूर्वन चतसखया है । किन्तु 
खोज से पता चा ह क्रि धमेत्तिर के दवारा जि मन्तभ्य पिनीतदेव के नहीं ्िन्तु किसी 
दूसरे चन्थकार फे दे । वौद्धभिधु राखी ने तिव्वतदेशीय पमा के आधार पर्‌ वौ यन्ध- 
कारो कौ जो तालिका प्रकाशित की है तथा उनका समय निर्दिष्ट किया है, उसमे भी धर्मोत्तरं 
नामके दो व्यक्तियों कासङ्कुत तक नदी है । तथा धर्मोत्तिर का समथ ७२५ ६० ओर विनीत. 
देव का ७५० ई० किला है । अतः दीकाटिणणकार्से के निर्दे को सर्वया निभन्त समश्चकर 
प्रमाण मान ठेना किसी भी तरह उचित नहीं है, ओर विशेषतया उस दगा मे, जव मूखकार 
ओर ठीका-टिपणकार के समय मेँ शताब्दियों का अन्तराल हो । भारत में पेतिदासिक क्रम 
से अध्ययन की पद्धति का चन न होने कै कारण ठीकाकार जिस उपठच्च बर्थ मेँ मूलकार 
के द्वारा आध्चिप्त सत का सङ्कुत पाते थे उसी कै ए्वयिता का वह्‌ सत मान छेते ये। रेति 
दासिक्र दृष्टिकोण न होने के कारण संभवतः वे इस वात कौ खोज न करते धे कि बही मत 
उपछच्ध म्रन्थ के पूर्ववर्ती किसी अन्य प्रन्थ सेतो नही है! अक्क के टीकाकार्योकोभी 
संभवतः इसी प्रकार का भ्रम हुआ है ओर उन्दोने अकठंक के वा धमेत्तर का खण्डन कर 
दिया है। हम उषर सिद्ध कर अय दँ कि धरमोत्र नाम केदो व्यक्ति नह्। हुए आर दरि 
भद्रसूरि (७००-७७० ०) के दयार उस्किखित धर्मो द परसिद्ध रमो दै । अतः ° ००६ 
से ७८० ० तक उनका समय मान छेते पर हरिभद्र के दारा उनका = तिव्तीयु 
रमाण ठीक ठीक घदित दो जत द । तथा यह समय चिरविदूसकी मदोद्य के ठेख भी 
असुतर वैठ सकता है । क्योकि काश्मीर नरेश जयापीड़ ने ५५१ ई० मे राजपद प्राप्त किया 
था, जतः उक दवारा धमों्तर का निमंत्रित किया जाना सना संभव द ।  . 
- प्रज्नाकर--धमेत्तिर की तरह परज्ञाकर का समय भा जमा तकर सुनिश्चित ( हो 
है। ° विभूषण चन्दे १० वी ता का विद्वान्‌ बताते ट त १८१८ 
गे उनके वारे मे कोई निर्भय नहीं कर सके हैँ । जेनाचायं विद्य॑नन्द्‌ न प्रज्ञाकर का 
चिरैविदृस्की उनके वारे में कोई निणय नही कर्‌ स क 
दल्टेल किया है । जौर डा० विदयाभूपंण ने नवी रतान्दर कं पूर 


४ कर गुरसे जुदा प्रतीत दता दै। 
वे प्रज्ञाकर वौद्धमैयायिक् भरज्ञाकर गुर से जु 
स कारण बे लिखते दै किं यह्‌ परजञाक वारय 

6 हमे तो विद्यामुषणजी की उक्त संभावना सुनि "५ व ध 
जसी ही प्रतीत होती है। हम उपर ङ्ख आये हं करि जन नैयायिका न 
देवा था ओर वह ननाकर्‌ वार्विकारद्धःर का रचयिता परसिद्ध प्र्ञकिर युत द चा हुक्जी 
र प्रकाश मे आ जाने पर इस विषय पर विरोप प्रकाश ङा जा सका! गाह 
ट्र 


' क संहमे मी प्रज्ञाकर्‌ नाम के एक ही व्यक्ति का उट्टेख दै जो वार्तिकाटंकार फे रचयिता 
संगरह्‌- 





डि स्यूट भष इन्डियन छं 
दो. वाद्न्यायके परिक्षिट। २ दिष्टी भाक दी मिदटियावल स्कु शोफः इन्डियन लजिक 
व दिस्ट लज 1 ४ भष्सदती धर २१ । ५ दिष्ट भाक दौ मिदियावत स्कृख भाक 
३३ 


घु9 १३५1 
इन्डिथन लोजिक ध २८ । 


प्रस्तावना ९७ 


हे । तिव्यतेकषीय उर्लेलो के आधार पर राहुलजी ने उनका समय ७०० ईे° छ्खा है जो 
सेनाचार्योः के उर्ल्ेखो से भी प्रमाणित होता है । सुनि कल्याणविजयजी के द्वारा -छिखित 
हरिभद्रसूरि के धर्मसंग्रहणी नामक्त भ्रन्थ की प्रस्तावना हमारे सन्मुख है। उसमे धमसंग्रहणी 
मे उद्किखित रेतिहासिक पुरो की नामावली मे प्रज्ञाकर का नास दिया दहै। हरिभद्र का 
सुनिथित समय (७०० से ७७० ० ) दम उषर छि आये दै । अतः राहलजी दाया आविष्छृत 
समय हमे उचित जान पड़ना है ओौर इस लिये प्रज्ञाकर को धर्मोत्तर का गुरुसमकालीन सानन 
से कोई बाधा प्रतीत नदी होती । 


[ष्व्‌ द्‌ ६ ¢ 
अर्चट--अनन्तनीर्यं क उर्टेख से प्रकट होता है कि धमकीर्तिं के ठीकाकार अचंटकाभी 
अकलंक ने खण्डन किया है । बियामूषैण छिखते है कि न्यायावतार की विष्रति से एेसा मतीत 
होता है कि अर्च॑ट ने धर्मोत्तर का खण्डन किया है। राहुलजी ने भी अच॑ट का समय धर्मोत्तरं 


के वाद्‌ ८२५ ० बतखाया है 1 अतः अच॑ट कोर बी शताब्दी के प्रारम्भ का विद्धान्‌ 
सानना होगा । 


इस प्रकार परज्ञाकर का समय ईसा की आठवी राताव्दी का पूर्वाधे, धर्मोत्तर का मध्य ओर 
अर्च॑ट का समय ९वीकाप्रारस्म प्रमाणित होता है। इस पर से हम कह सकते है कि टीका- 
कारो ते अकलठंक फे द्वारा जो उक्त मन्थकारो का खण्डन कराया है वह इतिदासविरद्ध है जेसा 
कि अकलंक के समयनिणय से ज्ञात दो सकेगा । हम लिखि अयेदहैः कि दाशनिको मे 
पेतिदासिक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हए अनुश्ीटन करते की पद्धति का प्रचार न था। 
तथा इसकी पुष्टि मे धरमोत्तर के टिप्पणकार मल्ट्वादी का उदाहरण मी दे आये है। दृस्रय 
उदाहरण ओर छीजिये। हम लिखि आये है फि "मेदानां वहुमेद्‌ानां तत्रेकत्रापि संभवात्‌ 
धमकी के ' मेदानां वहुभेदानां तत्रेकरिगन्नयोगत.' का दी उत्तर है । किन्तु न्यायविनिग्चय 
के टीकाकार्‌ बादिराज इसे व्याससू्र (नैफस्मिन्नसं भवात्‌" का उत्तर वताते ह । यद्यपि अक- 
टेक के उक्त कारिकां को व्याससूत्र के विरोध मे भी उपस्थित किया जा सक्ता है, क्योकि 
उक्त सूत्र मे भी एक वस्तु मे अनेक धमो को स्थिति को असंमव यतछाया है । किन्तु धर्मकीर्ति 
फे कारिकाधं के साथ उसका सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है । अत. वादिराज का टेख निरन्त 
नदी कहा जा सकता । अतः प्रज्ञाफ़र, धर्मोत्तिर ओर अचंट का अकटंक के प्रन्थो मे खण्डनदोने 
पण जो उस्टेख टीकाकारो ने किया है वह्‌ तव तक निधान्त नदी कहा जा सकता जव तक उक्त 
तीनो वोद्ध विद्धानो को धर्मकीर्ति के साक्षात्‌ चिप्य या प्रचिप्यदोनका सौभाग्य प्राप्न द्यो। 





१ धर॑सध्ररणो वा पूव भाय उपठन्ध नटी द्ासदा द्ख्ल्ये टम व्यमा निण्य नही उर सदे 
1 म्रतास्र षा उत्ठेखमूल्ें र्‌ यासय्यरिरिव्य टीरामे ट? वयोद्धि यापर मे ^खटीदाया ,र्ममग्र- 
६५५ विणि ए९। सन्तु स्वलनिरदत मै वन्न यावान्म्रर सौर उमरौीभ्या र पकिव टा निदे 


14सा ए 1 जपे प्रखार्र ् जाने ८©~-35 > ६४८०-२ स्स ट | र्य पर से ह ट्य रिय पर पचे 
१ ररिभेद्रने स्वध धदस्यप्तरा उत्तेखद्ियाद्‌। > वादन्यायचापरिनिष्ट। ३ टस्य माफ दो 
(र दचिल स्कल स्वाफा रन्यियिन ठ ङ्न पु १२२॥ ८ व्यन्तर वहत ग्रचन दे, सत अद्ल्र ठे वचन 
९ एस उतवा सष्ठ दरनि ५ र्सस्न्ममे वं यददन उपन्थिनन्टी होनी । पन्त यदा दवय यद 
पतान वि उकदर्र एकटा विचर र स्हान नी विरेदा देररर उपग टाविरिवारितर देते २) 
पवष बादिनेप प्नन्ह रदेये 1 सारस परभा उस्यगन्नालिलन, या) 


+ न्यायकुमुद्चन्द 


रांकराचायं ओर अकलंक--यौद्धो के बिभिन्न मतो की आलोचना रने के वाद्‌ अकरछंक ते 
न्यायविनिश्वय के प्रथम प्रस्ताव का उपसंहार करते हुए ल्ल विन्निमात्रे परमपि च? इत्यादि 
शोक लिखा है" । शंकरमाप्य मे भी हम विल्छुल इसी आशय की दिग्दशंक प॑क्ियो पते है । 
व केपाश्चित्‌ किल चिनेयानां वाहय वस्तुम्यभिनिवेशमालक्ष्य तद्नुरोषेन वादयार्थवाद्मक्नि 
येयं विरचिता । नासौ खगताभिप्रायः; तस्य तु विज्ञानैकस्कन्धवाद्‌ एव अभिप्रनः 1" 
+. अपिच वाल्याधैविज्ञानसल्यवाद््रयमितेरतरविरद्धयुपदिशता सुगतेन स्पष्ठीकृतमासनो- 
ऽसम्धद्धप्रपित्वम्‌ 1" 

शांकरभाष्य फा परिशीखन करने से क्ब अन्य भी पेते सल सिते है जिनमे अक्क 
फी रेखनी परतिविम्वित सी प्रतीत दोती है । शंकरचा्यं ने चैनमत का जो निदेश फिया है 
चह भी तत्त्वाथ॑सूत्र की किसी टीका से छिया गया जान पड्ना है, क्योकि उसमे सात तच्छ, 
पश्व अस्तिकाय, ओर उनके फल सम्यम्दशन का निर्देश क्रिया है) संभव है ये सव वाते 
अकटंक के राजवार्तिक से री गई हो, क्योकि उक्त सव वातो के साथ साथ सप्त्भमी का चिवै- 
चन उसी मे मिलता है । यदि हमारी संभावना सस्य है तो कना होगा कि शंकराचार्य ते 
अफटंक के प्रकरणों का विहज्ञावलोकन किया था । 

वाचस्पति भौर अकटंक-~-नाद्यण विद्वानों मे वाचस्पति नाम के एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ हो 
गये है । तरस्सूत्रशंकरभाष्य पर “भामती ” नाम की इनकी दीका सर्वविध दै । इस टीका 
मे उन्दने एक स्थल पर (यथाहुः › करके निम्नद्िखित वाक्य उदूर्छत किया दै-‹ नदीद्मियतो 
ज्यापारान्‌ कर्तु समर्थ' संनिहिननिषयवलेनोत्तेः अविचारकत्वात्‌ । » अकटंकदेव के र्धीयच्नय 
गी विति म यह्‌ वाक्य निम्न प्रकार से पाया जाता है--“न दि भ्रं यावान्‌, कवु 
धूमः काडान्तरे देशान्तरे च पावकस्यैव करय नाथान्तरस्येति इयतो व्यापारान्‌ कलु समथ 
सन्निहितविपयवरोयत्तेरविचारकत्वात्‌ । यथपि दोनों वाक्यां में ङ त ४ फिर 
भी दोनों की साम्यता स्ट है । वाचस्ति ने समन्तभद्र कै आ्मीमासा नामक प्रकरण से 
दो कारिक उदुधूर्तं की दैः । अतः उन्दने आश्षमीमांसा विति अष्टसती भी अवश्य 
देखी येगी, स्योकि व(चरति ओर अकटंक के वीच में दो शताब्दियों का अन्तरा है। 


श्मकरडुदे दव क समय 

हम दिख अये हैँ करि कथाकोश्च में जकलङ्कं को मान्यसे के राजा य॒भतुद्ग फे मत्री का 

पुत्र खिद । रटरकटवशी राजाओं मं दृष्णयाज प्थृम कौ, व य॒ुभवुत्र र जानी र 
किन्तु उसके समय मेँ रा्ट्क्टा की राजधानी मान्यखेट न्दी धी । अस्तु, सु ५ 1 
आधार प्रर डा० फे० वी पाठकने अक्क को छृप्णराज षम का समकालीन वो र 
था। डा० विद्याभूषण ने भी डा० परकर के उक्त मत का जवुसरण हृष १ 
समय ‡० ७५० फे खगभग निर्धारित किया था । उसके वाद्‌ ४० क वि ध 
ल्भ शीर्षक से एक विस्छत निवन्ध टिला था ओर उसमे उक्त दोन विदानो के मत को 
५९ ३ भामती 


१ "धर्मीति मौर भ्लंक” शौक मेँ यह दोक विसि भाते दं । २ ० ¢ # 
५ का० १०३-१०४। € भामती पृ ४८२। ५ दिर भाक 


अनटितैषी माग ११, अंक ५-८। 





प्र० ७६६1 ४ का ३-२॥ 
मिदियावल स्कूल ओफः इन्डियन लोजिक, ए० २९। ८ 


प्रस्तावना ९९ 


प्रमाण मानकर अकलद्कु का समय विक्रम सं° ८१० से ८३२ तक ( ३० ७५३ से ७७५ तक ) 
वताय था। छु वपो के पश्चात्‌ डाक्टर पाठक ने अपने छक्त सत म थोड़ा सा परिवतेन कर 
दिया, उन्होने अकलक्कु को राष्ट ङूटराजा श॒भवुङ्ग के स्थान मे उसके भतीजे राजा सादसतुज्न 
दन्तिटु्मं का समकालीन माना । इस मतपरिवतन का कारण उन्होने नदीं वतलाया । हम 
मर्ल्पिणप्रशषस्ति के ङ श्ठाक उद्धृत कर चुके है, जिनमे से एक श्छाक मे साहसुज्ञ राजा 
का नाम आता है। संभवतः कथाकोश के उर्छेख की अपेक्षा प्रस्त के ल्टेख को विशेष 
प्रामाणिक मानकर दी उक्त मपरिव्त॑न क्रिया गया था । किन्तु उससे अकलद्कं के निधारित 
समय में विष अन्तर नहीं पड़ा, क्योकि राजा कृष्णराज, राजा दन्तिटुगं का उत्तराधिकारी था 
ओर दन्तिदु्मं की सत्यु के पश्चात्‌ वि° सं० ८१७ ( ३० ७६० ) के रगभग राञ्यासन पर 
वैठा था । दन्तिदुम का राञ्यकार वि° सं ० ८०१ से ८१६ तक ( द° ७४४ से ७५९ ) बत- 
छाया जाता है, अतः डाक्टर पाठक के सत से अकलङ्क का मी यदी समय समञ्चना चाहिये । 

इस प्रक।र॒ डाक्टर के° बी० पाठक ने अकलङ्क का समय ईसा की आटवी शताब्दी का 
सध्यकार निधौरित किया ओर एक दो के सिवाय सभी उत्तरकाीन छेखको ते न केवर उसे 
स्वीकार ही किया सन्तु उसके समथ॑न मे बहुत से हेतु भी सङ्कुङ्ति कर डले) किन्तु आगे 
के वितेचन से प्रतीत होगा कि वे देतु प्ररत प्च का समर्थन करने मे न केवर अशाक्त दी दै 
किन्तु उसके विरुद्ध भी रै । 

प्रकृतपक्ष के समथन मे जो दतुं दिये जाते है, संकतेप मे वे निन्नप्रकार है-- 

१ स्वर्गीय भण्डारैकार ने छिखा है कि जिनसेनाचायं ने अपने दरिवंशपुराण मे सिद्धसेन, 
अकरंक आदि का उत्टेख किया है । हरिवंशपुराण के देखने से पिरे सर्ग का ३१ बां ओौर 
३० वां श्लोक रसे भिरूते है जिनसे प्रकारान्तर रूप मे अकरुंक का उर्छेख हुआ कदा जा 
सकता है । ३१ वें श्टोकं में छ्िखा है किं इन्द्र, चन्द्र, अकं, जेनन्द्र व्याकरणो से अत्यन्त शुद्ध 
देवसंघ कफे देव की बाणी नियम से बन्दनीय है । अकलरंकदेव का उल्टेख स्वल देव नाम से 
हुआ मिलता है ओर बे देवसंघ के आचाय भो थे । अतः यह्‌ मानाजा सकतादै कि हदरि- 
वंश्षपुरण के कतो ने रस श्छोक दारा श्री अकटंकदेव का स्मरण क्या है। ३९ श्टोकंमे 
भरो बीरसेनाचायं की कीर्तिं को अकटंक कहा गया है । इस प्रकार यदि यह्‌ माना जाये कि 
उक्त श्लोको मे अकरंक का उस्लेख हुआ है, तो कहना दोगा कि हरिवंशपुराण की रचना फे 
समय अथात्‌ वि सं ० ८४० ( ई० ७८३ ) मे अथवा उससे परे अकरुक देव विद्यमान ये । 

२ हरिवंशषपुराण वि० सं= ८ध्न्मे वना है। उसमे छुमारतेन का उर्टेख है । इन्दी 
फुमारसेन का उल्लेख विद्यानन्द स्वामी ने अपनी अष्टसहसरी के जन्तमे क्या! टिखा है 
कि उनफी सष्ायता से हमारा यह्‌ म्न्य बृद्धि को प्राप्त हुआ । अकटंकदेव विद्यानन्द से पढे 





१ प्रा° दिया० स०प्‌० दौ पिका जितद ११, पे० १५५ पर सुदित ““ दयान्तरक्षितास रिगनैन्धेख द 
एमारिास्‌ घरबसर मोन सथन्तभद्र एन्ट घदल्य । › २ ऊनरिनैषौ भा० ११, सक ५,८ तथा स० मि 
भापवर्‌ भा० ३, दिरणष् से भरपाित "गरावल्रः दीपद निवरन्धोसेये टतु सष्ल्ति द्िग्वेद्टर। 
३1९ (© पतता ता'5, 1 गप्लाु्‌ (लप 2 1351 ५0 ‰€315 5100165 19 
पपा 14 ऽऽ] ( 1580) पर ३१॥। ४ ^“ न्दरचन्द्रादज्नेन्दन्याडेव्यादर्रेभ- । देदम्य 
द्पसएए्य न ब्रते गिर्‌ बधम्‌1 "५ "दारर्नरसे द्टशरक्टरावभाम्ने।" 


१५०० 
रपायङुमुद्‌ चन्द्र 


है, क्यो कि उनके जष्टशती भाष्य प अष्ट खी गई है । इतत 
फि अकरंकदेव संवत्‌ ८४० के क ह 0 | र ० 
व हा किं हरिषंरा की रचना के समय 
, धमकी ने त्रिलक्षण देतु ' सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया था। अक्रछक की अष्टगपी 
मे उका खण्डन किया गया ह । इससे स्पष्ट है कि धर्मकीर्ति के बाद अक्रटंकदेव प हे । 
धमकी का समय ईस्वी सातवी शाताव्दी का पूरे भाग माना जाता है| अतः . वाद्‌ 
आवी शताब्दी मे अक्ररुंकदेव का अस्तिख मानना उचित है । 
| र ‹ दिगम्बर जेन साप्य मे कुमारि का स्थानः नामक रेख मे यह सिद्ध क्रिया मया 
ह क्रि अकटंक की अष्श्ती पर कुमारि ने कटाक्ष किये है । ओर डमारिल अकृर्टंक के वाद्‌ 
तक जीवित रहे ये । यही कारण है कि अकटंक, अष्टशती प्र किये गे आक्तेप का उत्तर नही 
दे स्केथे। छृमारिलम्टरका समय वि० सं० ७५७ से ८१७ ( ई० ७०० से ७६० ) तक 
निश्चित ह अत एव अकरुंक का समय भी करीव करीव यही ह्‌ सकता टै। 
० अकछद्कुचरित नामक अन्थमे स्पष्ट छिखारहै कि खक सं ७०० मे अकलद्कयति का 
वद्ध के साथ महान्‌ वाद हा था । इसे सिद्ध है कि श्चक सं० ७०० ( ई० ७७८) अनवा 
वि० सं° ८३५ ) में अकलद्कुं विद्यमान ये । 

आरोचना 


१९ दिगम्बर जैन परम्परा मे दो जैनाचा्यं, पूज्यपाददेवनन्दि ओर अक्कदेव, “देवः 
नामसे ख्यात । संभवतः डर भण्डारकार को ( यदि उनदनि हरिवंश पुराण के २१ वैँ 
श्टोफ मे आगत पदेव › शब्द से अकल्ङ्कदेव का प्रहण क्रियाहैतो) यह वातज्ञातनथी 
दसी से उन्दोनि हरिवंशणुराण मेँ आगत देव" र्द से अकलङ्कु का प्रहणक्रियादै। 
किन्तु ' इनद्रचनद्राकजेनेनद्रभ्याडिव्याकरणेक्षिणः › विशेपण से यह्‌ वात स्पष्ट होजाती दै कि वे ष्वः 
इन्द्र, चन्द्र आदि समस्त व्याकरर्णो के पारगामी थे) अतः इस विशेपण के आधार पर, “देवः 
छव्द्‌ से जैनेन्दरव्याकरण के रचयिता प्रसिद्ध वैयाकरण देवनन्दि का ही स्मरण किया गया है 
रेखा स्ट प्रतीत ह्येता है । आदिपुराणकार तथा वादिराज ने-जिन्देने अक्ङ्कदेव का भी 
स्मरण किया है-इनका इसी संक्षिप्त नाम से स्मरण किया हे । यथा-- 

<कवीना तीर्थकैः क्रितरास्तत्र वर्णवते | 
विदुषा वाड्गलष्वौति तीयस्य वकरोभवम्‌ ॥५२॥१आ० पु० भ्रण प्व 
"अनिन्लमाहिमा देवः चोऽभिवंची हितोपिणा । 
सवदा येन सिद्धयन्ति साधुत्वं मरतिलिभिताः ॥१ प्णं० च० १-१८। 
हरिविं्पुराण फे पात्‌ आदिषुराण की रचना हई दै जौर दिविगा की, तग 
जादिपुराणकार ने मी ध्देव' की वाणी कौ त कीदै। तथा दरिवरषुरण म “देव 
के पश्चात्‌ दी वजसूरि का स्मरण किया गयादहै जो देवनन्दि क दिष्य थे र (द पृग्‌ 
न्दिथा! अतः जिस प्रकार वञ्नन्दि का नन्दि पद्‌ खोडकर्‌ कव ` वजन नाम 
† नन्दि पद द्ोडकर फेवल देव चव्य सेही उस्ट्ख सिया 


पटक मे देवनन्दिय दी स्मरण क्रिया गया द्‌। चिन्त 


नाम वज्रेन , जिस 
ग्रहण किया है उसी प्रकार देवनन्दि च 


ह! अतः हरिवंपुराण के१ये२ 


प्रस्तावेना १०९ 


इसमे एक वाधक दै ओर बह है श्लोक मे आगत ‹देवसंघस्य › पद्‌ । देवनन्दि नन्दिसिंघ के 
आचार्य मे ओर अकलङ्ु देवसंघ के । यद्यपि अकलङ्कु ने अपने संघ आदि का कही उर्छेख 
नही किया मौर श्रवणवेख्गोडो के एक शिखरेख मे अकलङ्कदेव के वाद्‌ संघभेद होने का 
उर्छेख है, तथापि परम्परा से एेसा ही सुना जाता हे । परन्तु हरिवंशं पुराण की अन्य प्रत्तयां 
से इस पद के स्थान से दो पाठान्तर पाये जते दै ओर. उनसे इस समस्या को सुख््ाया जा 
सकता है! एक प्रति से ' देवयन्चस्य ` पाठ है ओर दूसरी मे ' देवनन्दस्य * । दूससया पाठ 
चद्पि द्ध प्रतीत नदी होता तथापि उससे इतना पत्ता चरता है कि पूज विद्धान भी ! देव 
पद से ' देवनन्दिः का ही भरहण करते थे ओर उसी का फल ‹ देवनन्दस्य ' पाठ है । प्रथस पाठ 
द्ध है ओर "देवसंघस्य › ॐ स्थान मे वही उपयुक्त प्रतीत होता है । पं० नाथूरासजी प्रमी ने 
भी ' देवघन्यत्व ' पाठ दी रखा है। अत. हरिवंशपुराण के ३१ वे श्छाकमे देवनन्दि काही 
रण किया गया है । 

३९ वे श्कोकं मे यद्यपि वीरनन्दि की कीति को " अक्द्का " व्तराया है किन्तु अक्ल जैसे 
महान्‌ वाग्मी का इस प्रकार उस्टेख किया जाना संभव प्रतीत नदी होता। अतः हम तो इसी 
निष्कर्षं पर पहुचते है कि हरिषंरापुराणकार ते अकरुडुदेव का स्मरण नही किया । किन्तु उनक्रे 
स्मरण करने या न करते से प्रकृत मन्तव्य की पुष्टि ही दतती । क्योकि स्मरण करते से केवर 
स्तना ही प्रमाणित होता है कि अकलङ वि० सं> ८४० से पदर हो गये है, जो हमे भी इष्ट 
है। ओरन करने से यही कहा जा सकता है किं अक्छंक हरिवंरापुराण की रचना के वाद्‌ 
मे हुए द । किन्तु अकरुंक को राजा कृष्णराज या दन्तिदुमं का समकालीन मानने बालों को भी 
यह्‌ अभीष्ट नही दो सकता, क्योकि यह निष्क उनके मत क विरुद्ध जाता है । अतः प्रथम 
टतु निस्सार है ओौर यदि बह सारवान्‌ हो मी तो उससे इतना दी प्रमाणित होता है कि अकटक 
दरिषंन्पुराण की रचना से पदे हुर है,जो हमे अभीषटदहीहै। 

२ दूसरे देतु से भी केवर इतना हौ सिद्ध होता है कि अकटंक हरिवंपुराण की रचना 
से पदर हुए है ओर इसमे किसी को भी विवाद नही है। 

३ धमकीति से अकल्क की तुलना करते हुए टम वतला आये है कि अक्क ने धर्मकीर्ति 
फे प्रकरणो को न केवर देखा ही ह किन्तु उनके अनेक मन्तव्यो का उन्दी के दाब्दं मे खण्डन 
किचाहै सौर उनके इं अंलमी उद्ूत कयि है। अत स्मे तो को$ सन्देह दही नहीकरि 
जक्टक ने पमकीतिं का खण्डन किया दहै । चिन्त इससे ध्सकीति जौर अकटंरके वीचमे 
एर शताब्दी का अन्तरार नही साना जा सक्ता, दो समकाटीन प्रन्थकार भी--यदि उनमेसे 
एकः द्ध हो जौर दूसरा युवा तो-एक दृखरे का खण्डन सण्डन कर सस्ते टै । इतिटास म टस 

प्रकार के इ्दाटरणो की क्सी नदी है। अत धरस्रीतिं क खण्डन करने के कारण अकटंङ को 
सस एर दताब्दरा दाद्‌ चा [ददान स्ह साना जां सच्छना | 


भ 


उपर दिखिञयेषह पि डाक्टर प्टमे पट्टे ऊक्टंक ने 


८३ छ॒भतुग का समक्राटीन 
तदियाया. दाद्‌ चो साहसठुर जा उननाटीन सान जपने मन मे परिवर्तन दर डाला, 


< पटौ इसका कारणमी ठतदा जयेद्‌ । चिन्तुचञ्् वारण ठ सिवाय इस सदपरिवर्मन 
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त 1 ~ 
8 भी दृष्टिगोचर होता है, जो पटर की अपृकषा विरो प्रवल प्रतीत होता दै। 
व रल का पारस्परिक सम्बन्ध निणैय करने के वाद्‌ डावर पाठक दस परिणाम 
म निणीत किया गया था । अतः यदि अकठंक को 
मरण छृष्णराज का समकालीन बताया जाता तो अकटंक कुमारि फे चाद्‌ तक जीत 
द 
न्दे ्भतुग के पूवाधिकारी दनितदिगं का सम- 
काटटीन मानना उचित समश्चा । ५ 
| छमारिख ओर अकरंक़ की विवेचना भे म डाक्टर पादक के मत को भ्रान्त सिद्ध कर 
आये दै ओर वतसखा आये है क्रि कुमारिर कौ जिन कारिकां को डा० पाठक अष्गती प्र 
कटाक्ष करनेवाली वतछाते ह उनका उत्तर अकटंक ने अपने न्यायविनिश्वय ते दे द्विया है। 
फिन्तु, कुमारि के नाम से उदुधृत कुद कारिकां देसी पाई जाती है जो श्टोकवातिक में 
नही मिरीं मौर जिनका उत्तर अकलरंक के उततरकारीन अनुयायि ने दिया है} संम है 
वे कारिकाएं इमारिछ के जिस व्रन्थ की हैँ उसे अकटंक ने न देखा हौ ओर इसलियि उक्रटर 
पाठक के सताजुसार कुमारि अकरुंक के वाद्‌ तक जीवित रै दों । किन्तु समकारीन होने 
पर भी हमे अकटंक की अपेक्षा कुमारिल ही च्येषठ प्रतीत होते है । जसा किं आगे फ विवेचन 
से ज्ञात हो सकेगा । असत्य एतिहासिक शंखा के आधार पर डाक्टर पाठक ने कुमारिल 
ओर अकंक को ईसा कौ आठवी शताब्दी के उत्तरां मे छा रक्खा है, किन्तु उनका यह्‌ मत 
सर्वथा भ्रान्त है । पेतिददासिक पर्यालोचन से कुमारिर ओौर अकटंक दोनों ही ईस्वी सातवी 
शताब्दी के विद्वान प्रमाभित होते दहै । 
हम छिख चुके हैँ कि भरुनि जिनविजय जी ने अनेक सुनिधित प्रमाणो के आधार पर 
हरिभद्रसूरि का समय ई० ७०० से ७७० तक निर्णीत किया है । हसिमद्रसूरि ने कुमारि 
का उल्छेख किया है । इस उस्टेख के आधार पर कुमारिल को दसा की आरवी गताब्दी के 
उत्तरार्थं से उठाकर कम से कम उसके पूरवार्थमें तो छाना ही होगा । किन्तु यद वा इतने से 
ही दूर नीं हो जाती, क्योकि हरिभद्र ते वौद्ध विद्वान शान्तरक्षित का भी उस्टेल किया दै । 
ओौर शान्तरक्चित का तत्सम नामक घ्रन्थ छुमारिल कौ कारिकाभो से भरा पड़ा दै । शन्त 
रक्षित की आयु सौ वषै फे छगसग थी जौर्‌ प्राय; ७८० ६० मेः तिच्च॑त म स 
हा था । इस उठेल फे आधार पर छृमारिल ईसा की आठवी इतावदौ कै पूं से उठकर 


~ ------- ----~ 4 = 








जित्द्‌ ११, पे० १४९ पर मुद्रित (समन्तमद्र का समय, 


शौक छे । २ देखो, राहुलजी लिखित ‹तिव्वत सँ वौद्धम › ४०१२। वादन्याय के परिशिष्ट महन 
ने शान्तरभित का समय्‌ ई० ७४० से ८४० तक ज्खिा द, किन्तु चहं ठीक नटीं जचता, क्योकि ५ ६० मँ 
्रान्तरक्षित ऋ जन्म मानने से हरिभद्रसूरि के दरा उनका उल्छेस किया जाना सद्रत प्रतीत नदा हता 1 
तथा श्वान्तरक्षित शौर उसके साक्षात्‌ हिष्य तथा टोकाचछर्‌ कमलदीट नै न धर्मत्तिर दादी उत्ठेख प्रिया दं 
मा # शताब्दी के पू्वीरधं के विद्वान्‌ द्‌ तो भावं क उत्त 
लोर न अक्ञाकर का । जव धरमत्तर भौर परहञाकर धाटी शताच्द्‌) क पृवाध क धान्‌ ६ ४ 
राद्ध मौर ९वीं के पूवीं के विद्वानों क द्वारा उनका उल्टेस किया जाना भावदयफ़ था । भत यदी मतीत 
हेता दै छि तत्त्वसंमह की रचना ध्ोततर जौर प्रहाकर्‌ के सादिक घद्युदय दनि चे पदठेदी हो गदरा । 





------------- --------------------~ 


१ भाण्डारकर प्राच्य वियामन्दिर कौ पञ्चिका, 
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सातवी श्वतान्दी के उत्तरार्थ म आ जते दै । यदय एक वात ओौर भी ध्यान में रखनी चाहिये । 
वह्‌ यह ह कि तत्त्संग्रह से केवर कुमारि का ही उस्टछेख नदी हुआ है किन्तु उनके साक्षात 
शिष्य उ्मेयक उपनाम भवभूति का भी उर्टेख भिरता है । अतः इन्‌ उस्टेखो के आधार पर 
कुमारि ईसा की सातवी शताब्दी के उत्तरां के विद्वान सिद्ध होते है। अतः डाक्टर पाठक 
क मत मे एक शताब्दी की भूर तो स्ट दी है। किन्तु धसैकीतिं ओर अकरंक के साथ 
कुमारिर की आखोचना करने पर उसमे रुगभग आधी शताब्दी कौ वृद्धि ओर भी दों सकती 
है जैसा कि हम आरो वतायेगे । इस प्रकार तीसरे हेतु मे ददित अकलंक ओर छुमारिर 
क¡ संबन्ध तथा कुमारिङ का समय विलत्कुरु मिथ्या है ओर उसके आधार पर अक्क को 
शसा की आस्व क्षताव्दी के उत्तराधं का विद्वान नही माना जा सकता । 
५ अकलंकचरित ऊ जिस श्लोक मे अकरंक का बौद्धो के साथ शाखाथं दने का समय 
दिया है वह्‌ निन्न प्रकार ै- 
^मविकरमाकंरकाव्दयद्चतत्तपम्रमाजुषि । 
काठेऽकठड्कयतिनो वोदेवौदौ महानमूद्‌ ॥ 
इस शछोक मे ° विक्रमाकेराक ' सस्वत्‌ का उर्रेख किया है । भारतीय इतिहास मे विक्रम 
सम्वत्‌ ओौर शकसस्वत्‌ अति प्रसिद्ध है । विक्रम सम्वत्‌ के प्रचलितकतती विक्रम राजा के सम्बन्ध 
मे इविदासज्ञ जन अभी तक भी एकमत नही है । जेनकालगंणना के अदुसार गदेभित्ल के पुत्र 
विक्रमादित्य ने शको को हराकर अपने पिता का राज्य पुनः विजय किया था ओर इस विजय 
के उपरक्ष मे विक्रम संवत्‌ की नीव उाली धी । संम्भवतः इसी कारण से विक्रमसम्बत्‌ का 
उष्टेख ‹ विक्रमाकंशचक > नास से करिया गया है । जकसम्बत्‌ ॐ छियि इस प्रकार का उस्टेख 
मारे देखने मे नही आशया } !इन्सक्रिपरानस्‌ एट श्रवणवेख्गोटा के द्वितीय संसरण की 
भूमिका मे जआर० नरसिदहाचा्ं ने उक्त शलोक उदुधृत क्रिया है ओर उसका अरं विक्रम संवत्‌ 
७०० ही किया है । तथा अकरंक के समय की विवेचनामे हम अगे जो प्रमाण उपस्थित 
करेगे उनके जाधार प्र भी अकरंक के वौद्धों से ाल्ाथं करने का काठ विक्रम सम्बत्‌ ७०० 
( ई० ६४२ ) दी उचित प्रतीत होता है । अतः अकरटंकचरित से भी अक्लंक का समय ईसा 
की आटवी शताब्दी के वदे सातवी गताबच्दी हौ प्रमाणित होता हे । 
इस प्रकार अकरंक को राजा दन्तिटगं चा कृप्णराजप्रथम का समकालीन प्रमाणित करने 
केख्यिलोटेतु दिये जाते है, वे सव लचर है भौर उनसे अकलंक का समय ईसा कौ सातवी 
शतान्दी ही प्रमाणित होता हे । जव शेप रह्‌ जाता है मल्टिपेण प्रशस्ति के श्लोक मे साटसतुंग 


ह्‌ 
(न र 


नरा का नाम । ह्‌ साहसतुंग कौन ये इसका कोई उस्टेख प्र्यस्ति आदि में नदीं ह । दन्ति- 
द्ग की उपाधि सादसहुंग कटी जाती हे चन्त॒ उर्मे भी इतिहासज्ञां का मतैक्य नदी है । 
टेदिख याश्ख साहसलुग के पटचानने मे अयने दो असमथं वनटाने दै । अतः केवट ' साटसतग 
नाम फे आधार पर्‌ दन्तिदुगं चा दृष्णराज प्रयम के साथ अकर्टक का गल्यन्धन नदं भवा 
ला सवता 1 वनीटङ राव्द!ठ्यासन की प्रस्वावनासे राई्ससान्नेटिखा देक जेन परन्यय 
ठ सदुसार र< ८५५ म, काच्चीमे अदटंकने दौदां 





को परास न्या था। पवा नदी, राई्न 





¶ 
41 । 


1] 
८॥ 


देखो 'दिगम्रर इन दऽ २६ < र ॐ ध्डनल < त 
१ दरो (दिरम्ररज्न दप २६, १-र्रे पदात "नग्दन्मरवःर वष्न्य" शीर्यद्ल्न। 
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सा० ॥ इस जेनपरम्परा का आविष्कार कदां से किया जो अकल कों नवी" शताब्दी मेला 
रखती हे । इस प्रकार की दन्तकरथाओ ओर उर्छेलो के भाधार पर पेतिहासिक पर्क्ष नहो" 
९। सकता । अतः जकरंक के ससय कौ प्रचलित पररा भ्रान्त है जओौर उसका आधार 
विच्छ निवल है । उसकी अयेक्ठा अकरंकचरित का उर्टेख प्रामाणिक ओर साधार प्रतीत 
रोता हे । जव हम कुष इच पेते प्रमाण उपस्थित करेगे जो थकठकचरिति भ निर्दिष्ट समय के 
पोषक दै जौर जिनके प्रकाश मे अकरंकदेव को दला कौ आटवी" शतान का विद्रन नही 
माना जा सकता | 

१ अनन्तवीयं के समय के सम्बन्ध मे डाक्टर पाठक के मत की जालोचना करते हुए एक 
टनोट में प्रो ए. एन. उपाध्यरे ने अक्क के समय के सम्बन्ध मेँ भी उनके मत कौ रीः 
चनाकी दहै ओर दन्तिदुगे को सादसठन्न ठहराना अदुमानमात्र वतलया है। तथा यहभी 
ठिखा दै कि धवलाटीका सें, जो जगनतङग के राव्य मे ( ‡० ७८ से ८०८ ) समाप हई यी, 
वीरसेनाचायं ने अकलद्कु के राजवार्तिक से रम्बे लम्बे वाक्य उद्ूत किये है । पं° जुरुकिशोर 
जी ने धवला टीका का समाप्निकराक शक सं° ७३८ ( ई० ८१६) छख है। ययि भक- 
ख्द्क को दन्तिटुगं का समकालीन मान कर भी वीरसेन के द्वारा धवलादीका मेँ उनके राज- 
वार्तिक से उद्धरण दिये जाने मे कोई वाधा उपस्थित नही होती, क्योकि अकलङ्क के अन्त ओर 
धवा की समाप्ति मेँ कई दशक का अन्तर है, तथापि धवल सरीखे सिद्धान्त भ्रन्थ मे वीरसेन 
जेसे सिद्धान्तपारगामी के द्वारा आगमप्रमाणके खूप मे राजार्विक से वाक्य इद्ूत क्रिया 
जना प्रमाणित करता है कि वीरसेन के समय मे राजवार्तिक ने काफी ख्याति ओर प्रतिष्ठा 
प्राप्त करटी थी ओर उसमे काफी समय ठगा होगा । अतः अकल्कको दन्तिटुगं का सम- 
क(टीन नही माना जा सकता । 

२ सिद्धसेनगणि ने तक्वार्थभाष्य की ठीकौ मे अकलङ्क के (सिद्धिविनिश्चय का ₹ल्केख 
किया है । "जेन साहित्यनो इतिहासं मे परम्परा के आधार पर इन्दे देवर्धिगणि (५ वी शताब्दी 
के छगभग ) का समकाछीन वतलया है । किन्तु इतने प्राचीन तो यह्‌ हो दही नदी सकते, 
क्योकि उत दश्चा मे उनके प्रन्थ मे अकलङ्कु का उर्छेख नही मिट सकता । गणिजी ने अपनी 
उक्त ठीक में धर्मकीर्ति का नाम निर्दे किया दै ओर दूसरी तरफ नवमी राताब्दी के विद्वान 
ीटादङ्कं ने गन्धदस्ती नाम से इनका स्मरण किया ह । अतः उनका सातवी ओर्‌ नवमी शातावदी 
के मध्यमे होना सनिधित दै। प॑र सु्खंलार जी का कना दै कि हरिभदर ओर सिद्धसेनगणि 
ने परस्पर मे एक दूसरे का उद्टेख नही किया । अतः सी संभाववा जान पड़ती दैषषिये 
दोनोंयातो समकारीनदहै या इनके वीच मे बहुत दही थोडा अन्तर दै । हरिभद्रका समय दम 
ऊपर छख आये है, अतः सिद्धसेनगणि को आघ्वी शताब्दी का विद्रान माननेम, कोई वाधा 

` प्रतीत नही होती । अव यदि अक्रलङ्क का समय भी आदब गतान का उतोत मा नाता 
है तो उ्तकी सुप्रसिद्ध ति का सिद्धसेनगणि ह्वार उर्टेख क्रिया जाना किसी मी तरद + 





१ जेनददंन बर्थ *, अक ९, ० ३८६। २ समन्तभद्र ° १४४। ३ 6 

१ = धे वेदी प्रद्ररण | 
समवायपरिणामनिमित्तनिवतं ्रदिरपः सिद्धिविनिरचयखष्टिपरी तात योजनायो विदोपा्थिनो दृयणद्ररिण । 
री ८ 

` प्रु ३७ ॥ ४ मोहनलाल देसाई छत, ध १४३ । ५.९० ३९७ ॥ ६ आचार र ६० १ तथा १ 


[ कार ५ 
७ तला्थसू्र के व्याख्याकार लौर व्याख्याए° दीपक ठेस, भनेकान्त वध १, ० ५८० । 








~ म हे ५ 


प्रस्तावना ९७५ 


प्रतीत नहीं होता । अतः अकलङ्क को आठवी शतान्दी का बिद्टान न मानकर सातवी राताब्दौ 
का विद्वान मानना चाहिये । 
हरिभद्र ओर अकल की विवेचना मे हम हरिभद्र पर अक्क का प्रभाव दिखला 
अये है । ओर यह्‌ भी छख आये हे कि हरिभेद्र ने अपनी अनेकान्तजयपताका मे “जकलङ्क 
त्याय ` शब्द्‌ का प्रयोग किया है 1 अतः अकर्ङ्क को हरिभद्रसूरि (३० ७००-७७० ) से पूवं 
का विद्वान सानना चाहिये । 
४ जिनदासंगणिमह्तर ने निसीथसत्र पर एक चूर्णं रची है । इनकी एक तूर्णिं नन्दि- 
सूत्र पर भी दहै । ख चूणि की प्राचीन विन्वसनीय प्रति मे इसका रचनाकार शक सं ° ५९८ 
( ३० ६७६ ) छिखा है । नन्दिसूत्र पर हरिभद्रसूरि ते भी एक संस्छृत टीका रची है । इस 
टोका मे उन्होने वहुत सी जगह इसी सूत्र पर जिनदासमहत्तर की वनाई हुई उक्त चूर्णिं से वड 
लम्ये रम्बे अवतरण दिये है । अतः चू्णिं मे छ्खि गये रचना कार की प्रामाणिकता मे किसी 
सन्देह को स्थान नही रहता! निरीथवूर्णिं मे जिनदासमहत्तर ने सिद्धसेनदिवाकर के ' सन्मति- 
तकं" के साथ ही साथ अकल के ' सिद्धिविनिश्चय ` नामक ग्रन्थ का भो उस्छेखं किया हे ओर 
उसे प्रभावकश्चाखं वतराया ह । इस उर्ेख से अकठ्ङ्क को सातवी शताब्दी कं मध्य का 
विद्वान मानने मे कोई शङ्क अवरिष्ट नदी रह जाती! निश्ीथचूणि के इस उस्टेख से भी 
अकख्डूचरित के उक्त शटाक का अर्थं विक्रम सं० ७०० ( ई० ६४३ ) ही प्रमाणित होता 
है। अतः ३० ६४३ मे अकल के राखाथं करने से तथा इ० ६७६ के आस पास रचे गये 
निशीधचूर्णिं नामक ग्रन्थ मे अकल्ड्ः के सिद्धिविनिश्चय का उर्रेख भिख्ने से अकल्ड् का 
समय ३० ६२० से ६८० तकत निणीत होता ह । 
१ सन्मतिप्रकरण ( युजराती अनुबाद ) कौ प्रस्तावना, एर ° ३५-३६ 1 तथा जनय्तलमेर भण्डार कौ सूची 
( वदोदा ) ए० १८ २ ' हरिभद्रसूरि क समयनिणेय › ज० सा० सशो० भाग १, अद १ प° ५०) 
“वि स० ७३३ वै रचिताया निरीधचूण्यौ अवतरणानि हरिभदरसूरीयावरयकत्तौ दयं ते । "° जंसल० सूची 
(यडोदा) प्र० १८ । ३ ' दस्तणगाही-दसखणणाणपभावगाणि सत्थाणि सिदिविगिच्छयसम्मदिमादि गेण्दतो सस- 
धरमणे जे सक्प्पिय पडिष्ेवति जयणाते तत्य सो खद्धो सप्रायधित्ती भवतीत्यथं । > सिद्धिविनिश्चय का परिचय 
वराते हुए प० गलक्शरजी सुखतर ने " अनेकन्तः नें ल्खिा पाकि दवेताम्बरो के जीतकत्पनू(ण म्रन्थ 
की गीचनद्र्ूरिरचित टीवा में सिदिविनिश्यय को प्रभावक यन्धों सें गिनायादै। तथा निदीयनूणिमें मिदि 
विनिश्य के उत्टेखलोने का भी उनेख न्धा! इसपर उत्त पत्र दी चतुथं करिण प० सुखलाटजी भौर 
पर देचरदासजी की मोर से एक सरोधन ओर सूचन प्रल्रित हुजा पा, जिस्म लिया किं निशौधनचूमि 
म निदि सिद्धिविनिश्चय सच्लक्देवणातोद्ते टी नदी खन्ता, कयोकेवे उक्त चूर्धिं के रचयिता जिनदाघ- 
मत्र कते वादटी हये है! खत चूणिमें निदिटसिदिविनिश्चय न्य च्ीकारचा देना चादिये। रवे 
षन्य समभवत र्देताम्बरीय विदान्‌ रेने। सपनी इष समावना के उन्टनेदो दस्य द्रप वतर्य 
एर तो देदेताम्बरीय श्री प्रनयं निश्दित दिनम्दरय प्न्य ला परनावस् के तौर प्र्‌ अन्यत्र उल्ठेख 
मरना, दूरे उन्मतितकं ञो सवेताम्दरीय पर्ति 
सत्न्डदोना। ज्टौ तष टम जानते टै सिदेदिनिश 
पट्पता्ेकिद्खनामकाभी त्तर रै! दि 





गय रं उसके नाथ आर उससे पट्टे सिद्धिविनिश्चय द 
ग्यवे प्रक्षे सने पट्ठेदायद्‌ दी चनि प्ते 
गर १६ दँ 
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अवरिष्ट विप्रतिपत्तियोँ का निराकरण 


¢ से 
सु व करभ भगण 
थ । श 4 नका आभास डक्टर केः वी° पाठक छ 
विविध लखे मेँ मिलता दै ! अतः अकठङ्क फे निर्धारित समय को व्रिवाद्रहित करने फे लिगे 
उनका दूर करना आवश्यक प्रतीत होता ह । 
सातवीं र॒ता्दी के पूर्वां मे भर्तृहरि नाम के एक प्रसिद्ध वैयाकरण हो गे है। चीनी यात्री 
इस्तिग के उरटेख के आधार पर ई० ६५ मे उनकी मरु हई थी । भकटंक ते उनके वाक्य- 
पदीय नामक भरन्ध से एक कारिका उदु्रृत्त की है यह्‌ हम वता चुके दै मारि ने भी अपने 
तंज्नवातिक के प्रथम प्रकरण मे पाणिनि, कात्यायन ओर पति ॐ साथ साथ भरहर ॐे 
उपर भी आर्ते कयि दै । ओौर वाक्यपदीय मेँ से अनेक शोको को उदूधृत करके उनकी 
त्र आलोचना की है । इस पर डाक्टर पाटेक छिखते है कि-“ मेरे विचार से यह तो खष्ट 
है कि इुसारिर के समय में व्याकरणशाखर फे ज्ञातां मे भरवृहरि भी एक विशि प्रमाणभूत 
विद्वान माने जाते थे । भचेदरि अपने जीवनकाट में तो इतने भ्रसिद्ध हए ही नही' हेगि कि 
जिससे पाणिनिसम्प्रदाय के अजुयायी उन्दे अपने सम्प्रदाय का एक आप्पुरुप समञ्चन सो 
हो जीर अतएव पाणिनि ओर पतल्जचि के साथ वे भी महान्‌ मीमांसक की समालोचना ॐ 
निशान बने हो । इसी कारण से हुणएन्त्सांग, जिखने ई० स० ६२९-६४५ फे वीच मेँ भारत- 
भ्रमण किया था, उसने इनका नाम तकर नही" छिखा । परन्तु इ्सिग, जिसने उक्त समय से 








जैनसादित्य मेँ पन्थो के विनिश्वयान्त नाम वौद्धादित्य के अन्यतम निमौता घमेकीतिं के ऋणी है! जत 
अशलक के सिद्धित्रिनिश्वय के सिवाय किसी दंवेताम्बरे विद्वान्‌ के दारा रथितं सिद्धिविनिश्वय की कट्पना करना 
तो वित्छुल असगत हौ प्रतीत होता दै। रह जाता दै खेताम्बरयादित्य मे, गौर वह भौ सिद्धसेन के 
सन्मतितक घे पदे, सिद्धिविनिश्वय का उल्लेख दोना । से सिद्धिविनिथय की महत्ता तथा उसमे सम्प्र 
दायिक चच न दोकर इतर ददनों का निरसनू्व जेनद॑न के मन्तो क विनिध्य को देते हए भरसंगत 
नट जान प्डता। दम लिख भये दकि इस भ्न्थ का दवेताम्बर आचार्यो मे काफी प्रचारथा भौरवे 
उ्नपर सुरथ ये । अतः उनकी गुणप्राहकता भौर स्वद्शंनपरेम ने यदि सिदधिविनिशय को उक्त 0 
जिखने वद सर्वथा योग्य था, आप्त करा दिया दो तो कोद भचरन कौ वात नही दै 1 निशीवचूनि मे सिद्धि 
बिनिथय का उल्लेख होने पर एक भापत्ति यह कौ गई है कि भकलंक जिनदासमदत्तर ॐ वहते चाद्‌ हष 
दै । दन्तु यद भापत्ति उसी समय तक संगत थी जव तक अकठंक को भठवा रतान्द्‌/ का विद्वान्‌ माना 
जाता था; उनके खातर्वीं शताब्दी छ विद्धान्‌ प्रमाणित दने प्र्‌ उत्त भपत्ति की स्थान न र्दा 1 र 
आपत्तिरयो को देखकर कछ विद्धान्‌ कत्पना करते दै कि निशीकचूष ५ र ५ 
जीतकतपचूरणिं की चन्द्रसूरिरिचित टका से वरो आघा दै क्योकि दोन! फी ह (क (५ स 

किनि हमारा विश्वाघ है फि उक्त व॑क्य निसीयचूणि काही रीना 1 ) न 
जप्नी टीका मे कसा है । वयो चिं की स्वना संसृत भौर र्त पे खी जाती थौ भौर उक्त बाय 
मे इद्धो गन्ध मौजूद है, किन्तु चूं की संस्कृत टीका मे इस मक्र का वक्रय ध ० द प 

; इम तो इख निष्कर्प पर पहुचे है छि निशीयचूिं का उक्त वाक्य भर्त नद द उर्मि 

सिद्धिविनिश्चय का उत्छेस दै, वह भकलंककृत चिद्धिविनिश्वय के शिवाय # = ध 1 त 
१ (भर्बहरि भौर कमारिल ° शीषे लेख मे । खोजने पर भ यद ठेव हमे नदी मिल चक्र । शु 


जिनविजयजी के "दरिभदररि का समयनिर्भय ' शर्क निबन्ध सै उसके उद्धरण लिह, 
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आधी शताब्दी बाद अपना प्रवास-वृत्त छिखा है, वह छिखता है कि भारतवषे के पांचा खण्डों 
मे भरि एक प्रख्यात वैयाकरण फे रूप मे प्रसिद्ध दै । इस विवेचन से हम णसा निणेय कर 
सकते है कि जिस वप मे तंत्रवादिक की रचना हई उसके ओर भरहर की मृ्युवाले ३० ६५० 
के नीच मे आधौ शताब्दी वीत चुकी होगी । अतएव कुमारिर ई० स की ८ वी" शताद्दी के 
पवाद्धं मे विद्यमान होने चाहिये 1” 
यहां यद्‌ बतला देना आवश्यक है कि डाक्टर पाठक ने यह्‌ रेख उस ठेख से बहुत पहरे 
लिखा था जिसमे उन्होने अकरंक ओर कुमारिर को आख्वी' शताब्दी के उत्तराद्धं का विद्वान 
वतलया था । इस ऊेख मे डाक्टर पाठक ने जिस सिद्धान्त का आविष्कार किया है वह एक 
अजीव ही वस्तु प्रतीत दोता ह । प्रथम तो किसी व्यक्ति की प्रसिद्धिके लिये उसकी ग्रद्यु के 
पञ्चात्‌ आधी शताब्दी बीतना कोई आवश्यक नियम नही है । आज की तरह्‌ प्राचीन समय मेभी 
विद्धान्‌ अपने जीवनकार मे ही स्यात हो जाते थे । यदि थोडी देर के लिये यद्‌ बात स्वीकार 
भीकर ली जाये तो प्रसिद्ध विद्वानो काही खण्डन किये जाने का कोई नियम नही हरि 
भद्रसूरि ने अपने समकारोन विद्वान शान्तरक्षित, प्रज्ञाकर ओर धर्मोत्तिर के मत की आलो- 
चनाकी है। विद्वानो की ङेखनी का निशाना बनने के लिये केवर प्रसिद्धि ही आवश्यक नहीं 
है । क्गिसी अप्रसिद्ध विद्वान की भी ङृति मे यदि कोई मौलिक विचारधाराहो, जो पाठक को 
अपनो ओर आकर्षित कर सकती हो, तो प्रतिपक्षी समथ विदधान उसकी आरोचन करिये चिना 
नदी रह सकता । हुणनदतांग के समय मे भकेद्‌रि की उतनी ख्याति न होगी, जितनी इत्तिग के 
समय मे थी । किन्तु उनकी ति मे कुमारिर को छुच् मौखिकता अवश्य प्रतीत हुदै होगी । 
एसी से उन्होने प्राचीन वैयाकरणो के साथ साथ भदेहरि की भी आलोचना करना उचित 
सम्या । अतः वाक्यपदीय की आोचना करते के कारण, भद्रि ओर कमारिक को विभिन्न 
समय मे रखने की आवश्यकता नही है 1 ओर इसल्यि भैहरि ओर छुमारिरु के आलोचक 
अकरंक कों भी सातती' राताब्दी के मध्य का विद्वान मानने मे कोई वाधा प्रतीत नदीं होती । 
ध्मकीतिं ओर कमारिर के सम्बन्ध मे एक किवदन्ती प्रसिद्ध है । जव धर्मकीर्ति पद्‌ 
छिखकर विद्वान हुए तो उन्होने प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल की वहुत ख्याति सुनी । फलत. मीमां- 
साणाख का रहस्य जानने के लिये उन्होने ुमारिल की सेवा करना स्वीकार करिया ओौर अपनी 
सेवा से गुरु ओर गुरुपत्नी को प्रसन्न करे उनके कृपाभ।जन वन गये। इस प्रकार मीमांसा- 
गख मे पारइ़त होने के प्चात्‌ धर्मकीति ने शाखाथं के लिये कुमारिल को क्लकारा ओर गासं 
मे हारकर्‌ कुमारिल अपने पांचसौ शिप्यो के साध बौद्ध मे दीक्षित हो गये । इस किवदन्ती 
फे सम्बन्ध मे डाक्टर पाठक (अकटंक को समय › शीर्षक अपने निबन्ध मे छिखते है-- 
"1९ पल ज अकरंक 15 80 पिपर {1\९ पता 1 15 गपाएतडजणद 10 उञ्डाद्वप [15 
6116 छुमारिड ६० {€ {1751 जाः 56607 17 9 पाल 5€\€ा1]1 (लाता 10) 0तटाः 


१0 प १२6 10) लणाः१८८ 13 पतव \\ 1111 1115 500 {0110१ दाऽ 07 10 712{€ 
{८ (टव्लालः र 1308स्तो पा 


अर | ९ ज भ क का समय ज रतना ् प्‌ [ति 
अात्‌-'“ पकुटंक का समय इतन सुनिशिन है कि उसङे आदोचकु मारिटि को सानी 
शताव्दी ५ फ ॥ उत्त 3 वि 2 ध 

तान्त क पुत्रो या उत्तराध का विद्वान नदी मानाजा सर्ता जौर्‌ इसटिव ङुमारिन गा 








भेप्यरदरमपर ज्वर प्ल न्य परिहा > ९५ = 
१ नेप्टारबर प्रा० विर मन्दिर एनय न्मी पत्नि, लिप्द्‌ १३, ए १५७ प्र सुढेद । 


९०८ न्याय ङधुमुद चन्द्र 
तेषं ९ 
च ८ के साथ वोद्धधमे स्वीकार करना या उका भवभूति का शुर दोना 
¢ 
हे । जहां तक हम जान सके है धर्मकीर्ति ध त व ॥ र ध 
प्रदान हा भरतीत नदी होता । हां, वेद के अपं य र ® अन्य मे परर मे को$ आदान 
वाच्यल देतु का प्रफारान्तर से निदेश । र ध 
के द्वारा ही आविष्छरत हुआ है तो कहना होगा कि वर॑ > { र ए # १ 
^ भवृहरि जीर छमारिक › शीपेक निवन्ध मे डाक्टर्‌ प व 
< पाठकने लिखा है कि“ मीमांसा- 
स्लोकवातिक के शुन्यवाद्-परकरण मे छमारिल ने वौद्धमत के (आसा बुद्धि से भेदवाटा 
दिखाई देता है ` इस विचार का खण्डन करिया है । शोकवा्तिक की व्याख्या मे इस स्थान पर 
सुचरितमिश्र ते ध्ंकीर्ति का निम्नलिखित शोकः जिसको शंकराचायं ओर सुरेघराचाये ने मी 
लिखा है, बारम्बार उदूधृत किया है-- 
अविभागोऽपि वृद्धचात्मा ्िि्यातितदर्य॑नैः । 
याह्ययाहकसंवित्तिभेदवानिव लक्षयते ॥ 

ससे यह मादूम होता है कि ऊमारिल ने दिद्नाग ओौर घमकौरति-दोनो के विचारों की 
सभराडोचना की है। अतः यह्‌ सिद्ध होता है फ्रि मारि धमकीतिं के वाद्‌ हुए 1” यदि 
हमारा भौर डाक्टर पाठक का रषिकोण सत्य है तो ध्॑कीर्तिं जौर मारि को समक्रारीन 
मानना द्यी होगा । यह्‌ बात अकरङ्क के निरधरित किये गये समय से भो प्रमाणित होती है, 
क्योकि जवर अक्क का समय ई० ६२० से ६८० तक प्रमाणित होता दै भौर अकलङ्क ने 
धर्मकीिं ओर इुमारिल दोनों की ही आलोचना की हैतो दोनो को समकालीन मानने के 
सिवाय दूसरा मागं नदीं ह । ध 1 

धसकीदिं नालन्दा विचविदयालय के अध्यक्ष धरमपाल के शिष्य ये । चीनी यात्र हएन्ता 
जव ‡० ६३५ मे नाखंदा पचा तथ उते मालुम हभ कि हठं दी समय पहल 1 धमं- 
पाट जपने पद चे निदत्त होगे दै । इस दतान्त स क्त दोता दै कि धम॑पाल ई० ६३५ तकर 
वि्यमान ये ! अतः ध्मेकीतिं का कार ६१५ २० < 04 द । हृएनत्ताग ने 
अपने यात्राविवरण मे मचहरि की तरह धमंकीतिं का भी उर्टेख नदीं कया इतपर ५ 
भौर यतः वहं सव विदन क वाम छि 1 भर्हरिविपयक कर्मना से 


नाम नदी लिखा । राह जी की यह्‌ कल्पना डाक्टर पाठक कौ भव (स 
सर्वथा विपरीत है । उक्र पाठक की कर्पना मे तो यह विचार अन्तान ; मनु 


अपते जीवनकाल मे ख्यात नही होता किन्तु ग्य के वाद्‌ उसे ख्याति भिठती ध राहुल- 
जी की कल्पना मे इसके विच्छुख विपरीत विचार काम करताह। व॑ साचत < के धमि 

७ त च्ञ ॥ यट स्‌ भव 
लरीखे तेजस्वी विद्यान के उपस्थित रदत से परिचयनदह्मादी, यद 


दयूनतसांप का उन प ( ॥ 
नही है । ओर परिचय होने से उसका उस्टेख होना चादिये था । यदं रह ज॑ बद शट जाने 
१ 7 इ देसी, ८वादन्याय » की ्रस्तावना । 


क ध 
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है कि धमंकीति कीजो अगाध विद्रत्ता उन्दे इस वात के लिये प्रसिति करती है कि यदि धर्म 
कीतिं उस समय जीवित्त थे तो ह्यनत्सांग को उनक्रा उरस्छेख अवश्य करना चाहिये था, वही 
बिद्रत्ता धर्म॑कीतिं की मृद्यु मानकर द्यनत्सांग के उल्टेख न करने पर कैसे सन्तोष धारण करा 
देती है ? क्या राहुर जी यह्‌ स्वीकार करते है कि मृष्यु के साथ धर्मकीर्ति सरीखे प्रतिभास- 
स्पन्न व्यक्ति की कीर्तिं मी ठप्र होगई थी ? यह्‌ सत्य है कि कोड व्यक्ति समस्त विद्वानों के 
नाम छिखने के खयि बाध्य नदी है । किन्तु क्या धर्मकीर्ति का व्यक्तित्व शेष समस्त विदानो की 
हीकोटिकाथा१ यदिरेसाथातो राहुलजीके इस तकं का प्रयोग धर्मकीर्ति की जीवित 
द्रामे भी किया जा सकता है, क्योकि नालन्दा विश्वविद्यालय मे धम॑कीतिं सरीखे स्नातको 
की कमी नही थी । अतः राहुर जी का तकं असङ्गत है भौर उसके आधार पर ह्यनत्सांग के 
आने के समय धमेकीतिं को खत नही माना जा सकता । इतिहासज्ञो का मत है कि उस समय 
धममेकीतिं तरुण थे ओर रिक्षा समाप्त करके कायते मे अवतीणं हुए थे। अतः द्यनः्सांग ने उनका 
उस्रेख नही किया ! किन्तु जब इस्सिग भारत आया तब उनकी प्रतिमा की सर्वत्र ख्याति थी 
जिसका उर्छेख इस्सिग ते अपते यात्राविवरण मे किया है । 
तथा, अकलङ्क के साहित्य पर से भी इस वात का समथ॑न होता है । विद्वान पाठकों से यह्‌ 
यात छिपी हुई नदी है कि धसम॑कीरतिं ने अपने पूवज दिडनाग के प्र्यक्ष के लक्षण मे (अभरान्त › पद्‌ 
को स्थानदियाथा। दिङ्ताग के प्रव्यक्ष का क्षण कवल ' कल्पनापोढः था, ध्म॑कीर्तिंने 
उसके साथ अश्रान्त पद ओौर जोड दिया! अकलङ्क ने अपने राजवार्तिक में दिङ्नाग कै 
रक्षण का खण्डन किया है, तथा उस प्रकरणमे जो दा कारिक उदुधृत की है, उनमे से एक 
दिद्नाग के प्रमाणसमुच्य की है ओर दूसरी वसुबन्धु के अभिधमकोश की । इसके अतिरिक्त 
उसी प्रकरण मे कसना का रक्षण करते हुए उसके पांच भेद्‌ करिये है । ररियन प्रो० चिर. 
विद्स्को लिखते दै कि दिडनाग ने कस्यना के पांच मेद क्रिये थे-जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया ओर 
परिभाषा । इससे यह्‌ निष्कषं निकलता है कि अकलङ्कदेव ने राजवातिक की रचना अपने प्रार- 
म्मिके जीवन मे की थी, उस समय तक या तो ध्मकीतिं ने अपने प्रसिद्ध मन्थ प्रमाणवातिक, 
प्रमाणविनिश्चय आदि की रचना नही की थी, यावे प्रकाम नही आयेथे। उसके वाद्‌ के 
न्धो मे अकु ने धंकीतिं के न केवल प्त्यक्च के रक्षण का ही खण्डन किया है किन्तु उनके 
पसिद्धग्न्धां से उद्धरण तक छियि है जैसा कि हम ‹ धमंकीर्तिं ओर अक्क गीर्षक मे टिख आय 
ह । अतः द्यनत्सांग के समय मे धर्मकीति जीवित थे ओर उसी समय कुमारि भी मौजूद ये । 
रसे विस्तृत विवेचन के वाद भारत के इन चार प्रख्यात विद्धानो का समयक्रम इस प्रकार 
समदना चाहिये-भर्दहरि ई० ५९० से ६५० तक, धममकीतिं ओर मारि ३० ६०० से 
६६० तक, ओर अकलद्भु ३० ६२० से ६८० तक । 





१०३८] २ ^ प्रत्यत्त कल्पनापोड नाम जात्यादियो उना । असाधारणदेतुत्वादक्तस्तट्‌ यपदिदयते) १॥ 


सवितवेविचारा दि प्विन्ञानधातव । निरूपणातुर मरणविकत्पनवेद्धतपका | १ ॥* ३ छद्धस्ट 
स ४ क! 
राक य भाग, प्र २७२ का फुटनोटन ९। न्यायवातिक्तात्पय्टीका कै उन्ल्यसेनीयट्‌ 
पता चलतारै कि दिद्नागने क्त्पनाके पाच मेद क्विये। यथा-^सप्रति दि्नागन्य लशससुषन्म 


स्पप्त दृपयितु कल्पनास्वरुपं प्रच्छति सय केयमिति ६ लक्षणवाद्देन उत्तरं नामेति । यटच्छगब्दर 
।९ नान्न वििधोऽथं उच्यते डित्येति 1 जातिसब्देषु जात्या नोरयमिति । गुगव्देषएु गुन ट्ठ इन्दे । 


(=यातब्येषु न्त्यिया पाचक पति । द्रन्यशब्देषु एव्येण दण्डी विपापीति । सेय न-पा 1" 


(4 


११० न 


उक्त चारो विद्वानों के पारस्रिक सम्बन्ध फी विवेचना भौर उसका समीकरण करने 
पश्चात्‌ अकरक के निधौरित समय की वाधक एक उछञ्नन शेप ् र ् 
समयः शक डटर वाठ तिव क रट जाती है । “जकरक का 
~ त्पम हुम एक वाक्य उद्रत कर 
भाय है ¡ उसके आ]रस्मिक शन्द {16 ५2६८ अकटटंक्‌ 15 50 {11771 ९ 
टको व 8 21 {गत्व की ओर हम 
पाटका ध्यान आकषित करते हे । इन शदो से सष प्रतीत होता है कि डाक्टर्‌ क 
अपने द्वारा तिधौरित अक्क के त्या (1 
खक क समथ की सत्यता मँ कितना दद्‌ विश्वास था । उनके उस 
विस का जाधार था प्रभाचन्द्र के एक्‌ श्लोक के निन्न चरण-- 
“वोः कोप्यतमः समस्तविपिवः प्रपवाक्टकं पद्‌ 
जातस्तेन समस्तवस्तुिषयं व्यास्यायते कखदम्‌ 12 न्या० कुं० 
जिसका अथं यह्‌ किया गया कर प्रभाचन्द्र ने अकरंक के चरणों फे समीय येठकर जान 
र करिया या भौर उससे यद निष्कं निकाला गया कि प्रभाचन्द्र अकरंक क सिष्य चे । 
भपने उक्त ङ्ख मे श्रीकण्ठंशा्लौ के मते की आलोचना करते हृए डा० पाठक ने बडे जोर 
के साथ शिखा हे कि--““यदि अकलठक का समय ६४५ ई० माना जायेगा तो 'प्रायाकलतं 
पदं" के अनुसार ममाचन््र जिनक्रा स्मरण जद्िपुराण ( ३० ८३८ ) मे किया गया है जर 
जो अमोघवपं प्रथम के समय मेँ हुए है--अजकलंक के चरणे मे नहीं पहु सकते । 
आदिपुराणकार ने जिन प्रभाचन्द्र का स्मरण क्रिया है, मे न्यायक्ुयुदचन्द्र फे कर्त प्रभाचन्द्र 
से जुदे व्यक्ति दै। न्यायङ्ुुदचन्द्र के कता का विचार करते समय इसका सष्टीकरण छया 
जायेगा ) उक्त श्छोक मेँ (१६ ' शब्द्‌ का अर्थ प्रकरण है न कि चरण। यदि प्रभाचन्द्र अक्रलंक 
देव के शिष्य होते तो रवीयश्चय के व्याख्यान मे इतनी भारी भूं न करते ओर न न्यायङघयुद 
के अन्त मे ' साहाय्यं च न कस्यचिद्‌ वचनतोऽप्यस्ति प्रवन्धोदये ।` टिखकर न्यायकुशुद की 
रचनाम किसी की सहायता न मिलने का ही उर्टेख करते । प्रभौचन्द्र कौ तो वात दी स्या! 
अकलठंक के प्रकरणो क दक्ष व्याख्याकार अनन्तवीर्यं मौर विद्यानन्द भी, जिनका स्मरण प्रभा- 
चन्द्र ने किया ६, अकरंक के समकालीन नदीं है, जेसा कि आगे के ङ्ख से ज्ञात दो सकेगा । 
अतः प्रभाचन्द्र के उक्त शोक के आधार पर प्रभाचन्द्र को अकछंक फा साक्षान्‌ हिष्य बतलाना 
मीर इसी छिये अकलंक को सातवीं शताब्दौ के मध्य से सखीच कर आठवी सताब्दी के मध्य 
से छारखना सर्वथा भूख है । ता 
इस प्रकार अकरछंक को ईसा कौ सातवी शताब्दी का विदधान मानने म जा वाधा स 
स्थित की जाती है, बे यथार्थं नदी है । ओर उन आठवी शताब्दी का विदान्‌ सिद्ध करने कं 
चयि जो हु दिथे जति है उने से कोई ददु न्दे आठवी शता का विद्वान सिद नदी करता, 
बस्कि ठनमे से दो देतु तो उनदे सातवी इतावकी का ही विदान सिद्ध कपत द । अतः अक 


का काल ई० ६२० से ६८० तक मानना चादिये । | 

१ भण्डारकर प्रा वि० म० कौ पञ्चिका, जिल्द १२५ ४० २५२-२५५ मँ वविद्यानन्द्‌ भौर दद्र 
मतः शीर्षक से धीकण्ठसाच्री का एक लेख प्रकारित हु या । उसमे ठेपफ़ ने अकटंक का समय ६ ५ 
६० लिला दै, जो हमारे सत के शलुकूल ह । २ इस भूल का दिगद्न न्यायङुदचनर पर विवार करे 
समय करा भवे दै 1 २३ विदोप जानने के चयि दे, १० जुगरश्ोर जी मुटतार द्वारा दिपित “प्रा 
चन्द्र कलंक के शिष्य नदी ये” शीथक लेख, अनेकान्त वथ १ पृ १३० । 





प्रस्तावना १११ 


समकारीन विद्रान 

अन तक निघ्नछिखित विद्वान अकलङंकदेव के समकालीन कदे जाते है-पुष्पपेण, वादीभ- 
सिह, इमारसेन, कमारनन्दिभद्ररक, वीरसेन) परवादिमरख्देव, श्रीपा, माणिक्यनन्दि 
वि्ानन्द्‌, अनन्तवीर्यं, ओर प्रभाचन्द्र । किन्तु यह्‌ ताछिका अकरंक को आरवीं शताब्दी का 
विद्वान मानकर सङ्कलित की गई है । अतः अकलंक के सातवी राताब्दी का विद्वान प्रमाणित 
होने के कारण अव उसमे से अधिकांश विद्रानो का नाम खारिज कर देना दोगा । नीचे उक्त 
विद्रानो के समय की चच संक्तेपमे की जाती है, जिससे ज्ञात हो सकेगा किकोन विदधान 
उनका समकारीन है ओर कौन उत्तरकारीन । 

पुष्पेण ओर वादीभसिह-मर्ल्पिणप्रशास्ति मे अकलंकविषयक श्टोकों के वाद्‌ दही 
निम्नलिखित श्छोक अता है-- 


“स्री पुप्पषेणमुनिरेव पदं माहिम्नो देवः स यस्य समभूत त महान्‌ सषमां । 
प्रीविभ्रमस्य भवनं ननु पद्ममेव पूष्पेषु मित्रमिह यस्य सहस्रधामा ॥") 


इस शलोक मे पुप्पेणमुनि को अकरंक का सधमा अथौत्‌ गुरूभाई बतङाया है । संभवतः 
यह्‌ पुष्पेण सुनि वदी है जिन्हे, गदयचिन्तामणि के प्रारस्म मे वादीभसिह ने अपना 
गुरु च्तलाया है । 

वादीभसिह का यथां नास अजितसेन था! मरिरषेणप्रशस्ति से ज्ञात होता रहै कि ये 
चहुत वडे वादी ओर स्याद्ादविया के वेत्ताओं के अन्तरंग का अन्धकार दूर करने के लिये 
दूसरे सूयं थे! अष्टसदखी के रिप्पणकार रघुसमन्तभद्र॒ अष्टसदखी के मंगलश्छोक पर 
टिषण करते हुए छिखते है--“ तदेवं महाभागैः तारकिकाकैरुपज्ञातां श्रीमता वादीभसिदेन उप- 
रालितामाप्तमीमांसामरुच्विरीषवः' ` "` ` `" 'प्रतिन्ञाश्लोकमाहुः-श्रीवधेमानमित्यादि ।” इससे 
पता चरता है कि आघ्रमीमांसा पर वादीभसिंह ते कोई दीका बनाई थी भौर वह टीका अष्ट 
सहस्री से पटे वनी थी । अष्टसहसरी ॐे अन्त मे विद्यानन्द ने (अत्र राखपरिसमाप्ौ केचि- 
दिदं मद्ल्वचनमनुमन्यन्ते › छिखकर ‹ जयति जगति ' आदि पय ख्खा है ओर उसके वाद 
“श्रीमद्कद्ुदेवाः पुनरिदं वदन्ति ' लिखकर अकलंकदेव की अटशती का अन्तिम मंगलश्लोक 
दिवा है, तसश्चात्‌ ‹ वयं तु स्वभक्तिवरादेवं निवेदयामः › लिखकर अपना अन्तिम मंग दिया 
। “(केचित्‌ शब्द्‌ पर अष्टखहखी की मुद्रित प्रति मे एक टिपण मी है । जिसमे लिखा है 
कि, केचित्‌ शब्द्‌ से आचाय वसुनन्दि का ग्रहण करना चाहिए क्योकि उन्दने अपनी वृत्ति फे 
अन्तमें इस श्लोक को दिया हैः! पुनः छ्िखा है कि“ दाखपरिसमाप्तौ मंगटवचनम्‌? इस 
वाक्य से तथा वसुनन्दि आचार्यं के वचनो से यह्‌ श्छोकं भी स्वामी समन्तभद्रष्टत ही प्रतीत 
ोता है, जत स्वामी की वनाई हुई कारिकाभ की संख्या ११५ है, चिन्तु वियानन्द के मत 
से आएमीमांसा की कारिकाओ का प्रमाण ११४ दहै पता नहीं यह रिप्पणी रिपणचछ्ार 
समन्तभद्र की दही हैयासंपादकने अपनीओरसेटादीदहै? हमे तो इसका पूवं भाग 
सपाद्ङ्जीकीदही दति प्रतीत होता हे क्योकि ट्घुसमन्तभद्र वसनन्दि से पट्ट दो गव र 
ऽत" वे एसा तदी लिखि सक्ते! तथा विद्यानन्द की टेखनपदधति ससा प्रतीतदावाद्ं ङि 


५१ सस्खटेएा दऽ २८४, टिष्पय ३। 


भ न्यायगरुमुदचन्द्र 


व 1 ह १ तीत भौ पेता ही दता रयो 
ध मीमांसा का उपसंहार करने के वाद्‌ उक्त शोक 
को संगति नहीं वती अतः उ मूलकार का तो नदी माना जा सकता । कहीं उक्त शलोक 
वादीभरिंह्‌ की इतति का अन्तिम मंगल तो नदींहै १ रह रहकर हृद्य से यह्‌ प्रन पैदा 
होता है, किन्तु अभी उसके सम्बन्धं मेँ चिक्षेप नदी कदा जा सकता है । अस्तु, | 
| वादीभसिरह की गयचिन्तीसणि मे वाण की काद््धरी की ्नल्क मारती है अतः वादीभ- 
त 
¦ य के सवथा अनुकरूर वैटता दै, क्योकि अक- 
रंक के समकालीन पुप्पपेण का समय ई० ६२० से ६८० तक मानने पर्‌ उनके रिष्य वादीभ- 
सिद को ई० ६५० के वाद्‌ ही रखना होगा । 
किन्तु इसमे एक वाधा उपस्थित होती है । यशचस्तिककचम्पू फे दितीय उच्छवास के १२६ 
व श्कोक की व्याख्या में व्याख्याकार श्रुतसागरसूरि ने महाकवि वादिराज का एक शोक 
उदुधृत क्रिया दै भौर छ्खिादहै कि वादिराज भी सोमदेवाचार्थं के शिष्य ये। तथा सोमरेवा- 
चयेका ' वादीभरसिहोऽपि मदीयज्िष्यः श्री वादिराजोऽपि मदीयज्षिष्यः ' प उदुधृत करफे वादीभ- 
सिह को वादिराज का गुरु-भाई ओर सोमदेवाचायं का शिष्य वतछाया है । यद्यपि सोमदेव ने 
शाक सं° ८८१ ( ई० ९५९ ) मेँ अपना यश्चस्तिखकचम्पू समाघ्र क्रिया था, ओौर वादिराज ने 
दाकर सं० ५४७ ( ० १०२५ ) मे अपना पश्व॑नाथचरित समाप्त किया था । किन्तु जव तक 
उक्त उस्छेख फे स्थल आदि का पूरा विवरण नदीं भिङता ओर अन्य स्थलों से उसका समर्थन 
नदीं स्ता तब तक उसे प्रमाणकोटि में नदी रखा जा सकता क्योंकि, दोनों विदानो मे से किसी 
ते भी सोमदेव के सम्बन्ध में छुं भी नहीं लिखा है । तथा वादिराज ने न्यायविनि्चयालद्कार 
के अन्त मे दी गई प्रशस्ति में मतिसागर को अपना गुम बताया है ओर वादीभरसिह पुप्यपेण 
का स्मरण करते है, अतः उपरव्थ प्रमाणो के प्रका मे हमे तो अकठंकदेव के सती्य 
पुपेण ही वादौभरसिंह क गुर प्रीत होते दै ओर उस दशा मे उनका समय दसा की सात्वं 


शाताच्दी का उत्तरां प्रमाणित होता दै। | . 
आंदिपुराणक्रार जिनसेनस्वामी ने वादिरसिंह नामके एक जचाय का स्मरण निन्न शव्गं 


मे किया है- | | 
““कृावित्वरय परा तमा वारमितस्य प्र पद्म्‌ | 


गमश्तस्य पर्यन्तो बारिकि्ेऽव्यते न कैः ॥" 
इससे प्रतीत होता है फि बादिसिंह वड़े भारौ कवि ओौर उक्ृष्ट वाग्मी ये । अपने पव॑ 
ताथचरित के प्रारम्भ में वादिराज ने भौ वािसतिह क स्मरण इस प्रकार किया है-- 
“^त्वाद्ादगिरमाशरितल वारि क्िहस्य राते । 
दिद्नायस्य मदध्वते कतिनो न दुर्षटः ॥* 
वाचाय दिद्नाग जर की्विं ( धर्मकीर्ति) का व्रण करके वादिर्सिद को 


मरेमीजी का मत दै कि वादीमरसिद अौर वादिमिद्‌ एक दी 
वादीभर्सिद्‌ के सातवीं घताद्दी क उत्तयधक 


इस श्छोक में वौद्ध 
उनका समकारीन वतकाया है । काः 
व्यक्ति दै । यदि यद्‌ सव्य दै तो इन उरछर्खा स व 


्रस्तातना १९२ 


विद्रान होने मे को$ सन्देह शेष नही रह जात्ता। ओर उस दंशा मे न्दे अकर्क का सम- 
कालीन मानते मे कोई बाधां प्रतीत नदी होती । 
कुमारसेन ओर कुमारनन्दि--हरिवंरपुरण (३० ७८३ ) मे दुमास्सेन का स्मरण 
किया है । ओौर विद्यानन्द अपनी अष्टसहखी के अन्त से छिखते है कि कुमारसेन की उक्ति 
से उनकी अष्टसहसखी वर्धमान हह है। मारनन्दि भट्रारक का उरठेख भी विद्यानन्द के 
मन्थो मे ही दीख पड़ता है। उन्होने अपनी प्रमाणपरीक्षा मे ' तदुक्तं छुमारनन्दिभद्रारकैः› 
करे कु श्छोक उदुधृत चयि है । इससे ये दोनो विद्धान ईसा की आरवी शताब्दी के प्रन्थ- 
कार प्रतीत होते है । अतः उन्हे अकरंक का समकारीन नही साना जा सकता । 
वीरसेन--जिनसेन के गुरु वीरसेन का स्मरण हरिवंशपुराण ( ६० ७८३ ) के कतौ ने 
किया है । इन्दोने शक सं० ७३८ ( ई० ८१६ ) मे धवलाटीका को समाप्त किया था । अतः ये 
मी अकटंक के समकारीन नही माने जा सकते । । 
परवादिमर्ख्देव-पर्लिपेणप्रशस्ति मे इन्दे वड़ा भारी वादी बताया है जेसा कि इनके 
नाम से व्यक्त येता है । तथा उक्त प्रशास्तिसे ही यह्‌ भीज्ञात होता दहै कि छृष्णराज के पूृद्धने 
पर इन्दोने अपने नाम को निरुक्ति वतछाड थौ । राटरवूट राजाओ मे कृष्णराज नाम के एक 
परतापी राजाद्ो गये दै, जिनकी उपाधि श्ुभतुंग थी ओर अकरंक को जिनका समकारीन 
कहा जाता था । यदि परवादिम्ख्देव इन्दी कृष्णराज के समकालीन दहै तो अवयवे भी अक्र 
टडुदेव के समकाटीन नही हो सकते, क्यो कि कृष्णराज प्रथम के राञ्यारोहण का काट 
३० ७६० फे छगमग माना जाता है । 
श्रीपाट-आद्िपुराण ( ३० ८३८ ) के कत ते श्रीपाल नाम के एक विद्वान का स्मरण 
किया दै] यह्‌ वीरसेनाचायं के समकालीन ये । इन्दोने जचधवलाटीका का सम्पादन किया 
था । अतः इन्दे भी अक्क की समकाटीनता का छाम नही दो सकता । 
साणिक्यनन्दि-माणिक्यनन्दि तथा अकटंक के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना पहटे कर 
आये है जौर यह्‌ भो बतला आये हैँ कि दिद्नाग ओर धमंकी्िं का उनके परीक्षामुख सूत्र पर 
प्रभाव है। परीक्षासुख सत्र के दोकाकार प्रभाचन्द्र ओर अनन्तवीयं के सिवा किसी दूसरे ने 
रनफा उस्टेख नही किया । जत. इन्हे अकरटंक ओर प्रभाचन्द्र के मभ्यकाट का विदधान कहा जा 
सकता टै । साणिक्वनन्दि ओर विद्यानन्द का ण्कं दृखरे कै न्यो पर कोड्‌ प्रभाव नी ज्ञात 
लेता, अत सभवरेये दोनो विद्वान समकाटीनदटो। आर उस दामे उन्द्‌ अक्टंक का 
समकाटीन नही माना जा सकता । 
वियानन्द-वियानन्द्‌ ने जपने मन्यो से धर्मोत्तरः, प्राकर तथा सण्डनमिश्र का उस्टेख पिया 
। तथा सुरेप्वराचाय॑ ऊँ दृट्ारण्यकमाप्यवातिक ने रिन्‌ टुत दी है । धत्ति सौर 


भ 


प्रतावर रसा वौ आटवी दाताघ्दी के पिद्धानहे. चह हम सिद्ध क्र जये! मण्डनमिश्र 
पे 


[स अ ॥ 3 >) £ [9 न [ ३ व ^~ | क ० 
समयक दारं से अनर सतह, च्न्ु इतनादनिन्धिन ट द्विवे इुमारिट के वाद क ट। 
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छर'यसाय. सावरादाय दः हिप्यय। साठ्र ऊ ससय ज सम्बन्धमे अनेकः मनदट। 
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र्प्ष् स ष्व्‌ सत 1२ चारसरासय ना चट 55 ऽ८८ << तञ हं | जाजक्न्रया 
सदी टितप सान्पदाह्‌ उर एनदासिङदः अदुः) 


1 
्ट्नं स भा = भ्रसा निनि रः ् 
र ठा प्रसाधन हाना दहं । 
~ [8 (१ ५ 
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नि ९ किय | र 
(५ ए र वियानन्द नवमी गतान्दी के विदधा्‌ प्रमा- 

भननतवी्-सिदिविनियरीका ऋ त ५ 
अचैटका उत्टेख किया है | वपय इ ह र ५ 
५ (6 ध का समय राहृजी ने ८२५ 
६० छिस ह । अतः अनन्तवीर्यं भी नवमी शता्दी के विदान प्रमाणित होते है। इस लिय 
चे भी जकटंक के समकाडीन नहीं ये । 

भभाचन््र--न्यायङुमुदचनदर के रचयिता प्रभाचन्द्र ने विद्यानन्द ओर अनन्तवीर्यं का स्मरण 
किया हं अतः जव विद्यानन्द ओर अनन्तवीयं ही अकटंक के समकालीन प्रमाणित नही होते 
तव प्रभाचन्द्र कौ तौ वात ही क्या है । इस प्रकार अकटटंक फे सातवीं शतताष्दी का विद्धान्‌ सिद्ध 
ठो जाने के कारण उनके समकालीन कटे जानेवले विद्वानों मे उनके सधर्मा पुष्पपेण अर्‌ पुष्पपेण 
फे रिष्य वादीमसिह्‌ ही अक्रटेक के समकारीन प्रमाणित होते है । संगयकोटि मे माणिक्यनन्दि, 
फुमारसेन ओर कमारनन्दि भद्रारक को रखा जा सकता है । इनके अतिरिक्त आचार्य सुमति 
अर वराद्गचरित के रचयिता जटिलकषि अक्क फ समकाटीन ज्ञात होते ह । गान्तरध्चित 
के तच्वर्सप्रह्‌ में, जो आठवी शताब्दी के पूर्वार्धं की रचना है, सुमतिदेव की छव कारिका 
उद्धृत करके उनकी आलोचना की गह दै । तथा वरांगचरित का रचनौकाल सातवी शताब्दी 
अनुमान किया जाता है । भतः ये दोनो जैनाचायं अकरटंक के समकालीन माट्म होते दै । 

~---~--> 04 


न्यायदुञुद के कतां भभाचन्द्र ओर उनका समय 


लैनसाहित्य ओर पुरात्स का आलोडन करने से प्रभाचन्द्र नाम फे व्यक्तियों की एक 
म्बी ताछिका तैयार हो जाती है! किन्तु उनमे से परतयेक का जो कुल परिचय प्रा दोता है, 


निप॑य 
वह इतना अपर्याप्त है कि उसके आधार प्र हम उनकी समानना या असमानता का निण्य 
नदी कर सकते। हमारे विचार मेँ उनकी बहुतायत का यद भी एक कारण दो सकता दै । 


न्यायङ्कुदचन्द्र के स्चयिता प्रभाचन्द्र के वारे मे उनकी प्रंशास्िर्यो से केवठ इतना ही कनात 


होता है कि वे पद्रनन्दि सेद्धान्तिक के शिष्य थे । 
मास्यं के परिचयविपयक रोक निघ्न प्रकार द -- ॥ 
2 श्नवोधोमेन तथाविधोऽस्ति न च सरस्वत्या ्रदत्तो वरः 
साहाय्यं च च कस्यचिद्रचनतो.ऽप्यासि ्रवन्धोदये । 
युण्यं जिननाथकिजनिततं येनायमत्यदूमुत, 


तजा निसिलार्थवोधनिठयः साधुगर्रादातरः ॥ 7 ॥ 
>< __ > > 2; 
१ देख “षरागचरित” शौर प्रो उपाध्याय का ठेस, 
म तीन दले पमल ष्टी श्रशस्तिमे चार आगर 
र रोका की प्रशस्ति मे तान इटो दं, प्रमेय श्मः = | 
ध प्रशस्ति मेँ क्रमक. एक ए दलोक भयिक दोना संभवत. उन कमक सूचितष्ताद६) 
4९ च ९ 2 नन जनी ग. उद्धे पथात्‌ प्रमेयक्मट आर मकरे पद्यात्‌ न्याय । 





उनदर्शन, वपं ४, अंक९। २ तच्वाथ॑ठनि 
न्यायकुमुद चछ शरदाह्नि मे पवि । 
ड 


प्रस्ताघनो १९५ 


मव्यास्भोजदिवाकरो गुणनिधि्याऽभूज्जगदभूषणः 
सिदान्तारेतमस्तय्यास्र जलधिः अपि्मनान्द ममुः | 
ताश्छप्यादक्षलङ्क मायौररतात्सन्न्यायमागो अकिः 
सुव्यक्तोऽनुपमग्रमेयराचेती जातः मभाचन्द्रतः ॥ £ ॥ 
अभिभूय निजकिपक्षं नितहमताचोतनो युणास्मोधिः । 
साकता जयतु जिनेन्द्रः जुभप्रवन्धः प्रभाचन्द्रः ॥ ५ ॥ 
इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्कसुद चन्द्रे र्घीयखयार्डूारे सप्रमः परिच्छेद. समा. । 
२ “"चम्परीरं निसिला्थयोचरमलठं भिष्यप्रवोधम्रदं 
यद्रयक्तं पदमद्विरतयमसिटं साणिक्यनान्दिप्रभोः । 
तद्रवाख्य।तमरो यथावगमतः किल्चिन्मया ठेद्यतः 
स्थेय च्छंदधिया मनोरारिगृहे चन्द्रकतारावापि ॥ १॥ 
>€ >€ > 
गुः श्रीनन्दिमाणिक्यो नप्दितासेषप्तज्जनः । 
नन्दताद्‌दुतेकतान्तरजा जैनमताणेकः ॥ २ ॥ 
श्री पर्नाददिततदान्तशिष्योऽनेकयुणाठयः । 
अभाचन्द्रास्विर जीयात्‌ रत्ननाददिपदे रतः ॥ & ॥" 
नो भोजदेवराभ्य श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेठिपदभ्रगामा्जितासर पुण्यनिराकृतनिखिर- 
मटकलद्न्रीमस्रभाचनद्ररण्डितेन निखङ्प्रमागममेयखसरूपोयोतपरोक्षायुखपदमिदं विव्रुतमिति। 
२ `“ ज्ञानेखच्छजलटस्सुरत्ननितर ( कर ) वासिवाचिियः 
पिदधान्तारससस्वद्यास्जटभिः शरपट्मनन्दिप्रभुः 1 


९१६ न्यायडुमुरयनध 


ताच्छप्याकेतिटपरदोधजननं तत्वाथैवृतेः पदं 
एयक प्रमायमाथतिपवं जातं परमाचरतः ॥ १॥ 
शिद्मनानितै वान्ताष्योऽनेकगुणाठवः | 
मनावचन्र्वरं जधिद्‌ परा पुन्यपदे रतः ॥ र ॥ 
मननदुनन्दितादिन्दगिजमानन्दमन्िर्‌ । 
॥ ठुषाधारोहिगरत्‌ मूर्िः काममामोद्यन्जनेम्‌ ॥ ३ ॥ 
भवणवेलगोला के शिले न॑° ४० ( ६४ ) में मविद्धकर् पद्मनन्दि सेदधान्तिक के जिष्य् 
भर छलमूषण के सधमा एक प्रमाचन्द्र का ररटेखं है, नो शवदाम्भोरदभारकर जर प्रथित 
तकमन्थकार ये । शिमोगौ जि से मिले हुए नगर वल्लक के ४ ६ वे नम्बर के गिलठेखमे 
एक पद्य निम्न प्रकार प्राया जाता है- 
"पुलि"  "न्यायकुमुदचन्द्रीरयक्ते नमः; | 
साकटायनङृतपूत्रन्यातक्रे व्र्तान्द्वे ॥" 
दसम न्यायङमुदचन्द्रोदय के कता को शाकटायनसूतरन्यास का कर्ता वतलाया है । इस 
न्यास अन्ध का छु भाग उपलव्ध है किन्तु उप्त पर से उसके रचयिता के वारे मे इव मदम 
नही होता । किवदन्ती है कि यह न्यास तथा जैनेन्रभ्याकरण का शब्द्म्मोजभास्कर नाम 
का महान्यास न्यायङछद्चन्द्र के स्चयिता का ही बनाया हज है ओर शाकटायनन्यास की 
शली आदि पर से उसक्रा ममास सा मौ होता दहै। श्रवणवेख्गोखा ॐ उक्त धिलाठेख मे 
भमाचन्द्र के शुरु का नाम पदमनन्दि सैद्धान्तिक वतछाया है भौर उन्दे इष्दाम्भोरदमाम्कर 
( जेनन्रम्याकरण के न्यास का नाम ) तथा प्रसिद्ध न्यायम्रन्धों के रचयिता किला दै । भः 
उन प्रभाचन्द्र ओर न्यायद्घघुदचन्द्र फे रचयिता प्रभाचन्द्र के एक ही व्यक्ति दोने मे किसी प्रकार 
के सन्देह की संभावना नही जान पड़ती । ८ 
य॒श्तार सा० प्मेयकमलमातण्ड कौ मरशस्ति के “श्री पञ्चनन्दिसद्ान्तजिष्यो ' आदि 
श्छोक को यौर उसके वाद्‌ की “श्री भोजदेवसय्ये ' आदि पंक्ति को प्रमेयकमलमातण्ड के दीका 
पाठ ह, तत्तात मे उसके स्वान पर ' पूज्यपादपद रतः? पाठ भिया गवा है, जो इस वात को ममाभित 
करता ह मि प्रभावन ने ही तत्‌ तद्‌ म्न्धश्नर मे अपनी शरद्धा छीर भक्ति परश्ट करने कै चिम क्सि दै! 
क्रिस िप्पण या टौकाकार के द्वारा इस प्रकार के ठेस कौ समावना नदौ क) जा यती । सद्र चा" 
ब) दूलरौ भापत्ति यह दै फ न्यायङ्षुदचन्दर मेँ इस तरद के इलोक नदी टं । निष्छन्देद, इय प्रकार % युगल 
दलेक न्यायुसुदचन्द् मँ नदी है, किन्त अन्य प्रकार का एक दलो माज द जिसमे विदाधणन्य न 
प्रभाचन्द्र कौ जथक्रामना की गई है! दोय रह जातां व ४ । | व १ 
देक, स  मक्छंकमार्गनिरतात्‌ पद देकर उसकी सी पूतिं कर दौ गईं द । यत. दोन म्रन्वा क स्तम 
ग्ठोकयुगर को प्रभाचन्द्र कौ दी छरति मञ्चना चाद्ये । 7 ४ 
१ ^“अविद्धकण्यादिकपश्यनन्दिरैद्ान्तिकास्योऽजनि यस्य जेर । 1 ध 
न्नानभिधिस्स धीर. ॥ १५ ॥ तच्छिप्य' कुठभूपणाख्ययतिपध्ासित्रिवासन्निषि विन्ताम्बुजरया ननप्रिनेयम्न- 
दाव्दाम्भोरहनास्छर. प्रयिततरम्न्य्तर प्रभाचच्ार्यो युनिरनपण्ट्तप्र 
पु०२६।२ रलर्रंटथवकाचार क प्रस्तावना (मा० श्र 








व्पधम्मो सहन्‌ । 


युण्डकुन्दान्वयः | १६ ॥” जेनक्षि ° समप्रद, 
सा० ) ० ५८ । 


प 


प्रस्वावना १९७ 


टिप्पणकार कौ रचना मानकर उक निसौता को पद्यनन्दि का रिष्य मानते दै, अर्थात्‌ वे 
समस्ते है कि प्रमेयकमर के टीका-टिप्पणकार का नाम भी प्रभाचन्द्र था, ओर वे पद्मनन्दि 
सैद्धान्तिक के रिष्य थे ! तथा मोजदेव के राज्यकराल मे धारानगरीमे रहतेथे। इसीसे 
वे इन प्रभाचन्द्र तथा श्रवणवेलगोला के ४० वे रिराङेख मे वणित प्रभाचन्द्र के वारे मे छिखंते 
हे-“ यदि इन प्रभाचन्द्र के गुर पदानन्दि सेद्धान्तिक ओर आठबे नम्बरवाले प्रभाचन्द्र के 

र अविद्धकणै पदानन्दि सैद्धान्तिक दोनो एक दही व्यक्तिदहो तोये दोनो प्रभाचन्द्र भी एक 
ही व्यक्ति हो सकते है 1» हम उपर सिद्ध कर अये दहै कि प्रसेयकसलमातण्ड के रचयिता 
प्रभाचन्द्र ही प्यनन्दि सैद्धान्तिक के शिष्य है ओर क्तं श्छोक भी उन्दी का बनाया 
हआ है, जतः बे, न किं प्रमेयकमर के टिप्पणकार, ओर उक्त शिलालेख मे वर्णित प्रभा- 
चन्द्र एक ही व्यक्ति है, क्योकि दोनो के गुरु कानाम एक है तथा शिखारेख मे उनके जो 
विरोपण दिये है. वे विरोषण न्यायङ्खमुद या प्रमेयकमल के रचयिता प्रभाचन्द्र के सम्बन्ध मे 
ही घटित दोते है, क्यो कि इनके सिवाय कोई दूसरे प्रभाचन्द्र शब्दाम्भोजभास्कर ओर प्रथित- 
तकंमरन्यकार नदी हए है । अतः ये दोनो एक ही व्यक्ति प्रतीत होते है । 

समयविचार 
आदिपुराण कै प्रारम्भ म आचा जिनसेन ने प्रभाचन्द्र नामकं एक आचाय का स्मरण 
निम्नपच्दं मे किया है- । 
"व्चद्राञचुुभरयद्सं प्रभाचन्द्रककिं स्तुवे । 
छतवा चन्द्रोदयं येन शचरखदादलारितं जगत्‌ ॥" 
अ्यात्‌-“ चन्द्रमा कौ किरणों के समान स्वेत चन्न के धारक प्रभाचन्द्र कवि का स्तवन 

करता है, जिन्टोने चन्द्रोदय की रचना करके ससार को जाद्वादित ( प्रसन्न ) किया । इस 
चन्द्रोदय को सभी इतिहासत्त न्याय्मुदचन्द्र॒ समधते हे, ओौर यत. आदिपुराण कौ रचना 
६० ८३८ मे हई थी अत. प्रभाचन्द्र का समय इसा की जाठवी जताब्दी का उत्तरार्थं ओौर 
नवमी ब पाध माना जाता है । आदिपुराण के इस उल्टेख के आधार पर निर्धारित किये 
रये प्रभाचन्द्र के समय मे जज तक कसी ने शंला तक भी नदी को ओौर उसे चहँ तक 
भमाण साना रया करि न्वायङसुदचन्द्र का नाम न्पाचङ्सुदचन्दरोद्च रूद्‌ दोगया । चिन्नु हम 
सिट कर जाये हे किः उक्त प्न्य का वास्तविकं नाम न्यायड्छुदचन््र ही है, चन्द्रोदय नटी । 
सदसे प्रेम इम नासमेद नेही हमे न्यायडुयुदचन्द्र के कर्ती प्रमाचन्द्र ओौर चन्द्रोदय ऊ 

तो प्रभाचन्दे ये रेज्य दे सन्बन्यमे बहुत क्या। पश्चान्‌ लव हमने न्यायटुमुदचन्ट 

स्रत रवासौविदानन्द सर्‌ अनन्त्य तथा इत प्ोकेसमय वी जांचकीतो हमारा 

सग्ड्ट्‌ निपघय मे परिणत होया. जार इत परिपान पर पेदे कि आदिपुराण से त 
यन्द न्यायङ्रुदयन्द 


रच चनि भनादनः उ पयर्‌ व्यत्त ह। श्खज्य कष्टीदरण सौर 


+: न्यायक्ुमुद चन्द्र 


९ ४३ = 
"जाकृपारं यश्चो ध ४ स 1 ४ 
र यद्या ठकि अनाचिन्द्रदयाज्जवलम्‌ | 
वा गुरो" कुम।रसेनस्य रिचरतयातेतात्मकम्‌ ॥ २८ ॥", ० सर्ग 

दप श्लोक के | भरभाचन्द्रोद्योज्लम्‌ ' पद्‌ का "चन्द्रोदय ` ब्द ध्यान दने कै योग्य है । 
यद्यपि यहो उसका अथं जुदा है, तथापि हमे छगता दकि इसके प्रयोग मेर्टेप से काम 
लिया गया है ओर वह प्रमाचनद्र फे उस चन्द्रोदय का सरण कराता ह जिसका उल्टेव आदि- 
पुराण मे किथागयाहै। यदि हमारा अबुमानसव् है तो कहना होगा कि दोनें पुराणो मे 
स्यत प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति हे ओर वे छमारसेन के गिष्य थे । देसी दशा मे न्यायङयुद फे 
कता का पाथक्य उनसे स्वतः होजाता है क्योकि इनके गुरु का नाम पद्मनन्दि था । 

२ न्यायङ्युद्चन्द्र के कतां प्रभाचन्द्र ने स्वामी विदयानन्द्‌ ओर अनन्तवीर्यं का स्मरण 
करिया है । यदि आदिपुराण में उर्छिखित प्रभाचन्द्र भौर उनका चन्द्रोदय प्रकृत प्रभाचन्द्र ओर 
उनका म्रन्थ न्यायडयुदचन्द्र दी है तो यह संभव प्रतीत नही होता फ आदिपुराणकार 
न्यायङ्कुद्‌ चन्दर का तो स्मरण कर किन्तु उसमे स्मृत आचायं वियानन्द्‌ ओर अनन्तवीर्यं सरसे 
यश्वी म्रन्थकारो को भूल जायें । विद्योनन्द्‌ ओर अनन्तवीर्यं फे ग्रन्थो के उत्ठेों के आधार 
पर दोनो का समय दईंसा की नवमी शताब्दी से पह नही ज।ता, अतः उनके सरणकरता प्रभा- 
चन्द्र का स्मरण नवमी शताब्दी के पूर्वाधं की रचना आदिपुराण मे नही किया जः सकता । 

३ प्रमाचन्द्र ने अपने पन्थां मे प्रायः सभी दशनं के प्रख्यात प्रख्यात ग्रन्धं से उद्धरण दि 
है । उनकी रचना पर जिन इतर मन्थे का प्राव पड़ा है उनमें जयन्तम की न्यायमञ्जरी 
का नाम उर्टेखनीय है । कारकसाकस्यवाद्‌ का प्रतिष्ठाता जयन्त को ही वतलाया जता है, 


श्रौगोपीनाव कविराज ने युणद्र के गुरु जिनपेनकोही हरिविशपुराण का रचयिता ज्खिाद्ै। किन्तु यद 
टीक नहीहै। हदरिवंशपुराणकार ने गुणभद्र के गुर जिनसेन का स्मरणच्चिय। है, भत ये दोनों जिनसेन दो 
व्यक्ति दँ । नामसाम्यसे इनकी एकता का धोखा लग जाता दहै । 

१ विदयानन्द ने अपनी अ्टवदखी के अन्तमं ल्िखाद कि कुमारेन की उक्तिसे उनकी अ्टपटप्री 
वर्मन हुई दै, शौर मारतेन तथा उनके यश को उज्ज्वल करने वलि उन शिष्य पभाचन्र प स्मरण 
दरिवशघुराण ( ई० ५८३) मेँ श्रिया गया है । अत यदि भादिषुराण ( ६१ ८३८ ) छौ रवना कै वाद 
वियानन्द कौ कृतिरयो का जन्म माना जायेगा तो उस समय उदं कमारतेन का षाहाय्य नदी मिल र्ना | 
क्योकि हरिवंशपुरण के उत्टेख के भाधार्‌ पर उनफ़े समयक भन्तिभ व १५.६९ 
तक मानी जा सकती है । उक्त कथन में इस प्रकार कौ विग्रतिपत्ति ष्दाकीजा सक्ती द न्व वद ठी 
नटी, करयोकि प्रथमतो “उक्तिः से भभिप्राय केवल 9. 
सिखित भी लिया जाता है जसा छि न्यायकुमुदचन्ड के पाचत्र परिच्छद कै अरिम्न मे मनाचे लि 
ह कि-“ मैने अनन्तवीर्यं ख उक्ति कौ खटायता से गच्ंक्टव द सरथिना र धभ्याग प्रिया दै (8 
तथा न्यायविनिश्वयविवरण के प्रारम्भ मेँ वादिराज ने टिसा टं ज्रि-सक्टद च वाण वपी, भगान मुमि 
सँ चि हए पदार्थो फो अनन्तवीयं के वचनर्पौ । दीपशिखा १९.११९ मर्नित ष्टौ द । दाना 
उल्टेखो मे उक्ति भौर वचन से भमिम्राय भनन्तवीर्यं द रचनार्जो शह लिया ममा दं । भत 1 
सचे भी कुमारेन की कोई रचना दी अभी प्रतीत देती ट । द्र, दयिवदापुराण म स्मृत उमारमन द 
वियानन्द के छुमारमेन टै यद भौ अभी निश्वयपृचक नदी कटा जा चरता । 





~ 
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जिसका खण्डन प्रभाचन्द्र ने प्रसेयकमटमार्वड ओर न्यायङ्सुद दोनों मे दी किया है । न्याय 
कुमुदचन्द्र मे तो न्यायसन्जरी का एक श्छोक भौ उद्धृत किया है । जयन्तभट ने न्यायवार्तिक- 
तासर्यटीका के रचयिता बाचस्पतिमिश्र का "आचायाः ' करके उर्छेख किया दै ओर मिश्रजी 
ने ६० ८४९ मे अपना न्यायसूचीनिवन्ध रचा था । अतः जयन्तभटर का ससय नवीं शताब्दी 
का उत्तरार्धं माना जाताहै। रेसी दका मे ८३८ ३० में रचे गये आदिपुराण मे प्रभाचन्द्र के 
न्यायङ्कमुदचन्द्र का उत्लेख कैसे हो सकता दै 
४ तथा आदि पुराणकार्‌ जिनसेन के शिष्य गुणभद्र के आत्माशासन का,जो उनके प्रीदकाल 
की रचना जान पड़ती है, २५ बो पद न्यायेङ्खमुदचन्द्र मे उद्धृत किया गया है । गुणभद्र ने ३० 
८९८ मे, अधौत आदिपुराण की रचना से ६० वषे के नाद्‌, उत्तरपुराण समाप्त करिया था। 
यदि उस समय उनकी आयु ८० वषे की मानी जाये तो भी आदिपुराण की रचना ॐ समय 
वे २० वषैके ठ्रतेर्है। रेसी दशा मे आत्मालुश्चासन की रचना करना ओौर उसका उद्धरण 
न्यायक्रसुद चन्द्र मे होना तथा न्यायङ्मुदचन्द्र का आदिपुराण के प्रारम्भ मे स्मरण किया जाना 
किसी तरह संभव प्रतीत नही दत्ता 
ट्न कारणो से यह स्पष्ट दो जाता है कि आदिपुराण मे चन्द्रोदय के कती जिन प्रभाचन्द्र 
का स्मरण किया गया है बे न्यायकुमुदचन्द्र के कता प्रभाचन्द्र नही है, किन्तु उनके नामराशि 
कोई दूसरे दी मन्धकार दै । अतः आदिपुराण ऊ उर्टेख के आधार पर प्रभाचन्द्र का जो समय 
निर्णीत किया गया था, वह्‌ भ्रान्त है । अतः उसके लिये हमे पुनः प्रयत्न करना होगा । 
प्रभाचन्द्र ओर उनके प्रमेयकमलमातण्ड का उल्छेख वादिदेवसूरि ( ० १०८८-११६९ ) 
ने अपने स्याद्वाद्रत्ाकर मे किया है । इससे पटले किसी म्रन्थ मे इनका उल्लेख मारे देखने 
मे नटी आया । वादिराज ने अपने पाश्वेनाथचरित मे ( ६० १०२५ ) विद्यानन्द, अनन्तवीर्यं 
आदि अनेक प्रन्थकारो का स्मरण किया है, चिन्तु प्रभाचन्द्र का सारण उन्दने भी नदी किया । 
अतः प्रभाचन्द्र के समय की अन्तिम अवधि ई० ११५० के छगभय समद्चनी चाहिये । शाकटायन 
ने अपने सुघ्रो पर अमोषटृत्ति नाम से एक वृत्तिप्रन्थ रचा था । यह वृत्ति, जंसा कि उसके नाम 
से व्यत्तः दोना है, महाराज अमोघवपे के राज्यकाटमे रच गहईथी। अमोघवर्ष प्रथम ने 
९० ८१५ से ८७८ तक राज विया है । इस अमोषटृत्ति को टेकर दी प्रभाचन्द्र ॑ने शाक- 
रायनन्यास घी रचना की घी। तथा नवमी जताब्डी के विद्वान रुणमद्र के आत्मानुयासन 
से पभाचन्द्र ने णक प्च उदधृत विवा है, ओर नवमी शताब्दी के विद्वान वियानन्द भौर 
अनन्नबीयं या स्मरण क्या है, तथा जयन्तम, जिना समय नवमी च्ताव्दी छा उत्तरार्थ ट, 
प मत वा न्यायङ्मुदचन्द्र जादिमे न वेवट खण्डन टी चया दै किन्तु उनगी मरी से एड 
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श (3 | है, भतः प्रभाचन्द्र के समय करौ आदि अवधि ई० ९०० प्रमा ह्येतौ 
रल अकर्‌ ६० ५०० सें ११५० तक्र के वीच मे किसी समय प्रभाचन्द्र का उदय सम- 
घना चाण ॥ अव हम इस रभ्वी अवधि को सङ्कचित्त करके प्रभाचन्द्र का ठीक समय 
निधौरित करने का प्रयत्न करी । ह 
, इतर दनं क साथ न्याय्मुदचनद्र कौ तुलना करते हुए वतलाया गवा है कि वै्ेपिक 
दशन के अन्धो में व्योमवती दीका का प्रभाव प्रभाचन््र के अरन्ो प्र है। उत दीका ग्रति. 
पादित मोक्षस्वरूपविचारणा के साथ प्रमेयकमलमा्ण्ड के द्वितीय अध्याय के अन्त मे निखपित 
मोक्षविचारणा का मिलान करने पर इसमे कोई सन्देह रेप नही रह जाता कि अ्रमाचन्र ने इस 
विचारणा को शब्दशः व्योमवतीटीका से छिया है । तथा उसी प्रकरण मे ग्योमवतीटीका मे जो 
अनेकान्तभावना के अभ्यास से मोक्ष मानने का खण्डन किया है उसका भो खण्डन प्रमेयकमल- 
माण्ड मेँ पाया जतत है। अतः यह्‌ निर्विवाद है कि प्रमाचन्द्र ते ग्योमवती को देखा था। 
जयन्तम की स्यायमन्री, व्योमरिव की व्योमवती ओौर उद्यन की किरणावलो की अन्तस्ग- 
परीक्षा करने सेज्ञातहोतादहै कि ग्योमरिवने “अन्ये तुः करफे जयन्त का उत्टेल श्रिया ह 
ओर किरणावरीकार ते व्योमरिव का (आचार्यः इष्ड से उष्टेख किया है | अतः जयन्त 
ओौर उद्यन के वोच में व्योमरिव को रखना होगा । जयन्त का समय दसा को न्रौ गताव्टौ 
का उत्तरार्धं भमाणित होता है मौर उद्यन ने ई० ९८४ मे अपनी लक्षणावली समाध की थी, 
अतः {० ९०० से ९८० तक के समय मे ्योमशिवे का कायकार समञ्चना चाहिये । यदि 
दस समय को घटाकर ग्योमशिव के समय कौ अम्तिमि अवधि ° ९५० मानी जाये तो 
इसके वाद्‌ प्रभाचन्द्र का समय मानना होगा । 
पुष्पदन्त कवि करत अपर्रश्च भाषा के सहापुराण पर आचाय भभाविनदरत एक रिप्पण उपलब्ध 
है । रलकरंड कौ प्रस्तौषना मे उसी मन्तिम परशस्त उदू कौ गह है, जो निन्नभगनार दै 


८८ निलयं तत्र तव॒ प्रस्मनत्ता यदुण्मलयदूनुं 
यातसतेन समस्तवस्तुविषयै चेतश्वमत्कारकः । 
व्यास्यातं हि तदा वुरणममलं खलरएमिाक्षरः 
मृाच्येतति पमितामतितरा चन्द्राकरतादावधि ॥ ? ॥ 


तस्वाधारमहापुराणगमनवौता = जनानन्दनः 


स्व्राणिमनःपमेदपटुता्सषटवाक्थः कः । 

मव्याव्जग्रातिवोधकः चमरो मूभृमभाचन्दरतः 

जीयाष्वणक्ः प्रचण्डतराथिः सवर्थिमत्दुतिः ॥ ?॥ 
रमेषिपरिणामोपार्जितामटपुण्यनिराद्रता- 


॥ -=देवरन्ि श्रीमद्धारानिवासिना पराप ॥ 
2 ४ दतत्ययिकसदहम्त्रयपरिमापं 


सिलमरकरङ्केन श्रीपरभाचन्दर पण्डितेन महापुराण्रटिपणके 


----------- 


कृतमिति 1" 
वतदामा १ । 


१ दा० कीयने अपने इन्दिभ्रन जिकर मी व्योमपिव व्य टगमग यष्टी समय वत्त 


२ एण ६१। 
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महापुराण का जो प्रथसखण्ड इसी भ्रन्थसाला से प्रकाचित हुआ है, उस की प्रस्तावना से 
प्रभाचन्द्र ॐ टिप्ण की जयपुरबाली प्रति से एक अन्तिम वाक्य उद्धूत करिया है, जो इस प्रकार 
हे- “श्री विक्रमादित्यसंबत्सरे वर्पाणामशीत्यधिकसहसखे महापुराणविपमपद्विवरणं सागरसेन- 
सैद्धान्तान्‌ परिज्ञाय मूरुटिप्पणकां चालोक्य कृतमिदं समुच्यटिपप्णअज्ञपातभीतेन श्रीमद्वला' * ` 
रगण श्रीसंघाचार्यसत्कविक्िप्येण श्रीचन्द्रसुनिना निजदोटंण्डाभिभूतरिपुराञ्यविजयिनः श्री भोज- 
देवस्य ॥१०२॥ इति उत्तरपुराणटिपणकं प्रभाचन्द्रा चायंनिरचितं समाप्तम्‌ । › इसमे छिखा हैकि 
भोजदेव ऊ राज्य मे विक्रम सस्बत्‌ १०८० ( ३० १०२३ ) से चन्द्रसुनि ने यह्‌ टिप्पण रचा 
था। श्रीयत वैय ने इस लेख को प्रमाण मानकर इसका रचनाकार ३० १०२३ ही स्वीकार 
किया है । इस उस्टेख की प्रामाणिकता पर विश्वास करके रतकरंड की प्रस्तावना मे उद्धुत उक्त. 
प्ररास्ति फा अन्तिम वाक्य ^श्रीजयसिहदेव राग्ये ˆ" आदि ठीक नही जान पड़ता, क्यो किं 
भोजदेव की मृत्यु के वाद्‌ ३० १०५६-५७ मे जयसिंह साख्वा के सिंहासन पर वैठा था ! यद्य 
हम इख अन्तिम वाक्य के सम्बन्ध मे विचार करेगे, क्यों किं प्रमेयक्रमरमातेण्ड की सुद्रित 
प्रति के अन्त मे तथा न्यायङ्कमुदचन्द्र की भा० ओर श्र० प्रति के जन्तमें भी इसी प्रकारके 
वाक्य मिरूते है । ऊच इतना अन्तर है कि माण्ड मे “श्री भोजदेवराथ्ये' ` "परीक्षामुखपद्‌- 
सिदं विवृतम्‌" छिखा है तथा न्यावङ्खमुद मे !श्री जयसिहदेव राज्ये ' 'न्यायङ्कसुदचन्द्रो लघीय- 
खयार्दुर' कृत इति मद्गलम्‌ ' लिखा दै । न्यायङ्कमुदचन्द्र के आरम्भिक श्छोको से खट है 
कि प्रमेयकमल की रचना के वाद्‌ न्यायङ्कपुद्‌ की स्वना की गड है । अतः पटे की रचना भोज- 
देव के खमय मे ओौर दूसरे की उसके उत्तराधिकारी जयसिहदेव के समय मे हुई, इस प्रकार 
रेतिदासिक क्रम भी टक ठीक वैठ जता है । पटे प्रमेयकमल० ओौर न्यायङ्घमुद० के कती 
प्रभाचन्द्र का समय इेखी आटवी यताब्दौ का उत्तरां ओौर नवमी का पूवां माना जाता था 
अत पं० जुरुटकिदयोर जौ मुख्तार ने प्रमेयकमट० के अन्तिम वाक्य को उसके टीका-रिप्ण. 
यार का वतलाया था । किन्तु विचार करने पर प्रभाचन्द्र इसा कौ दसवी शताब्दी से पदटे के 
विद्वान प्रमाणित नही होते अत उक्त वाक्यो को दीका-टिपणक्नार का भी कट्कर्‌ नदीं टाटा जा 
सकता । तच क्या ये वाद्य स्वय प्रभाचन्द्रकेदै? चदिर्सादहोतोवेधारा के भोज ओर 
उसके उतराधिवारी जचसिह्‌ के समकालीन प्रमाणित होते है। इसत प्रश्न पर्‌ विचार करने के 
द्यि हमे पुन महापुराण के प्रभाचन्द्र्त टिपग के प्रगम्ति शछोको पर दृष्टिपात करना दोगा । 
न्यायदुसुद० ओर प्रमेयकमल० के आदि जौर अन्त ऊ श्लेक्ते के साध दियण के प्रगम्ि- 
र्टोयो का मिटान करते पर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है करि रिष्पणद्चार ने अपने प्रशमििश्टोन्न 
पो उत्तपन्य वे श्लमेवो वी हाया मे दैठकर दनाया है. न्दने ल्ली ऽनोक का कोड पद्‌ ओर 
पिस श्लेक वा वोर पद लेवर उन सलोनो नो रचन गीरै। दो श्टा्तो नी आड प॑लयो 
भेसेप्राय एकःभी पक्तिण्खी नटी है, जिसमे एल था एद्‌ एमेयच्त्मल 


तते ¢ या न्याचल्एुद्‌ के 
र्खाबो स मल्पिागवाहो । कष्टीवरप क्ते लिय-ट्र्यी एन्नि गा "वादन्ठेन समस्तवन््र. 


॥ ९ न्यायक्ुमूदचन्दं 


कीदी मिति है। छटवीं पक्तिका सर्वमाणिमनः प्रेद | 
श्लोक फे ^ सवप्ाणिदितं प्रमेनटु› का ही अनुसरण है । अन्तिम की दो पक्तियां भी प्र० 
मा० की प्रारित के श्ोक की“ चिषयावनपरतिवोधनः समुदितो योः परीधराुखात्‌, 
जीयात्‌ सोऽत्र निबन्ध एष सुधिरं मर्वण्ठतुस्योऽमलः, ” इन पृक्ता से ही ठी गई दै 
सारा यह्‌ है किं उक्त दो श्छोक प्र मा० ओौर न्या कु° के श्टोकों के आधार पर्‌ ही रवे 
गये है । इस परसे मुख्तार सा०्ने इस आशंका को प्रगट करते हुए, कि प्रमेयकमट आदि 
के कतां प्रभाचन्द्र ही उत्तरपुराण के टिप्पणकार दहै, उसका निराकरण क्रिया ह ओर वही समय- 
बाला वाधक प्रमाण दिया है| दियण के अन्तिम वाक्यों का पर्कषण करने से न्या० ० ॐ 
कती ओर्‌ दिप्मण फे कता एक ही व्यक्ति नहीं जान पदृते । न्या० ० फे कता ने अपनी 
रत्येकं कृति के अन्त में अपने शुरु पद्मनम्दि का स्मरण किया दै किन्तु दिष्पणवाली प्रस्त 
मे एेसा नहीं है । तथा टिप्पण के जिस अन्तिम वाक्य मेँ समय दिया है उसमें रिपणकार ने 
अपने गुर को बलात्कारगण के श्रीसंघ का आचाय वतलाया ह तथा चन्दे सत्कवि छ्खिा ह 
यथा-' वख ` 'रगण श्री संघाचायेसत्कविशिष्येण  । सत्कवि नाम तो प्रतीत नही होता, उपाधि 
अवश्य हो सकती है । संभव है पाठ अयुद्ध हो या नाम लिखने से छट गया टो । किन्तु न्या 
कु० के कता ने अपने संघ, गण या गच्छं का कीं भी उर्टेख नदीं किया है । श्रवणवेर्गोला 
के दिलाटेख नं ० ४० ( ६४ ) में प्रमाचन्द्र क गुरु पद्मनन्दि सेदधान्तिक को गोल्छाचायं का 
्ररिष्य बतलाया है ओर गोल्छाचाये को देशीयगण का आचार्य छा है । यदि यह्‌ परम्परा 
ठीक हयो तो प्रभाचन्द्र के गुरु देशीयगण के आचाय ठहरते हँ । अतः दोनो प्रभाचन्द्र एक ही 
व्यक्ति नहीं हँ । टिप्पण के अन्तिम श्लोकों का प्र° क० ओर न्या० क्ु० के साथ मिलान 
करते हृए हम छख आये दँ कि उन शोको की रचना उक्त दोनों पन्थां के एोकों को देखकर 
की गई है भौर टिपण का स्चनाकार १०२३ ई० छिखा ह अतः उससे यह प्रमाणित दता 
है कि इस समय से पहठे न्यायङ्द आर प्रमेयकमल की रचना दो थी । 
इन सव वातो को दि मे रखकर हम इसी निष्कपं पर पचते हँ कि टिपणः न्याययुद्‌ 
तथा प्रमेयकमट की किसी किसी प्रति फे अन्त में जो वाक्य णवा मिता ई चट्‌ पीये के करस 
व्यक्ति फी करतूत दै । वह व्यक्ति चादे कोई टीकादिष्पणकार हो या अन्य का दो, क्योकि 
प्रमाचन्द्रभष्ररककृत गयकथाकोड की जो प्रति हमे श्रीयुत प्रमीजी की पासं प्राप्त दी 
सकी है उसमे भी यह वाक्य मिता दै तथा उसकी प्ररास् के श्टार्को में भी. न्यायकुसुद्‌ के 
कता प्रभाचन्द्रका अनुसरण किया गया है । प्रति मे ८९ वा कथा की समाप्निके वाद टिखादे~ 
८यैराराध्य चतुर्विधामनुपमामाराधना निशठ 

राप्तं सर्वतुलासदं निरुपम स्वरापवमप्रदा ? । 

तेपां पर्मकथाप्रप्चरचनास्वाराधना तीधता 

स्थेवाव्‌ कर्मविषुदिहेतुरमटा चन्राकतारावि ॥ ¢ ॥ 

सकमितैः सर्वतुसाववोयेः पदैः प्रभावन्तः प्रवन्धः | 
कत्याणकाठेऽथ भिनेखराणा सुरे दन्ति भिराजतेऽनी ॥ २ ॥ 
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्रस्तावना १२३ 


श्रीजयसिहदेवराग्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपच्वपरमेषिप्रणामोपाजितास्पुण्यनिय- 
छृतनिखिरमरुकछङ्केन श्रीमसमभाचन्द्रपण्डितेन आराधनासत्कथाप्रवन्धः कृतः ॥ इसके वाद्‌ 
एुनः कथा प्रारम्भ हयोजाती है । अन्त मे ‹सुकोमरेः सवेसुखाववोधैः ' जादि पद किख- 
कर ५ इति भद्रारक श्रीभ्रमाचन्दरकृतः कथाकोकषः समाप्रः” टिखा है । यह्‌ प्रति सम्वत्‌ १६३८ 
की ङ्खिी हुई है। 

जिन अन्धो की जिन प्रतिय के अन्त मे उक्त प्रकार का वाक्य पायाजातादहै उनकी 
जांच करने से चायद्‌ इस प्रवृत्ति के चलन पर ऊुदध प्रकाश डाला जा सकता है । वतमान मे 
दसके सम्बन्ध मे कुम कह सकना संभव नही है । अस्तु । 

इस प्रकार प्रभाचन्दरकृत टिप्पण के प्रशचस्तिश्लोको फो परीक्षा के परिणासस्वरूप न्यायङ्कयुद्‌ 
के कती का समय ३० १०२३ के वाद्‌ नही जाता ओर व्योमवतीटीका के रचयिता के समय 
फो अवधि ९५० ई० मानने पर प्रभाचन्द्र उसके पदे के विद्वान नदी दो सकते । अतः ६० ९५० 
से १०२० तक के मध्य मे प्रसाचन्द्र का कायकार प्रसाणित होता है 1 अतः प्रभाचन्द्र को 
खा की दसची जवाब के उत्तराधं का विद्वान समञ्चना चहिये । यह्‌ वादिराज फे गुरुसम- 
कालीन थे इसी से वादिराज ने अपने पाश्वेनाथचरित मे ८ १०२५ ई० ) अनेकं आचार्यो का 
स्मरण करते प्र भो इनका स्मरण नही करिया है । 


सन्सत्तितकं के टीकाकार अभयदेवसूरि भी प्रभाचन्द्र के रघुसमकारोन ज्ञात होते है, 
ष्योकि उनके टीकाग्रन्थ पर्‌ प्रभाचन्द्र के दोनो प्रन्थो का प्राव स्पष्टतया प्रतीत होता है! ओर 
प॑० सुखलाटे वेचरदास जी ने उनका समय विक्रम की दसवी शताब्दी का उत्तरां ओर 
म्यारवी का पूवोधे वतराया है अतः सन्मतिटीका ॐे रचनाकार मे प्रभाचन्द्र की बरद्धावस्था 
होनी चादिये । 

प्रभाचन्द्र का वहुश्रुतत्व 

माचायं प्रभाचन्द्र एक बहुश्रत विद्वान थे । न्यायखघुदचन्द्र के टिप्पणं तथा प्रस्तावना मे 
दरित तुलना से उनके व्यापकत्तान का अनुमान किया जा सकता है । सभी दर्शनो के प्राय. 
सभी मोटिक प्रन्धो का उन्हेने अभ्यास छया था, उनका इतरदशधनविपयक कप्तान केवर उपरी 
न या, वहिक दे प्रत्येक दशन के अन्तस्तल मे प्रवेद क्यिहुएये। यदिरेसानहोता तो वे अपनी 
टतियो मे इतने अधिक सफट न हुए होते । इतरमतों कौ आलोचना करने से पूरव वे उन 
जो पूवपक्च स्थापित करते हे वे शते परिपूणै ओर न्याय्य होते टे कि उन्टे पद्कर विपश्वा का 
जाश्चय खषटतया समद मे आ जाता है ओर एेखा माट्म नही होना कि टखक्‌ अपनी ओर मे 
पूरी दाते गदृकर विपक्षी के सिर प्र लाद रहा हं। उन्हानि अष्ने प्रन्थों मे जिन ग्रन्थों से उद्धरण 
व्िहरनमे सेषु कौ ताहिवा निम्न प्रकार है-ज्यायमाप्य, न्याचवानिच,न्यायमन्नरी, वैसत- 
पिपर, परशस्तपादभाप्य, पातरूलमटानाप्य, योगनूत्, व्वासभाप्व, सांल्यनारिका, शावर- 
नाप्य) प्र्दिन्दएनिपन्‌. हान्दोग्योपनिषन. इृहारण्दङक, अभिधमन्नेद्, न्यायदिन्दु, प्रमाण- 
वाहिद, साप्यसिदइत्ति जादि । ये समी प्न्य सपने उपने दक्षन सलि पन्थ षे श्मः 
उना उरयोग रते स प्रभाचन्धद्‌ 


(म +~ प किह मः र व सन्द नहा भ 
वह्श्त निद्वान हयन म गद्‌ सन्दह्‌ नदी रटना। 


णे 


११४ न्यायदमुदचन्द्र 


, प्रभाचन्द्र के गन्ध 
, प्रभाचन्द्र के तीन परसो का ही पता अव तक च्ञ सका है। यदि शाकटायनम्यास भी 
दच््ा प्रभाचद्ध कौ रचना दै, जेसा कि शिककठेखो फे उल्छेव से सष हेतो इनके चार प्रस्थ 
के जानि चाये । उनका परिय संप मे निस्त प्रकार दै 
परमेयकमलमा्तण्ड--माणिकयनन्दि के परीक्षाञ्ुख नामक सूत्रमरन्थ का यह्‌ विस्छत भाष्य 
हे । इसकी अम्तिम प्रशस्ति मे भी प्रमाचदर ने यपत गुरु का नाम पद्मनन्दिसेद्धाम्तिक छिखा 
है । तथा म्यायङषुदचद्द्र के ‹ माणिक्यनद्दिपदमपरतिमग्रवोधम्‌ः आदि श्ठकसे स्षटठहैकि 
स्यायङ्युदचद्र के रचयिता की ही यह रचना है भौर उससे पदठे इसका तिमाण हआ रै। 
परो्ामुख छद्धन्याय का म्रन्थ है अतः प्रमेयकमल का प्रतिपाद्य विपय भी स्यायशरास्च से 
सम्बन्ध रखता है । सम्मतिदीकाकार अभयदेवसूरि भौर स्याद्वादरन्नाकर के रचयिता वादि- 
देवसरि ते इसप्र्थ का विशेप अनुसरण शिया है स्याद्वादरतनाकर मे तो प्रतेयकमल 
भौर उसके रचयिता का नामनि्देश मी किया है जौर खी शक्ति तथा केवलिमुक्ति के समर्थनमे 
उसकी युक्तियो का खण्डन किया है । 
न्यायङ्ुमुद्चन्द्र-प्रस्तावना के प्रारम्भ मे इसकी आलोचना तथा विषयनिहपण कर 
आये है ! इसके बहुत से विपय प्रमेयक्रमछटमातण्ड से मिते है, किन्तु उनमे द्विरुक्ति नही 
अने पायी है। प्रमेयकमङमतिण्डकी रचना के वाद्‌ जो नवीन नवीन युक्तियां प्रन्थकार्‌ के 
विचार मे अवतरित हुई" उनका निर्देश इसमे क्रिया गया है, तथा जिन बिषयो मे द्विरुक्ति 
होते की संभावना यी उनका निरूपण न करके प्रमेयकपलमा्ण्ड मे उन्टरं देखलेने का अनुरोध 
कैर दिया है। फिर भी इसमे अनेक एसे विषय दहै जो प्रमेयक्रमल मे नदी है । यद्यपि इसका 
सख्य कारण मूखम्रन्थ ख्धीयखथ भी है क्यो कि उसमे नय मौर निक्तेप को विष्टत चर्चा टै 
जो परीक्ामुख मे नही है, तथापि अन्धकार ने भी अपने स्वतंत्र पवन्धो मे बहत सी मौलिक वाते 
वतङारई है । उदाहरण के लिये-वैभाषिकसस्त प्रतीत्यस्ुसाद्‌ का खण्डन, संस्कृत आ. 19 
मापा के साधुख जौर असाधुख कौ चच, प्रतिविम्बयिचार, तम ओर दयाया फो द्रन्यल- 
सिद्धि आदि प्रकरणों का नाम उ्छेखनीय दै । इसके सिवा न्याय्खयुद कीं स्चनाश्खा भो प्रसन्न 
ओर मनोमुग्धकर दै जैसा कि प्रारम्म मे लिख अये दे 1 । 
तचार्थवृत्ति-पं ° जुगरकिशोरंजी मुख्तार ने इसके असितिलर की सूचने प्रकाशित की 
थी ओर उसकी भ्रति का भी परिचय दथा था । किन्तु न्दने यदे नह लिला र चद्‌ ग्रति 
फिस भण्डार में मौजूद है । पूथ्यपादङकृत स्ाथििद्वि नामक दीका का चद्‌ सुखि ६। 
समे सया्थसिद्धि के अप्रकटित पदो को व्यक्त करिया ग्या द । शर्मन 1 
है ^ कथिद्धव्यः प्रलिव्येकतामा पत्यासन्ननिषटः निष्ठाञवदेन निवि चान्तरं चीन्यत शन्वा- 
स्यासो प्र्यासन्ननिष्ठं 1: ट 
ि व व दुधूत कर आय दै । उस से सष द निद व (4 
लो जाता है, किन्तु प्रभाचन्द्र ने तच््राथं पर कोड वृत्ति टिली था, वट्‌ वात वादा 
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प्रस्तीवेना १९२५ 


क एक उर्रेख से भौ प्रमाणित होती है ! केवकिुक्ति के निषेधक दिगम्बरो के सत की 
आखोचना करते हुए वादिदेवसूरि छिखते है-^ पभाचन्द्र्ठु ' छदयस्थवीतरागयोश्चतुदेश ! 
इति 'वाद्रसास्पराये सर्वे" इति च पू्ापरपरिगतां स्रदवयीं विधिपरं परामशताऽन्तराख्किं तु 
‹ एकादश जिने › इति सूत्रं निषेधनिष्ठं निषटङकयितुमेकादशशव्दस्यैकाधिकदरास्वरूपं प्रसिद्धं सम्भविनं 
चार्थमवगणप्य ` ` एेनाधिका न दश एकादश इति व्युसत्तेः इत्येवमर्थ" परिकरपयन्‌' " ""” इत्यादि । 
इसमे किला है कि प्रभाचन्द्र 'सुक्मसास्पराययोखतुदंश › तथा ‹वाद्रसाम्पराये सवे ' इन 
दोनो सूरो का अर्थं तो विधिपरक करते है किन्तु इन दोनो के वीच मे पड़े इए एका 
दृशजिने सूर का अर्थं ^ एकेनाधिका न दश एकादश ' करके निषेधपरक करते दे । प्रमेय- 
छमलमार्तण्ड मे केवलिसुक्ति के खण्डन 'मे ' एकादराजिने" का उक्त अथं क्रिया गया है, 
किन्तु वहं आगे ओर पीदे के रेष दो सुत्रं का कोई उर्टेख नदीं है। इससे पता चरता है 
कि प्रभाचन्द्र ते तत्त्वां पर भी कोई वृत्ति रची है जि्तमे उक्त तीनो सूत्र मेसेदो का अथं 
विपिपरक किया है । 

स्ाकटायनन्यास-क्षिखाटेखो के उस्टेख तथा किवदन्ती के आधार पर यह्‌ भन्य भी 
न्यायङ्कुद चन्द्र के रसयिता प्रभाचन्द्र की ही कृति कहा जाता है । म्रन्थ का कुहं भाग उपलब्ध 
हने पर भी उसके कतौ के सम्बन्ध मे कोई निणयारमक वात का पता उससे नदी चरु सका । 

स प्रकार ये चार प्रन्थ, जिनमे से तीन विशालकाय है भौर एक रूधुकाय, अपने कता 
के पाण्डित्य ओौर नाम को आचन्द्रदिवाकर अक्चुण्ण वनाये रखने मे समथं है । 

षस प्रकार इस संस्करण मे मुद्रित भ्रन्थो का तुखनात्मक परिचय ओर प्रन्थकारो का विस्तृत 
इतिघरत्त देने के पश्चात इस प्रस्तावना को यही समाप्त क्रिया जाता ह । 


आत्मनिवेदन शरोर आभारदशेन 


स्यायङुसुद चन्द्र के संपादन मे सहयोग का वचन देने पर जो कायं मेरे सुपुदं किया गया, 
उसमे यह्‌ प्रस्तावना भी थी । मे इस काय॑ मे कटां तक सफल हुआ हँ यह्‌ तो रेतिहासिकों 
की पयालेचना से ही जाना जा सकेगा । इतिहास का विषय अति जटिल दहै, पद्‌ पद्‌ पर 
श्रम होने की संभावना बनी रहती है । तथा एतिहासिक को उपलव्य सामग्री ओर कस्पना के 
आधार पर टी अपना अन्वेपणकायं करना दोता है । फडतः किसी नवीन सामम्री के प्रका मे 
आने पर फभी कभी सच कया कराया चौपट हो जाता टै । अत" एतिहासिक के सामने सफटता 
कौ अपेक्षा असफलता की ही संभावना अधिक रहती है किन्तु इससे वट अपने कार्य से विरत 
सही शेता । यदि रेखा होता तो आज संखार का प्राचोन उतिवृत्त अन्धकार मे दही दिपा 
स्ता । यटी सव दाते सोच मिचार करमेने इस दिामेपगव्टावाह। मेरे टन प्रयासे 
भारतं पे दासोनिक महापुरुषो के नमच निर्ण मे यदि थोडी सी नी पनति हई जौर देनिद्ानिक 
प्तारोयना षो सङ्पयोगी ० से जाद चन्द्‌ दरनेदाटी विद्रन्मण्ड्टी द्धा ध्यान टम 
र जपापित होतवातो मे उने प्रयत बो सफर समन्ता । 
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९९९ न्यार्यकुमुदेचन्दर 


नाते प॑० महेद्धमार जी से तो पूरी सहायता मिलनी दी चाहिये थी। ओर्‌ वह मिहो भौ 
दै। सिद्धिविनिश्वय ओर प्रमाणसंग्रह का परर्विय तथा न्यायङयुद्‌ की इतर दर्शनं ॐ 
भरन्धां कै साथ तुलना तो उनकी ही ठेखनी से प्रसूत हुई है, ओर प्रभाचन्द्र के समयनिद्धौरण में 
उससे काफी सहायता मिली है। श्ेताम्वरविद्वान सुनि श्रीपुण्यविजयजी ने कृपा करम 
प्राकृतकथावछी ग्रन्थ की प्रेसकापी से हरिभद्रसूरि की कथाकराभाग भेज दिियाथा। पं 
नाथूराम जी प्रेमी ने प्रभाचन्द्र के गयक्रथाकोश की प्रति अवलोकना्थं भेजने की कपा की थी । 
पं० जुगरकिशोर जी युषतार ने समय समय पर पत्रों का उत्तर देकर तथा अकटंक नाम क 
विद्वानों की सूची भेजकर अनुगृहीत किया है । प्रो° ए० एन> उपाध्ये ते डा° पाठक के ठेचेां 
की सूची, पत्र-पत्निकाों के स्थल निर्देश के साथ भेजने का कष्ट किया था । प्रो हौरालाल जी 
ने पुष्पदन्तद्कत महापुराण के टिमण के वारे मे जो कु पूषा गया उसका तुरन्त उत्तर देकर 
अनुगृहीत किया । इन महानुभावो के सिवाय, मेरे अनुजवुल्य श्री सुरालचन्दर वात्सल्य द्वारा, 
जो हिन्दूविश्ववियाङ्य की एम० ए० कक्षा मे अध्ययन करते है दिन्दू विचमियालय की विशाल 
-लादेरी से वहत सी आवश्यक पुस्तके ओर पत्रिका देखने को मिरु सकीं तथा प्रूफसंशोधन मे 
उन्होने पूरी पूरी सहायता पहुंचाई है । उक्त सभी सजनो ओौर वन्धुजनों का मँ हृद्य से 
आभार प्रदशेन करता ह । 


( 
स्याद्वाद जेन महाविद्याछ्य, बनारस व 
व्येषठ शुङ्ा १२, बी° नि० सं° २४६४ 





प्रस्तावना मे उपयुक्त पुस्तक-पत्रो को सूची 


अकलर्कम्रायश्चित्त ( प्रायश्चित्तादिसंग्रह मे ) 
अकरुकस्तोत्र 

आदिपुखण 

गयचिन्तासणि 

चतुर्विरातिम्रवन्ध 

जेन शिरालेखसंग्रद 

जयसलमेर कैटखग 

जैनेन्द्र सून्नपार 

धमेसंमहणी ( उत्तरभाग } 

नेमिदत्तङृत कथाकोष 

नियमसार दीका 

प्रभाचन्द्रकृत गयकथारोप 

प्रभावकचरित 

प्राकृततकथावटी का भाग 

पाटन कैटराग 

यशस्तिटकरुचस्पू 

वासवदत्ता 

स्वरूपसम्बोधन ( रुघीयसख्यादिसंभ्रह मे ) 
एप॑चरित 

टरिवरापुराण 


अनेषान्त ( पत्र ) 

प्रन्यपरीक्षा तीसरा भाय 
सनटितैपो ( प्न) 
लनसिदान्त सस्र ( पत्र ) 
<नदरन ( पतर ) 

<न साहित्य संसोधक ( पत्र ) 


सस्त 


( माणिकचन्द्र जेन प्रन्थमाल। वम्बई ) 

( जिनवाणी संग्रह, कलकत्ता ) 

( प० लालारामजी की टीच्छ सदत ) 

( टी° एस° ऊुष्पुस्वामी शारी तंजोर ) 
( सिन्धी सिरीज, कलकत्ता ) 

( माणिकचन्द्र न प्रन्थमाला वम्बरई ) 

{ गायकवाड़ सिरीज, वौदा ) 

( ञनेन्द्र सुद्रणालय, कोल्दापुर ) 

( देवचन्द लालचन्दभाई टृस्ट, सूरत ) 

( वम्बई ) 

( जैनग्रन्धरनाकर कायौख्य, बम्ब ) 

( प॑ नाधूरामजी प्रेमी दारा प्रेषित प्रति ) 
( निणैयसागर प्रे, बम्बर ) 

( सुनि पुण्यविजय जी दारा प्रेषित प्रेषकापी ) 
( गायक्वाद सिरीज, वटीदा ) 

( निणंयचागर प्रे, बम्बर } 

( च्टच््ता, चष्ट्रण ) 

( मायिष्चन्द जेन प्रन्थमाट, वम्बई ) 

( निपेयखागर प्रे, वम्बई ) 

( निप्यचागर्‌ प्ख, बम्बर )} 


द्वि 


म॑ 


( उम्पदक् परर इगलद््शिरजी मुख्तार, सुरखावा ) 
( रेखक पण उ्गल्द्शोर जो एुप्तार, सरसावा ) 
( उम्पाद्द प० न पुरान जी प्रेमी, वम्बई ) 

( जन दिदान्त भदन, खाय) 

( जन उ, छम्बाट' उनः) 

( सम्पादड्‌ रन जिन्दिल्यज)) 
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(दिगम्बर जैन का सिल्वर ज ( भिश्च राहुल खांङृत्यायन ) 
नदस्य हितौ अधमय सो ( व मूलचन्द करिनदा कपद्वगा सूरत ) 
न प सतावना( ठे° श्िसि° गोपीनाथ ऽर काञ्ची) 
भ।रत के प्राचीन राजवंश दतीयभ "9 
॥ गि ( दिन्दी अन्थरनाकर कायौलय वम्बई \ 
1 भूमिका ( मागिक्रचनद्रजेन भन्थमाला वम्बई ) 
हनत्साग का याच्राविवरण ८ इण्डिवन मेस, माग ) 
सस्छृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ( ठे° पं सीताराम जोक), विधनाथ यात्र स ) 
क ( ठे° प° जुगलकिमोर युरुतार ) 
। गुजराती 

जैन साहित्यनो इतिहास ( मदनलाल दुलीचन्द्र देशाई ) 

प्रभावकचरित्ने की प्रस्तावना (सुनि केल्याणव्रिजयजी, आत्मा० ओ° स० भावनगर ) 
सन्मतितकं की प्रस्तावना ( पं सुखलार वेचरदासजी भदमदावाद्‌ ) 
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¢ 
आ०वि० आद्रयाप्रतौ नुटिता विवृतिः 
जा्सानु आत्मानुख्ासनम्‌ ( प्रयमगुच्छम उशी ) 
आप्रप० } आप्तपरीन्ता ( जनमिद्धान्तप्रसायिनौ यस्था 
जाप्रपरा० कटका ) 
जाप्रमी आप्रमीमांसा ( (१ त >) 
जाटापपद्धति आलापपद्धतिः (नयचनसश्रह माणिक्रचन्दर ग्रन्थमाला यव) 
सावभ्यकनि० ता 
(४ ४ जअागमोदयममिरि 

(6 वस्यकानयु ( जागनोदयसमिति सूरत ) 


जाद आवश्यकनियं र भदरटरीका ~ इ 2 
जाद० निर ह्रि० श्यकनियक्ििटिरिभद्ररीकः ( आगमोदयसमिति मृरत ) 


2 


गोडपादभा० 
त्ण० सि० 
चतुः 
चन्द्रमभच० 
चरकसं° 
चित्सुखी 
छन्दोमं° 
छान्दोग्यो° 1 
छान्दोग्योप० 
ल० 

ज० पि 
जैनतकंभा० 
जैनतकवा० 
लैनतकेवा० व° 
तकमा० | 
तकृभापा, 
तकसं० दी° 
तकंरा० 
तत्त्वचि० अव० 
तत्त्वयाथा० 
ततत्वसं० 
ततत्वसं० पं० 
तत्त्वा° सू | 
तत्त्वाथूस्‌ः 
तच्वाथराज० ) 
त० राजवा० ॥ 
राजवा० | 
तच््वा्थराजवा० + 
त्वाथश्टो° | 
तत्तवारटो° 
ततत्वाथंसार 
तत््वाधधिन्तू० 
तत्त्वाथंभा< 
तच््वाधोधिग न्मा 
तत्वार्थभा० व्या 


। 


सदुतत्रियरणन 


सांख्यकारिकागोडपाभाप्यम्‌ 
चणभद्वसिद्धिः 

चतुःदातकम्‌ 
चन्द्रभ्रभचरित्रम्‌ 
चरकसंहिता 

तचत्वम्रदीपिका चित्सुखी 
छन्दीमखरी 


छान्टोम्योपनिपत्‌ 


( चौखम्बा सीरिन्‌ श्ण ) 
( एशियाटिक संखादरी कलकत्ता ) 
( विश्वभारती जान्तिनिकेतन ) 
( निणैयस्वागर वम्बई ) 
( 2१ , ) 
( > %) 


( जीवानन्द भद्रचायं कलकत्ता } 


( निणैयसागर म्ब ) 


जयपुरीयवावाटुखीचन्द्रमण्डारीया न्यायज्रुमुद्‌ चन्द्रस्य टिलिता प्रतिः 
जयपुरीयवावादुीचन्द्रभण्डारीया विवृतः छिखिता प्रतिः 


जैनतकमापा 
जेनतकवार्चिकम्‌ 
जेनतकंवार्सिकन्र्तिः 
तकभापा केलवमिशर्ता 
तकसंग्रहदीपिका 

तकंराखम्‌ 
तन्तवचिन्तामणि-अवयवग्नन्थः 
तत्त्वयाथाध्यंदीपनम्‌ 
तच्वसंग्रहः 
तत्वसंग्रहपश्जिका 


तत्त्वाथसत्रम्‌ 


तत्त्वाथराजवात्तिकम्‌ 


तच््वार्थश्टोकवात्तिकम्‌ 


तत्त्वाथसारः 
तच्वाथाधिगममूत्रम 


तच््वा्थाधिगममाप्यम्‌ 


तत्वाथमाप्यव्याम्या सिद्धमनीया 


(जनधर्मप्रसारक सभा भावनगर } 
( लाजरस क० काशी ) 


( =» 


( निणयसागर्‌ यम्ब ) 


(नन्दकिदोर एण्ड व्दसं कार ) 
( वढ़ोदा गा० सीरिन्‌ ) 
(एशियाटिक सोसाद्टी कलकत्ता ) 
( चौखम्बा सीरिन्‌ कारा ) 

( बड़ौदा गा० सीरिन्‌ ) 

( बड़ौदा गा० सीरिन्‌ ) 


( जनम्न्थरनाकर वम्बर } 


(जनसिद्धान्तश्रकानिनीमंस्था कठ फत्ता) 


( निणयसागर्‌ प्रेस वम्यर) 


( प्रथमगुच्छक कायी ) 
( सारहटभारर स्यादय पूना) 


( मार्दत्मभाकरर्याटय पूना ) 


( भागमोदयसमिति सूरत ) 


सदूतविवरणम्‌ 


च ( तत्त्योपएवसिह. टिखितः 
तत्त्वोप० 1 
तैत्ति तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 

[स £ 
द्रल्यान्ुयोगत० दरव्यानुयोगतकणा 

+ १. 
य्म॑सं० धमेसंग्रहणी 
नयचक्रे नयचक्रवृत्ति. छिखिता 
नयचक्रसं० नयचक्रसंम्रहः 
योप च नयोपदेगव्त्तिः 
न्यायवि० ९ 
न्या० वि । उद्धृतः 
न्यायविनि० चि० १ (जरि 
न्यायविनिर्चयविवरणम्‌ सिखितम्‌ 
न्यायवि० बि० । ४ रणम्‌ किखितम्‌ 
न्यायदी° न्यायदीपिका 
न्यायाव० न्यायावतारः 
न्यायाव० टी न्यायावतारटीका 
न्यायावता० दी° दि० | स 
न्यायावतारदटीकारिष्पणम्‌ 

न्यायाव० टि० 
न्यायप्र ° न्यायम्रवेच 
न्यायप्र० चृ न्याय पवयचरत्ति 


न्यायप्र वृत्तिप॑० | 


, न्यायप्रवेघवृत्तिपसिग्न 
न्यायप्र°्वृच्पं ) 


न्यायवि० न्यायचिन्द 
न्यायवि< दी न्यायविन्दुटीका 


न्यायदिन्दुटीकारिपमी 
न्यान्सृ० !? 


न्यायनृ्म्‌ 

न्यायम्‌ 

ल्पायभा० न्णाचसाप्यम्‌ 

न्यायवा ] ५ 
न्यायवात्तिरम 


न्या वाऽ ) 
न्ययदा< ता< टी< } 


न्य न दा ता दी 
"5 वाल ताल्दं< 


~^ ^ 
न्ास्चान्दल-दररलार 


= 


न्यायम 
ग्पस्स््< द ) 
न्य(र्दचरनि 

न्स्यृ १1 

[इ न्‌ < च # 
५ ५ 

न + (१९९९ श~ ‹ ~¬ ९ 
[णि ग्न ^ 
ज च ^~ ल्द =-= ------- 

"५ ५१८९८१८ न्रा रत्ारःर-रउ टः 
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( निणेयसागर वम्बई ) 

( रायचन्द्रशाल्तमाला यम्ब ) 
( आगमोदयसमिति सूरत ) 

( दवे °जेनमन्दिर रामघाट काची ) 
(माणिकचन्द्र मन्थमाला वचर ) 
( आत्मानन्द सभा भावनगर ) 


न्यायविनिश्चय. न्यायविनिश्च यचिवरणाद्‌ ८( स्यादाद वियाल्य कारी ) 


( त्यादाद वियाल्य काशौ ) 


(+ 
( जंनसिद्धान्तप्रकारिनी सस्था कलकत्ता) 
( दवेताम्बर कान्फेन्स ववं ) 


२9 २9 1 ) 


( 39 ५ 39 ) 
( बडोदा गा० सिरीज्‌ ) 
( 
( 


[ष 


39 39 17, ) 
1, 29 ॐ ) 
( नाखम्बा खौरिज कादा ) 


( 9१ १? 9१ ) 


{ --र- न्द र ~ न ~ म) 
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गोडपादभा० 
तण० सि 
चतुःग० 
चन्द्रभच० 
चरकसं० 
चिस्युखी 
छन्दोमं० 
घान्दोगयो @ | 
छान्दोग्योप० 

81 

ज० पि 
जैनतकंभा० 
जैनतकवा° 
लैनतकंवा० बर 
तकभा० 
तकृमापा | 
तकसं० दी 
तकंशा० 
तत्त्वचि० अव्‌० 
तत्त्वयाथा० 
तत्त्वसं° 

तत्वसं° पं० 
तत्त्वार सू< ॥ 
तच््वाथृसू० 
तत््वाथराज० 
त° राजवा° ॥ 
राजवा० 
ततत्वार्थराजवा० 4 
तच््वाथेश्टो° | 
तत्त्वाश्लो° 
तच््वाथंसार 
तत््वाथधि०्सू 
तच्वाथंभा< 
तच््ा्भिग०्मा० 
तत्वाथमा० व्या 


1 


सदुतवियरएन्‌ 


साख्यकारिकागोडपादभाप्यम्‌ 
तणभद्धसिद्धिः 

चतुःरातकम्‌ 
चन्द्रधरभचरित्रम 
चरकसंहिता 

तच्प्रदीपिका चिद्युखी 
छन्दोमखरी 


छान्टेग्योपनिपत्‌ 


( चौखम्बा सीरिन्‌ अशी } 
( एशियाटिक सेखादहयी कलक्ता ) 
( विश्वभारती शान्तिनिकरेतन } 


( तिण॑यसागर्‌ वम्बई ) 
( 9१ 9 ) 
( \, ॥/\ ) 


( जीवानन्द भश्रचा्यं कलकत्ता } 


( निणैयसागर वम्बई > 


जयपुरीयवावादुटीचन्द्रभण्डारीया न्यायक्ुुदचन्द्रस्य छिखिता प्रतिः 
जयपुरीयवावादुटीचन्द्रभण्डारीया विवृते: डिखिता प्रतिः 


जेनतकमापा 
जैनतकंवारसिकम्‌ 
जैनतकंवार्सिकवृत्तिः 
तकभाषा केगवमिश्रद्ता 
तकसंयहदीपिका 

तकंशाखम्‌ 
तत्त्वचिन्तामणि-अवयवग्रन्थः 
तत्त्वयाथाथ्यंदीपनम्‌ 
तत्वसग्रहः 
तत्त्वसंग्रहपशिका 


त्त्वाथसूत्रम्‌ 


तत्त्वाथराजवा्तिकम्‌ 


तन्चाधशखोकवात्तिकिम्‌ 


तत्वाथसारः 
था 
तच्वाथाधिगमसूतचम्‌ 


तत्वार्थाधिगममाप्यम्‌ 


तत््वार्थभाप्यव्याख्या सिद्धमेनीया 


(जैनधरमपरसारक सभा भावनगर ) 
( सजरस क काशी ) 
( > ॥, ) 


( निणयसागर वम्बई ) 


(नन्दकिशोर एण्ड बद्सं कशी ) 
( बडोदा गा० सीरिज्‌ ) 

( एशियारिक सोसादररी कक््ता ) 
( चौखम्बा सीरिन्‌ कार ) 

( वद्ौदा गा० सीरिन्‌ ) 

( बदौदा गा० सीरिन्‌ ) 


( जैनग्रन्थरताकर बम्ब } 


(जेनसिद्धान्तप्रकारिनीसंस्था कट फला) 


( निर्णवखागर प्रे वम्प) 


( ग्रथमगुच्छकः काशी ) 
( भर्ट्भार्रकायौटय पना) 


¢ टै पूना 
( भा्यभाक्रकायाखय पूना } 


( लागमोदयममिनि सूरन ) 


तत्त्वो ! 
तत्त्वोप० । 

तेत्ति० 
द्रल्यालुयोगत° 
धसंसं° 

नयचक्रवरु° 
नयचक्रसं० 

नयोप० ब 
न्यायवि० ! 

न्या० वि० ( 
न्यायनिनि० वि० १ 
न्यायवि० वि० ¢ 
न्यायदी° 

न्यायाव 
न्यायाव० टी° 
न्यायावता० टी° टि° | 
न्यायाव० टि | 
न्यायम 

न्यायम्र० चृ 
न्यायभ्र० वृ्तिपं० ! 
न्यायप्र्वृन्पं* ) 
न्यायवि० 

न्यायवि० टी< 
न्यायवि० टी टि० 
न्या० सू° 

न्यायसू 

न्यायमा० 

न्यायवा 

न्या वा० 


न्यायवा० ता० टी० ॥ 


न्या< वा० ताल दी 


ता० टी | 


न्यायसृन् बृ ) 
न्या सु८ ब्रू 
न्यायसार 
न्यायसारटी० 


रदूतबिवरणम्‌ 


तत्त्वोपपवसिहः लिखितः 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
द्रव्याुयोगतकंणा 
धमंसंग्रहणी 
नयचक्रवरत्ति. लिखिता 
लयचक्रसंग्रहः 
नयोपदेरावृ्तिः 
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( नि्णयसागर वम्बई ) 

८ रायचन्द्रशाख्रमाला वम्बई ) 
( आगमोदयसमिति सूरत ) 

( रवे °जेनमन्दिर रामघाट काशी ) 
( मागिकचन्द्र ग्रन्थमाला वई ) 
( आत्मानन्द सभा भावनगर ) 


न्यायविनिश्चय. न्यायविनिश्च यविवरणाद्‌ ( स्याद्वाद वियाल्य काशौ ) 


उद्‌धृतः 


न्यायविनिस्चवयविवरणम्‌ छिखितम्‌ 


न्यायदीपिका 
न्यायावतारः 
न्यायावतारटीका 


न्यायावतारटीकारिप्पणम्‌ 


न्यायप्रवेदाः 
न्यायप्रवेरावत्ति 


न्यायप्रवेगवृत्तिपञ्जिका 
न्यायविन्दु' 
न्यायविन्दुटीका 
न्यायचिन्दुटीकाटिपणी 


न्यायसूत्रम्‌ 
न्यायमाप्यम्‌ 


न्यायवात्तिकरम्‌ 
न्यायवार्तिकतात्पयटीका 
न्याचनृच्रवृत्ति. 


न्यायसार 
न्यायसारतान्पयदीपिकारीका 


( स्याद्वाद विद्यालय काशी ) 


म. ^~ ५ 
( जनसिद्धान्तप्रकारिनी संस्था कलकत्ता ) 


( दवेताम्बर कान्फरन्स ववं ) 


( ५ >») 
( ० > ) 
( बडोदा गा० सिरी ) 
( » >» = ) 
( > = > ) 


( चौखम्बा सीरिज्‌ काशौ ) 


( > 3 २१ ) 


( विञ्लोथिका बुद्धिका रिया) 
( चौखम्बा सीरिज्‌ काशी ) 
( गुजराती प्रेस, ववर ) 


( चौखम्बा सौरिज्‌ कारी ) 
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न्यायमं 
न्यायकटठि° 
न्यायक्ु० 
न्यायछु° प्रका 
न्यायी 
न्यायटीटा० । 
न्यायी ° प्रका० 
न्यायली० कृण्ठा० 
न्यायमुक्ता० दिन 
न्यायसि० मं० 
स्यायबो० 
ल्यायको० 
परीच्तामु° 
परीक्षसुखस्‌° 
पच्चाध्यायी 
पच्चास्तिका० 
पथ्चा० री 
पशच्चास्ति० तत्त्व 
पात० महाभा 
प्रकरणं | 
प्रक० पं० 
प्रज्ञापना 
प्रमाणसं° 
प्रमाणपरी? 
प्रमाणप 
प्रमागलन्तणदी> 
प्रमाणतन््वा० 
प्रमान्त० 
ग्रमाणत० 
प्रमाणमी 


प्रमाणस० 
श्रमा०स ॥ 
ग्रमाणसमु० टी° 
श्रमाणवा० 
श्रमाणवा० श्ररं० 
प्रमेयरत्नमा० 
7) 
्रमेयर० टि० 


स्दतविवरणएम्‌ 


न्यायमशखरी 
न्यायकटिका 
न्यायज्खयुमा्लिः 
न्यायद्ुसुमाखटिप्रकाडाः 


न्यायीटावती 


न्य्रायलीलावतीप्रकाया. 
न्यायलीटावतीकण्ठाभरणम्‌ 
न्याययुक्तावखी दिनकरी 
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( भा्यभाद्रर का्यौलय प्रूना ) 


( 1. 32 22 ) 


( ञन मिदधान्तयकरादिनी संस्था कटकत्ता ) 


( मागिख्चन्द्र मन्थमान्टा ववद) 


( चौखम्बा सौरिज खाय ) 


पटदर्यनसमुचयत्रदट्‌वरततिः गुणरनछ्ना ( आत्मानन्द समा भावनगर ) 


चिन्टरः टिग्वित 


2११ | ^ 
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देतविन्टुटीका यचटद्धता टिखिता 


(प छुवटाटनी 13.) 


( 92 2 ) 


त्थायङ्कुदचन्द्रस्य विषयानुक्रमणिका 


भरमाणप्रचेशे प्रस्यक्षपरिच्चेदः पृ०] भात्मन सुखादिपरयीयान्विततवसमर्थनम्‌ १९ 
वि भात्मापहवे वन्धमोक्षाभाव १९ 
त 1 .सम्वन्धाभियेयादिविचारः २०-२२्‌ 
१ मङ्गरर्लाकः श सम्बन्धाभिधेयायभावाराद्धापरिहारारथम्‌ 
भमैस्य उत्तमक्षमायनेकाथो | "रत्यक्त विशदम्‌ › इत्यादिकारिकावतारः २० 
कण्टकडद्धिः ४ ¦ उदैेशलक्षणपरोक्षाणा लक्षणानि २१ 
कण्टकरुद्धश्थं दितौयकारिकावतार. 1 विभागस्य उदेश एवान्तभीव 7 
२ कारिकाव्याख्यानम्‌ ५ । सम्बन्धाभियेयादिसमर्थनम्‌ त 
सन्तानवादः ६-२० रुच्यपेक्षया प्रतिपायश्य निविधत्वम्‌ + 
( पूव॑पस्च ) सन्तानस्य लक्षणम्‌ ६ त्रिविधस्यापि प्रतिपायस्य ब्युत्पन्नादिमेदचतु- 
कुतनाशादिदोषपरिदार ७ ॥ ५ 
प्रासद्धिकी प्रमाणसिद्धिः प्र्‌ 


सन्तानस्य भिन्नाऽभिन्नादिविकत्पाविषयत्वम्‌ ७ 


धत रर ७ । प्रमाणस्य प्रमाणात्‌ तदन्तरेणवा सिद्धिस्त्यायद्धा २२ 
५। 

नित्यैकरूप आत्मन्येव प्रत्यभिज्ञायतुपपत्ति ८ ¦ साधनद्षणान्यथाजुपपत्त्या प्रमाणस्य सिद्धि २३ 
आत्मन सुखादिपर्यय्यापकत्वाजुपपत्ति ८ कारिकाव्याख्यान्‌ २२-२६ 
(उत्तरपक्ष ) क्षणिकैकन्ते कार्यकारणभावस्यै- =, भरमाणसामान्यलक्षणम्‌ २३ 


=, >} > । त्य कत्तृण ह 
वानुपपत्तेन॑तदूघटितसन्तानलक्षणसंभव < , (५ ॥ नि 
, सुख्यरसव्यवदहाररूपेण प्रत्यक्षस्य देध। विभाग २ 

सुख्यप्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ 


साव्यवदहारिकपरत्यक्षलक्षणम्‌ 


क्षणिकरैकान्ते विनष्टादविनष्टाद्ा न कार्योर्पत्ति १० 


[1 


क्षणिकैकान्ते उपादानसहकारिभावानुपपत्ति ११ 
क्षणिकैकान्ते कायं कारणभावाधिगमानुपपत्ति १२ 


^, 


अक्षश्रितत्वस्य ब्युत्पत्तिनिमित्तत्वम्‌, अर्थसा्षा- 


आत्सद्रन्याभावे क्षणिकत्वस्येवाप्रतिपत्तिः १३ द 
त्काररेत्वस्य प्रग्रत्तिनिमित्तत्वम्‌ 
श ४ त्सारित्वस्य प्र्रत्तिनिमित्तः २६ 
जपराचष्मदेलस्य ण्डम्‌ ,, = भक्षशब्दस्य आत्मवाचक्तया व्युतपत्तिनिमि- 
सन्तानस्य सद सत्त्वादिविकल्पै ५ द 
त्वादिविकलत्पे खण्डनम्‌ प्ट दस न्ुपरि 3 
स म्‌ विज्ञानशब्दस्य ब्युत्पत्तिचतुष्टयप्रतिपादनम्‌ २७ 
अवस्तुत्वे कमेफटसम्बन्धादिहितुत्वाभाव ४ 
।विवृतिव्याख्यानम्‌ २७ 
सन्तानस्य अवक्तन्यत्वखण्डनम्‌ १५ २ 
; अ्माणश्चब्दस्य य्युतपत्ति २८ 
सन्तानस्य सादृतत्वनिरास ॐ 1 ९ 
र 1 सन्निकपवाद्‌ः २८-३ ध 
मष्यामेन्नानवलादेवे आत्मसिदि १६ ( € ) ` 
सात्मनि ५. ९ पूतपन् / " प्रसाजनम प्रमाणम्‌ › इति 
त्मनि न खादद्यनिमित्तक प्रत्यभिज्ञान किन्त ग 4 ~ 
स र भरमाणलक्तण व्याख्यातूमतमेद २८ 
नत्तकम्‌ १५ सखावक्तमत्वात्त्‌ खन्निरर्पं प्रमाणम्‌ २८ 
आत्माभावे मभिटापायरुपपत्ति १८ 


> ४ वि [र 
, व्यवहिताध।तुपलन्ये सन्निकर्ष श्रमाणम्‌ 


१, 


९। 


{0 


कारकत्वात्‌ सन्निकर्ष. अ्माणम्‌ 


२८ 
सनिकषस्य पोढा विभागः २९ 
मरत्यक्षस्य चतुच्चिष्धिसननिकषादुत्प्ति. २९ 


( उत्तरपक्षः ) सन्िकर्पस्य साधकतमत्वाभाव 
अन्वयच्यत्तिरेकाभावात्‌ > 


सन्निकषंमात्रस्य प्रमाणता, तदविजेपस्य वा 2 ३० 
° योग्यताभावात्‌ नाकाशे प्रमोत्पत्ति ” इत्यस्य 
निरास. ३० 
सहकारिकारणामावादाकाशञे भमोत्पतत्यभावत्य 
विविधविकल्पजाटैः निरासः ३ 
योग्यताया. सावकतमत्वे ज्ञानस्य म्रमाणत्वा- 
भावाशङ्काया निरासः ३१ 


चघ्ुषोऽप्राप्यकारित्वात्‌ सन्निकर्षस्यान्याधिः ३१ 


संयुक्तसमवायादीनामतिन्या्तिः ३२ 
असनिक्ृषटम्ररणे सवीर्थग्रहणप्रस्गस्य निरास ३२ 
ज्यवहिता्थीलुपलनच्येः निरसनम्‌ ३२ 
सक्निकर्षस्वीकारे सर्व॑नाभाव- ३२ 
सन्निकर्षस्य प्रामाण्ये न्याप्िग्रहणाभाव. २३ 
कारकसाकस्यवदः ३३-३५ 
(पूर्वपक्षः ) अर्योपलन्धिजनकत्वात्‌ कारकसाक- 
ल्यापरमान्नी सामम्री प्रमाणम्‌ ३३ 
कारवैक्देशस्य न॒ सखाधकतमत्वमपि तु कारक- 
साकल्यस्य ३३ 
कर्तुकर्मणोरपि साकटयान्तगेतत्तया न 
साफत्यस्वरूपापदारकलत्वम्‌. ३४ 
ज्ञानत्य फलूपल्वान् प्रमाकरणत्वम्‌ छ 
ल्ञानस्यापि साकत्यान्तर्मत्त्वेन प्रामाण्य 


न स्वततन्वततया 
( उत्तरपक्ष. ) वोधावोधरूपसराकत्यत्य न युल्यत. 
श्रामाण्यम्‌ ५ 
श्रामाण्यं ज्ञानरूपतयैव न्याप्तम्‌ अव्यवधानेन 
भ्रमितिकरणत्वात्‌ 
उपचारेण तु सत्यपि अ्रामाण्ये न वस्तुत कारक 
साकल्यस्य प्रामाण्यम्‌ ५9 


[1 


 ज्लादरव्यापार्वाद्‌ः 


| 


| 
| 
| 
| 


विषयानुक्रमणिका 


तमग्रहणस्य प्रकपोर्थकतया अयकरामावात्‌ 
न सामग्या साधकतेमलन्यपदेश्च ३५ 
स।धकतमत्वस्य विवरिधविकत्यौ खण्डनम्‌ १ 
सामगूयेकटेगस्यैव लोके करणतया निवेश" ३५ 
कपुंक्मणोः साकल्यान्त्ग तत्वे किमपेश्चया 
साकत्यस्य करणत्वम्‌ ? छ 
सममा एव सामयी, समग्राणा धर्मोवा? 
समग्राणां भाव. सामभीः इति भावशब्देन 
किमभिधौयेत १ 
नित्यैकरूपाणा साकल्यजनकत्वे सर्वदा जन- 
कत्व प्रसन्न ३८ 
सकठेभ्य- साकत्यं भिनमभिन्यं वा 2 ५ 
निर्विकल्पकमप्रमित्यपेक्षया साकल्यस्य प्रमाणत्वं 


३५ 


३ ५१ 


सविकत्पकप्रमित्यपेक्षया चा ? ३९ 
इन्द्रियवृक्तिवादः ४०-४१ 
(पूर्वपक्ष ) साचकतमत्वादिन्दियद्त्ति प्रमाणम्‌ ४० 
विपयाकारपरिणतिः इन्दियवृत्ति पु 
( उत्तरपक्ष. ) अचेतनरूपाया इन्दियञततेरपि 
उपचारादेव प्रामाण्यम्‌ > 


८विपयप्रतिं गमनम्‌, भभिसुर्यम्‌ , भाकार- 
धारित्वं वा १ इतति विकटप्य खण्डनम्‌ ५ 
भिन्नाऽमिश्नविकत्यै इन्ियगतते निरास. ८१ 
इन्दरियन्रत्यालम्यनाया मनोशृते निरसनम्‌  „» 
४२-८५ 


(पूर्वपक्ष. ) भरग्रकासताखुयफठान्यथानुपपतत 
त्ातृन्यापारः प्रमाणम्‌ ४६ 


यत व्यापारवशादेव खरक्स्य कारच्ल्वमतोऽ- 


सँ ज्ञानुव्यापार प्रमाणम्‌ ॥ 
( उत्तरपश्च ) लातरव्यापारस्य नेन्धियमन स्वरम- 
वेदनप्रत्यतँ: चिद्धि ५३ 
नामुमानात्‌ तत्विदधि.> सम्बन्वद्रदरपेपायाभावान्‌. »» 
नाप्यथापत्तितो क्तावृव्यापारविदि ध 


ज्ातृन्यापार व्छरद्जय्योऽनन्यौ वा ! ४ 


१५ ४४ 
प्वषयानुक्ूमासका 


अजन्यत्वे भावरूपत्वमभावरूपत्वं वा छ 
जन्यत्वे क्रियारूपः, भक्रियारूपो वा 2 ४ 
चिद्धूपः अचिद्रूपोवाण ५ 
खअचिद्रूपत्वे धमी धर्मो वा ? ४५५ 
निविंकस्पकप्त्यक्षवादः ४६-५१ 
( पूर्वपक्ष. ) निर्विकल्पकप्रतयक्षलक्षणम्‌ ४६ 
कल्पनालक्षणम्‌ 2 
स्थस्य संकेतन्यवदारकालाननुयायित्वान्न 
शब्दसंसम. 1 


अपे शव्दानामसभवात्‌ तादात्म्याभावाच कथं 
तञ्जे न्ताने रब्दपतिभासि ? 9 
सनेकशब्दाधेप्रतिभासखमपि योगिज्ञान योजना- 
भावात्‌ निर्विकल्पकम्‌ 
स्वसवेदनेन्दरियमनोयोगिभत्यक्षाणा लक्षणानि >» 
( उत्तरपक्ष. ) कल्पनाया विविधविकल्पजाले 


खडनम्‌ ४ 
निशयरूपकल्पनारदहितत्वं षत्यक्षस्यासिद्धम्‌ ४८ 
व्यतिरिक्तविकस्पोत्पादकत्वाननिर्विकल्पकप्रामा- 

ण्यस्य निरास. ४८ 
विकत्पाऽविकल्पयेरेकत्वाध्यवसायस्य निरास ४९ 
उत्टेखरूपकत्पनायाः निषेधानुपपत्ति ५० 
सस्पष्टतारूपकत्पनाया निरास ५० 
स्ेखन्निधिनिरयेक्षत्वरूपक्त्पनाया. निरास ५१ 
सनक्षप्रभवत्वरूपकल्पनाया खण्डनम्‌ ५१ 
धमेन्तरारोपात्मककल्पनाया निरसनम्‌ ५१ 

निदृतिव्याख्यानम्‌ ५्‌ 
खशयस्य लक्षणम्‌ ५२ 
विपर्ययस्य लक्षणम्‌ ५२ 
चिपयय्ञाने स्छतिभ्रमोपवादः ५२-५९ 
( पूपक्ष. ) विमि्तकारणप्रभवत्वात्‌ विभिन्न- 
विपयत्वाचच ' श्दं रजतम्‌ इति भ्रत्यक्षस्म- 

रणरूप ज्ञानदयम्‌ ५२ 

तदित्यस्य भ्रमोषात्‌ स्डतिप्रमोषत्वम्‌ ५२ 


। 
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दोषाणा विपरीतकार्योत्पादकुत्वाभाव. तत्र च 
दु्टयवस्य दन्त 

दोषमाहात्म्यात्‌ अतीतरजतस्य न अतीतत्तया 
तिभास किन्तु वतंमानतया ५३ 

“स्मरामिः इत्याकारद्यूल्यत्वमेव स््ृतिप्रमोषत्वम्‌ ५४ 

भेदाग्रहात्‌ रजतमिदमिति सामानाधिकरण्यं 


५३ 


भरवृत्तिश्च घटते ५ 
भेदाग्रह व्िप्र्र. ५४ 
रुतिप्रमोषस्वीकारेऽपि वाध्यवाधकभाव. सुघट ५४ 
विपरीतसख्यातिवादिना बाट्या्थसिद्धवभाव ५४ 
( उत्तरपक्षः ) इदं रजतमित्यन्न कारणमेदात्‌ 

कायभेद , सामग्रौभेदाद्रा 2 ५५, 
विभिन्नकारणप्रभवत्वायुमानस्य प्रतिविधानम्‌ ५५ 


विषयमेदादपि नान्न नानभेदः ५५ 
दोषाणा विपरीतकार्योत्पादकत्वसमर्थनम्‌ 
दुष्ट्यवानासपि उपभुक्तानाम्‌ उदरव्यथादि- 
विपरीतकार्योत्पादकत्वम्‌ ५६ 
रजतज्ञानस्य श॒क्तयविषयत्वे किं निर्विषयत्वम्‌ , 


अतीतरजतविषयत्वं वा १ ५६ 
भेदाग्रहस्य भदृत्तिदेतुत्वाभाव ५६ 
विसिनाकारत्वादपि न तत्र ज्ञानमेदः त 
ज्ञापद्दयस्वीकारेऽपि युगपदुत्पत्ति , क्रमेण वा १ ५७ 
क्रमोत्पत्तो वाधकन्ञानात्‌ नेदं रजतम्‌" इति 

तादात्म्य प्रतिषेधानुपपत्ति ५५७ 
स्डतिविनाशस्य न स्मरतिभमोषता ५८ 


प्रत्यक्षेण सरैकत्वाध्यवसायस्य न स्म्ृतिषरमोषपता ५८ 
७ £ 
प्रत्यस्तरूपतापत्तेने स्परतिप्रमोषता 


५९ 
तदित्यश्ाननुभवस्य न स्मृतिप्रमोषता $ 
'प्रमोष › इत्यन्न प्रदाव्देन एष्देदोन सर्वीत्मना 
वा अपार. ? ॐ 
तिराभावस्यापि न स्तिप्रमोषता | 


विविधविक्त्पजालेन तिरेभावस्यानुपपत्ति- 


पदश्शनम्‌ कं 


12 
विपरीतस्यातौ वायाथैसिद्धवनावारूयदोषस्य 
परिहार 
© [= 
विपययज्ञाने अख्यातिवादः 


५ 
६० 
( पूवषश्च ) विपर्थयज्ञानि रजतसत्ता, तद- 
भाव , यक्तिशकलम्‌ , रजताकारेण य॒क्ति- 

रकं वा नालम्बनम्‌ इत्यरूमाति. ६० 
( उत्तरपक्च ) विपय॑यस्य निर्धिपयत्े विरेपरतो 
व्यपदेदाभाव 
ख्यातेरभावे भ्रान्तिसपुपतावस्थयोरविगेप 
$षत्छ्यातित्वे विपरीतरूयातित्वमेव 
विपर्ययज्ञाने असत्ख्यातिवादः 
८ पूरपक्च ) इदं स्जतमिति प्रतिभासमानस्य 
ना्थैधरम॑त्व न ज्ञानधर्म॑त्वम्‌ , अत. सद्धिप- 
यत्वम्‌ 
(उत्तरपक्ष ) असत खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभाषा- 
भावात्‌ ६ 
विप्रतिपिद्धं च असत प्रतिभासनम्‌ 
घ्ान्तिवैचित्याभावभ्रसङ्ग्च 
अर्थमाघ्ननिवन्धनप्रदत्यादिक्रियासत्वादर्थक्रिया- 


६० 


६ © 


कारित्वमप्यसिति ६१ 
विपर्ययजाने प्रसिद्धार्थस्यातिवादः ६१ 
(पूप ) असत प्रतिमाषामावात्‌ परमाणसि- 

दस्यैवार्थस्य ख्यातिः ६१ 
प्रतिभासकाठे तदर्थस्य तत्र सत्वमस्त्येव „+ 
( उत्तरपक्षः ) ग्रसिद्धार्चख्यातौ चान्तारान्त- 
व्यवदाराभाव" वाभ्यवावकभावामावशध ६१ 
ग्रतिभासकाटे।उदकादे ,सत्तवे तचिदम्य.भृल्िग्च- 
तदेषपलटम्भग्रसङ्ग ६१ 
विपर्ययज्ञाने आत्मख्यातिवादः ६२ 


अनादयवियावलाउजानस्यवायमाश्रो वरि 
स्थिरत्वेन म्र्तिमासते 

( उत्तरपक्ष ) स्वाकारमनिप्राटित्व अान्ता- 
ान्तविवेक चाध्ययवक्नदरदायुपपन् 


22 


विषयानुक्रमणिका! 


| जानसपत्वे च "अह रजतम्‌, इति परतीति-स्यात्‌ ९ 
नान्य वाद्या्थविपयत्वामावि कयं नियताार. 
तय। उत्पत्ति 
सत्मख्यातिमतते छेदाभिषातायभाव 


+<) 


१14 
॥२.॥ 


(विपयेयनाने अनिरवचनीयार्थस्यातिवाद्‌ः ६३ 

। मतिभा्मानाथेत्य सदसदुभयादुमयादिभि वक्त- 

| मयन्ते भतिर्वचनीयार्थल्यापि 

| (उत्तरपक्ष ) र्याति कि स्या प्रकथने इत्यस्य 
ख्या अ्रथने इत्यस्य घा प्रयोग. १ 

| अनि्वचनीयपपने नानव्यपदेगयोर्‌नुपपत्ति  ,, 


६३ 
99 


विपर्थयज्नने अलोक्िकार्थ्यातिवाद्‌ः ६ 
| यरोश्िकस्य अन्तर्वहिरवाऽनिरुपिताथ॑स्य स्याति 
(उत्तरपक्ष ) थन्यरूपग्रतिमासस्य अलौकिके 
विपरीतस्यातित्वम्‌ 
अन्यक्रियाकारिखस्य अन्यकारणभ्रभवतस्य न 
अलोदिकत्वे जन्या्थानामभावाप्त 
. अकारणप्रसवत्वे सद्रूपस्य नित्य 
| असदरुपस्यं कथ (इद्‌ रजतम्‌, इति विव्रिप- 
| तया भ्रतीति ? ६८ 
 विपरीत्तख्यातिरूपविषययज्ञानस्य सिद्धिः ६४-६६ 
 (पूरव॑पस्न ) रजतननानस्य रजताछम्बनले 
असत्छ्यातित्वम्‌ ६५ 
यय क्तेकालम्बनत्वे रजता ्ररतय।ऽनुन्पत्ति ‰॥ 
( उत्तरपक्ष ) रजतमेव तत्रालम्बनम्‌, अम- 
| त्छ्यातौ अत्यन्तासत प्रतिभाय यन्तु 
दोपवात्‌ देशान्तरादौ सत 
सट्शावदथनोद्मूतस्मल्युपम्थापिताग्राद्रितया 
अतदेशायग्रादिन्वेऽप्यस्य न वि॒ग्रटप्प्रगक्ति ,, 


9१ 


५ 


9) 


६4 
9 


^रजतमिदम्‌? इति च्नानम्य प्रत्याभजानान्मस्न्येन 


स्य्रत्यपरित्वमप्यविनद्रम्‌ 
निगटितनिजाश्चरा परिगरद्तग्यनाकागः युजा 

वा त्दाटम्बनम्‌ 9 
अटव्या निर्दिष्टस्य युक्तियङ्न्टम्य व्रि्रयन्नय 

अपञ्ला ९३ 


विषयानुक्रमणिका 19 


साटद्यदेत॒ कतया नेयम्‌ अत्छ्याति ६६ | सम्बन्धग्रादकप्रमाणं च तर्करपं प्रसिद्धमेव ५२ 
विवरतिव्याख्यानम्‌ ६६-६७ | अयुमानमन्तरेण प्रत्यक्षमेव प्रमाणं नानुमानम्‌” 
~ चरे १९६ 
ज्ञानमात्रस्य मरमाणत्ये अकिञित्तरस्यापि इति विधिनिषेधप्रतिपत्तिदुषटा > 
मसाण्यम्‌ ६६ | भ्व्यक्षमेव प्रमाणम्‌” इति परस्मै प्रतिपादनमपि 
तन्नान्ञानस्य प्रामाण्यमन्यत्रोपचारात्‌ ६७ ॥ ५ ६ ६ ५; 
२ अनुमानादते स्वगापूवेदेवतादे निपेधाुपपत्ति „+? 
प्रत्यक्षकप्रसाणवादः ६७.७३ 
॥ निरवयास्वरूपस द्धावान्ानुमानापलपो युक्त. = 
गौणः प्रत पमाण न 
( पृख॑पक ) अगीगलमात भत्यक्षभेव अवाधितलक्षणसद्धावादपि नापप - ७३ 
€ \9 
५. छ ऊहाख्य प्रमाणसमवधृतव्याप्तौ विष्टवाभाव ४ 
गोणरूपत्वात्‌ गोणकारणजन्यत्वाच गोणमनुमानम्‌ ,, नि 
| श्चा प ति द 
अधीनिश्चवायकत्वाच नानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ स सथाता रितो ध 
। क. सम्यगनुमाने विरुद्धान्यभिचार्यदिरसंभव एव॒ ,, 
सम्बद्धायेम्रतीतिदेतुत्वम्‌ ? ६८ 
9  कारिकाव्याख्यानम्‌ ७४ 
अवस्थादेराकालादेसेदात्‌ भिन्नशक्तिकाथोना 
~ वैरायस्य रचणम्‌ ५८ 
साकल्येन व्यापि अराक््यरहा ९८ 
१ ६ # विवृतिव्याख्यानम्‌ ७५५ 
धर्मिण सामान्यधमेस्य च साध्यत्वे सिद्धसाधनम्‌ ,, = 
सान्यवहारिकम्रत्यक्षलक्षणम्‌ ७५ 


विरोषधर्मस्य समुदायस्य वा साध्यत्वे अन- ष त्‌ 
इन्द्रियानिन्त्रियरूपाऽसाधारणकारणनिर्देरोन न 


9 । [क 
्यादनुत्पयमानत्वरूप गौणत्वं प्रत्यक्षस्यापि ७१ शासाचन्द्रमसो युगपट्रहणमसिद्धम्‌, यं}गप- 


अवस्तुविषयत्व त्वचिद्धम्‌ , सामान्यवियेषा- दयाभिमानस्तु उत्पलपत्ररातच्छेदवत्‌ नान्त ५५० 


१. 8 ^~ [3 [> 
त्मकाथं चरित्वान्‌ ७१ शरौरपेक्षया चन्लविपये दूरनिक टादिग्यवदहार 


9 


न्वयत्वम्‌ ६९ ॥ प 
त व अथालोकसन्िकषोदीना निदेश- , 
विरुद्धान्यभिचारिणश्च संभावना क चश्चुःसन्निकषवाद्‌ः ०५८२ 
पूवेक्तपूर्वपक्षसमर्थना्थ' चा्वीकोक्ताना सप्त- (पूवपक् ) वाछ्चन्दरिलाव्‌ माप्यक्मरि चन्त ५५ 
दशकारिकाणा रमाणरूपेण उपन्यास ६९-७० | अधिष्टानदेशे सतोऽपि चल्तुप॒भाप्यकारित्वा- 
( उत्तरपक्त ) अविसंवादकत्वादनुमानं प्रमाणम्‌ ७० विरोष > 
अविरादत्वरूपमौणत्वेन नाप्रामाण्यम्‌ : विशद- अधिष्ठानदेशादव्यतिरिक्तत्वं त्वसिद्धम्‌ १ 
तस्य प्रमाणलस्नणाभावात्‌ ७१ | अधिष्टानादन्यघ्रापि रदिमरूपस्य चत्तुप सद्भाव „› 
नापि स्वार्थनिश्वये परपेक्षत्वेनाप्रामाण्यम्‌ स~ | तजसत्वात्‌ रदिमवचक्तु" त 
सिद्धत्वात्‌ » | तेजस रूपादीना मध्ये रूपस्यैव प्रक!शकत्वात्‌ ,» 
नापि विसवादकत्वेन अविसंवादकत्वात्‌ „ ¦ रदमीना धत्तरकपुष्पवदादौ सूक्ष्माणमप्यन्ते 
उदपूर्व कत्वेन प्रत्यक्षप्वैकत्व तसिद्धम्‌ 4 | म्रसृतत्वात्‌ महत्पवतादिप्रकाशकत्वम्‌ ७६ 
। 
| 


धर्मिणि वष ब्द्र ह न [+ 1 
धर्मिणि पक्षदब्दोपचारस्तु सक्षेपत ।दाब्द्रचनाथं ,, अम्राप्यकारितवे हि न्यवहिताना मेवादीना ग्रस 


दसाक्त्वप्र्दव 0 तं 





वाभ्यमानत्वं सम्यगनुमानस्य असभाव्यमेव ५७२ 
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कारकत्वात्‌ प्राप्यकारि चक्षुः 

खत्यासनाथाभकादाकत्वं तु साध्यसमम्‌ प 

( उत्तरपक्षः ) "बहिरथघ्रदणाभिसुर्यम्‌ , व्ि- 
देशावस्थायित्वम्‌, वहिःकारणग्रमवलम्‌ , 
इन्द्ियस्वरूपातीतत्वम्‌ , मनोऽन्यत्वं वा १ 


इति विकल्पैः बा्यन्दरियत्वस्य खण्डनम्‌ ५७ 
मनोन्यवच्छेद।ं वाह्यविरोषणमयुक्तम्‌ ७८ 
गोलकलूपस्य चन्तुषः प्राप्यकारित्वं भ्रत्यक्ष- 

विरुद्धम्‌ ७८ 
रदमीना प्रत्यक्षतोऽप्रसिद्धिः षि 
गोलकस्य रदिमवत्ते प्रत्यक्षवाधा ४९ 


अनुद्धतरूपस्यशंस्य तेजेोद्रव्यत्वासिद्धिः 

रदिमिवत््वे चक्षषः पदाथंप्रशशे आलेकापिक्षाभाव. , 

रदिमवत्तवे स्वसम्बद्धस्य अल्लनादे- प्रकारकत्वम्‌ 

धलनादिना गोखकरूपरस्य रिमिरूप्स्य शक्ति- 
रूपस्य वा चक्षुषः सम्बन्योऽस्त्येव 

तम.परकादाकत्वान्न तैजसं चतुः 

रूपादीनां मध्ये रूपस्येव अरकाशकलतवं चन्द्र 
दिनाऽनैकान्तिकम्‌ 

करणत्वे सति" श्रव्यत्वे सतिः इति च विे- 
षणेऽपि भनेकान्तिकता 

विषयस्य चष्चदे्े भागमनें प्रतीतिविष्दम्‌ 

चव्ुपः विपयदेये गमन प्रत्यक्षानुमानविर्दम्‌ 

संयुक्तसमवायादादित्यादिरूपवत्‌ तत्कर्मणोऽपि 
ज्ञानापत्तिः 

आप्यकारिते चष्ठुषः काचाश्रस्फटिकादिन्यव- 
दिताथीलुपलयच्धि. 

सननिकषीदर्थभ्रतीती न शरीरपेक्षया दूरनिर- 
रादिन्यवदार. खघटः 

प्राप्यकारित्वे सदायविपययानुपपच्तिः 


८१ 
1, 


9१ 


८१ 


८१ 


अप्राप्यक्ारितवे [53 [^ +» [५ 
त्वेऽपि योरयतया प्रतिनियताथे- 
गकाशकत्वम्‌ 


[3 
^~ ----- ~ सभाय 


द 
८२ 


५५७ ! 


८१ 


४, [9 
लरेययानुक्रम्रिका 


ˆ कारकत्वात्‌ › इति हेतुरपि भनैकान्तिकः 
सत्यासन्नाथोश्रकागकलवं परसङ्गसाधन्पम्‌ 
शीतस्य अप्राप्यकारित्वसम्थनम्‌ 

। ( पूरव॑पक्षः ) प्रो्रस्य राप्यकारिते गर्दै 
। दूरनिकटादिन्यवदाराभाव- 


असननिङृष्टत्वेऽ्पि तीव्रतया शाब्देन प्रोत्राभिधा- 
तोऽपि घटते ८३ 


उत्तरपक्ष.) शब्दस्यासन्निकृष्टतं पत्यक्षवाधितम्‌ ,, 

सजिकृष्टस्य ग्रहणेऽपि गन्धादिवत्‌ दूरादिन्य- 
वहारोऽपि सुट. 

दूरादिप्रत्ययग्राह्यत्वं साकारक्तानापेक्षया निराकार- 
ज्ञानापेक्षया वा १ 


शब्दस्य दूरादिस्वभावतवं स्वरूपतः, दूरादिकार- 
णग्रभवत्वात्‌ , दूरादिदेश्चादायततात्‌, दूरा- 
दिदेशे स्थितत्वाद्रा 

परतिवाते ाब्दस्याश्रवण प्रतिवातेने श्नोत्रामिघातात्‌ , 
दाब्दस्य नादितत्वाद्रा 2 ८४ 


८२ 
29 


८३-८8 


८३ 


८३ 


८३ 


८४ 


अप्राप्तस्य अभिघाति रूपादिदशन्तो विषम ८५ 
देश पक्षया दूरत्वं शब्दस्य देशघटणे सति, 
भसति वा ! ८५ 


दूरदेशादिसन्देदात्‌ सिद्ध प्राप्ाष्दस्य प्रदणम्‌ ८६ 
्रोघरविकारस्य वाधि्यीदे दश॑नादपरि शब्दस्य 

। अर्तिः चिद्दा ८६ 
, सवंज्ञतववादः ८६-५७ 
। (पूर्वपक्ष. ) रूपादिगोचस्चारितया न प्रत्यक्षात्‌ 


सर्व्॑ञमिदधिः ८६ 
स्वमावकार्य्टिमाभावानानुमानादपि तत्सिद्धिः 
नित्यादनित्यादा भागमादपि न तत्सिद्धिः 
उपमानादर्थापततेवा न तत्सिदधि क 
युद्ादीनां वेदादसंभव धमीचुष्देशः व्यामोद- 


2 


८५ 


४५ 
पूव एव &: 


मन्वादीना सम्यगुपदेद्य वेदमृटत्वान्‌ 
सर्वत समम्तं वम्तु स्वेन स्वेन स्येण जानानि, 


वर्तमानतया वा ? 


त्रिषयानुक्रमसिक्रा 15 


ड ४७ 
“र्दमिदानीमिह सत्‌.* इत्यत्र तत्पराकप्रध्नंसाभावयोयु- , ईश्वरवादः 


गपतप्रतिभ।से युगपलजन्ममरणव्यपदेगप्रसम्न ८८ 


| 
॥ 


र शै 
द्रेण प्रतीतौ नानन्तेन कठिन सवेता ८९, 
( उत्तरपक्ष ) य॒निधितासमभवद्रोधकप्रमाणत्तात्‌ 
सव॑नस्य सिद्धि ८९ 


न प्रत्यज्च सर्वत्र सर्वदा सर्वजाभाव साधयति ,. 

निवसमानमपि मलश्च सर्वच्स्याकारणत्वादन्यापक- 
त्वा न स्वनिपत्तौ तदभाव साधयितु" समर्भम्‌९० 
अष्यक्षनिरच्यषाभावयो कार्यकारणव्याप्यव्या- 


पकभावाऽभाव. ९० 
धर्मिखाध्यसाधनाना स्वरूपाप्रसिदधे- नानु- 

मानमपि सर्वरयाधकम्‌ ९१ 
सर्वस्य तत्कारणस्य तःमा्य॑स्य तदुल्यापकस्य 

वाऽनुपरम्भ न स्व॑नाभावयप्रसाधक ९१ 
तदुम्महणस्वमावत्वे सति पक्षीणप्रतिवन्धप्रत्यय- 

त्वाद्धेतो सव्ञत्वसिदि ९१ 
सक्षात्‌ षिरुद्धविधिरपि न सर्वक्ञाभावसाधिका ९२ 
तद्धापरकविस्दस्य, ततकारणविरुद्धस्य, तद्िरुद- 

क्स्य वा विधिरपि न सर्वज्ञाभावसाधिका ९२ 


वत्वादिदेतवो न सर्वजवाधका ९३ 

मिन्थाद्यो न तदभावतत्वज्ञाः सत्त्व पुरुपत्व- 
वक्तृत्वादे रध्यापुर्पवत्‌ ९३ 

सथोपृ्सुपमानयोरपि न तद्वाधकत्वम्‌ ९४ 


सवस्य अ्रव्तत्यदारौरसस्थानतया उपमेयता, 
इन्ियज्ञानेन अर्थपरिच्छेदकतया, खरविषाण- 
वेन्नोत्पतया वा ? ९४ | 
सपोस्पेयो पौरपेयो वा आगमोऽपि न तदूचाधक ९५ 
रेच्य भमाणपनकनिवृत्ति. नाभादसाधिका ९ ९ 
नापपयक्विनिरप्तत्मा, तदन्यज्ञानं वाये | 
नेभवि साधयति 


भतीतादिकालीन वस्तु स्वरूपेण विलदतया | 


प्रतिमाति 
।९। ९, ९ 


४ 
भरवनेन्नाने चद्‌ यत्र यथाऽवस्थितं तत्तत्र तथा 


दिपद्तया चनास ९७ 


९५७-१०९ 

( पूव॑पक्ष ) क्षित्यादिकं वुद्धिमसपू्कं कायत्वात्‌ ९४ 
सावयवत्वात्‌ कार्यत्वम्‌ ९७ 
बुद्धि मस्वपूरवक्त्वमात्रेण व्याप्ति. न विशेषेण 

अता नेष्टविघातक्रत्‌ ९८ 
सर्वजता च अखिलकार्यकरणादेव ९९ 
इश्वर जानादीना नित्यत्वम्‌ १०० 
सकलकारकापिष्टाव्रतया एकत्वसिदि. ४; 


खं & 
जीणकरूपादिगतकारयत्वस्य क्षित्यादावभावात्‌ 
असिद्धत्वस्य परिदारः 


१०० 

ईदवरस्य अदपेकषस्य कर्तलयात्‌ दु सिप्राणि- 
विधानाऽविरोधः १०० 

धमोधरमोरपेततनत्वान्न वेतनानयिष्ितयो. 
प्रवर्ति १०० 

( उत्तरपक्ष ) सावयवत्वरूपकार्यत्वहेतो. 
खण्डनम्‌ १०१ 


स्वकारणसत्तासमवायरूपकार्यत्वस्य निरास 
तमिति परत्ययविषयत्वरूपकारयतवस्य खंडनम्‌ 
विकारित्वरूपकार्यत्वस्य प्रतिविधानम्‌ 

जगतः सदा सत्वात्‌ कार्यत्वाभाव 


99 
>> 
1 


[7 

कायंमात्रस्य कारणमातरेणाविनाभाव न तु 
बुद्धिमत्ता 

छृतवुदधयत्पाद्कत्वरूपका्ंत्वविरोषस्य दैतुतवे 
क्षित्यादावसिद्धत्वम्‌ 

प्रामाणिकस्य कत्तवुद्धिसद्धावे केन अमाणेन 
श्रामाणिकत्वम्‌ १०२ 


विरुडधः कायत्वहेतु सशरीरासर्वज्ञकरपसिद्धः १०३ 
प्रयोक्तृत्वस्य राक्तिपरिज्ञानाविनाभावामाव 
भविनाभवे वा न समस्तकारकपरि्ानं 
भयोक्तुत्वे भावक्यकम्‌ १०४ 
ङृटप्रभवे तवेादिभि. व्यभिचारी कार्य॑त्हेतु. १०४ 
कालात्ययापदिष्ट कार्य॑त्वरेतु 
ईरवरस्याददयत्वे करि शरीराभाव कारणम्‌ , 
वियादिम्रभाव , जातिविशेषो वा १ प 


१०२ 


१०२ 
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१०८ 
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योग्यताटसणयम्बन्धादेपर जानमर्थप्रकायतम्‌ ,, 


वर्‌ त्रेण, ज्ञानवरवे नेच्छा- ८ ४ (> कक | 
देदवरस्य ०, » ज्ञानवत्तवेन, ्ञानेच्छा स्यस्व मरक़ृतिङृतते दोपग्रद्ानम्‌ ११८ 
प्यलवत्त्वेन वा कारणत्ये अतिप्रसङ्ग १०६ विव्रतिव्याख्यानम्‌ ११५ 
स 0 एव साधकवाधक्रप्रमाणाभावात्‌ मजयोऽम्नुः 
पए कद्र छ (रं त 
न व्यापार. स्ना वा क इत्याय क्वायाः परिहारः ११५ 
णापि न कायंकर्तः त 
करपूतवम्‌ ” |अवग्रहादीनां रक्षणानि ११५-११६ 
सस ~) [*4 
लखक्षासंजिहीषयो युगपद्धाव., क्रमेण वा 2 १०५ पथमक्रारिकावतार्‌ ११५ 
दश्ारिणोऽपि तदायत्ताः, मतदायत्तावा ५ ,, ५ कारिकाकिवरणम ११ 
9 4 भ # 
ईदवरस्य जगत्करणे यथासचि प्रृत्ति , क्म- प 
् स अवप्रदस्य रक्षणम्‌ ११६ 
पारतन्त्येण, करुणया, धर्मादिप्रयौजनेन, । ईदाया- लक्षणम्‌ 
कऋीडया, निप्रदा्थम्‌ › स्वभावतो वा १०७ | अवायस्य लक्षणम्‌ ध 
[9१ [+ [9 न ५ 
उुद्धिमत्वमनित्यया बुद्धया, नित्यया वा १ १०८ | विध्रति 
ध तेव्याख्यानम्‌ ११६ 
सवेषा शाच्लाणा इदवरकायतया म्ामाण्ययसग ,, = 
# विज्नानाद्धेतवादः ११७-१२४ 
ग्र तेवाद्यदिव्यवस्थाविखोपश्च र & 
9 ( पूवपक्न ) यदवभासते तज्ज्ञानम्‌ ३१७ 
संसारविरोपश्च १०९ ५ ^ 
अथाना परतोऽवभासमानत्वाभाव 
सांख्यपरिकल्पितेशवरबादः १०९-११४ | ५ ~ 
| न | अथ नराकरारज्ञानग्राह्य साकारननानग्राह्मो वा 2 ११७ 
( पूवपक्ष ) क्लेशकमविपाकाशयैरपरा वासनासाम्यदेव ज्ञानवैचित्यमिनि न तद्‌¶- 
पुरुषविदोष ईरवरः १०९ म्थपरिकटपना ११८ 
अन्ये मुत्ता" प्र्त-वैकारिक-दक्षिणालक्षणवन्ध- ज्ञानस्य स्वयमेवावभासनसामर््य स्वप्नवन्‌ 
श्रययुक्ता १० | सदोपलम्भनियमाच ज्ञानार्थयोरमेद ¢ 
४४ ष 
निरतिशयसत्त्वोत्कपीत्‌ परमैदवरयम्‌ ” | वेयत्वाच ज्ञानादभेदोऽर्थस्य ११० 
(2 (~ (+ भक ~| ४५ 
अगणिमाटधिमायष्टविधमेदवयम्‌ ० (उत्तरपक्ष ) अवभामानत्व स्वत , परतो वा? ,, 
्ानादीना तारतम्यदशनात्‌ सनंजञतादिसिद्धि १११ | जानार्योेदस्य परतक्षत ग्रनिगधि 1 
काटेनानवच्छेद्‌ादसौ पूरचेपा गुर | ब्रह्यप्राहकादिप्रतिभासमेदादपि मेद्‌ १८० 
जप्यमानरच अभिमतफरदायी 39 ° ्ञानेऽथाखारस्य अर्थ॑कारणकत्वानू , अत 
( उत्तरपक्ष ) क्टेशादिभिरपरागृटत्वस्य स्व- कारणभूतस्य अर्थस्य चिद्धि १२० 
रूपत्वे सुक्त एव स्यात्‌ न तु इधर १११ | वासनाया ज्ञानवैचेव्यकरारणात्वानाव 
स्वतन्त्रस्य कर्त्वं प्रहृतितन्नेस्य वा ११२ | ज्ञानमात्रे जगति मनुग्याद्‌ना दस्न्यादरिन्प- 
अ्रकृतीदवरयो- खदा समर्थत्वात्‌ युगपदुत्पाद- |  तापत्ति 
€ त्वम्‌ रच्छ मात्र ध्र त्र ४6 
विनायस्थितीना प्रसन्न. ११२ ८४ 
असामर््ये अन्यतरसामर्ध्ये वा का्यौभाव 9. 
सन्यतमक्र्यं वा स्यात्‌, ११, क 


उद्धूतयणसदकृतस्य कचत्वेऽप्येतदेव दृथणम्‌ ११३ 


ध ट व्यव ~ शर नञ नु । ५६2 
देदवयौश्रयत्वादपि न कत्वम्‌ ११४ ` अर्थस्य स्वनो व्यवम्थति न जनषय-व्याः ५ 


लिषयानुकरमरिषिका 


वु > | 


सहोपलम्भनियमशानेकान्तिक  ! 
विरुद्ध्य सहोपलम्भ 
व्या्षिङल्यता च 9 
सहोपलम्भसब्दस्य किम्‌ अधये उपलम्भ- 
हयस्य सहभाव इष्ट , एकोपलम्भे अर्थस्य 
प्रतिभासो वा? १८६३ 


वेदत्वं च वेदनकमैत्वम्‌ , तत्सम्पन्धित्वम्‌, 


स्वभावत्व वा ? त 
चित्नाद्वैतवादः १२४-१३० 

( पूर्वपक्ष ) नीलसुखायनेकाकारचित्रित ज्ञान- 
सेव न त्वधः १२४ 


^~ [> स 

साकारविरिष्ट जान स्वाकारानुभवचरिताथ- 
त्वान्न जपैन्यवस्थादेतु. ८ 

पूवकालमाविं ज्ञानम्‌ अ्ेव्यवस्थापकम्‌ , सम- 


कार्भावि, उत्तरकालभावि वा १२५ 


विचित्राकारत्वेऽपि अशक्यविवेचनत्वादेकत्वं 
ज्ञानस्य 
विरुदधमीध्याचात्‌ चिताया अधैव्मत्वा- 
तुपपत्ते १२६ 


युखादेरपि जानाभिननदेठुजत्वाज्जानरूपत्वम्‌ ,; 
(उत्तरपक्ष ) निराकारमे ज्ञान योगयतावचञात्‌ 
१२६ ` 


१९५ 


प्रतिनियतायेन्यवस्थापकम्‌ 
प्रकाश्कस्य पूवोपरसहभावानियम 
अराक्यविवेचनत्व किं जानामिन्नत्वम्‌, सहो- 
त्पन्ननौखादीनामन्यपरिहारेण विवक्षितवु- 
दपाऽनुमवः, भेदेन विवेचनामवो वा? „+, 
ञदावयविवेचनत्वादेव च वहि अवयविन सिद्धि १२८८ 
चचरा आकारा जाने सम्बद्धा , असम्बद्धावा > 
चेत्रताया अधर्मत्वसिदि ४ 
ज्ञानसुखयो सवथा अभिश्नहैतुजत्वासिद्धि १२९ 
वथपिदभिन्नरेतजत्व स्ूपालोकादिना सने- 
कान्तिकम्‌ 2 


भिष्हेतजत्व 


उपादानापेक्षया अभिप्नरेतुजत्व सटक्यं- 


१. 
५५ 
0 


पेक्षयादा? 


1 


५ [र 
१२६३ | रू्यादेतवादः 
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ज्ञानात्मकत्वे खुखादीना परप्रकायकत्वं स्यात्‌ १३० 

१३०-१३५ 

( पूवंपक्ष" ) त्ताने चित्राकाराणामविदयाकत्पित- 
त्वात्‌ सभ्यक्षणस्वरूप निरालम्बनं जान- 


मेव एकं तत्त्वम्‌ १३० 
चिच्रतापायेऽपि सवेढनस्वरूपस्य स्वतो'गति' 
सभवति १३१ 


स्वप्नेन्द्रजालादिवत्‌ सवे ग्रत्यया निरालम्बना , 
सभ्यमाप्रतिपत्‌-सवंधर्मनिरात्मतादय श्रूल्य- 
ताया प्याया ५ 
४ धर्म॑ ¢ सन्य € 
एकानेकस्वभावरहितत्वात्‌ सवेधमङ्ल्या अथा ,; 
भावा यथा यथा विचार्यन्ते तया तथा विशर्यन्ते १३२ 


उत्पादादिरूपतयापि विचारासहाः अथी ॐ 

सन्त्रादयुपश्ठववयात्‌ खदि सुवण॑म्रतीतिवत्‌ 
अनायवियावरात्‌ सर्वो व्यवहार ५३३ 

ग्राह्य्राहकव्यवहारोऽपि अविदयाकत्पित ४ 


(उत्तरपक्ष ) नौखादिप्रतिभासस्यावाभ्यमान- 

त्वान्न अवियापरभवत्वम्‌ 
अर्थक्रियाकारित्वाच नीलादीना परमार्थता 
नीलायनेकाकारानुभवस्य मिथ्यात्वे मध्यक्षण- 


१३४ 


रूपस्य असिन्नसवेदनस्यापि मिभ्यात्वम्‌ ,, 
एकस्य अनेकाकारत्वाभावे सकलङ्ुन्यतापत्ति ,, 
निरालम्बनत्वे हेतौ कालात्ययापदिष्टासिद्धाश्र- 

यासिद्धस्वरूपासिद्धविरुद्त्वादयो दोषा १३५. 
स्वप्रादिप्रत्ययानामपि वाह्याथलम्बनत्वेन 


साध्यविकठता टष्टान्तस्य 9 
सत्याऽसत्यमेदेन दिविध स्वप्र ५ 
सवस्य निरालम्बनत्वे अतिजारैत्वोविरोध ति 


एकानेकादिविचारासदत्व सर्वथाऽसिद्धम्‌ 
उत्पादादिधमौभावे मध्यद्चणस्वाप्यसत्त्वम्‌ = ,, 
मरीचिकाचक्रेऽपि न जलस्य सवेधाऽसत्तवम्‌  ,„, 
उत्पादादीना जानेन तादाल्यादिसम्बन्धाभाव १३७ 


[न्व 


सद्लयून्यतासद्धावावेदक्‌ प्रमाणमस्ति, न वा? ,, 
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सकलरून्यता किं माटकेप्रमाणाभावात्‌ ,अनुष- 
लब्धे , विचारात्‌ , प्रस्रवा स्यात्‌ + १३५ 
विचारोऽपि वस्त॒भूतो न वा १ 
अद्ग्राहकभावादिरहितसंविन्माचर्पा शून्यता 
किम्‌ अन्युपगममात्रात्‌ , प्रतीतेवी स्यात्‌ 2 १३९ 
राब्दादवेतवादः १३९-१४६ 
( पूवपक्षः ) द्विविधं टि वद्य शब्द-परमव्र्म- 


भेदात्‌ १३९ 
सर्य प्रत्यक्तं शब्दानुविद्धमेवोत्पयते १४० 
वाग्रपता शाद्वतती प्रत्यवमरिनी च 9. 
सकटव्यवदार. शब्दानुविदध एव १ 
जीवेतरस्वरूपाविभीव शब्दायत्त एव = | 
तैमिरिकस्य जद्धेऽप्याकाने चिन्नतवप्रतीतिवत्‌ 

अविदयोपष्वात्‌ सको भेदव्यवहार १४१ 


श व्दाकारावुस्यूतत्वात्‌ शब्दात्मकं जगत्‌ ९९५ 
न दाव्दाद्धेदोऽ्थंल्य तत्परतीतवेव प्रतीयमा- | 
नत्वात्‌ > | 
(उत्तरपक्न ) शब्दव्र्मात्मनो जगत न श्रावण- 
प्रत्यक्षात्‌ प्रतीति. › राब्दमात्रविषयत्वात्‌ १४२। 
इन्रियान्तराणां शब्दाविपयतया न तेभ्योऽपि 


रान्दात्मकत्वप्रतीतिः ५ 
1 
योगि प्रत्यक्षादपि न तत्षिदधि. 1 


अविदा वह्मगोऽभिना, भिन्ना वा? १४३ 


आक्रादो वितथ प्रतिभासहैतो तिमिरस्य सद्धावात्‌ 


न टृ्टान्त-दाध्न्तिकयो साम्यम्‌ ५ 
स्वस॑वेदनादपि न तस्परततिपत्ति ¢ 
द्राव्दार्थयोः सम्बन्वाभिवि न तद्विरि्टता | 

ग्रहीतु शक्या १४४ 
भिन्नदेशत्वात्‌ न दाव्दार्थयो. सयोग 9 
विभिननेन्ियग्राह्यत्वान्न तादात्म्यम्‌ ४. 


छ्ाब्दात्मकत्वे संकेताम्रारिणोऽप्यथग्रतीति स्यात्‌ , 
£ 
शराभिदाव्दश्नवणात्‌ कणस्य कत्तन-दा- 


22 1 


दादिप्रसन्न 


विभिन्नकालकारत्वाचच तादाल््यामावं १४४ 
सम्वन्यान्तरेणासनम्वद्धत्वाच न विनेषणौभावं १ ४५ 


शब्दन्यवहरस्यैव गव्डानुस्यृतता न 


सकरव्य॒वहारस्य ५ 
गन्द्‌कारावुस्यूतत्वस्य अर्थेष्वचिद्धतात्‌ 
तत्प्रतीतावेव प्रतीयमानत्वमग्यसिद्धम्‌ ९» 


नं शब्द्परिणामरूपत्वाजगत गव्टमपत्वम्‌ ,, 


नापि शब्दाटुखत्ते जगत्‌ गव्दमयम्‌ १५६ 

परमत्रह्यवादः १४७-१५५ 
( पूवंपन ) ° सर्व" खल्विदं ब्रह्म इत्या- 

दयुपनिपदाक्याद्‌ व्रह्प्रतीति १४५ 


कर्मीत्मान व्रह्मणर्चेतन परिणाम प्रथिन्याद- 

यस्तु अचेतन. वि 
सवर्णदेरेकत्वेऽपि कटकादिनानापरिणामवत्‌ 

ब्रह्मणो नानापरिणामोप्रपच्यविरोध ५ 
देशकालसाम्यचि्रत्वेऽपि एकलयाविरोध 
कमैसायेक्षस्य ब्रह्मण. कर्चलात्‌ सुरिदु.ख्या- 

दिरूपविचित्रखषटिजनकत्वम्‌ ् 
स्वभावादेव वा अूलामूणैनाम इव जगक्र्चुत्वम ,, 
अ्थाना मेदे न प्रत्यक्षमनुमानं वा प्रमाण घटते १५९ 


१४८ 


अथनिा मेद क्रमेण, यौगपद्रेन वा ध 
मेद पदार्य॑न्यो भिन्न, अभिन्न, उभयप , 

अनुभयस्पो वा 4 
असिटार्वानामेक एव मेद , प्रत्ययं भिन्नौ वा९ १८० 
( उत्तरपश्च ) नित्यैकतये व्रद्मधि परिणाम 


स्मवानुषपत्ति > 


सहकासिकिरणवशात्‌ परिणामे दैतापत्ति ध 
ब्रह्मणो जगद्धिधाने प्रयोजनमस्ति, न वा ए र 
व्रह्म सावयवम्‌, निरवयव वा 2 १.८ 
सुवणादीनामुत्पादायनेकस्वमाकत्वे सन्येव 
विचित्रपरिणाम , नैकस्वभवित्वे वि 
देय-काटमेदान्‌ कमस्य दिविवत्वम्‌ क 
१.२ 


व््मण्त्रत्व अवस्यामदे सति, अमद काण 
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कमणामपि ब्रह्माधौनोत्पत्तिकत्वान्न तत्सापेक्ष- | म्रतिवन्धकसण्यसावस्वापि सद आरितवान्न प्त्ि 
स्यापि विचिच्रसष्टिविधानम्‌ १५२ वन्धकसक्निधाने दाहादय १५९ 
न चाऽनिर्वचनीयस्वभावल्वमवियाया ,, ` शक्ति नित्या, अनित्या वा? । 
व्रह्माभ्चेदनादविद्या, अवियातो वा ब्रह्मवेदनम्‌? ,, एका शाक्ति , अनेका वा? १६० 
उणैनाभस्य प्राणिभक्षणलाम्पय्यात्‌ परडृत्ति अतो राक्तिमतो भिन्ना, अभिन्नावा ॥ 
न तद्द्ान्तात्‌ स्वभावता जगदुत्पत्ति १५३ ८ उत्तरपक्ष ) मरतिनियतका्यंकरणान्यथासुप- 
प्रत्यक्षत एव सेद प्रतिभासते षः पत्ते अरत्यतीन्धिया दाक्ति 
भेदस्य युगपदेव प्रतीति १५४ स्वरूपसहकारिरूपराक्तिमात्रादेव न कायं कारण- 
असेदेऽप्येवं भिन्नाभिन्नादिविकल्पापात (| भावपरतिनियम ् 
आत्मनोऽभेदे च सुखद खादिसाक्यम्‌ १५५ दादत्वजातिन दादप्रयोजकत्वम्‌ १६१ 
आगयेोऽपि दैताबिनाभावौ र सवेपामघ्नौनामन्येन्यं कायस रपरे कि 
ब्रह्मण एकत्वे च सर्वेषा परस्परमनुसन्धानापत्ति „+; सामान्यं विशेष" दयं वा नियामकम्‌ ४ १६२ 
इद्वियाणां भिन्नजातीयपथिव्यायारच्ध- सहकारिखामादेव कार्यकारिता, स्वभावभेदे सति 
त्वनिरासः १५६ सहकारिलामाद्वा ? ध 
( पूर्वपक्ष. ) रूपादीना मध्ये गन्धस्यैवाभि- यभावचतुष्टये कोऽभाव सहकारी ९ ५ 
व्यजकत्वात्‌ पार्थिवं प्राणम्‌ १५६ । एकतन्मन्त्रायभावेऽपि कार्योत्पादकत्वम्‌ १६३ 
रसस्मैवाभिव्यघक्रत्वात्च्‌ आप्यं रसनम्‌ 4 सण्यादिमात्राभावो दादहेतु , भरतिवन्धका- 
रपस्येवाभिव्यलकत्वात्‌ तैजस चक्च- ८ भावो वा ९ ^ 


[53 


कायीकरत्वच का्यतियोगित्वम्‌ , अतिवद्धत्वं वा ? , 

सामान्यरूपा शक्ति. भरतिवद्धयते, द्रन्यस्व- 
भावा, गुणस्पा वा १ 

दे अपि शक्तौ कारणजन्ये, उत एका जन्या 


स्पर्तस्यैवामिव्यलकत्वात्‌ वायव्यं स्पनम्‌ = 
आकारप्रदेशरूपं धरोच्रम्‌ १७५९७ 
( उत्तरपक्ष ) पूवेक्तिहेतूना व्यभिचार , सवे 


न्दरियाणासविद्ोषत पुद्धलात्मकत्वप्रसायनवव ,; 


93 


यं अन्या नित्या १६४ 
इन्द्रियाणामाहद्ारिकस्वनिरास' = १५७-१५८ सा 
व ् प्रतिबन्धक पाप्य दाक्ति प्रत्तिवन्धाति, 
न कत नयस 
सचेतनत्वे सति करणत्वात्‌ , उन्दियत्वादा ध र 
नाह दारिकाणीच्ियामि १५४ 


क्तयन्तरयुक्तादेवे कारणात्‌ शक्तिप्रादुभीव १६४ 


प्रतिनियत्त्तानव्य पदेरानिमित्तत्वानाटदरिकिणि +; कथपिदमेदामेदात्मकत्न नित्यानित्यात्म रतन 
= ५ ८८८ (५ ~ 


पोद्रलिकानुग्रहोपधाताश्रयत्वानाट्कारिकामि १५८ 


दाक्तीनाम्‌ १६ 

न्ध्युपयोगयो भवेन्द्रियत्वम्‌ »»  अर्थ्रहणन्यापार उपयोग १६५ 

टाक्तिस्वरूपवादः १५८-१६४ ज्ञानस्य साकारत्व-निराकार्वविचारः १६५-१७१ 
स्वरूप-खटकारिव्यतिरिक्ता नास्ति अती- ( पूवेपक्च ) त्तानमर्थस्य खम्बद्धस्य असम्बद्ध- 

न्द्रया यक्ति १५८ स्यवानप्रादकम्‌ १३५ 
स्वरूपशक्ति तन्तुत्वादिरपा १५९ जस्य नाकारमन्तरेण तदणम्‌ इति साकारत्व 


चरमसटकारिरूपा सटकारिदथिक्ति नित्य 


२ 9 


20 विषयानुकरमरिक, 


अथोकारं ज्ञानम्‌ अ्थकार्थत्वात्‌ १६५ | स्वपरप्रकाशकत्वं दि बुद्धेराकारः, अतो न स्व- 
आकाराभावे कथमतीत्रायथीना ग्रहणम्‌ १ १६६ | लयस्य अप्रत्यक्ततता १७० 
निराकारत्वे स्वरूपस्याप्यप्रत्यक्षत्वम्‌ ४ | तिनियतताथैग्राहकल्वदेव चान्योन्यं मेद॒ १७5 
निराकारत्वे ज्ञानस्य अन्योन्यं मेदो दुर्घट  ,, “ घटयति ° इति " सम्बन्धयति ° इत्यभितरेतम्‌ , 
अश्रूपात्यये ज्ञानस्यार्थेन सम्बन्धानुपपत्ति- =, र्यसम्बद्ध निश्राययति इति वा ए 9 
आहारादीनां कारणत्वाविरोपेऽपि पिच्रोरन्यतराका- प्रतिनियतयोग्यतया न सवी्थग्रणप्रसन ध 


रालुकार्यपत्यवत्‌ अर्थस्यैवाकारानुकरणम्‌ = ,, | न स्वाकारमात्रालम्बन ज्ञानम्‌, किन्तु वहिर- 
| 
| 





( उत्तरपक्ष ) योग्यतालक्षणसम्बन्धादेव त्तान- धीलम्बनम्‌ १७ 
म्थप्राहकम्‌ १६९५ विघ्रतिव्याख्यानम्‌ १७ 
नि्विंकरपकस्यासत्त्वान्न तत्साकरेतरचिन्ता साथा „ | दर्नमेव अवग्रहे परिणमति = 
साकारतवे प्रत्यक्षादिविसेधग्रसन्न र अवग्रहस्य डहाऽवायस्ेण परिणामेऽपि व्यप- 
साक्रारत्वे अनुमानव्रिरोध (4 | देणभेद 9 
स्वसंविदरूपता-वेशयादिस्वमाव-अर्थोकारो- धारणारक्षणात्यवं कारिकाम्‌ १७२ 
त्टेखाना साकारतास्वरूपत्वे सिद्धसाधनम्‌ ,, विव्रेतिव्याख्यानम्‌ १७३ 
नीलादाकाराणां जडधर्म॑तया न ज्ञाने संकान्तिः , धारणाया लक्षणम्‌ ति 
अर्थेन सह स्ीत्मन। सारूप्ये नानस्य जडत्वम्‌ १६८ , ईहाधारणयोरपि जानात्मकलम्‌ ् 
साक्रारत्वे प्रमाणर्ूपताविरोधाचुपन्न ६ कारिकाग्याख्यानम्‌ १७४ 


एकदेनेन सारूप्ये भ्धंजरतीन्यायानुसरणम्‌ = „ अवग्रहादीना वहादिभेदनिहयणम्‌ | 


॥ 
1 
| 
॥ 
॥ 


पररागादिवेदने यदि तदाकारता कथं तिं स्संमरेदनस्म लक्षण , 
वौतरागता विधूतकल्पनाजाल्ता वा १ „ स्वसंवदनवादः १७५-१८१ 

यदि नीलतां तदाकारतया जडतां त्रतद्‌ा-  पूरवपक्न ) जानं परो क्मलेनाऽयरतीय- 
कारतया तदा भधजरतीन्यायः २? मानत्वात्‌ १५५. 

सन्त्वरूपैकदेदोन सारूप्यात्‌ नीलवदरोपाधोनां । प्रल्क्षो क्मावासरोतषता म पुन 
५.१; १९९ , ग्राटपाभावात्‌ 

परमाणव परमाण्वात्मना लाकारसमपेका ¦ सरव्द्यन्ययापपतते नानयदधावमिद्वि १५८ 
सघातात्मना वा ‰ ` ५ प्रतर्यन्यवानुपपत््या ्ञानस्यानुमानम ४ 

म्ीकारल्े नानस्यापि व्रिचदुरखदीवादिरपता ( उत्तरपश्च ) करमतेनापरतीतावयि करणत्वेन 
जटधारणायर्थक्रियाकारिता वाद्येन्धियप्रत्यक्षता प्रतीति जानस्य प्रत्यनना ध 
च स्यात्‌ ० , सकटग्रमाणपेशया जानसय कर्मत्वविरातर 

जाकासे जानादभिन्न, भिन्नो वा 2 | शस्त्वम्‌ र 


येया कर्मत्वाप्रविद्धरनुभवविगढा ०, 
अभिनाकारयदणे च दूरातीतादिन्यवहाराभावः स्वहूपपरेराया कमत्वाप्रामरदध 


वि ॥ वेद्‌ य पन्य द्रत 99 
अर्धेन साददयमात्मनः तदेव जञानं अ्रतिपव्रत, व. 


१७० ' नापि इद्धियटिद्गच्नुमानान्‌ सत्त्वम 


जानान्तरं चा १ 
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सर्थोऽपि सत्तामात्रेण चिडधं ज्ञातत्वविशिष्टत्वेन वा ११७८ | स्वसंविदितत्वं ज्ञानसासान्यस्य स्वभावा नेश्वर- 


अथीतिशयसय लिप्नत्वे न ज्ञानस्य ज्ञानविषय- 
त्वत्य वा अथौतिरायरूपता १७९ 
प्रकराशतापि अधर्म , ज्ञानव्म उभयधम , 
स्वतन्त्रा वा ? न 
प्रकाशमाना सुर्यत अर्थधर्म उपचारतो वा? ,, 
प्रकारमानता सथीादभिन्ना, भिन्ना वा १८० 
मेदे सम्बद्धा, असम्बद्धा वा? १ 
सम्बन्पेऽपि तादात्म्येन, तदुत्पत्त्या, संयोगेन वा ?,, 
तत्षम्बन्धलिप्नजानुमानादपि न तत्सिदधि 9 
पन्रत्तनिश््तीभ्या ज्ञानादुमाने उपेक्षमाणा्प- 
ज्ञानस्य कथमनुमानम्‌ 2 १८१ 
ज्ानस्याप्रत्यक्षत्वे न लिवचि्िसम्बन्धग्रहणम्‌ ,, 
जानस्या प्रत्यक्षत्वे "मम भकाराते इति व्यप- 
देराभाव इ 
ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवादः १८१-१८९ 
( पूवंपञ्च ) जान ज्ञानान्तरयेद प्रमेयत्वात्‌ १८१ 
ऊस्मद्विदिष्टत्वात्‌ ईवरजानेन न व्यभिचार „+ 


अ्वहणस्वभावतयैव जानस्य व्यवस्था १८२ 
ग्रहणम जानस्य स्वसमवेतानन्तरज्ञानेन + 
ज्ञानान्तरश्राद्यत्वेऽपि तृतौयन्नानादेवाथ॑सिद्ध 
नानवस्था ४ 
स्वात्मनि क्रियाविरोधान्न स्वेन संवेदनम्‌ 3 


स्वक्येन अनेन्तरज्ञानेन सवेदने तु 
सिदसाध्यतां १८२ 
स्वप्रप्रकायात्मक्त्वस्य वे वरूपत्वे दीपे तद- 
भावात्‌ साध्यविक्टता २ 
भसुररूपसम्बन्धितवे नानेऽभावति्‌ कथं साध्यता , 
येनात्मना ज्ञान स्वं प्रकागयति तेनैवार्थम्‌ , 


तदन्तरेण वा ४ 
( उत्तरपघ् ) प्रानखामन्यस्य ज्ञानान्तरबेयत्वे 
शश्वरजानेन व्यभिचार १८ 


सस्मदादिदिशेपणत्याच्रातपात्तत्वात्‌ कथम- 
स्मदादिजानस्यैव जानान्तरवेयता ४ 


¦ ज्ञानस्यैव १८३ 
ईश्वरज्ञानस्य सवदा परोक्षत्वे च कथं सर्व्तता२१८४ 
। यदि “अस्मदादिन्ञानसवे सत्ति प्रमेयत्वात्‌ › इति 


हेत तदा टष्यन्तस्य साधनविकरता 3४ 


स्वसवेदनाभावे अरथ॑ग्रदणात्मकता दुर्घटा ५ 
अर्थम्रहणमित्यन्र अर्थस्येव ग्रहणम्‌, अ्थ- 
स्यापि वा ग्रहणम्‌ 9 
ज्ञानान्तरवेयत्वेऽपि सहसम्भूतजानवेयता, 
उत्तरकालोनन्ञानवेयता वा ? १८५ 
उत्तरकालीनन्ञाने प्राक्तन ज्ञानमनुवतत्ततेन वा? ,;, 
अर्थज्ञानोत्पत्तौ नियमेन तज्ज्ञानसुत्पयते न वा ११८६ 
अ्थंजिज्ञासायामहसुत्पन्मिति तदेव प्रतिपयते, 
ज्ञानान्तरं वा? ॐ 
स्वात्मनि क्रियाविरोधस्य ईर्वरज्ञानेन प्रदीपेन 
चानेकान्त १८५ 
उत्पत्तिरूपा परिस्पन्दात्मिका वा क्रियान 
स्वात्मनि विरुद्धा 99 
अकिका सकर्मका वा धात्थरूपापि न विरुद्धा ,, 
जञानान्तरपिक्षया कमत्वविरोध स्वरूपपिक्षया 1? १८८ 
ज्ञानस्वरूपाम्रतिभासने कथमर्थोन्मुखताया 


~ ~ ---~~-~ ~~~ --~~_----~ ~~~ ~~~ - 


प्रतीति ? १८८ 
कश्च क्रियाया" स्वात्मा-किं स्वरूपम्‌ , क्रिया- 
वद्मत्मा वा १ १८८ 
अ्थपरकाशकत्वम्‌ अथोयोपत्तकत्वमात्रम्‌ १८९ 
ज्ञानस्य स्वपरप्रकाञ्चस्वभावाभ्या कथतिदू भेदा- 
भेदात्मकता 


प्रधानपरिणामात्मक-अचेतनज्ञानवाटः १८९-१९९ 
( पूवंपक्ष ) अचेतन जान प्रधानपरिणामत्वात्‌ १८५ 
मर त्तत्त्वरूपा वुद्धि असवेया, तन्निखता इच्िय- 

। वृत्तय एव सवेया १९० 


बुदिचैतन्ययो भेदेऽपि संखगादभेदभानम्‌ 


[, 


अचेतनापि बुद्धि चेतनखसर्गात्‌ वेतनायमाना ,„, 
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( उत्तरपक्ष ) किमिद्मचेतनत्वम्‌ अत्वसंविदि- 
त्व 3 [ॐ 
तत्वम्‌ , अथाकारधारित्वम्‌ , जडपरिणाम- 
त्ववा? 
अनित्यज्नानपरिणामात्मकत्वेऽपि न सर्वथा अनि- 


१ 


त्यत्वमात्मनः ध 
न व्यापिका नित्या च वुद्धि प्रधानपरिणामल्वात्‌ ,, 
प्रकृते वुद्धिरूप परिणाम स्वभावत , पुर्पार्थ- 


-----~ - 


कत्तन्यतात., अद्षटाद्रा १९१ 
्िगुणात्सकत्वादत्यन्तम्लानारयां बुद्धौ कथ 
पुरुषभ्रतिविम्बनम्‌ १९२ । 
ससगंगनव्दस्य कोऽर्थ--म्रतिषिम्बनम्‌ , भोग्य- | 
भोत्तभवेा वा? ५ 
शचेतनावत्‌ इत्यस्य किसचेतनं चेतनं भवती- । 
व्यथ्‌ , तच्छायाच्छरुसिति वा 3 | 
युङियेतन्ययो पथौयतया न विम्बभ्रतिविम्ब- ` 
माव. १९३ , 
वहचयौगोलक्योरपि भेदाभावात्‌ | 
आत्मापि बुदधव्थौ प्रतिप, भग्रतिपय वा | 
सारूप्यं प्रतिपद्येत १९४ | 
६ कारिकोत्तरार्न्याख्यानम्‌ १६५ | 
ू्॑पूव्॑ानस्य प्रमाणत उत्तरोत्तरत्ञानाना 
फलम्‌ १९५ 
प्रामाण्यवादः १९५२९०५ 


(पूर्वपक्च) प्रमाणस्य भाव खथपरिच्छिदिका रक्तिं 
ग्रामाण्यम्‌ , कर्म वा अर्थपरिच्छेद. प्रामाण्यम्‌ १९५ 

स्वत -वि्ानमत्रसामग्रीतो जायते न युणा- 
दिकमपेक्षते 

द्ाक्तिरूप प्रमाण्यं शक्तयश्च स्वत एव जायन्ते >» 

अर्थृपस्च्छिदेऽपि न स्व्रटणायक्षा 

संवादकनानात्‌. , गुणत्नानातत्‌ » मधक्रियाज्ञा- 


नाहा प्रामाण्यनिश्चये अनवस्था 
अप्रामाण्य तु अदिरिक्तदौपादुवि धानात्‌ परत 
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एव उत्पयते 


(>) [9 
लप्यानुक्रमसुका 


अप्रसाभं त्रिधा मिभ्यत्वानानसंगचभेयात्‌ ९ 
निवृत्याख्ये स्वकायं च स्प्रहणपे्षा ध 


(क 


यणाना कतताशच्प्रसिद्धावपि दोपापसारण एवे 


11, 
4/1 


व्यापार नतु यामाण्ये १९७ 
प्रामाण्य वोधक्लम्‌ , तच्च नानोपक्तिसमय 

एव जातम्‌ ४ 
यत्र वाधक््त्यय. कारणदोपनना्नं च तत्र 

परतोऽगप्रामाण्यम्‌ | 
(उत्तरपश्न.) चिसर्यमा्रपरिच्छेदिग् यक्ति- 

प्रामाण्यम्‌ , यथार्थपरिच्छेदिका वा ? क 
वश्रुरादिपु नम॑त्यादिगुणाना म्रत्य्ादिपमाण- 

सेद्धत्वात्‌ ५ 


< ष्या 2 ^~ 
म॑ल्यादीना चश्चरादियुक्तस्यवोतादात्‌ स्वह- 
पता, तदून्यतिरेकेण अनुपलभ्यमानलाट्‌। 2 १९८ 
स्वहपरशव्द्स्य छि तादालम्यमय. , तन्मा- 


नरत्वंवा १९०८ 
गुणाभावे चश्चुराद) तत्पद्रत्वतारतम्यासावः १०८ 
नैमत्यादीनां न मखाभावल्पता १२८ 


गुणानां दोपाप्रसारणमन्रव्यापारते दोपाणामपि 
गुणापसारणे व्यापारदम्नमाण्यस्य रतस्वम्‌ ,, 

अनुमानोत्पत्तौ साव्याविनाभावस्येव गुणत्वम्‌ १२९ 

अ्यथारयप्रकनदानदक्ति अ्रामाण्यम्‌ , भतस्त- 
स्यापि स्वतस्त्वम्‌ 

तदसुतरत्तावपि व्यावर्त॑मानत्वात्‌ न सामन्ययाम- 


ग्रीत उत्पाद्‌ 
स्वशब्द आत्मात्मौीयनातिवनेषर किमिथर 2 >, 


११९, 


१२९ 


स्वत इति कारणमन्तरेण उत्पाद स्यात्‌, जन्मिन 
एव, आत्मोयसामग्राती वा“ व 


म्बत इनि परामाण्यरविरोपण प्रमावि्ेवण वा 
विनानमाघ्नोन्पादि स चान्मौ पिन" वा. 
प्र कादाचिन्स्चान्प्रामाण्यनदयस्यनम्य 


रि स्वद्ययम पुष्यत सक्र ~. 


क 
= 
र + दता 


~र ४ 


व्रः५८५१ 


यपरिच्छदमात्र स्वकाम्‌ 


प्वपयानुक्रमष्सक 


सभ्यासदशाया न सवादायपेक्षा यतोऽनवस्था २०१ 
अनभ्यासदनाया परतोऽभ्यस्तविषयात्‌ 
प्रामाण्यसतो नानवस्था २०२ 
अर्थक्रियाज्ञानन अथीव्यभिचायेव र 
सर्थक्रियाज्ञानात्पामाण्येऽपि न सणिप्रभाया मणि- 
बुद्धे नापि कटे द्रम तद्बुदधे प्रामाण्यम्‌ २०२ 
चोधक्रत्वमान्र प्रामाण्यम्‌ , अर्थवोधकत्व वा ? २०२ 


अर्प॑मात्रवोधकत्वम्‌ . अवितथा्थवोधक्त्वं वा? २०३ । 


ामाण्यस्याभाव अप्रामाण्य स्वर्पनूतो वा धम, 
सव॑न्न स्वत प्रामाण्ये सश्षयादय किं स्वत , विष- 
यात्‌ , सटकारिभ्य , प्रमातु + त्तानान्तरमभा- 
वात्‌ , इन्द्रियाद्‌ , आधारसम्बन्धाद्वा स्यु १२०४ 
पिषयमात्रस्य सरायोतपत्तौ व्यापारः, विि- 
्टस्यवा? ४ 
अप्रामाण्य वोधस्वरूपादतिरिक्तमनतिरिक्तं वा? २०५ 
दिवृतिव्याल्यानम्‌ २०५ 


बौद्धमते न वे्याकारस्य भ्रमाणत्व नापि वद्का- 


कारस्य फलरूपत्वम्‌ २०५ 
निर्विकल्पकस्य न प्रामाण्यं विकत्पापेक्षणात्‌ २०६ 
वहायवव्रहादौना स्वभावभेदात्‌ प्रमाणफल्व्य- 
वस्था २०७ 
प्रतिभासमेदेऽपि एकत्वे न क्रम॒सुखदु खादि- 
मेदो वा २०५७ 


प्रतिभासभेदेन सवथा भेदे कथं चिच्रज्ञानमेकं 


स्यात्‌ 2 २०८ 


प्रमाणफल्योः मेदामेदवादः 


८९) 
अत प्रामाणफटयो कममवेऽपि तादाटम्यम्‌ २०८ 


२०८-२१२ 
( पूर्वपक्षः ) प्रमाण व्यतिरिक्तक्रियाकारि कार- 


कत्वात्‌ २०८ 
करणत्वाच विसिन्नफर्विधायि ४ 
न चैकस्य करणक्रियोभयरूपता २०९ 


विेषणनानस्य प्रमाणत्वात्‌ विरोप्यज्ञानस्य च 


फलत्वात्‌ कथममेद्‌ 2 3 
विभिन्नसामग्रीप्रभवतया विंभिन्नविषयतया च 

भेद एव ० 
( उत्तरपक्ष ) कथमिद्धेद साध्यते सवथा वा? ,, 
अभिन्न फलमन्ञाननिन्रत्ति तद्धरम॑त्वात्‌ प 


कथशिद्धेदे एव धर्मधर्मिभाव 
एकस्यापि अपेक्षाभेदात्‌ करण-फलरूपता 


२१० 
1, 


अन्ताननिवतते ज्ञानका्य॑तया कथच्चिद्धेद 


7 
अज्ञाननिष्त्ति ज्ञानमिति धर्मरूपतया, धर्मि- 
रूपतया वा ? 


११ 


अज्ञाननिव्रत्ति काया, अकाय वा? 


9) 
ज्ञानमात्रमेव अन्ञाननिृत्ति , विशिष्ट वा ज्ञानम्‌ २११ 


हानादीनाम्‌ अजाननिव्रत्तिलक्षणफटेन न्यवधा- 
नात्‌ भिन्नफक्त्वम्‌ 


इति प्रपाणपभरवेशो प्रथः प्रत्यक्षपरिच्डेदः 


प्रमाणप्रवेशो द्वितीयो विषयपरिच्टेद 


षृ © 

वकपयानर्पणाथं सप्सकारकावतार २१३ 

७ कारिकाविवरणम्‌ २१३ 
खथ द्रन्यप्ायात्मक २१३ 
विबृतिव्याख्यानम्‌ २१३ 


२११ 
1 (~ [9 
विरोषणविशरोष्यय)रेकद्घानविपयत्वात्‌ न 
प्रमाणफलभाव २१२ 
, ने च विषयमेदात्‌ ्ञानभेद स 
मेदामेदेकान्तयोरनुपटन्ये अर्थस्य सिद्धि- 
रनेकान्तात्‌ २१३ 
पद्पदाथवादे वैरेपिकस्य पू 
पदाथवाद्‌ वंसापिक्रस्य पूवपक्ष. २६९४ 


द्रव्यादय पट्‌ पदाथा अभावश्च सप्तम 
एधिव्यादिनवद्रन्याणि 


विषयानुक्रमणिका 


कियावद्धणवदित्यादि द्रन्यरक्षणं केवलव्यतिरे- 


क्यनुमानम्‌ २१४ 
प्रथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ प्रथिवी ति 
अप्त्वाभिसम्बन्धादाप २१४ 


एवं दोषलक्षणान्यपि 
अका्ञकालदिदान्तु पारिभाषिक्य तिल संज्ञा 


एव लक्षणम्‌ २१५ 
आत्सत्वाभिस्म्बन्धादात्मा 5 
मनस्त्वाभिसम्बन्धान्मन ठ 


रूपादयधतुर्वंशतिगण 

उत््षेपणादीनि पच कर्माणि 

परापरमभेदं हिविधं सामान्यम्‌ 
नित्यद्रव्यद्त्तयोऽन्त्या विरेपा 
अयुतसिद्धानमित्यादि समवायलक्षणम्‌ 


पार्थिवादिपरमाणुक्षणनित्यद्रव्यनिरासः २१५-२० 


परमाणुसद्धावे नास्मद।दिष्त्यत्तं प्रवर्च॑ते २१५ 
कामात स्वपरिमाणादल्पपरिमाणकारणारन्धं 
प्रसाध्येत, द्रग्यत्वविरिष्टंवा कार्यम्‌ १ „+ 
कार्य परिमाणादधिकसमन्यूनाना वा कारणत्व- 
प्रतीते २१६ 


स्छन्धभेदपूर्व॑कत्वात्‌ विनेप्यासिद्धच 

अस्मन्मते तु अगुपरिमाणतरतमादिभेद कचि- 
दिश्रान्तः इत्यायनुमानात्‌ परमाणसिद्धि. 

नित्यैकरूपतैव परमाणनामसंभाव्या 

एकान्ततो नित्या परमाणव कायौजननस्वु- 
भावा-, तद्विपरीता वा 2 

समवास्यसमचयिनिमित्तकारणाना छश्णानिं 


यदि नित्यत्वेऽपि परमाणृना सयोगाभावान्न सदा 


99 


/, 


93 


229 


कार्योतपत्ति, तदा संयोग नित्योऽनित्यो 


वा स्यात्‌ ? २१८ 
दरवणुकादिनिवर्तक-. सयोग किं परमाण्वाधित 
तदन्याश्चित , अनापरितो चा प 
२१२ 


संयोग सवत्मना, एकदेनेन वा 2 


| 


२१७ अवयव्‌-अवयविनोर्भेदामेदादिवादः 


टकारिणोऽपि स्वगतातिगयविनेषा एव, 
वस्त्वन्तराभि वा ? 


२१९ 
खटकारिणः परस्परोपशर्योप्मरकत्वेन अषू- 
यपञ्वेन्ति, न वा 2 
परमाणवे येन सूयेण एक कार्यं जनयन्ति 
तेनैव कार्यान्तरम्‌ , रूपान्तरेण वा 2 ०५१९ 
रपान्तरकलि प्राक्तन रपं निवर्तते न वा? ,, 
कमवत्काय॑देतुत्वादनित्यल परमाणूनाम्‌ = २२० 


द-यणुकाययवयविरूपानिधयद्रव्यविचारः२२०-२२२्‌ 
का्यत्व किं स्वकरारणसत्तासमवाय , अभूत्ा- 
भावित्व वा? २२० 
कार्यस्य स्वकारणे सत्तया च समवाय ,किवा 
स्वकारणाना सत्तया समवाय , आटोसित्‌ 
सत्तया युक्त समवाय. 2 २२० 
कायंस्वरपामावात्‌ न कारणत्व व्यवतिष्रते 
अभूत्वामावित्वमपि ट॒षैरम्‌ 
कारणत्वमपि काय॑मात्रनिष्पाद्‌ फलम्‌ , नियत- 
का्यनिप्पादकत्वं वा 2 ष 
कारणाना का्थौलम्वना प्रवर्ति ,निराटम्बना वा? ,, 
कारणाना व्यापारव्नेमैव कारणत्वम्‌ २०२ 
र्वंकाठभावित्वं न कारणलक्षणम्‌ 
तदेव कार्यक्रणभावाभावान्न कार्यद्रव्यं परते ,, 


२२१ 


99 


99 


( पर्वप्च ) अवयवावयविनौ अत्यन्त मि! 
मिन्तप्रतिमायलात्‌ , विव्द्रवमीव्यामात्‌ , 
विमिन्नक्तृस्त्वात्‌ , विभिननशक्तिर्त्वात्‌ , 
प्रवोत्तरकाटमनावितयान्‌ , विभिन्नपरिमाणा- 
त्वाच । ४. 

तादात्म्य प्रतिभासमेदादिम न्धम्‌ 


49 


वृ्निविकःपायनुल्पच्याग्य अप्रयवरिनिराने 


१९१ 
५१ 


स्वतन्त्र सावरनमर , यद्द्र का? 
क्रालन्यरद्दैयायव्यं च णफन्मिद्वयःवन 


अनुव पन्न ्, 


निषयानुक्रमणिफा 


प्रसन्गसाधने परेष्टि प्रमाणमप्रमाणे वा 2 २२४ 
{ उत्तरपक्ष ) भिननप्रत्तिभासत्वात्‌ कथपिद्धेद 
साध्यते, सवथा वा ? त 
कथतित्तादात्म्यश्तं अवयवाऽ्वयविनो. 
प्रत्यक्षत अतिभासते २२५ 
कथप्नित्तादात्म्यस्य न प्रत्यक्षिवाधा 9 
अनुमानमपि भिन्नभतिमासत्व-मिन्नायैक्रिया- 
कारित्-सिन्नकारणग्रभवत्व-सिन्नकार्त्व. 


[० > ॥ 


विरुद्धधमीध्यासत्व-विभिनलशाक्तिकत्व-विभिन- 


परिमाणत्वादिदेतत्यं न वाधकप्‌ क 
विरुदधधमीष्यासोऽनेकान्तिक त 
सि्सक्तित्वात्‌ मिन्नपरिमाणत्वाचच अवम्धाभेद । 

एव स्यात्‌ न त्वन्त्यन्तभेद ५ 


अवयवेभ्यो भिन्नस्यावयविन भनुपलम्मे अदद्य- | 
स्वभावत्वादिकारणाभावान्नास्ति भिनोऽसौ २२६ । 
गरत्तिविक्पादिरेतवो नावयविनिरासाय किन्तु | 
तदत्यन्तभेदापाकरणाय २ 
अनेका्वेयवेषु एकस्यानंशस्य वृ्त्यप्रतीते २२७ 
कात्छ्यैक्दे्च परित्यज्य प्रकारान्तरेण 
चृतत्यप्रतीते 
निर रत्वे एक्देशावरणे सवोवरणम्‌ 
म्रदेरत आवरणे सारात्वम्‌ २२८ 
प्रदेराताऽप्यावरणाभावि प्रागिवोपलन्येत ह 
अवयवाव्रणेप्यवयविनोऽनावरणे व्रृत्तिविरोध | 
रक्तारक्तत्वलक्षणविरुद्धधमेध्यासाच्च न निरसै- 
वरूपता ५ 
निरे संयोगस्य मव्याप्यवृ्तित्वाजुपपत्ति २२९ 


निरदात्वे चित्ररूपप्रतिपत्त्यसुपपत्ति 

योषादिविरोषदात्यं रपमाच चित्रम्‌ , युत्रादय 
एव खसुदिता , य्ादिषिलक्षण वा र्पम्‌ ?,, 

नीराद्य जाध्रयन्यापिन एक्देशदत्तयो बा? ०३० 

स्पवयदेप्देव सूपाभ्युपगमे नौरुपस्यावय- 
विनोऽनुपरम्भप्रचद्ध. 


25 


नीलायुपाधय अचयचिन उपकारकानवा ¢ ३० 
एकोपाभ्युपनर्यत्वेन प्रहणे मनस्य सै- 
ग्रहणप्रसग ४ 
सथोगेतरविरुद्धधमीभ्यासान्न निरशैकरूपता =,» 
चलाचलादिविरुद्धधमेध्यासाच 
अत तन्त्वादीनामात्तानवितानीभूतानामेकल्परि- 


२३१ 


णतिंखक्षणोऽवस्थाविशेप एव परादयवयवी ५ 


रूपादिव्यतिरिक्त-अवयविसद्धाववादः २६३ १-२३६ 


( पूवैपक्च ) रूपादिग्यततिरिक्तोऽवयवी न 
पत्यक्षत्तोऽनुमानतो चा प्रतीयते ? २३१ 

तदुत्पत्तौ कारणाचुपपत्तेध 

अणुसंयोग- सवौत्मना एकदेदोन षा 

अय शलाकाकत्पेष्वणुषु केशेषु तैमिरिको- 
पलच्धिवत्स्थूखादिप्रतीत्ति" आन्तिवश्ात्‌ ,, 

अनेकावयवव्यापित्वं रूपरसायात्मक्त्वं वा 
नाखिखवयवाग्रहणे ग्रहीतुं क्यम्‌ 

अखिलावयच्यापित्वं च अनोग्‌-मघ्य-परभा- 
गावयचम्राहिषत्यक्षेण यदीतरमराक्यम्‌ 

रूपरसायात्मकत्वं रूप-रस-उभयम्राहिभरत्यक्षेण 
ज्ञातुमशक्यम्‌ 

( उत्तरपक्ष ) किंमेकत्वपरिणतिविशिष्ट स्पं 
चटादिन्यपदेदादैम्‌ , अन्योन्यविलक्षणान- 
दापरमाणग्रचयात्मकं वा 


1, 


99 


वृत्तिविकतपदूषणेन सम्बन्धाभाव इष्ट, प्रका- 
रान्तरेण वा दृति 2 

असम्वन्ये रज्ज्वादोनामाकर्पणादयभाव 

भरकारान्तरत स्निग्धरूक्षतानिचन्धनसम्बन्व- 
व्यतिरेकेण नान्यत्‌ 

पठदातापत्ते आरम्भकदे पिक्षत्वे परमाणुत्- 
व्याघात- 

स्वभावपिकषत्वे सिद्धखाधनम्‌ ५ 

असम्वन्ये च जटधारणाटरणादिखमर्थ॑स्य 


घटदिरनिप्पत्ति ५ 
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तेमिरिकिकेलोपर्व्िटण्टन्ताऽसङ्गत २३४ 
अवयग्यभवि घटादिप्रव्ययो निर्विपय , 

सविषयो वा 9 
सचिताणूनाम्‌ प्रत्यक्षविपयत्वाभावः 


सश्यदच देगग्रत्यासत्तिः, संयोगविगेपो वा? „+, 
सेनावनादिवत्‌ अणुस्मूहे प्रत्ययानुषपत्ति २३५ 


स्थूलादिप्रतीतेरन भ्रान्तता 6 
विरुद्धधर्मान्यासात्‌ कथविद्धेद्‌ , सर्वथा वा 2 „, 
सर्वथामेद रूपादिनाऽनेकान्तिक २३६ 
अनुसन्धानप्रत्ययात्‌ रूपरसायात्मक्रतवं सुग्रहम्‌ 
अवयञ्यभावे परमाणोरप्यन्यवस्थि्ति" 9 
द्रन्यघ्षणयिचारः २६६-३८ 
दरस्यत्वयोगाद्‌ द्रव्यत्वे अन्योन्याश्रय. २३६ 


क्रियाक््वं गुणवतत्व समवायि कारणत्व व्यस्तं 
सच्‌ द्रव्यत्वस्य व्यज्कम्‌ , समस्त वा 
द्न्यमितरेभ्यो भिद्यते इत्यद्मनिदूपणम्‌ = > 
लक्षणस्य केवलन्यतिरेकित्वम्रहोऽदक्य २३८ 
परथिव्यादिचतुणी' पुद्गलास्मकलम्‌. २३८-२४० 
(पूर्वपक्ष ) एकमुद्रलत्मकले परतिनियतयुणा- 


२३७ 


४५५ 


(1 
९ 


धारतानियमाऽभाव. 
परथिवीत्वादिनियतजातिसम्बन्धस्य ुर्षटत्वम्‌ „, 
( उत्तरपक्ष ) प्रतिनियततगुणाधारतानियमस्य 

सत्तपिक्षयाऽुपपत्ति.? जलादावपि गन्धा- 

दीना सत्वात्‌ ११ 
अभिव्यक्तथयेक्षाया न द्रन्यान्तस्त्वम ५ 
त्वायवान्तरजातिसम्वन्धस्य तच्वभेदाऽ- 


पूथिवी 
ग्रसावक्लम्‌ प 
पथिव्यादीना जातिभेदेनान्योन्यमत्यन्तभेद 
उपादानोपदियभावाभाव च 
जाकाशचद्रभ्यवादे गव्यस्य गुणत्निरास"२४०-५० 
(पूर्वपक्च ) दाव्दमुणाश्रयत्वादाक्राशस्य चिद्धि" २५१ 


र [न्यते > सत्तासम्य 
गुण. दाव्द्‌ द्रव्यक्मान्यर्त्न सत म्य 


न्धित्वात्‌ 


ग? 


=-= 
~~~ ~~~ -----~--------~-------~ ---. 
~ न 


। 


॥ 
॥ 


1 
| 
| 
॥ 
4 
। 
1 
॥ 
| 


निषयानुक्रमरएिका 


न दर्यं ग्द एकटरन्यत्वात्‌ २४० 

एकटरव्य गन्द सामान्यविगेपवत्रे चति वाह - 
केन्धरियग्रत्यक्नलात्‌ 

न कर्म संयोगविभागाकारणत्वात्‌ १ 

नद्रव्यं न क्र्म अनित्यते सतिं नियमेन 
अचाश्चुपत्वात्‌ 


५» 
न द्रव्यं न क्म व्यापकद्रभ्यसमवरेतत्वात्‌ २4१ 
गुणत्रे गब्दस्य पारिनगेष्यादाकराण एव आधि- 
तत्वम्‌ न परथिन्याय्टसु 
दा व्दलिन्नाविनेपाद्विनेपलिनामावाच्चैफ विभु च २४२ 
निरतिगयपरिमाणापिकररणत्वाजित्यम्‌ ४ 
संयोगाद्विभागाच्छव्दाच शब्टोत्पत्ति 4 
( उत्तरपक्ष ) शब्दस्मर भश्रयमत्रा्नितल 
साध्यम्‌ , नित्यैकव्याप्याश्रयाधितत्व वा? „, 


कमीन्यत्वे सत्यपि द्रग्यान्यत्वमयिद्धम्‌ २४३ 
दाव्दो दरव्यं गुणक्रियावत्त्वात्‌ 
स्पशंवान्‌ जब्द. ५ 
अत्पत्वमहत्त्वपरिमाणवान्‌ राव्द 
संख्यावान्‌ शब्द्‌ 244 
संयोगवान्‌ शब्द 9» 
देगान्तरगमनात्‌ क्रियावान्‌ २.4५ 
वीचीतरद्नन्याये ठु क्रियावात्तच्टिद 
मरत्यभिन्ञायमानत्वात्‌ स एव राब्द श्रूयते, न 
वीचीतरत्रग्रच्या तत्सदृश ह 
ती त्रादिमेदेऽप्यत्र क्षणिच्चत्वानुपपत्ति 


वौचीतरद्ववरृच्योत्पत्तौ प्रथमत एक 
्राटुरभवेत्‌ , घनेक्रे वा? 
अनेतोऽपि स्वदते दाच्दान्तरारम्भर 
न्तरेवा 
लाक्रङ्चयुणत्वे च अत्मदादिप्रन्यनतानुषपान ^" 
सनासम्बन्धित्व स्वन्प नृत्या, निदया वः“ „+, 


छनिक्टरव्य यव्द सग्मदायत्यन्व च 


स्वर्दविच्वात्‌ न 


विषयानुक्रमणिका 


सपद वदणुय॒णत्वनिषेध. इष्ट एव २४८ 
आत्मादिगुणत्वनिषेधोऽपि इष्ट एव १ 
गुणत्वनिपेधात्‌ सब्दोत्त्तिभक्रियाऽपि निपिदधेव .. 
शाव्दस्य सन्यप्यदत्तिते आकाशस्य सावयवता ,, 
सन्याप्यदृत्तितवं प्ंदासरूप प्रसज्यरूप वा 2 २४९ 
याकाञचस्य नित्यत्वेन राच्दस्य आश्रयविना- 
यात्‌ विरोधियुणपरादुभावात्‌ तन्निमित्ताद््ा- 
भावाद्वा विनादा ? 
पौद्रलिक साब्द गुणन्नियावत्वे सति अस्म- 
दादिवबाघ्येन्दरियभत्यक्षत्वात्‌ ध 
सकारस्य तु युगपन्निखिप्रन्यावगादकार्यादेव 
चिद्धि ६ 
आक्तरास्य व्यापित्वान्नान्याश्रयेऽवगाह्‌ ४ 
दिक्घालात्मना व्यापित्वाभावे एव 
खनूर्तस्यापि आधारता ४ 


समसमयवत्तिनामपि आधाराधेयभावः 


9 
२५९-२५७ 
८ पूं पष्ठ ) परापरव्तिक्रवचिरक्षिप्रप्रत्य- 

यादिलिमादस्तित्वं चलस्य २५१ 


ऋाट्द्रल्यवाद्‌. 


सआदित्यादिक्रियाया- वलिपलितादिद्रव्यत्य च 
तन्निमित्तत्वाभाव > 

एकत्व नित्यत्वं विभुत्वस् कालस्य 

काल्य इ्तरभेदे व्यवहारे वा परापरादि- 
म्रत्मया एव चिष्धम्‌ 

( उत्तरपक्त ) कार एक्द्रन्यरूप , अनेक 
द्व्यरूपो वा साध्यते 2 3 


नित्यनिरदोदरूपता च परापरादिष्रत्ययभेद- 
खतीतादेभेदान्यथारुपपत्त्या सङुपपन्ना 
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नित्यादिरूपत्वे चिरक्षिप्रव्यवटाराभाव २५२ 


उपाधिभेदादपि न एदसरूपे च्छटे मेद. 


(^, 


रित्याःदेरुप्वे परापरव्यतिक्राङुपपत्ति छ 


(प 
2३ नदप्यद्रपतमानत्द 


[+ [3 (ड षः ५ 
न्त्व्वप्द्रूपत्व ग्रृतमदेष्यद्रसमानत्यं 


ष 
दष्ट 


५॥ 
„^ 
५4९॥ 


27 


। सअतीतादिभेद स्वत , यतीतादिकालसम्बन्धात्‌, 
अतीतावरथैक्रियासम्बन्धाद्वा ? २५३ 
कालस्यैकत्वे स्वव चन-लोक-अनुमानविरोध >» 
मुस्यकालोऽनेफद्रव्यं परत्याकारादेदां व्यवदहार- 
कालभेदान्यथानुपपत्ते अ 
प्रतिलोकाकारादेश कालस्य अणुरूपतयामेद „, 
काठद्रन्यसिद्धि. २५४-२५७ 
( पूवैपक्ष ) कालस्य स्वरूपत एव अप्रसिद्धं २५४ 
कालस्य स्वतोऽन्यतो वा अतीतादिभेदानुपपत्ते 
रमाणापेश्ष एवायमतीतादिन्यवहार क 
( उत्तरपक्ष ) आदकप्रमाणासावात्‌ कालस्या- 
भाव अतीतादिकालमेदासंभवादा 2 
आदित्यक्रियाया 


२५५ 

घरिकच्ादौ उदकसनारादि- 
क्रियाया वा न काल्ग्यवहारनिमित्तता क 
कतरकसं क क 

णो न यौगपदयादिनिमित्तत्वम्‌ 


२५६ 
प्रमाणापेक्षोऽपि न कालनग्यवदार. २५७ 
कालानभ्युपगमे लोकप्रततिविरोव ॐ 
दिष्द्रन्यबाद. २५७-२६१ 
८ पूर्वपक्च ) इदमत पूरगेत्यादिमत्यमात्‌ 
दिग््रन्यसिद्धि २५७ 
नैषा प्रत्ययाना मूत्तद्रन्यनिवन्धनता 
विथुत्वैकत्वनित्यत्वादयश्वास्य धस २५८ 
एकत्वेऽपि लोकपालयदीतदिक्पदेरौ सखवितु- 
योगात्‌ प्राच्यादिभेदन्यवदार 4 
( उत्तरपक्षः ) आकशप्रदेश्रेणिप्वेव आदि- 
त्योदयादिव्तात्‌ प्राच्यादिभेदव्यवदारो- 
पपत्तित नातिरिक्त दिग््रव्यम्‌ फ 
आक्रशम्रदेने प्राच्यादिव्यवहार स्वरूपत एव ,, 
दि्‌रदेते स्वभावतस्तद्यवटारे दिक्परावृस्य- 
मावातुषद्न २५९ 


सन्यथा देदाद्रव्यस्य कटपना स्यात्‌ 
# ~~ न [क्‌ [कव 
^ पूवस्या दिनि परथिन्यादय > इति घत्यय्‌।त्‌ 


न एमिन्यादिषु भराच्यादिष्धन्पना ४ 
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अत्सिद्रव्यवादः 


( पूर्वपक्षः ) आत्मा ज्यापकः अणुपरिमाणान- 


२५९-२६८ 


विषयानुक्रमणिका 


न च कायेदेने सचिहितस्यैव कारणत्वम्‌ , 
अञनादीनामसकन्निहितानामपि आक्प॑क 


| 
| 
| 


यिकरणत्वे सति नि्यद्रन्यत्वात्‌ २५९ त्वादिदर्जनात्‌ स्‌ 
अणुपरिमाणानयिकरणः आत्मा जस्मदादिप्रत्यक्ष- आसादिवदित्यत्र कौ गुणोऽभिप्रेत. घमादि , 
विगेषगुणाधारत्वात्‌ २६० प्रयत्नो वा २६५ 
आत्मा नित्य. भस्पर्॑वदद्रन्यत्वात्‌ , ' अदस्य युणलमेक7न्यत्वनासिद्धम्‌ ४ 
व्यापकल्ासवि द्रीपान्तरवर्सिमणिमुक्ताफलाया- अदृष्टस्य क्रियदितुत्वमप्यधिद्धम्‌ | 
कर्पेणानुपपत्ति' श अटष्टजन्यलात्‌ क्रियानियमे गरीरारम्मक्राणृना 
देवदत्तायज्गनायद्चस्य देवदत्तयणपूवैकत्व काले ` नित्यतया क्रिया न स्यात्‌ ॥ 
सति तट्पकारकलतवात्‌ „ अट स्वयमुपसरषत्‌ करियहित , द्वोपान्तरवनि- 
अट्ट स्वाश्रयसंयुक्ताश्रयान्तरे कमौरम्मकम्‌ दरन्यसंयुक्तात्मप्रदेशस्थमेव वा १ 
एकद्रग्यस्ये सति क्रियादेतयुणल्वात्‌ ,  स्वसंवेदनेन दीपान्तरवसिद्रग्यविदुकत एवात्मा 
अव्यापक देशान्तरवत्तिपरमणु क्रियाभा- अनुभूयते २६५ 
वात्‌ लरीरारम्भक्रत्वाभावः ०६० दैबदतं मरति उपर्पन्त इत्यत्र देवत्तशब्देन 
सावयवे सरीर अव्यवयचमनुप्रविननात्मा | शरीरम्‌, , मलम" तत्संयोग › आत्मर्मयग- 
सावयवः, तथा च कायैत्वम्‌ „, * ` विनष्ट दारीरम्‌ › तत्पयोगविशि्ट आत्मा, 
कषरीरपरिमाणते मूतत॑तादपगात्‌ मूत्त शरीरः । सारीरसयुक्त भात्ममरदेगो वा इट ! ५ 
ऽनुपरवेासाव - २६१ । जातमप्रदेणपक्षे प्रदेशा कात्पनिका › पारमा 
यादश्रीरपरिमाणस्य च युवदारौरपरिमाणस्वी- =, थिका या २९६ 
कारः तत्परिमाणपरित्यागात्‌ › भत्यागादया 2 । यद्येन संयुक्त तं परति तदेवोपस्पति" इति निय- 
द यरच्छेदे आत्मन टेदप्रसङ्ग ५ । ध ५, 
( उत्तपकः) “इको मदम्‌ इत्यादिपरलक्षिण ` सवगत एव सवंपरमाएामाशर्गपत = 
आतमन, सवसरीर एर सद्धावः ,,  खावमवत्प्य मिन्नावयवारनव्धलेन व्याप्ट्यभावान्‌२६५ 
व्यापकत्वे सर्वस्य सर्वदर्बितवं भोजनादि- वाररीरपरित्यागेन युवयरीरस्वीकार ऽपि 
व्यवारसदरर्व वि नात्मनो विनाग त 
जणरिमाणानधिकरणव्वमित्यतर > पर्युदासो १ ता 
२६० शदारीरपरिमागे मृत्तत्वम्‌” इत्यत्र 1 मसवगन- 


नर्थ. ्रसज्यो वा १ 
अमज्यपन्ते किमसौ साध्यस्य स्वभाव 
कार्यवा ? 


नित्यद्रन्यत्व्पत्मन कथयित , 
क्षमिकविमेषयुणानि दरणन्वमनेन्विम्‌ 


[ ट [4 
देवदत्तान्ननांगा दिच्छरणववेन ज्ानददनादया 
धमोधरमीं वा १ 


सर्वथा वा 


गुणा दषा , 


०६८ 


परिमाणत्व मृक्त्वम , सपादिम् वः ‹ 


नात्मा व्यापद सामान्यवितेपवत्ते सति यम्म- 


५ दादिप्रन्य्रत्वान्‌ र 
मनोद्रव्यवादः २६८-२५२ 
9 
(पूर्वयस्न ) सजातीयेलगकारनावित सन / 


नित्य मन २६८ 


32 


िषयानुक्रमोणका ~ 


प्रतिरारीरपैकमेव मन २६९ 

युगपज्ज्ञानसुत्पत्तिलिज्ञत्तत्सद्धाव. > 

चक्षरादीना कमिकारणपेक्षा इतरसामभ्रीसद्ध।- 
चेऽपि कमेण कार्यकरतत्वात्‌ ¢ 


कारणान्तरसाकत्मेऽपि अनुत्पाोत्पादकत्वात्‌ +, 
सुखादिपत्यक्षसन्निकषेहेततयापि तत्सद्धाव „+ 
अस्पशत्वान्ित्यम्‌ , कमेणा्थपरिच्छेदकत्वाद्‌- 
सवैगतम्‌ , दटष्टविशेषाच प्रत्यात्मभिन्नम्‌ ,, 
( उत्तरपक्ष. ) पुद्रलद्रम्यस्थैव मन कारणत्वेन 
अकारणवत्त्वमसिद्म्‌ २७५ 
इन्द्रियत्वात्‌ पौद्रलिकं मन ८ 
परमाणुरूपस्य मनसश्वष्चरायधिष्टायक्तत्वाभाव +; 
दुन्द्ियाणि मनसा युगपदधिष्टीयन्ते, कमेण वा २७० 
युगपञ्ज्ञानालत्पत्तिश्वासिद्धा 
इन्द्रियाणा कमेण कार्यनर्वत्रमसिद्धम्‌ 
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११ 
क्रमेण कायेकवत्व मनसाऽनैकान्तिकम्‌ २७१ 


अनुत्पायोत्पादकत्वमनैकान्तिकम्‌ 
भतुत्पायोत्पारक्त्व कमेण, युगपद्वा ? 


४ 

> 

उखाटिभ्यो भिन्न' नास्ति तदूम्राहक ज्ञानम्‌ , 
स्षानात्मकत्वात्‌ सुखस्य 


[/, 


अत्मना सवेरतत्वात्‌ मन सवीात्मसु ज्ञानो- 


त्पादकत्वम्‌ ॐ 

भिन्नस्य मनस परतिनियतात्मसम्बन्धित्वमनु- 
पपन्नम्‌ २७२ 
सात्ममनसो संयोग सवोत्मना एकदेरोन वा ? ,, 
शाणपदाथवादः २७२-२७९ 
( पूवेपक्ष ) गुणस्य लक्षणम्‌ ५ 


रपादय सप्तदश सूघ्रोक्ता, चशशव्दसमुचि- 

ताश्व रारत्वादय सप्त इति चतुविदति- 

णा २७६ 
रुपादिचतुणा टक्षणाति, तेषा पाकलत्वादनि- 


त्यत्वसपि 


2 


ख्याल षणम्‌ तत्प्रवाराश्च 


परिमाणलक्षणम्‌ , तद्देदार्च २७४ 
परथक्त्वलक्षणं तदुदरैविध्यत 
संयोगविभागगुरुत्वद्रवत्वस्नेहाना लक्षणानि „ 
चेगादिमेदेन चिविध सस्कार २७५ 
धमीधमो आत्मयुणौ ५ 


आकाराविरोषगुण शब्द्‌ 

( उत्तरपक्ष ) कोके शौयोदीनाम्‌ , व्याकरण- 
शास्त्रे विशेषणस्य, वेयक्तन्त्रे {च विशद्‌- 
स्थिरखरपिच्छलादीना गुणत्वेन स्वीकारान्न 
चतुविरतिरेव गुणा 

सख्याया पदार्थस्वरूपमात्रनिवन्धनतया न 


णत्वम्‌ २५७६ 
गुणेष्वपि च सस्या प्रतीयते ॐ 
परिमाणस्य युणत्वखण्डनम्‌ ¢ 
त्रयखादीनामपि सद्धावान्न तस्य चतुविंधत्वमेव ,, 
एुथक्त्वरुणखण्डनम्‌ २७५७ 
नेरन्तर््यमेव संयोगो न तस्य गुणरूपता ४ 


विभाग संयोगाभावरूप एव 
परत्वापरत्वयो निरास 
गुरुत्वस्य गुणत्वनिरास २७८ 


9१ 


द्रवत्वं शक्तिविशेषालान्यत्‌ 
स्नेदोऽपि सामथ्यं विरोषान्नान्य 
क्रियासातत्ये एव वेगज्यवहार्‌ 
स्मरणजननशक्तनौन्या भ।वना २७९ 
पदार्थस्वरूपातिरिक्तो न स्थितस्थापक 
धमोधमोवपि न गुणौ तत्रानेऊधा विवादं 
शाव्दोऽपि न युण , तच्च अनेकधा विगप्रतिपद्धि- 
सद्धावात्‌ 
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€ 
कमंपदार्थवादः २५७९-२८२ 


( पूप्च ) क्म॑णो लक्षणम्‌ २५९ 
तस्य उत्सेपणादय पश्प्रनारा 
उत्सेषणादीना क्षणानि २८० 


अ्रमणरेचनादीना गममेऽन्तभाव 


30 
( उत्तरपक्ष. ) द्रव्यं गन्तृस्वभावम्‌, अ- 
गन्त्रस्वभावम्‌ ; उभयसरूपम्‌ , अनुभय- 
रूपं वा 
परिणामिन्येव व्ये मसं भावना 
अर्थस्य परिस्यन्दात्मकपरिणाम एव कर्म 
नान्यत्‌ 
-अमणादीनामतिस्किलान्न पचप्रकारतैव 
उस्छेपणादीनां सेद स्वरूपत ,जातिनिवन्यनो वा 
उत्सेपणत्वादिजात्ति. अभिव्यक्ता, नवा 
उेपणत्वादीना तत्व्मक्षणेो व्यक › तत्समु- 
दायोवा 
अ्ीदथीन्तरस्य कमंभोऽप्रतीते 
-साकोकावयविद्रव्यसंयोगविमागन्यतिरेकेण 
नापरं कर्मः इत्ति भूपणमतनिरदर. 
मयोगविभागयो न करमग्रतीतिविषयता 
ऋसप्रत्ययस्य सयोगविभागाटम्बनत्वे तिषटत्यपि 
न्वरतीतिम्रत्ययप्रसङ्ग 
संयोयविमागाग्रहणेऽपि कर्म प्रतीयते 
संयोगविभागौ जहेुकौ, सदेतको चा " 
श्वणस्थायितयाऽथीनां न कमंसंभव-' इति 


वौद्धमतस्य निरास 


€ 
सामान्यपदाथवदिः 
( पूर्वपक्ष" ) अनुगतन्ञानदेठतयाऽस्ति 
सामान्यम्‌ 


परापरमेदात्‌ द्विविव सामान्यम 


एकस्यापि द्रव्यत्वादे सामान्यविदीषरपता 


सामान्यसद्धावे प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ 
अनुमानादपि सामान्यसद्धावः 
वि्िष्टत्ययदेदुतया सामान्यसद्धाचः 
तस्येतिव्यपदेदादेतुत्वादपि तत्सद्धावः ५ 
( उत्तरपक्ष. ) द्िमदुगतस्य त्ानस् निमि- 
प्तम्‌ अनुगतन्नाननिमित्तम्‌ › उत अनुगं 


सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ 


{~ ^ 
विपयानुक्रमःस्का 


11 
१५४ 


९, 





। 


त्वा 


८ ८^^ । 


निविकत्पक रत्यक्तं सामान्यपरिच्छेटकम्‌ , 
सविकल्पक वा? २८५ 
किम्‌ चयोऽयं गौ" सोऽयं गौ › इत्युपत्तमत्यय 


उत “भयमपि गौरयमपि गौ. इतिं „+, 


विनेपान्नास्त्यन्यत्सामान्यम्‌ २८६ 
विनेपाणा व्यज्कलत्वमपि न ४ 


जन्ते ५ [क्य [क्व 

उपकार दु्वेती व्यक्ति व्यज्य, अङ्- 
वती वा % 

पदार्थेषु एकसामान्याभावेऽपि सामान्यादिवत्‌ 


अयुगतप्रत्यय 
स्वयं समनियु सामान्यस्यायुगतप्रस्ययदेतुत्वम्‌ , 
असमानेषु वा ? २८७ 
सामान्य व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्न वा? ५ 
भिन्नत्वे व्यत्तयुत्पत्तौ उत्पयतरे न वा 2 
नोत्पयते चेत्‌ उत्पत्तिप्रदेशोऽस्ति मवा? 1 
आगच्छत्‌ पूर्वव्यक्ति परित्यञ्य आगच्छति 
परित्यज्य वा 2 ५ 
सर्वसर्वगतत्वम्‌ , स्वव्यक्तिमर्वगतत्वं बा ? २८८ 


पिण्डादिव्यतिरिक्त निमित्तान्तरमात्र साध्यम्‌ , 
सामान्य वा वि 
हेतवद्च अनैचन्तिककालत्ययापदोपटु = 


२८३-२८८ विजाततीयव्यावृत्तिरूपसामान्यस्य निसयासः२८५-५१ 


(पूर्वपक्ष. ) विजातीयव्यागृततेरेव प्रतिनियत 
व्यक्तियु नुगतप्रत्ययग्रग्ति २८९ 
टृदयविक्त्प्ययोरेकत्वाव्यवसरायाच प्रनत त) 
सम्यद्मिध्याविविको वम्नुप्राध्ि्च परम्धत्या 
वस्तुप्रतिबन्धान्‌ 5 
( उत्तरपक्ष. ) सद्य परिणामनिमित्तकर एवाय 
मनुगतग्रत्यय > 
दृदापरिणामय प्रत्य्नद्रिव प्रतायते र 
व्यादरत्तिविषयले विवितर्या ग्रयनिन स्यात्‌ 
व्याद्रल्या मश्मानाकारम्य ममननम ° चमा. 


नाकारस्य वा 
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सजातीयत्वम्‌ एकाथक्रियाकारित्वात्‌ , एकप्रत्य- 
वमर्छजनकत्वात्‌ , एकव्याद्रृत्त्याधारत्वाह्या १२९० 
व्यावृत्तिस्वरूपं करिनित्‌ , न किति ४ 
एर्स्यापि सदरोतरात्सकरत्वं चिन्नज्ञानवत्‌ २९१ 
अनुगनज्ञानस्य निरेतुकस्वे देशादिनियसाभाव 


वासनादेतुकत्वे जथौपेक्षा न स्यात्‌ ध 
सदृशपरिणामविलेषे सङ्धेतात्‌ समानप्रत्यय „+ 
विरोषपदाथेवादः २९२-२९४ 
( पूवेपक्ष ) विशेषाणा लक्षणम्‌ २५२ 
° नित्यद्रन्यवृत्तय , अन्त्या › इति पद्यस्य 
सापैक्यम्‌ द 
सनन्ता हि विशेषा योगिना प्रत्यक्षा अस्म- 
दादीनामनुमेया २९२ 
( उत्तरपक्ष ) नित्यद्रन्यस्यासंभवात्‌ नित्य- 
द्रव्यवरृत्तित्वमसदेव ४ 


जगत सवथा विनासाभावादन्त्यत्वमप्यसं भवदेव ,, 

स्वस्वभावादेद अथा परस्परं भिन्ना इति न 
विकेषे किपितप्रयोजनम्‌ २९३ 

न्वभावेन व्यावृत्तानि द्रव्याणि विशेषै व्यावर््यन्ते 
अन्याश्रृत्तानि वा ? 

स्वरूपतो न्यादृ्तेष्वपि विशेषकत्पने विशेषे- 
प्वपि तत्प्रसप्न 

न प्रदीपादिवत्‌ विशेषाणा स्वत व्यावर्तत 

अण्वादीना स्वरूपं सदणीणमसद्ीर्ण वा ? 


9) 
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२९४ 
विलक्षणप्रत्ययस्य न अर्पव्यतिरिक्तविरोष- 
निवन्धनत्वम्‌ 39 
४ 
समचायपष्ाथवादः २९८-२०४ 
( पूषैपक् ) समवायस्य लक्षणम्‌ २९४ 
जयुतसिदेत्यादिचमवायलक्षणस्य पदक्त्यम्‌  „, 
तन्तुपटादय सयुक्ता न भवन्ति सयुतसिदत्वा- 
दाधारायेयदिपयत्वाय २९१५ 


“ट्‌ तन्तुएु पर › शति प्रत्यय सम्दन्धदार्यं 
शदाप्यमानेरप्रत्ययत्वात्‌ 


29 


~ 


नास्य मत्ययस्य तन्तु-पट-वासनाहैतुकत्वम्‌ २५६ 
इदमिहेतिन्नानस्य विशिष्टाधारविषयघ्वात्‌ 
इेतिम्रव्ययाविशेषाद्विरोषलिन्ञाभावाच्चैकत्वम्‌ „, 
न निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोवौ खमवाय", स्वकार- 
णसत्तासम्बन्धस्थैव निष्पत्तित्वात्‌ 


सम्बन्धस्य समानलक्षणसम्बन्येन वृत्यभावात्‌ +, 


२९५ 


अग्नेरुष्णतावत्‌ स्वत एवासौ सम्बन्ध ४ 
निष्कियस्वेऽपि भाधाराधेयमाव 0 
( उत्तरपक्ष ) अयुतसिद्धत्व शातसतीयं 

लोकिकं वा र 
न प्रथगाश्रयत्रत्तित्वं युतसिद्धत्वम्‌ २९८ 
नापि नित्यानां प्रथरगतिमत्त्वम्‌ र 
युतसिद्धेरभावस्य अयुतसिद्धस्वे किं हतिरूपा 

सिद्धि , उत्पत्ति्पा वां ? 1 


अयुतसिद्धि अभिन्नदेशाश्रयत्वेन, अभिन्नका- 
लाभ्रय्वेन, भभिन्नधम्यीधितल्वेन, अभिनन- 
कारणप्रभवत्वेन, भभिन्नस्वरूपत्वेन वा ? 
उभयच्नावधारणेऽपि वाच्यवाचकरूपविपक्तक- 
देशे गतत्वेन व्यभिचारित्वम्‌ 
न्तुपटादौना क्थवित्तादात्म्योपगमात्‌ 


२९९ 


प 

र 

अयुतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ , सम्बन्धत्वमा्रं वा 
समवायस्वरूपं स्यात्‌ ? 

असो सम्बन्धबुद्ध) प्रतिभासते, इहेदभित्यु- 


भवे, समवाय इति प्रत्यये वा ? 


9 


र 0० 
कि सम्बन्धत्वजातियुक्त सम्बन्ध , अनेको- 
पादानजनित , अनेकाध्रित , सम्बन्धबुदधयु- 
त्पादक , तदूवुद्धिविषयो वा ए 
न हि “इमे तन्तवः मय पट. अयथ समवाय ° 
इति त्रितयं विविक्तं प्रतिभासते 
^ षट तन्दषु पट › इत्यायनुमानमाश्रयासिद्धम्‌ 
पटे तन्तव इति प्रन्ययप्रतौति 


8, 
3- 
अतोऽनुमानात्‌ सम्बन्धमात्रं चाध्यते, वरियोषो वा? 


स्वेर्पासिदम्‌ , सनैकान्तिक्य 
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परिरोषादपि न समवाये य 


विगेपविर्द्धानुमानश्च भनुमानाभासेोच्छेदकत्। न 
वक्तव्यम्‌ , सम्यगनुमानोच्छेदकत्वाद्रा 
अनेकः समवाय सिन्नदे कालाकरायर्येषु सम्ब- 
न्धघुद्धिदेषत्वात्‌ 

नाना समवाय अयुतसिद्धावयवावयन्याय।- 
श्रितत्वात्‌ 

उपचारात्तु दिगादीनामप्याप्रितत्वापत्ति 

इहैतिभ्रत्ययाविरोषस्य अषिद्धत्वात्‌ 

न चानुगतप्रत्ययदिकत्वम्‌ 

स्वकारणसत्त(सम्बन्धस्य निष्पत्िरूपत्वे नित्य- 
त्वपसङ्ः 

न समवायस्य स्वत.सम्बन्धत्वं भत्यक्षसिद्धम्‌ 

न समवायस्य स्वत. परत वा सम्बन्धत्वम्‌ 

परतो हि संयोगात्‌ , समवायान्तरात्‌ , विने- 
पणमावात्‌ , अदृष्ट्वा 

विरोषणभाव. षट्पदार्थ॑भ्यो भिन्नः, अ- 
भिक्नोवा? 

अदृष्टस्य च न सम्बन्धरूपता 

नाप्यसखम्बद्ध समवायः, सम्धन्धत्वविरोधात्‌ 

समवायः समवायिनः अरमवायिनोचौ ए 

गुणादीना निष्कियत्वैऽप्यायेयत्वमल्पपरिमाण- 


= 
॥. 


1 


१ 





| 


३०२ 


चि 
५ 


व 
४ 


9 
६५ 


५७ 
र 


(4 


99 
99 
(, 
7, 


9) 


३० 


त्वात्‌ „ तत्कार्यत्वात्‌ › तथाप्रतिभासाद्रा १ ३ 


युतसिद्धत्वस्य न उपरितनत्वप्रतीतिहेवल्वम्‌ 
तन्न सम्यन्धिभ्य सवंवाऽथान्तरभूत. सम्बन्व 


सस्वन्धसद्ाववाद्‌ः 
( पूर्वपक्ष. ) सम्बन्धो हि पारतन्त्यलक्षण , 
रूपदलेपस्वभावः, परायेक्षारपो वा 2 ३ 
प्रारतन्न्यं निप्पन्नयोरनिप्पन्नयोरवी ! 


रूपदटेपोऽपि खवौत्मना, एकददोन वा 2 


9) 


9४ 


४। 


= 
३० र्द 


५, 


२३०५-३ ०९ 


| 
| 





०५ ' 


^, 


9) 


परापिक्षापक्ने भाव खन्‌ परमवेक्नते, अखन्‌वा? ३०६ 


सम्यन्ध. सम्बन्धिम्यो मिन्न., अमिन्नोवा 
सम्बन्धेन सद सम्पन्विनोः क. सम्बन्ध" ? 


/। 
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९ 
पाडरपदाधवाद्‌ः 


विषयानुक्रमणिका 


कट चैवं म्बद्धा ८: टै 
त्पनवे असम्बद्धायान्‌ सम्बद्धानिव दर्ययत्ति ३८५ 


& 
( उत्तरपक्ष ) एकत्वपरिणतिटस्णपारतन्व्य- 

स्य प्रमाणमिद्धत्वात्‌ 9 
दरव्यभेत्रकालभावक्ता पएुकत्वपरिणतिरेव 
सम्बन्वं 2०५ 
कयनि्निष्पत्रयो सम्बन्धाभ्युप्रगम ् 
कथन्वैव पारतन्ज्याभावात्‌ सम्बन्याभाव ए 


(4 


सम्बन्विनारेकत्वापत्तिस्वमाव एव स्पदलेपर 


1, 


अद्ाक्यविवेचनत्वमेवं रूपश्टेप 


9) 


प्रकारान्तरेण स्तिग्धद्क्षतानिवन्धन सम्बन्व्‌ ३०८ 


(~, ^ 


सम्बन्वानभयुपगमे कथं चित्रमंवेढनमिद्धि १ „+ 

सम्बन्धं क्चिदन्योन्यग्रदेशानुप्रवेनन, कचित्‌ 
प्रदेशसरिकषटतामात्रेण 

परमाणूना साश्चत्वप्रसनने अंशशब्द स्पभावार्थ 
अवयवार्थो वा 

न जनै परापेक्षालक्षण सम्बन्योऽभ्युपगत 
अपि व्वेकत्वपरिणतिरूप 

परपिक्षत्वत्र आत्मलाभे, व्यवहारे वा ? 

असम्बन्धस्वभावोऽप्य्थानां कथम्‌ 2 

न जनै भिन्न. सम्बन्व इष्ट अपि तेफलपरि- 


(1 


9१ 


३०९ 


णामात्मक प 
३०५-३४१ 
( पूर्व॑पद्च ) पोटशपदार्थनिर्देश ३०९ 
परत्यश्चादिचतुर्विधं प्रमाणम्‌ 
आत्मादिद्राददाविव प्रमेयम्‌ 

आत्मदा रीरेच्ियायवुद्धिमनसा टथभम 
पुण्यपापात्मिका प्रतत २१० 
रागद्वेपमोद्य दोषा 
ग्रव्यभाव-फटयो लनणम्‌ 
दारीरायेकर्विंद्यतिभद दु गम 
टु खनिरृत्तिरपवग 
सद्ायटश्नणम्‌ १ 
वानिच्छछयरमनेव्रेया गद्य 
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भाष्यकारमते प्रधा संशयः ३११ | 

समानोऽनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थ विप्रतिपत्तयुप- 
रुच्ध्यनुपरन्धयो ज्ञातस्था. ५ | 

प्रयोजनलक्षणप्‌ , भेदौ च ३१२ 


दृ्न्तलक्षणम्‌ 
सर्वतन््-मरतितन्त्र-अभ्युपगम-धिकरणसिद्धा- 


93 


५; = 


न्तानां लक्षणानि ३१२-१३ 
प्रतिन्ञादिपश्वावयवलक्षणम्‌ ३१३-१५ । 
तक॑स्य लक्षणम्‌ ३१६ | 
भवितव्यताप्रत्ययरूपः तके" छ 
निणैयलक्षणम्‌ ति 
चादलक्षणम्‌ 4 
पक्ष-प्रतिपक्षस्वसूपभ्‌ 9.1 


चादरक्तणस्य पदछ्त्यम्‌ 

वादे अष्टनिम्रहस्थानानां नियमः 

सशयविच्छेदाज्ञाताथाववोधाभ्यवसिताभ्यनुक्ञा- 
रूपं निविधं वादफलम्‌ ३१८ 

ऊत्पलक्षणम्‌ 

कचिद्धीतरागस्य छलादुपयोगः 

वितण्डालक्षणम्‌ 


9) 


9) 


93 । 
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३१९ 

सन्यभिचारादिपद्दहेत्वाभाखानां लत्तणम्‌ ३१९-२० 

वाक्छल-खामान्यकृल-उपचारछलाना लक्न- 
णानि 


ज 


२३२१-२ | 


जतिलक्षणम्‌ ३२२ 
उाधम्न पदेधर््यस ९ पोर 

उाधम्यवेधम्यसमयोकलेक्षणम्‌ ३२३ , 
उत्क्प-अपक्प-वण्योवण्यं घमाना लक्षणम्‌ ३२४ ' 


विकूत्प-खाघ्य-पाप्त्यप्राप्ति-पखमसखमानां लक्षणम्‌ ३२५ 
प्रतेद्ान्त-अनुत्पत्ति सखशयखमाना लक्षणम्‌ ३२६ 
प्रक्रण-सरेतु-्ापत्ति-भविशोपखमाना लक्षणम्‌ ३२७ | 
उपपत्ति-उपटन्धि-अनुपटन्धि-अनित्यखसाना 
लक्षणम्‌ ३२८ 
नित्य-क्यखमयो्क्षणम्‌ 


निग्रटस्थानलशणम्‌ ५ 


२२५ | 
1 
उनलभापपमदानमप्रतिभा > विक्षिपः पर्य्यम्‌ 
रगनुमापप्मश्ानममःतभा यरद्चेपः रज | 
योज्योदेशूपसिति प्ट अप्रति प्रतिपत्त्या रदयन्ते ३३ 
स।ज्यापकूपमाति पम्ठ अग्रतेपत्त्या रन्ते ३३० | 
तितद्ानि [3 विन्तरयोर्& र र्णम्‌ 
भ्रःतसद्यम-प्रतल्लन्तरसोरशण 
तिराविरोध-प्तिह्रन्न्यारः हेत्वन्तरं लकणम्‌ ३३ । 
भ.तसादयेध-प्रतक्ाखन्न्याख-टेत्वन्तसयप्नं ल क्षप्प्ू३३१ 
०.०. = € [य श 
रयन्तर-निरक-विस्लतार्थ-बपारकानां 
=+ ८,९-(मररव-स(वस्नताथ-दपाभ्दानं 


+~ त्सम्‌ 
< २५ मू 


22 ! 


4५॥ 
९५४ 
4} 


अघ्राप्तकाल-न्यून-अधिक-पुनरुक्ताना लक्षणम्‌ ३३२ 
पुनरुक्तं शव्द-अ्पुनरुक्तमेदेन द्विधा 
अननुभाषणलक्षणम्‌ 9 
अविज्ञात-अज्ञान-अप्रतिभा-विकषेप-मतावज्ञा- 
पर्य्यनुयोज्योपेक्षणानां लक्षणम्‌ ३३४ 
निरनुयोज्यानुयोग-अपसिद्धान्त-देत्वाभासानां 
लन्षणम्‌ ३३५ 


( उत्तरपन्त ) पोडशपदाथनां स्वरूपासंभ- 
वान्न तत्तत्त्वज्ञानानि .प्रेयसम्‌ 

प्रमेयस्य द्वादश विधत्वं तावत्येव प्रमाणन्यापा- 
रखमापे., प्रयोजनसमापेव ? ३३९ 

किं रोकिकस्य, अपवगैलक्षणस्य, प्रयोजन- 
मास्य वा परिसमाप्तिः ? 

संरायपरिगणने विपय॑यानभ्यवसाययोरपि 
पथक्‌ पदार्थत्वम्‌ 

जिज्ञासादिपन्वावयवा अपि निर्देष्टव्या. 

सिद्धान्तो न भतिज्ञातेऽथौन्तरम्‌ 

अवयवानां प्रथरगणनेऽतिप्रसन्नः 

तर्कस्य प्रमाणविषयपरिोधकत्वं किम्‌ तत्तिरो- 
धायकायपनेतृत्वम्‌, संशयादिन्यवच्छेदेन 
निश्वयः, तत्स्वरूपविवेचनमात्रं वा ए ॐ 

निणैयस्य पमाणफरत्वान्न पथगुपादानप्रयोजनम्‌ ,, 

वादस्य वौतरागविषयत्वासंभवात्‌ 


/ 
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३३० 
[// 


9) 


३३८ 
# अ 
निमहस्थानवत्त्वाद्वादस्य विजिगीषुविषयता ञः 
वाद एव तत्त्वाष्यवसायरसरक्षणार्थ- ५ 
जलत्पवितण्डाभ्यां न निखिल्वाधकनिराक्रणा- 
त्मक्‌ तत्त्वसरक्तणम्‌ २३३९ 


वाद्‌ एव एक- ख्थाविरोषः 

देत्वाभासन्नानं न मेोक्षमार्गोपयोगि 

छलादौनि तु वालक्रीडाप्रायाणि 

जातयस्तु दूपणाभासा 

^मिध्योत्तरं जाति. इति जातिलक्षणम्‌ 

निप्रहस्थानानामानन्त्यान्न इयत्ता क्त" दश्यक्या 

धमाघर्नद्रन्ययोरतिरिक्तयो सद्धावान्न पोडदा 
एव पदाथा. ३४० 

उच्छ्लजीवपुदलगत्तित्थितिरेतुतया तयो चिद्धि. ,, 

नं गतित्थिहिपरिपामिन र्थौ एव गति- 


[^ 





> 
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न नभो गतिस्थितिदेदः - ३४१ | भत्माभावे कथं तददर्जीतवारस्य स्तनादौ 
अदृष्टस्यापि न गतिस्थितिहैतुता ॥ ष भरवृ्तिः १ ५ 
भूतचेतन्यवाद्ः ३४१-३४९ | मद्नक्तिवत्‌ न भूतेभ्य. चैतन्यम्‌ 0 
{ पवंपक्षः ) -प्यिन्यादीनि चत्त्वार्येव तत्वानि जच्खुदूबुदद्छान्तस्य न दाष्न्तिकयाम्यम्‌ = ,, 
अकाशादिसद्धावि प्रमाणाभावात्‌ ३४१ | भूतचेतन्ययो. व्यद्ग्यव्यज्कमावस्य तु 
तेभ्यस्चैतन्यम्‌ अभिव्यज्यते ३५२ परलोकसाधकत्वम्‌ ५ 
तेभ्यस्चैतन्यसुत्पयते सत. चैतन्धस्याभिन्यक्ति , असत , सदसद्रूप- 
मदराक्तिवदू वित्तानम्‌ ॥ि स्यवा श 
जलबुदूबुदवसजीवाः स्वतः प्रादुर्भवन्ति „, | सदसद्रूषस्य चेत्‌ ; सर्वया, कथयिद्रा ? ५ 
न मत्ये कायन्यतिरिक्तत्मसद्धाति प्रमाणम्‌ = ,, खस्यदमित्यादि स्वसंवेदनमेव भात्मनि प्रमाणम्‌ ,, 
रारीरन्नयन्यतिरेफायुषिधायिस्यात््‌ शरीर- न अदम्भ्रत्ययस्य रारीरालम्बनता ३५९ 
स्वरूपमेव आत्मा “स्थूलोऽदरम्‌  इत्यादिमतीतिरौपचारिकी र 
अयुमानस्य त्वप्रमाणत्वान्न तत आत्मसिद्धिः ३४३ | रुपरादित्तानाश्रयत्वादात्मचिद्धिः 
ने च अआत्मम्रतिवद्धं किथिदपि लिज्गमस्ति ' „+, “| सानदुखाच्युपादानत्वादात्मसिद्धिः 9 
पुथिन्यायभिन्यद्ग्यं घा चैतन्यम्‌ किण्वादिभ्यः जीवेच्छरीरस्य प्रयलवद्धिष्ठितत्वादात्मसिद्धि ,, 
मदशक्तिवत्‌ „ | श्रोत्रादीन्दियाणां ऋ्तृभयोज्यत्वादपि ५ 
खतरारीरादौ कारणान्तरवैकल्यान्न चैतन्या- | साख्यीयतच्प्रक्रियावाद्‌ः २५०-२५८ 
सिन्यकिः | (पूर्वपक्ष. ) प्रधाने जगत्मपयकरारणम्‌ ३५० 
परल्टोकिनोऽभावात्‌ परलोकामावः 9.1 ` सेत चकि ण करमदातं थो ध 
(उत्तरपक्षः) "चत्वार्येव" इत्यवधारणमयु्तम्‌ ” | कर" तनमानमदामूतात्मक दशविधम्‌ र 
जीवस्य स्वसंवेदनत. आकाशदिश्च सनुमाना- करणं व्रयोदशविधम्‌ ॥ 
गमाभ्यां सिद्धतत्‌ | शक्तिश्च शङ्ृतिरूपा एकैव र 
मूतचैतन्ययो कायंरणमावायुपपत्ते = ३५४ | मेदानां परिमाणात्‌ , चमन्वयात्‌, शाक्ितः 
पूवीपरीभावाभावानन कायं कारणभाव. ) भृते, कारणकारय विभागात्‌ , वरशवरप्य- 
भूताना चैतन्यं प्रत्युपादानत्वं खदकारितं चा १ ,, स्याविमागदस्ति प्रधानम्‌ ¢ 
सा ”, । “यहद” मिपयाष्यवसायरष. ३५१ 


तति चैतन्यजातीयम्‌ , विजाक्तीय वा १ ३४५ 

भूतानि निवि शनि चैतन्यकारणं विशिशनि वा १,, 

व्ैरिष्टयं ई ससुदायात्‌., कायाकारपरिणतेः, 
सवत्थाविदोपात्‌ , चदकार्यन्तराद्वा ? ) 


तत. वरैकमरिकः भूतादिश्च दिविधोष्दद्ारः 
तत. पोडदाकगणपवमद्दाभूतालिका तच्चि ३५२ 
भूतखषटौ प्रवर्तमानायाः प्रकरतैः प्रथमं व्रद्मणः 


अवस्थाविरोषविशिष्टतं चि वैतन्योपेतत्वम्‌ , | शरादु्भीव , तस्य मदत्तत्वात्‌ बुद्रयादि- 
विि्टादटारिलत्वम्‌ , धाठुविशेपोपचित- । क्रमेण भूतनि । 9 
त्वम्‌, वयोविदोान्वितत्वं वा „„ । भयं मददादिग्रपय" वरकृतौ सन्नेव कृतयि- 
। । 
नैतन्यस्याध्रय- @ शरीरम्‌ , भूतानि, इन्दि दाविभवति ५ 


याभि, मन. विषयो वा ३४६ “मसदकरणात्‌ › इत्यादि टेतुपयन्चत्‌ चल््र्यम्र ,, 


इन्दरियाणा च्यस्ताना समस्तानां वा साश्रयत्वम्‌ ¢ व्यक्ाव्यकतस्पदविविधवानस्व = २५: 

मनोऽपि नित्यमनित्यं वा आश्रय" १ ३४५ ८ उत्तरपक्षः ) मति दरावविदद मदानीं 

मनः कारणान्तरनिरपेश्षमथंप्रतिभासं जनयति परिमाणात्‌ ' दति ५ ३.५ 
° समन्वयात्‌ दैहुरपि भ्रामित ४ 


सापेत्तं का 1), 


विषयानुक्रमणिका 


अति तत्त्वखषटौ भूतदष्टो च स्वभावत भव- 
सते, किथिन्निमित्तमाभ्नित्य वा ९ ३५५ 
निमित्तप पुरुषपरेरणम्‌ , पुरुषार्थकर्तन्यता वा? » | 
महदादिप्रपश्च स्कृतेमिन , अभिन्नो वा ,, 
" असदकरणात्‌ `: इति हेतौ दोषप्रदशनम्‌ ३५६ 
कार्यत्व कमसत प्रादु्ीव › भपना्गिमावगम- 
नम्‌ , धसिण. पूर्वधरम॑त्यागेन धमेन्तर- | 
| 


स्वीकारो घा ¢ > 
धमीन्तरस्वौकारोऽपि उत्पाद , अभिन्यक्तिवौ १ ३५७ 
न च घक्कार्यवादे कारणाना साफल्यम्‌ # 
ˆ उपादानगदणात्‌.› इति देतो दूषणम्‌ ६ 
सर्दसंमवाभाव सत्कार्यवादे दुघट ३५८ । 
सत्कार्यदादे रासप्रणयन हेतूपन्यासश्वे व्यथं ,, 

दरव्यपयौययोरभेदासमेदबादः २३५९-३७२ 

( पू्॑पक्ष. ) द्रन्यपयीयौ अत्यन्तं भिन्नौ 

भिन्नप्रतिभाखत्वात्‌ ३५९ 
विरुद्धधर्मीध्यासादपि तयोभेद 
तन्तुपरादीनां तादास्म्ये संज्ञा-वचनभेदः तद्धि- 

तेोत्पत्ति तत्पुस्षादिखमाघश्व न स्युः 5 
तादात्म्यमित्यत कीटो विग्रह; 4 


पयो भवाभावयोश्च तादात्म्यामाव 


93 
भेदाभेदाल्क्त्वे चाधानं खद्यायायष्टदोपा ३६० 
अनेकान्ते युक्तोऽप्यमुकः स्यात्‌ ३६१ 
( उत्तरपक्ष.) भिन्नप्रतिभाघत्वं किं भिन्नप्रमाण- 
ग्रा्यत्वमिष्टम्‌ , भिन्नाकारावभासित्वं वा 2 ,; 
कथपिद्धिनाकारत्वमिष्टम्‌ , स्वधा वा ? १५ 
दूरपादपादिना अनैकान्तिक भिल्लभरतिभासत्वम्‌ ,, 
क्पिद्धेदमराहकमय प्रत्यक्षमेव ३६२ 
मिल्ाषन्त्याकरित्वं नसक्यादिना व्यभिचारि 
यि्तकारणप्रभवत्वमडुरादिना व्यभिचारि 
भिन्नवाख्त्वादपि अप्राप्तपटावस्यतन्तुभ्य 
पटस्य चैद , प्रा्परावेस्यतन्तुभ्यो वा १ 
विर्दघमीध्यासो धूपदटनादिना व्यभिचारी , 
पघटपटादिट्रान्त खाध्यखाधनदिंख्ट 
दन्तुपरेत्यादिखरभेदस्य लवस्थाविरोपनिव- 
न्धनत्वात्‌ 


र => = दान्ति = 
सशागेद खनेकान्तिद 


एवं गुणगुणिनो क्रियातदतो. सखामान्यविरे- | 
॥ 


नी 
(न 
..__---.--------~~-~----~-- ------ -- 


"पण्णा पदाथोनामस्तित्वम्‌? इत्यत्र भेदा- 


भविऽपि षष्ठथान्युत्त्ति २६ 
अस्तित्वस्य अपरास्तित्वाभावात्‌ कथं न्यत्िरेक- 

निवन्धना विभक्ति ? ३६२४ 
^ सेनागज › इतिवदभेदैऽपि तत्पुरुष ध 
तादात्म्यस्य बिग्रहमदशैनम्‌ ¢, 


उभयात्मन समुदायस्य वस्तुत्वम्‌ , द्रव्यपर्या- 
ययोस्तु न वस्तुत्वं न।प्यवस्तुता , किन्तु 
वस्त्वेकदेशता >> 

"स पट आत्मां येषाम्‌” इति विग्रहेऽपि न दोपः ३६५ 


^ते तन्तव आत्मा यस्यः इति विग्रहे पटस्य 
किम्‌ अनेकावयवात्मकत्वरूपमनेकत्वम्‌ , 
भतितन्तु ततप्रसङन्नो वा 9 

द्विविधः परिणाम -समुदायावस्थायाम्‌ , म्रवेका- 
वस्थायाच 

गुणयुण्यादौनासपि कथश्चिद्धेद 9 

सामान्यस्यापि सदशपरिणामात्मकतया 
अनेकत्वानित्यत्वसावयवत्वान्यापिस्वरूपता ,» 


कथचिद्धेदे एव धर्मधर्मिभावः ५ 
धमैधर्सिणो सर्वथा मेदे नि स्वमावत्वम्‌ ४ 
धमेधरमिणोरभेदे अन्यतरस्वभावाभाव. २६६ 


निर्वीजकत्पनाया असभवात्‌ न काल्पनिक. 
धमधर्सिभाव ५ 
स्वपररूपतया भावाभावात्मकत्वेन वस्तुन उप- 
रज्ये न विरोघ. } 
न स्वरूपसत्त्वसेव पररूपायत्तवम्‌ ३६५ 
सत्त्वासत्त्वयो सर्वंथाऽभेदे विभिन्ननिमित्त- 
निवन्धनत्वाजुपपत्ति 


१ 
भ्रतिनियतस्वरूपन्यवस्थान्यथानुपपत्ते परतिनि- 
यतका्य॑कारित्वान्यथानुपपततेच सदसदा- 

त्मकं वस्तु 
इतरेतराभाववदाद्वस्तुल्यवस्थाया न इतरेत- 
राभावस्य व्वतन्त्रता 


२ 
मावधर्मत्वे घटस्य, भूतलस्य, उभयस्य वा धर्म-2,, 
अभावरूपत्तया भावर्पताया म्राखीकरण दि स्व- 
सूपापाररूपम्‌ , एकाश्रयपतिपेधात्मक चा १३६८ 
डउनयग्रतौतखन्तस्यैव नया परतिपेधात्‌ 9 
श्रमाप्यपेश्षया =नेद्यन्त नयापेक्षया एकान्त. ,, 
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सदसदायनेकधमात्मक्वस्तुप्रतीतौ संश्चया- 
दयनवकाडः ˆ ३६८ 
वलात्‌ संशयापादनेतु स्तर संशयप्रसङ्गः = ,, 
भिन्ननिमित्तनिवन्धनयोः सत्त्वासत्वयो. विरे- , 
धोऽपि न संभाव्यः ३९९ 
उपलभ्यमानयोर्च चतत्वासत्वयोनं विरोधः =, 
कथमेकस्य सामान्यविशेषत्वम्‌ , मेचकस्य 
एकनिकस्वभावत्व वा ध 
कथ वा एकस्य नररसिहत्वम्‌ उमेदवरत्वं वा १ „, 


विरोधद्च सहानवस्थानलक्षणः, परस्परपरिदार- 


स्थितिरूप , वध्यघात्तकरूपो वा १ ३७० 
विरोधोऽयं धर्मयो., धर्मधर्सिणोनौ ९ ध 
भविभ्यो भिश्नो विरोधः, अभिन्नो वा र 
विरोधस्य अभावरूपत्वे सामान्यविरोषभावानु- 

पपत्तिः ३७१ 
गुणादिरूपत्वे गुणादिविसेषणत्वादुपपत्तिः 4 
षटपदारथन्यतिरिक्तत्े द्रव्यादौ सम्बद्धस्य विशे- 

पणत्वम्‌ , असम्बद्धस्य वा क 
सम्बन्धोऽपि संयोगेन, समवायेन, विशेपण- 

भावेन वा ॐ 
वैययिकरण्यसकरन्यतिकरादिदोषाणा परिहार „, 
कसाऽ्क्रममेदेन द्विविधः अनेकान्तः ३७२ 
एकरूपत्वे चात्मन. वन्धसोक्षायभावः र 
न केवलं साक्षात्करणाभाव एव एकान्तस्य 

किन्तु अर्थक्रियाभवोऽपि तत्र ५ 

८ कारिकाथैः ३७२ 
नित्यक्षगिकपक्तेयोः कमाकमाभ्यामथंक्रिया- 

कारित्वाभवि ३५२ 

नित्ये अथंक्रियाभावसमथनम्‌ ३७२-७४ 
अर्थक्रिया कमयौगपदाभ्यां न्याप्ता ३५२ 
नित्यस्य न क्रमेण कार्यकवरत्वम्‌ ५» 
सदहकारि्मादपि न कमेण फायंकवता ४. 


पौर्दमन्धेन स्वभावेन तत्‌. तजनयति पाशवात्यःा- 
न्येन, तदा तत्स्वमावद्वयं तत भिन्नमभिन्नं वा, 


४. । [9 
लापि यौगपद्येन नित्यस्य कार्यक्रेत्वम्‌ ५ 
सर्वदा तत्कारित्वस्वभावता, कदाचिद्वा १ ३५५ 


तटसत्तिखमये सघमर्थस्वभावं त्यजति, न वा १ » 


1 
1 
1 
1 
॥ 


॥ 


॥ 
॥ 


। 








| 
। 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


विषयानुक्रमणिका 


सह कारिषशाकषित्यस्य कायकत परिणामितमेव 
समर्थितम्‌ ३७४ 

नापि णिक्स्य कमयौगपयाभ्यामथकरियाका- 
रित्वं पूवापरस्वमावत्यागोपादानविरदात्‌ + 
सछ़दनेकराक्तिविकलत्वाच 


३७५ 
क्ष णभङ्गवाद्‌ः ३७५-३८९ 
( पूर्वपक्षः ) सत्त्वात्‌ सवे क्षणिका ३५५ 


अक्षणिक्रे कमयौगपयाभ्यामर्थक्रिया न संभवति 

इत्यसत्त्वमच्तणिकस्य ध 
सद कारिणोऽपि नित्यस्य उपकारं छरबन्तिन वा ? ,, 
ठुवैन्ति चेत्‌ ; व्यततिरिक्तमव्यतिरित्तं वा 2 ,, 
उत्पादितागेपश्नयंग्रामस्य नित्यस्य तत्स्वभावो 

निवत्तते, न वा १ # 
कृतकत्वाच च्षेणिकत्व भावानाम्‌ ३५६ 
भावाः उत्पद्यमाना विनद्वरस्वभावा एवोत्पयन्ते 

इति कृतकत्वानित्यत्वयोप्तादात्म्यम्‌ ४ 
नद्वरस्य परतिक्षणमनायो कालान्तरेऽपि नाशाभाव ,, 


शरातसदसक्तणस्थितिस्वभाव. दि तीयादिक्षणे 


तथैवास्ते, न वा १ 1 
अनेकक्षणस्यायित्वरुपमक्षणिकरत्वं प्रतिपत्तु- 
मशक्यम्‌ ५» 


विनाराहेतु विनईवरं नारायति, भविनद्वरं वा ४ ३५५ 
भावाद्‌ भिन्नो नादाः, भभिन्नो वा हेतुत. स्यात्‌? ,, 
भिन्दचेत्‌ ; भावसमकाठे, प्रा्राठे, उत्तरथटे वा ८,, 
सुद्ररादिभिः भट्रत्वं तदवस्थितस्य विधीयते, 
विंनण्त्य वा 
सुद्ररादीना विसदराघन्तानोतपत्तौ व्यापार 
न घटविनाश्े ४ 
विनाश ग्रत्यन्यानपेक्षणादू विनत्वरा" भावा ,, 
प्रत्यक्षेण क्षगिकतायदणमेव भवति ॥ 
( उत्तरपक्ष. ) सत्तासम्बन्धरूपं सच 
भागासिद्धम्‌ ३२ 
ग्रमाणविषयतलूपं चच ्रतिपदा्थभिद्रने न वा ८, 


प ५८ 


अर्णक्रियाखसित्वटम स्वम्‌. धथिद्रविष्द्र- 
नेकान्तिककादात्ययादिषटेयद्म 

क्षनिच्नेऽ्यं न कमेण कार्वकारी, देस 
क््माप्यमवात्‌ र 
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युगपदनेकराक्तयात्मकत्वाभावान्नयुगपत्करणम्‌ ३७९ | सन्ते विनाशोपलम्भेऽपि नादौ तत्सत्त्वम्‌ ३८६ 
अक्षणिकेऽप्ययें सहकारिवशात्‌ कार्यकारित्वम्‌ ३८० | सुद्भरायन्वयव्यतिरेकाुविधानान्सुद्वरादिदेुक 


सन्योन्यसुपकारकाणामेव सहकारित्वम्‌ 7: एवाय विनाशो न स्वतः भ 
क्षणिकोऽप्यर्थं सदकारिसपिक्षः अथ॑क्रियाकारी । नितकत्वे विनाशस्य सदा सत्त्वम्‌ , 
निरपेक्षा वां 2 १ असत्त्व वा ? ३८७ 
खामग्रीेदान्न ददितीयक्षणभाविकायेस्य अहेतुकत्व अर्थोदयानन्तरभावित्वात्‌ , व्यति- 
मथमक्षणे उत्पाद ३८१ ¦ रेकान्यतिरेकविकल्पाभ्यां तजन्यत्वासंभवाद्रा ९, 
क्षणिकपक्षस्य प्रत्यक्षत एव वाधा *, ' उत्पादोऽप्येवमदेतुकः किज स्यात्‌ ४ ३८८ 
प्रत्यसिन्ञानादपि क्षणिकपक्षव।धा स्फुटा ॐ नषटशब्दस्य कश्िद्थोऽस्ति न वा ? र 


सतीतदेरा कालयोरतीन्द्रियत्वेऽपि स्मतिप्रत्यक्ष- 
प्रभवस्य भ्रत्यसिञ्चानस्य प्रदृत्तिरविरुदा ३८२. 

अ्थस्यास्थायित्वे , घ्त्यभिज्ञानस्यापरवृत्तिरेव „+, 

अर्थक्रियाया. अथ॑क्रियान्तरात्‌ सत्त्वम्‌ , 


प्रसज्यरूप विनाश. निर्दैतुक .पयुदासस्पोवा? „+, 

अन्यानपेक्षत्वं हेत , तत्स्वभावत्वे सति अन्या- 
नपेक्षत्वं वा 2 ३८९ 

अन्त्या कारणसामभ्यपि नानपेक्षा कायंजनिका ,, 


~ - -- ~ ----- 





स्वतोवा१ ४ शतसहसक्षणस्थायी भाव ॒द्ितीयादिक्षणेष्वपि 
अैक्रियाकारित्वमेव सत्त्वम्‌ , स्ैक्रियाकारि- तत्स्वभावं न त्यजति ॐ 
त्वेन वा? ५6 न हि क्षणिकत्वेन अथीनामवभास र 
चघटादीना क्षणिकत्वामावात्‌ साध्यविकलत्वम्‌ ३८३ | क्षणिके ७ थेक्रियाभावादसत्त्वम्‌ ० 
विपक्षे वाधक प्रमाणं दि विपक्षाभावमववोध- | प्रतीत्यससुखादबादः २३९०२९५ 
यति, हेतोस्ततो व्यतिरेकम्‌ , प्रतिबन्धं वा ( पूर्वपक्ष ) विभाषा सद्धर्मप्रतिपादकमन्थ- 
पसखाधयति १ ध विशेषं ये अधीयते ते वैभाषिका ३९० 
कषणिकत्व नौलादन्यन्न वतते, न वा ए | अतीत्यसमुतपादवयादविशषवैचिन्यम्‌ ति 
सषणलक्वादीना काठविरोपत्वात्‌ , काठस्य च तस्य अवियादिद्ादशाङ्गानि 
चौद्धैरनभ्युपगमात्कथं क्षणिकत्वम्‌ 2 „ | लवियालक्षणम्‌ श 


क्षणस्थायित्वं क्षणिकत्वम्‌ › क्षणानन्तरमभावो वा2 ,, ञ्युभाद्धभमिश्राचरणहेतव संस्कारा. 


भ ९ 
भरथमकायं उत्पादिते तदुत्पादकस्वभावः 


पचेन्द्रियविन्ञान-स्खतिभेदात्‌ षड्विध विज्ञानम्‌ ,, 


व्यावर्तेत एव ३८४ | र्पवेदनादिस्कन्धचलु्यं नामरूपम्‌ 
क्षणिके एकस्मात्‌ कारणादेकं कार्यसुत्पयते , ¡ रूपस्कन्ध एकादसधा ५१ 
अनेकस्मादनेकम्‌ , एकस्मादनेकम्‌ , अनेक- | आकाशं च चिद्रम्‌ , आलोकतम परमाणुभ्यो 
स्मादेक चा ,„ ¦ नान्यत्‌ क 
समेभ्यो भिन्ना सामम्री भमिता वा? ३८५ । वेदना चरिप्रकारा 4 
प्वंखसुदायेन उप्तरघसुदायारम्भे तदन्तर्मतं संञा पदाथोना निमित्तोदुम्रहृणात्मिका मनेक- 
खसुदायिनमेकैक एव उत्पादयेत्‌ , स्वं मक्नरा ५ 
खभूयवा? ५» , साश्रवास्ते एव खारणभूता. खसुदय , निरा- 
एकैव घमुदायिनिप्पत्तौ खर्वखसुदायिना कमेण ¦ श्रवास्त एव मागौ ५ 
व्यापार युगपदा १ ४ प्रतिसंसख्यानिरोधस्य लक्षणम्‌ ३९२ 
कतकस्य स्वखत्ताक्षणानन्तरनारित्वनियमा- , उप्रतिसस्यानिरोधस्य लक्षणम्‌ ध. 
भदादात्‌ , ` चक्चुरादीन्दरियाधि ञायतनानि र 
विचिद्रा रि कारणसामग्री उदयानन्तरविन- विप्येन्द्रियविद्टानचक्निपात स्प्दाः 


रम्‌ सविनरवर्य भावसुत्वाद्यति ८६ वेदनादीना लक्षणम्‌ 
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& कारिकार्धंषिवरणम्‌ 
अभेदेऽपि विक्रिया अविक्रिया वा न विरुद्धयते ३९६ 


विवृतिधिवरणम्‌ ३९७ 
अनिकार्थक्रियाकररिणो ज्ञानस्य प्रतिभासाः 
। तत्तव भेदाभेदात्मकं साधयन्ति ३९४ 


भवन्लव्देन चाने चछमरूपारूप्यसंत्तकाः 
त्रयो घातवंः 

कामधात्त॒ नरकादिखंस्थानः, रूपधाठुः ध्यान- 
रूपः, आरूप्यधावुः ज्ुद्धचित्तसन्ततिरूपः ,, 

( उत्तरपक्ष ) द्वादश्चागानि सुसुष्षणसुपयो- 
भित्वात्‌ मदर्दितानि, किं वा एतावन्त्येव 
संभवन्तीति 


92 


भिभ्याद्संनचारित्रयोरपि निदेशन्यतात्‌ ३९३ | 


क्षणिकादिन्नानस्यैव अवियात्वम्‌ 1 

सगादीनां सस्कारता तद्रूपतया प्रसिद्धत्वात्‌ , 
व्युत्पत्तिमाच्रेण वा 2 पि 

पुण्यादिप्रकारता च दुरेव र 


रागादीनां विन्नानप्रतिवन्धकतया तद्धतुत्वासुपपत्तेः,; 
रूपादिस्कन्धलक्षणनामरूपस्य विन्ञानभरभव- 


त्वासंभवात्‌ ३९ 
अविज्ञप्ि. किं चिद्रूपा अचिद्धूपा वा ५ 
अष्ट्रन्यकाणत्वकत्पना अतीवासङ्गता = 


विानधातूनां प्रतिविहितत्वात्‌ तस्य खवितकं- 


विचारा हि" इत्यादि वणैनमसद्गतम्‌ ३९५ 
विन्रतिविचरणम्‌ 


अ्थक्रियासमर्थं परमार्थसदंगीकुर्वन्‌ कथम्थ- 


क्रिया नियेकरोति सौगतः १ ३९६ | 


असेदेऽपि क्रियाप्रतिपादनार्थं कारिकावतारः „^ 


[न 
२३६ 


३९२ 





३९६ | 


॥ 


| 


१० कारिकाव्यास्यानम्‌ 
विवरृतिविवरणम्‌ 


५ 
उत्पादादिच्रयात्मकत्वसमथनम्‌ 


~ 1.८ 
विषयानुन्मणिक! 


योगाचारसतं भनेकान्तनान्तरीयकं दर्शयितं 


कारिकावतारः ३९५ 


२६७ 
तानं भिथ्येतरात्मकं हद्येतरात्मकं वा चत्‌ ततं 
मेदाभेदात्मं साधयति ३९७ 
३९८ 
चित्रत्चानवत्‌ वस्तु उत्पादादित्रयात्मकं द्न्य- 
पयौयात्मक ३९८ 
३९८.-४०२ 


न सत्तासम्वन्धात््‌ सत्वमन्यापक्त्वात्‌ ३९८ 


सामान्यादिषु सत्त्वस्य वैलक्षण्यं किं विलक्षण- 
प्रत्ययग्राह्यत्वम्‌ , भवाधितत्वम्‌ , गौगलयं बा? ३९९ 
द्रव्यादौ सुस्यसतत्वस्याप्यनुपपत्ति ध 
सत्ता स्वयं सती अन्यस्य सत्त्वहैतु., भसती वा ए, 
सत्तासम्बन्धात्‌ सत्वे अतिप्रसद्नवेयथ्यंलक्षण- 
वावपरसक्ति 
नापि भिन्नाथैक्रियातोऽ्ैस्य सत्वम्‌ ¢ 
अ्यक्रियारणयोग्यतातोऽपि न सत्वम्‌ प 
मापि प्रमाणसम्बन्धात्‌. सत्त्वम्‌ ४०१ 
ग्रमाणसम्बन्धः स्वयं सन्‌ , भसन्‌ वा न 
सच्चेत्‌ , स्वयमन्यतो वा ? २# 
अन्यतोऽपि; प्रमेयसम्बन्वात्‌ , निमित्तान्तराद्रा?,, 
प्रमाणसम्बन्वाद्थीना सत्त्वं क्रियते, ्ाप्यते वा ,, 


0० 


एवमन्यत. सच्वानुपपत्ते उलादादित्रयाम- 


त्वादेव सत्वम्‌ ४ 
उत्पादादीना तादात्म्याज्ञानवस्या ८०२ 
एकान्तस्यानुपटव्ये थने 7न्तात्माऽथं ५ 


इति भमाणधवेशे द्वितीयो व्रिपयपरिच्येदः। 


स्वविवतिकं रुघीयस््रयम्‌ 
न्यायकुसुद्‌ चन्द्रः 


८ प्रथमो विभागः ) 


[ पाान्तर-अवतरणनि्देश-देतिहय-तुलना-ऽथैवोधकटिपण्यायं भी राजितः 


कस्याणावसथः सुवबणेरचितः विदयाधरैः सेवितः , 
तुङ्गाङ्गो विबुधप्रिय वहुविधश्रीको गिरीन्द्रोपमः। 
भरास्यद्धिनं ब्रदस्तिप्रतिभिः प्राप्रं यदीयं पदम्‌ , 
न्यायाम्भोनिधिमन्थनः चिरमसी स्थेयात्‌ प्रबन्धः परः ॥ 

। - प्रभाचन्द्र 





ओ्रीसद्धह्ाऽकलङ्कदे वरचितम्‌ 
(~ ~~ __ ~ र (~ रण 
स्वविवृतियुतं लघीयसय-प्रकरणम 
श्रीपद्यनन्दिपसुरिष्य-श्रीमस्पमाचन्द्राचायैनिर्मित- 


व्यायकुसुदचन्द्राल्यःव्याख्यासहितम्‌ । 


--->&2 ॐ -- 
प्रपाणपरवेसो प्ररयक्षपरिच्डेदः । 


सिदधिदं प्रकटिताखिखवस्तुतत््वमानन्दमन्द्रिमरेषगुणेकपात्रम्‌ । 
प्नोमलिनेन्द्र् कल मनन्तंवीयंमानस्य छक्षणपदं प्रवरं प्रव्ये । १ ॥ 
यञ्ज्ञानोदधिमध्यमुन्नतमिदं विश्वं प्रपच्चाच्िंतम्‌, 
प्राप्याभाति विचिच्ररल्निचयप्रख्यं प्रभामासुरम्‌ । 
भ्नोचिन्तासणिपुप्रभेन्दुसदशः शाखप्रवन्वश्धिरम्‌, 
जीयात्सोऽन्र ऊतककदपंदरनो भव्यान्जतेजोनिधि ॥ २ ॥ 
माणिक््यनन्दिपेदमम्रतिमप्रबोधम+व्याड्याय वोधनिधिरेष पुनः प्रबन्ध । 


प्रारभ्यते सक्छसिद्धिविधौः समर्थे, मूले प्रकारितजगल्रयवस्तुसार्थे ।॥। ३ ॥ 


९ प्रमेयन्मटमार्तण्डस्य प्रारम्भेऽपि अनेनैव अन्यह्ता ^“ चिद्धेधाम मारिमोदृहननम्‌ ° इत्यादिना 


रन । पूज्यपदेनापे “` सिदिरनेक्न्तान्‌ इति सूप्रेण जनेन््रव्याकरण प्रारब्धम्‌ 1 आदौ सकारप्रयोग 
सखद नपा च सहौ हपदाच्दयौ जल० वि० १।४९ । ` मञ्वलर्थम्‌- मालिक आचार्यो महत 
रो घत्य = लघ सदन ब्दम्‌ सादित प्रयङ्क्ते पात० महामा ~= ~> 

सान्रिचिस्य मनलं स्दडनब्दम्‌ उष्देत प्रयुङ्क्त । पात० मटामान् प्र ५७1 २ जिनन्द्र्वेशेपणम्‌, 


ष्य [3 


^यन्यदसमामं ५ = ~ 
र प.सन्दसक्तनान च 1३२ नि 








नन्द्रवेनेपणम्‌ 1 सकलः विरचितगूटानिखन्िप्रक्सपानः ख्यातनामा जाता, 


{~~ यप्र दरणत्य ट सरागरस्य तथा च गूह सपमरल्दवःदमयागाधः ---- +> ~> ॐ 
र षदचनद्यद्रररणस्य टपसाजःरत्व तप्य च ^" बृहमपमरलरवद्सयागाधन्‌ सिनिटितव तदधिनाम्‌ 1 
घ्र श न 0 ~ (व (3 [न 
यश्यत्ययल्यनन्तरय पठान्रतिम ~~~ पटे न्दा थ ~ व तथं 
५२ ग. सनन्त्ट।यदयू द्ञात्तर्‌षनया पद पठ । ` न्यासप्तमन० [स पुर १; तथा ४७६ ० । 


ॐ (० 
ध-ष्दाचि-र०-ष्दान्वि-मा० ! ५ न्यायररदचन्दरतुनान 1 ` परभेन्टभवनम्‌" ह्याटि, प्रमेयक* 
ह्रद ९ नः शक्कर रउ 1 9 क 
४ १ ॥ ६ षुनदनदर्‌-~=? , $ <" १ “दध <~ ) 


॥ 


र्घीयस्रयालंकारे न्यायक्ुसुदचन् [ १ प्रत्यक्ष परि° 
योधः कोप्यसमः समस्तचिपय ्राप्याऽक्टद्रं पदम 


जातस्तन समस्तवस्तुविपयं व्याख्यायते तघवदम्‌ ! 
किन्न श्रीगण्ेत्‌ जिनेन्द्रपदतः प्राप्रमावः स्वयम्‌, 
ज्यार्यरात्यप्रतिमं चचो जिनपतेः सवात्मभौपासकम्‌। ४ ॥ 
येपौ न्यायमहोदृधी ग्रतरणे बाज्छास्ि सद्धीमताम्‌ , 
नोतुल्वं निखिलाथ॑साधनमिदं प्रारभ्यते तान्‌ प्रति । 
ये तु खवान्ततमस्तरद्गतरखावर्तधमधाभिताः, 
ते देपेक्षणतत्राः पदमपि प्राप्तुं न तच्र क्षमाः ॥ ५॥ 
श्ीमन्न्यौयमदाणेवस्य -निखिलम्रमेयरत्सन्दरभग्भस्यावगाहनमव्युसन्मनैः कररमराग्य- 


१० मिति सङ्न्तेपतस्तदधुखादनाय तदवगाहने पोतप्रख्यप्रकरणमिदमाचीर्यः प्राहु । तत्र जाल- 


स्यादौ श्चाक्षकरारो निर्विघ्नेन शाखवरिसंमौप्त्यादिकं फरमभिटपनिष्टदेवताविरोपं नमस्वरेति- 
धर्भती्थकरेभ्यो क (~ भ 
ऽस्तु स्याद्यादिभ्पो नमोनमः । 


५“ ८९.५५८ 


--------~------~ ----- ~ 2 -----~~ 


१ प्रकरणम्‌ । २ सविष्ृतिरुधीयचस्रयम्‌ । २ तथाच “तव वागमृतं श्रीमत्सवेभापास्वभावकम्‌" वृतस्य ° 
च्छो ९६ । “गम्भीरं मधुरं मनेदर्तरं दोपेरपेतं हितम्‌ , कण्टषटादिवचेनिमित्तरदटित ने। वात्तरोषोद्रतम्‌ । 
स्पष्टं तत्तदभीष्वस्तुकथकं नि रेपभापात्मकम्‌ , दूरासन्नसमं सम॑ निरपमं जनं यच. पातु न ॥२९॥ 
समव ० स्तो० । “सर्वभाप।परिणता जनी वाचमुपास्मटे' । काव्यानुदा० @° १ ४ “ये नूनं प्रथ 
यन्ति नोऽसमगुण।" इत्यादिना अमेयकमलमार्तण्डेऽपि स्प्रतो दुर्जन । वादिराजेऽपि अमुमेव अनुगरति; 
तथाहि-“येपामस्ति गणेषु सस्टहमतियेः वस्तुसारं विदु "इत्यादि, न्याय वि° वि । ५-धिप्र-गा 1 
£ यत्त॒भा०, च ०, ज० । ७ न्यायस्य विविधलक्षणानि-माणस्वपरक्षण न्याय । व्रल्ल्लागमा्रत- 
मलुमानम्‌ स। अन्वीक्षा, अत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणम्‌ अर्वा, तया परवत्तने दति आन्वी । 
न्यायविया न्यायदाचम्‌ । यत्पुन अभुमानं प्रत्यक्षायमविस्दध न्यायालय स इतिः? । न्यायना 
ए०६। ‹'साधनीयार्थस्य यावति शब्दसमृहे सिद्धि परस्सिमाप्यते, तस्य पललावयवा प्रनिजादय समरमपत्य 
अवयवा उच्यन्ते ! तेपु प्रमाण्समवाय -थआगम प्रतिना, रतु अनुमानम, उदाहर मरत्यलमर , उभय 
उपमानम्‌ , स्ेपामेका्थसमवये सामरध्यय्रदलन निगमनमितिं । नेघ्य परम न्याय दरति 1" न्यनि गा" 
घ° ९ । “समस्तरूपोपक्षलिङ्गवे(धकवाक्रयजातम्‌"” । न्यायद्° व्रक्रा° ध 9 „ च धु > | “न्याय 
तर्कमार्म.> न्याय ब्रत्ति प° एर" ३८ । “अनुमितिचरमकारणद्धि पस मयथरयेोजसमाच्छनाननक्वा- 
दयम्‌” । तत्वचि० अव धर० ६९१ | वचा० उप प° 3: नत्यायं प्रतत्ानुमानयः' नवाय 
धु० ५ ६। "'कूनिधित्त निया चश्च वस्तुतच्व नाय्रनेष्नेनं टि च्यावय : । स्यायाव्रसत विन प्रर ५“ ५ 
न्यायाव दवि ए १। प्रमेयर० दि ० > 1 ८ अचिद-ना० 1 ५ बद्र । ८५ + 
नास्तिरन्यपरिरारदि टाच(रपरिपाननादन नरु चयने 1 १६१ चृपघ- ° " 


रघी० ९५१ | मज्ञलन्छोकः 


घसः सद्वेयजुभायुलसगोत्ररक्षणं पुण्यम्‌, उत्तमक्षमादिखरूपो वौ, तत्साभ्यः क्तश्च 
मफरदः पद्ररपरिणासो बौ;जीवादिवस्ुनो यथावस्थितेस्वमावो वा । न पुनः 

कारिका -- परपरिकस्पित आत्मविरोषैगुणः, प्रन्यगुणकर्मलक्षणो व॑, भ्रकृतिपरिणाम- 
विरोषो कौ, अचेतर्वस्रभावो वा, तस्याऽगरे यथास्थानं निराकरिष्यमाण- 

तरात्‌। स एव तीरं संसाराणेवोत्तरणहेतुत्वात्‌, तस्य वा तीम्‌ आगमस्तदवगाहनदेतु- 
त्वात्‌ , तत्त्‌ कृतवन्तोऽनुष्ितवन्तः उपदिष्टवन्तश्च ये ऋष मादिमहावीरान्ता भगवन्त- 


1 कै [1 © 

स्तेभ्यो नमोनमः अस्तु इत्याभोक्षण्यप्रयोगेणात्यथे' नमस्ियायां व्याप्रतमात्सानं दश- 
थ + स्याच्छः न ६, 

यति । पुनरपि किबिरिष्टेभ्यः १ स्यादादिभ्यः, ""स्यच्छब्दोऽनेकान्ताथः, स्थात्‌ 











९ “'सदेय्धमायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌?" । तत्त्वा सू० ८।२५। ““सदेयसम्यक्त्वरास्यरतिपुर- 
पवेदुभायु्ीमगोत्राणि पुण्यम्‌ \ तेत्त्वार्थभा० ८।२६ । २ "“उत्तमक्षमामार्दवार्यवरौचसत्यसंय- 
मतपक्त्यायाकिखन्यत्रहयचयीणि धर्म ” । तत्त्वा° सू० ९।६ । ३ “पुद्गलस्य कर्तनिश्वयकर्मतामा- 
पो विरिषटमरहृततित्वपरिणामो जोवञ्भेपरिणामनिमित्तो दन्यपुण्यम्‌, 1 प्र्ास्ति° ततत्व° प्र १९६ 1 
४-तत्त्वभा-ञा०, ०, ज ० । “धम्मो वत्युसदावो खमादिभावो य दसविदो धम्मो । चारिस॑ खलु 
धम्मो जौवाणं रक्खणो धम्मो ` ॥ “उक्तं च` इति कत्वा षरूम्रा° री० षर° ८ । ५ “्रतिरात्माश्रयत्वाद्‌- 
मर्तिषेध “` न्या० तू ४।१।५२ 1 “्रोति" आत्मम्रत्यक्षत्वाद्‌ आत्माश्रया, तदाश्रयमेव कर्म॑ धर्मसंक्ि- 
तम्‌, ध्म॑स्य आत्मयुणत्वात्‌ तस्मादात्मन्यतिरेकासुपपत्ति 1 न्याय भा० घु° ३७३ 1 “धर्म॑ पुरुषगुण 
क्प भ्रियदहितमेऽहेव॒ अक्तीन्िय जन्त्यद्धखसंवि्ानविरोधौ पुरुषान्त करणसंयोगविद्यद्धाभिसन्धिज व- 
णोश्रमिणा प्रतिनियतसाधननिमित्त । तत्य तु साधनानि श्वुतिस्यत्तिविदितानि वभौश्रमिणा सामान्यविशेष- 
भावेन अवस्थितानि द्रन्ययुणक्मोणि ` ` ` दृष्टं योजनमनुदिश्य एतानि साधनानि भावप्रसादं च अपेत्य 
आत्मननसो संयोगाद्‌ धमोत्पत्तिरिति” । प्रस० भा० पू* २७२ 1 ६ “प्रेयो दि पुर्षम्रीति सा द्रन्य- 
यणकमेभि । चोदनारक्षणै साध्या तस्मात्तेष्वेव धर्मता ॥१९१॥ मी छो सु २ । ७ "अध्यवसायो 
इदिधमों नान विराग रेधरयम्‌ । सास्विकमेतद्रूषं तामघमस्मादिपर्यस्तम्‌" ॥२३॥ तत्र बधे सास्विकं 
रुप चतुविष भवति-धमों ज्ञान वैराग्यमैर्यम्‌ शति -खाख्य का० माठर वृ० । “अन्त करणधरमत्व धमा 
दीनाम्‌ ` । सास्य द° ५।२५ 1 ८ चेतननानास्व~ भा० 1 वौदधास्तु धम॑दाव्दाथमित्थं वयन्ति 


गल्लसयसक चेत परालुपरा्कं न यत्‌ । भत्र च धरम तद्वीज पलस्व प्रेत्य चेह च 1 () -धर्मशाव्दोऽयं 
वचने भ्रिधा व्यदस्थापित स्वरकषणधारपा्येन, एयक्तिगमनविधारपा्ेन पामगतिकसमारगमनविधारणाये 
ग । तत्रे स्वरक्षणधारपा्येन सवे साश्वा संनाश्रवाश्च धमी रत्युय्यन्ते, कुगतिगमनविधारणार्थेन च दद्य 


एरायणदसयो धरर इत्युच्यन्ते धर्मचारं री चख रोते यसिमिेके परञ्च पायरतिक्सनारविः > विधारणार य निवाणो 
~ चराद्य धनम इत्युच्यन्ते-"धमंचारी सुख रोते सस्मिषटोके परत्र च" । पारातिङ्समारविधारणार्थेन निदीणं 
धमं क, दारण गच्छति युरतियमतविधारपायें व धमदाव्दोभिपरेत भ~ माप्यमिक 
ध श्च्यते । धरम शरण गच्छति इत्यत्र एुगतियमनविधारपायेैव धर्मराच्द ° । कतवर 


= र ॥ि वाक्रेष्वनेकान्तयोती गस्य र रितेषङः ^ 
० ३०३-८०४ । ऽये तेवृप~-ना० । १० ““ वव्येप्वनेकान्तयेःत) गम्य प्रति विः । स्यात्त 
नमति [त्वार ल्द केवलमपि & = ~ 
तसयसाित्दान्‌ त्व केदलेन्यस्पे"" ॥ १०३ ॥ साहसी । उुक्परु० दल्ा० ४७ । “स च तिडन्त 
* 
प्रनेरूपपौी > निपान , नस्य उन्नेरान्ददिपेदिराराध्द यटष्व्येद सम्वत्सर = 
~ कचा निपाने , नस्य उनेङान्ददिषधेदिरारादेष नय सभवत्न दृट्‌ विवक्ावद्रात्‌ 


देवस्रावदात्‌. अनेन्तार्यो 


५५ 


4; 


टघीयखयाखंकारे न्यायज्घमुद चन्दर [ १ प्रत्यन्त परि 


स्वपरूपादिना सदसदायनेकान्त।तमकं वस्तु चद्न्तीयेवंश्ीटान्तेभ्य- । किम तेभ्यो नमोन- 
मस्तु ? इत्याद-स्यार्मेपलःधये स्वस नमस्छततुः आतमा नाप्िकतापरिहाराद्रिविषिषं 
स्वरूपम्‌, तस्य उपढन्धये सकजनप्रतीतये । अथवा, स्वस्य नमम्कततुरासमनोऽनन्तजानादि- 
स्वरूपस्य उपलब्धये सिद्धये "^ तिदिः स्वात्मोपट्धिः 2 [स.धिददमरलो०१] इत्यभिधानात्‌ । 
- ननु चैकस्यापी्टदेवताविशेपम्य नमस्कारकरणान्नास्तिकतापरिहारारिप्रयोजनप्रसिद्धेरसेपम्य 
तकरणप्रयासो निष्प्रयोजन इति चेत्‌; तन्न; अशेपे्देवताविकेपसंम्तवनस्य अरोपनिन्नविनाशन 
-अशेपप्रमाण-प्रमेय-नय-निक्षेपनिरूपणपरि ममापि प्रयोजनेन सप्रयोजनतान्‌ । न खदु निखिलं 
प्रमाणादिगप्रज्पणं निखिखविघ्नविनाशव्यतिरेकेण सिद्धिमध्याम्ते, निखिटविन्नविनामोऽप्यनिलेष- 
देवतासंस्तव॑नन्यतिरेकेण । अथवा सर्वेपामप्यविरोपतो विन्नरविनायनिमित्तलस्यापनाथं त्त. 
रणम्‌ , उक्तविरोपणविरशिष्े्टदेवताविरोपस्य इयत्ताख्यापनाथं वा। अस्तु नामैतत्‌; तथापि-अन- 
न्तगुणोदधिस्वरूपाणां भगवतामनन्तगुणसद्धावे किभिव्येतद्‌गुणद्वयद्वारेण संस्तवनम्‌ ¢ इर्य 
"यचोयम्‌; शाखकृतस्तद्शुणार्थिलात्‌, यो यदगाणार्थी स तदूरुणोपेतं पुरपविशेयं नमम्कु्वा- 
णो दृष्टः यथा कशिचिद्धतुरवेदपरिन्ानार्थी तसरिजानगुणोपितम्‌, धम॑तीथकरत्व-स्याद्ादिलरुणार्थी 
चायं साख्रकार इति । 
नतु क्षणिक-नित्यतरादि-यथावस्थितवस्तुस्वमाववारिलात्‌ सुगतेश्चरकपिल्रह्मणामेव धम॑- 

तीर्थकरस्वम्‌, अतस्त एव शाख्स्यादौ वन्याः तप्रणीतमेव च प्रमाणादिलश्षणं ततर व्युयाद्ना- 
हम्‌ इत्याशद्क्य खप्रमाणादिलक्षणवत्म॑निं कण्टकशुद्धचै' निराज्वन्नाद- 

सन्ताने निरन्वयन्लाणिकवित्तानामसत्स्वेव चत्‌; 

तच्वाहेतुफलास्भनां स्वपरसङ्कल्पेन वद्धः स्वथम्‌ । 

सत्वा व्यवतिष्ठते करुणया मिध्याविकल्पात्मकः; 

स्थान्निच्यत्ववदेव तत्र समये नाभक्िपा वस्तुनः ॥२॥ 

मिरन्वयन्लणिकाचित्तानाम्‌ अन्योन्यविट्नगश्रणिक्लानानां मन्तानं थु सन्त- 
तिषु, कथंमूतेु ! असस्स्वेवं अविद्यमानेवेव, अमन्छं च 
तेपां प्रमाणतोविचाय॑माणानामनुपप्यमानचास्मिद्टपम , तदनुपप्यमा 


वारिपथ 
नलं चानन्तरमेव समदधिप्यते। नलु माभूवम्ततमन्ताना तजिनानि तु 


गृह्यते » । त° राजवा० प्र” १८१ । ^ सर्वथा तनपरयेनेऽपि सच्वािप्मातावान्छद । म्यान्हग नरद 
^= १।६। प्रयाण तंत्वप्र ध्र ~“ * म्ना ट 

जयेत अनेकान्तयोतकलत = ॥ ५८ ॥ तत्वाय" १।६। पत्ाण तन्वन ए" ० । ` श्वान 
१ १ | [सद्र दर घ्र 1 व्यु प्र प्र^ १ + | 


व्ययम्‌ यनेगान्तावयोतकम्‌ ?-रनाङ्गत्रतार ^ 1 । 
३-वनाव्य- र 7० 7 “-स्यचा-^ । 


१ स्वरूपपर- भार! र-खिटग्र- ना? । ध 
ग म त वन्दमाना दृष्ट, यश्य व्रया(दगृदत युथ उत्क्वा 
५ तुटना-““यो यद्रुणटव्न्यथा स त वः दमान्‌ दृष्ट, यथा यक्रवन्ा 


गार, 


तल्यभतारं च” आप्तपरन एर > । £ यास्त । -+-निष्यर-२° । 


रुषी° ९२ कण्टकशद्धिः। 


कार्यकारणभावप्रबन्धेन प्रवत्तेमानानि भविष्यन्ति इयत्राद्‌ ~ तत््वादतुफलास्मनां तत््वेन- 
परमार्थेन अदेतुफलभूतः अकायंकारणमूतः आत्मा खरूपं येषां तेपां तथाभूतानां तचित्तानां 
सन्तानेषु असर्प्वेव सख, चेत्‌ यदि बुद्धः स्वयम्‌ आत्मना व्यवति्ठते-स्थिति 
सते, केन १ स्वपरसङ्कल्पेन स्वपरयोः संकरः "असतोः सन्तौ इ्यवसायः तेन, किमथे 
व्यवतिष्ठत इ्याह-खत्वाभै दु.खाद्‌ दुखहेतोवां विनेयजनोद्धरणाथम , कया ? करणया 
तदुक्तम्‌ - "ननित्रणिऽपरि परे प्राते कृपाद्रकृततेतेसाम्‌ । 
पिर्धन्तयेवे पयधीना येषा तु महती कृपो ॥' | } इति । 

स इत्थभूतो बुद्धः असति वस्तुनि सत्त्वाभ्यवसायवान्‌ नैव धर्मतीथंकरो यथावस्थित- 
वस्तुस्वभाववादित्वाभावाद्‌ ईधरफपिलन्रहयवत्‌, रिन्त मिथ्याविकल्पात्मक एव मिथ्या 
असत्यो यो विकत्प* संर्त्यपरनामा तदात्मक एव, करिवत्‌ ¢ नित्यखवन्‌-यथा नित्यत्- 
मीश्वर-कपिल-्रद्येणीम्‌ तसपमणीततच्स्य च `यत्‌ परे. प्रतिज्ञातं तत्‌ भिथ्याविकस्पात्मकमेव, 
न पुन" परमा्थतोऽस्ति तथा 'ँदधोऽपि इति। नन्वस्य 'सेवस्याऽभ्युपगमान्न दोष इति प्रतिभासा- 
दैतेकादी, तं प्रति तच्र इत्यायाह । तत्र तस्मिन्‌ प्रतिभासाद्वैतवाद्यभ्युपगते, कस्मिन्‌ ! 
समये संगत सकरविज्ञानन्यक्तितादास्येन स्थितः अयः प्रतिभासस्तस्मिन्‌ समये नाथै- 


[अ 2 © ~ ८ [| तपादनं ५ १६७ 53 ५ 
[क्या अतुम्व ^“ अन्त्या तावादियमथाक्रेया यदत स्वावपयावज्ञाना, नासम - [ ] 


इत्यभिधानात्‌ । सा न, कस्य १ वस्तुनः अद्वयपदाथेस्य । "वस्तुर्तः इति च क्वचित्‌ 


१ संकसपो आ० ब०, ज० । २ ^ अकल्पकल्पासङ्ख्येयभावनापरिवद्धिता । तिषटन्तयेव परावीना 
येपा त॒ र्ती कृपा ॥ अभि० आलोक पर १३४। ^तिष्टन्तयेव इत्यादि उत्तरार्खस्तु प्रमाणवार्सिके 
( २।१९९ } न्द्टस्पेण, तथा सिद्धि वि° टी° प° ३८६ उ० । आप्तपण० षछु° ४३। प्रमेयक० घु० २५ 
० 1 न्यायविनि° वि० ० ४७१ उ० । ठकघी° ब्रृ° पु० ४1 इत्यादिषु अवतरणत्येण उपलभ्यते । 
३ चेतस भ'°। ४ तिष्ठत्येव ज० 1 ५-वापरा-भा० । € उगतानाम्‌ 1 ७ “छपा हि चरिविधा 
सत््दालम्ब- पुत्रङन्त्रादेषु ध्माटम्यना स्वादिषु निराटम्यना सपुटनदष्टमण्ड सेद्धरणादिषु । त्र महती 
निरारम्मना जपा सुगतान, सक्धम,ऽनयेक्षत्वान्‌ इति । ते तिष्टतमेव न स्टाविन्‌ नि्दीन्ति वर्मदेननया 
जगट्प शरनेरतत्वा्‌ जगतश्च अनन्तत्वात्‌ । आप्तप० ए ४: । <-त्यपरिणामा-व° । ९ नित्य- 
वन्‌-भा० 1 १८-त्रह्मणात-अआ० च०ज० । ११ नेयाचेवादिमि । १२-त्लानं-२०ज० । १३ बुद्ध 
पिआ प० ज०1 १९ सवेधा-व० । १५-वादितवं प्र-भा०। १६" तत्रेत्वादि--तन्मन्‌ 
रमये सयत समस्तनानेपसेगत अय प्रतिभास नय नस्तन प्रिभानटिने वस्तुन अघयपदार्यस्य 
पवया अर्भवे, न स्यान्‌ 1 त्यौ ००९० ५ । १७-ठने नाना-अा० वन, ० । ^ तदुक्तम्‌- 


त्वव र देया --टत स्वदं = तपादन नामं ^, = 
४.2. ) तवदियमयन्निय टत स्वम्वपसषवन्नालसादन नाम इर । तत्याव भयर ० १९९५५ ॥। 


एन 


द ध प्रस पत पाटान्दर जक एष्या लस स्घं ह 
९ ` उन्नत परमापत टान्तरापह्या व्द्रुत्तम्‌ 1 रघ्० दच्षुर “| 


१० 


१५ 


१० 


१ ) 


[2 0 


खपीयखयालंकारे न्यायक्ुद्चन् [ १ त्यक्ष परि० 


पाठः । तत्रापि ¦ परमाः 
ष वस्तुतः परमाध्रतो नं, संबरूल्या तु स्यात्‌ । यथा च नित्य-प्रणिकेकान्ते 
ऽते चाथक्रिया नोपपद्यते तथापरे प्रतिपादयिष्यते । अतो वुद्धादिवेन्‌ प्रतिभासादरैतमपि 


मिथ्याविकस्पात्मकमेव । 


योप्याह -परमाणादिलक्षणपरोकषर्थः ताखमिद्मारभ्यते, नचाससममाणंदिः परीका घर 
तव्सत्व॑च 'सवम्रत्ययानां निरारम्बनतया सप्तप्रतयतुस्यत्यात्‌ ति, तन्मत्तमपाकसमाह 
तच इत्यादि । तच्च तस्मिन्‌ परो्पगते समये समः सहनो जाग्रत्छप्रदगासाधारणोऽयो 
योधः “शकन्ध्वादिलवावक्रारस्य पररूपत्वम्‌ तस्मिन्‌, क्रिम्‌ १ इत्याद-नाभरक्रिया इति । 
अथग्रहणमुपरक्षणं तेन अनर्थस्यापि ब्हणम्‌। तरर अर्धैः क्षणिकनिस्दाज्ानमात्रम तस्य तेन 
अ््यमानत्वात्‌ , तंतोऽन्य;अन्थः विप्यंयात्‌ , तयोः क्रिया हानोपादानलक्षणा सा न स्यात्‌; 
नद्यर्थस्योपादानमनथ॑स्य च परिहारः स्वननानानां समे युक्त इत्यमे प्रतिपादयिष्यते ! कथं 
सा न स्यात्‌ ¶ इत्याद चंस्तुनः परमार्थन । (वस्तुन? इति च पाठे साधनदूपणलक्नणादु 
वस्तुनः सकाङादिप्यथः । एतेन शधौन्तिमात्रमपि"'निरस्तं न्यायस्य समलात्‌ । 

नयु च (सत्स्वेव व्चित्तञखन्तानेपुः इ्ययुक्तछक्तम्‌ तेषं सत्वसंभवाच्‌; तथ्राहि- 

„  प्ररमाथंसन्तः कार्यकारणमावप्रवन्पेन प्रवर्तमाना. पूर्वोत्तरचिनतकषणीः 

सन्तानवदि कंड्धानः ~ वा 

व मविश्षणविमरारबोऽपरभेदाः सन्तानंशंब्दवाच्याः । न च प्रतिश्न- 
५ णविशरारुते चिन्तश्षणानां कमेफसम्बन्धाश्रयस्येकस्यारमनोऽसान्‌ कृत- 





--------------- 


१ अर्थक्रिया! र्‌-धा प्रतिमा । ३-दिवप्र-आरवरज०) ४ माध्यम 1 ५ यादि 
पदेन मरमेय-नय-निक्षोपा । ६ परोगतते-भा०> व०, ज । ^ दाक्न्तादिधु परस्परं वान्यम्‌" 
इति ऋत्यायनवार्तिकम्‌ । ८ अर्थाऽन्थयेर्मन्ये । ९ ततो यो नार्थाय, व+ न° । {० | वधर 
कान्त ! ११-त्र नि-आा०, व, ज० । १२-णावि्ा-भा०, ब ज । {द ^ गन्तान मुपर््रत 
पटक्तिमेनादिवन्मरपा । सन्तानो नाम न ऋचदेक्‌ परमार्थसन्‌ समवनि । ^ तर्हि? कार्य मरप्नावद्र एन 
व एवायम्‌ , ततो व्यतिरिक्तस्य सअनुपटम्मात्‌ । तस्मादिनेपातेव नगानाप्रफणटेन प्र 
पादनाय सद्रेत छतो बु व्यवहारार्थं सन्तान इति » । वे(चर्यार प्र ३३८1 नेव, मन्नलिच्ध्न 
गणा मन्तानिनो टि ते । सामस्त्येन प्रकादयन्ते दावा वनादिवन ॥१८५० नप दोष, स्यार 
व्यवटारटाववाय गामस्न्येन युगपन्‌ यदरात्यन्ते वनादियव्येन उप वयः 
टरदतेव गन्तानन्लणम तलदा० वालिर प्र? 
०, दन्य 





क्ष 
क्षणा एव वस्तुभूता सन्ताचन 
द्य ? 1 सच्वसं° पं । त्यायत्र° चर पं० घ्र० ४१1 


ता 2० पु० २१८ न्यायम० धुत ८८3. [च वि० दीप प्र १०६ 
नन्मे रग्न्ननन्यण र~ 


१४८९, न्यायवा० त 
दत्रे घु ०३, उष्ट्‌ ए १5५ टन्यरादिषु उद्दृन्य गण्डम्‌ 1 
ट 


वनतनापरसाटभाविनोरपि 


चन ्मल्व्यपदेयनाज आअनिययान्मनो अन्य रन्तन 1 (षया व 


तुतः 


टघी० ९९] सन्तानवादः 


ना-अक्रताभ्यागमदोपोपनिपातेः; सन्तानपेक्षया तत्सम्बन्धसंवात्‌। एकसन्ततिपतितानां हि 
चित्तक्षणानां प्रतिक्षणं क्षणिकलेऽपि कर्मफलसम्बन्धस्योपपत्तेनं तदोपोपनिपातप्रसद्धः । नापि 
संन्तानिभ्य सन्तानो भिन्नो ( भिन्नोऽभिन्नो ) वेत्यायनस्पनिकरपापातः; तस्य वस्तुविषयलात्‌ 
सन्तानस्य चाऽबसतुत्ात्‌ । व्यवहासंथैः हि विभिनेष्यपि कषणेप्वभेद्परामशंरूपा संदृतिः 
सन्वीनः, सोऽवस्तुवाद्धेदामेदविकस्पैः अवक्तव्य एव, यद्वस्तु तद्धदमेदादिविकस्पैरवक्तन्य- 
सेव यथा गगनेन्दीवरम्‌ , अवस्तु च विभिन्नक्षणेप्वमेदकल्प्नीरूपतया सन्तान इति । 
सन्वेवमप्यन्योन्यविलक्षणचित्तक्षणेपु प्रत्यभिज्ञातुरेकस्यास्नोऽनभ्युपगमात्‌ प्रत्यभिज्ञाना- 
यनुपपत्तिः; इत्यप्यसमीचोनम्‌ ; *“सादृश्यादेव तदुपपत्तेः प्रदीपवत्‌, यथेव हि प्रतिक्षणविना- 








९ “ तच्च कुशलकुरलं चिन्तमुत्पाय निरुदधवमानं स्वोपदेयचित्तक्षणे वुःशल ख लादिसंस्कारविरेष- 
वासनामादधाति ! तदपि तदाहितवाघनम्‌ उत्तरोत्तरतदभिसस्कृतक्षणपरम्पराविच्छेदन सन्तानग्रवत्त॑मानं 
परिणतिविरोषसुपगच्छन्‌ कमविरोषालरूपं खुखादिस्वभावं चित्तात्मकमेव फलमभिनिव॑त्तयति परलोके ` *" 
दति नाऽकृताभ्यागमो न क्रतप्रणारो वाधकम्‌ । ततो नात्मानमन्तरेण कर्मफलसम्बन्धो न युज्यते »» । 
चोधिचर्य° प° प° ४७२ 1 “कृतनारो भवेदेवं कायं ' न जनयेयदि । देतरिषटं न चैवं यत्‌ पबन्धेना- 
स्ति देठ॒ता 1 ५३८ ॥ अछृताभ्यागमोऽपि स्यात्‌ यदि येन विना क्वचित्‌ 1 जायेत हेतुना कार्य नैतन्नियत- 
शक्तित ॥ ५३९ ॥ तत्तव ० 1 यदि हि परिमा्थत क्ती भोक्ता वा अभीष्ट स्यात्‌ तदा क्षणभद्भिताङ्गो- 
कारेण कृतनायादिप्रसप्न स्यात्‌ । यावता इद मरत्ययमाच्मेव विश्वम्‌, न केनचित्‌ क्त्री किंचित्‌ कृतं 
नापि भुज्यते तत्कथ कृतनाशादिप्रसनापादन स्यात्‌ लाक्षादिरसावसिक्तानामिव वीजाना सन्तान- 
वत्न्त एव पू्वैकमोहिता सामथ्येविदोषा यत उत्तरकाल टन्धपरिपाकेभ्य इएटमनिष्ट वा णलसुदेति °» । 
तत्त्व स प० । ~ वृदा० वा (घु १५०१) न्यायमं ° (धर° ४४३) ° इत्यादौ त॒ सन्तानवादस्य पूर्वपक्ष 
““यस्मिमेव तु सन्ताने आदिता कम॑वासना \ फल तत्रैव सन्ताने कासे रक्तता यथा ` इति श्येसुद्धृत्य 
अ़ताभ्यागमकृतनारादाषस्य परिहार कृत । ˆ २ ^“ मेदामेदविकत्पस्य वस्त्वधिष्टानभावत । तत्त्वा 
न्यत्वायनिदेरो नि स्वभावेषु युज्यते ? ॥ ३४० ॥ ततत्वस० । ३ अनःपविकःत्पापातस्य ध-थावि- 
च 1 -याहि आ, ज० \ ५-पुे -आ०, च०, ० । ६ ^ तत्त्वान्वत्वप्रकरान्यामवाच्यमय वर्ण्यते \ 
सन्तानादीव कारित्र स्यादेव सादृत ननु ॥ १८०४ ॥ तत्तव ख० । यथा सन्तानिभ्य तत््वान्यत्वेन यवा- 
च्यत्दात्‌ पुद्रटवत्‌ सन्तानो नि स्वभाव । स्वभवेटि सति तत्त्वमन्यत्व वा अवदयम्भावि 1» तत्व स 
१० । तुलना--^ जय न सन्ताने मेदामेदादिविक्त्पोपनिपात तस्य वस्तुविपयत्वात्‌ सन्तानस्य चावस्तु- 
त्वत्‌ ` ” स्या रता° ए० १०८९ । ७-तद्‌ मेदादि-भा० । ८-नासदतया ब । ९-न्ते- 

°! १० ^“ सहसापरभावनियन्धन च एदतया प्रत्यमिनान द्ूनपुनजीतेप्विव नखके्ादिषु 


शत्यन पिरोधाभावान्‌ 1 हेतु री° पु १६६ उ०। ^ केपाधिदेव चित्ताना विदष्टा वा्यगसति । 
नियता तेन निबोधा सव॑ स्मरणादय ॥५४३॥ तत्व स० ! यत्र खन्ताने पयसा स 
रेलिएतरतसक्षणोत्पादात्‌ स्रत्यादिनीजमारितस्‌, तदैव स्मरणाठय" नरत्रन्ते नान्धघ्र प 
पाय करणनादस्य ^" """स्मरयादिपू्वदाद प्रत्यमिनानादय. अनयन्त ट्न्यदिरडम्‌ >> । 


तन्यसु०्प० । 


५५ 


१० 


१५ 


२० 


खवौयस्याटंकारे न्यायङुमुदचन््र [ १ प्रस्यक्न परि 


रिष्वपि अराप्ना्दिषु सादृश्यात्‌ "स एवाय प्रदीपः" इति प्रस्यभिज्ञानमाविर्भवति एवमन्रापि। 

नित्यकरूपतवे चात्मनः कमयोगपयाभ्यामर्थक्रियाकारित्ाटुपपत्तितोऽसच्ान्‌ कथं प्रय 
भिनज्ञानादिहेतुखम्‌ ¢ यत्र करमयोगपययाम्यामर्क्रियाकारिताहुपयत्ति तदसत्‌ यथा बन्भ्या- 
स्तनन्धयः ) अस्ति च नित्येकरूपतयाभिमते आत्मनि तकी तंदनुपपत्ति । न चाम्य कमयौगप्या- 
भ्यासथक्रियाकारिताचुपपत्तिरसिद्धा; तथाहि-क्मेणास्यार्क्रियाक्रारिते करि येनैव खभावे- 
नेकं कार्यं करोति तेनैवापरम्‌ , स्वभावान्तरेण वा ! गदि तेनैव; तर्हिं द्वितीयादिश्रणसाध्य- 
कायस्य प्रधमक्षण एवोयादप्रसङ्गः, तदुलादकस्रूपस्य प्रागपि भावान्‌ | प्रयोग.- यद्य यदु- 
सादहेुरस्वि तत्तदोलत्तिमस्रसिद्धम्‌ यश्रा तकाखभिमतं कार्यम्‌, अस्ति च द्वितीयादिक्षण- 
साध्य ्रायंस्य शरक्षमक्षण एवोदादको निलेकस्यतयाभिमतस्यासनः स्वभाव इति । ञश्र 
स्वभावान्तरेणासौ तकसेति; तर्द पूवस्रभावस्य प्रच्युतलात्‌ सिद्धमस्य क्षणिकं खभावप्र- 
च्युतिक्षणतवात्तस्य ! यौगपयेनाप्यस्य कायक्रारिये युगपदेवाखिलकार्योसादकस्वभावततया 
प्रथमक्षण एवाखिककरार्योघादनात्‌ क्षणान्तरे दुखा कार्याऽभावतोऽनर्थक्रियाकारितेन अश्व- 
विषाणवदसत्वानुषञ्ः । 

किच्च, क्रमभाविसुखादिपयायन्यापकल्मात्मनो भवताभ्युपगम्यते, तथ किमेकेन सभा 
वेना्येष्यतेः, अनेकेन वा ! यद्येन ; तदा ते्ीमेकरूपतापत्तिः, यदेकम्बभावेन व्याप्यते 
तदेकरूपमेव येकपर्यायस्वरूपम्‌, एकस्वमावेन व्याप्यन्ते चौत्मना सुखादयोऽनेकपर्याया 
दति । अथानेकेन ; तदा सोप्यनकष्वभावोऽपरेणानेकम्वभावेन व्यापनीय इत्यनवम्धा । अश्र 
काटरेन स्वभावेन तेन"ते व्याप्यन्ते अत्रापि (अनेकस्वमावेन सजातीयेन ' दृ्युक्तं स्यान, तत्र 
च सैवानवस्था । नचापरं प्रकारान्तरमसिति, अतः कथं क्रभमुवां सुखादीन।मन्वितं रूपं सिदू- 


ध्येत येनाःमसि द्धः स्यादिति ? 


-.----~------- 


१ “क्रमयौगपयाभ्याम्‌ इत्यादि । नेव प्रत्यक्षत कायंविरटाद्रा गक्तिविरराइमथिकले उन्म, 


श ५ पयाः न्रा ध त्र्य द गर न्तु प्रात तृन ध { 
किन्तु तद्वापकविस्दात्‌ , तयाहि-क्मयायपयाम्या कायक्रिय। व्याहता यत्रान्तराऽभावान । तर्त य 


त्रिया 


क्तिव्यापकयोः तयो भक्नगिफत्वे विरावात्‌ निवर्ते तद्धाप्राय्ा क्रियागक्तैरपि निगरन दति स~ 
दा्तिविरदटश्षणम्‌ अमत्वम अश्नणिक्त्वे व्यायन्नुषटव्वि आफयनि विर्द्रदपत्राप्योगान । 
५ + ८... ५ ५ 


निवत्त सच्वं क्षणिके अवतिष्रमान तदात्मनामनुभवर्नीति-यत सन्‌ तत विक्त '' । 


वि० टी° पूर १४५ उ०1 ^ त्रमाव्रमविरप्रन नित्या न कार्यदारण्य ॥ ६} तनप्र वकण 


यस्माद्र्थकियाठन । 
र कमयौगपयान्याम्‌) ३ र्थत्रेया। 
खमासादितस्वमावान्तसो वा करानि । 
६ अर्थकरियाकारित्वामिन । ५-प्येत-य न" । अतन । ८ 
०, ज । {०-तेनव्या-३० । स्वभावेन न~त, व । शनन । 


न भवन्ति स्विस मावा नि गच्याम्ने तनो मता ॥ ३०८॥ नन्व 
^ यन स्वनपेनायामथ्या कनति वि ननवात्गाथ 7/7 
त्वेप० प्रण १८६ । ५ यथा चदुयादफमन्ति-नः 


श जि स्म 
मन्ददपद(वात । ५~न्मून्‌ ~ 


रुपी ९२ | सन्तानवाद्‌ः ९ 


अन्रप्रतिविधीयते। यत्ताबटुैम्‌-“का्यकारणभावः दइरयादि, तदसमीक्षितासिधानम्‌ ;क्षणि- 
कैकान्ते कार्यकारणसावस्यैवासंभवात्‌ । तत्र हि कि कायम्‌ किच्च 
कारणम्‌ ¢ यंदमूखा भवति तङकायंमिति चेत्‌ ; नन्वभवने भवने च 
कस्य कर्ठैलम्‌ तस्यैव, अन्यस्य वा १ न तावत्तस्यैव, सवधाप्य- 
सतः कटतवध्मीधारचालुपपततेः । यत्‌ सर्वश्राप्यसत्‌ न तत्‌ कठवधमोधारः, यथा बन्ध्यास्त- ५ 
नन्धय, सवेधाप्यसंच परमते कायैमिति । भवनं हि स्वरूपस्ीकरणम्‌) तच सर्वथाप्यसतो 
वन्ध्यास्तनन्धयस्येवाऽतिदुधैटम्‌ । नाप्यन्यस्य; अस्यैव कार्यलप्रसङ्गात्‌ , यदेव द्यभवने भवने 
च कल तदेव कायम्‌ , तस्यापि सवथ प्यस्े न कार्यम्‌ उक्तानुमानवि रोधात्‌ । 

कारणलरमपि कार्यमात्नोलादकल्म्‌ , नियतकार्योसाद्कतवं वा ‰ प्रथमपत्ते सवै सर्वस्य 
कारण स्यात्‌, ततः कायौर्था न कश्चिन्नियतोपादानं छयौत्‌। द्वितीयपक्षोप्यजुपपन्न; खेपु- १० 
प्प्रयेण कार्येण कारण्वरूपस्य विशेषयितुमशक्यखात्‌। यद्‌ वास्तवं रूपं तद्धिद्यमानेनैव 
विसतेपणेन विरोष्यते यथा स्वसंवें स्वसंविदरूतया, वास्तवं च कारणत्वं (णस्व ) रूपमिति । 
असता कर्येग श्दुमस्य जनकम्‌ इति कारणस्य मिशेप्यले चौऽसखप्रसङ्गः। यत्‌ सर्वथाप्य- 
सता विशेष्यते तदसत्‌ यथा (असन्‌ घट 'इद्यभावेन विरोध्यमाणो घटः, असता सवथा 
कार्येण विलप्यते च परर्मते कारणमिति} विक्रसाधिरूढेन कार्येण कारणस्य विरोष्यत्व- १५, 
मित्यप्येतेन प्ररयाख्यातम्‌, न खल विक्सखाधिरूढं कायंमसद्रूपतां परित्यजति । विकस्पाधि- 
रूढेन विशेप्यखे च न वास्तवरूपं कारणत्व सिद्धयेत्‌ । यत्‌ विकरपाधिरूद्विरोषणसरपेकष 
रूपं न तद्भास्तवम्‌ यथा माणवकेऽभिखम्‌, विक्पधिरूदकायरक्षणविरोपणसपेक्च्च" 
कारणे कारणत्वं रूपमिति । सर्व॑श्राऽसति च कारये व्याप्रियमाणानां कारणानां निराम्बना 
भ्वत्तिरिष्टा स्यात्‌, एवच्च विवक्चितकायोँसत्तिवत्‌ आकाडङड्रोशयायुदत्तावपि तस्मृत्तिप्रस- २० 
ज्ञात्‌ न किथ्चिदन्त्यन्तमसत्‌ स्यात्‌। तत्र तेषासशरटृत्तो वा विवक्षितकारयप्यपरवत्तिः सवेथाऽ 
सत्त्वाऽबिरोपात्‌। यत्‌ सवैाप्येसंत्‌ न तच्च कारणानां प्रवृत्ति. यथा खपुष्पादौ, सवैधाऽ 
सथं ` भवन्मते कायंमिति । यदि च, किमप्यनारम्व्य कारणानां प्रवृत्ति. स्यात्तदा निवश्ित- 
फारणस्य विवक्षितकायवत्‌ कायौन्तरेऽपि भरत्तिप्रसन्नात्‌ कारणान्तरकत्पनानर्थक्यं स्यात्‌! 


सन्ताने 
जेनानामुक्तरपन्त - 


१ ०६ प० १४। २ “यस्य प्रयतानन्तरमात्मलाम तत्लु अभूत्वा भवति यथा घटादि कार्यम्‌ । » 
न्याय भा० प° ४४२1 ^ वायेत्वम्‌ सभूत्वामावित्वम्‌ ° ग्रस्त < फिरणा० प २९ । क्षण० सिर प° ३०। 
ˆ अभ्त्वाभाविरूपत्वाजन्सनो नान्यया स्थिति ॥ ५११ ॥ ' तत्व स° 1 अनूतामावित्व स्वाद्रादर. 
त्ापरे ( ए ४१८ ) भरमेयरलमालयाद ( ए ६८ ) यसद्टत. चचितम्‌ । ३-सत्व आ०, प०, ज० । 
 दोदमते। ५, खपुष्पार्येन्‌ व०,ज० 1 ६-द्न संबि-र° ' ७ बाससख-भमा० । ८ परमते 
भमोरसतेका-आ०, ८०, न° 1 ९ यदि ना° । {०-प्षतवे-ना° । ११-णतरुप- 7० १ 
0िमि~अआ* प०, ज० । १३-असत-जा०, व°, ज० 1 
९ 


२ श्वन्‌ 
५ 


१९ 


१४ 


१५ 


कीयसखरयाटंकारे न्यायङ्कयुद्चन्द्र [ १ प्रत्य्षपरि० 


त व किचित्‌ कोयत्वं कारणत्व; तथापि विना 
9 वस्थद्वा १ न तावद्धिनष्टात्‌; सखस्पेणासत. 

सक्रङरक्तिविकरस्य तंसति कारणेत्वालुपपत्तेः ! यत्‌ स्वरूपेणासत्‌ न ततः किञ्चित्‌ प्रभवति 
यथा बन्ध्यास्तनन्धयात्‌ पुत्रः, स्वरूपेणासच्च परमते कारणमित्ि। " विनष्टम्‌ कायं करोतिः 
इति किमपि महादूसुतम्‌ ! न हि सृताच्छिखिनः केकायितसतम्भवः। कथं वाऽ तो जायमानं 
कायं सहेतुकं स्यात्‌ १ अथाविनषटात्ततः तदु्य्ते; तर्हि दत्तो जलान्जलि क्षणक्षयाय भावा- 
नामनेकक्षणस्थायिलप्रसिद्षेः, ते दि प्रथमयुतय कार्यकरणाय उयाप्रियन्ते तदनन्तरं काय- 
माविभोवयन्तीति। अथोलंत्तिसमय एवैते कायंमाविर्भावयन्ति, तन्न, सकलसन्तानोच्चेद्भसव्ते, 
तदुसायकायंस्यापि तदैव स्वका्योयादकलपस्नात्‌ । 

अथ विनश्यद्वस्थत्‌ कारणात्‌ काय॑नुसदयते; न; एकान्तवादिनो चिनश्यद्वस्याया एवा- 
नुपपत्तेः । एकदैकस्य हि वस्तुनः केनचिद्रूपेण विनायः केनचिचावस्यानं विनश्यदवस्योच्यते, 
सा च अनेकान्तस्व भावत्वादु एकान्ते कथं धेटेत १ किञ्च, असौ विनश्यदवस्था सती, असती 
वा ¢ यदि सती; तदा तयापि क्षणिर्कस्वभावया भवितव्यम्‌ इति कोऽस्यौस्तद्रतो विरप. ? 
अथ असती; कथं तया क्रोडीकृतस्य जनकल्म्‌ ? यद्सदरपेण कोड़कृतं न तत्‌ कस्यचिञ्जनत्म 
यथा गगनाम्भोजम्‌› असदूपंयौ। विनश्यदवस्यया करोड़ीछृतं च भवन्मते कारणसेनाभिमतं 
वस्त्विति । 
किश्व, अयं कायक्रारणमावसम्बन्धः काल्पनिकः, वास्तवो वा ! कासपनिकते करमफर- 
सम्बन्धोऽपि तादश एव स्यात, छौकायतिकतप्रङ्गश्च पूव भवान््यचित्तक्षणम्य पेहिकायचित्त- 
क्षणेन सह बास्तवसम्बन्धाभावात्‌। अथ वास्तवः; तन्न; एक्रान्तभिन्ननां क्षणिका्थानां 
वास्तवे्वत्सम्बन्धाटुपपत्तेः । अथ “कायस्य भवनं कारणस्य भवनम्‌! इ्येनावानिव अत्र 
कार्यकारणभावः; ननु यत्‌ कार्यस्य भवनं तन्‌. कायंनिषठमेव, यच कारणन्य भवनं तत्‌ 
तन्निष्ठमेव इति 'नौनयोः कथित्‌ सम्बन्धः, अन्यथा ^ वटस्य भवनं पटस्य भवनम्‌ ' टन्ययमपि 
कार्यकारणभावः स्यात्‌, ततश्च नियतकायार्थिना यत्किञ्चिन्‌ कारणमुपादीयनं । अवथ 


१ काय का-जा०, घर, ज । २ तुखना-““ च््वान्यत्‌ नषा परूवल्णादत्तदस्य तपस्य उद्य स्यात, 
अन्त्‌; नदयमानाद्वा इत्याद । ‡ मध्यागक्र त्र° एु० २८2 । तत्व सण रद्रा ८4८८-८ | 
^८न विनष्ट कारणमसत्वाचिरतरयातीतवत्र?. .अध्या० अश्चट्‌० ९० 


कायेसुत्पादयति अविनष्टम्‌, उभयद्पम्‌ , अमुभयस्प वा ८” वमयु १४८ प । गन्म 2 
धू० ३१८ । स्यार रत्ना ए ~ । ३ य प्रतिं । ४-णनानु-ना० । ५ अनद्रुपात्‌ । ९ नुल्ना- 


^“ सत्येव कारणे यदि स्मर्य तरटोक्यमेकक्षण्वानि स्वात्‌, करणणन्चके एव सवर उतगना-णगन्तानम्य 
भावात्‌ तत. सन्तानाऽभावान्‌ 1” यटलट० धर“ १८ । ८ वट कर । ८ क्रणिकन्व म्ब 
भा०। ९ अवस्याया । {१० अवस्यतवतन । ९{ असद्रूपतया व० } {२ कृव्म्मस्णनापु। {4 


क्षरणयो । १४-द्रीयते व<, भा० । 


८ > | “वणक य्न [वन गत्‌ 


क 4 


रघी० १।९ | सन्तानवादः 


यस्रूममातरे व्यावर्माने यस्य व्याटृत्तिः स तस्मिन्‌ सेति भवति असति च न भवति 
इत्यन्वयन्यतिरेकंतः तत्कायम्‌; तन्न; ्षणक्षयेकान्ते अन्वयव्यतिरेकाऽसिंदधः, कारणामावे 
एव कार्यस्य सदा संमवात्‌। स्वकाले सति समर्थे कारणे अनन्तरं कार्यमुखद्ते नासति 
इत्यन्वयन्यतिरेकसंभवः अंकिच्वित्करेप्यनिरिष्टः, यथेव दि कार्य विवश्चितक्षणेन समनन्त- 
र्माविनौ बिना नाविति एवं पूरवोत्तरसमानससयैनौनाविधैः क्षणान्तरैरपि । नियतका- 
ठे हिः भवता भावेन अवश्यं कुतश्चित्‌ पूवंकारुभाविना कुतश्चिदुत्तरकारुमानिना केनचित्स- 
मानससयभाविना भवितव्यम्‌ । न च ते पू्ोत्तरसमानसमयवर्सिनः सन्तानान्तरश्षणाः तस्य 
कारणम्‌ अकिच्वित्करतवात्‌, एवं बिवक्षितोपि क्षणोऽकफिञ्चित्कर्ात्‌ पू्वकारवत्यैपि न तस्य 
कारणं स्यात्‌ । 

किञ्च, उपादान-सहकारिभावेन कारणं कायैमाविभौवयते, न ॒च क्षणिकैकान्ते तद्धीवो 
घटते । तन्न हि उपादानं पूर्वकारभाविलम्‌ , स्वसदशसमानदेशकायोरम्भकलवं वा ! 
भथमपकषोऽुकतः ; सन्तानान्तरश्णैः व्यभिचारात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्यतुपपन्नः; सौगतैः 
देश-सादश्ययोरनभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे बा अत्यन्तविलक्षणक्षणिर्कवादनिरोधः । नीरादि- 
ज्ञानस्य पीतादिज्ञानं प्रति अयोगिवित्तस्य योगिचित्तं प्रति उपादानल्वाभावः स्यात्‌ अल्यन्त- 
वैसादृश्यात्‌ । तदेवं क्षणिकैकान्ते उपादानकारणस्याऽन्यवस्थितेः सहकारिकारणस्याप्य 
( ्यन्य )बस्थितिः स्यात्‌ ` वनमूकलवातस्याः । अतः कथञ्विदन्वयिन्येना्ये कायेकारणभावः 
उपादानलश्वोपपनम्‌ , तत्रैव अन्वयव्यतिरकयोः तन्निवन्धनयोः पूवोकारपरित्यागाऽजददइत्तो*~ 





१ सति भवति इत्य-आ०, च०› ० । म-रेकस्तत्‌-भा० । ३ तुलना-“ तदन्वयन्यतिरेकाजु- 
विधानादत्र तत्कार्य॑म्‌ इति चेन. तस्य असिद्धे 1" जषटचट° प° १८२ । ४ निव्येऽपि ! ५-भाविना- 
विमा \ ६ हि भवन्तावेतावश्यं आ<› व०, ज० । ७ उपादान-खदकारिभाव । ८-क्षणिक- 
घ्षणवाद्‌-ज०, भा० ! ९-स्य च पी-ञा९, व०> ज० । तुलना“ तद्धावेऽपि न ज्ञायते किं क्स्य तत्र 
उपादानम्‌ इति ? रूपज्ञान रूपज्ञानस्य एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ इतिचेत्‌ , जाय सौगतं ज्ञानम्‌ अनुपादानं 
भच पूर्वं तथाविधस्य तदटुपादानस्य अभावात्‌ , अन्यथा त खोपायं सुगतत्वम्‌ 1 सिद्धि वि° री° 
पए १९७ पू \ १० तुलना-““ कथ निरन्वयविनारे खरणस्य उपादानखट कारित्वस्य व्यवस्था 2" 
भरमेयक० पुऽ १४७ पू । १९ तुलना-““ तदा प्रइृत्तिवि्ानानाम्‌ उपादानताविरदे निमित्तत्ताऽपि न स्यात्‌ 
उपादानतान्या्त्वान्निनित्तताया 1 "` वैरो° उप प° १४५. । १२ उपादानन्यवस्थितिमूटत्वात्‌ सहब्धा- 
रिव्यदस्थिते । १३ तलना-“ एक्द्न्यस्वभावत्वार्‌ च्धरित्ूवंपयंय । उपादानम्‌ उपादेयशचोत्तये नि- 
सससत्तत ॥ १८२ ¶ »» तत्त्वां ° ए ३८ ! ^“ तटुक्छम्‌-त्यचाऽत्यसात्मरूपं यन्‌ पूर्वापूर्वेण वर्दते । 


४, 9 


लर म तच्व्यसप दानरि (~ग स्टतम्‌ वरूप [> 
लरदेऽपि तदटव्यद्ुपादानमिति रूख्तम्‌ 1 यत्‌ स्वरूप त्यरत्देव यन्न त्यजति सवथा । तस्नोपादानम- 


चस्य सथिरा 
~ 


उत्‌ यथा व्य ~ पृवोक्रपरित्यागाऽजदट्ङो > 
श्रत यथा ॥ ` खड सट ए २१० । ^“ एवकारपरित्यागाऽजहद्डत्तत्तराकारान्वयम्रत्य- 


.८ 


विषयस्य उपादान्तग्रलते ॥ "` अट उट ४० €“ । {४-त्तोत्त रोपा-अ०, व°, ज० । 


१९ 


१० 


१५ 


ख्वीयखयारंकारे न्यायङुमुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि 


तराकारोपादानस्य च उपादानेलक्षणसय संभवात्‌ । अतः पूरवोततरचित्तविशेपाणां कार्मकारण 
भावमिच्छता एकप्रमादसमन्वयोऽभ्युपगन्तन्यः । 

कचकारणभाववत्‌ तदर्थिगमोप्येकग्रमाछव्यतिरेकेण अनुपपन्नः । प्रल्नानुपलम्भप च 
कसाधनो हि कायकारणभावो वौद्धरिष्रः, प्रथमं हि कायकारणयोरनुपटन्भः जुद्धमूतलोप 
खम्भलक्षणः, तदुत्तरकालं वहः उपटम्भः तदनन्तर श्च धूमस्य, तदुत्तरकाट वहरनुप 
खर्भ भूमस्या्यतुपरग्भ., तदिस्यमनुपटम्भत्रयेण उपलम्भद्रयेन च वर्हिभूमयोः तद्धरो 
गृह्यत । उपलस्भत्रयण अनुपटम्भद्वयेन वा, प्रथमतो हि वहिभूमयोरुपलम्भ., तदुत्तरकाट 
वहरलुपम्भः तदनन्तर च्च धूमस्य, पुनवहरुपटम्भे भूमस्याप्युपरम्भ इतति, तान्येतानि प्रल्क्नानुः 
पलस्भपच्चकेन पथ्चवस्तूनि एकसं विरामरशंबिपयताम्‌ एकरम्रमात्रैवानीयन्ते | तवकाटन्याग्य- 
शेषसंवेदनानवच्छिन्नान्बयिस्वसंवेदनावभास एव च एकप्रमीत्रवभासः । न दि कमेण प्रति- 
क्षणमुखदयापगच्छतां परस्परविपयवातीनमिज्ञानानाम्‌ ( भिनानाम्‌ ) एवं विधपरामर्गासको 
उयापारो घटते । विकल्यस्यापि निर्विकस्पकविपय एव व्यापाराव्सौ न युक्त य एव हि 
नीखार्थो निर्विकल्पकेन गृहीतः तत्रैव तदनु सारी विकल्पः प्रवत॑ते नाधिकविपये, अगृदीत- 
भ्राहितेन प्रमाणान्तरतग्रसङ्गात्‌। 

अस्तु बा अस्यं' तद्धयौपार तथाप्यसौ क्षणिक, अक्षणिको वा ¶ अक्षणिकले नाममात्रमेदः 
स्यात्‌ “आत्मा विकल्पः इति च । क्षणिकलरेऽपि निर्विकस्पानन विशेष , तथाचेकस्य का्य॑कारण- 
ताप्रतिपत्तिनं स्यात्‌ प्रतिक्षणं भेदात्‌ › यस्य दि कारणप्र्यश्नता न तस्य कायप्रतयक्नता । 
अस्तु वैकश्य उमयप्र्यक्षता ; तथापि “यस्य कारणप्रवयक्षत्ायां कायग्रस्यश्नता सोऽन्य") यस्य 
च कारणानुपलम्भे कायातुपटम्भः सोऽन्यः? उति विभिन्नप्रमावृ्रवयक्षालुपटम्भवत्‌ ण्कप्रमावृ- 
्रव्यक्चाटुपलम्भयोरप्यलयन्तमेदात्‌ कथं तं्॑तद्वगमः स्यात्‌ ¢ तथादि-यौ परग्परतोऽसयन्त- 
विभिन्नौ प्रलक्षादुपंटम्मौ न तौ क्यचित्‌ कायंकारणमभावमवगन्छत. यथा देवदत्त-यतरन- 
्रयक्षाटुपछम्भौ, परस्परतोऽतयन्तविभिन्नौ"" च मंवंदधिरमयुपगम्यने कायक(रणेश्नणयो प्यक्ना- 





१-नस्य ढ-भा० । र्‌-द्भि ग~-आ०, व०, ज । ३ ^ तटृसन्तिविानयर्यीः रनु 


पच्च प्रव्यक्तोपटम्भाऽतुपटम्भसावन -्यस्य उदयते प्रागनुषलम्भ , कारणोप्रलम्न सत्युपरलम्भ , उपल 
वधस्य पश्चात्‌ कारणाऽनुपलम्भादनुपलम्भ इति क्यस्य टौ अनुपरखम्भो एक उषदम्न कारणस्य च 
उपटम्भाऽनुपटम्भ) इति । एवम उपलम्नाऽनुषटम्भ परनि सत्येव अप्रा वरम्य भाव अस 
अभावो निधीयते 1 अदा कन्दली ए २०९ । मवद स धरण १८1 शत्व माता" । 
-स्याप्युप-मा°, च०, ज० । £ अ व०, ज । ८ 0 ॥ शुः 3 
भ० । ९-मात्राव-० । १० एवविषपगामयान्मन व्याधरार । ५४ विर प्रस्व्‌ | +~. 
व्यापार । तदव्या-ार य०, तर । १3 प्रवनानुषदन्नन । ८-द्टम्ना क~", व, 7.1 
१५-नौ भन ० । ४६ सागने । १८-कारणया प्रभा । 


टघी० १।२ ] सन्तानवाद्‌, 


लुपरुम्भौ इति 1 तनेकप्रमा्ननभ्युपगमे कार्यकारणभावः तसखतिपत्तिवौ घटते, तत्कथं तेषां 
तद्धरवपरबन्धेन प्रवृत्ति स्यात्‌ ¶ 

किच्च, क्षणिके सिद्ध तेषां कार्यकारणभावपरबन्धेन प्रवृत्तियुक्ता) नं तु तत्सिद्ध' तंससाध- 
कप्रसाणाऽमावात्‌ › तदभावश्च अक्षणिकतसिद्धो प्रसाधयिष्यते । किच्च, अथानां क्षणिकल्व- 
मिच्छतापि प्रमातुरेकत्वमवश्यैसभ्युपगन्तव्यम्‌, तदभावे पूर्वोत्तरक्षणविवेकलक्षणक्षणिकत्वस्य 
प्रतिपच्यनुपपत्ते ! पूरवाकारदर्शनं ह्यन्यस्य ज्ञानस्य संदृत्तम्‌ उत्तराकारदृशंनं चान्यस्य › 
अतश्चोत्तरज्ञानं स्वविषयपरिच्छेदमाघोपक्षीणशर्स्कं न 'पूव॑ज्ञानगृहीतविषयाकारात्‌ विलक्षणोऽ 
यम्‌ इति परामृषटुः क्षमं सर्वया तद्धिषयवातौनभि ज्ञत्वात्‌ । यत्‌ स्था यद्धिषयवातौ नभिज्ं 
न तत्‌ तद्धिपयोत्‌ स्वविषयस्य वैरक्षण्यपरासशें समथैम्‌ यथा चेत्रज्ञानं मित्रज्ञानविषयात्‌ 
सर्वथा पूरव॑ज्ञानविपयानभिज्ञ च्च उत्तरज्ञानमिति । न खट चैत्रेण अन्याकारेऽथे दृष्टे तदनन्तरं 
मित्रस्य अन्याकाराथद्चने सति ' विलक्षणोऽयम्‌ › इति म्रत्यवमरो दष्टः । 

"वेचान्यदुक्तम्‌-'पूर्वोततरक्षणाः प्रतिक्षणविशरारवः › इत्यादि; तद्प्यसुन्दरम्‌; पूर्वोत्तर- 
क्षणयो. वतेमानक्षणकालेऽसच्वेन अस्ये" ''तैभ्यामसम्बद्धस्य "संन्तानत्वानुपपत्ते, सतामेव हि 

अन्योन्यसम्बन्धा(द्धा)नां लोके सन्तति प्रसिद्धा पक्षिवत्‌। अथ वतंमानक्षणोऽतीतानागतक्षणापेक्षः 
सन्तान. स्यात्‌; नन्वनयोः' ` विनष्टातुसन्नखेन व्योमोखर्प्र्ययो. कपक्षा नाम ? अन्यथा 

शशशङ्ग-बन्ध्यास्तनन्धयपेक्षयापि वतेमानक्षणस्य एकसन्तानता स्यात्‌ । "अत्रैवार्थे भयोग- 
दयम्‌ --वोद्धाभिमतो वतेमानज्ञानक्षणः *“तदुखादयोतादकाभिमतज्ञानक्षणान्तरेण एकसन्ता- 
निको न भवति, सत्त्वात्‌; अनभिमतज्ञानक्षणवत्‌ । तथा, विवादापन्नानामतीताऽनागतवर्त- 
सानत्तानक्षणानां नैक सन्तान सदसद्रपत्वात , बन्ध्या-तसुतरक्षणवत्‌। 

यदप्युक्तम्‌ -'अपरामृष्टभेदाः' इति; तदप्ययुक्तम्‌ ; "यतोऽभेदपरामशस्तेषां ` "लानान्तरात 
स्वतो वा ९ यदि ज्ञानान्तरात्‌; किमस्मदादिसम्बन्धिन › योगिसम्बन्धिनो वा ? त्रायपक्षोऽनु- 
पपन्न , अस्मदादेरतीतादिक्षणगोचरस्य ज्ञानस्याऽसंभवात्‌ स्वहेतुक्षणमात्रविपयतया तस्य 
सोगतेरभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षोप्यसम्मान्य , योगिन्नानस्य विधूत्कखनाजाटतयाऽमेदपरा्ं 
। -भिन्नेक प्र-ञजा०, व°, ज० । २ पूर्वोत्तर्षणनाम्‌ । ३ कार्यक्षरणभाव प्रवन्धेन । ध-ग्रचन्ध- 
नेन २०५ न च तत्‌-भा० । ६ कषणिकत्वग्रसाधक 1 ७-श्याभ्यु-आ०, व०, ज० । < पू- 
जा०, २०, ज० ! ९-पय. स्व-अा०, ०, =° 1 १८ मि्रज्ञानं चेत्रन्नान-भा० । १९१ प्र ६प० 


9४ । ६२ वतनानक्षणस्य 1 १३ पूर्ेत्तररणा-याम्‌ ! १४ संज्ञान-आ०, व० ज० 1 ५ अतीतानाग- 
तूणयो । १६ तत्रे -्ञा०, व. ज० । ९७ एतत््रयोगद्वय स्याद्राद्रल्नाक्रत्य १०८५ पृष्टेऽपि । 
पवकम । {५-सन्तानक-मभा० । २० धर ६ प० १४] 


श्ातिनिततररूप्यनाम जानान्तरान्‌, स्वटावा ‹.र्यां 


१ सस्म [० == रो 
1 सस्मद्‌ा(रेमम्गन्धिनो सारिखम्यन्पिना वा 


९८ उत्पाय उत्तरेण उत्पाद 
^ तफना _५८ यस्माद रन द्परा (म र 
९ ठ्ख्न सस्साद्‌नद्परान्य्‌ न्गनःन्तरान्‌ , 


स्या र~० ९० १०८८ 1 २० तेपा ज्ञानान्तरातिः 
सस्मार ० =° 1 २-ससाह्-पा० द०, = । 


९३ 


१० 


१५ 


१० 


१९ 


र्घीयसख्रयाटंकारे न्यायङुसुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


शौऽदेतुलात्‌। अथ सवत पव; तन्न; जताताऽनागतश्नणयोरसत््वेन अभेदपराम्तहेतुलाुपपतेः। 
यदसत्‌ न तदभेद्परामंश॑रेतु यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, असन्तौ च अतीताऽनागतौ ज्ानक्षणाविति। 
वतमानलानक्षणस्यापि अत्तीताऽनागतन्नानक्षणाभ्यां सह्‌ नाऽसेदपरामशंदैतुतं तक्ताटेऽसत््वात। 
ययक्कताङ असत्‌ न तस्य तेन सह एकसन्तानहेतुरमेद्परामर्वः यौ रावण-रार चक्रवस्याटिना, 
अतीतानागतक्षणकाटठे असंश्च वर्त॑मानक्चण इति } तत प्रतिक्षणविश्चरारक्षणानामुक्तप्रकारेण 
काय कारणमावस्य अमद्परा्मशस्य चानुपपत्तेः कथं यथोक्तरक्षणः सन्तानो व्यवतिष्ठेत ! 
अस्तु वा; तथाप्यसौ सन्‌ स्यात्‌, असन्‌ वा १ यदि सन्‌; तदाऽसौ अनित्यः, नित्यो 
घा ¶ प्रथमपरते सन्तानिभ्योऽस्याऽविेपात्‌ कथं कर्म॑फसम्बन्धभ्यवस्थाहेतुलं यतः कृत- 
नाशाङृताभ्यागमदोपोपनिपातो न स्यात्‌ ? द्वितीयर्षतते तु नीश्नि विवादो नाथं, आत्मन ए 
सन्तानः ' इत्ति नामान्तरकरणात्‌ । जथ अर्सन्‌ ; कथं तदधर्यवस्थाहेतुः १ यदसन्‌ न तन्‌ कल्- 
चिद्‌ व्यवस्थाहेतुः यथा खरविपाणम्‌ , असंश्च मवन्मते सन्तान इति । 
यदप्युक्तम्‌“ - (मेदाभेदादिविकस्पैरवक्तव्य एव सन्तानोऽवस्तुचात्‌ इत्यादि तद््य- 
युक्तम्‌; अवंस्तुनो वस्तुन्यवस्थादेतुल्वाऽसंभवात्‌ । तथादि-सन्तान' कमम॑फलसम्बन्धादिव्य्- 
स्थाहेतुन भवति अवस्तुलात जाकारा्ुरोयवत्‌ । तदूग्यवस्थदिवुपवे' वा अवम्तूलविरोधः। यद्‌ 
वस्तुव्यवस्थादेतुः न तद्वस्तु यथा प्रतक्षादि, कमादिवस्तुव्यवस्थारेतुश्च भवद्वि. परिकरिपत 
सन्तान इति । वस्तुत चास्यं ` सन्तानिभ्यो मेदः, अभेदो चा स्यात्‌ ? अभेदे प्रतिश्रणं तेनापि 





१-मरादहे-आ” व०, ज०। > “यथा रावणदयाट्‌खयचक्रवत्तिभ्या सदं दति? स्मा° रन्ना 
प° १०८८ । इ-मश्चालु-भा० । ४ सन्तान । ५ सत्‌ स्यादृसद्‌ वा भार, व०, =° । 


६ तुखना-'अथ दरव्यसतत्वमस्यावसीयते, सनाभेदमात्रम्‌ (आत्मा सन्तान दति नाथैविपरत्िपत्ति ” 
राज बा० पू० ८५ । ^“ सन्तानस्याप्यवम्तुलवात्‌. अन्यथात्मा तोच्यताम्‌ ॥ ८ 1 तत्या 
शमे परण २३। ७ सास्ति वि-आ०, व०, ज° 1 ८ असत्‌ या०, १०० ज० । ९ करमफटगम्बन्थघ्य- 
वस्था! १० पु०७पं० ५ ११ तुटना-“अवस्तुनौ बसतन्यवस्यरिततायुमते । ० स्या०रता८प्रु० १०८२) 
१२-धादि दे-मां ° । १३-हेतुः बा-आ ० व°, =° । १४ परिकरसस्यते भा ४ | ५ 
भिन्लाभिन्ननित्यानित्यादिविच्छपे अत्यवप्थितिं इतस्प्रन्धवा दयत । तथाटि -" व्यनिरि्मिरि 
यदि नाभ्युपगम्यते ! खन्तानिनामनित्यतवात्‌ कर्ता कानन ढभ्यत । 1३\]} 4 तु व [नन 
रेण ते । तत्र चोक्तं नचाऽवस्तु सन्तान कर्तृता त्रतेन्‌ 1 ३९ ॥ ८६ | च प । 
विद्धान्तदहानिरेवःप सऽपि द्रव्यान्तरं भवेन्‌ ॥ ८० 1 णय चाध्न्यतिरि च मन्तानिभ्यी८ ब सन्ता । 


= यान र ^° मृन्नयुनभ्यथ गरन 
मेदाऽभेदौ श्रचक्तव्यौ ब्रादयप्रादक्योर्यंया ॥ /१ ५" सीमाया शार धृ ५१५1 "चनन 
4. 


~> < ~ नः म्थास्नमः ग्ररञ्ग्रः ० (191 
नोऽभिन्नो भिन्नोऽयवा दधा 1 ६22 ॥ अनद्‌ अमत्यतान स्थास्नुनद प्रयन्यत्‌। म द्मगान 
थ 1 
~ ० = म्र शन्न न 
चत्‌ स्यादभीग्मित ॥ ६९<८॥ मिलाव्यिषटन्वपस्नोदय विरवाद्र चयृ-वत। न्न 1 
गद्य वारमा ५0. 7 ठक ~ 
स्तिनं च सगच्ट जनि \ ^ 1 मन्दानिना स्वपन्तः नदद [ कान्या दथा य 
ध्वु ४ ~ 


योगं सन्ताना्थसुराचन ॥ ९३६ ॥ रसत्राच्य 


ण्म ् मन्य = ~; म्र ८ श्र 
सनत धन्वं हन्ययननतवत्‌ । = "५ 


ङधी° ९।२ |] सन्तानवाद्‌. 


तद्रेत विनष्टव्यं ततोऽभिन्नत्रात तस्वरूपवत्‌ सन्तानिर्वद्रा सन्तानस्य सेदप्रसङ्धश्च ततं एव 
तद्वत! यदे नित्यः, अनित्यो वा स्यात्‌ ¢ निव्यले स एव नाममात्रमेदः; सत्वादेनश्वरतं 
साध्य ध्ये)ऽनैकान्तिकल्रच्च । अनित्यते तु सन्तानिवद्‌ भेदात्‌ कथं कंमो दिप्रतिनियम- 
निवन्धतलम्‌ १ कथं बा रूपीदिस्कन्धपन्चकव्यवस्था सन्तानरक्षणस्य पषठस्कन्धस्य प्रसङ्गात्‌ { 

किच्च, भस्य त॑द्िकतपैरक्तव्यतल्रमस्वात्‌, वक्तुरशक्ते, अनज्ञानाद्या ? तव्रा्यवि- 
कलपोऽयुक्त ; सन्तानस्याऽसके कमो दिव्यवस्थादेतुत्वासावमप्रतिपाद्नात्‌ । अस्तु च।ऽसत््वम; 
तथापि असदरपस्यं सद्रपाद्‌ मेदोपपत्ते भेदेन वक्तु रक्तश्च कथमसौ 'तंदरपोऽप्यवक्तव्य. स्यात्‌ ? 
असद्रूपोथं सद्रूपतया वक्तुमराक्यो न पुनरसद्रपतयापि । द्वितीयविकसोऽप्यसम्प्रतः ; 
सुगतस्याऽचिन्त्यराक्तिसद्धावभ्युपगमात्‌ । उतीयविकलपोऽप्यतुपपन्नः ; तस्याऽसवज्ञतप्रस- 
दधात । † यचोक्तम्‌-' संदृति. सन्तान. ` इति ; तदतीवाऽसङ्घ तम्‌; ` संइतेमृषारूपतया द्टाऽ््- 
प्रयोजनप्रसाधकत्वाुपपत्ते. । किच्च, ` ` सव्रृति- कस्यनोच्यते; सा च असति सुख्ये न प्रबतते । 

° अन्यत्र म्रपिदस्य धम॑स्य(न्यत्राध्यारोपः कल्पना ° | ] शइ्यभिधानात्‌ । 
न च सुख्यरूपतयान्वितं रूपं भवेत क्वपि प्रसिद्धं यत्‌ पूर्वोत्तरक्षणेषु कायंकारणभावप्रबन्धेन 
प्वत्तमानेषु करत ! अत. संइृतिरूपसन्तानाऽन्यथाऽचुपपत्याप्येकप्रमादृसद्धाबोऽव सीयते । 


त्वकल्पने दयखदेव तत्‌ ॥ ६३७ ॥ दृहदा० वातिं° प° १४८५ 1 “अथ सन्तानमानित्य क्रियते तत्सम- 
धनम्‌ । न तस्य भिन्नाऽभित्नत्वविकत्पाऽतुपपत्तित !॥ अभेदपकषे क्षणवत्‌ व्यवहारो न सिद्धयति  व्यति- 
रेके तु चिन्त्योऽसो वास्तवोऽवास्तवोऽपि वा ॥ अवास्तवस्वे पूर्वोक्त काय विघटते पुन 1 वास्तवत्वे स्थि- 
रो वा स्याच्‌ क्षणिक वेति चिन्त्यताम्‌ ॥ खन्तानिनिविशेष स्यात्‌ सन्तान क्षगभद्गुर 1 न सिद्धयेत्‌ पुन- 
रप्येष व्यवहार पुरोदित ॥ अपापिं नित्य परमाथेसन्त सन्ताननःमानमुपैषि भावम्‌! उत्तिष्ठ भिक्षो फलि- 
ता तवारा सोऽय समाप्ठ क्षणभेङ्नवाद ॥ › न्याय स० पू ४६४। 





१ चन्तानिक्षणवत्‌ । म्‌-वत्तावद्धा सन्ता-मा०। २ ततोऽमिन्नत्वादेव । ४-ध्य अनै-भा० । 

५, कमैफलसम्बन्यादि 1 £ रूपस्कन्य-ब० ! रपवेदनासज्ञासस्कारविज्ञानरपा प्च स्कन्धा । ७ भेदाऽ 
भेदादिविकस्मे । <-ससमस्ात्‌-आ०, च ०, ज० । ““अशकयत्वादवाच्य किंमभावात्‌ किमवेधत 
॥ ५० ॥ › आप्तमी° । ९-सय(स~-मा० द० ज० । १० असद्रूपाऽपे । ११ इति, सं-भा०, व° 
ज०। ९म्‌ सदृतेस्दपा-जा०, व ०, ज० । तु०-“ अन्येष्वनन्यशव्द्‌।ऽ्य सद्रृतिनं खषा कथम्‌ । मुख्याथं. 
सरतेन स्यादिना सुख्यान्न सृति ॥४८४॥ अआप्तम।० 1 “न घटते स।ऽपि द्रपास्वभावा ` -मुख्यारते 
योपविधिन द्य ° ुक्तनु° ए° ४१ । “सत्य चेन्‌ सदत केय धा तेन्‌ सत्यता क्यम्‌ ॥ ६ ॥ मी° 
<;० ० २१८ । १३ ठुलना-* अपि च खद्रते कन्मना उच्यते, खा च अति सुख्ये न सभवति > 
स्पा० रतः० एु० १०९० । `“सद्ेयतते जात्नियते चयाभूतपरिल्ान स्वभावावरपादू आद्तद्नदानाच 
नसा एति रति. \ अविया नेर्‌ विषयश्च इते पयाया । नोधिचया० प ० ३५२ 1 १४ उद्घ 

न्त्‌ स्पा । ४ 

तरन्न्‌ ष्पा रतान बर १०.५० । {~+ भवत्‌, ना 1 4 घु ~प ५। 


९५ 


[भ 


५ 


९६ 


[न ॐ क्र षतु चन्र 
रघीयखयाट्कारे न्यायज्घुुद चन [ ९ प्रत्यक्नपरि० 


्रत्यभिज्ञानान्यथानुपपत्तेच ; नदि यमहमद्ाक्षमतहि तमेव स्परामि ` इति एकालुस- 
न्धावरेव्यतिरेकेणेवं बिधमनुसन्धानं संभवति; प्रतिक्नषणमाविम॑वतामपरापरजानानां परस्परम्बरू- 
पाऽनभिन्नतया अन्योन्य परत्यवमर्शाऽसामर्ध्यात । यत परसपरस्वरूपानभिनं न तद्‌ अन्यो 
न्यत्रत्वनमससमथम्‌ यथा देवद्त्त-यजदत्तविल्लानम्‌ , प्रसरघरपमानमिजनं च उक्तप्रकारं 
रूप्रयसाौदिज्ञानमिति। अथ एकमबोभयप्रतिसन्धानाप्मकमेतज्जानमिष्यते; कथमेवं श्नणि- 
कवाद्‌ः तदात्मनो ज्ञानस्याऽनेकक्षणस्थायिवात्‌ १ कथं वा नैसातम्यवाद रैलयैवाऽऽत्मलोपपत्त १ 
एकस्य प्रहण-स्मरणानुसन्धातुः सिद्धलात्‌। न खलु ्ानादर्थान्तरमात्मानं प्रतिजानीम पूष 
त्तरचिद्धिवत्तवतिनोऽवुध्यूतचेतन्यसय आत्मखप्रतिज्ञानात्‌ । न दि प्रमाता नाम अनलुभूतपतर 








१ भारतीयदशनेषु सवंत्रैव प्रत्यभिनानादेव आत्मनित्यत्वसिद्धि दयते । तथाहि -“दर्धन-स्पर्गना- 
भ्यामेकाथग्रहणात्‌ । ३।१।१।* न्यायस्‌० 1 “ यमहमद्राक्न चश्चुपा तं स्प्यनेनापि स्परुरामि इति, यं 
चा्पाक्ष स्पशनेन तं चपा पद्यामि इति । एकविपयौ चेमौ पत्ययो एककर्सकौ पतिसन्धीयेते न्याय भा? 
प° २१८ । “नहि भवति यद्रूपमद्रक्ष' सोऽय स्प्च॑इति, नापि भवति "यत्‌ स्प्शमस्पा्च तपं 
पदयामि ` इति । नापि देवदत्तटृष्टे यज्ञदत्तप्रतिसन्धानं दृष्टम्‌, नहि भवति देवदत्ता यमा्रक्षीत्‌ यजदत्तः 
तमद्राक्षम्‌ इति । किं कारणम्‌ १ बुद्धिमेदाना अ्रतिनियतविपयत्वात्‌ इति । प्रतिनियतविपया एतरेतरव्याद 
त्तिरूपा नैरात्म्यवादिनो न भवन्ति इति न युक्तं म्रतिसन्वानम्‌ , तस्मात्‌ य. ग्रतिसन्धाता स आत्मा दति 1” 
न्याय वा° एर° ६४ । ^ स्मरणग्रत्यिनाने मल्युत स्थयसाधकरे । एवत्र वद्रनामात्रम्‌ नाश्चिलदूगना ॥ 
-*“ * "इत्यादि, न्यायमं° प° ४४४। “ अनुस्मतेध ?› व्रह्म सृ० २।२।२५ । ^ कथि "अदमरोष्रक्षम 
इदं पदयामि › इति च पूवेत्तरददिन्येकस्मि्सति त्यय. स्यात्‌ । अपरि च दर्णनस्मरणयो व कम्मिन 
अत्यक्ष. अत्यभिनाप्रत्यय सर्वस्य सेकस्य प्रसिद्ध ˆ अदमदोऽदा्षमिद पदयामि * 1 दि दितयार्मिन कती- 
स्यात्‌ ततोऽ स्मरामि अपराक्षीदन्य इति प्रतीयात्‌ , नत्वेव प्रस्येति रथिन्‌. त्रा अनन्तरामनन्तराम्‌ 
आत्मन एव प्रतिपत्ति प्रत्यभिनानन्‌ एककतुंकामेत्तमादुच्छ्वायादू अर्तीताश्च प्रतिपक्तीराजन्मन ल्क 
कर्तुका ग्रतिसन्दधान कथ क्षणमङ्वाद वेनाद नाऽ्पत्रधेत्‌ "१ त्र म्‌० या० भार 1 ^ गलयनिना- 
यते क्त य पू्वीपरकालये। । तस्य स्थात स्यदो मेदो विजानात. सणमदरन्‌, ॥ विपय्रस्यनिजानानुन- 
्रीतरेक्वकतपनाया स्यादप्येतदु्तरम्‌ “सन्तानिकलादेव उपप्रयन" दति । यदा तु वान्बष पवा- 
काटयो. अत्यभिज्ञायते “याऽट पूर्वमद्राद स एवाऽ्दमवुपद्यामि ” इन तदा परयमिन चनुकनयावग- 
माद्‌ , विज्ानस्य च क्षणिकत्वत्‌ ततोऽन्यो नता सिद्ध/ भवनाति ।'' दादी ठर ५५ । प्रनिानं 
तु भिकरतकेम्यो व्यावर्तमानमेक स्त दनाया पय्यवस्यति 1 चयण उषण श्र ११ । ८८ ६१.7५ 
कान्तपश्चेऽपि प्रेत्यभावायसंनव. । प्रत्यमिनायभावरात्न ऋवारम्भ" उन. फत्‌ ॥ 4१ ॥* यामा? । 
र-न्व प्र-मा० । दे-भिन्नानं त्रा, ० ज° । ध-स्परल्पा-ना० । ५र्‌ कपत, भाः । 


4 1 [1 
गुदर 2नेदाट्‌४ 


६ “तत्र आत्मा नाम वोऽपरायनन्वन्प स्वमत, तदभाक नरात्‌ । तव॒ पन 


अतिपयने-धर्मनेरात्म्यम्‌, पुटमेरातम्यशेनि 1 चनु ग” ध्र ११। ५ -नध्र गः वनम 
॥ ५ 


प्ानस्यव । 


रुधी० ९।२ ] सन्तानबाद्‌ः 


किञ्िद्स्तु; कि तरिं १ प्रतिनियतार्थाीवभासिनज्ञानेषु अहमहमिकया प्रतिप्राणि भासमानमन्वितं 
चिद्रपम्‌ , तदनभ्युपगमे प्रतिसंन्धानवार्तच्छिदः स्यात्‌ । न हि अन्येनाजुभूते घटे अन्यस्य ° स 
एवायं घटः › इति प्रतिसन्धानं प्रतीतम्‌, अन्यथा प्रथमदशेनेऽपि तत्‌ स्यात्‌। अथ द्वितीय- 
दर्शने सेव तद्‌ भवति, नैन्वेकस्यावस्थारतुः तद्‌ द्वितीयदशंनम्‌ , अनेकस्य वा ¢ ययेकस्य; 
अस्मन्पतसिद्धिः । अनेकप तु एकावस्थारहितत्वात्‌ देवदत्तदशैनानन्तरं यज्ञदत्तदशंन इव 
भतिसन्धानाुपपत्ति', नहि देवदत्ताजुभूतमथं यज्ञदत्त इत्यं प्रतिसन्धत्ते “ यमहमद्राक्षं देवदत्तः 
तमेवाहं यज्ञदत्तः स्शामि › इति, एतततु स्यात्‌ ^तेन दृष्टं सपरशामि ` इति । क्षणिकचिनत्तपक्षे 
तरदैपि वा न स्यात्‌; पू्ौत्तरचित्तक्षणयोर्विभिन्नकारर्वतोऽन्योऽन्याथदशैनाऽभावात्‌, अ- 
भिन्नकाख्योरेव हि देवदत्त-यज्ञदत्तयोः अन्योन्यार्थदश॑ने सति । तेन दष्टं स्परामि › इति प्रति- 
सन्धानं प्रतीतम्‌ । 

यदपि सादृश्यात्‌ मदीपवत्‌ परतिसन्धानम्‌! इ्युक्तम्‌”", तदप्ययुक्तम्‌; रष्टान्त-दा्छन्तिकयो- 
वैषम्यात्‌ , प्रदीपादौ हि प्रमातुरवस्थाने सति विषयमेदेऽपि सादृश्यात्‌ भतिसन्धानं युक्तम्‌, ना, 
भरमाठ्-प्मेययोरत्यन्तमेदात्‌ । न हि अन्येन टृषटऽन्यस्य सादृश्यात्‌ (मया दृष्टोऽयम्‌* *-इति 
प्रपिसन्धानं ट्टम्‌) “सोऽयम्‌” इ्यादिज्ञानं हि स्प्रतिमपेक्षते, स्तिः संस्कारम्‌, सोऽप्ययुभ- 
वमित्यतुभवादिज्ञानसुक्तापलानामतुस्यूतैकम्रमादृसन्नाुप्रवेशे सत्येव अनुभवात्‌ स्मृतिः" 
.इत्याचुपपयते, नान्यया । प्रदीपवत्‌ 'श्र॑मातसहुसहर्निरन्वयनिःत्तौ पूर्वोत्तरदर्बिनो भिन्नसन्ता- 


१ ^“ अदमहमिकयात्मा विवक्तानलुभवन्‌ अनादिनिधन स्वलक्षणप्रत्यक्ष सर्वलेकाना* ** ` गुणपयो- 
यानात्मसाक्वैन्‌ सन्नेव सिद्ध ।* अषटसह० प° १२८ \ २ प्राणिप्रति आ०, ब०, ज० 1 ३ 
प्रत्यभिज्ञान । ® ^“ स्थित्यभावे दि अमातु अन्येन दृष्टं नाऽपर परत्यभिन्ञातुमर्हति 1 ” अष्टसह° 
° २०५ । ५ नखेकस्यावस्थान' आ०, व०, ज० 1 ६-तुः द्वि-भा० । ७ ^ तेन ष्टं स्परशामिः 
द्त्यपि 1 ८-खतोऽन्यार्थ-आ०, व ०, ज० । ९ अन्यार्थ-भा० । १० प° ७ पं०८। १९ “साट 
र्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा वेत्‌ न स्यादसददोषु खा ॥ १२१ ॥ गामं ज्ञातवान्‌ पूर्वमश्वं जानाम्य पुन ॥* मीमा० 
`लो° प° ७२० । “स यदि ब्रूयात्‌ सादृद्यादेतत्‌ सपत्स्यत इति, त प्रति ब्रुयात्‌ " तेनेदं खददाम्‌ › इति, 
हयायत्तत्वात्‌ साददयस्य । क्षणभङ्गवादिन सदरयोहयो्वस्तुनो यृरीतुरेकस्याऽभावात्‌. साददयनिमित्तं प्रति- 
सन्धानम्‌ इति भिथ्याप्रटाप एव स्यात्‌ 1*° ब्रह्य सृ दा भा० २।२।२५ “सादद्यात्‌ प्रत्यभिनानं कृत्त- 
देगनखादिवत्‌ ! इति चेकतदेव स्यात्‌ सादरयाऽसभवात्तव ॥ ६९६४ ॥ खाददयाऽसमवश्वापि सर्वस्य क्षणि- 
चन्दत 1 नाप्यनेकापददर्यस्ति साददय स्यायतस्तव 1 ६९५ 1" वृरदा० वा* पू* १४९६ 1 ''सादृद्यात्‌ 
पस्पभिनन न सभागनिवन्धनम्‌ 1 न्या० वि० षु° ४७० पू० 1 “खाटदयान्‌ प्रत्यभिनान नानासन्तान- 
भानिनोम्‌ । मेदानामिति तत्रापात्यदटपरिक्त्पनम्‌ ॥१४७॥ तदेवेदमिति नानदिकन्वस्य ्रसिद्धित । सर्व॑- 
स्पाप्यस्यल्द्रपात्‌ प्रत्यञ्ादधैदसिद्धिवत्‌ ॥ १४८ ॥ › तत्त्वां ° प° 33 । ““यद्प्युक्तम्‌-“सादृदयादेव 
तन भवात्‌ रदीपवन्‌ इति, तदपि नाददातम्‌ , टणान्तदाधन्तिन्योर्कैपम्यान्‌ 1? स्या रत्रा परू, 
१०९० । ६२ इति संधानं-ना०, ०, =० 1 ९३ परमातुमुहनि-अ° , व०, ऊॐ० । 
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खघीयखयारंकारे न्यायङुयुदचन्प्र [ १ भरत्यक्षपरि० 


0 ूषुदधिविशेपात्‌ तच्छ्यतुमिधानेन उत्तरं युद्यन्तरमुययते, अततः 
संस्कारादेः संभव इत्यभिधातव्यम्‌; ूषु्धिविशेपस्वाठुभवरूपत्ात्‌ तल्मभवलुदध यन्तरस्यापि 
अनुभवरूपस्यैवोसत्तिप्रसङ्गत्‌ । 

ममातुरन्वितल्राऽमावे च ओभ्नफलादिरूपोपलम्मेतदरपाविनाभाविषु गन्धरसादिपु विभि- 
नप्रमाच्वत्‌ स्मरणपूवंकस्यैवाभिलापादेरलुपपनतेसतदुपभोगाय ्रततिरतिदुघंटा स्यात्‌ । इष्ठनि- 
योः पराध्िपरिहारेच्छा हि भनुभवस्मरणाधारैकपमाृनिष्ठा तदनन्तरं नियमेनोतयमानतात्‌ , 
या तु नैकममातृनिष्ठा नासौ तदनन्तरं नियमेनोखद्यते यथा देवदत्तानुभूते यज्ञदत्तेन , 
अनुभवाद्यनन्तरं नियमेनोययते च तप््ाह्िपरिहारयेच्डेति । न खलु विभिननकर्त॑कते 
देवधत्तनालुमूते इषटऽनिष्ट वाऽय तस्रप्निपरिदाराय यज्ञदततसेच्छा परादुर्भवन्ती प्रतीयते, भतो 
विभिन्नकठकल्वाद्‌ व्यावतेमानेयम्‌ एकरकटकलेनैव व्याप्यते, ततो "य एवालुभवति स्मरति च 
स एवेच्छंतिः इत्येकम्रमादसिद्धिः । अथ एकंप्रमात्रभवेऽपि वासनावशादेतेच्चा प्रमवतीययुन्यते; 
नलु सा वासना स्स, अवस्तु वा स्यात्‌ ? वस्तुत्वे नाममात्रमेदः वासना, आत्मा? एति च । 
अघस्तुत्वे गगनाम्भोरुहवत्‌ तद्धेतुलायुपपत्तिः । रकषणिकैकान्ते च वास्यवासकभावाऽसंभवः, 
स्थितस्य स्थितेन तदशनात्‌ वखधूपादिवत्‌ । 

९ पूरवयुद्धिविरोपगतश्क्ति ! २ उपङादि~भा०, व०, ज० । तुखना~“इन्दियान्तरविकाराच्‌” न्या- 
यसू ३।१।१२ । “ कस्यचिदम्कफलस्य गरहीततद्रससाहचरयं सूये गन्धे वा केनचिदिन्धियेण गृ्यमाणे रय- 
नस्य इन्दियान्तरस्य विकारो ससानुस्खरती रसगरविप्रवरतितो दन्तोदकसम्वभृतेो गृह्यते । तस्य इन्दियथेत- 
न्येऽतुपपत्तिः नान्यदृष्टमन्यः स्मरति । ” न्यायभा० प° २२९ “द्रमातुरेकस्याऽथवि च भाम्टादि 
रूपोपलम्मे तद्रूपाविनाभावियु यन्धरसादियु विभिननग्रमातृवत्‌ स्मरणपूरवकस्य इच्छामिटापादेररुपपनने तदु 
पमोगाय प्रदृ्तिरिति दुर्घटा स्यात्‌" `` स्या० रना० प्र" १०९१। दे-त्तिरिति-आ०, व०, ज° । 
‰ ^“ इच्छा नाम तावदित्ययुपजायते-यजातीयमथमित्थसुपनुलान पुस्प पुरा सुसमनुभूतवान पुन काय 
न्तरे तजातीयमुपलभ्य छखसाधनतामनुस्मरत्य तमादातुमिच्छति रोयमनेन क्रमेण गमुपजायमाना चन्डा 


~ ---~-- 0) 








पू्वीऽपरानुसन्धानसमर्थमाश्रयमनुमापयति । ” न्यायम० प्र ८२८ । ट्ानिषयो विवरादापन्न ८; 
परिदारेच्छा अनुभवस्मरणाधारेकग्रमातृनिष्टा ` रस्या रता° प्र १००१। ५ दृन्टा । ६-वृत्व- 
आ०, व०, ज० । ७ तुटना-“ज्ातरि प्रत्यभिज्ञा च वाना कर्तुमर्हति ॥१२ न° मी० “न° पर ५८०॥ 
““वात्यवासकमावाचेत्‌ नैतत्तस्याप्यसमवान्‌ । यसभव कथ न्वस्य विङपाधनुपप्निन ॥ ३२५ ॥ वाम 
काद्रासना भिन्ना अमिन्ना वा भवेद्‌ यदि 1" दास्रावाना० । “नौद्वायनया नीदविनान जन्यते यत्रा। 
तथव भत्यमिनेय पूर्वतदरासनोद्धवा ॥ १५२ ॥ °" ततत्वा्त्र° प्र ३५। ८ 1 | 
स्थिर टि वासकेन वास्यमान द्रम्‌. । ” न्यायवा ध्र ६६ । “अवन्या दि र गा गात 
स्थितै ॥ १८८ ॥° मौ० श्ञे° ए* 2६21 मिदधकाटस्षपणानामनंनवद्रासनवृष्दतार दाग ५७ 

याधम 


०, अष्टमह० धरु १८२ । “ूर्वविनन्य वायद्त्य अपरस्य काम्वला न शदतेव ट्र 
। 

€ ~~~ णा ॐ (स्न््य ६ बन्यन्य (1. 
रभायान्‌"" निदिवि 2० ए० १९५ ३० । ^न च अन्धिरणा निद्वकालन्या अन्यन दन 


रुषौ० ९।२ ] संन्तानवाद' १९ 


यद्प्यभिहितेम्‌-'निवेकरूपतवे चास्मन क्रमयौगपदयाभ्यामथेक्रियाकारिताचुपपत्ति" त्यादि; 
तदप्यसम्यक्‌ ; नियैकरूपत्वस्यासनोऽनम्युपगसात्‌ › तस्य परिणामिनित्यताम्रतिज्ञानात्‌ । तत्र 
च क्रमयौगपदयाभ्यास्थक्रियाकारित्वं यथा संभवति तथाऽक्चणिकत्वसिद्धिमटके प्रतिपादयिष्यते । 
यद्प्युक्तैस्‌-सुखादीनां क्रमभुवामासमा व्यापको भवन्‌ किमेकेन स्वभावेन भवति अनेकेन 
वा › इत्यादि ; तदप्यसङ्गतस्‌; अनेकस्वभावेनैव तेन तेषां व्याप्यतरात्‌ । नचेवंमनवस्था अथौन्त- 
रभूतानां तेषाम्ान्तरभूतैः स्वभावैव्याप््यनभ्युपगमात्‌ › तद्रूपतया परिणामो हि तद्व्याप्िः चिन- 
ज्ञाने नीलायाकारव्याप्तिवत्‌ । नटि तेद्रूपतया परिणतेरन्या तत्र तदाकारव्याप्चिरस्ति, तञ्ज्ञा- 
नात्‌ तदाकाराणामथौन्तरत्वानभ्युषगमात्‌, अभ्युपगमे वा तदोषोपनिपातप्रसक्तिः। अथ चित्रं - 
ज्ञानस्य नीटाय्ाकारात्मकतया तद्ट-यापिन. स्वयं संबेदनान्न 'तेखसक्ति; तर्हिं आत्मनोऽपि सह 
कमेण च सुखा्नेकाकारल्यापिनः स्वयं संबेदनात्‌ कथं तदोषोपनिपातः स्यात्‌ १ नहि द्टेऽ- १० 
लुपपत्तिनोम । ` -तद्पहवे च बन्धमोक्षयोरभाषः स्यात्‌ तयोरेकाधिकरणल्वात्‌ ; तथाहि~बिवा- 
दापननौ बन्धमो्ौ एकाधिकरणौ त्वात्‌ * रोकम्रसिद्धवन्धमोक्षवत्‌। सवथा भेदे हि बद्-युक्त- 
पयीययो. ' अन्यो वद्धः अन्यश्च मुच्यते इति बद्धस्येव सोक्षाथा प्रटृत्तिनै स्यात्‌ । सन्ता- 





तेपा वात्यवासकभादे। युज्यते, स्थिरस्य सम्बस्य च वसरदे सृगमदादिना वोस्यत्वं रष्टमिति 1 स्या२ 
म० पण १६०] 
१० ८ पं०२।२ “जीवो जणाहिनिहणो परिणममाणो हु णवेणवं भाद ॥ २३१ ॥* स्वामिका्ति° 1 
३ ए० ८ प० १५1 तुलना-“ स्यान्मत सुखादौना चैतन्यं न्यापकं भवत्‌ किमेकेन स्वभावेन भवति अने- 
केन वा १ यचेकेन...तदेतत्‌ चिन्नजानेऽपि समानम्‌ 1" जेष्ट सदह प° ७७1 ““क्थमेक. पुरुष कमेण 
अनन्तान्‌ पयौयान्‌ व्याप्नोति 2 न तावदेकेन स्वभावेन सवेषामेकरूपतापत्ति ` तेऽपि दूपणाभासवादिन ; 
वथम्‌ ? न्मतोऽनन्तपयीयान्‌ एको व्याप्नोति ना सज्ञन्‌ । यथा नाना विधाकाराधित्रज्ञानमनशकम्‌ ॥ १५४॥ ” 
तत्वाय ले° प° ३४। आप्तप० प° ४४। -को भवति किमेकेन स्वभावेन न भवति अनेकेन 
दा भार! ५ उखादौनाम्‌ । ६-चेवान-जा०, व०, ज० ! ऽ-क्षाननी-भां० ! <८-न्या तदा- 
०; व°, ज० 1 ९ चित्रज्नात्‌ । १० ““ तस्य पौतायाक्ारन्यापिन स्वयं सवेदनान् तत्परसक्ति ; तरद 
सात्मने!ऽपि सह्‌ कमेण च खायनेनलन्लरव्यापिन स्वय सवेदनान्‌ क्धमुपारम्भ स्यात्‌ , नहि द्षेऽ 
संपपन्नं नाम । › अध्चह० ० ७७ । स्या०रला० ए° १०९२ । ११ जनवस्या । १२ सुखायनेद्द्ार- 
स्यापिन आआलमनोऽपटवे 1 तु*-"“ न षन्धमेष्टौ कषणिकैच्छंस्थौ ' युक्त्यदु° इटो° १५1 





“ मआत्मापलपे 
रन्धनेोऽयोरप्यमाव स्यत्‌ तयेरिक्यिकरप्तवेन प्रतौति 1 स्या* रला० धर १०९२ दुद 


सन्ततिमात्रे ठु न रूञिद्‌ दीधमभ्दान सधावति न कित्‌ शरोरम्दन्धाद्‌ पिसुच्यते शते खंसारापब्माऽ- 





रपरनि 1` न्यायमा पुज ३१ 





^“ 2 
^“ 44} 
1 
= 
१ 
ध 
4 
८) 
[31 
^+ 
८2५८ 
>| 
113 
1 


जल्नम्पन्पपरीक्षाया पूदठपष्ट. 


1 
ररे पस्यविदुरि.-^ एकाधिग्रप्देतौ दन्धमश्लौ तथात्थिते. 1 सवि 
विदुरि.-^ एकाधिन्रणदेतौ दन्धमोश्ने नं . 1 कदि तो नैन सर्वं चःरतरं 


स्परठम्‌ ॥ ४५९ 1 ?? 
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रघीयखयालंकारे न्यायङ्ुद चन्र [ ९ प्रतय्षपरि 


नपिक्षया बद्धस्यैव मोक्षः; इत्य्यनस्पतमो विलसितम्‌; सन्तानत्यैवो्भकारेण असंमवात्‌ 
तथौ निहित-मन्विता-ऽधीतस्यृतिः दत्तग्रहादिन् एकातमाऽपहवे दुर्घट इति । 
तदेवं कण्टकञद्धिं विधाय स्वमते प्रमाणादिलक्षणप्रर्पणार् दाखमिदमुपक्रमते । ननु 
सम्बन्धा-ऽभिधेय-शक्यादुष्ठनेष्प्रयोजनवन्ति शाखाणि र्नावद्धिराग्रियन्ते नेतराणि । अत 
शासमिदमारभ्यमाणमभिषेच-तत्सम्न्धवत्‌ , तद्रहितं वा स्यात्‌ ? यदि तद्रहितम्‌ ; तसारम्भ- 
प्रयासो निष्फलः स्यात्‌, उन्म्तवाक्यवत्‌ े्नावतामनाद्रणीयलवात्‌ । तद्वच्चेदसतु, तथापि 
तदभिधेयं निष्प्रयोजनम्‌ › प्रयोजनवद्ौ सयात्‌ १ निष्मयोजनं चत्‌; ति तञारम्भप्रयासो व्यम, 
काकदन्तपरीक्षावत्‌ तत्र प्रामाणिकानामादराऽसंभवात्‌ । अथ प्रयोजनवत्‌; तत्‌ किमभिमत- 
प्रयोजनवत्‌, अनभिमतप्रयोजनवद्या ¢ अनभिमतप्रयोजनवच्वे मादविवाहोपदेरावत्‌ नितरा- 
मनादरणीयत्वम्‌ । अभिमतप्रयोजनवच््ेऽपि ततस्योजनस्याऽशश्यानुष्ठानले सर्वज्वरहरतश्चक- 
चूडारत्ांकारोपदेशवत्‌ कथं कस्यचित्तत्रोपादेयता स्यात्‌ १ इत्यारेकापनोदार्ममशरुण्णसकल- 
शाखाथसंग्रहसमथमादिश्टोकमाद-- 
परस्यच विशदं ज्ञानं सुस्यसंन्यवहारतः। 
परोत शेषविन्ञानं भरमाणे इति संग्रहः ॥ २।) इति 
१ ““वुद्धिसन्ततिमात्रे च सच््वमेदात्‌ सर्वमिदं  प्राणिव्यवहारजातमपरतिमंदितमव्यागतमपरिनिष्टि 
तश्च स्यात्‌ तत" स्मरणाऽभावात्‌ 1 न्यायभा० प्र ३१५ 1 “एव तु निष्प्रमाण पदा्वाऽम्थर्यप्र 
ज्ञानं तु जनकस्य नियतस्य वस्तुनो दर्शन दर्गनविपयीकरृतस्य अ्रवरत्ति , प्रगर्तियिपर्यछ्रतस्य प्राप्ति इति 
व्यवहारो न स्यादर्धक्षणनानात्वात्‌ः पूर्वदृष्टस्य स्मरणं स्तस्य कस्यचित्‌ प्रत्यभिजान प्रत्यभिजातस्य 





गृहादेर्धकृतस्य समापनम्‌ इत्यादयश्च व्यवहारा विदप्येरन्‌ 1 न्यायमं प्रु° ४६५ । २ “अभि 
धेयं तु यदि निष्प्रयोजनं स्यात्‌ तदा तत्मतिपत्तये दाव्दसन्दर्भोऽपि नारम्भणीय. स्यान्‌ यथा काकदन्त- 


प्रयोजनाऽभावात्‌ न तत्परीक्षा आरम्भणीया परेकावता `“ सर्वे प्रे्तावन्त प्रग्रत्तिप्रयोजनमन्विय प्रपन्न 


ततश्च आचार्येण प्रकरणं किमर्थं कृतं शरोतृभिदच किमर्थ श्रूयते उनि रयय्युत्पादन प्रयीजनमभिर्वीयतं 

अनुक्तेपु त॒ प्रतिपत्तृभि. निप्प्रयोजनमभिवेय सम्भाव्येत अत्य प्रकरणस्य काकदन्तपरतवत्‌, । सयत्र 
नुनं वा सर्वज्वरटरतक्कचृडारताटकासेपदेदावन्‌ । सर्नानमत वा प्रयोजन मानृविव्राद कमोपददावत 1" 
न्यायवि० टी° प° २1 सम्बन्वामिधेयादयवुवन्धचतुटयस्य व्यम्त-ममस्तम्परण चचा निम्नग्रन्येषु द्व्या । 
माध्यमिक ब्रू ०2 । टेतुव० रीषु १। वोविचया० पर प्रु ५ । तत्तम ध पर > | 
मीमासादलो° पर ४ । सम्बन्ववा० ०“ । माण्ट्क्य० गद्परार वाद्रनान प्रु ८ । यानान 
न्यायवा* ता० टी० घृ ८} न्यायम० प्र € । निदधिवि खल प्रु ¢ ध | तन्वन 


8, टं । 
० प्र > | गन्मनि० ठा प्र १६२ । 


दलो° प° २1 उनतकवा० रु २ । यनयद 
रल्ना* धू० १४। रत्नार्राव० घ्र ५ । इ-वद्रा निष्यर-भा० वर, ज । ८2-नश् नृ । ^+ 
ध्रः 1412. 


^ प्रत्यक्ष विदाद सान त्रिधा श्रनमविष्टतम्‌ । परोल प्रन न्नाद्‌ प्रसाध्य एर, 


चं । ६ “तत्प्रमा 1" तच्वाथम्‌० १।१०। 


रघौ० १२] सम्बन्धाभिघेयादिविचारः 


विहतिः-सन्निकपदिरज्ञानस्य मामाण्यमनुपपनम्‌ अथान्तरवत्‌ । नं वै (ज्ञानम्‌! 
इत्येव भरमाणम्‌ , संगयविपरयांसकारणस्य अकिशिरकरस्य च ज्ञानस्य भावाऽविरो- 
धात्‌ । नहि ‹ त्चजञानम्‌ ` इस्येव यथाथेनिणेयसाधनमित्यपरः) तेनापि तखनिणयं 
प्रति साधकतमस्य ज्ञानस्यैव प्रामाएयं समर्थ्यत, वस्तुबखायाततद्थान्तरस्यापि पर 
स्परया तत्कारणतोपपत्तेः । तन्न अज्ञानस्य भमाणता अन्यत्रोपचारात्‌ । ज्ञानस्यैव 
विशदनि्ासिनः भत्यक्षसम्‌, इतरस्य परोक्षता । 

निषा हि शाखाणां भवृत्तिः-उदेशः, लक्षणम्‌ , परीक्षा चेति । तत्र नाममात्रेणाथीनामभि- 
धानम्‌ उदेशः । उदष्टस्य स्वरूपन्यवस्थापको धमः लक्षणैम्‌ । उदि- 
टस्य रक्षितस्य च ध्यथावर्लक्षणमुपपद्यते न वाः इति प्रमाणतोऽ्थाव- 
धारणं परीक्षा । विभगक्च उदा एवान्तभवति, सामान्यसंज्ञया हि 
कीलनम्‌ उदेश भरकारभेदसंज्ञयौ कीतनं विभागः इति । तत्र प्रत्य्तेतरममाणमेदाः श्रुतभेदाशच 
नयनिकेपा. खक्षण-सद्वं चा-विषय-फलूसस्पत्समन्विताः शखस्यास्याभिधेग. इत्युहेशत. सकट 
शाखार्धस्यागिषेयस्यानेन प्रतिपादनाद्‌ अभिधेयरहितव्वारङ्व्युदासः । तेन च सहास्य 
बाच्यवाचकरुभावलक्षण. सम्बन्धः इति सम्बन्धरहितत्वारेकानिरासः । ₹शाक्यानुानेषटप्रयोजनं 
ठु साक्षात्‌ तंररक्षणव्युखत्तिरेव, परम्परया तु अभ्युदयनि.भ्रेयसावािः । परव्युखादनार्था हि 
लाखडृतः प्रबृत्ति. 1 नचाभिषेयादिरहितं शास्तरं वता परो व्युसादितो भवति, तथाविध. 
स्यास्य परप्रतीरक्खप्रसद्वात्‌ । स च व्युतायतेनाभिप्रेतः परखिधा भिते-सदेपरनि, 


श्गस्स्य सस्वन्ध- 
भिियादिसर्पधनम्‌- 


९ न विज्ञान-० वि° । २ “त्रिविधा चास्य सास्तस्य प्रत्त -उदेशो लक्षण परीक्षा चेतति । तन्न 
नामपेभेन पदा्थमाच्नस्य अभिधानम्‌ उदेत 1 त्त्र उद्िष्त्याऽतत्त्वव्यवच्छेदवो धमे लक्षणम्‌ । लक्षितस्य 
यथा रलप्षणसुपपदयते न वेति प्रनणेरवधारण परीक्षा 1 न्यायमा० प्रु १५ } न्यायम० प॒० १२ । 
न्यायम व° एु° ३! “पदाधेन्दुत्पादनप्रपत्तस्य नान्तस्य उभयधा प्रग्रतति उदेसो लक्षणय । परौ 


स्ायास्त॒ न नियम । परय० कन्दली घ २६ \ ३ परस्परन्यतिकरे सति येनान्यत्व लल्यते 3 


रणम्‌ ! ` तत्वा ९राजवा व च * उखमानासमानजात्तयव्यदच्छेदे 

ष्पम्‌ 1 ` तत्वाधराजवा° प्र <> ।! ` सखमानासमानजातौयव्यवच्छेदो लक्षणा 1 › न्यायस० परण 
# 1 

९५ । ग ० उन्द्तम ए ° ०९1 एतद्दूपणन्रयरेतो घमो लकणम्‌ यथा गो सान्रादिमत्त्वम्‌ 1 स एवं 

उ साधारपधर्ः ९ रत्यच्यते = -- < प्‌ ~ 

ऽ सवपारप्यन टृद्दुच्यत्‌ ॥ त्वस्० द° षु० ५! तक्चाप्ाषुऽ १) उद्िटिविभाग उदैदा एवा- 


[~ न्यायवा ध न >+ =-= र राट प्य ~ > = 
ग्पग्दपत न्यायवा ष॒० ०२८ । ` ननु उ वियायरटः्प चतु साप प्ररन्तरस्त्यव 





` उदनर्पानपायात्तु 
ऽद्य एव अघा । सरान्यसतन्या चौननसुहेद मरदसमेदनल्या नीर्नन विभा शति 1", न्यायम० धरु 


[43 


९२ 1 प्रय इन्दी षु ०८६। «-यातुद्ध 


~+ 


# | द शः प्रराप्मदिदटथ् > ६५५) 
(° ०; ज ॥ ६ नाप्मादूदः न्‌ ॥ ९ राननारस्य 
८-~-पभारक-> (०५3 ५०; <° ९ ^ "न्‌ ङ द्र्य 


~ र 
(५ नर रन्०ए० १३ । दत्दाःपरर ठार ० ८१) 


२९ 


१० 


१५ 


२ 


ठधीयसखयारेकारे न्यायक्ुुदैचन्द्र [ ९ प्रत्यक्षपरिः 


विस्तररुचिः, मध्यमरुचिश्चेति । स च त्रिविधोऽपि परः प्रयेकं चतुधौ भियते-्युसंन्ः, 
अव्युलन्नः, सन्दिग्ध, विपयस्त्च । तच व्युखन्नो विप्यस्तश्च न प्रतिपाद्यः) च्युचित्साबिरदात्‌ । 
अय्युलन्न्तु स्वभावतो व्युलित्सारहितोऽपि छोभभयादिना व्युवित्सायामुलादितायां स्युलायो 
भवेव, यथा पितुः पुत्रः । संब्दिग्धोऽपि यदा स्वगतसंशयख्यापनपूवैकम्‌ (अनयोः क` सत्य. 


५ इति पू्वापरपक्चयोः गुणदोषनिरूपणहारेण मां बोधयतु भवान्‌ इति तत्वजानार्थमा चार्युप- 


१० 


सर्पति तदैव व्युलित्सासंभवात्‌ प्रतिपा , नान्यदा ! 
तलु प्रसिद्धे प्रमाणे अभियेयादिमत्ता शालस्य स्यात्‌, न च तत्‌ प्रसिद्ध; तस्यं हि 
प्रसिद्धिः प्रमाणान्तरात्‌, तदन्तरेण वा ¢ यदि प्रमाणान्तरात्‌; तदान- 
्रारद्धिकी प्रमणदिदि.- वस्था, कतः ¶ प्रमाणान्तरस्मापि प्रमाणान्तरात्‌ प्रसिद्धिप्रसद्गान्‌ । 
प्रमाणान्तसमन्तरेण तत्सिद्धौ च स्वं स्वस्येष्टं सिद्ध्येत्‌, तथा च 
सकलदत्यतारसंदधेरपि प्रसन्नात्‌ कथमस्यौऽभिधेयादिमत्ती सिदुषयेदिति १ तदसमीक्षिताभि- 
धानम्‌; सकररात्यतामभ्युपगच्छताऽपि प्रमाणाभावस्य कतुमदाक्यत्ोत्‌। तथाहि-सक्रल- 


` १ ^तक्लप्रतिपित्साया सत्या त्रिविध प्रतिपाय. संशयितो विपरय्तदुदधि अच्युत 1” तत्थ 
श्न प्रज ५३। “चत्वारो हि परतिपायाः सयुतपननोऽगयुत्पल. सन्द्गधो विपयंस्तश्च ।  ठघी० प्र” 


[0 


६।२ ^तत्र संशयितः प्रतिपाय. तत्तवपर्यवसायिना पररनविरोपेण आचार्य प्रति उपसपकलवात्‌ नाश््यु- 
सन्नो विपर्यस्तो वा पद्विपरीतत्वादू बालकवद्‌ दस्युवदया 1” ततत्वार्थदलो° प्र ५२1 ३-स्य अन्यथा 
ल्यात्‌ नन च भा, व ०! % प्रमाणम्‌ । ५, ^ प्रमाणत. सिद्धे. प्रमाणाना यमाणान्तर्‌- 
सिचिप्रसद्व. । » न्या० सु २।१।१५। यदि पत्यक्षादीनि थमाणेन उपलभ्यन्ते येन प्रमाणान्तरेण उषः 


लभ्यन्ते तत्‌ भ्रमाणान्तरमस्तीति ममाणान्तस्सद्धाव्‌ प्रसज्यते इत्यनवस्थामाद-तस्यप्यन्धेन तस्याध्यन्भन 
इति, न च अनवस्था शाक्याञद॒नाठुमः अनुपपत्तेरिति 1 ” “ तदिनिवृततेवी प्रमाणमिदिवन्‌ प्रमेयगि्ि” 


11 यदि प्रत्यक्ष्परव्यौ प्रमाणान्तरं निवत्ते, जआलेदयुपरय्धावि 


अमाणान्तरं निरवतस्यति अविशेषात्‌ › एवं च सर्वप्रमाणविलेप इत्ति । ” न्यायभा० ए १०५७ । न्यायवाण 
८“ श्रमाणसिदधि. परते वा स्यात्‌ स्वत एव वा यदि यथा प्रमेयमिद्धि" प्रमाणानां 


प° १९८ । 
अथर सत्यत पष 


एवं प्रमाणसिदधिरपि गरमाणान्तरावीना इति तस्याप्यन्यत्‌ तस्यायन्यत्‌ दत्यनवस्वा । 
सिद्धि. एवमपि यथा प्रमाणस्य स्वत एव सिदि तथा ग्रमेयस्यापि प्रमेयात्मन एव निद्विरिनि पमाणन्यव- 
स्थाकल्पना न घटते । ”” तततव राजवा० = ३५ । “ननु ग्रमाणम॑मद्वि प्रमाणान्त यद्वि । तदा- 
लवस्थितिनो वेत्‌ प्माणान्वेपयं वरया ॥ १६ ॥ „, तान इनो° ध्र १०८॥ दै-दरेरि प्रमा" । 
७ शालत्य । <-मच्वम्‌ भार । ९ ““अमात्रकान्तपमेऽ्पि भावापदववादिनाम्‌ । चौ ‰ 841 


अरमाणं न केन साधनदूषणम्‌ ॥ १९ ॥* साप्नतमौ० | वेधस स्वासा वनदृयणन्पस्य वाफ्वा 
1041. 


च परार्थवाधनदूषणात्मनोऽनमवात्‌ न माणम्‌, दत 
नरिरन्तदच मावस्वभावानाम्‌ "^" वटिर्तदच परमान्‌, तदन्यतसापपध्य मा (८ 
पपत्तेः 1" अदस ० ए° ११५.। “सेधाऽनिवो्जतुविानयन व | निद्ध प्रमादगद्न 
स्तिनदि कस्यचिन्‌ ॥ १३३ ॥ तुच्वाजश्ा° प° १५८ । 


तत, केन सावनं नेरान्म्यम्य स्वर्थं परार्थवा केन 


उघी० १।३ ] कारिकाव्याख्यानम्‌ 


शत्यवादिनोऽपि अस्ति प्रमाणम्‌, इष्टानिष्टयोः साधनदूषणाऽन्यथाटुपपत्तः | नचैवमनवस्था; 
हृष्सिद्धेः अनिष्टमतिषेधस्य च प्रतिप्राणि प्रसिद्धतरेन अशेषवादिनां निर्विवादतः भरमाणान्तरा- 
ेकषालपपततेः। निराकरिष्यते च सकरशल्यता बाह्याधसिद्धःयवसरे विस्तरतः इत्यरमतिप्रसङ्गेन। 
ननु सिद्धेऽपि प्रमाणसद्धावे तस्स्वरूपविशेषनिश्चयासिद्धिः, ज्ञानाऽज्ञानरूपतया तन्न ना- 
दिनां विप्रतिपत्तरित्याह-ज्ञानम्‌ इति । यत्‌ तदिष्टाऽनिष्टसाधनदूषणा- 

कारिकाव्याल्यानम्‌- न्यथानुपपत्तितः प्रसाधितं प्रमाणं तज्ज्ञानम्‌ प्रमाणंलात्‌ , यत्‌ पुनक्ञौनं न 
भवति न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा घटादिः, प्रमाणच्चेदं विवादापन्नम्‌ , तस्मा- 

स्ञानम्‌, इतिं प्माणसामान्यलक्षणम्‌ । तबैतस्टक्षणरक्ितं प्रमाणं प्तयक्ष-परोक्षपरकारेण द्विषौ 
भियते शयेत्‌ ‹ प्रमाणे > इत्यनेन दशेयति । तत्रायप्रकारस्वरूपं ‹ प्रस्यक्तं विशदम्‌ ` 








१ ““ सम्यज्ञानं परमाणं प्रमाणत्वान्यथानुपपत्ते । 2 भरमाणप० प्र० १। म्रमेयक० प° ३ पू०। 
प्रमेयरत° प° १० ! स्या० रला० प° ४१। ए-ति सासान्यम्रमाण-ब० । अरमाणस्य क्रमविकसि- 
तानि सामान्यलक्षणानि निश्नप्रकारेण द्र्न्यानि-““ तत्त्वज्ञानं पमाणं ते युगपत्सर्वभासनम्‌ ॥ १०१ } ? 
आप्तम्‌! ° । ““स्वपरावभासकं यथा ममाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ ६२३ ॥? व्रृ° स्वय ^“प्रमि- 
णोति प्रमीयतेऽनेन अमितिमात्रं वा प्रमाणम्‌ ।  सवीर्थसि० प° ५८ । त° राजवा० प° ३५। 
^“ प्रमाणमविसंवादि्ञानमनधिगता्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ । °» अश ०, अश्टसदह्‌ ° प° १७५ । ““ कोऽस्याऽति- 
श्य सकलग्रमेयग्यवस्थारेतुत्वं यद्वक्ष्यते “ सिद्ध यन्नपरापक्ष्यम्‌ (2) इत्यादि-सिद्धि वि० री° प° ३३०1 
एषैव कारिका ° तदुक्तम्‌ ` इति निर्दिद्य उद्धृता न्यायविनिश्वयरौकायाम्‌ ( प्र° ३० उ० ) सिद्धं यन्न परा- 
पेक्ष्य सिद्धौ स्वपररूपयो , तपममाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनम्‌ 1 ““ तत्स्वाथैन्यवसायात्मन्ञानं मानम्‌ 
॥ ५५ ॥ >° तत््वाथो° प° १७४। प्रमाणप० प्र० ५३ । ^“स्वापूवोर्थन्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । ” 
परीक्षामुख १।१। ““ गेण्टड्‌ वत्युखभावं अविरुद्धं सम्मरूव जं णाणं । भणियं खु तं पमाणं पचक्खपरोक्ख- 
भेयेदिं ॥ ” नयचक्रसं ° पु ६५ । आलापपद्धति प° १४५ । पयाध्यायी शो" ६६६ । तत््वार्थसार 
१।१७। ^ प्रमाणं स्वपराभासि श्वानं वाधविवर्जितम्‌ 141 > न्यायाव ० | जेनतकंवा० इलो° २ । ^ म्रमी- 
यन्तेऽ्स्तै शति प्रमाणानि । > तत्त्वा्थभा० १।१२। ^ प्रमाणं स्वार्थनिर्णोतिस्वभावं ज्ञानम्‌ । > सन्मति० २* 
प° ५१८1 “ स्वपरव्यवसायि ज्ञान अमाणम्‌ । > भ्रमा० त० १।२। अँनतकभा० ए १। “सम्य 
निर्णय प्रमाणम्‌ । प्रमाणमी० १।१।२। स्या० म॑० पर २२८ । «“स्वसंवित्ति फलं चात्र तद्रूषा- 
दधनिश्वय । दिपयाकार्‌ एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥ १० ॥ » प्रमा० स षएू० २४ | “ अन्ञाता्ज्ञापदध 
प्रमाणम्‌ एति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ ” प्रमाणसमु° टी° प° ११। ^ प्रमाणमविसवादि ज्ानमर्थकिया- 
स्पिति । अविसखवादन दाद्देऽप्यभि्रायनिवेदनात्‌ ॥ * प्रमाणवा० २।१। न्यायवि० दी° पु० ५| 
^“ अथेनारप्यमस्य प्रमाणम्‌ । ° न्यायवि ° ष २५! ^ विपयायिगत्िधात्र प्रमाणफटमिप्यते । स्ववित्तिदी 
्रनाण तु सारूप्य योग्यत्ताऽपि वा ॥१३४४॥ `: तत्तवस० । “ वाह्यं प्रमेये 


“ “ारप्यं तु प्रमाधम्‌ 
सानात्सनि तु म्रमेये 


योग्यता प्रमाणम्‌ । * तत््वस० पण ण* ३९८ । “योगाचारास्तु वाद्यार्थमप- 
रन्ता सानस्वव जनादेवासनेपप्टादित नौलपीनादिदिपयाङार प्रमेयम्‌ , स्वारार प्रमाणम्‌ , स्वसवित्तिः 


२ 


५ 


५1 


लघीयस्नयालंकारे न्यायजुमुद्चन्दरे [ १ प्रत्यक्षपरिण 


ह्यन प्ररूपयति। व्षयमाणरक्षण-वैशञव्रेन यटुपलक्नितं ्ानं तदैव मत्यक्षम्‌। प्रयोगः- 
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फलम्‌ इति मन्यन्ते । ” मी० एलो° न्यायर प° १५९ «^“ निराकारो वोथोऽ्सहभाव्येवसामग्रयधीन. 
ततरा प्रमाणम्‌ इति वैमापिन्नक्तम्‌ । » सन्मति० रौ" र ४५९ 1 “उपरत माणम्‌ 1 » व्याग. 
भा ० ९९ । न्यायिवाण ध्र ५ ^ सम्बरगलुमवल्ाधनं प्रमाणम्‌ 1» न्याययार ध्रु" १ । ^ अन्गभि- 
चारिणीमसन्दिरधामर्थोपरच्धिं विदधती वोधाऽवोधस्वभावा सामग्री म्रमाणम्‌ 1” न्यायम॑० प्रु १२। 
“यथायादमवो मानमनेकतवेष्यते ॥ १ ॥ मिति, सम्यक्‌ परिच्छित्ति तद्तताच प्रमातत्ता ) तद्योगस्यय- 
च्छेद, मामाण्यं गौतमे मत्ते ॥ ५॥ » न्यायज्क° स्तवक ४ ! «तदवति तत्यरकारकलस्यपररविनिनान-- 
रणत्व प्रमाणलम्‌ । '” न्या० सू व° प° ९ । “साधनाश्रयाऽव्यतिरिक्तसवे सति यमान्यातं प्रमाणम्‌ ।*” 
सवंद० सं प्रण २३५। ^ग्रमाया. करणं यमाणम्‌ 1» न्यायसि० मंच प्रज १) तर्वभात परण 
२। यथार्थ प्रमाणम्‌ । » प्रमाणलक्षणटी° प्रु १। “अदु विया 1” वेगे" सू ९।२।१। “अ. 
छेन्दियजन्यं "यत्र यदस्ति तत्र तदलुभवो वा, बिगेप्यदततिप्रकारशरयुमयो घा विदा 1» वने" उप० प्रु 
२४४ । ^ ग्रमीयतेऽनेन इतिं निर्वचनात्‌ प्रमा प्रति करणत्वं गम्यते । असन्दिग्धाऽविपरीताऽनमिगत- 
विषया चित्तवृत्तिः वोधश पौर्पेय. फलं थमा, तत्साधनं प्रमाणमिति । ” सारस्य” को° प्रु० १९। योग. 
द* तत्त्ववै० प° २७ ¦ “"द्वयोरेकतरस्य वाप्यसन्निृ्टा्थपरिच्छिनि अमा, त्त्माव तमं यत्‌ तव्‌ त्रिगि- 
धम्‌ प्रमाणम्‌ । ? साद्ख्यद ° १।८४। “अत्र यदि यरमस्पिं फलं पुरयनिष्रमात्रमेव सयते तदा वुिपनि- 

रेव प्रमाणम्‌ । यदि च बुद्धिनिष्टमा्मुच्यते तदा तु उक्तेन्ियसन्निफषादिरेव प्रमाणम्‌ 1 रा० प्र० भार 

१।८७ । “प्रमाणं वरृ्िरेव च 1” योगवा० प्र° ३० 1 अन्त करणद्रच्यवच्छि्नं चैतन्यं प्रमाणयतन्यम्‌ । 

वेदान्तपरि० प्र १४1 ^“ एतच विदोपणत्रयमुपददानिन सूत्रकारेण कारण्ठेपवाधकजानरदितमगरदीत- 
ग्राहि जानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ । » शाब्दी पर० १५२ । ^“ अनप्रिगतावैगन्तृ प्रमा- 

शम्‌ इति भह्मीमासका आहु. । ” सि० चन्द्रोदय धर° २० । “अनुभृतिश्च प्रमाणम्‌ । "° सविस्मार वरू” 

१।१।५। प्रकरणपं° प° ४८२। ३ ग्रत्यक्षपरोधषर्पेण दिविधय्रमाणविभागम्य उल्टेय निग्रपुरातनप्रन्तेषु 

दृदयते-“ जं परदो विण्णाणं तं ठु परोक्खत्ति भणिदमन्पेसु । जं केवटेण 2 सवदि हु जीण 

कखम्‌ ॥५८॥  प्रवचनसार । “ आवे पेम , प्रतयक्नमन्यरत्‌ 1" ततत्वावम्‌० १1११, र 4 (1 

नणि पण्णत्तं, त जदा-प्क्रसे चेव परोक्रये चेव [2 स्थानादरसूत्र २।१।५८१॥ शप्रन्यलन परान [बर 

मेयविनिश्यात्‌ |” स्यायाव० ° 91 धर्मसीरतिवृतद्रमाणवारनिते न प्रत्यनप्रलान्या मयन्यास्यम्य 

सभव >» ( ३।६३ ) इत्यादिना मेयस्य ग्र्यु्परोक्नस्पेण वरिभामे विद्यते | 


- रमम = न्त्रायुविन } “ टदमनन्तमनः म्प (181 
१ “त्यक्षदशचणं ग्राह. म्प्ट साकारमतस। ॥ > ॥* न्वावर्विनि । * टद मनन्त 


न्यवसायात्सक जानम्‌, कथभृतम्‌ 2 स्वार्थमन्निवानान्वयव्यतिरेकानुवि रावि प्रतिगर यनि वनका ४ 
$" + ॐ < 
प्रत्यक्ष गरमा युक्तम्‌ 1" 


° ६५। परीतायुल स्‌“ 1 
- ग्न्य 3 दद्ध अन्यस [2 जनैः { त ॥, 

श्राह जानमीटसम्‌ । श्रन्य्म्‌ न्यायाव “न ^ “यल्वत व्यद न {ण अन 

ध । ५.1. 


० दवयटनानात्मम प्रत्य 17" प्रमाण, 


सिदिविंर दी" श्रु १६ 


र] 1 ध 7 पतग 
२131 “सचदय प्रत्यत | प्रत्ययाय ११६०१९1 (विवर 


९३ 1 न्नस्पद्टं प्रत्यक्षम्‌ 12 रमाण त्वार 121 द्रत १141151 


तत्र नपरमथन्द ग्य म्‌ 17 न्यून त्र 41 
त्यायमंयुनम्‌ 1] 3 1; प्रमाम० त्र० <1 ५तत्र = पनम 891 


--------- ~ --. 


रुघी० ९।३ | कारिकाव्यास्यानप्‌ 


बिशदस्वभावसेव ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ प्रमाणान्तरत्वान्यथालुपपत्तेः । नचायससिद्धो हेः ; तदंन्तस्ते- 
नास्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तवैवं विधं प्रत्यक्षं द्वेधा प्रतिपत्तन्यम्‌ । कथम्‌ ? इत्याह-सुख्यसं- 
घ्यवदारतः इति । इन्दरियायनपेक्षं प्रतिवन्धकापायोपेतात्ममात्रनिबन्धनं स्वविषये निःशे- 
षतो विशदम्‌ अवधि-मनःपर्यय-केवलाख्यं ज्ञानं सुख्यंत भर्यक्षम्‌ । 

इन्दियैनिमितं तु खविषये देशतो विशदं चक्षुरादिज्ञानं संव्यवंहारतः प्रत्यक्षम्‌ । कथं पु- 





तत्त्वसं° कारिका १२१४! “यक्तिशिद्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌ उच्यते । * न्यायवि० टी° 
पु ११। “'टन्दरियार्थसन्निकषोत्पन्नमन्यपदेस्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं भरत्यक्षम्‌ 1” न्या० सू 
११११४ ! "अक्षस्य अरस्य प्रतिविषयं बृत्ति प्रत्यक्षम्‌ , वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं दा \” न्यायभा० 
घर° १७ 1 न्या० वा० प° २८1 “'सम्यगपरोक्षातुभेवसाधनं सत्यक्षम्‌ । ° न्यायसारं पर° २1 “आत्मे- 
न्वयार्थसन्निकषाद्‌ यन्निष्पयते तदन्यत्‌ ।  वैशे° द० ३\ १} १८ ““अक्षम्तं प्रतीत्य उत्पद्यते इति 
भत्यक्षम्‌" `" स्वेषु पदायेषु चतुश्यसननिकषीद्‌ अवितथमन्यपदेस्यं यज्ज्ञानसुत्पयते तत्त भत्यक्तं प्रमाणम्‌ 1 
पसस्तपा० प्र° १८६ । ““इन्नियजन्यं ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम्‌ , अथवा ज्ञानाऽकरणकं ज्ञानं पत्यक्षम्‌ 1 ? सुक्ता- 
वरी शले° ५२ 1 न्यायवो० प्र ° ४७। ““साक्षात्कारर्पप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ 1 > न्यायसि० म॑० प° २॥ 
तकेभा० प° ५। “'प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌ 1 ` साख्यका० ५! ““ईन्दियप्रणाछिकया चिप्तस्य बाह्य- 
वस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविशेषात्मनोऽ॑स्य विरोेषावधारणग्रधाना त्ति प्रत्यन्तं प्रमाणम्‌ 1" योगद० 
व्याखभा० प° २७ । “वयत्सम्बद्धं सत्‌ तदाकारोल्टेखिविन्ञानं तत्‌ मरत्यक्षम्‌ ।* साख्यद० १।८९ 
“सत्स प्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणा बुद्धिजन्म तत्मत्यक्षमनिमित्तं वियमानोपलम्भनत्वात्‌ > मीमा० द० 
१।१।४ । “साक्षात्‌ प्रतीति भरत्यक्षम्‌ > प्रकरणपं° ए ० ५१ “तत्र रत्यक्षरमाया. करणं प्रत्यक्षप्रमा- 
णम्‌ । भत्कष्रन । चाघ्र चैतन्यमेव(घ०१२)तथा च तत्तदिन्द्िययोग्यवत्तैमानविषयावच्छिन्नचैतन्याऽभिन्नत्वं 
तत्तदान्तररत््यवच्छिलजानस्य तत्तदशे प्रत्यक्षत्वम्‌ ।‡ वेदान्तपरि° प° २६! आल्मेन्दरियमनोऽथात्‌ 
सक्षिकषोत्‌ भवर्तते ! व्यक्ता तदात्वे या बुदि. प्रत्यक्तं सा निस्च्यते । चरकसं° ११।२०। 

१ माणान्तरत्वेन । २ ““इन्दरियाऽनिन्दियानपेक्षमतीतन्यभिचारं खाकारप्रदणं भत्यक्षम्‌ |" तत्त्वार्थ 
राज० ए० ३८ तत्त्वा श्लो° प° १८४] तत्त्वार्थसार १।१५। ““खामग्रीविदोपविदलेपिताऽखिलावरणमती- 
न्द्िवनरोपतो सुख्यम्‌ ।'` परोक्षायुख २।११ न्यायदी° प° १०} “पारमार्थिक पुनरत्पत्तौ आत्ममात्रा- 
म्‌ । ` प्रमा० तत्त्वा० २।१८] “तत्‌ सर्वधावरणविल्यै चेतनस्य स्वरूपाविभीवो सुर्यं केवलम्‌ 
१।१।१५। ^“ तत्तारतम्ये अवधिमन परययौ ।* प्राणम ° १।१।१८ । ३-यादिनि-भा० । ““ तदाद-दिताऽ 
रितिषिनिमुरिरूममिन्दरियनिरमितम्‌ । यदेशतेोऽर्यनान तद्‌ इन्दियाष्यकषसुच्यते ॥ न्या० वि दि प° 


“३ उ०। ^ ुद्यमघोभेव ज त सखववटारपचक्खम्‌ ॥९५।॥' विरोषा० भा० । “तत्न इन्दियभत्यत्तं 
सान्पदहारिक देरातो विश्दत्वात्‌ । ` प्रमापपरी° घ्र° ६८ “गौ तु सच्यवहारनिमित्तमसर्वपर्यायदरन्य- 
पयम्‌ रन्द्रिसाऽनिन्दियपनदम्‌ अस्मदायध्यत्तं दिंदादरुच्यते 


(^ क 


८ 


॥ 


1 खन्मति* री ए ५५२ । ““इन्दियाड 


[क एष क्व्‌ ष्य रन्दियसमनरोगिभित्तो नी 
"नद्रवप्नेन्त्त देगत खाव्यवारिक्म्‌ | परोीश्ासु> २५} “षट्च्दिय 


हा 


क = 
पसनोनिमत्तोऽवप्रेटावायधारपात्मा 
प्यवह्यरिदम्‌ | › द्रमाप्मी ~ देले सान्यवद्यरिकम्‌ !* न्यायदी 
र्ःप्यदटाःरेकम्‌ | › परमर्म ९।१।२१ । ' देराले दिश्द सान्यदता.रकम्‌ |" न्यायदी°० ए° ९ ““त्रेद्धि- 
पर्मष्यस्येदटराव्यददायदय तम्र 


भ 2 दन्तरदा दिगस्बराम्नरै ल - क्टःदेवै = इदेतान्बतम्नाये मप 
नव यर्न्दसायव्म्‌। जन्ठज्वा०एु० १००] द्गन्दराम्नयदे ्ङ्टरदेवं , श्वेतान्बराम्नये व 
£ 


खपीयस्यारकारे न्यायङुयुद्चन्दै [ १ प्रसयक्षपरि० 


मरनक्षारितक्ञानस्य प्रतयक्षव्यपदेशः १ इति चेवे मटत्तिनिमित्तसद्धावात्‌ । अषाश्रितत््रं ह 
भत्यक्षराब्दस्य व्युतपत्तिनिमित्ते गतिक्रियेव गोगव्दस्य } परततिनिमित्त तु एकाथंसमवायिना 
सक्षभित्लरेनोपंलक्षिंतमथसाक्षात्कतारिवम्‌  गतिक्रियोपलक्षितगोतद्‌ गोगब्दख । अन्यि द 
शाव्दश्य द्युतपत्तिनिमित्तम्‌ अन्यद्वाच्यम्‌ , अन्यथा गच्छन्त्येव गौः शौ इत्युच्येत नान्या 
प्ुसत्तिनिमित्ताभावात्‌, जात्यन्तर श्च गतिक्रियापरिणेतं च्युससिनिमिचसद्ावाद गोशब्द 
राच्यं स्यात्‌ । यदि वा, व्युयत्तिनिमित्तमप्यत्र विद्यत एव ; तथा दि-अक्षरव्दोयमिन्दियवेत 
आस्मन्यपि प्रवत्रते, (अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति इति अश्न आत्मा इति ल्युसत्तेः । तमेव 
्षीणोपशान्ताबरणं क्षीणावरणं वा प्रति नियतस्य जनस्य प्रत्यक्षराब्दातिशायता सुषटेव । 
तच्चेदं द्विविधमपि परत्यं किविरिष्टम्‌ ? इत्याद-विन्ञानम्‌ इति । “विविधं खपरस. 
म्बन्धिं ` ज्ञानं भासनं यस्य यस्मिन्‌ वा तद्विज्ञानम्‌ , अनेन '"सस्यैव परस्यैव ° वा ज्ञानं भाहकम' 


जिनभेद्रगणिक्षमाश्रमणैः ( विगेपावर्यकमाष्ये ) सुख्यसंन्यवदारर्पेण प्रत्यस्तं दविधा विभक्तम्‌ } वौद्मन्येष्वि 
सान्यवहारिकरीव्दस्य निदो टदयते यथा (सां न्यवहारिकिस्य इदं प्रमाणस्य लक्षणम्‌” तच्वसं° प° प° ७८४ | 


९ ईन्दियाऽनाश्चित । २ “अक्षाभ्नितत्वच व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य, न त॒ प्रपत्तिनिमित्तम्‌ | अनेन 
तु सक्चाश्रितत्ेन एकार्थसमवेतम्‌ अर्थसाक्षात्कारितवं ठक्ष्यते, तदेव च शब्दस्य प्ररत्तिनिमित्तम्‌ । ततश 
येतिचिदर्थस्य साक्षात्कारिततानं प्त्यक्षमुच्यते । यदि च अक्षाधरितत्वमेव यवृत्तनिमित्तं स्यात्‌ इन्दियजानमेव 
भरत्यक्षमुच्येतत, न मानसादि, यथा गच्छतीति गौ इति गमनक्रियायां च्युत्पादितोऽपि गेाव्द्‌ गमनक्रियौ.- 
पलकितमेकार्थसमवेतं ग्वं प्दृत्तिनिमित्तीकरोति, तथा च गच्छति अगच्छति च गवि गोशन्ट मिरो 
भवति ¡> न्यायवि० री° परण ११। “यद्‌ इन्द्रियमाप्रित्य उजिदीति भर्थसाक्नारकारिनान तत्‌ अत्यश्षम्‌ 








ह्यर्थ, एतच प्रत्यक्ष व्दव्धुत्पत्तिनिमित्तं न प्रटृत्तिनिमित्तम्‌ः”-इत्यादि, न्यायाव ° टो° एर° १६। २ “वैन 
श्याशस्य सद्भावात्‌ व्यवहारसिद्धित ॥ १८१ ॥ ” ततत्वाथ-छो° ए १८२ । “इन्दरियनानमगि व्यवदारे 


्शयमात्रेण प्रव्यक्त प्रसिद्धम्‌?" ˆ“ *न्या० वि° वि° ध्र° ८८ उ ० । इत्यादिना वैदायाशामेव प्रगरिनि्भिनं 


ज्ञायते । ४-खेनोपखक्षितच्तरेनोपलक्षित~च ° । ५-णत व्यु-्ा०, ०, ज । ई्-व्टृम्य वा-मा० । 
७ "अक्षो रथस्यावयवे व्यवहारे विभीतिके । पागके यकटे कप जाने चात्मनि रावणी । दति विध ।* 
श्रकोऽयं ज० परत! ‹ इन्दियवत्‌ इत्यस्यानन्तरमुन्ठिसित । ८ “ अःणेति व्याप्नोति जानातीत्य ~ यात्मा 
तमेव शआाप्तक्चयोपदयमं प्रकलीणावरण वा प्रति नियत ्रत्यनम । ° सवारन एर ५९ । तत्तवाथगातर ए 
८ । प्रमाणप प्र ६८ । पट्द्‌० सर टी° प्र० ५८1 “तव्रिं मतवा तीव यकाः त पद 

$ तं दोद्‌ पचर । परओं पुण कखस्य वदन्तं दोह परोक्त । '' -( निरुक्ति ) न्यायाव" ‰* 
टि० प्रु १५। "जीवो अक्सो अल्वव्वावण भोयण गुगण्णित्ो जेण । त प्रद कट शाण जं वक स 


तिविटम्‌ ॥ ८९ ॥ ” वियेषाव० भा० । ९ संवरटैवे भा० १०५ ^ विद्यल्द सतिदयद्रकथद (वतय 


नानातेषु वर्तमने ग्ने 1” चिदधिवि० टी ध्र“ 2 पृ*। ४६ जान भा- ^, व ब. 1 
१२ स्वम्रारद्नानविनि -विनानाऽ्टतव्रादिनेः यागाचाग , पृन्परष्टल्वासलन ° निनठन्यवनानव प्राय 
मार्या, उगुमःन्सग्य्रतय गत्लदृदकः स, 


मिदव । १३ परग्राटकजःनवाप्देन -परननष्नवाष्टनो मीमाय, 


-अस्वमतेदननानतवादिन नास्या , मतवतः काय । 


रेषो० १।३ | विघृतिव्याख्यानम्‌ 


इयेकान्तो निरस्तः । अथवा विशिषं बाधवर्जितं तद्‌ यस्य यस्मिन्‌ वेति माल्यम्‌ । अनेनापि 
‹भ्रान्तमेव स्वपेररूपयोः सकलं ज्ञानम्‌? इैतयेकान्तः प्रस्याख्यातः । यदि व, पि (नि > 
नाना द्रन्यपर्यायसामान्यविशेषरूपा्थं ( रूपा अथौ ) विषयतया तद्‌ { ? ) यस्य यस्मिन्‌ वा 
इति प्रतिपत्तव्यम्‌ , अनेनापि ' दरव्यसत्रस्य, पयायसे त्रस्य, सामान्यविशेप्रयोरन्यतरमात्रस्यं, 
जँन्योन्यविभिन्नोभयरूपस्य वा ज्ञानं प्राहकम्‌ › इ्येकान्तः प्रतिव्यूढः । विगतं वा स्वरूपे पर- 
रूपे वा अपेक्यं तद्‌ यस्य तत्तथोक्तमिति । अनेनापि ^“ यत्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता ”? 
[ ] इयेकान्तः प्रतिक्षि्ठः । तत्तदेकान्तानां च प्रप्चतः भरतिक्तेपोऽभ्रे विधास्यत 
हु्यरमतिप्रसड़न । । 
इदानी द्ितीयं प्रसाणप्रकारं ' परोक्तं शेषम्‌ ‡ शयनेन प्ररूपयति। यत्‌ तद्धिशद्‌- 


९ 


४ 


स्रूपाञ््ञानात्‌ ोषमविरादस्भावं ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌ । किविरिष्टं तत्‌ ‰ इव्याह-विज्ञा- १० 


नम्‌ इति । अस्ये च व्याख्यानं 'पूवैमिव अत्रापि दृष्टव्यम्‌ । तथा च प्रमाणविशेषलक्षणस्य 

दविपकारस्येव प्रसिद्धः दरे एव प्रमाणे प्रसिद्धे, सककतद्व्यक्तिमेदानामत्रेवान्तभौवादिति -दर्शयस्नाह्‌- 
प्रसाणे इति संग्रहः इति "दे एव प्रमाणे इयेवं संमरदः सकठशाखराथंस्येति। ~. 

तत्र प्रमाणस्य यज्जञानमिति सामान्यरुक्षणं कृतं तत ‹ सन्निकषादेः इत्यादिना 

समर्थयते । सन्निकर्षः इन्द्रियायसम्बन्धे., स आदिर्यस्य कार- 

विदृतिव्याख्यानम्‌- कसाकष्येन्द्रियवृ्यादेः 1! कथंभूतस्य १ अज्ञानस्य अचेवनस्य 


भामाण्यमनुपपननम्‌ । कस्येव १ अर्थान्तत्‌, अर्थैः सनिः 





१-परस्वरूप-प० ! २ विभ्रमैकान्तवादिन ।! ३ वा नाना भा०। ४ वेदान्तिनो द्रन्यमात्रवा- 
दिनि । ५ बोद्धा पयायमाच्रवादेन । ६-स्यान्योन्यतरमात्रस्यअ-ब०, ज० । ७ विभिन्नोभयवादिनो 
योगा । ८-रूप्तानात्‌--अ ०, ज० । ९ “ज प्रदो विण्णाण त तु परोक्खत्ति भगिदमत्येखु ॥ ५९ 1 
ग्रव० खार प° ७५,1 पराणीन्द्रियाणि मनश्च परक्ालोपदेशादि च वाह्यनिमित्त प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोप- 
सवक्षस्य आत्मन उत्पयमान मतिश्चत परोक्षम्‌ इत्याख्यायते 1 सवीर्यसि० प° ५९ | “ उपात्ताऽनु- 
0. परोक्षम्‌ 1” तत्त्वापरा० वा० प° ३८ । अक्षाद्‌ आत्मन पराप्त परोक्षम्‌, 
तत पर न्दियादिभि उर्यते सिज्य्यते अभिवध्यंत इति परोक्षम्‌ 1 तत्त्वार्धश्ले° प्र° १८२ । “परसे- 


प्रमा 


विपदनानाल्नकम्‌ 1" परमाणप° ° ६९ । ^ परोक्षमितरत्‌ । ” परोक्षासुख ३।१। “भवति परोक्ष 
सयसविकूम्‌ । ` पदाप्यायौ इटो ६९५६ 1 “ इतरज्जेय परोक्ञ प्रहयेच्छया । ” न्यायाव* -ल° ४ । 
““ भक्खस्स पोग्गलक्या ज दन्विदियमणा परा तेण । तेहि तो ज पाप परोक्खमिह तमयुमाण व ॥९०॥) 
दिसेपाब० भा० । “सविपदमविसवादिह्तान परोक्षम्‌ । › सन्मति टी. ए, ५९५ । " भस्प्ं परो. 
४८२९1 म्मापर त° ३।१। प्माण्सी° ३।१॥ “सक्षाणा पर परोक्षम्‌, अरन्य. परतो पर्वत शति 
षा, एरेण रृन्यादेना दा उक्ष्यने 


परेशम्‌ 1" पड्द° टो ° ५४ | १० दिङ्नरा 
५! {२्~न्धः जा-नार। 


रनयन्दस्य । १९१ पूघमेव 


॥.- 


१५ 


१० ` 


रषीयस्नयारुंकारे न्यायङ्कसुदचन् [ १ पर्य्षपरि° 


कपोदिः, तस्मादन्यः मेयो घटादिः तदन्तरम्‌ तस्येव तद्त्‌ । नु प्रमाणतश्च स्यान्‌ 
अज्ञानल च विरोधाऽभावात्‌, अतः सन्द््धनिप्न्या्रपतिकल्वादनैकान्तिकलम्‌ ; इत्यनुप- 
¶्नम्‌; भङञानविरोषिना ज्ञानतरेन प्रमाणलस्य व्याप्तवात्‌ तत्र तद्विरोधसिंद्धेः । प्रक्येण हि 
संशयादिन्यवच्छेवरक्षणेन मीयते अन्यवधानेन परिच्छियते येनार्थः तत्‌ पमाणम्‌ , तत्यमता- 
नेरूपंसन्निकपादिस्वभावं घटेत १ न खु सनिकर्पादिना किच्चिन्मीयते, ज्ञानकलयनानन्य- 
प्रसङ्गात्‌ । अतो ! ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ › इति उपपत्तिचश्चुपाऽभ्युपगन्तत्यम्‌ । 
सयान्मतिरेषा ते-्ञानमेव प्रमाणमः इत्यवधारणमनुपपन्नम्‌, अज्ञानरूपस्यापि सन्नि- 
0 पदेः भमाजनकलेन प्रमाणलोपपत्ते तथा दि श्रमाजनकर प्रमाणम्‌? 
५ ( | इति सूररं व्याचक्षाणेन भाष्य॑कारेण ““उपलठाधथिस्ाधना- 
+ नि ममाणानिः? [ न्यायभाण० ० १८ | इत्यक्तम्‌ । तत्र व्याख्या- 
तृणां मतमेद्ः-केचिंत्‌ ““ताकरफयैः अ्थापठन्धौ साधकतमत्वाद्‌ प्रमाणम्‌” | ] 
इति अतिपन्नाः, अरन्ये तु कारकसाकस्यम्‌ । तत्रा्यमतं तावत्‌ समर्थ्यते तत्र हि सनिं 
एव अर्थोपरव्धौ साधकतमत्ात्‌ प्रमाणम्‌ । साधकतमत्वं हि प्रमाणलेन व्याप्तं न पुनर्लान- 
त्वमज्ञानलं ` वा, संशय।दिवत्‌ प्रमेयाथंव्च । "तच अर्थोपलन्धौ सनिरर्पस्यास्येव । नम 
निषे जञानयुसनत्तुमदेति" सवस्य सर्वत्रार्थे तदटुस्तिपसद्वात्‌ । 'तंतसदवावविद्क.ध् प्रमाणं 
""व्यवदिताथौनुपरन्िख । यदि हछयसन्निर्ष्टमव्य्थं चध्चुरादीन्दरियं गृहीयात्‌ , तर्हिं व्यवहितमपि 
किन्न गृह्णीयाद्‌ अविरेपात्‌ ! 
किच्च, इन्द्रियं कारकम्‌ › 'कारकश्चासनि्रषटं न फटग्रादुभावाय प्रभवति; तथा दि-दन्ियं 
नाऽसननिकृषटेऽथ फरमुसादयति कारकत्वात्‌ वास्यादिवत्‌। सशानादीन्टिये च प्राप्यकारिघं 
सुखम्‌, तत्साधर््यदिन्द्रियान्तरेष्वपि तत्‌ कलयताम्‌ अविरेषात्‌ । स चैवं प्रसद्ध्वल्यः स- 


१ रमणे । २ अज्ञानेन खट । ३-सिद्धिः भा० । ध-रूपं-न° । ५ सूत्रमिदम उपटग्वरगी- 
तमीयसूत्रपठे नोपलभ्यते । £ वात्स्यायनेन । ७ न्यायवातिकठत उयोत़राचाया -““ उव एतु 
माणम्‌. ` "यदुपलबच्धिनिमितं तत्‌ यमाणम्‌ ।' अकरणा प्रमाणेति ठतिचेन्‌," न, टन्टियाव्सन्निषम्य 





करणभावात्‌-**साधकतमत्वादवा न प्रसङ्ग ।” न्यायवार प्र “-६९। € न्यायमा जवन्यनद्र | 
९ ““ तदेवं ज्ञानमन्ञानं वा उपलन्धिटेतु ग्रसाणम्‌' `" न्यायवार तार ठ० पर २२ {१८ गाग्कन्मः 
त्म्‌ । ११-ति सर्वत्रा-आ०,व०, ज० । १२ तद्धावा-ना०। १३ “(ृतान्तरितातनृपदव र्थि 1" 


न < पट ¢ मयु न्या र 
न्यायसू° १।१।४५। ““अप्राप्यकारिति खति दन्द्रियाणा ठव्यान्तर्दस्वानुषल्ल्वन स्वत 1 नपान" 
पर* २५५ ] “ननु सन्निकावगमे किं प्रमाणम्‌ ? व्ववदिताध्नुपदव्ि टन बूम । वन्‌ {अर्दना 
चष्ठुरादीन्दियम्‌. सर्य यृह्वीयाद्‌ व्यवहितोऽयि तलो4 उपरम्यत 1 नवनध“ “| {८ 
9 ग्र 1 * द 


~ 
१/. 
नी 


यागं कारकत्वेन याप्यकारित्वात्‌ । संर काग्क कद्व उत्पत दत क् न 


‰ -& न्धा £^" 1 


सप्राप्यकारि चः इतिं चित्रम्‌ | न्यायमण्ष्र 


रुची १३ | सनिकषेनदः 


निकषैः षेटूप्रकासे मवति-संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, सस- 
वेतससवायः, सम्बद्धविशेषणीभावस्चेति ! तत्र चक्षुषो द्रव्येण संयोगः, सस्समवेतैरुणकरम॑सा- 
मान्यैः संयुक्तसमवायः, शुणकमंससवेतैः सामैौन्यैः संयुक्तसमयेतसमवायः, शरर््रम्य शब्देन 
समनाय , राव्दवेन समवेतसमवाय , घां भावेन समबौयेन च सम्बद्धविशेषणीभाव इति । 
भलयक्ष्वोययमानं चतुसिद्धिसन्निकपीटुखयते, त्र वाये रूपादौ चतुःसन्निकपौदेव प्रवयक्षमु- 
लयते-आत्मा हि मनसा यु्यते, सन इन्द्रियेण, इन्द्रियम्थेनति । सखखादौ तु त्रयसन्निकषौदेव 
तत्र चष्ुरादिव्यापारामावात्‌ । आत्मनि तु योगिनां दयोयेास्ममनसोः सन्निकषौदिति । 
अत्र प्रतिबिधीयते । यत्ताबटुर्तम्‌-“ सन्निकपे एव साधकतमलवात्‌ प्रमाणम्‌ ` इत्यापि; 
तदसमीक्षिताभिधानम्‌; तस्याथैभरमितौ साधकतसत्वाऽसंभवात । यद्‌- 
सक्तिकषस्य प्रतिविधानम्‌- भवे हि प्रमितेभीववत्ता यदभावे चाऽभाववत्ता तत्तत्र साधकतसम्‌ । 
°‹भावामावयोस्तदत्ता साधकतमत्व॑म्‌ ” [ ] इत्यभिधानात्‌ 
न चैतत्‌ सन्निके सम्भवति, तस्मिन्‌ सत्यपि कचित्‌ प्रमित्युपेपंत्त, `जकाशादिना हि 
घटवत्‌ चष्ुषः संयोगो विद्यते, न चासौ ततर प्रितिखुखादयति । न चाकारघटयोश्चकुषा 
संयोगाविरोषेऽपि प्रमितेर्विशेषो युक्त ; 'त॑स्याः 'तंद्धतुकत्वाभाबायुषङ्घात्‌ । यद्विरेषेऽपि यदू 
१ “व्खक्निकषं पुन षाढा भिद्यते ° न्यायवा० पर ३१ । न्यायम० परण ५२ | अरासत क* 
प° १९५1२ तत्रसम-भा० । २ युणत्वकर्मत्वादिभि । ४ कर्णविवरवत्त्यौकारस्य श्रोत्रत्वात्‌ शाब्दस्य 
च आकाश गुणत्वेन तत्र समवायात्‌ । ५ ‹ घटाऽभाववद्भूतलम्‌ › इत्यत्र चक्षुषा संयुक्त भूतलम्‌ , तद्िशे- 
पणीभूतथ अभाव ईति । ६-“ समवायेऽभवे च विरोषणविशेष्यभावात्‌ °> न्यायवा० ए° ३१ । न्याय- 
घा० ता० टी° परण १११ | ^“ एतेन समवायेऽपि प्रत्यक्षत्व परकाशिनम्‌ , इदैति तन्तुखम्बद्धपटसत्ययद- 
प्नान्‌ 1 ' न्याय ° घ ° ८४ ] -इत्यादिना नैयायिकमतेऽस्ति समवायस्य प्रत्यक्षता ! वैरोपिकसिदधान्ते 





त-““लतएव अतौन्िय ` प्रशस्तपा० भा० ३२९ | वेरो° उप० प° २९६ । इत्यादिना समवायस्य 
अतीन्धियत्वमेव । “ उम्बन्धमत्य्षे यावदाश्रयभ्रत्यक्षस्य देतत्वात्‌ , समवायस्य एकतया एकदा भाविभू- 
तकलश्रयन्यक्तौना ज्ञानाऽसभवात्‌ । सुक्ता० दिन० रामरुदरी प्र° २६१1 ७ ^“ द्रग्ये तावत्‌ चरिविधे 
महत्यनेक्द्रव्यवत््वोद्‌भूतस्पप्रलशचतुष्टयसन्निक्षाद्‌ धमीदिखासःये च स्वर्पाटोचनमात्रम्‌ शब्दस्य 

श्रयखन्निवषोत्‌ प्रोत्रसमवेतस्य तेनैव उपलब्धि "बुदधिखुखदु चेच्छद्वेपमरयल्नाना दयोरात्ममनसो सयो- 


गादुपटच्धि ` प्रदास्त०भा० प° १८७ | न्यायमण्प्रे०७४] ८पु० ८ पं०१३॥ ९-बे प्र-आ०, 


१०, ज° । “यदभावे टि प्रनेत्तभाववत्ता यदभावि च अभाववत्ता ` ` । अष्टखह० प्रु २७६ 1 
शमाप्प० ए० १ | ममेयक० पर ४ ० | {९८८क खलु साधक्तमार्थ भावाऽभावयोस्तदत्ता | 


न्यायदा* प° ६ ११-पत्ति. जा०। ९२ ^“ क्षितिद्रव्येण योगो नयनादेर्ययेव दि । तस्य व्योमादि- 


नाप्यस्ति दर च तसरद न्द + र्दः र > = 
4 % प तर नक्रप्म्‌ ॥ १८६ ॥ ` तत्वाय. प° १६८ | "नं हि चक्षुपा धटवदादाश्च 
रः £ देरमामऽपि सेत्यतसादद ८, 6 ६ न्‌ [3 

ग [दससारसप्‌ ग्र सत्दुत्ादं * इन्या!देनवन्‌ अनयंवाऽऽनुदव्या (पमेयक* पुण ८-५; स्या 


र्‌ ६१) उचितम्‌ = र वध सयोगरैनदः 
° ६५.४६१) चचितम्‌ 1 ९३ सनित । ९ उडु न॑योगरेतुद्व । 


२९ 


२३० 


५ 


१० 


१५ 


(। 


खघीयस्रयालकरारे न्यायङ्कमुदचन्टर [ १ प्रव्यश्चपरि 


विशिष्यते न तत्‌ तद्धतुकम्‌ यथा परमाणोरविरशेपेऽपि विरिष्यमाणौ घटपटौ, सन्तिकर्पारिेप- 
ऽपि विशिष्यते च प्रमिपिरिति। तस्माद्‌ यद्‌ यत्रोयन्नमव्यवधरानेन फलमुखयादयति तदेव तच्र 
साधकतमम्‌ यथा पवरकान्तवंरतिपदा्थम्रकारो प्रदीप, अव्यवधानेन परभितिमुलाद्यति च 
उसन्नं स्वविषये विज्ञानम्‌ , तस्मात्तदेव तत्र साधकतमम्‌ । तस्मच प्रमाणम्‌, न पुन सन्निकर्षा 
विपययात्‌। 

किच्च, सनिक्मात्रमव्र प्रमाणम ) तद्विशेषो वा ? न तावत्‌ सनिकर्थमात्र ; संगयादा- 
वप्यस्याऽविशेषतः प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌। विरिष्टश्चेत्‌ ; किमिदं तस्य वैश्षिष्टथं नाम-विरिषकार- 
णादालसलाभः, विरिष्टपरमोसाद्कल्वं वा ? प्रथमपत्ते घदादिवदाकारोऽ्यस्य परामाण्यपरस्गः, 
निरिष्टकारणादात्मलामस्योभयत्राविशेषात्‌ । तदनिशेपे चासौ" कथं वराय एव वैरि प्रामा- 
ण्यं वा स्वीक्यान्नाकाशे ? द्वितीयपक्षोऽप्यटुपपन्नः; विरिष्टप्मोतादकल्वस्य सजिक्रे प्रमिति प्रति 
साधकतमत्वामावतोऽसिद्ध तंद्भावश्रानन्तरमेव प्रतिपादितः । सिद्धौ बा कथमाकाशादिपरि- 
हारेण घटादावेवास्य तेत्‌ स्यात्‌ १ उभयत्रप्यविरेणासौ प्मामुसाद्येत्‌ नैकापि वा । 

नलु आक्रारादावेवासौ प्रमां नोखादयति योग्यताया अभावात्‌? न धटादौ विप्रात्‌ । 
नल केयं योग्यता नाम~शक्ति : प्रतिपत्तुः प्रतिवन्धापायो वा । गक्त्चेत्‌ ; किमतीन्धरिया, सह 
कारिसन्निधिलक्षणा वा १ तत्रायपक्षोऽयुक्तः अंप॑सिद्धान्तप्सद्गात्‌। द्वितीयपते तु कारकसाक- 
ल्यपमभाग्यरोपदोपानुपञ्नः, सहकारिसान्निध्यस्य कारकसाकत्यस्वरूपानतिक्रमात्‌। सदकारि- 
कारणश्च विपयगतातिदायविरोपः, करणपाटवम्‌ › धरमविरोः, अधमं, द्रव्यम्‌ , गुण, 
कमं वा स्यात्‌ । यदि विपयगतातिशषयविशेप कि * रूपाद्िसमवायः, 1 5 
पादिसमवायः; अस्य प्रमोदत्तिं प्र्यकारणत्वात्‌ । कथमन्यथा मा तद्रहितिषु 
परमोयततिः स्यात्‌ १ कयं घा परमाणौ तेदुंसत्तिन स्यात्‌ तत्र तसमवायसंभवात्‌ १ “"मह- 
लनेफद्व्यंलादरषाकलेपाच स्सोपठाश्चिः” [ वेगे स्‌ ४।१६ ] उत्यम्युपगमेऽपि नेत्रमरा- 





। ं ट व्र, ज + {7 
१ तस्मात्तत्‌ प्र-ब०, ज० | २ सावक्रतमत्वाऽभावान्‌ । ३-्रय वि-भा०, च, ज | ¢ गमि 
8 ~~ ~ ग्र न द्ृक्तमन्वा ¢ 2 विप्रप्रमान्पादतनयं | 
कर्षस्य | ५-सौ घ-त०, ज०| ६ प्रामत्ति प्रते मावक्तमत्वानव्रि । रि ध 
तरि { रं र (गयनावर्दात्‌ वु नवनाग ॥ 
गो भा-भा०, व, ज० | “ननु नभसि नयनसनिकपस्य योग्यनाविरद्रात्‌ न गवदनानामिनी 
८ याग्यता भा- 9 ४ < र पन्य [(ग्यना नाम 
इत्यपि न साधीय., तदूयोग्यताया एव च्राघक्लमत्वाऽनुपनात्‌ । का चय सातत्य त्वित 
द्‌ “> = ॐ १ १ 11 210 
[अ १ तव~: 71०, कव, ज | { < तु 
व्रपयासात भा ॥ ०-क्ति प्रति 75; म्न 
अमाणपरी° प्र° ५१।९ वि ५९.१2 ऋमन्वामनीरि 1” (न्यष्वमेग धू* ५१) 
दभवत्‌ कायं सहकार्य पत्रटितात्‌ । न टि कत्परवितु' श्तं गक्तिमन्याननीष्टरयाम्‌ । र 
त्‌ 1 क) <^ ङ ~ ष ४० ०1 रिरि चन श्र | { २ ग्रभन्यन | 
इत्यादिना नैयायिकमते स्वलप्रसदकारेस्पव क्ति स्वह्ता। ६२ [काचिन्‌ कू 
९ क [व 1 माः न 
सूप तचरं सम~भा० । {५- ~ वा.पददान्‌ टु-मदटदन 
१६ दियमवाय | त ० | ८५-दरत्यवसवा-ना० । वयाप्च्द्यान दु 1 
५ ४९ 


<> ने पे ५ ८.१।६. ८ ) > ‡ 
[ष {पठदरिः श ८८अ = नेक्टव्यममसवायान्‌ म्पदगपद रणपदस्य / ( ४ 
बत्यान्‌ स्पाथोपलन्यि. “अनेक्द्रव्यममवायात्‌ स्पत 


रधी० १३] सननिकषेवादः ३९१ 


अनादौ भमोसन्तिप्रसज्गः तदविरेषात्‌ । अथ दृश्यता; सा आकाशादावसतयेव, कथमन्यथा 
अस्येश्वरमत्यक्षता १ करणानाच्च पाटवम्‌ काचकामलायनुपहतत्वम्‌ , आरोकादिसहकृततवं 
वा ९ द्रवसपि आकाशादौ संभवत्येव । धर्मविेषोऽपि आकाशादिना चक्छुषः संयोगे सहकाय- 
स्येव । न खलु तस्यं तेनं विरोध.; येन तससद्धावे धमं विेषस्याुयत्तिः प्रध्वंसो वा स्यात्‌, 
बिरोपे बा न घटाुपलम्भ. कदाचिदपि स्यात्‌ तदुसत्तौ धमविशेषस्य सहकारिणो विरोध्या- ५ 
काशादिसंयोगसद्भावतोऽसंभवात्‌ । अधमंभरक्षयस्तु प्रतिबन्धकापाय एव, तस्य च ज्ञानदेतुचे 
सब सुस्थम्‌ तस्यैव परमां प्रति नियामकलरोपपत्तेः । द्रव्यसपि नित्यन्यापिरसूपम्‌ › तद्विपरीतं 

वा सन्निकष॑स्य सहकारि स्यात्‌ १ नित्यन्यापिस्वरूपश्चेत्‌ ; तत्‌ नयननभ.-सननिकरेप्यस्येव, 
अन्यधा कथं दिकाटाकासातसमनां नित्यन्यापिदरन्यस्वरूपता १ अनित्याऽव्यापिस्वरूपश्चेत्‌ ; 
तत्‌ मनः, नवनम्‌, आलोको बा स्यात्‌ ¶ त्रितयमपि आकाशादिनन्द्ियसन्निकपं संभवत्येव १० 
घटादिवत्‌ 1 गुणोऽपि प्रमेवगत" भ्रमाद्गत , उभयगतो वा तत्सहकारी स्यात्‌ १ प्रमेयगतय्चेत 
क्नाकारस्य प्रत्यक्षता गुणसद्धावाविशेषात्‌ ए निगुणत्रे अस्य द्रन्यत्रातुपपर््ति, रार्ण॑वत्वरक्ष- 
णतवाद्‌ द्रव्यस्य । अरूपित्वार्तस्याऽप्रतयक्षल्े सामान्यादेरप्यप्रत्यक्षलम्रसङ्ग इत्यक्तम्‌ । प्रमाठ्‌- 
गतोपि अदृष्ट , अन्यो वा गुणो गगनेन्दरियसन्निकर्षसमयेऽसत्येव । उभयगतपत्तेपि उभयपष्षोप- 
क्ि्रोषासुपङ्कः । कसौपि अथेगतम्‌, इन्दरियगतं बा तत्सहकारि स्यात्‌ ९ न तावद्थ॑गतम्‌ ; १५. 
भसोसत्तौ तत्यानङ्गत्वात्‌ , कथमन्यथा स्थिरार्थानासुपरन्धिः ¢ इन्दरियगतं तु तत्‌ तत्रास्त्येव, 
जाकाशेन्द्रिवसननिकर्प नयनोन्ीरुनादिकमेणः सद्भावात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिपत्तुः प्रतिवन्धापायरूपैन 
योग्यता उररीकर्चव्या, तत्रेवोक्तलेषदोषाणामसंभवात्‌ । यस्व यत्र यथाविधो हि प्रतिवन्धापायः, 

तत्य तत्र तथाविधाऽ्थपरिच्छित्तिरुखयते । प्रतिवन्धापायश्च सोक्षविचारावसरे प्रसाधयिष्यते ] 

न चैवं योग्यताया एवाथैपरिच्छित्तौ साधकतमत्वतः पभ्रमाणतात्‌ क्ञानं प्रमाणम्‌ इति प्रतिज्ञा २० 
विरुद्ध्यते, "अस्याः स्वाधंग्रहणरक्त्स्विभावायाः स्वाधावभासिन्ञानलक्चणममाणसामम्रीलत 
तेटुसत्तावेव साधकतमतोपपनत्तेः 1 


चक्ुपश्च अप्राप्यकारिखेनं प्रसाधयिष्यमाणत्वान्न घटादिना संयोग, तदभावान्न रूपादिना 








् ३ 


उन्मति० टी° ० १००, स्या० रल्लाक्र प्र° ५६ इन्यादो तु वैलेपिक्नू्नसम्मतठ एव पाठ । 
६९६ 


लार त ग्रन्धोक्त एव पाठ 
~^ चप रल मात्तप्ड ६ एर ७८ षू ) तु भन्धक्त एव पाठः | 


६ धमावेलेपस्य । २ जाका्यादिना चष्ट खयोनेन । ३-तुपपत्तिः आ०, ब०, =° 1 ¢ दिद्य- 


खा्नाम्‌ आ०. भा । ददिद्धालाच्तदयान्सनाम्‌ पेय ए ५ उ० । ५-द्यादिसन्नि-उ९, =० । 





९-पत्तेः द०, = ! ७ “"क्त्दायवत्‌ चिकारण्म्‌ ङ्त्व दरव्यल्पस्म 1*" क 
र्‌ 95 (न स -प्वत्‌ खन्वद्पयक्रर्प्मू इन तरत्यल्श्स्मू 1*' क्या० सू< १।१।१८५ | 
् इङ रास रर---> [+ ्दगण श (न) (= (न सोपयतया 
सत्प 1९ इच्छदि 1 ९ <-र न-३०,८० । < {-पृत्त प्रति-द०.= { ८२ सोरयतया 1 
< 


, भ न्च चव । १४-तेनसाध-ना< | 


© 


लीयख्रयारंकारे न्यायङ्घसुदचन्द्र { १ भ्रत्यक्ठपरि 


सय क्तसमवायादिः । संयुत्तसमवौयाच्च च्चुपो रूपवत्‌ शन्द्रसारौ दिवाकररूपवत्‌ तकर्म 
ण्यपि च ज्ञानुखद्यत अविरशेपात | सयुक्तसमवतसमवायाच रूपत्ववद्‌ः रसतरादौ, समवा- 
यात्‌ राष्द्चत्‌ नभोमहत्वादौ, समवेतसमचायात्‌ शब्दल्रवत महापरिमाणलवोदौ । योग्यतोभ्यु- 
पगमे संव नियामिका्स्तु अलं सनिकरर्पैदकोद्घोपणेन ] सम्बद्धविशेपणीभावसतु सयोगा- 
दिसम्बन्धाऽसंभवादेव प्रयुक्तः । न हि संम्बन्धान्तरेणाऽसम्व वस्तुनि सं घटते स्य- 


चिन्ध्यवत्‌ । 
एतेन ^ असन्निष्टस्य अरहणे सवस्य सर्वत्रार्थे नानोसचचिः रयात” इत्ति ्रदयुक्तम्‌ ; योग्य- 


स्यव ग्रहणात्‌ । कथमन्यथा सन्निदष्टे सवत्राप्य्थ ज्ञानं नोखयेत' ततो यस्मिन्‌ संत्यपि यन्नो- 
त्यते न हत्‌ तद्धतुकम्‌ यथा विद्यमानेऽपि यववीजेऽनुसद्यमानो गोधूमाङ्कुरः, विद्यमानेऽपि 


सन्निकर्पे नोयते चाथपरिच्छिक्निरिति । 

यद्पि (सन्निकपसद्धावे प्रमाणं व्यवहिताथौलुपरबन्धिरेव ' इटयुक्तम्‌" तदप्ययुक्तम्‌ ; अ- 
सिद्धलरात्तर्याः, काचाश्रेपैटलस्फटिकसवच्छोदकादिव्यवहितानामप्यर्यानामुपलब्धे. । येपि 
ˆ कारकत्वात्‌” इत्यादि तस्ाप्यकारिल्े साधनयुक्त्‌'‡ तद्पि चश्चुपोऽग्राष्यकारिचप्रसाधन- 
प्रस्तावे प्रतिविधास्यते [अतः “प्रत्यक्ष च्चोषदयमानं चतुः-नि-द्विसन्निकपीदुखदयते ! इत्यादि, बन्ध्या- 
'भ्सुतसौमाम्यत्वादिव्याबणेनप्रल्यं प्रतिभासते सन्निकर्षस्याऽसंमवे । संभवे वा असाधकतमले 
ततस्तथा प्रतये्धस्यानुपपत्तेः । 

कथच्च सन्निकरपप्रासाण्याभ्युपणमे 'सरवजनवात्तपि स्यात्‌ ? तद्धि्नानं दि मानसमिन्दिय- 
जं वा चतुखिद्धिसननिकर्पाट्‌ वर्चमानेप्वेवार्थेु स्यात्‌ नारीतानागतेपु, तेपामसत्चे तत्र ते्रेनो 
सन्निकर्षस्य" सच्चविरोधात्‌ । यदसन्‌ न तन्न जानदेतु. सननिकर्पोस्ति यथा खरविपाणाद, न 
सन्ति च अतीतानागता वर्च॑मानाथन्नानोसत्तिसमये भावा इति। अथ यद्रा ते भविष्यन्ति 
दा तत्सन्निकर्पात्‌ तत्र ज्ञानमुससस्यते ; कथमेवमनन्तेनापि काटेन दरस्याऽरोपतता स्यान्‌ ? 
व्त॑मानारोपार्थ्रहणादस्यारेपन्नताभ्युपगमेऽपि › कथं तदुपदेराम्य अनागतेऽ्थं प्रामाण्यं म्यान 
= १-वायत्वम च ज० | २-वद रसादा-मा०।,२ दिनकर्-भा०। ¢ कमणरोऽपि ना 
८ ‹ जानसुतखयेत अविना इति पूर्वेण अन्वय । £ ५ योम्याऽयेम्यतवट़तगर णाऽग्रणनिय मनाः वा 


>, [| भ _ भ ड 
योग्यतैव सनिकरपो मवतु किं पनूकधोपधनं 2" न्यास” द° ^ 1 ७-पटकापुप्रन-मा, ^» 1" | 
८ सम्बन्धसन्तरेण-आ० । ५ यम्यडधविरोपीभाव । {०-द्न मार | १९ प्र २८ प ¶:॥ 
इचयक्तससि-आ!०, च०, ज० । {न्‌-धरक पगा । ¢ पि वोवकवान दना । ८४ ०८ 

५ 


भ-पादविल्यादि वर, ज० । ४5-युतमाग्यव्याव- ना” । ममाग्यत्रयाव-व^, १" 


पं १८॥ 

१ मन्निक्पान्‌ | ?१८-क्नषासुप~-ना | १९ “यदि सद्धिदप प्रनाण र-मव्यूवटनःवप्रदएानाम्‌ रनम 
५५ ‰\।५५५' 

श्रटथग्रसद्न ~ "सन सचर्न्वाम्‌वि स्मरात्‌ । 2; म्व प्र 2) ४८ गर्ध्रः भम्‌ स्र 1 
‰. 

३२६1 724 दग्नतसगन्यटा २१ त्य शर 1 


मसिच्टिदामाव तदभावात्‌ 1 नल्वथगत० धर 3 
^ विरो 
२२-स्य विरो । 


रुषी० ९३ ] कारकसाकल्यवादः 


यतस्तदर्थिनां तदुपदेशात्तत्र प्रवृत्तिः स्यात्‌ ? निवयत्वात्तज्ज्ञानस्यायमदोषः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; 
तन्नित्यतवस्येश्वरनिराकरणावसरे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 

कथञ्चैवं बौदिनः साध्यसाधनयोः व्याप्तिः सिद्धयेत्‌ यतोऽतुमानं स्यात्‌, इन्द्रियप्रत्यक्ष- 
स्येव मानसप्रत्यक्षस्यापि सन्निष्ृेष्ेवारथषु प्रवृत्तः, व्या्चिश्वानियतदेशकाला इति कथं सन्नि- 
कर्षरभवप्रवयक्षात्‌ प्रतीयेत ¢ नतु सामान्येन व्या्चिः, तत्र च तस्मभवग्रतयक्षैस्य सामर्थ्य- 
संभवात्‌ कथन्नातस्तंस्सिद्धिः ९ इद्यप्यसांमरतम्‌ ; सामान्येन व्याप्रेः व्याप्तिविचारप्रट्के निरा- 
करिष्यमाणतरात्‌। तन्न सन्निकषस्याज्ञानात्मनोऽनुपचरितं प्रामाण्यं घटते, नापि कारकसाकस्यस्य। 


अथ मतसेतत्‌-अव्य॑मिचारादिविरोपणार्थोपरुव्धिजनिका सासभी प्रमाणम्‌। न च 
कारकसाकल्यापर- सासम्या कारककरापरूपतात्‌ , तत्र च स्वरूपातिरायाभावान्न कस्य- 
नामिरा समग्र चिस्साधकत्वमुपपद्यत इत्यभिधातव्यम्‌ ; कारकसाकल्यस्य करर्ण॑ताभ्यु- 
पमाणएयतो भट- पगमे साधकतमत्वस्योपपत्तेः ! नद्यकस्य सामभ्येकदेशस्य प्रदीपादेः 
जन्तस्य पूवप \ कचित्काये करणता प्रतीयते । कि तर्हि १ सामभरीस्वरूपस्य कारक- 
सा्षैस्यस्यैव ; तच प्रमाृप्रमेयसद्धावे संपयते। अतः सामभ्यकदेरकारकसद्धावेऽपि काय- 
स्यातुखततेः नैकदेरस्य करणता, सामम्रीसद्धावेतु तस्याबश्यं भावेनोसत्तेः तस्या एव सन्निपत्य- 
जनकत्वेन साधकतमत्वादुपपन्नं करणत्वम्‌ । करणं च प्रमाणम्‌ , करणसाधनतवात्‌ प्रमाण- 
शब्दस्य । न च साकस्यव्यतिरेकेण कारकान्तरे साधकतमत्वं संभावयितुं शक्यम्‌ । यदि 
हि तदुव्यतिरेकेणासकलावस्थायासपि कचित्कारके प्रमितिरवकस्प्येत, स्यात्तत्रापि साधकतमत्वा- 
करणत्वम्‌ , न चासौ तत्रावकल्प्यते प्रतीतिविरोधात्‌, तस्मात्‌ साकल्यमेव करणम्‌ । 
नलु करणं कठेकमपिक्षं भवति, कदेकमंणोश सामग्यन्तः-पतितयोः स्वरूपम्रच्युतितः 
असंभवात्‌ कथं तद्पेक्षं साकल्यस्य करणत्वमिति ? तदविचारित्तरमणीयम्‌ ; सीकर्यान्तगत- 


4 


१ अनागतेऽ्यं । २ सन्निकप॑वादिन । द-क्षसामभ्य-। ४ व्याप्तिसिद्धि । ५ “ अन्यभिचारि- 
णीमखन्दिरधामर्पोपलन्धिं विदधती बोधाऽवोधस्वभावा सामभ्री प्रमाणम्‌ । वोधाऽ्वोधस्वभावा हि तस्य 
स्वरूपम्‌, अन्यभिचारादिविेषणार्थोपलच्धिसायनत्वं लक्षणम्‌ 1? न्यायसं° प्र° १२1 ६~-णाभ्यु- 
भा०। ७^“यत्‌ एव साधकतमं करण करणसाधन प्रमाणशब्द , तत एवं सामग्र्या ्रमाणत्वं युक्तम्‌ , 
पदयतिरेकेण आरकान्तरे क चिदपि तमवर्धसस्प्छीऽचुपपत्तेः । अनेककारकसन्निधाने कार्य घटमानम्‌ 
यन्यतरेव्यपगमे च विघटमानं कस्मै अतिदयायं प्रयच्छेत्‌. न च अतिशय कायंजन्मनि कस्यचिदवधा- 
पते उदपा तनन व्या्रियमाणत्वात्‌ स च सामय्यन्तर्मतस्य न कस्यथिदेकस्य कारकस्य कथयितुं पारयते । 
पमन्यास्तु सोऽतिराय सुवच सन्निहिता चेत्‌ सामघ्री सपन्नमेव फलम्‌ इति सैव सतिशयवती 1" 
न्यायम ० प्रण १३॥। ८ “यत्तु कमपे खामग्रया करणत्वम्‌ इत्ति, ‹ तदन्तगतकारच्ययश्षम्‌ " इति 
भ्म । चारवाणा धर्म॑ साममरी न स्वरुपटानाय तेषा कल्पते खाक्ल्यदशायामपि तत्स्वरूपप्रत्यमिर- 
भत ` सस्मात्‌ अन्तर्तकारदपिक्षया लव्धकरणमाचा सामस्री यमाणम्‌ । न्यायं ए० १४ । 
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छषीयसखयाखंकारे न्याय्युद्चनद्र [ १ प्र्यक्षपरि° 


कारकपि्षयैवास्य करणलोपपतः । साकल्यं हि नाम कारकाणां घमं ) न च स्वकीयो धरम; 
स्वस्यैव खरूपापदाराय प्रभवति, साकल्यावस्थायामपि कारकस्रूपस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वाज 
न तत्रैषां स्वरूपप्रचयुतिः, तस्मात्तदन्तग॑तकारकापेक्षया टन्धकरणभावं साकल्यं प्रमाणम्‌, 
न त॒ ज्ञोनं फछरूपलवात्तस्य । फलस्य च परमाणतातुपयन्ेव; त॑तो भिन्नतवानस्यं, प्रमीयते 
येनाथः तसमाणम्‌ इति करणसौधने प्रमाणशब्दव्युखादनात्‌ करणस्यैव तद्रपतोपपन्ना । अथं 
ज्यतिरिक्तफलजनकमपि जानमेव प्रमाणमुच्यते; तदयुक्तम्‌ ; स्॑ललोका्ीरतअजञानःय, 
भावस्य शब्दटि्नादेरमरमाणता प्रसङ्गात्‌ । तरतो ज्ञानमपि सामग्युप्रविष्टमेव, विरेपणज्ञान- 
मिव विशेष्यप्यक्ते टिद्धन्नानमिव शि्धिपरतीती, सार्प्यदशंनमिन उपमाने, राब्ज्ञानमिव 
तद््थज्ाने, परमाणलं प्रतिपद्यते ! तस्मौत्‌ "वोधावोधस्वभावं कारकसाकल्यं प्रमाणम्‌ › इत्यय- 


मेव पक्षः प्रमाणोपपन्न इति । 
त्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तम्‌-^अन्यमिचारादिविेषण › इत्यादि ; तद्युक्तम्‌ ; यतो 


ध स्वतः उपचारेण वा कारकसाकल्यंस्य प्रामाण्यं स्यात्‌ ? सुख्यो- 
अतिविषनम्‌ पचारभेदेन दि शब्दानां दविधा प्रवर्ति; प्रतीयते, (अन्नं वै प्राणा. 
इत्यादिवत्‌ । तत्र न . तावन्युख्यतः, अज्ञानरूपस्यास्य स्वपर्रमितौ 

मुख्यतः साधकतमत्ाभावतो मुख्यतः प्रमाणत्वस्यायुपपत्तेः । 'तैपमितौ युख्यतः साधफतमतवं 
१ तत्र तेषां--भां०! २ “वो खल अमाणस्य फलं न साश्चात्‌ ममाम्‌ 1» न्यायमं ० पर 

१५। २ प्रमाणत. । % फलस्य । ५-साधन प्रमाण-भ० । ६ “सगखजगद्विरितवोधेतरस्वमाव- 
शब्दलिद्भदीपेन्दियादिपरिदारप्रसद्गात्‌ । ” न्यायमं° ° १५ । ७-स्वरूपभावस्य- च० । ८ “ तम्मात्‌ 
सामम्यजुप्रविटवोधो विरोषणज्ञानमिव क्वचित्‌ त्यक्षे दिप्रजानमिव छिगरिप्रमितौ सारप्यदुर्गनमिव उप- 
मने शब्दश्रवणमिव तदर्थत्नाने प्रमाणता प्रतिपद्यते । अत्व वोवाऽवोवस्वनावा सामग्री प्रमाणम्‌ |” 
न्यायमं० प° १५। ९ इदं सामग्रीप्रमाणवादिजयन्तमतम्‌ अनयैव प्रक्रियया गन्मतिदी प्यं ( प्र" 
-८७१-७२ ) स्या* रनाकरे च ( प° ६२-६४ ) वर्तते । म्या० रत्नाकरे तु- ““त्राधयन्दि निवा 


धवस्तुवोधविधायिनी । सामग्री विदचिद्रूपा्रमाणममि वौयने ॥ १॥ फलोत्पादाऽविनाभावि स्वभावाःन्य- 
भिचारि यत्‌ । तत्साधकतमं युक्तं साक्ल्यान्न प्ररं च तत्‌. ॥ 2 ॥ साङयान्‌. सदग वावि निनिरनं वर्त 
कर्मणोः । गौणमुख्यत्वमिव्येवं न ताभ्यां व्यमिचारिता ॥ 3 ॥ सटन्यमानद्ानिन संद्नेग्नुषव्रहयाते । साम 
ग्रया पदयतीव्येवं व्यपदेयो न दृदयते ॥ ४ ॥ रोचनान्दरकटिददिनिदेया य तृलीयया 1 मु वद्रपय- 
मारोपादृपया पचतीति वत ॥ ५ ॥ तदन्तग॑तक्मादिरग्सपितया च ना । करण दारसणणा नर्माय 
न स्वरूपवत ॥ ६ ॥ सामय्रथन्त प्रेदोयि स्वल्प कनुररनणो । प्ट्खवत्‌ यतिना न चतुव 
ष्यति ॥५॥ उति एनै सप्त^ेच्र मटरतवन्दस्नृक्प स्वगत्या स्मुदृत्ना, पच 0 
यम्रयी ते नोपटम्यन्ते । न्वायमघर्म्या (प्रु० १५) वर्नुदमतठे र्णा सयव यतय मथ 
प्रदद्ान । 94 ल्य नल्व 


¢ 


यिन वोचाऽ्वे वस्वभावा साग्र प्रमा्म्‌ टन्यपरेःधय त्रमार समद्र 
६~ । {१-न्न्‌ ध्र 


ननावटी~म्‌ = ----->>, =. घ >° पि | सदा कक रक 

मुख्यं वा स्वान्‌ 2 नतव ` न्वःवत्वनर तध ५. ~ = 

ॐ ¢ # 2; (भी 
वन वव्मि यत श्रयं नच) य न्वष्य वातप १२३ (दन 


ना । १२ “अभिधनयमः2ं 


५.४ 


रघी० १।२ | करकेसाकस्यनादः 


रि अज्ञानविरोधिना ज्ञानेनैव व्याप्तम्‌ तत्रास्य अपरेणाव्यवधानात्‌ । साकल्यस्य तु ज्ञानेन 
व्यवधानान्न तन्मंख्यम्‌; प्रयोगः-यद्‌ यत्र अपरेण व्यवहितं न तत्तत्र मुख्यरूपतया साधक- 
तमव्यपदेशमरति यथा चिदिक्रियायां कुठारेण व्यवहितोऽयस्कारः, स्वपरप्रमितौ विज्ञानेन व्य- 
वितं च परपरिकरिपतं साकस्यमिति । उपचारेण ततपरामाण्याभ्युपगमे तु न किञ्चिदनिष्टम्‌ 
युख्यरूपतया हि स्वपरप्रमितौ साधकतसंस्य ज्ञानस्य उसादकलात्तस्यापि साधकतमम्‌ + 
तस्माच प्रमाणम्‌, कारणे कार्योपचारात्‌ “अन्नं वै प्राणाः ` इत्यादिवत्‌ । 
किञ्च तमेम्रहणस्य प्रकर्पोऽथैः, प्रकर्षश्च अपङृष्टसन्यपेक्षः, अतो यावन्न पथक्‌ साधकं 
साधकतरं बीऽवस्थितम्‌, न तावत्साधकतमत्वं वक्तुं राक्यते तदपेक्षत्वात्तस्य । सामम्री च 
अनेककारकस्वभावा, अनेककारकसमुदाये च न कस्यचित्‌ स्वरूपातिशयः शक्यते वक्तुम्‌ , 
स्पासभिग्ेतेकायं प्रति व्यापाराऽविशेषात्‌। कर-कम-करणसन्निधौ हि समुखद्यमानं प्रती- 
यते कार्यम्‌, तदभावे चाुखद्यमानं तत्कथं कस्यचिदतिशयो निदेषटु "शंक्यते ¢ निःरोषविव- 
क्षायां च अपेक्षणीयस्याभावात्‌ कथं साधकतमलम्‌ १ सकरकारककरापरूपा किरु सामम्री, 
तस्वाः किमपे्षं ` साधकतसत्वम्‌ १ अपेक्षणीयसद्धाने 'वौ न तदरषेतौ अस्याः स्यात्‌ । 
किश्च इदं साधकतमत्वं विवक्षातः कस्यचिस्यात्‌, सन्निपत्य कार्यजननात्‌, सहसा 
कार्योलादनाह्म १ तत्र यद्यपि अनेककारकजन्यं कायैम्‌ तथापि विवक्षातः कारकाणां प्रबत्तिः, 
इति कप्यचिदेव साधकतमत्वं विवक्ष्यते" इति चेत्‌; नतु विवक्षा पुरुषेच्छा, नचासति वैल- 
्षण्ये तन्निबन्धनो वस्तु्यवस्या युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ ` संन्निपरयकायंजननम्‌, तदपि 
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ज्ञाने कत्तेवये स्वेषामिन्द्रियमनोऽ्थादौनां तुर्यम्‌, कस्यचिदपि असनिपर्यजनकत्वाभावात्‌ , 


इतरेतरसंसगं सत्येवास्योदत्तः। 


नापि संदसिब कार्योलाद्कल्वं साधकतमत्वम्‌ , कमण्यपि जस्य गतत्वात्‌ । सीमन्तिनी- 


सुदाय हि अदूसुतरूपा सौमन्तिनी ्टिप्यारमविषयं विज्ञानसुसादयति । 





१ ज्ञानस्य २ खाधकतमत्व । ३ “य॒द्‌ यत्र अपरेण न्यवहितम्‌” म्रमय॒क० षू०३उ०। 
स्या रला° ° ६६ 1! गमे न~ आ, व°, ज° । ५-तमज्ञानस्य व° ¡ ६ साक्ल्यस्यापि । 
७ प्रगहणस्य-ज ० । ननु साधकायपेक्षया साधकतम भवति अतिरायनस्य एवं रूपत्वात्‌ तदर्थत्वा् 
तनम्रत्ययस्य । तत्‌ किमिदानी साधकादिकं यदपेद्य स्यात्‌ 1” न्यायवि० वि० ° २९ पू* । 
८-चाव -भा० ! ९ अयपरिच्छित्तिलक्षण 1 १० शाक्षयेत्‌ भा० । १९१-पेह््य- ब०, ज० । १२ 
वद्रपता स्वात्‌-भा० । १३ खाधकतमरूपता । १४६ -ते चेत्‌ ~ व०, ज०, भा० । १५ वैटक्य 
म ०\ १६- नाव्य ~-मा० ! १७ ^ खन्निपत्यजनक्त्वम्‌ अतिशय इतिचे्न, मरादुपद्ार काणामपि 
° एउन्तोऽनपायात्‌ ! स्ञाने च जन्ये किमसक्तिपत्यजनकम्‌  स्वेपामिन्दरियमनोऽयोदीनाम्‌ शतरेतरसंसगेः 


एति सगननिप्पत्ते १।प्‌ १, न्यायस्‌ पुण १ ३। १८ सहैव कायाखाद्क्त्व कः मण्यस्य-भाण | (सुध 
९स्वरर कायजननमतिशय. , मोऽपि कस्माभिदवस्भाया करणस्मेव कर्मणोऽपि शक्ये द्म 1“ “ब 
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खचीयस्लयालकारे न्यायज्सुद्चन् [ १ प्रलश्चपरि० 


यदप्युक्तम्‌. [4 भ 
पश्यामः ' इति तस्याः करणविभक्तया निर व ५ ५९ १ 
प्रसङ्गात्‌ । न चैव कथिदृपि निर्ििति (दीपेन 
पाम चष्ठपा निरीक्षामदे * इति तदेकदेदानामेव तन्निरेशपरतीतेः । करश्च, करणमिति योऽयं 
व्यपदेशः स कटकमपिक्षः, कर्ता काये वयरापाय॑माणस्य कारकविरेपसय करणतप्रतीतेः ऊुटा- 
रादिवत्‌। 
सामभ्याश्च करणत्वे ककर्म॑णी तदन्तर्मते, ततोऽग्रौन्तरभूते वा स्याताम्‌ ? प्रभमपतते 
सामग्रीखरूपादभिन्नतात्‌ तस्वरूपत्‌ तयोः करणतैवोपपन्ना । नच करणरूपताया- 
मपि अनयोः कठकमंरूपता युक्ता परस्परविरोधात्‌ । कर्वृता हि नानचिर्कीपाप्रयनाधारतेप्यते, 
निवं्यखादिषमैयोगिलं कर्मलम्‌, करणत्वं तु साधकतमत्वम्‌ इये कथमेकत्र सभव 1 
विषर्याभावे च निराटस्बनाः सर्वाः संविदः प्रसव्यनते, चध्चुरादिवत्‌ आठम्बनरारकस्य प्रमा- 
णान्तःपतिलवात्‌। कंश्चेरानी समयया प्रमेयं प्रमिमीते ९ प्रमातुरपि अस्यिमेवान्तर्छीनिघान्‌ । 
द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; सकर कारकञ्यतिरेकेणार्थान्तरभूतयो. कठ्म॑ोरभावात्‌, भाषे वा न 
कारकसाकल्यम्‌। कार्योसत्तौ हि यवतामुपयोगः ते सफरशन्दवाच्पाः कतत कमणो उपतिरेके 
कथं परिशिष्टानां सक्ररत्वम्‌ ! 
यचान्यदुक्तम्‌-“ साकस्यान्तर्गतकारकापेक्षवैवास्य करणल्वोपपत्ते " इ्यादि, तद्'्यसाम्म्- 
तम्‌; यतः पृथगवस्थपिक्षाणि कारकाणि क्मोद्रिमावं भजन्ते, सञुदायाव्यपिश्नाणि तु करण- 
भावं । तथा च यद कर्मादितान तदी कर्णता, यदा वुण्त, नतद्‌/ कर्पादिता इति नैक- 
संपि रूपं व्यवतिष्ठेत भन्योन्यपश्चलात्‌, कर्मादिषटपं हि करणस्वहपपिन्न तच कर्मा्तक्षमिति । 





मितरकारककदम्बसन्निधाने सत्यपि सीमन्तिनीमन्तरेण तद्यन न सम्पयने, आगतमात्रायामव तम्या 


भवति इति तदपि कर्मकारकम्‌ अतिदाययोगित्वान्‌ करण स्यान्‌. 1 न्याय्म° प्रु* १३॥ 

१ प्र० 3३ प॑ ११। २८८ च लेशोऽपि खामध्या उरणनरपरमनुमन्यते तम्या कणद्रिभिम। 
भरयुजान । नहि एवं वक्तारो भवन्ति छक्का “सामग्या पदयाम › ठति, एन्तु (पिन ¶्वाम न 
नियमे इत्याचक्षते । = न्यायमं० ° १३ । “टद्धिकिना ठ यमन सव्यतः नटि सामना 
नामापि जानते" स्या० रत्ना ० ६ । ३ क्ृकर्मणे 1 ४ “न चेषा म्न ्वतपाणामणा फ 
परस्परविरोधात्‌ "*-प्रमेयक० प° ३ उ०। सन्मति ठी प्र ८21 ^ नानचपकथव 
रतूतवम्‌ 1” न्यायम० श्र २०२ । £ ^ निगादम्वना ददातौ सवथन भवनु व 
चश्ठरादिवत्‌ प्रमाणान्त पानितवात्‌ 1 = न्यावम° एर 92! ~ कथ व्यन्ता व्रा प्रनमा ८ प्रन 
ताऽपि तस्यामेव टन । ” न्यायमर ए १३। ८ रष््वानेव 1 4 कन 24८ । {0 “न 
तानि यगवतस्थितानि कनद जनन्यै, तथच तनव यद द्न्यन कमभदन टर ययन + 
नन ग ८ 1, 


] ¢... == (2८ ~ 1 ८०--नद्‌ {~ 1 7: ॥ 
न्यायम्‌ ए १४। {१-०्वा-- ५ ॥ 


ठधी० १।३ ] कारकसाकल्यवादः 


किच्च सामप्रीजनने व्याप्ताः कमीदयः, तेऽस्यौ कारणतेन प्रतीयन्ते सौ च प्रमिति- 
लक्षणे फले करणल्रेन, अतश्च फं प्रति सा एकैव व्याप्रियमाणा कथं विषयान्तरे व्याप्रत- 
कर्टैकर्मभ्यामतिंशयं प्रतिपद्येत ? अपि च, सामम्रीजनने व्याप्रियमाण आत्मा यदा सामयी- 
करणता प्रतिपद्यते तदा फछविषये कस्य क्लम्‌ आत्मनः सामम्रीजनते व्यापारात्‌ १ न च 
भता आत्मानं सामगूया मध्ये प्रक्षिप्य सामग्री जनयन्‌ पश्चात्तामेव करणलेन व्यापारयन्‌ 
कटतामनुभवति एर्कस्वूपस्यैवं विधानेक्यापारिरोधात्‌, निव्यैकरूपे वस्तुनि काय॑कारित्वा- 
तुपपत्तेशच । 

किच्च, समप्रा एव सामग्री, समग्राणां धर्मो वा ¢ तत्राद्यपन्ते सर्वेषां फर प्रति अन्वयव्य- 
तिरेकातुबिधानान्‌ ! कस्य करणता ` इति न विद्धः । करणं हि साधकतमम्‌, तमार्थश्च प्रकषै 
कायं प्रति अबग्यवधतेन व्यापारः, स चेत्‌ संर्वेषां तुस्यस्तदा कथं कस्यचिदेव करणत्वं 
सिद्धयेत्‌ ¢ अर्थं तेषां धर्म॑. ; स कि नित्यः, अनित्यो वा स्यात्‌ १ न तावन्निव्यः, कादाचिःक- 
तरात्‌ सुखादिवत्‌ । अथानित्य.; कुतो जायेत तत एव, अन्यतो वा न तावदन्यतः ; अनभ्यु- 
पगमात्‌ । ततत एवचेत्‌ ; तर्हिं अयमथै. सम्पन्नः-समम्रास्तावत्‌ सामभ्री्षणं कायं जनयन्ति, 
सा च फलम्‌ , तदा तस्या एकतात्‌ किमपेक्ष्य साधकतमतं स्यात्‌ ? 

किच्च, समप्राणां माव. सामग्रीः भावराब्देन च तेषां" सत्ता, स्वरूपमात्रम्‌, समुदायः, 
सम्बन्ध' ; जानजनकत्वं वाऽभिधोयेत' प्रकारान्तरासंभवात्‌ ? तत्राययविकखद्वये अतिप्रसङ्घः ; 
व्यस्तावस्थायामपि तरसत्ताय।. खरूपमात्रस्य च सद्धावतः प्रासण्यप्रसद्(त्‌। सप्रुदयोऽपि एका- 
भिप्रायतारुक्षण , एकदेशे मिखनेषखभावो वा ? तत्रायपक्षोऽलुपपन्नः ; विषयेन्दरियादेः निरभिप्राय- 
लात्‌ | द्वितीयपक्षोप्ययुक्त; चन्द्राऽकोदिविषयस्य इन्द्रियादेग्च एकदेशे मिकनाऽसं भवात्‌ । सम्बन्व- 
पकोऽपि अनेनैव प्ररयाख्यात › चन््रदेशद्चुरदिना सम्बन्वाऽभवात्‌ तस्याप्रप्यकारितखात्‌ , 
तद्रप्यकरििच्वमर प्रसाधयिष्याम. । अथ ज्ञानजनकत्वं भावशब्देनाभिधीयते; तर्हि प्मावमर- 
मेययोर परमाणलग्रस्गः तज्ञनकत्वाऽविरोपतत्‌ , तथच प्रतीतिसिद्धतद्ैयवस्थाविलोपः स्यात्‌ । 
न च तजनक्त्राऽविरोपेऽपि स्वेच्छावशात्‌ कचिदेव प्रमात्रादिव्यवस्था युक्ता; सवस्य स्वेष्टतत्व- 
सिद्धिभसद्वात्‌ इच्छाया सवत्र निरङकुशखात्‌ । 


१ ^ एव च साकूत्यलक्षणधर्मस्य जनने व्याप्ता कत्रीदय तस्मिन्‌ क्तुंतेन ग्रतीयन्ते, ख च प्रमि 


॥ 


८ मे फले करणत्वेन ` स्या० रल्ा° पृ ६८ 1 > तस्यां ०, ज० । ३ सामग्री! £ वरणन्व- 
 म। ५ कारणताम्‌ व° ज० ! € एकरूप च०› ज० । ७ कारक्तणाम्‌ । ८ “यत नेपा ख 


* (₹ नित्य , सवाऽनित्य ? स्य!० रत्रा प° ६८ । ९ “ सामःपादेच्वान्‌ नतिरिक्तसाध- 
रन्नरान 


^"ठरलन्भान्‌ ज्िमपेक्षमस्या अत्ति्यय ब्रम 1 न्यायम० पुर १३। १० “तच टह सत्ता, स्वस 
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य 


ए राच सुम न 
"नम्‌ अमुद ग म्दन्व्‌ + जलनिजनस्चव व व्य।( कत प्तनन्तराऽभवत्‌ ` ° स्यार रता० पुट ६९ 
=, ९ म क्क 8 7 
९ ९-योयते ला गाः 1 ९२ मोटन-मा<; उ ऊत | १५ प्रमातृप्रमेयव्यवस्वा 1 
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९० 


९५ 


२० 


३८ । खधीयखयारंकारे न्यायक्कमुद्चन्े [ ९ प्रत्य्चपरि 


किच्च; आसमादयो मावा नि्लकरूपास्तजननखमावाः सन्त तज्ननयन्ति, अतजननघ- 
भव्रा चा { न तावद्तज्ननस्रभावाः; सर्वस्मात्‌ सर्वस्योसत्तप्रसङ्गात । अथ तजननस- 
भावाः; किन्न सवेदा ते तज्नयन्ति नित्यौनां सवदा तस्नननस्वभावानां तेपां सदा स्वान ! 
एकप्रमाणोतत्तिसमये सक्रतदुसाचपरमाणोयत्निमसङ्गच ! यदा हि यजनकमस्ति तत तदो- 
५ यत्तिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा तक्ताराभिमतं प्रमाणम्‌ , असिति च पूर्वोत्तरकालमातिनां निखिल- 
अमाणानां तदा नित्याभिमतमास्मादिकौरणमिति । तत्सद्वावेऽप्येपामनुदत्तौ न कंद्‌ाचिदरप्यत- 
स्तदुखत्तिः इत्यखिरं जगत्‌ प्रमाणविकरूमापेतं । तकरणसमर्भे सत्यप्यालादिकारणेऽ 
भवतां स्वयमेव पश्चद्भवतां त्रायता च कथमेषायुपपयते १ येद यस्मिन्‌ समे सत्यपि 
नोतद्यते खयमेव प्रशा्यथाक्ाटमुसयते न तत्‌ तकार्यम्‌ यथा सत्यपि ऊुम्भकरिऽ्नुसयमान, 
० पटः, नोखद्यते च आत्मादौ तक्तरणसमर्ये सत्यप्यखिरममाणानीति । यन यदा यथा यत्‌ 
भ्रमाणमुसिस्सुः तत्र तदा तथा आत्मादेस्तकररणसमयतान्तैकदा सकल्प्रमाणोसन्तिः; इत्यप्य- 
समीक्षिताभिधानम्‌ ; स्वभावभूतसामण्यभेदमन्तरेण कार्यस्य कालादिमेदाटुपपतचः 1 यस्य 
स्वभावभूतसामण्यमेदो नास्ति नासौ काठादिभिन्करर्यकारी यथा निरंकः सौगतपरिकस्मितः 
क्षणः, नास्ति च स्वभावभूतसामर््यमेदो नित्यैकस्वभावाभिमतस्यातमदिरिति । स्भावभूतसा- 
५ सर््याभिदेऽपि कार्यमेदाभ्युपयमे च पार्थिवपरमाण्वादिकारणमेदपरिकसनं व्यधम्‌, एकमेव 
नित्यैकलभावं परमन्रह्मादिकारणं एथिव्यायनेकायंकारि परिकरयताम्‌। कारणजातिभदमन्तरेण 
कार्थभेरदीऽसंभवे रक्तिमदोऽप्यस्तु, तं्मन्तरेणापि तदसंभवात्‌ । 
किच्च, सकंठेभ्यः साकल्यं भिन्नम्‌, अभिन्नं बा स्यात्‌ १ भिननन्चत्‌; फिमिति एयर 
वटादिवन्नोपरभ्यते" १ किच्च, भिन्नं सत्‌ तत्तत्र सम्यद्वम्‌, असम्बद्वं वा १ असम्नद्र 
चेत्‌; कयं तद्धमंः १ यद्‌ यत्र न सम्बद्धयते न तत्‌ तद्धमः यथ। सहोऽसम्बद् वरिर्यो ग 
तद्धर्मः, कारकेष्वपम्बद्धलच तत्साकल्यमिति । सम्धद्धस्येन्‌)' कि समघ्रायेन, सयेगिन्‌, विरोण- 
णभावेन बा १ न तावत्समवयेन; जस्याऽसिद्धे, तदसिद्धिध पदूपदयपरीश्नायां निराकरण 


माणत्वात्िद्धा । नापि संयोगेन; अस्य गुलेन ्रतय्वव समभवान्‌, साकस्यन्य चा ८दरव्यव्वान्‌। 
°? प्रमयद ध्र >>| मन्म 


` १ “नित्याना तजननस्वभावते सर्वदा तटुतपत्ति्खक्ति 
2ी° घ्र ४४३ । २ समन्तादुलाय-7 । ३-करणमिति आ० । ४~यत भा“ । ५ यत्‌ ब” 
ज० 1 ६ “यदा यत्र यथा यद्धवत्ति"""यया च कारणनानिमेदमन्त्सय खछवनदा नेकिपयत तवा व 
मेदमन्तरेणपि 1” अमेय ष २। सन्मति 2० पृ ‰३। 

अवे न°, ज 1 ९-भवे ऋारणजािमेदाम्युपगमे गन्ति आ” 
१९ कर्ममेदाऽखंभवात्‌ ! १२ “तयापि यद्दन्व द्िनितदून्मनन्न वा । 
१३ “ननु समप्रन्य समग्र भिन्ना चेत्‌ क्थनेपटन्यने 12 न्ययन व्र 4६1 द्-च्यत ^ 


जर ! १५-त्‌ कथं सभा । 


प्रव्रद्म-ना“ । ~न 
१० करणद्यनकननमनतमव 1 


{ न्य[० रमः 3 ०2 


रषी° १।३ ] कारकसाकस्यवादः 


लापि विरोषणमावेन; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्ध वस्तुनि विशेषणभावस्यैवासं भवात्‌ । अस्तु वा केन- 
चिंतत्तत्रैव सम्बद्धम्‌ ; तथापि युगपत्‌ सकरकारकेषु सम्बद्धयते, क्रमेण वा १ युगचेत्‌ ; किमेकं 
सत, अनेकं चा  यद्येकम्‌; सामोन्यादिरूपताप्रसद्धः, तद्रुपता च सामान्यादिदोषेणं दुष्ट- 
त्वा श्रेयसी । अथानेकम्‌; तर्हि यावन्ति कारकाणि तावद्धा तेद्‌ भियेत 1 अथ क्रमेण; तर्हि सक- 
रकारकधर्मता साकल्यस्य न स्यात्‌; यदैव हि तस्यैकेन सम्बन्धो, न तदैवान्येनेति । अथी- 
भिन्नं तत्‌ तेभ्यः; तर्हिं तान्येव न साकल्यम्‌ , तदा करणरूपतैव बाऽशेषकारकाणां स्यात्‌, सापि 
वा न स्यात्‌ करैकमपेक्षतवात्त स्याः, ते "योश्वेर्थमसंभवात्‌› तथा च कस्य प्रमाणता स्यात्‌ ! 
ततः कारकसाकल्यस्य स्वरूपेण विचायमाणस्याुपपत्तेन प्रामाण्यम्‌ । यत्‌ स्वरूपेण विचाय- 
माणं नोपपयते न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गगनेन्दीवरम, स्वरूपेण विचायंमाणं नोपपयते च पर- 
परिकसितं कारकसाकल्यमिति । उपपयतां वा तत्‌ ; तथापि न सुख्यतः प्रमाणम्‌ , अज्ञानरूप- 
स्यास्य उपचारादन्यत्र प्रामाण्यानुपपत्तेः । न च छिन्ध-राब्दादिना व्यभिचारः; तस्यापि उपचा- 
रादेव प्रामाण्याभ्युपगसात्‌ । 


कश्च, निर्विकत्पकप्रमित्यपेक्षया सननिकषैस्य कारकसाकस्यस्य वा प्रमाजपकतेन प्रामाण्यं 
स्यात्‌, सविकत्पकममित्यपेक्षया वा १ तत्रायपक्षोऽतुपपन्नः; संशयादिदेतुनििंकत्पकदशन- 
जनकस्यापि सन्निकषोदेः प्रामाण्यम्रसङ्गात् । न च तंतर॑स्यं* तै जनकल्वं नास्तीत्यभिधातव्यम्‌ ; 
संरायादेः ्रत्यक्षाभासत्वाभावम्रसङ्खात्‌ । द्धितीयविकसपोप्ययुक्तः ; सविकत्पकप्रमोत्पत्तौ सनि- 
रषोदेनिंविकपकनज्ञानेन ज्यवधानतः साधकतमत्वाुपपत्तेः ! यस्य येदुत्तौ अपरेण व्यवधानं 
न तस्य तदुसखत्तौ साधकतमम्‌ यथा धिदिक्रियोसत्तौ छङटारेण व्यवहितस्यायस्कारस्य, 
न्यवधानच्च निर्विकल्पकेन सविकर्पेकंमरमोतयत्तौ सननिकपौदेरिति ! अतोऽज्ञानेरूपस्य सननि- 
कपीदेन मुख्यतः कथमपि प्रामाण्यमुपपयते । 


~ ---~~-- --- ~~ ~ -- ~ ----~ 





१ “अस्तु वा केनचित्‌ सम्बन्धेन सम्बद्धं तत्‌ तेषु. तथापि युगपत्‌ खकटेपु सम्बद्यते क्रमेण 
१५ &: ध तत्‌. २ = 
चा?  स्या० रतराकर० ° ५७१1 २ चित्तत्रे-ब०, ज° । तत्‌-साक्ल्यम्‌., तत्नैव -द्यरकेयु । 


21 


^ सम्बन्धेऽपि सकलकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धे अनेकदोपदु्टसामान्यादिरुप्तापत्ति । प्रमेय 
° >: उ० 1 % ^“ वहुप्वसतख्यातत्प्पक्त्वसयोगविभागसानान्यानाम्‌ अन्यतमस्वरूपापत्ति तत्य 1? 


[श 


ग्भत्‌र 


^4 ९ 


ध 
[४ 


}° प° ४७३ । ५, एकस्वभविन स्वभावभेदेन च दत्तौ सामान्यत्वाऽनवस्थादय । £ श्रेयसे 
ना०1७ साक्न्यम्‌ । ८ “अभेदे त॒ वंवारदाणि दरणीभृतान्येव इतिं करत्तकर्मव्यवटारोच्छेदप्रचदु 1", 
यन० प° १४1 ९-स्यं करण-०० भा०। ६० दरपम्पताया । १९१ कर्नृरध्मनोश्च | 
{२ नरायादौ । १३ खलिकपीदे. । १ निर्विकन्पद्डनकत्वे । १५ यटपपत्तौ २०, ज०, आ० । 


१६-दोखत्तौ चद ज०, भा० । १८५-न्‌ स्वरूप-~-नार। 


२९ 


१० 


१५ 


४० खघीयखयालंकारे न्यायङ्कमुदचन्ट्र [ ? प्रयश्चषरिः 


१५ 


नतु ययपि सकनक कारकसाकस्यस्य वाऽजानस्यसय प्रामाण्य नोपपद्यते; तयापि न 
जानमेव प्रमाणं सिद्धयति, इन्धियद्रततेः अर्भरमितौ साधकतमचेन 
मामाण्वोपपततः । इन्दो हि त्तिः विपयाकारपरिणतिः। न 
खटु॒तेपां प्रतिनियतगब्दाय्याकारपरिणतिन्यतिरेकैण प्रतिनियत- 
राष्दा्याखोचनं घटते ! अतो विपयसस्पकात्‌ प्रथममिन्ियाणां ताद्रयापत्तिः उन्दरियव्रत्ति.; 
तदनु विपयाकारपरिणतेन्दरियव्र्याटम्धना सनोव्र्तिः ! भय कस्मान्मनोव्रत्तिः अप्नवृच्यारम्यना 
न शब्दायालम्बना † इति चेत्‌; अवदिवरत्ति्वात्‌ , अन्या वादन््रियकस्मनानयतय स्यान्‌ ॥ 
इत्यभिद्धानः साङ्ख्योऽपयतेनेवप्त्यौख्यातः । 

अचेतनसखभावाया दन्दरियदृत्तरप्युपचारादन्यतोऽर्प्रमितौ साधकततमलाुपपत्तेः। का 
चेयमिन्द्र्थृत्तिः-विषयं प्रति तेपां गमनम्‌, आभिमुख्यं वा स्यात्‌, आकारधारिलं वा? 
तत्रा्यपक्तऽुपपन्तः; विषयं प्रतीन्द्रियाणां गमनस्य इन्दियाप्राप्यकारिलप्रकरते निराकरिषममाण- 
त्वात्‌ । द्विीयपक्षोऽप्ययुक्तः विषयं प्रः्याभियुख्यस्य प्रगुणतापरपर्यायस्य अर्थपरिन्छितौ साध 
कतमज्ञानदेतुत्वाद्‌ उपचारत एव साधकतमलोपपत्तेः ! विययाकारधारिवं पुनरिद्धियस्य अलनु- 
पपृन्नम्‌; प्रतीतिविरोधात्‌ । न खंड द्पंणादिवत्‌ तदाकारधारियेन परोत्रादीच्धियं प्रयतत 
प्रतीयते तंदरततत्र विप्रहिपच्यमावप्रसङ्गात्‌ । न हि प्रयक्षपरतिपन्नेऽ्यं कथिदवाटिसो विपरति- 


१ दिषु प नु{द्रट्‌ प्रर मन न 


१ ““ रूपादिषु पानामालोचनमात्रमियते वृत्ति ॥' सास्य २८ । “नु 
इत्येतानि चत्वारि युगपद्‌ रूपं पदयन्ति अय स्वाण्ु अयं पुसप टति एवमेषा युगपजनुष्टयस्य उरि 
क्रमरश्-एवं बुद्धथदद्धारमनथश्चुपा क्रमणो वृत्तिदा चक्ष्पं पयति, मन राद पयाति, अद्‌ दतितनि- 


'इन्दरियवृतति. प्रमाणम्‌ › 
इति संल्यमतनिरसनम्‌- 


मानयति युद्धिरभ्यवस्यति 1 माय्रु० पृण ४७} ^ दृदधियप्रणायिकया चिनस्य वाद्यनम्नणगगान 
तद्विषया खामान्यविनेपात्मनोऽथस्य वियेपाववारणय्रघाना व्रनि प्रत्यन्प्‌ | यौगदन व्नागना 
प° २७ ^“ चैतन्यमेव बद्धिदर्पणग्रतिविभ्विर्नं वुद्धिवरत्त्या अवरादारया तदाकाग्तामापयमानि करम्‌ 1," 


> न्द्रयप्रणाटिपया ~ अर्थ नि ॥ माना [ना 
योगद तच्व्र पू० २९१ “अत्रेयं प्रक्रिया-इन्धियग्रणटिसया अथगजिफर्पण दिवाना का 


आदौ बुद्धे अथीकारा पत्ति जायते 1” सा" प्र" मार प्र ८ | “विपयधिनगययाद वृद 
५1 ५ + ५ त 
प्रणाटिकात्‌ । प्रत्यक्ष साम्प्रतं सानं विच्ेधस्यावधारक्म्‌ ॥ 23 ॥* वीयक्ारि । ^ श्रना -/. 


यदध अमाणं वत्ति च । ग्रमास्वदारवृनौना वचैनने प्रतिप्रिम्वनम्‌ ॥2 गयिवा प्रु 2०1! {7 
१५ 


त. 
५४ 


4, 


किट चैगुण्यविक्रार, त्रयुण्यध्र अवेतनम्‌ , रत्यरचननं वरेवन्यम्‌ टद्ियप्रणादिस्या अदल्ण ५ 


०५००५ तेन योऽसौ नीर परिणामो न्धं मृ तानलन््णा यनि ट्स्यययुत | न्यव, ५ 


{उदनि ८५ द 
1 + १1 ॥। 


णते 
[ क मन्यः [न < ^~ क दषु ग = | 
री° धू २३३} > धेत्राटिद्रत्त प्न्य याद कवार + ~ (क र 
[का + म ८ ~ < # श्र 6 न्ग रग रः १9 ५ ५ 

कारिणी 0 न्यायवि° पर ३९ । निद्धिविन दीव प्र १ ए । (दत ४ 
त प्रर = ~ ^ ) श्र + न्न € 5 न] 

चिन्तितम्‌ । तस्या विचा्यमावाया विरे परनाणन्‌ ॥३६॥ तन्व ८५ व 411 1 9 
ह~ श्ल 


 ) ~ ^~ ~ 
~न (नन्द 
रद {र र +: न्^, 


2 
१ 
च 
५ 
1 


३-य प्रवृत्ति. न £ “नरि 
प्रतीयते "स्यान रवार प्रु > 1 ५ 


रटघी० १।३ | इन्द्रियघ्रत्तिवादः 


ज [प्रतिपत्ति क 
पद्यते । नाप्यलुमानतः; तदविनाभाविनो छिन्ञस्याऽसंभवात्‌ । न च प्रतिनियताथप्रतिपत्तिरेव 
टिङ्गमित्यभिधातन्यम्‌ ; तस्याः सारूप्यंमन्तरेणाप्युपपत्तेः । तथोपपत्तिशवास्याः विज्ञाननिराका- 
रतासिद्धयवसरे प्रसाधयिष्यते । 


अस्तु वा काचित्‌ तददृत्तिः; तथाप्यसौ तेभ्यो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ? यद्यमिन्ना; 
श्रो्ादिमान्नरमेव सा, तच रषुप्तादावप्यस्तीति सुप्त-परनुद्धयोरविशेपप्रसद्धात्‌ तदुव्यवहाराभावः 
स्यात्‌ । अथ भिन्ना; किमसौ तत्र सम्बद्धाः असस्वद्धा वा १ यय्यसस्बद्धा; कथं 'श्रोत्रादेरियं 
वृत्तिरिति व्यपदिश्येत १ यद्‌ यत्राऽसम्वद्धं न तत्‌ तस्येति व्यपदिश्यते यथा सद्यो विन्ध्यः, 
असम्बद्धा च श्रोत्रादिना वृत्तिरिति) अथ सम्बद्धा ; कि समवायेन, संयोगेन, विशेषणभावेन 
वा १ न तावत्‌ समवायेन ; अंस्याऽसिद्धस्वरूपत्वात्‌ , ंदसिद्धस्वरूपता चाग्रे निराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ ( प्रसिद्धा ) । तस्वरूपसिद्धौ वा नित्यव्यापिनोऽस्य शरोत्रादेश्च तथाविधस्य सद्भावे 
८ प्रतिनियतदेद्चा वत्तिरभिव्यज्यते › [ ] इति दुर्घटम्‌ । नापि संयोगेन; तदव्त्ते- 
्रेव्यान्तरत्ानुषद्ात्‌ , न हि द्रव्याऽदरन्ययोः संयोगो युक्त ; अस्य गुणलेन द्रन्याश्रयत्वात्‌ । 
तथा च इन्द्रियधर्म॑ताभ्युपगसो दृ्तर्विरुद्ध.यते । नापि विरोषणभावेन; सम्बन्धान्तरेणाऽसम्ब- 


3, गथ <. ५ १० ५ (~, (५ 
दधेऽ्थ सलविन्ध्वादरिवत्तस्योऽसंभवात्‌ ¦ तस्माद्‌” इन्दरियवतर्विच।यमाणाया सत््राऽसंभवात्‌ 


कथम्‌ निपयाकारपरिणतेन्दरियवृतत्याम्बना मनोदत्ति" › इति खुघटं स्यात्‌ ¶ इन्द्रियवृत्तर्विषया- 
कारपरिणतत्वानुपपत्तौ मनोततस्तदाछम्बनत्वालुपपत्ते ! ततो वाह्याथौरम्बनेवासौ" युक्ता । न 
चेवं वादेन्दरियकलस्पनानर्थक्यानुषद्ञ.; मनस. त॑स्सापेक्षस्येव 'अथप्रबत्तिप्रतीतेः,विजानोसत्तौ तेपा". 
` मन्योन्य सहकारिभावात्‌ । न खलु वादयन्दरियनिरपे्ठा मनसो विज्ञानोयत्तौ प्रवृत्तिः; अच्ट- 
पू्ेऽप्यये तेतस्तेटु्ततिभरसद्धात्‌ । नापि मनोऽनपेक्षा वादयन्द्रियाणाम्‌“ अन्यत्र गतचित्तस्या- 
प्यतो' ` विन्ञानोखत्तिप्रसद्वादिति । 


नतु सन्निकपेकारकसाकख्यन्दियव्रत्तीनाम्‌ उक्तदोपटुष्टतवान्माभूत्‌ प्रामाण्यम्‌ , “ज्ञाठृन्या- 


वारारित्वमन्तरेण । २ सारप्यमन्तरेणापि प्रतिनियता प्रतिपत्ति । ३ “न च इद्धियेभ्यो- 


१ 
प १. 
र परपतिरततवऽ्व्यतिरेक्ा वा घटते ›1 प्रनेयकण षु ६ प०, स्या० रला० पृ०५३। % श्रो्ादे- 


रिन्द्रियस्य वृत्ति आ० । ५. अस्य सि-सां० । ६।तदपि सि-भा० । ७ प्रनेयक० पु० € पृ । 
८ सयोगस्य । ९ चिनैपयनावस्य । १० “ तस्मादित्यम्‌ इन्त्रयवनेिचार्यमाणाया नच्वाऽखभवान्‌ कथ 
(स्प [दारेपरेए दस्र सात्म्यना सन्ति -ति नृषदे स्यान) °: स्या०्रना० पु०७३। १ ९ मनोतत्ति । 


[न 
(न ~~ ह (र ~ _ भ्र 


= टद ठ्र टन्दि-सन्न्ग ल्यान्वि -- 
हि) [+र ्द 1 ९२ रष्ट्रय। ९५५ दन्द ननन्गम्‌ । ९८५- न्य सह-अः० । १६ 
त धन्‌ १ इन्यन्यरः ॥ ९9. वाथन्दिदर 1४ 


ध 
“ङ्न हि 

ध > स~ ~~ = _ 

५६ 1 ब -\ न भ्य चषप रर, रपरः ररय 


> पतरस्चन र ठ त न्प्पतते 12 न्यायमत षन १३ 


1 
श 


र 1 ६७ देतत्‌ \ ६८ 


र 
#। 


४१ 


५ 


१० 


१५ 


८ -\ लप्रीयसयालंकारे न्यायङ्सद्चन्दर [ ९ प्रवयक्नपरिः 


पारस्य तु भविष्यत; तमन्तरेण अर्भ्॑रकाशतास्यफलाऽनिष्पत्े 

न हि व्यापारमन्तरेण कार्यन्योयत्तिः अतिपसङ्गात्‌ ! दौरकम 

कारकत्वमपि क्रियावेसवगादेव उपपयते, (करोतीति कारकम्‌ 
इति व्युदत्तः इतरथा हि तद्‌ वस्तुमात्रं स्यान्न कारकम्‌, “क्रियापि दरव्यं कारकम्‌" [ 

५ ~| इत्यभिधानात्‌ । न च रतनां फलार्थिभिरपादीयते; अभिपरतप्रयोजनप्रसाधकम्भव 
तेरपादानात्‌ । दतो यथा कारकाणि तन्दुट-सट्िला-ऽनट-स्थात्यादीनि सिद्धस्वभावानि असि. 
दस्वभाव पाकटक्षणधालर्यं साधयितुं संश्रवयन्ते, ससष्ठानि च क्रियाभुलाद्यन्ति, तथ 
आसमेन्दरियमनोऽथसम्प्रयोगे सति ज्ञं त्व्यापारोऽप्ाकथ्दतुरपजायते अतोऽसौ प्रमाणम्‌ + अभः 
प्रकस्यलक्षणे फले साधकतमलात्‌, यलुनः प्रमाणे न भवति न तत्‌ तत्र सायकतमम्‌ यथा 

१० सन्निकर्पादि, साधकतमश्च तत्लक्षणे फटे जातृव्यापार इति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यचाबटुक्तम्‌-जाद्व्यापारसख प्रामाण्यं भविप्यति” इत्यादि; तदसमी 
चीनम्‌; यतोऽस्य प्रसिद्धसचाकख प्रामाण्यं पराध्यंत, सप्रसिद्धसत्ता- 
कस्य वा ¢ न तावदप्रसिद्धसत्ताकस्य; अतिप्रसङ्गात्‌; अलुमानिरो- 
धाठुपद्भाच। तथादि-यदयप्रसिद्धसचाक न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गयनेन्ती- 
१५ वरम्‌, जप्रसिष्टसत्चाक्श्य परभाकरमतालुसारिभिरमिप्रतो ल्ञाव्व्यापार दति। अथर प्रमिद्ध- 
सतचचाकस्यास्य प्रामाण्यं प्राथ्येत, नलु कुतोऽस्य प्रसिद्धा सतचा-खय्रक्रियोपवणैनमात्रान्‌ › 
म्रमाणतो वा ¶ प्रथमपत्ते सत्निकपादेरपि तधा प्रसिद्धसत्ताकप्य प्रामाण्यपरमद्गान्‌ कुोऽपरपिपधना 
सवलक्षसिद्धिः स्यात. १ परमाणतोऽपि-र्््नात.; अलुमानादेवां तत्सिद्धिः स्यान्‌? यि 


हातृव्यापरप्रमाए्यग््े 
प्रामाकरस्य पूरवपक्त्‌ - 


छ्रचेतनस्वरुूपस्य जातुव्यापा- 


रस्य प्राप्ाए्यननिरस - 


ते र रि [६ 2 त वू त्र ग रनर नु न प्र 
१ ““क्रियविदावदाच कारक कारकं भवति, सपस्था टि तद्‌ वस्तुम्वर्पमातरमव स्याति सगि । 
ततश्च न फटार्थिभि उपादीयेतेति व्यवदटरिविग्रटोप 1” न्यायर्म॑ण र ३५1 ^ द्रव्यमात्रं काः ॥ नं 
कियामात्रम्‌ । कं तर्हि १ क्ियाखावनं सियावितेपवुक्तं कारम 1 न्याय॒नार प १०६ । वाधः 


॥ ( नया [= (> र्वि चिव्रृन ~ (८ रा | १2 ^"तुन्मार यनाय न~ 
रिष्टं भा० 1 “चत्वासे दयर्यनया दयते * इति कारिक्ाविदरता । ३ वम्त॒मात्रम.। ४ र 


निरि नि याच्य वान्वशरम स -ण्रमुरत गज 
काणि तण्डटस्टियाऽनटस्थात्यादानि सिद्धघ्वमव्रान सान व्यथ पालपुर र 2 


्घो० १।३ ] ज्ञाठ्ल्यापारवाद्‌ 


भरलयक्षात्‌, तक्िम्‌ इन्दियार्थसंयोेजात्‌ , आत्मसन.सन्निकषैप्रभवात्‌ ; स्वसवेदनाद्या १ तत्रा- 
दविक्पोऽयुक् , चक्चुरादीन्द्रियाणां स्वसम्वदध प्रहणयोग्ये चायं ज्ञानजनकलवाभ्युपगमात्‌ । न 
च लाठव्यापारेण सह तेष सम्बन्ध, संभवति; प्रतिनियते रूपादिभिरेवैषां सम्बन्धसंभवात्‌, 
अलयन्तपरोक्षततया तस्यं प्रहणायोम्यत्वाच्च । अस्तु वा तस्य तै. सम्बन्ध» ब्रहणयोम्यता चः 
तथाप्यसौ चष्ठुरादिसहाय. सखविषयविज्ञानससादयन्‌ अपरज्ञातृत्यापारसदकृत उत्पादयति) 
असहृतो बा १ प्रथमपत्ते, अनवस्थौ -तद्व्यापारस्यापि अपरतद्व्यापारसापेक्षस्य स्वविपय- 
विज्नानोतादकखप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षस्नुपपन्न ; अपरर्तदूग्यापाराऽसहकृतस्यास्यं कम॑भूतस्य 
खबिषयविन्ञानजनकखानुपयत्ते 1 तथाहि-ज्ञादृव्यापारः सविषयं विज्ञानमपरज्ञाठ्व्यापा- 
रसहङृत एबोसादयति, कम॑तया स्वविपयविज्ञानोसादकस्वात्‌, घटादिवत्‌ । तेथोभूतस्याप्यस्य 
^तेदसदकतस्य तज्नकसे घटादेरपि 'तंन्निरपेक्स्यैव स्वविषयविज्ञानजनकलप्रसन्ञाद्‌ अलं ज्ञाव्‌- 
खयापारपरिकखनया 1 एतेन द्वितीयपश्चोप्यपास्त'; प्र्तिपादितदोषाणां तत्राप्युषद्धाऽविशे- 
पान्‌! न च प्रहणाऽयोम्ये वस्तुनि आत्ममनःसन्निकप॑म्रभवं प्रत्यक्षं प्रव्तितुसुःसहते, तदोग्य 
एव सुखादावस्व प्रव्तिम्रतीते । भवरकल्पितयो' नित्यनिरंशस्वभावयोः व्यापकाऽणुरूपयो 
आत्ममनसो. प्रमाणतोऽपरसिद्धे्च । तव्परसिद्धिश्च षटपदाधपरीक्षायां आत्-मनोदरव्यपरी- 
ध्षावसरे प्रयश्चत. प्रतिपादयिप्याम । नापि स्वसंवेदनात्तस्सिद्धि ; अनभ्युपगमात्‌, अत्यन्त- 
परोक्ते तस्मिन्‌ स्वसवेदनविरोधाच । तनन प्रतयक्षाञ्लाचठयापारसिद्धि. । 

नाप्यदुमानात्‌ , “` ज्ातत््न्धस्यन्देद्दर्थनादतानिकृषटे ऽय वुंदधिः ५ [ शात्ररभा० 
९।९।५ ए० ३६ | इत्यवं रूपत्वात्तस्य । ` सेम्यन्वप्रतिपत्तिश्च प्रत्यक्षतः, अनुमानाद स्यात्‌ ¢ न 
तावत्मदयक्षत ;, ज्ञाकृापारस्व अव्यन्तपरोक्षतयाभ्युपगमे अथ॑प्राकस्यलक्नणहतो. तत्सम्बद्ध- 
त्वेन प्रस्यघ्नत प्रतिपत्तु पपत्ते , उभयस्वरूपम्रहणे हि ' इदमनेन सम्बद्धम्‌ इति सम्बन्ध- 
प्तीतियुत्त अग्निभूमवत्‌ । नाप्युमानात्‌ ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ -तदपि छयुमानं निचित- 
परतिवन्धाद्धेतोरुषदयते तस्रतिवन्धनिश्चयश्च अनुमानान्तरादिति । प्रथमाचुमानात्तन्निश्वये च 
प्तरतराश्रय । एतेन जयापत्तितोऽपि ज्ञाटव्यापारसिद्धि प्रयुक्ता ; 'तेदुत्यापकस्याप्यरथ॑स्य 
साध्यसम्बन्धसिद्धावेव गमकसोपपत्ते , नान्यथा अतिप्रसद्धात्‌ , तत्सिद्धौ चोक्तोपानुपङ्ग. । 

{-ष्ठात किम्‌ भा० ! स्-संप्रयोयान्‌ =° 1 इ३-द्ध प्रव्यक्नप्रहण-र« 1  रच्धियादम्‌। ५ 


र7नव्याणररः ~ 


९ त्पतन्या पार कक करद ~ 
९ व्रस्वाषारस्य । € न्पतृव्यापार ।! ७ डच दारकनें 


(१ 


४, 


वत्या जिया, नाऽपीदानौ नायंत्वान्‌ नव्यापार- 
\ ,- 

परदरउगयाः, क <~ (८ » च्यम उ्परलनव्यापार 
सरद्रया भेत ट्‌ भ्त्पनदस्सा 1 न्पार्मन्० षु० ५८ 1 € रउपरननृन्त्पार॥ 
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ख्धीयस्नयारंकारे न्याय्ुद्चन्र [ ९ प्रसयन्नपरि 


किभ्व, असौ ज्ञद्व्यापारः कारकजन्यः, तद्जन्यो वा १ न तावत्तदृजन्यः ; तथा 
जञद्न्यापारं न कारक्राऽ्जन्यः, व्यापारत्वात्‌ , पाचकाद्व्यापारवत ] ङिथ्व, असौ तदृजन्य 
सन्‌ मवचरूपः, अभावरूपो वा स्यात्‌ १ अभावस्पते अथप्रकायनरक्रणफटजनक्विरोध. | 
अविरोधे ना फलार्थिनः कारकान्वेपणसफल्मेव स्यात्‌ , विद्मदरिट्र व स्वात्‌ कारणाऽभावया- 
देवाऽखिलग्राणिनामभिमतफटसिद्धेः । अथ भावस्य. तत्रापि करिमसौ निलय अनित्यो षा? 
नित्यत्वे सवस्य सर्वपदार्थप्रतिपत्तिप्रसङ्धात परदीपादिकारकान्वपण्तरेयध्यम्‌ , अन्व-सुपरादिव्य- 
वहाराच्छेदावुपद्गश्च स्यात्‌ ] अथाऽनित्यः तदयुक्तम्‌ ; भावस्वभावस्य अजन्यासनोऽ्भभ्य अ- 
नित्यत्वविरोधात्‌ । यो मावस्मावोऽजन्यार्थो नाऽसौ अनित्यः यथाऽऽकागादरि , तथाभूत- 
श्वायं ज्ञात्व्यापार इति { अस्तु बा अनिलः; तथाप्यसौ-काठन्तरस्यायी, क्षणिको वा ? प्र 
मपत्ते ^क्षाधेकै हि स्रा न काठन्तरमकापिषठते [ ] ऽति वचो वरिरुदनने। 
द्वितीयपक्ते तु क्षणादूर्ध्वम्‌ अरथप्रतिमासामावप्रसङ्गाद्‌ अन्धमूक जगत्स्यात्‌ । परतिक्षणमपरापर- 
व्यापारोपगमे तु तदनस्थः सु्रायभावदोपवुपङ्गः, कारकाऽजन्यघ्यस्य देय एाछस्रभ वप्रतिनि- 
यमाऽयोगात्‌ । 

जथ कारकजन्थोऽसौ, अस्लेतत्‌; तथापि क्रियारूपः, जक्रियारुपो वा स्यान्‌ यदि 
क्रियारूपः; तदासौ क्रिया परिखन्दसरभावा; अपरिरपन्दस्वभावा वा रथात्‌ १ तत्रालमिफपे- 
ऽपेशः; व्यापक्ेनाऽ्मनः तथीमूतक्रियाश्रयलादुपपत्तः । यद्‌ व्यापक न तत्‌ परिन्द- 
स्वमावक्रियाश्चयः यथा आकाखादिः, व्यापकस्य भवन्मते अत्मिति । यदि वा, पर्मिन्- 
स्वभावा तिर्य व्यापकदरव्यवरृत्तिनं भवति यथा ध्वजाटिक्रिया, परियन्दसवमावा च तानव 
पारकक्षणा क्रियेति । तथा च तदव्यापारस्य तातुरन्यत्राध्रिनलपरस्रात्‌ कथ जन्मापि 
ल्पता प्रमाणता वा स्यात्‌ १ ध्वनायश्नितस्पो्छपणादित्यापारम्यावि ततद) शिनीय- 
विकलेऽपि अपरिखन्दः-परिखन्दामाव्रः, वस्छन्तरं वा ? यदि परिन्मनदराभाव ? तद 0 
जनकल्ाटुपपत्तिः अमावस्य कार्यकारित्वविरोधात्‌ + यथा चाऽस्य तत्पराणि विरुद्ध तथा 


अभावपरीकषा्रसताये सम्पच्च प्रपच्चयिप्यते। वम्बन्तरमपि फ चिरम, अविद वा 


मन धर्मी प {न स्याद्‌ आन्त । र्मा 
विद्रपमपि-किं धर्मी, घर्मो वा ? यदि धर्मी, तदासां प्रमाण नस्याद्‌ आत्मवत्‌ 


रुधी० ९।३ ] ज्ञावव्यापारवादंः 


किमासनो मिन्नः, अभिन्नो या १ यद्यभिन्न; तदा (आसवं › इति प्रमाणतातुपपत्तिः। भेदे 
तु असम्बन्धात्‌ तस्येति व्यपदेशालुपपत्तिः । तरफायंसात्‌ (तस्य "दति उयपदेशे, तस्य 
तत्कारि कि व्यापासान्तरेण, अन्यथा वा ¢ यदि व्यापारान्तरेण, अनवस्था । अथ अरन्यंथा; 
तन्न; निव्यौपारस्य कार्यकारिलाभ्युपगमे व्यापारकरपनानथक्यप्रसङ्गात्‌ । अंचिद्रूपमपि 
वस्वन्तरम्‌-धर्मी, धमं वा स्यात्‌ १ यदि धर्मौ, रोष्ठवन्न प्रमाणं स्यात्‌ । अथ धमः; कस्य ! 
आसनः, अन्यस्य वा १ यद्यन्यस्य; न प्रमाणम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌] अथ आत्मनः; तन्न; अज- 
स्यास्य जडधर्मखनियेधात्‌। तत्न क्रियारूपो व्यापारो घटते। अक्रियारूपोऽप्यसौ कि 
चोधरूपः, अवोधरूपो बा ¶ वोधहूपतरे अव्यन्तपरोक्षखवियोधः; तथंभूतस्य वोधरूपतानुप- 
पत्ते, तद्‌नुपपतिन्च स्वसंबेदनसिद्धो प्रसाधयिष्यते । अबोधरूपले तुं प्रमाणलानुपपत्तिः चटा- 
रिवत्‌, चिद्रपस्यास्मनो अचिदरपभ्यपारविसेधाच । ततो ज्ञावरव्यापारस्य उक्तन्यायेन विचाय- 
माणस्यादुपपत्तः कथं प्रामाण्यं स्यात्‌ ! 

यदप्युक्तम्‌ “कारकस्य कारकमपि क्रियवेशवशादेव ` इ्यादि › तर्सत्यमेव › नै" हि परिस्प- 
न्दातमकं परिदृष्यमान कारकव्यापारमपहुमहे प्रतिकारकं विचित्रस्य अ्वारादिव्यापारस्य प्रत्य- 
षत प्रतीते › अतीन्द्रियस्यैव व्यापारस्य भवरलिितस्याऽपहवात्‌, तस्योक्तप्रकारेण छुतचिद्पि 
प्रपाणाद्प्रतीते. 1 न च नियेकरूपस्याऽपरिणामिने ज्ञातुरन्यस्य वा व्यापारादिकायकारिं 
घटते । एतच ^‹ अभ॑न्धियः न युज्येत नित्पन्तुणिक्तपद्धयोः > त्यत्र पपच्चत. प्रति- 
पाद्यिप्यते । ततः "प्रमाण ज्ञाट्व्यापारोऽयप्राकव्यरक्षणे फर" साधक्रतमसयात्‌› इस्यादि, 
वन्प्यासुतसोभाम्यव्याबणैनप्रख्यता प्रतिपद्यते) इदयुपरल्यते । तदेवम्‌-अज्ञानारपनः सन्निकपदि- 
वि चायसाणस्याटपपतते , उपपत्तौ वा अर्थप्रमितौ सुख्यत. साधरुतमस्वाड़ुपपत्तित प्रामाण्यस्यापि 
यरपतोऽुपेपत्त , "तेसखमितो सुख्यत सावकतमक्ञानङ्रणप्रनाणावाद्‌ रखाद्‌ अचारादेवे " 
अवरस्य भराम(ण्य" रषद. मतिपत्तव्वन्‌ । इति युक्तुक्तम-.सन्निकपादरतानस्य पामा- 
एयनुपपन्नम्‌ अथान्तरवत्‌ः इति । 


नतु भवतु ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ । तत्त द्विविवम्‌-निविरुसरम्‌ , सवि करपरुञ्चेति । तथच 
१-समव प्रमा-ञा० । र व्यापारमन्तरेप । ३ जडसपि च, =०,भा० 1 % जन्मन । ९ 
जे पन्यस्य। ६ ` यक्रेयात्मर हि व्यापारा चाध प।6्वदावन्दा चा] यरनयङ्० प° ७०, 


1. न्ट २ = 3: 
"५ ८८० पऽ २५ | ५ उत्यन्दपर्‌-स्य | --रोचस्च =०, = 


पष 

~ ५ + 17 ~ [ष्य (क ४ 2 (ट . 
५० ` सेचय प।र्स्वन्दाःनम प.र्-पनान स्यम पारनपा 
॥ 9 
ब्‌ 


त (च 2 १८. (१ सवार अनायः 
4, अः 

८ | १२-पर्ति ८२०, ना० | १५४ = 

८ लि 


* जन्मद तत्राप्यन्य न । {€-ण्य परादद्ह मा | 


८५ 


१५ 
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४६ खघीयखयाटंकारे न्यायकरुञुद चन्दर [ ? प्रव्यक्नपरि> 


ध । 

निविकल्पकपत्यच्स्य प्रामा- (1 ध ॥ क ठ सव्रिकल्मम्‌ । तत्र 

स्यमति वैद्य पपत - म्यक्षरक्षणम्‌ -श्रलयक्ष कल्यनापोदमग्रान्त मः” [न्यायत्रि°प्र* ११] 

| इति। “° अभिठापवरती रतीतिक्यना [ न्यायमि० , १३ ] 
तताऽ्पादम्‌ । न हि प्रत्क्तऽमिटापसंसष्थमदणं संभवति, तद्धिपमे सद्धुत-उयवदारकालाञ- 

^ ननुयायिनि शब्दसन्निवेशाऽसंमवात्‌ । र्यः सङ्केतव्यवहारकालानलुयायी न तत्र व्यवहारिमि 
श्यो निवेश्यते यथा उसन्नात्प्थवंसिनि कचि, नान्वेति च नियतरेगकाटाकार ख- 
लक्षणं देशान्तसादाविति । अत्तः कथं तर्दिदिष्ा्ग्रहणं प्तयततेण यत. सविकल्पकं तसस्यात्‌ ? 
यो यत्र णव्दो न निवतो न तद्विदिषटस्य तस्य ग्रहणं यथा अनिनेथिताऽशरगन्द्य 
“गोद्रभ्यस्य नाऽश्रव्दधिचिष्टस्य हणम्‌, अनिवरेशित्च स्वक्षणे कथिद्पि चच्ट इति । 

१० किच्च, अतीतायथं स्ववाचकसंसर्गेण विकरस्पयतः पुरोवर्तिनि रूपादौ यगेरते बानं 
तस्य कथं सविकल्पकता वतमाना्नामसंसगंस्य तदाऽटुपरध्धेः १ अ ्च जव्दानाममंभवान्‌ 
तत्तादाम्यामावाच्च कथमथप्रभवे जानेऽजनकस्य शब्दस्य आकारसंसगंः ¢ यद्‌ यम्या्जनफं 





१ “अल्यक्त्‌ कल्पनापोढम्‌, यज्जानमये तपाद नामजात्यादिकलयनारदितम्‌ । न्यायप्रो पृ, ७ । 
“रत्य कत्पनापोढ नामजात्यायसयुतम्‌ ॥ ३ ॥* प्रमाणसष० ० ८ । ्ध्रतगत्नं कपना।द- 
सभ्रान्तसमिकापिनं) | प्रतीति कलना कटप्तिदेवुत्वायास्मिफा न वु ॥ १२१४ ॥° त्वग ० प्र” ३६६ 
“केचितु स्वयूध्या एव अघ्रान्त्रहण नेच्छन्ति, श्रान्तस्यापि पौतवदुसादिनानस्य प्रलदता , तता 
दि-न तदचुमानम्‌ अचिन्नजत्वात्‌, श्रमाणव अविर्खवादिलवात्‌ । अतष्ट आचायदिग्नायेन लका म 


करतमध्रान्तम्रहणम्‌ | तत्त्वस० पण ० ३९४ | २ अथ करत्पनाच कारण १ चराद्‌-नामा्पा{- 
योजना | यद्च्छायब्देषु नान्ना विरिषठोऽथं ,उच्यते टिल दति | जानिच्व्दन जन्य गोगमणु दन । 
गुणयब्देषु गुगेन यशर इति 1 क्रियायन्देषु क्रियया पाच टति। तव्ययब्देयु द्रण द्यी विपामी 
दूति 1” प्रमाणस° ° ए १२। व्वमापिका उद्धिय्विनानं वितफविचग्यितततर्यय्रयृ ह 4 
मिच्छन्ति। योगाचारमतेन च तथागतजानमदय युत्ता स्वं नानं प्रादयमत्राहफस्वन विप कपना | कानना 


दिसंखषठं तु सनोजान कः पना इत्यन्ये कथयन्ति 1” न्यायाव्र° टौ दि प्र >? 1 कपना 
्रव्यगुणव्ियापरिमापाछरतो वागूवुद्धिविकपर । ” तच्वाथगर श्र ३१ 1 द यनवनावयत १ | 1 
> ग्रतेषायते। सङकेनव्यवराराहमाच्व्या प्रिवियागन्‌ ८ > |" 1 

^ तत्र स्वटक्षण तावन्न टद प्रतेषाद्रते । सक्त व्यवराराए्कन्धव्याप्रिपयत्रागन्‌ ॥ । 
पकः म ह~) १01 न्ध न्म 1.54 र, 
=) कन्न च स्वटनणस्य स केनव्यवदारातकच्व्यापक्त्वनान्तः तन्ना (५ ४.44. 


रुधो० १।३ |] निर्विकरपकम्ररयक्षवादः 


त तत्‌ तरयाकारमलुबिधत्ते यथा रसाटुसतन्नं रसन्ञानं नाऽजनकस्य सपादे नीखायथादेबो- 
ख न्नञ्चेन्द्रियननपव॑भिति ! ततो यदेव जानमर्संसष्टं वाचकखेन शव्यं प्रतिपद्यते तदेव 
सविकल्पकम्‌ , नान्यत्‌ । अत एव योगिज्ञालमनेक शाव्दाथप्रतिमासमपि योजनाऽभावान्न सवि- 
कल्पकम्‌, विेपणनिरिषटायंग्रहणाभावाचच अविकस्पक प्रत्यक्षम्‌ । न खलु विशेषणविरिष्टता 
प्रत्यक्षेण प्रहीतुं राकया; तुल्यकालस्याऽ्थद्वयस्य तत्र प्रतिभासनात्‌ । न च सवरूपमात्रेण प्रती- 
यमानयो विसतेपणविजञेष्यभाव"; अतिप्रसदधात्‌ | प्रयोग"-यद्‌ यदथसाक्षारणप्रृत्त( तं ज्ञानं 
तत्‌ तत्सव रूपव्यतिरि क्त-विशेपणविलेप्याकार-तस्संयोजनास्वभाव-करपनाकारं न भवति, यथा 
र्पाद्याकारप्दृत्तचष्ठु रादि ज्ञानम्‌ अविषयीकृतगन्धादिविशेषणयोजनाकारं न भवति, तथा च 
सवं स्वविषयग्रदत्तं लानमिति। 
तथ इत्थम्भूतं पत्यक्चम्‌ स्वसंबेदन-इन्द्रिय-मनो-योगिप्रत्यक्षविकस्पाचतुधा भिद्यते । तच्र 
^‹ सकीकत्तचेत्तानामात्मतवेदने स्वसवेदनम्‌ ‡> [ न्यायवि° ० १६ 1] ^^ इन्धियार्थतम- 
नन्तरप्रत्ववप्रभवम्‌ हद्धियप्रलक्षम्‌ ~ [ ] ° स्वाविषयानन्तरविषयतस्तहकारिणा 
हद्छियज्नानेन समनन्तरमत्ययेन जनितं मनःम्रतवकष्‌ '‡ [| न्पायवि० प° पन | “भूतार्थ 
भाठ्नाकपपरयन्तजं चोगिमरत्व्षम्‌ ®: [ न्याववि० ° २० | इति। 


अन्न प्रतिविधीचते। यत्ताबटुन्त म्‌ -“कस्यनापोटम्‌ ! इत्यादि, तत्र केयं करपंना-अभिलापव- 


निदिकट्पकवनिरसन- सतिभास › निश्चय › जात्याबुछेखः ५ असखष्टाकारता, अर्थ- 
पेक्षता अनन्षप्रभवता धमौन्तरारो ९ = 

२रनतर सप्रिय सन्निधिनिरपेक्षता, अनक्नप्रभवता, पोवा? त्रा 

पानार्यव्ययस्याषनम्‌- = चपद्योऽयुक्त ; प्रतिभासस्याऽभिटापवंतवानुपपत्तेः। तद्धि तसस्व- 


भावत्वात्‌, तद्धेतुत्वाह्य स्यात्‌ ९ न तावत्तत्स्भावत्वान्‌; 
देतनाऽचेतनयो विरुद्धधमाध्यासत. तादात्वाऽसभवान्‌ 1 ययोविंदद्धधर्माध्यासः न तयोत्ता- 
दास्यम्‌ यधा जलाऽनलयो › बिरुडधमाध्यासञ्च चेतनाऽचेतनरपत्तया जब्द-ज्ञानयोरिति । अतः 
तलस्वभावन्‌न्यतया प्रतयक्षस्याऽविकस्यकत्साधने सिद्धसाधनम्‌ । नापि तद्धेतुतवान्‌ ; तद्धि 
तजन्यद्दम्‌ › तजनकत्वम्‌. उभयं वा १ तज्ञन्यत्वेन तदत, भोत्र्नानस्य अविकल्यक्त्वं न 


स्यान्‌ . तप्याऽभिटापग्रभवतया तद्रत््प्रसङ्धान्‌ । तेजनक्तवात्तदव वे, प्रकृति-प्रत्ययादिप्रत्यक्षत्य 


५.७ 


१५ 


० 


६८ 


१० 


१५ 


ख्घीयखयाटंकारे न्यायज्खुटचन्दर [ १ ्रचक्षपरि० 


सविकरपकःवं स्यात्‌ ] उ्भयपरेऽपरि उभ्यदोपातुप्गः, एक्ोभवरूपताविरोधन्न । अतः 
भभिरापवसतिभासस्य कल्पनाटघ्नणत्वाऽलुपयततेः शयो यत्र शब्दो न नित्त." उत्याटि 
प्रत्याख्यातम्‌ | 

जथ निर्य: कंस्पनोच्यते; सत्यमेतत्‌ ; त्रितलं तु मरत्यन्नस्याऽसन्यम्‌;प्रमाणस्याऽनिश्नया- 
त्मकलानुपपत्तेः ; तथाहि-प्रतयक्षं खाधव्यवसायात्मकं प्माणत्वाद्‌ अनुमानवत्‌ । यद्युन' 
स्वयमनिशितस्वरूपम्‌ अथाऽनिश्चयात्मकच्च न तसमाणम्‌ , यथा पुरपान्तरनानं संया. 
लार्ने्। न खट खार्थाऽव्यवसायात्कलं विहाय आतमान्तरजानस्य संशयादे्नाऽपरामाणे 
अन्यन्निवन्धनमसिि , तथं परः अ्र्यन्ने प्रतिज्ञायमानम्‌ अप्रामाण्यमन्वाकरष॑ति। निन्वयो 
सं्याटिन्यवच्छेदेन सथसरूपावधारणम्‌ , तद्रपता च प्रमाणस्य प्रमाणशचव्टंस्य निभक्तने 7८ 
वसीयते ! तथाहि-प्रकर्पेण संजयादिन्यवच्छेदटक्नषणेन मीयते परिन्छिदते यनाऽभ. तत्‌ प्रमा- 
णम , न चैतचिर्चिकस्पके संभवतीति कथं त्र प्रमाणजच्धस्यापि प्रवृत्तिः ? व्यवदायऽनुपयोभि- 
त्वाघ्न न वैत प्रमाणम्‌ , यदव्यवहारानुपयोगि न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गच्छुत्तणस्पशसनेदनम्‌ 
तथां रच परपरिकल्पितं निर्विकसकं प्रत्यक्षमिति । व्यवदारच्वा्गीकरतय भवद्वि. प्रमाणविन्ता 
प्रतन्यते, ^ ग्रामार्थं व्यवहारेण * [ परमाणवा० २।५ ] इत्याद्यभिधानात्‌ । न चौऽविषत्पकलय 
्चच्यादिव्यव हारप्रसाधकल्वमस्ि; स्ार्थाऽनि्रायकात्‌ 'तंतोऽनध्यवसायादिवर व्यवहग्णां 
कचिसपवृत्यायतुपपततेः। 

नैनु निर्विकसकरमपि प्रत्यक्ष व्यतिरितिविकस्पोयादकलतः प्रवततकलात्‌ प्रमाणनां प्रनि- 
पद्यते : इत्यपि श्रदधामाच्म्‌ ; तस्याऽवि्ितम्वसपस्य सनिकपादविभेपप्रसद्गात्‌ ) म्मापि 
हि इयं प्रवर्वकलसुपपयते । न च चेननाऽचत नलह्तस्तया्रर निविकन्पकप्रयग्यापि 
| परनिरेक्चतया स्वरूपोपदशंकरं दि चेतनमुयते, न चापविक्यफरायः 


चेतनत्वाऽप्रसिद्ध 
मुपदशंयतीति कथं तच्चतन यत मचिक्रपाष्िपोय्ेत 0 अन तदि 


स्वप्रऽपिचथा स्वरूपः 


रुघी० १।३ | निरविंकरपकप्रत्यक्चवादः 


मिच्छता व्यवसायोसपकं तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌, निव्योपारस्य अनलुभूयमानस्वरूपस्यास्य अपरः 
प्रकारेण सन्निकपीद्‌ मेदाऽप्रसिद्धः । 
नलु 'पश्यामिः इतयेवंभूतो विकस एवाऽ््यकषस्य व्यापारः, त्कथं निव्योपारता १ इत्य- 
प्ययुन्दरम्‌; तद्व्यवसायात्मकतप्रसङ्गात्‌। न खलु व्यापारः तद्वतो भिन्नो भवद्धिरन्गीक्रि- 
यते; तत्स्भावत्वात्तस्य । अथ तत्कायंत्वात्‌ ततो भिन्नोऽसी; कथं तर्हि तदूव्यापारः ? न हि 
पुत्रः पितुव्यापायो भवति । अस्तु वा; तथापि-यदि अविकस्पकाध्यत्ते व्यवसायस्वभावता न 
स्यात्‌ तदा तत्रभवविकस्पेऽपि तोऽसौ स्यात्‌ १ स हि बोधरूपतया, विरुक्षणसामम्रीप्रभ- 
तया वा व्यवसायस्वभावतां स्वीकुयौत्‌ १ यदि वोधरूपतया; तदाऽसौ परतयक्तेऽप्यस्ति, इति 
तदपि व्यवसायस्वभावतां स्वीकुयात्‌ । तदं विशेषेऽपि "यस्य साक्षादर्थे अहणन्यापारः तन्न 
निश्चिनोति, चस्य तु तदूव्यपारोपजीवितम्‌ अंसौ निथिनोति, इति असेः कोशस्य तीक्ष्णता । 
विरक्षणसामग्रीप्रमवता च अजनयो भेदे सिद्धं सिद्धयेत्‌ , न च विकल्पव्यतिरेकेण अविकस्पक- 
स्वरूपं स्वप्रेऽपि प्रसिद्धम्‌ । एकमेव हीदं स्वाथब्यवसायात्मकमिन्द्रियादिसाममीतः समुखन्नं 
विज्ञानमतुभूयते, न तत्र स्वरूपभेद. सासम्रीभेदो वा कश्चित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतिभाति 
अन्यत्र महासोहाऋान्तान्त करणात्‌ सौगतात्‌ । कैथ वं बुद्धिचैतन्ययोभदं भ्रतिवर्णयन्‌ 
साङ्ख्य प्रतिक्षिप्येत १ विकल्माऽविकल्पयोरिव अनयोरप्रतिपन्नखवरूपयोरपि अभ्युपगममा- 


ध्राद्‌ भेदसिद्धिपरसन्ञात्‌। तयोरेकत्वाध्यवसायाद्‌ भेदेनाऽप्रतिपत्तिरित्यपि उभयत्र समानम्‌ । 

किच्च, उभयोभेदेन स्वरूपसंवितौ अन्यस्य अन्यत्राऽध्यारोपाद्‌ एकल्वाध्यवसायो युक्तः 
श्निमाणवकवत्‌ , न च विकस्पाऽविकस्पयोः कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ संवित्तिरस्ति 
इत्युक्तम्‌ । एकल्वाऽ्यवसायश्व अनयोः अन्यतरस्मात्‌ , अन्यतो वा स्यात्‌ १ अन्यतरस्माचेत्‌ ; 
कि विकत्पात्‌ , निर्विंकत्पकाद्वा ९ न तावन्निर्विकस्पकात्‌; तस्य परामशंशत्यतया एकत्वाध्य- 
वसायाऽसमथेत्वात्‌ । नापि विकस्पात्‌ ; तस्य निर्विकस्पकाऽविषयत्वात्‌ । यद्‌ यद्धिपयं न भवति 
न तत्‌ तस्व केनचिदेकत्वमध्यवस्यति, यथा घटविषयं विज्ञानं परमाण्वविषयत्वान्न तस्य घटा- 
दिना एकल्वमध्यवस्यति, निर्विकल्पकाऽविषयथ्वेद्‌ं विकसयन्नानमिति । तद्धिपयत्वे वा स्वर्षण- 


१ ^“ जपिगमोऽपि व्यवसायात्मैव, तदलत्पत्तौ खतोऽपि दर्यानस्य सावनान्तरपेक्षया सन्निधानाऽभेदात्‌ 


चर्‌ 
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ट्धीयस्रयारुट्रे स्यायङ्कयुदरचन्दे [ £ प्रक्षरण 


विपयलवं धिकल्पानामपि स्यात्‌ ! अन्यतोऽपि पूत्रनानात्‌ ) उत्तरजान।त्‌ , अच्वितस्पायतिपक्तवा 
तदकत्वाध्यवसायः स्यति ¶ न तावतपू्व्ानात्‌ ; तस्यं तकाले प्रध्वस्तत्वात | नापि उत्तरलान 
तैर्कार तयोरभावात्‌ | तयेव तदद्रयस्यापि निर्विकरसकस्य सविकत्पकस्य वा सतोर्न तरेकल्रा- 
ध्यवसायहतुल युक्तम्‌; उभयत्रोभयदोपानुपङ्गात्‌ । नाप्यन्वितस्तपासतिपतत तदेकत्वाःयय- 
सायः ; तस्य सौगतेरनभ्युषगमात्‌ । ततः म्रतीतितो वस्तुव्यवस्थामभ्युपगच्छता एकमेवानभ- 
वसिद्धस्वाथव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षं प्रतिपत्तव्यम्‌ स्वपरपरिच्छित्त. सकटव्यवहौरिणा च तेन्मु- 
खप्रक्षि्वात्‌ । तस्येव ^अविकल्यकम्‌? इति नामान्तरकरणे न किञ्िठनिण्म स्ताभेदम्य 
अधभेदाऽग्रसाधकलयात्‌ । “जायायुस्टेखः कल्पना? इत्यप्यंविरदधम जात्यादीनां विशेषण- 
विरेष्यमूतानां परमार्थतां न्यामोहयिच्देनावसायस्य कल्पनालोषपत्तेः ) 
यद्ध्यु्तम्‌- यद्‌ यदथसाक्नाकतारम्रवृत्तं ज्ञानम्‌ ' इत्यादि; तत्र कोऽयं विशेपणविरेषगा- 

चाकारो नाम योऽयसाघ्नाकरणपवृत्ते ्ाे प्रतिपिद्धबेत्‌-परतिविम्वम्‌ , उ्टेसो वा ¶ प्रति- 
बिम्वऽचेत्‌ ; सिद्धसाध्यता, जाने त्यतिपेधस्य अस्माभिरप्यभ्युपगमात्‌, सकटलञानानां निग- 
कँ(रखप्रतिज्ञानात्‌ । अथ उर्टेख ; तनिपेधोऽनुपपन्नः; प्रमाणस्य यथात्रन्थितार्थृधरूपो योन 
लात्‌, तत्छरूपच्च जाव्यादिविषिष्ठं (गौः? शुः " (चरति  इत्यादिपरत्ययाप्‌ प्रगिषरम्‌ । 
ने खद प्रतीयमानस्याऽपखपो युक्त; सवत्राऽनाशवासप्रसद्रान्‌। जा्यादिसट्रावः तद्िरिषएरल्च 
अथानां विषयपरिच्छिदे प्रपच्चतत. प्रतिपादयिष्यते इत्यटमतिग्रसद्वन } 

। अथ अख्ष्टाकीरता विकरत्यशट्परम्‌ , तचास्य बियक्लदिव सिद्धयि; तथाहि-यत्‌ 
सविकसमभ जञानं तदश्ष्टम्‌ यथा अलुमानम्‌) तथाचेदुं विारपत्नं तानम्‌; टल्यागाग्् 


तन्‌ ; निर्विकटपकल-सविकत्पकलाभ्यां ज्ञानानां सष्रवा<मब्टवयोरप्रसिद्र, स्वसामप्ौव्िता- 


देव तेषां तस्रसिद्धः । कथसन्यथा प्रत्ययल्यान प्रन्यश्रमपि अनुमानवदुमपष् न स्यान १ अन्य 


स्याश्रयश्च; असष्टाकारवे दि मिद्धे मविकस्यकलमिद्धि , तल्िदा च जमकर 
रिति । छिच्च, अस्य असता विन्नेपणवियिष्राथत्रारिःवातं ) णकन्वपरामसित्वान्‌ , पर्राष्- 
¢ ५ 1) 


च्‌ (+> भ्र नृद्रन्तरा 7: [न] मूः 
सेव्टेखिवाद्रा स्यान्‌ ? तत्र अआदपश्नद्रयमयुनम; वन्टुन्वसपस्य जनयषवातटनुात । ग 
+ {^ । :~दणणा- 


प @ नय ट्रयम्यरा र] 
१ पूृवनानस्य ।नेविकःपस्यावर पका ¡1 “* तेथधनटृद्रवरः पि 


रची० ९३ ] निविकरपकप्रतयक्षवादः .४१ 


खलु वस्तुस्वरूपं तन्नाऽस्प्टतवहेतुः यथा नीर्खादि, वस्तुस्वरूपश्च विशेषणविरिषटखादिक- 
मिति । परोक्षाकारोर्टेखिलश्च यत्रास्ति तत्र अस्प्टल्वमप्यस्तु, नान्यत्र । न हि सवत्र विकल्पः 
परोक्ष एवार्थे प्रवते; वतमाने पुरोवर्विन्यप्यथं सखष्टाकारोरटेखमुखेन तखवरत्तिप्रतीतेः ) 

नापि अर्थसन्निधिनिरपेक्षतौ विकल्परक्षणम्‌, पुरोवर्तिन्य्थे स्येव अस्येदन्तया प्रवत्ते,, 
न हि शरो विकसोऽसननिदितेऽ्े संभवति । अतश्च सन्निहिताथलक्षणखेऽपि यदि अंस्याऽपरत्य- ५ 
क्षता, न किश्चत्‌ प्रत्यक्षं स्यात्‌ | 

नापि अनक्षप्रभवता तस्छक्षणम ; अक्षान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वतः अक्षप्रभवलस्यात्रेवा- 
वसायात्‌, न हि निर्विकसक्म्‌ अक्षन्यापारानन्तरं कदाचिदय्युपरभ्यते । अथसाक्षाकतारि- 
श्चास्याऽश्षप्रमवत्व भवति । न चाऽविकस्पस्य तत्साक्षालकारिचं संभवति, स्वरूपेणाप्यस्याऽप्रसि- 


दधात्‌ । यत्‌ स्वरूपेणाऽप्रसिद्धं न तद्‌ अथ॑साक्षाक्तारि यथा बन्ध्यास्तनन्धयविज्ञानम्‌ , खरू- 


१०५ 
पेणाप्रसिद्धशथ्व अविकस्पकत्वासिसतं विज्ञानमिति । 


धर्मान्तरारोपोऽपि न तद्टक्षणम्‌ ; विकस्पे हि कस्य धर्मान्तरमायोप्यते १ निर्विकल्पकस 
चेत्‌; कि तद्धरममान्तरम्‌ ? वैशंयेत्‌, वैन््यासुतसम्बन्व तत्‌ तच्नौरोष्यतेः इत्यपि किन 
स्यात्‌ १ तस्य 'तंदमाधारतयाऽप्रसिद्धे. कथं तत्‌ तच्रारोप्यतेः इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न ख 
निर्विकरमपि प्रामाणिकस्य अनन्यमनसो विस्फारिताक्षस्य तद्ध्मधारतया कदाचिदपि प्रसि- 
खम्‌, इति अक्षव्यापारप्रमवं वैश्याध्यासितं स्वार्थसाक्षाकारि व्यवसायात्मकर प्रत्यक्षं प्रतिप- 


तव्यम्‌ । ततो भवसरिकलिितप्र्यक्षटक्षणस्वाऽतुपपेत्तेः ‹ स्वतवेदनेद्धय ' इत्यादिना तद्धेदोप- 
४ 9 _ 
वणनम्‌ आकाशकुरोशयसौरभव्यावणेनप्रस्यमिल्युपेक्षते । 


५२ खघीयस्चयालङ्कारे न्यायञुमुदचन््र [ १ प्रलक्षपरि 

एतदेवाह्‌-“ न वै” इत्यादि न वै चैव ज्ञानमित्येव जानमिदेतावतैव ममाणम्‌ । ङत- 

न, ह । अतिमसङ्गेन दरयति ' सं्यवहार्‌  इया- 

र चानः सङ्गता वा वादप्तिवादिनोऽविप्रतिपत्तिभूतो व्यव- 

हार; हेयोपादेययोनोपादानरक्षणः संजानादिलक्नणो वा, तत्र अनुप 

~ य॒क्तिका › इत्ति, "युक्तिकायां रजतम्‌ ' इति वा आनं 

वपययः । तत्कारणस्य तर्कारणत्वादेव तदनुपयोगिनः भाव्राञ्िरोधात्‌ सच्वाऽतरिरोवान्‌। 

भथमथः--वथा संशयादिदेतोननानस्य जानते सत्यपि संन्यवहारालुपमोगितान्न प्रामाण्यम्‌ , 
तथा भवसरिकसिितनिर्विंकल्पकरप्रत्यक्षस्यापि । 

१० अत्रं ॒वादिनां विवेकारपाति-अख्याति-असत्टयाति-परसिद्ा्थल्याति-भातस्यापि-प्रसि- 
द्ाथख्याति-सदसत्वायनिनंवनीयार्थख्याति-अलौ किकार्थल्याति-बिपरीतार्थख्यातिरूपा विप्रति- 
पत्तयः सन्ति । तत्र- 

तिपर्ययज्ञने विवेकाऽल्यति- इत्यन्योन्यं ` विभिन्नं ज्ञरनदययं प्रलयक्न-स्मरणसख्पम्‌ मरिभिन्नकारणप्रभन- 

१० कदिनः प्राभाकरस्य स्वादू विभित्तविपयत्याच सिद्धयलेव । इन्दं हि इदमंसोल्टेगिन 
पुवेप्ः- प्रत्यक्षस्य कारणम्‌ , संस्कारद्च स्मरणस्य दति सिद्धमत्र विमिन्नकारणप्रभ- 

वत्वम्‌ । ययो विभिन्नकारणप्रमवल्वं तयोरन्योन्यं मेदः यथा प्रतयकनाल॒मानयोः, विभिन्नकाग- 

णप्रभवत्व च्च “इदम्‌ ^ रजतम्‌” इति जानद्गरस्य । विभिन्नतिषय्व ध्वात्र सुप्रमिद्रप- इदप ' 
इति ज्ञानस्य पुरोवर्तिशुक्तियकलावटम्बनघ्वात्‌ › (रजतम्‌? ठति तानम्य च व्यवरदिनरनतविप- 
यत्वात्‌ । यत्र च विभिन्नविपयतवं तवरान्योन्यं मेदः यथा स्परमाभ्निनि, अग्नि च तरिभिर 
विषयत्वम्‌ ‹ इदं रजतम्‌? इति घ्राने इति । दृस्थं प्रश्नान्‌ सप्रतिर्विभिन्नापि प्रमु उनिन 
विवेकेन प्रतिभासते इयविवेकख्याति न तु प्कमेवेदं तानम; तथात्वेन वटु कारणाःमा- 
वात्‌ । तन्न हि कारणम्‌-इन्द्रियम्‌, अन्यद्वा १ न तावदृन्यत्‌ ; उपगतन्धियव्यापारम्वापि निट 
सत्तिप्रसद्गात्‌ । नाषीन्द्रियम्‌ ; तद्धि रजसो युक्ति रट मम्प्रनुक्त नन नतर नि 

२५ पजनयत्‌ सविकस्पकमपि ततरेवोपजनयेन्‌ न रजनि; तन्य टद्धिवणा-सन्वन्वाटु अवनसानाप | 

ग्रमेयक० घृ० ८ उ० । न्यायवि० विन प्रु० ३८४ ए | रन्न, 


चवा र, ~, [ष्क] (क) (26 
७६ । रलाकरावर एू° १८ दाल्वा० 21० प° १५६ } 272 24 । 
३ ^ पियनटपतनट द्द ~ 2 


१९ विपर्ययविषये । म~न्य वि-भा०। ३ 


५ शत्र = ४४८ ग्यदरम 
धम्‌ [1 97 दृट९ टर घण "१ { र 14: धरण (4. . 4 4 { 


८ ति 
नगल 19 (5 ~” ° 1 २-. ¢५"५ ् 
रक + म्न 


शश्र 


न (म न 
~+ 1४ दुः 4 (त 
गन नरन 7 प द, र. # 


४६ भ > ---ग , 
[र 1 ९ ट 


नि & प्रन्वःयनन-पदर्‌ 0 च्म 
शा्नत्य उत्पत्ति संमवनि इन्व + 27114 "< ॥। 4 २८ 9 नि 4 ¢ 
न्य दिल्म ननन द्द वर १ 1 दम्प ४1 


सम्प्रयोगाऽमावात्‌ , समदुः च दय 


रुघी० ९२ ] विपयेयज्ञाने स्मरतिप्रमोषबादं' 


न चाऽसम्बद्धमवससानच्ेन्दियम्ाहयम्‌ ° सम्बद्धं वत्तमानश्च गृह्यते चक्ुरारेना ” [ मौमा 
शनो सू्‌० ४ श्रो० ८४ ] इत्यभिधानात्‌ 1 अन्यौ विपकृष्टाऽलेपाथानामपि तद्प्राह्यलम्रसङ्गतोऽ- 
लुपायसिद्धमरोषस्य अशेपज्ञत्वं स्यात्‌ । न च दोषाणासयं महिमा इत्यभिधातव्यम्‌; यतः 
कोऽयं तन्महिमा नाम-इन्द्ियराक्तेः प्रतिबन्धं, तस्र्वं सः विपरीतज्ञानाविभवो वा ? तत्र 
आदविकत्पद्यमयुक्तम्‌; कायानुसादप्रसद्खात्‌, न॒हि मणिसन्त्रादिना दह नराक्ते. प्रतिबन्धे 
्र्व॑से बा स्फोटादिकार्योयत्तिरष्ठा ! दतीयविकत्पोप्युपपन्नः; न खं द्ष्ा यवा विपरीतं 
कायमाविभावयन्तः प्रतीयन्ते । अतः ज्ञानद्यमेतत्‌-+ इदम्‌ › इति हि प्रत्यक्षं पुरोज्यवस्थिताथ- 
मादि, "रजतम्‌ इति च अनुभूतरजतस्मरणमिति । रजतौकारा हि प्रतीती रजतविषयैव न 
लुक्तिविषया, अन्याकारायाः प्रतीतेः अन्यविषयत्वाऽयोगात्‌ , तद्योगे त्रा सवं ज्ञानं सवेविषयं 
स्यात्‌, इति सवस्य सर्वदरिस्वापत्तिः 1 प्रयोग.-यद्‌ यदाकारं ज्ञानं तत्‌ तद्धिषयमेव यथा 
घटाकारं घटविषयमेव, रजताकार वेदं ज्ञानमिति । यदि च अन्याकारापि प्रतीतिः अन्यविषया 
स्यान्‌, तदा अस्याः स्वरार्थव्यभिचारतः सवेत्राप्यनान्वासान्न कचित्‌ कस्यचित्‌ प्रवृ्तिर्चिदृत्तिवी 
त्त्‌ इत्यरोपम्यवहारोच्छेद्‌. । ततः रजताकारं जानं रजतविपयमेवाभ्युपगन्तन्यम्‌ । न 
च रजतमग्रत. सन्निहितम्‌, अतोऽतीतमेव तत्‌ तदा स्मय इति। न तज्ज्ञानं प्तयक्षम्‌ ; इन्दिार्थ 
सम्प्रयोगजत्वाऽभावात्‌ , अरगृदीतरजतस्य ' इटं रजतम्‌ › इति प्रत्ययानुयत्तेध । यदि दि तस्- 
त्यक्षं स्यात्‌ तदाऽगृहीतरजतस्यापि इन्द्ियव्यापारात्‌ तदटुखदेत 

नतु यदि जतीतं रजतं स्मयते तदाऽतीतस्वास्य अतीततयेव प्रतिमास" स्यात्‌, न तु वरत॑- 
मानरजततुल्यतया ; इस्यप्यपेदशम्‌ ; अतीतस्यापि रजतस्य दोपतोऽतीततरेनाऽप्रतिभासनात्‌ 8 


त छ ^ ५ (~ भ ह 
चतमानस्व च ुक्तिरक्षणायस्य प्राहकं स्तानं ! छ॒क्तिकियम्‌ ` इति तल्टक्षणमथं रसरूपेण 
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खघीयखया्डुरे न्यायङघुद चन्र [ ९ प्रव्यक्षपरि 


भतिपत्ृमसमथम्‌ । शुक्तिलटक्षणविरेपणस्य रजताच्छकतर्भदकस्याऽ्यहणात्‌ › साधारणातना 
ठ रजततान्वयिना स्थितं वस्तु प्रतिपयमानं रजतस्पतिज्ानस ' स्मरामि उत्वाकारन्यनन 
कारणतां प्रतिपद्यते । ' स्सरोमिः इत्याकारग्यलमेव चास्याः प्रमोप,। ‹ रजतंभिदम्‌ 
इति सामानाधिकरण्यं समीचीनसनिदितरजतप्रत्ययतुस्यव्यवहरतश्वा् न दुदम्‌ ; भेऽ 
महतः तद्घटनात्‌ । भेदाऽरह्र त्रिप्रकारः ; तथा दि-प्रकाश्ययोरभेदो न गृहते, प्रकागको 
मेदो न गृह्यते, सस्यग्नानाच भेदो न गृह्यते उति च। नवं म्मृतिप्रमोपाभ्युपगमे रजनल्ञा- 
नस्य सत्यलवात््‌ उत्तरजनिन वाध्यतानुपपत्तिरिस्यमिघातत्यम्‌ ; 'यु्तिकेयम्‌ ' उति मेदुर 
मेदाऽनध्यवसांयनिवारणेन पूतप्रत्ययग्रशं सितरजतोचितप्रवृ्यादिव्यवहारनिवारणन" तस्म 
उपपत्तेः । ये तुं स्प्रतिप्रमोपमनिन्छन्त चुक्तौ रजतप्रतिपत्ति विर्परीतख्याति प्रतिपय्मन्ते तेषां 
वाद्या्थसिद्धिनं प्रापनोति; तददृरन्तेनाऽेपप्रत्ययानां निराटम्बनलप्रमङ्गान्‌ । यपरेव हि रजन. 
प्रत्ययो रजताऽभावेऽपि रजत्तमवभासयति तथा स्वे वाद्यार्थ॑प्रययास्तद्वभासिनः उध्प्रैत- 


वादिमतसिद्धिः स्यात्‌ । तामनिच्छत्ता त्र स्पृतिप्रमोपे एवाभ्युपगन्तव्य उति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ --'विभिन्नकारणप्रभवलात्‌' उस्यागि; तत्र णि 


१ ““य॒क्तिकाया रजतन्ान ‹ स्मरामि? ठति प्रमोपान्‌ रमरिञानसुत्तं युत्त रजतादि 1" 2.1 
पु० ५३1 “स्मरामि इति जानठल्यानि स्मरतिनानान्येतानि 1 *” वृत धरण ५1 प्‌ शरपरमण 


चेमे विवेकाऽनवभातिनी ॥ ३३ ॥ सम्यग्रजतवरे वत्तु, भिन्ने यद्यपि तद्वत । त्रापि नि नाप्नान 


मेदाऽग्रहसमत्वतः ॥ ३४ ॥ सम्यस्रजतवोधध समन्नकार्थगेचर । ततौ निन्य अदुद्रप नु ग्मरण- 
ग्रहणे इमे ॥३५॥ समाननैव रूपेण केवठं मन्यते जन । व्यवहारि तचृल्य त्ते एव प्रहत ॥4%॥ 
समत्वेन च सवितते मेदस्याऽग्ररणेन च 122 प्रसरणे ध्र 2“ 1 ततवा च कत्तृण पृः 
हन्यमातरश्रहणस्य च मिथ स्वरूपत विपयनश्च भेदाग्रहात्‌ सननिहितरजतयत्िरताननान ण (६ 
इति भिने अपि स्मरण-ग्रटणे अभेदव्यवटारं सामानाविररण्वन्यगदयन प्रनत 11" > 49 


रजतम्‌ 
तान री° पर ८८ । भामती ° १४। द-दार्क्व-भार । ४" वावद्यव्वा रा {7 ॥ 


मतम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रसञ्यमानरलनव्यवदारनिवारान्‌ ॥ ८० # तेनु चव्य ग {1 1 


रेघी० ६।३ | विपथयज्ञाने स्ृतिप्रमोषवादः 


कोरणमेदमा्ात्‌ कार्यभेदः प्रसाध्यते, सामगरीमदाहा ¶ प्रथमपत्त 
स्मृतिप्रमोषापर-पयायायः न किच्विदेक ज्ञानं स्यात्‌, आरेकेन्द्रियादिभिरतेकैः कारणे- 
व्विकाख्यते प्र तबेचानम्‌- जन्यमानस्य घटादिज्ञानस्याप्यनेकलप्रसङ्गात्‌। द्वितोयपक्षस्त्वयुक्तः; 
सामग्ोमेदस्यात्राऽसंभवात्‌, चक्चुरादिकारणकलापंस्येकस्यैव तत्कारणत्वात्‌ । कायभेदकर्यत्वाच 
तदस्य, न चात्र कारयमेदोऽस्ति । नु 'रजतमिदम्‌) इति स्यतिप्र्यक्षलूपः कायमेदोऽत्र विद्यत 
एव, अतः सासग्रीेद्‌. कस्प्यत इति चेत्‌; न, अन्योन्याश्रयभ्रसङ्गात्‌- सिद्ध हि सासम्रीभेद्‌ 
^ रजतमिदम्‌ › इत्यत्र स्पृतिप्वयक्षरूपतया कार्यभेदसिद्धि", तस्तिदधौ च सामभ्रीमेदसिद्धिरिति । 
एतेन ' ययोविभिन्नकारणप्रभवत्वम्‌ › इत्यायनुमानं प्रयुक्तम्‌ ; तयोर्हि भेदे सिद्धे विमिन्न- 
कारणप्रभवत्वं सिद्ध-येत, तस्सिद्धौ च तयोर्भेद. सिद्धयेदिति । तथा च “इन्द्रियं हि प्रत्यक्षस्य 
कारणम्‌ ` इत्याटिस्वपरक्रियाप्रद्चनमनुपपन्नम्‌ | यदि चान्यत्र इन्द्रियसंस्कारयोः स्प्रतिप्रत्यक्च- 
कारणतेन प्रतिपन्नखाद्‌ अच्रापि तत्कतायभेद इष्यते; तर्हि प्रत्यभिज्ञानश्यापि एकलं न स्यात्‌ 
संस्कारेन्दरियप्रभवलराऽविरोपात्‌। अथात्र कारयस्यैक्यदशनात्‌ तावल्येकैव सामग्री करप्यते; तदित- 
रत्र समानम्‌। तथा च "नैकमेवेदं लानं कारणाभावात्‌ › इत्याययुक्तस्‌ ; चक्षु रादिसामस्या एव 
ततकारणल्ात्‌ । न च कायंप्रतीतौ का।रणाभावाऽऽशङ्का युक्ता; तसरतीतेरेव तत्संद्धावप्रसिद्ध' । 
न खट निर्हूतुका कायस्योखत्तिरूपच्धचरो । तन्न कारणसेदादस्य मेदः । 
नापि विषयभेदात्‌; राक्तिशिकटस्यैकस्यैव एतञ््नानविपयत्वात्‌ । पुरोवतेमानं हि खक्ति- 
जकर चक्षुरादय" काचकामलादिदोपोपनिप।ताद्‌ रजतरूपतया दशंयन्ति । कथमन्यथा युक्ति- 
सन्निघानान्पक्षस्तञतानस्य विभवो न भवेत्‌ १ तद्धि तत्र कारणतामात्रेण व्याप्रियेत, विप- 
यतया वा ? तत्राद्यविकस्पोऽयुक्त , सत्यरजते चक्चुाद्यभाव उव युक्तियकटाभावेऽपि रजत- 
ततानानुखत्तिप्रसद्धात्‌ । द्वितीयविकस्पे तु सिद्धं युक्तिविपयत्ः तस्ल्ानस्य । एकार्थविपयमेक- 
सव टि ! इद रजतम्‌ इति ज्ञानमतुभूयते, इट शब्दो छत्र पुरोवर्तितामात्र परामृ्ाति, रजत- 
व्दम्तु रजतरूपतामात्रं न पुनविपयान्तरम्‌ , तदत्र ज्ञाने कथं भेदायद्वा स्यात्‌ ? सत्यरज- 
त्तानेऽपि तस््रसद्वात्‌ , तयो स्वरूपमाच्रप्रतिभासे विभोपाभावात्‌ | 
यचान्यत्‌-' दोपरिन्द्रिवचक्ते प्रतिवन्य प्रष्वसो वा ` उत्यायुक्तम्‌ तदप्ययुक्तम्‌ , यतो 
`न तैस्तस्या प्रतिबन्ध प्रप्वसो वा विधौयते, चिन्नु न्वसन्निवाने 'रजतमिदम्‌' इति ज्ञान- 
सबोताद्यते" । दोपाणा चायदेव महिमा यददियदानेरवयं ल्ानोनादकवन्नाम । 
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टघीयखयाख्ड्कारे न्यायकुमुदचन्दर [ १ प्रत्यक्षपरिण 


यदुम्‌ ~ न खट दुष यवाः ° इत्यादि; तचप्यक्तिमा्म्‌ ; यतो दुख अयमेव घर्मो 
यत्कायानुसादकलं विपरीतकार्योयाद्कलं वा दुभृत्यत्त्‌ , तचोभयमपि यवाडवम्येव 
अद कुरलक्षणकरायीनुखादकलस्य उययुक्तनायुटरन्यथरािविपरीतकार्योयादकलस्य च प्रतीतेः। 
¢ नु दु्टख कार्योलाद्‌कचं विरुद्धम्‌? इत्यप्यनेन प्लुक्तम्‌ ; तस दि अविपरीतकार्योचाग्चं 
विरुद्धं न पुनर्विंपरीतकार्योसादकलवम्‌ ! अथ कार्यायाद्कलत्वमात्रमपि तत्र विरम्‌ ; तर्हि कयं 
ततः स्मृतिप्रमोपलक्षणकरार्योल्यादः स्यात्‌ १ ततः युक्तो दोपतो विषरीतनानस युक्तिरकलविष- 
यतयोलादः । अतो न विपयभेदात्तच्न्ानसख भेदः । पश्वाङ्ुखादिजानेन अनेकान्ता, न सलु 
विषयमेद्ेऽप्यस्वं मेदः संभवतीति । 
किञ्च, रजतज्ञानस्य अक्तिदाकछाऽविपयतरे कि निर्विपयत्वम्‌ , अतीतरजतविपयलं 
वा स्याव १ न तावनिर्विपयलम्‌ ; !रजतमिदम्‌› इति विपयोस्टेखप्रतीतेः । नाप्यतीतरजतवि- 
पयत्‌ ; अतीततयेव तत्र रजतप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ › तथा च तलाप्रयर्थिनाम्‌ अतः प्रत्तिनं 
प्राप्रोति; अतीतस्य प्रप्तुमयक्यत्वात्‌ । अते वत॑मानपुरोवर्ति्॒क्तिदाकटविपयमेव तथ्ानं प्रति- 
पत्तव्यं तत्रेव प्रवरृत्तिदेतुखात्‌ ; यद्‌ यत्र॑व ्चृत्तिहैतु तत्‌ तद्विपयमेव यथा सत्यरजने 
रजवज्ञानम , वतमाने पुरोवर्तिन्येव युक्तियकठ ्वृततिटेतुध्येदं नमिति । अध भतीत- 
रजतविपयलेऽप्यस्य दोपतोऽतीतस्य रजतस्य छक्िकातो भेद्‌ाऽग्रहणात्‌ तत्र प्रपृतिदनु- 
त्वम्‌; तन्न ; मेदाञग्रहमात्र्य पुरपप्रवृत्तिदेतुलादपपत्तः, पुरव्ततया रजतघ्रतिभाया $ 
तसव्ृत्तिदेतुः न पुनमद्‌[ऽम्रदः । अध्र अतीतरजतविपयवेऽप्वम्य रजतप्रतिभामम्य पुगे्तानि- 
सत्यरजतप्रतिभासतुस्यत्वान्‌ पुरुपप्रृत्तिदतुलम्‌ › तचृल्यना च त्ती मेदानवमायः इति चन्‌; 
सतया अतीतरजतावभासित्तानतुल्यतापयस्याम्ति हति तन्तुःयनया चदप्र 
वततेयात्‌ । तथी चाऽयं रजतजानवान्‌ पुरोवर्निनि युर्गिकय्य- 


यगपद्मरस्रविरुदक्ियाद्रयमापन्न कका १ न च तन 
गिक 


नन्वेवं वर्वमानानवभारि 
ब्तिदेतुताऽप्यस्य स्याद्‌ अंति 
क्षणे प्रवर्तेत निवतेत वा 
्वताऽविशेपेऽपि एकत्र स्वोचित 
लभ्रसद्ात्‌ । तत शक्ठिशकटस्यव 

चिपययेदादपि अस्य ज्ञानस्य मेत । 


व्यवहारप्रवतकरत्व नान्यत्र टत्यरभिधानं यक्तम्‌) अग्रामा 
रजतमिदम टरनञलानव्रिपयना प्रतिपत्तव्या । ठनि न 


1 येयज्ञाने एोपवादः ५७ 
ख्घी° ६३ | विपयेयज्ञाने स्मृतिप्रसेपवाद्‌ 


भिदस्‌' इत्यादिज्ञानमपि । अतः तञ्ज्ञानस्य अतमिदेाऽभसिद एकलवमेवाभ्युपगन्तच्यं 
तस्पप्रकाजलात्‌; यस्य यथैव स्वरूपं प्रकाशते तत्‌ तथवाभ्युपगन्तच्यम्‌ (1 
‹ रजतसिदम्‌ ` इ्यादविल्लानस्यैकत्वेन प्रकाजामानं स्वरूपम्‌ एकखेनैवामभ्युपगस्यते, ५ 
मरकाजते च शक्तिकाशकठे "रजतसिवम्‌ इति ज्ञानस्य स्वरूपमिति | । नदि १. 
बिरोपमुभयत्नं कच्चिखत्याम › येन एकंतरैकं चानप अन्यन्न तु दयं अरिपयामहे । एतत्तु- ५ 
स्यान्‌-एकं परमाण यथाच्रसितचस्तुस्वस्यग्राहिखयात्‌ ) अपर तप्रमाणं तद्धिपययादिति । 

अस्तु चा ज्ञानददयम्‌; तथोपि युगपत्‌ , क्रमेण वाऽस्योसत्तिः स्यात्‌ ¶ न तावद्युगपत्‌ ¦ ज्ञान- 
यौगवयप्रसङ्खान्‌ , ‹ करण्य क्रमेणैव ्ञानोखादने सामर्थ्यम्‌ › इस्यभ्युपगमक्षतिपरस्गाच । करमे- 
णोदत्तावपि ‹ इदम्‌ ` इति प्रयक्षात्‌ पूर्वम्‌ , उत्तरत्र वा रजतस्पृतिः स्यात्‌ १ तत्राद्यविकल्पो- 
ऽयुक्त , तथा स्तिबोजत्य सेस्कारस्य प्रचोषकमप्रस्ययाऽपायात्‌ । प्रबुद्धे च संस्कारे स्खतिरुत्पदयत्ते १० 
नाभरवुद्धे अपिप्रसङ्गान्‌ ! अध निर्विकखकात्‌ तरसंस्कारप्रवोधः; तर्हिं सविकल्पकेन सह रजत- 
सदृतेयोगवचग्रसङ्ान्‌ सेबाभ्युरगमक्षतिः 1 ‹ न च निर्विकल्पकं ज्ञानं ङतश्िखरमाणाससिद्धम्‌ ' 
युक्तं सविस्पंङसतिद्धौ । अग्र पच्चादुलयते; तन्न; यस्मात्‌ ‹ इदम्‌ ' इति प्रत्यक्षात्‌ पश्चाटुखय- 
मानं रजतत्तानं निरुख्ल्यापारेऽपि चक्षुषि उदेत, तथा च निमौकिताक्षस्यापि तजज्ञानायुभव 
स्यान्‌ । प्रतौतिविरुद्धा च तंक्रमोखत्ति , न खड पूवे" पुरोवर्तिश॒क्तिशकरं गृहीखा पञ्चाद्‌ १५. 
रजत स्मरामि इति तस्सबेदनयो स्वप्तेऽपि क्रमप्रतीत्तिरस्ति, रजतारमकं पुरोवतिं वस्तु सच्रदेव 
प्रतिभाति इत्यखिलज्ञनाना प्रतीते , अन्यथा वाधकरोपनिपाते सति "नेदं रजतम्‌ › इति तादा- 
ल्यप्रतिपेनो न स्याद्‌ अश्रसक्तबात्तस्य । अस्ति चायम्‌-अङ्कुलिनिर्देलेन शुक्तिराकरस्य रजत- 
नया प्रतिपेवप्रतीते. । अतः यद्‌ चत्र प्रतिषिध्यते तत्‌ तत्र प्रसक्तम्‌ यथा कचित्पदेरो घट.. 
प्रतिपिष्यते च पुरोवतिनि दुक्तिच्कटे रजतमिति! स 


॥। 


नन्वेवमपि घट-मूतट्यारिव शुक्ति-रजतयो सयोगनिषेधो भविप्यति; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; 


खदु यथा (नास्त्यत्र घट ` इति बैयधिकरण्यम्रतीतिः तथां 
ह्यत्रापि । यत्र च वैययिक्ररण्यप्रतीत्तिनोस्ति न तत्र संयोगनिपेव यथा "तेद 


0. 


मड रमतु 


, नास्ति च ° इट रजतम्‌ ` इत्यादौ वेयधिकरण्यप्रतीतिरिति । यथैव हि अद्रैत- 
बवन, दि रस्वजउमनदुयाच्छतीा पीतस्य नोलात्सक्न्व यदारोपितं तदेव "नेदं नीम्‌ इत्यनेन २५ 
„ तभा दुत्ति 


# £ ४ मि ष ~ (~ [न्प ॐ 
ति -रजतयायन्‌ तादाल्य पूवरिज्नननारोपिते तदेव ' नेदं रजतम्‌ ' इत्यनेन 
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टघीयग्बयालङारे न्यायङसुद चन्द्र | { प्रच्यश्नपरि- 
किञ्व, "कोऽयं स्पते: प्रमोषो नाम-~बिनारा , मरसय्तेण सहैकलाष्यवसायः, परन्न्न्तता- 
पत्तिः, वदिव्यंशस्यानलुमवः तिरोभावमात्रं चा १ यद्रि विनाश ; ता सान्वनावनमस्ननय- 
स्मृतेः साध्यप्रतिपत्तिकाटे विनाशात्‌ त्रारि स्परतिपमोप, स्यान्‌ । अथ प्र्यक्ेण सरेता च. 
वसायोऽम्याः परभोपः ; ननु कुतन्तयोरेकत्वध्यवसाय.-विपयैकलाध्यवसायान्‌ , समतैव 
भ्यवसायाह्ा १ प्रधमविकत्पे कोऽयं विपयैकलाध्यवसायो नाम ? अन्यतरधिपयस्यान्यतरतरिवन 
आरोपशचेत्‌ ; न प्रव्यक्षविपयध्य म्मृतिविपतरे, तद्धिययम्य वा प्रत्यन्रविपन्र आमेष स्यान्‌ 
तत्रायपक्ते स्मय॑माणरजतदेरो सषटतया ञुक्तिकाया, प्रतिभास, स्यान्न तु 'छ्म्‌ उचयुम्टनेन 
पुरोवर्तितया, तत्रारोप्यमाणलात्‌ , यत्र यदारोष्यते तस्य तते प्रतिभासो वति यभा मरीनि- 
कायासारोप्यमाणस्य जलस्य म॑रीचिकदेशने, स्यृतिविपये रजते आस्यते च प्रसक्षविषया 
शुक्तिकति ! द्वितीयपत्ते तु इदन्तया गुक्तिकाया. स्पष्. प्रतिभासो न प्राप्नाति, तचारोप्यमाणम्य 
स्मृतिविपयस्याऽस्पटलात्त्‌ । तन्न विप्रे कलाध्यवसायान्‌ स्मृते प्रस्यदचतेण मरकला यन- 
सायो युक्तः} 
नापि स्वह्पैकस्वाध्यवसायात ; स हि वाभ्यासे भिधीयते) अन्यन वा ? न तावत्तास्यामत; 
अस्वसंविदितस्वभावयो स्परति-प्रतयक्षयो. स्वर्पमात्राध्यवमाविऽप्यसामर्थ्य अन्यन सदं कलाध्य- 
वसाये सामर्थ्यानुपपत्तेः । नंप्यन्येन चानान्तरेण तदेकलाःयतरमाय ; तस्यापि अम्य 
विदितस्वभावस्य खल्पमान्स्यापि वार्वानभितस्यै अन्यनैकलाःयवसायनानानितना८नष- 
पत्ते. ! किञ्च, तेन सद्‌ द्वयस्य प्रतीतस्य एनसखमध्यवसायत, अप्रसीनम्य वा? नचाकर्रतीनण्य, 
द्रयग्रतीतौ तदेकल्वाध्यवसायविसोधाच । नाप्यदरतीतस्य , अतिप्रमद्गान्‌ | अथ गदेव त्य 
्रतीर्यते स" तदैव तद्ेकलाध्यवसायो यन विरोध स्यान्‌) त्रिन्तु पृव तदद्य प्रतीय परा 
ऋलेनाध्यवसीयत इति, तदयुक्तम्‌; सवेदनम्य श्षणिकरन एवान्त काटसर्वरिव्वनुप्रष 1 । 


तन्न प्रस्यत्तेण सटैकल्वाध्यवसाय" स्त प्रमीप । 


रुघी० १३ ] विपर्ययज्ञाने स्सृतिप्रमोषवादः 


नापि प्रत्यक्षरूपतापत्ति"; तद्रुपतापत्तौ हि तस्या. स्टृतिरूपतापरित्यागात्‌ ्रतयक्षरूपतेव 
स्यान्न स्मृतिरूपता, त्कथसस्याः प्रसोष ९ अन्यथा सृचिण्डस्यापि घटरूपतापत्तौ सृविण्ड- 
रूपतापरित्यागेऽपि मृषिण्डत्वप्रसङ्धात्‌ मृलिण्डयप्रमोपोऽपि स्यात्‌; प्रत्यक्षवाधा उभयत्र 
समाना ! अथ । तत्‌ › इत्यश्चस्यानलुभव स्यते प्रमोषः › ^ तद्रजतम्‌ › इत्याकारा हि प्रतीतिः 
सपति , तच्छब्दस्य अनुभूतपरोक्षाथीभिधायकसवात्‌ ; स यत्र नानुभूयते तत्र स्छति भ्रसुष्टाः 
इत्युच्यत इति; तदसाम्मरतम्‌ ; रजताकारस्याप्यलुभवामावप्रसन्ञात्‌ , तद्रजतम्‌` इति हि 
रजतांरासम्बछितमेकमेवेदं स्मरणं भवतेष्यते, तन्न तच्छब्दस्य प्रसोपे रजतांशस्यापि प्रमोषः 
स्यात्‌ निरंश्यैकदेशेन प्रमोषालुपपत्तेः । 

किच्छ, ‹प्रमोष › इत्यत्र प्रशब्देन कोऽरथोऽभिधीयते-एकदेशापदार", स्वापहारो वा ? 
न तावदेकदेशापदार. ; त्रस्य प्रयोगवैयर््यात्‌ । एकदेशेन हि चौरेरेशापहारे मोपशब्द्‌ एव 
रोके प्रयुज्यते, अत॒ सवोपहार एव अस्यार्थ युक्तः ' ्रृष्टो मोषः प्रसोष. ' इति } मोषस्य 
चायं प्रकर्षो यत्‌ सवौत्मना वस्तुनोऽपहार इति । एवच्च स्ववचनविरोध‡ ' स्पतिरस्ति, किन्तु 
्रमुष्टाः इति । यंदि हि सा अस्ति; कथं प्रसुष्टा ? प्रष्टा चेत्‌ ; कथमस्ति इति ? 

तिरोभावोऽपि ज्ञानवौगर्पये सिद्धे सिद्ध्येत, न च भवतस्तत्सिद्धम्‌ अपसिद्धान्तप्रस- 
ज्ञात्‌ । किच्च, अस्यास्तिरोभाव' कायौऽकदैत्वम्‌ , आवरृत्वम्‌ , अभिभूतस्वरूपाया अव- 
रथानं वा ¶ प्रथमपत्ते कि तस्याः कायम्‌ , यद्कदलरात्‌ तत्तिरोभाव स्यात्‌ ? परिच्छित्ति- 
शरन्‌, सा तव्रासत्येव, रजतपरिच्छित्तेरत्रानुभूयमानत्वात्‌ 1! द्विती यपक्नस्त्वयुक्त. ज्ञानस्य आच्रिय- 
माणत्वालुपपत्ते । चिरस्थायिनो हि पदाथस्यात्रियमाणत्वं द्रम्‌, नच ज्ञानं चिरस्थायि- 
तया वे नचिद्‌ चृषटमिष्टं वा । तृतीयपक्षोप्युपपन्न ; बटचता हि दुव॑टस्य स्वस्पाभिभवो चः, 
यथा सवित्रा तारानिकुरम्बस् 1 टवैटल्वच्वास्या अतीतविपयत्वात्‌ , वाध्वमानलाद्वा ? प्रधम- 
विस्वे स्मृतिवार्तोन्लिद , सवम्या स्मृतेरतीतविषयतया दुर्यटत्वतो वतंमानवस्तुप्रतिभासिन्नानेन 
स्वरूपामिमवप्रसडान्‌। वाप्यमानत्वं तु दिपरीतख्यातिव्यतिरेदेण नोपपद्यते इच्युक्तम्‌ ! अतः 
रतिग्रमोपालुचन्वं रित्यस्य सेवभ्युपगन्तव्या । 

यदरुत्तम्‌-' विपरीतस्यात्यभ्युवगमे वाद्या्थसिद्धिनं स्यान्‌ इत्यादि , तदप्यसाम्म्तम्‌ ; 
जसत्यप्त्ययानाम्‌ अधऽनाटन्वनतेऽपि सस्यप्रत्ययानां तदाटस्वनन्वप्रसिद्धे । सव्यतरव्यवन्था 


५९ 


४ 
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६० लघीयखवालङ्कारे न्यायक्मुदचन्दर [ £ प्रयश्नपरि- 
च प्रस्ययानां साधकवाधकम्रमाणसद्धावात्‌ सुप्रसिद्धेति । एतच विस्तरतो याता्ममिद्धिपरारः 
भतिपादयिष्यते इत्यलमतिपरसक्मोन । तदेवं" विवेकाख्ातिपश्नस् विचार्थमाण्य सरवथाुप- 
पत्तेनाचरामहः प्कनादधरैः कर्तव्य इति । 

अपरे अख्याति मन्यन्ते । तथीदि-“इद्‌ं रजतम्‌” उति जञाने रजनसत्ता विषयभूता ताव. 


ध वरिषयैयजञनऽख्यति- तास्ति; अधरान्तत्वालुप्गात्‌ । रजताभाषोऽपि न तदाटम्वनप्‌, 
वादिनश्चर्वकस्य तद्धिधिपरतेनास्य प्रवर्तः । अत एव शुक्तियकलमपरि न ताट- 
प्रतित्रघानत्‌- म्यम्‌ । रजताकारेण युक्तिकटमालम्बनमित्यायगुक्तम्‌ ; अ- 


न्यस्य अन्याकारेण अरहणाऽपरतीतेः, न खलु घटाकारेण पटस्य ग्रहणं प्रतीतम्‌ । अनो न किनि 

दत्र ज्ञाने ख्यौति इति सिद्धा अख्यातिः; तदसमीक्षितामिधानम्‌ ; बिशेयतो व्यफेमामवप्रस- 
१० ब्खात्‌, यत्रहि न किञ्चिदपि प्रतिभाति तत्केन विश्चेपेण रजतज्ञानमन्यद्रा स्यपद्वि्येत ? 

का चेयमख्यातिः-किं स्यातेरभावः, डपत्ट्यातिवा ¢ प्रथमपतते भ्रान्ति-लुपुपरावस्भयोरति- 
शेषप्रसद्धः, प्रतिभासवि्ेपास्मकते हि भ्रान्ते. सुपुप्रावस्थातो भेदः स्यान्नान्यथा । अथ श 
त्टयातिः अख्यातिः ; नयु किमिदं ख्यातेरीपच्चम्‌ ? यथरावस्थिताथौऽपरतिभामिलमिनि नेन; 
तर्हि विपरीताधैख्यातिरियं स्यान्नु अख्यातिः । तन्न अख्यातिपक्षोऽयुपयन्न । 

अपरे तु असत्ष्याति मन्यन्ते । तथादि-“इटं रजतम्‌? इति प्रतिभासमान वम्तृष्वरपं 
ललानथमः, अधर्मो वा स्यान्‌? न तावन्त्ानधमं ; अनददृर- 
सलद्लात्‌ , वहि. उटन्तया प्रनिमाममानवाच । नाप्यम्‌ , 
तत्साध्याधक्रियाकारिवाऽमावान्‌, वाधक्परघययन तदर्मनयाम्य 


१५ 
रिपययक्तने खरसत्प्यतिवादि- 
स सैल्त्कमष्यमिकयेो 
निररर्णम्‌- 
वाध्यमानत्वाचच ! अतः असदेव तत्‌ तत्र प्रतिभातमिनि असत्व्यानिः; तरसमीधिनानिता- 


२० नम्‌ ; असतः ्रख्योपाख्याविरददितस्य खपुष्यार्वित्‌ प्रतिभासाधमंमवरान्‌ । वि्रहिपिदतन्‌ 


[न ¢ थः ॥ 
रघी० १३] विपर्ययज्ञाने प्रसिद्धाथेख्यातिबादः 


‹ असत , प्रतिमाति च › इति ! प्रतिभासमानत्वमेव हि स्तं पदाथीनाम्‌। नहि सवथाऽसन्त 
रराविषाणादयः सखप्रऽपि प्रतिभासन्ते । ्रान्तिवेचित्यामावप्रसद्वश्च तन्निवन्धनाऽभावात्‌, नादे 
असतख्यातिवादिनो ज्ञानगतसथंगतं वा वेचिच्र्यमस्ति यन्निवन्धनाऽतेकप्रकारा भ्रान्तिः स्यात्‌ । 
यद्प्युक्तंपू-' अरथक्रियाकारित्वाभावात्‌ › इति; तत्रापि कि ज्ञानसाध्याथक्रियाकारित्वासावो- 
ऽभिप्रेत , द्वेयसाध्याथक्रियाकारिताऽभावो वा ९ तत्राद्यपत्त ज्ञानघरस॑तयेवास्य सत्वमनुपपन्नम्‌ 
न पुन. सर्वथा । नहि अन्यस्य अन्यसाध्याधक्रियाकारित्वामावादसच्म्‌ ; घटस्यापि पटसाध्या- 
मर्थक्रियासङ्घुषैतोऽसन्तवप्रसद्धात्‌ । दहितीयपक्षस्त्वयुक्त जलहेतोरमिरखाषप्रवृत््या्यथक्रियाकारि- 
त्स्य तन्न संभवात्‌। कथमेवमस्य धान्तता इति चेत्‌ ¶ स्नानायथक्रियाकारित्वाऽसावात्‌ । 
द्विवि हि अर्क्रिया-अर्थमा्ननिबन्धना, सत्याथनिबन्धना चेति । तत्र अभिराषादिरूपा 
अथ॑मात्रनिवन्धना । सानादिरूपा त॒ सत्यार्थनिवन्धना । अतः तत्कारिण एवास्य म्राहकं 
ज्ञानमश्रान्तं नान्यत्‌ । तत. असत्ख्यातिपक्षोऽनुपपन्न एव । 
अन्ये तु प्रसिद्धाथंल्याति प्रतिपन्ना । तथादहि-प्रतीतिसिद्ध एवाथो विपययज्ञाने प्रतिभाति । 
द्िपयंयननि पतिदधापद्याति- न चौस्य चिचायमाणस्य असत्वं वाच्यम्‌; प्रतीतिव्यत्तिरेकेण अप- 
दादिन साख्यस्य रस्य विचारस्येवासंभवात्‌ । प्रतीति ( त्य ) वाधितत्वाच्, नं च 
पयलोचनम्‌- ततप्रसिद्धेऽथे विचारो युक्तः, करतरगताऽऽमलकादेरपि हि प्रतिभास- 
चटेनैव सत्वम्‌, स च प्रतिभासोन्यत्राप्यविरिष्टः। अथ सरीचिकाचक्रादौ जलायथंस्य प्रति- 
मतस्य तदेनोपसपेणे सति उत्तरकारं प्रतिभासाभावादसक्वम्‌ ; तदयुक्तम्‌, यतो यद्यपि 
उत्तरकाटं सोऽथ न प्रतिभाति, तथापि यदा प्रतिभाति तदा तावद्स्त्येव, अन्यथा बियुदादेरपि 
स्वप्रतिभासकाले सत्वसिद्धिने स्यात्‌। तस्मात्‌ प्रसिद्धा्थल्यातिरेवेवमिति; तद्विचारित- 
रमगीयम्‌ , श्ान्ताऽधरान्तम्रतोतिव्यवहारवार्तोच्टेदप्रसङ्ात्‌ । न खलु यथावस्थिताथमराहित्राऽ- 
विरोपे 'काचि्मतीतिभ्रान्ता काचिवाऽभ्रान्ता' इति निर्निवन्धना व्यवस्थितियुक्ता, सखेच्छाकारि- 
खप्रसक्तं । किच्च, उत्तरकाटमुदकादेरभावेऽपि तिदस्य मूष्निग्धतादेर्पलम्भ. स्वात्‌ । नि 
युदादिवद्‌ उदकादेरपि आदुभावी निरन्वयो विनाद्य. कचिदुपरुभ्यते ! तन्न प्रसिद्धी्धल्या- 


स 
९ ।*न्त (च -स्चावत्रसन र नाह अनत््ातेरगदेनोऽपगत नानगतं वा वेचिन्यमस्ति येन अने. 
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टघीयखयालङ्कारे न्यायद्ुमुद चन्दर [ १ प्न्यन्नपरिः 


अन्ये च आस्मख्याति मन्यन्ते | तथाहि-युक्तिकायाम्‌ “इटं रजतम्‌ ' इति रजतं प्रति- 
निपर्मयजञने वासयति भासते, तस्य च वाह्य वाधकमलयान्‌ प्रतिभासो नोपयनि । = 
विनो योगाचार्य खलु “यग्रैव प्रतिभासते तत्रेव › इत्यभ्युपगन्तुं युक्तम्‌ , भ्रान्तया- 
सण्टनम- ऽभावप्रसद्गात्‌ । अतः जानत्यवौयमाकारोऽनायविदावासनासाम- 
ण्यद्‌ चहिरिव प्रतिभासते इत्यासख्यातिः; तद्समीचीनम्‌ ; यतः स्वर्पमात्रसवििते अर्भ. 
कारधारितवे च सिद्ध लानस्य आत्मख्याति" सिदूध्येत, न च तस्सिदधम्‌ ; उत्तरत्र 'उभयम्याभ्न 
निराकरिष्यमाणवात्‌ । स्वाकौरमात्रम्रारिवे च अचिलज्ञानानां भ्रान्ताऽशरान्तधिनेक नान्न 
वाधकमावचछ न प्राप्रोति, तच्र कस्यचिदपि व्यभिचाराऽभावान्‌  स्वत्मस्रूपतया रजतापा- 
कारस्य संवेदने च (अहं रजतम्‌! इति स्वालमनिष्टतयैव संवित्ति म्यान्‌, नतु (इः रजतम्‌ ' 
इति वहिर्मिएतया । यत्‌ स्वाव्परूपतग्रा संवेद्यते न तच वरिर्निएतया संचित्ति. यथा तिनान- 
स्वश्पे, स्वात्मरूपतया संवेद्यते च आस्मख्यातिवादिमते रजतादयाक्रार उति । अथ अनाय- 
विद्यावासनावशाद्‌ बहिर्निष्टवेनाऽसौ प्रतीयते; कथमेवं विपरीत्यातिरेवेयं न स्यान , जानः- 
टभिन्नम्य रजतादययाकारस्य अन्यैँथाऽध्यवसायात्‌ ¶ 
किर्व्व, विज्ञानाद्रैे ब्रह्माद्वैते वा उयमासमख्याति. स्यात्‌ । सतर द्िविप्रेऽप्यद्रय ्गवशन- 
निवन्धनौ कथं भ्रान्तिः स्यात्‌ ? अनायविद्योपपष्रवादिति चेत्‌ ; नलु तत्रापि ए स्वरूपं प्रनि- 
भाति, अन्यरूपं वा १ यदि स्वरूयम्‌ ; कथं भ्रान्तिः १ अथ अन्यस्यम्‌ ; कथ्रमात्मरयापि ¶ 
अथ आत्मरूपस्यैव भान्तिवन्नादन्यस्पलेनाऽवभासनम्‌ ; नन्विदमितरेलराश्रयत्रप › धायि 
अन्यरूपावभासनाद्‌ वद्धेभरान्िखसिद्धि.; तस्सिद्धेश्च अन्यरू्पावमामनमिद्धिरिनि। ` यिन 


१ ^“ विज्ञानमेव खल्ेतद्‌ गदा ्यात्मानमा्मना । वहिर्निरप्यमाणम्य बरा्स्मानुपनिन ॥ त, 
प्रकादामाना च तेन तेनात्मना वहि । तद्रटत्यथय्न्यापि सग्यात्रामिटेटनीम ॥ 2 न्यायम प्र 1.८ | 
२ उभयस्य नि-भा० । ३ “सवंजानाना स्वाश्रय च श्रान्वाद्रान्तविप्ररी वाजयावना । 


प्नोति तत्र व्यमिचाराभावाऽविगेपात्‌ । ” प्रमेय प्रण १८० । स्थान र्नाम र" 1४ । 


१ ^ ५ 
रत्री १३ | विपर्ययज्ञाने अतिवेचनीयाथंख्यातिवाद्‌ 


जलानस्य चाद्या्धृनिपयलेष्यते तर्हि यावद्‌ रजताकारोष्छेखेन तद्वति तावन्नीटाद्याकारोर्टेखे- 
तापि कस्मान्न मवति नियामकाऽभावात्‌ ¶ अथ अनाचविदयावासनैव त्नियामिका › कथमेवं 
देजादिनियसेन त्ानोघत्तिः स्यात्‌ १ अथ अविद्याया. इदमेव माहास्यम्‌-यदसन्तमपि 
देगादिनियम लाने दशयति इति चेत्‌ › नैवम्‌ , असह्ब्यातिखध्रसङ्गात्‌ ? कथच्वास्ख्याति- 
वादिन देदाऽभिवातादिप्रतीति स्यात्‌ , स्वरूपमात्रसंवित्तौ तदसंभवात्‌ ? न खट विनानसखरू 
परय सुखादे उविन्तौ तस्रतीतिदेएठा । तन्न आसंख्यातिपक्षोऽप्युपपन्नः । 
फेचित्‌ पुनरनिर्वचनीयाधर्पामिसत्र उररीवुवन्त । तथाहि-युक्तिकादौ रजताद्याक।रः 
तरिपयचननि -पअरनिधचनोया१- प्रतिभासमान संन्‌ स्यात्‌, असन्‌, उभयरूपो वा ? न ताव्रत्‌ 
रपि प्रततिपरमानरय सन्‌ उत्तरकालं वाधकालुसत्तिभर॑सद्वतस्तद्‌ वदध रभ्रान्तलग्रसक्ते.। 
नरपादतनािन प्रतिदानम्‌ नाप्यसन्‌ ; आकाशङुशेरयवत्‌ प्रतिमासाभावप्रसङ्गात्‌ । नापि 
सटसद्रूप , उमयदोपानुपद्वात्‌ , सदसतोरेकासम्यविरोधाचच । तस्मादयं बुद्धिसन्दर्दितोऽथः 
सत्वनासन्नोभवधर्मेण वा निर्वक्तु न शक्यत इत्यनिवैचनीयाथंख्यंतिः , तदसमीक्षिताभि- 
धानम्‌, प्रतिमाससानस्यानिवैचनीयस्यात्तिखविरोधात्‌ ; तथाहि ख्यातिः इति किमयं 
‹ स्था प्रकथन › इत्यख प्रयोग , "ख्या प्रथने › इत्यस्य वा ? उभयत्र सतोऽसतश्च वचनीयता 
प्रतिभास्यता च घटत एव । संन्‌ खु सच्वेनावग्रहीतुं ्वक्तुच्च याव्येव, अन्यथा घटादीनामपि 
अनिवेचनीयल्यप्रमद्च । असचाऽसच्वेन; अन्यथा घटोद्यभागवंस्यापि अनिर्वचनीयतानुपद्च । 
यदि चानिवचनीयताऽतीक्रियते तदा “दढ रजतम्‌ › इति तानस्य व्यपदेगस्य चाजुलत्तिरेव 
स्यात ] सद्व दि प्रवर रजत देगादिव्यवदहितमपि सादृश्यवयात्तत्र प्रतिभाति, तस्मात्‌ ^दृदं 


तन्‌ ' रव्युर्टव एव वचनीयता, तदनुर्टख एव अव चनीयतेति । नन "अनिर्वचनीया 
र ाततिपक्तास्प्युपपन्न । 
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नन्‌ £ 

अपरे जोकरिकाथंख्याति प्रतिपयन्ते। ते हि प्राह -यम्मादुक्तपकारेण ख्यानन्नगति 
विचायंमाणानि नोपपचन्ते तम्माद्‌ अलो फरिकस्यान्तर॑दिवाऽनिलगिन- 
स्वर्पस्याथस्य ख्यातिरभ्युपगन्त्या इति । तदप्रिचारिनर्म्ीनम्‌ 
यत्त. किमिदम्‌ जटौकिकंललाम अर््म्य-क्रिमन्यरपर्म, अन्न- 
क्रियाकारिचम्‌, अन्यकारणप्रमबलम , जंकारणप्रभवत वा ? त तावद्‌ अन्यरूपम्‌ ; सा-म- 
मेव हि सव्यस्य रूपं प्रतिभाति तादमेव असत्वध्यावि , अन्यरूपावभासित च वरिपगोतर वानि- 
रेव *अौकिकार्थख्याप्ि. › इति नाम छतं स्यात्‌ } नायन्यक्रियाकारितवम्‌ ;अन्यग्य अन्यमा च- 
क्रियाकारित्वे कारणान्तरपरिकसपनानधैक्यप्रसङ्गात्‌ , एकस्मादेव कारणात्‌ सकट प्रयाणा- 
स॒यत्तः । एतेन अन्यकारणप्रसवस्वपन्नोऽपि प्रयुक्तं । अकारणैमवलेऽपि सदरलम , अम7- 
पत्वं वा अथस्य स्यात्‌ ? सद्रपलरे निव्यलप्रसङ्गः, सत' कारणागनुखरमानस्याऽनित्यलालुप- 
पत्तेः । अथ असद्र; कथम्‌ (इयद्‌ रजतम्‌” इति विधिरूपतया तपतीति ,? न स्व नम्य 
असद्रुपतवे अयं घटः ' इति विधिरूपा प्रतीतिः स्पेऽपि प्रतीयते | जथाऽमदरपस्याप्यवैम्य एन- 
श्चिद्‌ विभ्रमनिमित्तात्‌ सद्रपतया प्रतीतिः; तर्हि विपरीताधख्यातिरियम्‌ नाटौरिथगयानि 
स्यात्‌ । त्नीऽछौकिकाथख्यातिपश्नोऽपि चेमद्ुर' । 

तदेवं श॒क्तिकायां रजतज्ञाने परोपवर्णितख्यालयन्तराणां विचायमाणानामटुपपते नपर 


भ्रमस्थसे अलोफिकाभ- 
ख्यातियदिनेः निरस - 


तख्यातिरेव अन्न प्रतिपत्तव्या 
नेल विषरीतख्यातिरपि विचार्यमाणा नोपपद्यते । तथादि-न्या द्रमाटस्न गरनम्‌ ! 
। ट॒च््किः वा? यंदि रजतम्‌, लदा अगलय्रानिरिनं म्यत्न 
ध विपरीतख्यानि, जसतस्तत्र रजतस्य प्रनिभागनान्‌ । शरन न्य 
>. देदाकाटं सदेव नन्‌ तत्र प्रनिमाति अला न नाण ) बम्नु- 


त नत ~= ४ त्‌ सृ {ग ॥) र्‌ र र [६ 
क्तम्‌ ; एवं सति" डं रजतम्‌ इ्युख्टग्वन्‌ लानानुत्पनिद्रसद्गात्‌ । सत अनद्य र 


असनिष्ट चाक्षुषं ज्ञानं भवितु 
गात । तन्न अस्या ग्जतमाटम्वनम्‌। नापि युनि ग 


मर्हति, अन्यथा सवत्र तदव्यचिप्रसकेदिम्याि सत प्रान 
जताक्रेण उययतानन) न 1 


र्घी० १।३ ] विपरीतस्यातिरूपस्य विपययज्ञानस्य सिद्धिः 
अन्याकाराया, प्रतीते" अन्यदाटस्वनं युक्तम्‌ अतिप्रस्गात्‌ । शुक्तिकोटस्बनत्वे चास्याः कथं 
श्रान्तत्वं स्यादिति ! 

अनर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌} -' किमारम्बनम्‌ ' इत्यादि, तत्रास्तु तावद्‌ रजतमेवा- 
टम्बनम्‌। नचैव॑ससत्ल्यातित्वप्रसङ्गः; देशान्तरादौ रजतस्य विद्य- 
मानत्वात्‌ । असत्व्यातौ हि एकान्तेनाऽसतोऽथंस्य प्रतिभासन- 
मिष्यते, अत्र तु देरान्तरादौ सतः, इत्यनयो हान्‌ विशेष । नलु तत्रासतो रजतस्य चक्चुषाऽ 
सन्निृष्टस्य कथमिदन्तया प्रतिमास स्यात्‌ ? इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; अतदेशकारुस्याप्यस्य 
दोपवशात्‌ सन्निहितया प्रतिभासविष्य॑तोपपत्ते , अतएव तस्रतीतेर्विपरोतख्यातित्वम्‌ । न 
चातदेदाकालस्यारस्ये प्रहणे विश्वस्य म्रहणप्रसङ्ग इत्यमिधातज्यम्‌ ; सदंशाथैदशनोद्धतस्म्द्यु- 
पस्थापितस्यास्य प्रतिभासाभ्युपगमात्‌ । नच विश्वस्य तदुपस्थापितत्वमस्ति, अतः कथं तदम्रह्‌- 
णाशङ्धाऽपि ? तदुपस्थापनच् चेतसि परिस्फुरतोऽथैस्य बहिरवभासनमुच्यते, न पुन परो- 
रिव र्वा निवन्त्ितस्योपटौकनम्‌ । न चेतावत्तेयम्‌ आख्याति. असत्ल्यात्तिवो वक्तव्या ; 
विन्नानाह्िभिन्नस्वार्थस्य अन्रावभासनात्‌ , अत्यन्ताऽसतोऽथंस्य प्रतिमासाभावाच् । 

नतु ^ रजतमिदम्‌: इत्यादिज्ञानस्य प्रत्यक्षरूपतया स्मृत्यनपेक्षत्वात्‌ कथं तदुपस्थापिताथी- 
वभासित्वम्‌ ? इत्यप्वसमीक्षिताभिधानम्‌ ; प्रत्यक्षरूपत्वाऽभावात्तस्य, प्रत्यभिज्ानस्वरूप हि 
तत्‌ च्ट-दस्यमानाथसदुःटनात्मकत्वात्‌ "स एवायं देवदत्तः ' इत्यादिज्ञानवत्‌ । प्रत्यभिज्ञानस्य 
च दसौनस्मरणवारणकल्वात्‌ युक्ता तद्पे्ठा । न चास्य प्रत्यभिन्ञानत्वाभ्युपगमे अपसिद्धान्त- 
प्रसन्न › ' वृक्षोऽयम्‌ › इत्यादिज्ञानानां प्रत्यभिज्ञानत्ेन वल््यमाणत्वात्‌ । ततः स्थितं स्पू्युप- 
स्यापितं रजतमस्या. प्रतीतेराटम्वनमिति, निनृदितनिजाकारा परिगृदीतरजताकारा चुक्ति- 


तत्प्र - 


६५५ 


१० 


१५ 


केव वा , च्रिकोर्णतवादिविलेपग्रहणाभावाद्धि सा निगृहितनिजाकारा, चाकचिक्यादिसदच्यधर्म- २० 


६६ 


१० 


२० नाऽपि उक्तदोपमयात्‌ तखनिणयं प्रति 


छघीयल्लयाल्ङ्कारे न्यायक्रपुद्‌ चन्दर [ १ प्रत्यक्नपरि० 


दशंनोपजनितरजतस्मरणारोपितरजताकारत्वाच परिगृदीतरजताकारेति । कथं रजताकारसं 
भत्ययस्य शुक्तिकालस्वनत्वमतिप्रसङ्खात्‌ ? इत्यप्यचोधम्‌ ; अङ्खुल्यौदिना दि कर्मतया निर्दि- 
श्यमानं ज्ञानस्यालम्बनमुच्यतः, तच शुक्तावस्येव, कथमन्यथा तच्लनिन असौ अपेध्ये'१ सादि 
अनेनावश्यमपेक्षणीया; अन्यथा तदसन्निधानेऽपि तनज्ज्ञानोयत्ति. स्यात्‌ । अपेश्ना च कारण- 
त्वेन भवेत्‌ , विषयत्वेन वा इति चिन्त्यम्‌ १ न तावत्‌ कारणवेन; आलोकामात्रवत्‌ शु- 
भावेऽपि रजतज्ञानानुसत्तिप्रसङ्ात्‌ , तथा च सत्यरजतजानाय दत्तो जङाललि' । अत 
कारणलेन अच्रापेक्षाऽनुपपत्तः विषयवेनैवासौ युक्ता । नु यदि शक्तिकाऽत्र रजताक्ररेण प्रति- 
भासते तदा रजतस्याविद्यमानत्वाद्‌ असत्छ्यातिरियं स्यात्‌ ; तद्साम्प्रतम्‌; सारश्यस अतराऽ- 
पक््यमाणलरात्‌ । रजतसीधारणं ि ञभास्वराकारमपेस्य इटं विज्ञानमुलखयते असत्छ्यातिम्तु 
त सारश्यसपेश्ष्योसयते, खे खयुष्मख्यातिवत्‌ । तदेवं विपययज्ञानस्य विपरीतख्यातिस्वरूपन्य 


अभामाण्यप्रसिदधः सूक्तम्‌-'संशयविपयेय कारणः इत्यादि । 

न केवरं संदायविपं्ययकारणङ्ञानस्य भावाऽविरोधात्‌ न बर ज्ञानमित्येव प्रमाणम्‌ › 
किन्तु अकिञ्ित्फरध्य च कषणक्षय-सर्मरापणसामध्यािज्ञानस्य 
भावाऽविरोधात्‌ » अन्यथा क्षणक्षयाद्विजञानस्यापि प्रामाण्यप्रग- 
धात्‌ तत्रानुमानमनथकं स्यात्‌ । नयु तन्नं निश्चयाजनफएत्वान्न 
तस्रमाणम्‌ एतदेवाद-नहि इत्यादि । हि यस्मात्‌ न तखस्य परमाध्रस्य त्ानमित्य 


यधार्थनिणैयसाधनम्‌ अपि तु किञ्चिदेव; तदेव च प्रमाणम्‌ । 
| इत्यपरः; दिदनागादिः। भअच्रा- 


विवृततिव्याख्यानम्‌- 


तदक्तप्‌~ ' ग 


जनयेदेना तत्रैगास्य प्रमाणता “` ॥ 
तरमाद-तेना पि इत्यादि । न केवटं त्लन्नानमातप्रामाण्यवादरिना अपितु तेनापि शिरलागा 


ति साधकतमस्यत ज्ञानस्य निध्रयालनः प्रापण नम्‌ 


रधी० १।३] प्रत्यक्षैकप्रमाणवाद्‌. 


श्यत, तस्यैव तं प्रति साधकतमसात्‌, अन्यथा तदपेकषाजुपपत्ते । न पुनस्तत्लज्ञानमात्रस्य 
सन्निकषपदेवी तत्‌ ससर्थ्येत तदभावात्‌ । तकारणखात्तस्यापि तत्समर्ण्यैत इति वचेदत्ाई- 
"वस्तुव! इत्यादि । वस्तुवरायातो विकलसामथ्य॑सिद्धोऽतभवः, अनुभवदेतुख सन्निकषीदिः, 
सनिकपाद्दितु् विशि्टाऽऽदार-रेादि.› तस्याप्यभोवे विकत्पाजुपपत्तः। वस्तुवछायातं च 
तत्‌ सनिकपौऽऽहारादिः तस्मादुमवात्‌ अथान्तरं च तस्यापिन केवलमलुमनस्यैव तेतकारण- 
त्वोपपत्तेः विकस्पजनकत्वोपपततः । कथम्‌ ९ इत्याह -परम्परया । तथाहि-विरिष्टाहारदैशचादेः 
सन्निकषैः, ततोऽतुभवः, ततो विकस्य इति, अतस्तस्यापि तदुपपत्ते प्रमाणता स्यात्‌ । नचैनम्‌ , 
अतः प्रकृतोपसंहारमाह-^तन्‌' इत्यादि । यतएवं तत्‌ तस्मात्‌ नाज्ञानस्य पभमाणता स्वपरयोः 
भमाणान्तरपिक्षणात्‌ › अज्ञानमिव अन्ञानम्‌ निरविकस्पकद्शनम्‌ , साक्षात्‌ सननिकपदिवा, 
तस्य प्रमाणता न । कि सवधा सा तस्य न १ इत्यत्राह-यन्यम्ोपचारात्‌ । सुख्यतो 
नास्ति उपचारादस्ति इत्यथ । कस्य तहिं सुख्यतः प्रमाणता ? इत्यत्राह~ स्ञानस्यैव इत्यादि । 
ज्ानस्यैव्र नेतरस्य निर्विंकल्पकदर्धनादेः । कि विरि्टस्य विशदनिभासिनः परमुखाऽ 
रक्षितया स्वर्परस्वरूपयो स्पष्टम्रतिभासस्य प्रत्यत्तत्वम्‌ भ्रतयक्षप्रमाणता। इतरस्य अविशाद्‌- 
निभसिनः परोत्तता परोक्षमरमाणता । 
नचु प्रत्य्षव्यतिरिषस्य प्रमाणान्तरस्थैवाऽसंभवात्‌ कस्य परोक्षरूपता प्ररूप्यते ¶ प्रत्यक्च- 
परतयचपय प्रमणम्‌› मेव हि प्रमाणम्‌ अगोणत्वात्‌ , नामानं तद्धिपय॑यात्‌, तथादि-पक्षध- 
ति चार्वोगमतस्योष- मैत्व हेतो" स्वरूपम्‌ , पक्षश्च धमेधर्मिसमुदायात्मा, तदनिश्चये कयं तद्ध- 
पानः मेताया. निश्चय ९ तन्निखये वा जनुमान्तैयर््यम्‌ । अंतोऽवश्यं पल्लध- 
मन्यवदारसिद्धये रत्समुदाये सूदोऽपि पक्षरव्दस्तदेकदेश धरमिण्युपचरणीयः, अत्त. पश्चस्यापि 
गौणत्वं, ेतरपि गीणत्वम्‌ । "यो हि धर्मिपसः स पष्चधमं इत्युस्यते, अतो गोणरूप्वात्‌ गौण- 
कारणजन्यत्वाद्ा गौणसनुमानम्‌ । 
किच्द, अ्निखचीत्सकं प्रमाणं भवति, अलुमानाच जथनिश्चयो दुर्दम ; तथादि-प्रतीय- 


९.९ ध ४ ् 
मानादयादधान्तरप्रतीतिः अलुमानम्‌ , ग्रेतीयमानस्वा्पोऽ्ान्तरम्य नन्वद्धम्य, जमन्दद्धस्य वा 
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ठघीयस्रयालङ्कारे न्यायङमुद चन्र [  प्रत्यक्नपरि० 


गमकः स्यात्‌ १ न तावदसन्वद्रख; अतिग्रसङ्गात्‌ । अय सम्बद्ध; ऊतस्तत्सम्बन्धसिद्धि - 
भत्यक्चात्‌ ; अुमानाद्वा १ न तावसप्यक्नात्‌ ; अस्य नियतदेशकालाऽऽकारगोचरचारितया सान. 
त्रिकसम्बन्धग्रहणे सामभ्यौऽभावात्‌ । नाप्यदुमानात्‌ ; अनवस्थाप्सङ्गात , तपि हि सम्बन्ध. 
महणे सति प्रवतंते । किच्च, अवस्था-देरा-कालमेदेन भिननर्ुक्रियाकारिणां भिन्नसामग्याना 
चार्थानां न साकल्येन स्वभावप्रतिबन्धोऽबधारयितुं जक्य , सहम्रगोऽयामलिन्यादेः कपाय- 
रसे सुपरम्यमानेऽपि क्षीरायवसेकेन माधुच॑सयापयुपलन्भात्‌ । तदुकतम्‌- 

""अवर्थादेशकालादिमेदाद्गिनातु चकति । 

सावानामनुमानेन प्रतीकिरापिदु्ठमा ॥ "” [ चस्यप० १।३२ ] उति। 


न च साध्ये सव्येव साधनस्योपरम्भात्‌ तद्भावेऽनुपलम्मात्‌ तत्सम्बन्धसिद्धि ; तदतुषलम्भ- 
स्यातिदुरास्नतवादौ प्रमातुरशक्तते करणस्याऽसामर््ये प्रमेयाऽ्भावे" च संभवात्‌ । गतर न 
अनग्नौ धूमो न दश्यते तत्र प्रमातुः शक््यभावः, करणस्य सामर्ध्यविरहः, विपयम्याभायो 
वाऽनुपरम्भे कारणमिति । उक्तश्व- 
“व्वत्नेनानुषितरप्वयैः कु्रलरनुमात्रभिः । 
अभियक्ततरीरन्यरन्यथेवोपपाद्यते ॥*2 [ वाकपप” १।३४] 


किच्च, अनुमानस्य धर्मा, धर्मः, तत्समुदायो वा साध्य. स्पात्‌ १ तत्राय्प्नात्नुत- 
पन्नः ; र्मिणोऽध्यक्षसिद्धवेन साधनान्ैक्यप्रसङ्गात्‌, देतोरनन्वयलानुपद्नान › न रप 
धयत यत्र धूमः तत्र तत्न पवतः › इत्यन्वयौऽस्ति । द्वितीयपकेऽपि धम सामान्यरण , 
विरोपशूपो वा साध्यः स्यात्‌ ? तत्र सामान्यरूपे सिद्वसाधरनम्‌+ अग्निमात्र दरयद 
विप्रतिपच्यभावात्‌ १ नच तस्रतीतौ क्रिञ्िलयोजनम्‌ , नदि अग्नि्वं दादषाप्ार। गा 
वा वाहदोहादावुषयुज्यमानं प्रतीतम्‌ । किच्च, सामान्यादरतीतात्‌ प्रवलमरानि क नियन- 
दिगभिञुखमेव अवश्यं प्रवर्तेत ? नदि सामान्यं नियनरि व्यापित्वायावप्रमद्गात्‌ | लल 
सामान्यस्य व्यक्तिं विनाऽनुपपतते , प्रतीते तम्मिन अन्यशाुपषल्या व्यक्िधिनीन। नियतन 
प्रवृत्तिः । नलु किममिमतया ध्यया विना नोपपद्यत, व्यक्तिमाव्रणवा? न तवदनिमनयाः 


रघी० १३ ] ्रव्यक्षेकग्रमाणवादः 


व्यक्त चन्तरेऽप्यस्य सम्भवात्‌ व्यक्तिमात्रप्रतीतो च इष्टव्यक्तिप्रतीव्यथं पुनर्यलरान्तरं कतत॑न्यम्‌ , 
तत्रापि च अयमेव प्नुयोग. इत्यनवस्था । बिरोषरूपस्य च साध्यत्वे अनन्वय एव हेतुः, नदय- 
्रयेदानीन्तनेन खादिरादिसभावेन 'चाभ्निना “अगनिमान्‌ पर्वतो धूमवत्वात्‌ इत्यादौ विशेषे साध्य 
हेतोरन्वयो घटते, महानसादौ तथाविधसाध्येन धूमादे्याप््यपरतीतेः । अचुमानविरोधस्य इष्ठ 
विघातक्रृतो विरुद्धाव्यभिच रिणो व। सव॑त्रालुमाने सम्भाग्यमानत्वाच न विशेषस्यापि साध्य- 
त्वम्‌ । तन्न धर्मोपि साध्यः । नापि तत्संमुदाय'; तस्याप्यन्यत्नानन्वयात्‌ नदि यत्र यत्न धूम 
त्न तत्र अनिमान्‌ पर्वतः › इत्यन्वयः प्रतीतः । तदुक्तम्‌- 

^^ भविरपेऽनुयमाऽमावात्‌ सामान्ये पिदस्ताधनाद्‌ । तद्वत) ऽनुपपचत्वाद्नुमानकथा कृतः ॥१॥ 
ताहचरय च सम्बन्धे विशरम्म इति मुगधता । स्तङत्वोऽपि तद्‌दष्टो व्यभिचारस्य संभवात्‌ ॥२॥ 
देलकालदशामेदविचित्रातमतु वस्तुषु । अतिनासावानियसो न चैक्यो ठब्धुमजसा ॥२॥ 
सवनप्यविनाभावः परिच्छेत्तुं न शक्यते । जगत्रयगताज्ञेषपपदाथालोचनाद्धिना ॥४॥ 
न प्रलक्षाकृता यावद्धूमान्निन्यक्तयो.ऽसिलाः। तावत्स्यादपि धूमोऽसतौ योऽनग्नेरिति शङ्कयते 
ये तु प्रचक्षत) विद्व पदयन्ति हि मवादुद्चः । किं दिव्यचक्षुपा तेपांमनुमाने म्रयोजनम्‌ ॥६॥ 
। १-द्यत्रेदानी-आ ०, चण, जण० ।! र्‌ ८ अनुमानविरोधस्य विरुद्धाना्व साधने 1 सर्वत्र सम्भवात्‌ कि 
तिरुदान्यभिचारिण ॥ १४५९ ॥ ›› तत्तवसं ° । ““ मूलानुमानविषयापदारेण अनुमानविरोधस्य विरोपविस- 
दापराभिधानस्य रएविघातकृत सन्देहटेतो विरुद्धान्यमभिचारिणो वा चर्वत्रानुभाने सम्भान्यमानत्वाच दुष्प्रापं 
पामाण्यम्‌ 1 ° घ्या० रन्ना० पर २६३1 “ इष्टस्य गाब्देनाऽनुपात्तस्य विघात करोति विप्ययसाधनात्‌ 
रति रएविषातङ्त्‌,' न्यायवि० प० १०३ । ३ ““हेतो्॑दात्मीय रक्षणं तयुक्तयोेत्वो एकन धर्मिणि 

विरोधिन परस्परविरुद्धसाभ्यसाधकत्वेन उपनिपते खति विरुद्धाऽन्यभिवारी उति विरदाऽन्यभिचारिणो 
लक्षणम्‌ । ` देतुचिन्दुरी ° प° २०४ | “ विरुदान्यभिचारी यथा-अनित्य दष्ट छृतकत्वात्‌ घटवत्‌ , 

नित्य घाय्द्‌ श्रावणत्वात्‌ शठ्दत्ववदिति, उभयो संश्यदेतुत्वात्‌ दादप्ये तवेश्ेऽनकान्तिक सखमुदितावेव 1*” 

न्यायप्र° प° ४ । ^“ हेत्वन्तरसाधितस्य विरुड यत्‌ तत्न व्यभिचरति सख विरुद्धाव्यभिचारी। यदिवा 

पिरदस्ासौ खाधनान्तरसिदस्य धर्मस्य विरदसाधनात्‌ , अव्यभिचारी च स्वखाप्याव्यभिचारान्‌ विषश्दा- 

व्यभिचारी । '` न्यायवि° ए° १११! ¢ ^“ धमेविरिषटे धर्मिपि साध्य त्दुभयमघटमानमेव माभ्निविि्ट- 

पराघरधर्म॑त्तया धूमं प्रथम (2) उपल्व्धु क्क्यते 1 न चाप्देवमन्दय -यत्र धूम तप्र स्चिमान्‌ पर्वत 


रपि [° न्यायमन एर ११८ । ५ न्यायम छठ १०९, स्या० रत्य ण्रु० २८६३ श्खामान्ये विदचाप्यताः 


६९ 


१० 


५9० 


ठघीयसख्रयालङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्दर [ १ परव्यक्नपरिः 
सामान्यद्वारकोऽप्याह नाकिनामावनिरचयः | वास्तवे हि न तामा नाम निन भियते॥८॥ 
मूयोददैनशम्यापि न व्यापिरवकत्यते । त्रहसग्नोऽपि तद्णी व्वरिरारावधारणाव्‌ ॥८॥ 


बहुकृत्वोऽपि वस्तवाल्ा तथोति एयिगैस्वितः 1 देय काठािमेरेन ट्रयते परनरन्य वा ॥९॥ 


गूयादणया च पूमोऽ्नितरहकारीि यम्वतास्‌ । करतो तु त नास्तीपि न रूवोदर्यनादयात# ०॥ 


3 [9 ५ = १] १ 
५ न चीप्यरहषटिमात्रेण गमकः सहचारणः । तत्रेव नियनलं हि तदन्याञभारपू र म्‌ ॥22॥ 


१० 


१५ 


नियमेर्वानुमान्नतवं गुहतिः प्रतिपद्यते । यहणत्रास्य नान्यत नातितानिस्वयं तिना ॥2२५ 
द्चनाऽद्ननाभ्या तु निवमव्रहणं यदि । तदप्यदनग्नौ हि धूमस्येटमयर्मनम्‌ ॥१२॥ 
अनण्निस्व कियान्‌ सर्वं जयज्च्वटनवार्यतस्‌ । तत्र धूमस्य नाशित नैव पृश्यन्ययोगिनः?४ 
तदेवं नियमाभावात्‌ सत्यपि प्त्यसंमवाद्‌ । अनुमानप्रमाणलदुरा्या परिमुच्यताम्‌ ॥९५॥ 
अनुमानविरोधो वा यदि "वेएटविष।तङत्‌ । विर्दाव्यभिचारी वा स्त्र सुलमोरयः ॥९१॥ 
अत एवानुमानानामपद्यन्तः प्रमाणत्ताम्‌ । तदिसस्मतिपेधार्थमिदमाहुर्मनीविणः' ॥१८॥ 
प्रत्यक्षमेव प्रमाणमयोणत्वाद्धति 1“ | 1 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम- प्रयश्चमे प्रमाणम्‌ › इत्यादि, तदसमीप्निताभिधा- 
नम्‌; यतोऽविसंयाद्कलं प्रमाणस्य सक्षणप, तस्य च अनुमानाद 
तसतिलिकनम- विद्यमानलान्‌ कथं ' प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ › द्यवधारणं चदते ¶ तथाधि- 
अनुमानं प्रमाणम्‌ अविसंवाद्कत्वान्‌ प्रसय्नवन्‌ । ने" गदु प्र्यक्नदत्रि- 
संबादकत्वादन्यतः प्रामाण्यं प्रसिद्धम, एतचान्यत्रप्यविचिष्म अनुमानारिनाप्यवगत८म विग 


वादाऽसम्भतात्‌ । 


ङ्घी० १३ |] म्र्यकषेकप्रसाणवाद्‌. 


यच ‹अगोणलवात्‌ः इत्युक्तम्‌) , तत्रं अमानस्य ङतो गौणत्वम्‌ -अविशद्स्वभावत्वात › 
सवार्थनिर्चये परपिक्षत्वात , विसंवीदकत्वात्‌, प्रत्यषपूरवंकल्वात्‌ , अथोदूयुखदययमानवात्‌ अव- 
स्तुविपमस्वात्‌, धर्मिणि पक्ठशब्दोपचरात्‌) वाध्यमानत्वात्‌ › साध्यसाधनयोः प्रतिवन्धप्रसाधक- 
प्रमाणाऽमानह्धा १ तत्र न तावदविशदस्वभावत्वात्‌; वैशस्य प्रमाणलक्षणलाऽभावात्‌ । 
यदि हि तत्‌ प्रमाणलक्षणं स्यात्‌ तद्‌।ऽलुमानदेस्तन्निवर्तमानं प्रामाण्यमादाय निवर्तते इत्यप्रामा- 
ण्यसस्योपपन्नं स्यात्‌, न चैतत्तस्लक्षणम्‌; द्विचन्द्रादिज्ञाने वैशयसद्धावेऽपि प्रामाण्याऽसम्भ- 
वात्‌ । स्ार्थनिश्चये परपेक्षत्वमप्यस्याऽसम्भाव्यम्‌; प्तयक्षौवत्तस्य तन्निश्चये परनिरपक्षत्वात्‌। 
अनम्यासावस्थायामनुमानस्याधनिश्चये परपेक्षतवं प्रवयक्षेऽपि तुल्यम्‌ । विसंबादकल्वमप्यस्या- 
नुपपन्नम्‌; सम्य गनुमानेन प्रतिपन्ते वस्तुनि विसंवादाऽसम्भवात्‌ । तदाभासेन प्रतिपन्ने तस्मिन्‌ 
विसंवादे तस्यैव गौणत्वं युक्तं नान्यस्य, अन्यथा प्रव्यक्षाभासे विसंवाददशनात सत्यप्रतयश्चेऽपि 
गौणलप्रतङ्धः स्यात्‌ । प्रतयक्षपूवैकलत्रश्च असिद्धम्‌; धलुमानस्य उहाख्यप्माणपू कत्वेन वक््य- 
माणत्वात्‌ । किच्च, छिद्खादेवानुमानमुतखयते, तत्कथं प्रत्यक्षात्तदु सत्तिसम्भवः तस्य जिन्नप्रति- 
पत्तावेव उ्यापारात्‌ १ अस्तु वा प्रव्यक्षादेव तदुसत्तिः; तथापि न गौणत्वं तस्य तत्सामम्रीत्वात्‌) 
स्वसामग्रीतश्चोपजायमानस्य गौणत्वे प्रत्यक्षस्यापि तलसरसङ्धः । 

किच्च, पर्यकषपूतंकतेनानुमानस्य गौणत्व प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमानपू्वकतरेन गौणत्व- 
प्रसन्न", दृस्यते हि साध्यमर्थमनुमानान्निश्चित्य प्रवतमानस्य अनुमानपूर्विका प्रत्यक्परवृत्तिः । 
अधौदनुलयमानसेनास्य गौणत्वे तु अध्यक्षस्यापि तसरसद्न'; तस्याप्यर्थादनुसत्ते. प्रतिपाद्‌- 
यिप्यमाणल्वात्त । अवस्तुविपयत्वच्च अस्यासिद्धम्‌ , प्रत्यक्षवत्‌ सासान्यविरोपाप्मका्थगोचरत्वा- 
तस्य । नदावस्तुभूतापोहविपयमनुमानं सौगतवजमैरिष्टम्‌ ; तत्र तेद्धिपयत्वस्य प्रतित्त्त्यमान- 
त्वान्‌ । धर्मिणि पक्षशब्दोपचारतोऽपि नास्य गौणत्रसिद्धिः; सबन्नेपत ॒शव्दुरचनारथत्वात्तदुप- 


९ “शय भरप्टरवरूपत्वात्‌ स्वा्धनिरचये परपेश्त्वात्‌ प्रत्यक्पर्वख्त्वात्‌ सथादनुपजायमानत्वान्‌ 
सवरतुविपयत्वात्‌ , दाप्यमानत्वाद्‌ , खाष्यसासाधनयो प्रतिबन्धखाधग्ग्रमापयभावादा तस्य॒ भग्रामाण्यमु- 
र्यते । "' स्या० रता° ए° २६६] २ “यथैव रि प्रव्यक्त साक्षान्‌ स्वार्थपरिच्छि्नौ नानुमानायपेत्त तया 
रूतुमानम्‌ घमुमेयनिर्णीतौ न प्रत्यशयेक्षम्‌ उत्मेकषते । › प्रनापपर पु ६४ स्या० रद्रा प्र २६६। 


५७१ 


१९० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


रघीयल्याल रे न्यायक्ुयुदचन््र [ १ प्रन्य्षपरि० 

चारस्य । नदि छक्षणकाराणां लाघवेन शब्दरचनां कर्वतां ध्मिमि प्रञव्दोपनारमाेण अलु- 
मानस्य गौणत्वं मवति अतिप्रसद्नात्‌ । वाध्यमानलच्च-सस्यगनुमानत्य, अनुमानाभामनय 
वा ? प्रक्षमपक्षोऽुपपन्नः; सव्यधूमादिसाधनादग््यायलुमाने वावारसम्भवान्‌ ] अनुमानाभा- 
सस्य तु वाधासम्भवे तस्यैव गौणलं युक्तं न सम्यगलुमानम्य; अन्यया प्रस्यनभाखगन्य वा प्र 
खम्भात्‌ सम्यकप्रत्यक्षस्यापि गौणलम्रसङ्गः स्यात्‌ । साध्यसाधनयो. प्रतिवन्धपरादकप्माणाभा- 
वश्वाऽसिद्धः; तकोख्यग्रमाणात्तदु्रहणप्रसिद्धेः । तथा च ॒(तत्सम्बन्धपरहणे प्रायश प्रत्त 
अलुमानं वा? इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ , सावतरिकसम्बन्धप्रतिपत्तौ च यथां कस्य सामभ्य तां 
वक्ष्यते । 

किच्च, “प्रत्यक्षमेव प्रमाणं नानुमानम्‌” इति विधिनिपेधप्रतिपत्तौ प्रसयश्नस्य साम्यम, 
अगौणत्वादिटिङ्गस्य। वा १ न तावय्रव्यक्षस्य; नहि ततद्‌ इन्दरियादिसामभ्रीत समुपजातम * अ 
मेव प्रमाणं नानुमानम्‌ ? इ्यत्राथं समर्थम्‌, प्रतिनियतसूपादिप्रतिपचावेव अस्य सामध्यसम्भ- 
वात्‌ । भगौणलादिटिद्गस्यापिं तस्रतिपत्ती साम्यम्‌ अनुमानाऽपरामाण्येऽलुपपन्नम्‌ । प्रमाणेन 
च व्यवस्थां कुबौणस्य इन्मत्ततवप्रसङ्गः, नहि ्रमाणारते प्रमेयत्यवस्मा युक्त अतिप्रसात 

किच्च, " प्रस्यक्नमेव प्रमाणम्‌; दरस्यभ्युपगच्छता प्रसयक्षमात्रं प्रमाणमभ्युपगम्यते, तद्धि 
शेषो वा १ प्रथमपक्ते दिचन्दरादिप्रव्यक्षत्यापि प्रामाण्यप्रसन्न. । द्वितीयपवे तु कोऽयं क्रिरे 
नाम ? यथार्थता इति चेत्‌; तरिं धयधारथ प्रलये प्रमाणं नाऽययागरम, इति यदा परः प्रि- 
पायते तदा कात्‌ प्व्यक्षव्यक्तीः परिस्य यथा्थाच्चद्गी्रय, धयदीटशं प्रसं त्मा 
नान्यादशम्‌ ' इति प्रतिपादनीयः, एतच प्रमाणान्तगद्धिना न प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ › न सट 
ुरोर्ेिवर्तमानप्रतिनियतरूपादिविपयोपरुदाभि, परयक्व्यक्तिमि णतस्तिपादधिनुं पायं । 
पर वुद्धिमच्वेन स्तम्भादिभ्यो विलक्षण. प्रतिपाद्यमानार्थग्रहणममर्था निधि. प्रतिपा) न 
च तन्निश्चये अनुमानाद्न्यस्य सामर््यम्‌ ¦ पर्यकनस्य स्पादिमदर्थ्रनिपत्ावेव मामध्यान । 

कथच्च अरँमानानम्युपगमे स्वत्यवस्थापित्रमाण-यरमेत्व्यतिरि तप्रमाणत्रनयम्य स्वगा 
पृ्वदेवतादेश्च निपेध म्रत्यक्षस्य अत्राऽसामर्ध्यान्‌0 प्रमाणादते प्रमेयसिद्धी चानित्रगद्रान) 
अजुमानापहवः तत्सह्पामावान्‌, निरवयतल्टद्रणामावद्धा स्यान्‌. नं तवित स्वल्पानि, 
तद्छल्पस्य अखिटटोकग्रसिद्धलान्‌ । यन्‌ स्वस्पमवििरदोकयमिष् न नस्याद्वा गल गना 
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्र्यक्षस्य, अखिरढोकम्रसिद्धश्वाुमानस्य खरूपमिति । न चेदमसिद्धम्‌; अवलावारगोपाख- 
टीना धूमादयथौत्‌ पाचका्य्थान्तरे निरारेकं प्ै्ययम्रतीते' । कथं बा तत्स्वरूपापलापे श्रतयक्तमेव 
प्रमाणमगमौणत्वात्‌, इत्यभिदधत्तः स्ववचनविरोधो न स्यात्‌ ? 

निरवद्यतद्य््षणामावोऽप्ययुक्त , ' साधंनात्‌ साध्यविज्ञानमलुसानम्‌ ' इत्यादेः निरवय- 
त्छक्षणस्य अग्रे प्रतिपादयिप्यमाणत्वात्‌ । किच्च, यदि परप्रणीतं तद्लक्षणं सावयं तदा तत्‌ 
स्वयमनवयमारयताम्‌ , न पुनस्तद्देपेण रक््यमप्युमानमपहो तुं युक्तम्‌ › नदि प्क्षावान्‌ युकरा- 
भयात्‌ परिधानपरिप्यागं विदधाति ) 

1 यदुप्युक्तम्‌-! अवस्थादेशकारादिभेदात्‌ › इत्यादि ; तदप्युक्तिमात्रप्‌ , उहाख्यप्रमाणप्रसा- 
दात्‌ संम्यगचधृतायां व्याप्तौ विष्टवाऽमावात्‌, प्रमातुरेव हि तच्रापराधो ना्ुमानस्य । 

ईऽयद्पि ' विन्ेपेऽुगसामाव ` इत्ययुक्तम्‌, तदप्ययुक्तम्‌ ; व्याप्रि-प्रयोगकारपेश्रया 
साध्यस्य भेदात्‌ । °व्योप्रौ हि साध्यं घर्म , प्रयोगकररे तु तद्विशिष्टो धमं इत्ति वध्यति, 
तंत्र कथमनुगमाभाव सिद्धसाधनं वा स्यात्‌ ? 

{यचान्यदुक्तम्‌-“सवैत्रानुमानेऽनुमानविरोधाद्रैः संभाव्यमानतवात्‌ › इयादि, तद्प्ययुक्तम 
संमीचीनसाधने प्रयुक्तं भतुसानविरोधादेरससम्भवात््‌ । न खट धूमादिसाधने पव॑तादयभ्निमच्व- 
सिद्धौ प्रयुक्तं ' पं तोऽयसग्निमान्‌ न भवति पवंतत्वात्‌ तदन्यपव॑तवत्‌ › इत्यतुमानविरोधस्य, 
‹ अत्रघ्येन वा अग्तिना अग्निमान्‌ न भवति धूमवसवात महानसवत्‌' इति विरुद्धाऽव्यभि- 
चारिण › 'धूमादिलायनं यथेवाम्निपत्वं पवेतष्दे साधयति तथा निर्म) निर्व््रदेजाभ्नि- 
नापि अन्निमच्व सावयति, महानस्यो तथादश्चनात्‌ः इतीष्टविघातच्रतो वा भव ) प्रत्य 
ध्रादिविरद्धसन अरपरपुपानाभासतमते । नि्वाध दि प्रमाणं कस्यचिन्‌ सावर वाधक वा 
उक्तः नान्यन्‌, अतिप्रसद्धान । रतोऽतुमानादे प्रमागन्तरस्योपपत्ते नूनम्‌ ' अरिशाद- 


गिभ्‌।मिनः परोक्षता ' इति । त्या च प्रव्यन्न-परोक्षयो विन्िन्स्वतपन्यन परम्बरन 
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५४ ठघीयस्ञयाङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ (वरः 
सिद्धो भेदः । ययोर्विभिन्नखरूपलं तयोः प्रसरतो भेदः यया नलान्यो-, विभिनलरपलनन 
विशदेतरस्वमावतया प्रव्य्चपयोक्षयोरिति । 

के पुनवुदधेशयाऽयैशये यदुपेतलेन प्रक्तेतरथोेषः स्यान्‌ इति चेदुच्यते- 
अलुमाना्तिरेकेण विशेपपरति भासनम्‌ । 

५ तदैशं मतं बुदधेरवैश्यमतः परम्‌ ॥ ४ ॥ 

विहतिः ततन सांन्यव्हरिकम्‌ इद्िय(ऽनिन्धियमत्यक्षम्‌ , युर्यम्‌ अती- 

द्ियन्नानमू्‌ । तदस्ति खनिधिताऽसंमवद्राधकममाणलात्‌ सुखादिवत्‌ । याविसोय- 

व्य।पिक्ञानरहितसकलपुरपपरिषत्परिङ्ञानस्य तदन्तरेणाऽुपपरेः, तदभावतसम्नो न 

कथित्‌ अनुपलब्धेः खपुष्पवत्‌ । न व जैमिनिः अन्थो षा तदभावतः सलपुर- 

१० तसवक्तृतवदेः रथ्यपुरुपवत्‌ । पुरुपातिदायसम्भकेऽतीन्धिया्ैदर्नी किन्न स्यात्‌ ? 

अत्र अलुपलम्भगप्रमाणयन्‌ सर्वजञादिवरिशेषाऽमवे कुतः ममाणयेह अभेदात्‌ १ साध- 

कवाधकममाणाऽम(वात्‌ तत्र संदीतिः इत्यनेन भर्युक्ता; वाधकस्मैव(ऽसम्भवात्‌ । 

स्वव वाधकौऽभावेतराभ्यां भावाऽमविन्यवहारसिद्धिः, तत्संशयादेव सन्दे; । तत 
एव्र अनुभवपामाएयन्यवस्थापनात्‌ इत्यल्मतिप्रसङ्गन । 

अनुमानादिभ्योऽ तिरेकेण आगिक्येन वणंसंस्थानादिविशेषस्पतया अर्ग्रणट~ 

णेन प्रचुरतरविरेषान्विताधवधारणख्येण वा यद्‌ विशेषाणां निय- 

वरि राव्या्यानम-- तदेशकराटसंस्थानाद्यथी मरणां प्रतिभासनं तटवुदर्वशन्यम- 

। भिप्रेतम्‌ । अस्मान्‌ परम्‌ अन्यशरामूतं वद्िरोपाद्धरनिमागतं च्‌ 


१५ 


अवैशव्यम्‌ इति । स्वल्पैपेश्चया च स्व ज्ञानं विशद्मेव, परिस्टल्यनया स्वरपम्य गाताः 
नानां स्वमेवेदने प्रतिभासनान्‌ । वदिर्थम्वु केपाल्विञ्तानानां परिम्कुटक्यतय प्रणि भानि कषा 
भ्वित्त तद्धिपरीततया, अतस्तद्पेक्वया तेषां वैशाव्ैयर प्रतिपत्त्य्र । 

नि 
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तच्चेदं वैशद्यरक्षणरक्चितं प्रक्ष द्विपरकारं भवति-गौणम्‌ , सख्यञ्चेति । तत्र गौणं 
‹ सांग्यवह्‌ारिकम्‌ ` इत्यादिना व्याचष्टे । संब्यवहारे नियुक्तं 
विवृततिन्याख्यानम्‌- साव्यवदारिकम्‌ गौणमित्यथंः । रि तत्‌ ? इद्दियानिनद्धिय- 
भरतयक्षम्‌ । अयमथैः--यद्‌ इन्द्रियाणां चश्चुरादीनाम अनिन्धि- 
यस्य च मनसः कारम्‌ अंशतो विशदं विज्ञानं तत्‌ सान्यव हारिकं गौणप्रयक्षम्‌ इत्ययः । 
नतु च ‹इन्द्रियानिन्दरियप्रस्यक्षम्‌ इत्यनेन सांव्यवहारिकप्रत्यक्षस्य साममीप्ररूपणमयु- 
तम्‌ ; तत्कारणस्य आत्माथारोकादेरत्रासड्परहात्‌ ; इति चेन्न; असाधारणस्यैव तक्रारणस्या- 
चर प्रूपयितुमभिप्रेतत्वात्‌ । नचात्मनः समनन्तर प्रत्ययस्य वा प्रत्यक्षं प्रेत्यसाधारणकारण- 
त्र संभवति , प्रत्ययान्तरेऽप्यस्याविरिषएटत्वात्‌ । नप्यथीलोकयोः ; तयोज्ञानकारणत्वस्यामरे 
प्रतिेतस्यमानत्वात्‌ । नापि सन्निकपीदेः ; तत्र तकारणत्वस्य प्रागेव प्रपिपेधात्‌ , अव्यापक्लवा- 

लास्य न तत्कतारणत्वम्‌+ नहि चक्षुरूपयो सन्निकर्पोऽस्ति अप्राप्यकारित्वाचक्चुष । 
ननु चास्याऽग्राप्यकारित्वप्रतिज्ञा प्रमाणविरुद्धा, तथाहि-प्राप्यकारि चश्च वादयेन्दरिय- 
त्वात्‌, यद्‌ वाद्यन्दरियं तस्राप्यकारि प्रतिपन्नम्‌ यथा त्वगादि, वाद्ये 
ति ्यधिकमत- ४ चक्षु , तस्मात्‌ प्राप्यकारि । नचायमसिद्धो हेतु ; पत्ते 
= प्रबतमानत्वात्‌ । नापि विरुद्ध. ; सपत्ते सत्त्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः; 
सपक्नवद्‌ चिपक्तेऽप्यप्रवृत्ते । नच मनसा व्यभिचार ; वाद्यविरप- 
णान्‌ । ‹ इन्द्रियत्वात्‌ ! इत्युन्यमाने हि मनसा व्यभिचार स्वात्‌, तत्रिदाराथ' वाद्यविद्तेपणम्‌ । 
नापि काटात्ययापदिष् ; प्रस्यक्षागमाभ्यामवापितविपयत्वात्‌ । नापि प्रकरणसम , प्रकरण- 
चिन्ताप्रवतं स्य हेववन्तरस्यासम्भवात्‌ । अथ मतम्‌-अपिष्ठानटेशा एव चष्ु नान्यत्र, अभि- 


‹ स्निफप प्रमाणम्‌ › 


एानपरिवान विपयाग्रादवत्वात्त, यद्‌ यद्‌ अपिष्ठानपिवाने विपयाप्राहकं तत्तन्‌ अगिष्टानदेग 
एव यथा प्राणादि, अपिष्टानपिधाने विपयाग्राहकञ्च चष्ु, तम्मान तदे ण्व, अन 


ववमस्य प्राप्यररारित्व स्यादिति ? तदपि न सद्धतम. यत "अपिष्टानदरर् एव' नि 


घो () {3 अ । म~ जपिष्टानादव्यति धत 
पोऽ ¢ †किम्‌ जपिष्ठानडसो सन्‌, उत जपिष्ठानाददयनिरिक्तम्‌, ततोऽन्यत्र अमदिति वा? 
तत्र.पष्टोऽृत्तः , अपिष्टानदेसो सत्वस्य प्रा'वरारित्वादियोधान , 


[न 
म्पा न 


नदयिषानव्तते सतन म्यत 
्पूद्‌ 


प्ाप्यञ्ारित्वविरोधो च॒ । द्वितीयविक्स्योऽप्वठुपपनच्न , अयिष्ठानादव्यनिगिचिनचन्य 
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सवायक्लयालङ्कार्‌ न्यायङ्कयुद चन्द्र [ १ प्तयक्षपरि० 
थि परस्परतो भेदः यथा जलानल्योः, विभिन्नतवरूपतन्य 
योरिति । 
के पुनवुदध्ेशयाऽवैशबे यदुपेततवेन भवयकतेतरयोर्ेदः स्यात्‌ १ इति चेदुच्यते-- 
अनुमानाश्तिरेकेण विशेपप्रति भासनम्‌ । 
तदैशं मतं वुदधेरैश्तयमतः परम्‌ ॥ ४ ॥ 
विहतिः तत्र सांग्यव्रहारिकम्‌ इन्दियाऽनिन्धियप्रत्यकषम्‌, सुरुयम्‌ अती- 
द्दियन्नानम्‌ । तदस्ति सनिधिताऽपंमवद्वाधक्ममाणत्ात्‌ सुखादिवत्‌ । यावज्ेय- 
व्यापिन्नानरहितसकटपुरूपपरिषट्परिन्नानस्य तदन्तरेणाऽनुपपरः, तदभावतखङ्ञो न 
कथित्‌ अघुपलन्धेः खधुष्पवत्‌ । न वै जैमिनिः अन्यो बा तदभावतचङ्गः सचचपुरुप- 
त्ववक्तृत्वादेः रथ्यापुरुपवत्‌ । पुरुपातिदयम्भवेऽतीन्दिया्ैदशी किन स्यात्‌ ? 
अत्र अवुपलम्भमपममाणयन्‌ सवेहञादिविशेषपाऽमवि कुतः भमाणयेह अभेदात्‌ १ साध- 
कवाधकम्रमाणाऽभ।वात्‌ तत्र संशीतिः इत्यनेन प्रत्युक्ता; याधकस्यैवाऽप्म्भवात्‌ | 
सर्वत्र वाधकौाऽमावेतराभ्यां भावाऽमावन्यवहारसिद्धिः, तत्संशयादेव सन्देहः । तत 
एत्र अनुमवभामाएयव्यवस्थापनात्‌ इत्यटमतिपरसङ्गन । 
अनुमानादिभ्योऽ तिरे करेण आयिक्येन वणसंस्थानादिविशेपरूपतया अर्धमदणर्न- 
णेन प्रचुरतरविशेयान्वित्ताथीवधारणसूपेण वा यद्‌ विरेपाणएं निय- 
कारिव्याल्यानम-- तदेशाकाखसंस्थानायर्याकराराणां प्रतिभासनं तदवुद्धर्वशय्म- 
भिग्रेतम्‌ । अस्मात्‌ परम्‌ अन्यथामूतं यद्विरोषाऽप्रनिभासनं तदू 
अवैशव्यम्‌ इति । स्वरूपौपेक्षया च संव ज्ञानं विशदमेव, परिसुटरूपतया स्वरूपस्य सवता 
नानां स्वसंवेदने प्रतिभासनात्‌ । वदिरथस्तु केपाच्चिञ्जञानानां परिस्फुटरूपतयः प्रतिभाति केषा- 
च्वित्तु तद्िपरी ततया, अतस्तद्पक्षया तेपां वैरादयावैशबे प्रतिपत्तःमे । 





१ ^“प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विदोपवत्तया वा प्रतिभासनं वैशयम्‌ । ” परीशतामुग २।५। “अनुमा 
नायाधिक्येन वियोषप्रकाशनं स्पटत्वमितिं 1 ग्रमाणनयतत््वा० २।३ । अनतकनार ध्र ११८। 
^. ैरयम्‌ ददन्त्वेन अवभासनम्‌ । ? जनतग्वाणव्रृण््०९५ | ^ ग्रमाणान्तरानपेमेन्दन्तया मतिमा वा 
वेरायम्‌ । ” प्रमाणमी० १।१।१४। २ वाधकभावे-ज” वि” । २ “ सवसव स्वयवेदनम्य कथा 
ग्रमाणत्वोपपत्ते तदपेच्ताया स्वं प्रत्यक्षम्‌ न कथित्‌ प्रमाणाभाय । 2" अष्शरदर एर“ 24६ । तत्ता 420 
पु० १७० । ^“ वदिरर्थ्रहणाविश्चय। दि विजानाना ग्रत्येनरव्यपदेन्, तत्र प्रमाणान्तग्व्यय गनाद्व्य- 
वधानसद्धावेन वैदावरेतरखम्भवान्‌ नतु स्वरूपग्रटणपरया तत्र तदभावात्‌ 1” परमेव व्र “द्र । 
स्या० र्ना पृ ३१८1 ल्पी वरर प्र १२॥ प्रमाणमीर ° १५। मवत्तानं अः, व, त~ 1 


ठघी०१४ ] सननिकषवाद्‌. 

तवेदं वैशयरक्षणरक्ितं प्र्यक्षं द्विमकारं भवति-गौणम्‌ › खख्यञ्चेति । तत गौणं 
‹ सांग्यवहारिकम्‌ » इत्यादिना व्याचष्टे । संग्यवहारे नियुक्तं 
विवृत्िन्याख्यानम्‌- सांव्यवहारिकम्‌ गौणमित्यथंः । कि ततं ! इद्दियानिन्धिय- 
भरत्यक्षम्‌ । अयसर्थैः--यद्‌. इन्द्रियाणां चक्षुरादीनाम्‌ अनिन्धि- 
यस्य च मनसः कार्यम्‌ अंशतो विशदं विज्ञानं तत्‌ सांव्यव हारिकं गीणप्रसयक्षम्‌ इत्यथैः । 
, नलु च ‹इन्द्रियानिन्द्रियप्रव्यक्षम्‌ इत्यनेन सांव्यवहारिकप्रलयक्षस्य सासग्रीप्ररूपणमयु- 
क्तम्‌ ; तस्कारणस्य आत्माथौरोकादेरत्रासङ्प्रहात्‌ ; इति चेन्न; असाधारणस्यैव तत्कारणस्या- 
च प्ररूपयितुमभिप्रेतलात्‌ । नचासमनः समनन्तरप्रत्ययस्य वा प्रत्यक्षं प्रत्यसाधारणकारण- 
तवं संभवति ; प्रत्ययान्तरेऽप्यस्याविशिष्टत्वात्‌ । नाप्य्थीलोकयोः ; तयोज्ञानकारणत्वस्यागरे 
प्रतिषेर्यमानत्वात्‌ । नापि सन्निकषदेः ; तत्र तत्कारणत्वस्य प्रगेव प्रतिषेधात्‌ , अव्यापकत्वा- 

चास्य न ततकरारणत्वम्‌) नहि चक्षूरूपयोः सभिकषोंऽस्ति अप्राप्यकारित्वाचक्षुषः । 
ननु चास्याऽप्राप्यकारित्वप्रतिज्ञा प्रमाणविरुद्धा; तथादि--प्राप्व॑कारि चक्षुः वादयन्दरि- 
त्वात्‌ , यद्‌ बाद्यन्दरियं त्माप्यकारि प्रतिपन्नम्‌ यथा तगादि, वाद्ये- 
शरि दिवश्च चश्चु., तस्मात्‌ प्राप्यकारि । नचायमसिद्धो हेतु" ; पत्ते 
व ` न्‌ ॥ नापि विरुद्धः; सपक्ते सत्त्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः; 
सपक्षवद्‌ विषक्ेऽप्यप्रवृत्ते' । नच मनसा व्यभिचारः; वाद्यविरेप- 
णात्‌। “ इन्द्रियत्वात्‌ ' इत्युच्यमाने हि. मनसा व्यभिचारः स्यात्‌ , तत्परिहाराथै' बाद्यविरोषणम्‌ । 
नापि कारात्ययापदिष्ट ; प्रर्यक्षागमाभ्यामवाधितविषयत्वात्‌ । नापि म्रकरणसमः, प्रकरण- 
चिन्ताप्रवतेकस्य हेत्वन्तरस्यासम्भवात्‌। अथ मतम्‌-अयिष्ठौनदेश एव चष्षु. नान्यत्र, अयि- 
छानपिधाने विषयाम्राहकत्वात्‌, यद्‌ यद्‌ अधिष्ठानपिधाने विषयागराहकं तत्तत्‌ अयिष्ठानदेश 
एव॒ यथा प्राणादि; अधिष्ठानपिधाने विपयाग्राहकञ्च चक्षु , तस्मात्‌ तदेश एव, अत 
कथमस्य प्राप्यकारित्वं स्यादिति ‰ तदपि न सङ्गतम्‌ , यत्तः ‹ अपिष्ठानदेश एव › इति 
कोऽयं ? करम्‌ अधि्ठानदेशे सत्‌, उत अधिष्ठानादन्यतिरित्तम्‌, ततोऽन्यत्र असदिति वा 
ततरश्यपष्चोऽयुक्त ; अपि्ठानदेशे सत्त्वस्य प्राप्यकारित्वाविरोधात्‌, नद्यधिष्ठानदेरो सत॒ सश- 


‹ सत्तिकष प्रमाणम्‌ › 





नादे. प्राप्यकरारित्वविरोधो चष्ट॒ । द्वितीयविकल्पोऽप्यनुपपन्न , अयिष्ठानाटन्य तिरिक्ततवस्य 
१ प्रत्यसाधारणत्वम्‌ जा । २ "अप पराप्यकारितवे चुप ङि प्रमाणप्‌ ? इन्द्ियतमेव, पराप्य 


वारि चछ इन्द्रियत्वात्‌ प्राणादिवत्‌ 1 न्यायवा ए ३६1 न्यायवा तान्री° प्र०१२२ । 


ˆ" पा्मरकाद्यकं च्यु व्यवरितावऽग्रसस क्तात्‌ प्रदी पवत्‌ , वादेन्द्ियलात्‌ त्वगिन्दियवत्‌ । » 
षन्द्लौ ० >३ । “चञ्च प्ररे प्राप्याथ परिच्छिन्दाते वाहचन्रियत्वात्‌ त्वगिन्दि 
ताग्यीण्प०७ ॥ 


प्रो 
यवत्‌ | न्यायवा° 
३ “ट्ट केविदाहु -अगाप्यगरि चकु अयिष्टानाऽसम्यद्धार्भ्राहस्त्वान्‌ - 


तद अ ये्ानासम < रत्व =. 
तदसत्‌ सध्ेष्टानासम्दद्धाधप्रारित्वस्य प्रदीपेनानै कान्तिकत्वान्‌ 1 शण किरणाव्‌० प ७५ । 


५५८५ 


५ 


१० 


१५ 


५६ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायङ्कघुदचन्र [ १ भ्रलयक्चपर 


छचिवपि इन्दरिेऽप्रसिद्धेः, न खु स््नादेरपि अविष्ठानादव्यतिरिक्ततम्‌ उभयोः प्रसिद्धम्‌ । 
दृतीयपद्चोप्यसद्गतः; अधिष्ठानादन्यन्नापि तत्सत्वसम्भवीत्‌ । अधिष्ठानं हि गोटकसूपम्‌ , 
तस्माननिस्‌ताः रश्मयोऽर्थदेशं यावत्‌ प्रदत्तः सन्ति प्रदीपानिखतरश्मिवत्‌ । अधिष्ठनपिधाने 
विषयाग्राहकत्रच्च न प्रप्यकारितवं विहन्ति व्राणदिस्तत्सद्धाकेऽपि प्रप्यकारित्वाऽ्िरोधात्‌ ) न 

५ च रदधिमिवत्लं चक्चुपोऽसिद्धम्‌; तत्साधकमप्रमाणसद्धावात्‌ । तथाहि-ररिमिवषश्चुः तैजसत्वात्‌ 
मरदीपवत्‌ । नचेदमप्यसिद्धं तत एव, तथाहि-तैजसं चक्षुः रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकारक- 
स्वात्‌ तद्देव, अतो ररिमिवत््वस्यातर प्रसिद्धेः । 'प्राप्यक्ारिते चश्चुपो महतः पव॑तादेरपरकाश- 
सङ्गः * इत्येतस््याख्यातम्‌; धंततरकपुष्यवद्र्‌ आदौ सृष्ष्माणामप्यन्ते महोपपततेस्तप्ररमी- 
नाम्‌ । ते हि आलोकमििता यावदर्थं वद्ध॑न्त, महतः पर्वतादैः प्रकाशकल्वान्ययानुपपततेः। 

१० नलु चक्ष: प्रप्यकारितवे कथं शाखाचन्द्रमसोरयुंगपदूहणम्‌ ? इत्यपि वार॑म्‌; युगपद्‌ मरण- 
` १ ^ रम्यर्थखनिकरपूविरोयात्‌ तदुय्रहणम्‌ >: न्याग्रसू० ३।१ । ३९ । ^ तयेोर्मददणनेहणं 
चक्षुरदमेरभंस्य च सजिकर्यविशोाद्‌ भवति यथा प्रदीपरदमेरथ॑स्य च इति 1? न्यायमा प २५४५ | 

२ “ङृष्णसारं रद्मवत्‌ द्रव्यत्वे सत्ति रूपोपलन्धौ नियतस्य साधनातस्य निमित्त्वात्‌ प्रदीपवद्‌ इति । 
अथवा, रञ्मिवेचक्ष द्रव्यत्वे चति निय त्वे च सति म्फटिकादिन्यवहितायं प्रकार कत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ } ” 
न्यायवा० प्र ३८१ । न्यायवा ता ध्र० ५२५। “ तैजसतत्व तु तस्य रूपादिषु मये नियमेन 
रूपस्याभिन्यजकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌. । >> प्रदास्त० कन्दली पू* ४० | प्र व्योमती प्र २५६ । “यदू 
गन्धादयव्यजकत्वे सति सूपस्य ग्यज्करम्‌ इन्द्रियं तक्तैजसम्‌" तैजसत्वे च स्पक्तीदव्यजग्ते सति स्पा- 
भिव्यज्ञकत्वं प्रदीपवत्‌?” प्रक्ष किरणावली प्रु० ७३1 चैशे उप० पर १२८ ^ चषुम्नजय पर 
कीयस्पशीयन्यजकत्वे सति पऱीयरूपम्यज्ञकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌" सुक्ताचर ए १५६ । द ^“ यत महवणु- 
मरकाराकलवं तद्यन्ययासिद्धत्वादसावनम्‌ ; तथादि-च्र्वदिगत वाद्यायोकखम्बन्वादवपयपरिमाणमुल- 
यते -“ ˆ?" प्र ° व्योमवती पर= १५९ । ““परधुतरप्रदणस्यापि पृथ्व्या तददेवोपपतते ^ प्रथ ° पिर 








णावली ध्र ७४ | ¢ ""यस्पुनरेतत्‌ शासाचन्द्रमठो तुल्यकालग्रहणात्‌ इति, तदपि न, अनभ्युपरगमत्र } 
को दि ख्वस्थात्मा शाखाचन्द्रमसो- वुल्य्मटग्रदण प्रततिपयते १ वालमेदामरदणात्‌ मियप्रित्यय एष उः 
खदक्षतन्यतिभेदवव्‌ इति 1» न्यायवा" प° ३५ । न्यायवान त° टी° प्रु १००} प्रशा एरी 
पु०२३॥। व्योमवती प° १५९ । प्रद्य° किरणावली र ५४। 0 
सवेदने तु केचित्परिदारमेव वणयन्ति-सकलान्ीन व्याप्य युगपदवस्थिनेन वातेन तेजसा सद ण) १ 
तास्ते चापा मय युगपद्‌ गरहणरेतव इति । तत्र सथर दूप्रयन्ति-दव्य प्रावश्युपगस्यमानानाम्‌ अ 


९ ॥ 1 
रटघी० १।४ | सन्निकषेवाद्‌ः 


स्यासिद्धात्त; प्रथमतो हि चश्चुः सनिकृष्टं शाखां प्रापय प्रकाशयति, पश्चा्िमङृष्ं चन्द्रमसम्‌ › 
युगपसप्रतिपत््यभिमानतु उलरपत्ररतम्यतिभेदवद्‌ श्रान्तिनिबन्धनः । दूरनिकसोदिन्यवहा- 
सोऽपि चक्षुषः प्रप्यकारि्वे न दुष; शरीरपेश्चया चशच्विषयस्य सनिकृष्ट-विम्रकृष्टतोप- 
पत्तितस्तस्य सुषटत्वात्‌। यदि" चाप्राप्यक्रारि चश्ुः स्यात्तं कुड्यायव्यवदितवत्‌ तद्वधव- 
हितस्यापि षटादिेवौदेश्चानेकयोजनरातव्यवहितस्यापि तत्‌ प्रकौराकं स्यात्‌ कचिसत्यासत्ति- 
विप्रकपीऽभावात्‌ , न चैवम्‌, अतः प्राप्यकरारि तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ | 
कारकत्वाच ; यत्‌ कारकं तत्‌ प्राप्यकारि यथा वास्यादि, कारकञ्च चक्षुरिति । यच्चा- 
स्याप्राप्यकारिखे साधनमभिधीयते-' अव्यासननाथौऽग्र काराकस्वात्‌ › इति; तत्‌ साध्याऽविरिष्ट- 
त्वाद्‌ असाधनमेव । परदासपरतिेधे हि यदेवास्याऽप्राप्यकारित्वं तदेव अत्यासन्नाथौऽप्रका- 
शकत्वम्‌ ! प्रसग्यप्रतिषेधस्तु जैनैनौमभ्युपगम्यते, अपसिद्धान्तम्रसन्नादिति । , 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌, वान्यं लात्‌ ' इति; तत किभिदं वा्चेन्दरियत्वं नास ! 
वहिरथप्रहणाभिमुरखय॑म्‌ , वहि दँशावस्थायिलम्‌ , वहि कारणप्रभ- 
तसतिविथानपुरस्पर तुष वत्वम्‌ › इन्द्रियस्वरूपातीतत्वम्‌ , मनोऽन्यत्वं वा स्यात्‌ ? तत्रा- 
ज्मराप्यकारित्वपमाधनम्‌- द्यविकस्पे सनसाऽनेकान्तः ; तस्याप्राप्यकारि्वेऽपि वदिरथम्रह- 
णाभिसुख्यतो वादयन्द्रियत्वसद्धावात्‌ ! द्वितीयविकस्पेऽपि रशिमि- 
रूपस्य, गोखकस्वभावत्य वा चक्षुषो वहिरदँरोऽवस्थायित्वं स्यात्‌ ¢ प्रथमपत्ते किमिदं तत्न तस्या- 
वस्थायित्वम्‌-आभ्रितत्वम्‌, प्रका ग्खेन प्रवर्ति ९ तत्राद्यविकस्पे अपसिद्धान्त ; रशमिरूप- 





१ ““ यत्पुनरेतदुक्तम्‌-दिगदेशम्यपदेशात्‌ इति, तदपि शरीरावथिनिमित्तत्वात्‌ 1 यत्र इन्द्रिय शारीर 
अपन सम्ब्छते तत्र दिग्देशव्यपदेयो न भवति दृरान्तिकानुविधानं वा! यत्र तु इन्द्ियमेव देवल 
पम्बद्यने तत शरौरमवधिं इत्वा सयुक्तसयोगाल्पौयस्तवं भूयस्त्वं वाऽयेक्ष्यमाणस्य दिग्देशप्रत्यया सननि- 
इथ वेभ्कृटप्रत्ययाश्व भवन्त । ” न्यायव,° प° ३५ । न्यायवा० ता० री° घर १२१1 “ इन्द्रियसम्बन्धस्य 
अतीन्दियत्वात्‌ न तद्धावाऽमावङृतौ खान्तरनिरन्तरमरत्ययौ, विन्तु शरीरसम्बन्धभावाभावङ्ृतौ, यत्र शरो- 
रसम-उस्यावस्य त्रदण तन्न निरन्तरोऽयम्‌ इति प्रत्यय , यत्र तु तद्सम्बद्धस्य तत्र सान्तर इति *› प्रश॒ ° 
कन्दन्पु० ०४२ यदि प्राप्य-ब०, ज० } “' यदयप्राप्यकारि चक्षु भवति मन इ ड्यवंयदे ज 
सामभ्यमस्ति इत्यवरणानुपपत्ति स्यात्‌ 1 न च व्यवहितार्थोपर्न्धिरस्ति तस्मान्न यप्राप्यकाःरे । *न्यायवा० 
९० ३५ । न्यायवा ता० री ° १२१ । न्यायम० ध ४५९। “ये पुनरप्यकारि चश्चराहु तेषा न्यवदि- 
सविप्र प्रण दुर्निवारम्‌ खज्ञधान इव विधरृटेऽपि स्फुरतरमणीयासोप्यथौ गृषयेरन्‌ }*» प्रक्रणप = प्र 
४५1 न्याय य° ° ४७९1 दे प्रकाडा कस्मात्‌ ०, ज० । -राकं कचि-भा० । “° चरण वास्यादि 
ध्राप्यवोारे दृष्ट तपा च इन्द्रियाणि, तस्मान्‌ प्राप्यकारणि 1 ° न्वायदा० ० ३६ । “ कार्छ अप्राप्यकारि 
च दूते चित्रम्‌ 12 न्यायम० परु ४७९1 “^ इन्द्रियाणा बारस्तेन प्राप्यारित्वात्‌ |" न्यायम प्र 
७३ । ५९० ७५.८० १० । चाद्यन्द्रियात्‌ भा° । ६ ““ द वदिर॑प्रहणाभिसुख्यम्‌ , वदिरदेगावस्यायित्वम्‌ 
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स्य चक्षुषो भवता वदि्ेशाभ्रितसस्यानभ्युपगमात्‌ , गोरकान्तगततेजोद्रव्याश्रया हि रमयो 
भवद्भिः अतिज्ञाताः । द्वितीयनिकल्ये लसिद्धो तुः ; ररमरूपस्य चष्चुपो मादकप्रमाणाऽभा- 
वतः प्रकरास्कत्वेन वहिर्दैशे तखङृत्तरसिद्धः । दुाहकममाणामाव्न अनैव प्रतिपादयिष्यते ) 
देशान्त्च साधनविकटः; तथाविषवचन््रवलवस्य तगादावसम्मवात्‌ । गोलकसभावस्य तु 
चध्ठुपो बहिदेशवसथायिले प्रल्क्षवाधा; अर्थदेशासम्बद्स्यास्य गरीरमरदेग एव म्यक; 
प्रतीतेः । वहिःकारणम्रमवत्वमपि मनसैवाऽनैकान्तिकम्‌; आप्मापिक्षया हि वहिःकारणं पुदगट- 
तत्त्वम्‌ तसप्रभवत्वच्च चश्चुरादीन्दरियवत्‌ मनसोऽस्येव, अस्यापि पीद्गलिकचेन पटपदा्॑परी- 
कायां प्रसाधयिष्यमाणलरात्‌ । इन्द्रियस्वरूपातीतत्वश्च अपसिद्धान्तम्रसङ्गादनुपपननम्‌। मनो- 
ऽन्यत्वमपि मनसः सिद्धौ सिदुध्येत, न च तत्सिद्धं भवत्परिकस्ितस्य मनसः पट्पदा्थुपरी- 
क्षायां निरकरिष्यमाणलवात्‌ । सिद्धघतु वा; तथापि वादन्दरियत्वं मनोऽन्यतरे सतीन्दरियत्यम्‌ 
उच्यते, त्रं च मनोव्यवच्येदाथे' वाह्यविरोपणमयुक्तम्‌; तस्यापि स्व॑र प्रायकारिलात्‌, 
सुखादौ दहि संय॒क्तसमवायादिसम्बन्धात्‌ , व्याप्ती त॒ सम्बन्धसम्बन्धात्‌ तज्‌ ज्ञानमुयाद्यति 
रूपादौ नेत्रादिवत्‌, न खदु रूपादौ नेत्रादेरपि सम्बन्धसम्बन्धादन्यः सम्बन्धोऽसित । 
धर्मिवेन चाच्रोपात्तं चश्चु : गोक्रस्वभावम्‌ , रश्मिरूपं वा ? प्रथमपक्षे प्रव्यक्चविरोधर ; 
र्थेनासम्बद्धस्य अर्थदेशपरिदहारेण शरीरप्रदेश एव गोलकस्भावस्य चश्चुपः प्रत्यक्नत. प्रतीते, 
अन्यथा तद्रहितघेन नयनपक्ष्मप्रदेशस्योपछम्भः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु धर्मिणोऽसिद्धि ; रर्मि- 
रूपस्य चष्चुपः ऊतशिचिस्रमाणादप्रसिद्धेः । तस्साधक दि प्रमाणं प्रवयक्षम › अनुमानं वा 
स्यात्त ¢ न तावस्ययक्षम्‌; अर्थवत्तत्र तस्स्वरूपाऽग्रतीतेः न खलु रश्मयः प्रस्येक्षत' प्रतीयन्ते 
विप्रतिपच्यमावप्रसद्नात्‌, नहि नीले नीटतया प्रतीयमाने कथिदू विप्रतिपद्यते । किश्च, इन्धि 
यार्थसनिनिकर्पज प्रव्यक्चं भवन्मते, न चार्थे वरियमानैस्तै. अपरेन्धियस्य सन्निकर्पाऽसिति यन- 
स्तत्र प्रसयक्षसुखयेत अनवस्थाप्रसद्गात्‌। अनुमानत्तोऽपि अतएव, अन्यतो वा तत्मिद्धि स्यान्‌ 1 
यदि अतएव; अन्योन्याश्रयः-्मसिद्धे हि अलुमानोध्यानेऽतस्तस्तिद्धि, अस्याघ्रालुमानोत्यान- 
भिति । अलुमानान्वसत्‌ तत्सद्ध.वनवस्था ; धर्मिणस्तत्राप्यनुमानान्तयन्‌ मिद्धिपरमद्वान्‌ 1 
एतेन यदुक्त ररिमप्रसाध गमनुमानम्‌-र दमश्च तेजसलात्‌" इनि ; तदनधाप्यनिम्‌; 
उकतर्व्षदोपाणामवाप्यविरोपान्‌ । भिव, ररिमवत्ता गोर रुपस्य चुप मनाभ्यते, वद्य 


रुघी० ९४] सन्निकषवादः 


रिक्तप्य वा १ न तावत्तद.घतिरिक्तस्य ; तस्यासिद्धस्वरूपत्वात्‌, अपसिद्धान्तप्रसङ्गाच्चं। गोरुक- 
रूपस्य तु तत्साधने पक्षस्य प्रत्यक्षबाधा; प्रभासुरप्रभारदितस्य गोखकस्य प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । 
अथ अदृश्यौस्तद्रर्मयः अनुद भूतरूप-स्पशंवत््वात्‌) अतो नास्य प्रत्यक्षबाधा; कथमेवं रूपप्रका- 
हकत्वं तस्य स्यात्‌ १ तथाहि-चक्ष रूपप्रकाशकं न भवति, अनुद्ुतरूपत्वात्‌, जलसंयुक्ता- 
नख्वत्‌ । न चानुद्धूतरूपसखशे' तेजोद्रन्यं क्वचित्‌ प्रतीयते । जलदैम्नोभासुररूपोष्णस्पश - 
योरतद्ूतिग्रतीतिरस्ति; इप्यप्यसम्यक्‌; उभय नुद्धतेस्तत्राप्यप्रतिपत्तेः । रष्टानुसारेण चा- 
च्टर्थकसना, अन्यथा प्रथिव्यदिरपि तद॑त्ताप्रसङ्गः; तथादहि-रश््मवन्तः प्रथिव्यादयः द्रज्यत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । यथैव हि तैजसत्वं ररिमिवत्तया व्याप्तं दीपे प्रतिपन्नं तथा द्रग्यत्वमपि । अथ ततस्तेषां 
तत्साधने प्यक्चविरोधः, सोऽन्यत्रापि समानः । अथ मौजौरादिचक्षुषोः प्रव्यक्षतः प्रतीयन्ते 
रश्मय. तत्कथं तद्धिरोधः १ यदि नाम तन्न ते प्रतीयन्ते अन्यत्र किमायातम्‌ १ अन्यथा भनि 
पीतत्वस्य सुबणैखेन व्यापषिप्रतिपत्तेः पटादौ पीतस्वोपलम्भात सुबणैत्वसिद्धिः स्यात्‌ । प्रवयक्च- 
वाधनम्‌ अन्यत्रापि ! रष्िमवच््े चास्य अथपरकाशने आलोकापेक्षा न स्यात्‌ ; तथाहि-यद्‌ 
रश्मिवत्‌ तदर्थप्रकाराने नाखोकापेक्षं यथा प्रदीपः, रशिमवन्च भवद्धिरभिग्रेतं चक्षुरिति । तथा 
तदस्त स्रसम्बद्धस्याजनादेः प्रकारकलप्रसद्ः, न खष्टु प्रदीपस्तद्वान्‌ स्वसम्बद्धं शखाकादिकं 
न प्रकारायति इति प्रातीतिकम्‌ । 

प्रयोगः-यद्‌ रश्मिवत्‌ तत्खसम्बद्धमथं भकारयय्येव यथा प्रदीपः, रर्मिवच चक्षुः, तस्मा- 
सस्वसम्बद्धं कामखादिकं प्रकारायेदेव । न चात्र चक्षुष सम्बन्धोऽपि नास्ति इत्यभिधातव्यम्‌; 
यतो गोरकरेस्वरूपं चश्षुस्तन्नासम्बद्धम्‌, रश्मिरूपम्‌, राक्तिस्वभावं वा ? तत्रा्यपत्ते म्व्यक्ष- 
विरोधः; गोरकस्वरूपस्य चक्षुष. काचादौ सम्बन्धप्रतीतेः । द्ितीयपक्तेऽपि तत्रास्य सम्बन्धोऽ- 


१-ज्ञात्‌ गो-ब „ ज० । २ “ अनुदुभूतरूपश्वायं नायनेो रदिमः तस्मात्‌ त्यक्तो नोपरुभयते इति । 
ट्व तेजसो धममेभेद -उद्भूतरूपस्पशं पत्यक्तं तेज यथा आदित्यरईमय- । उद्भूतरूपमनुद्‌भूतस्पर्शं च 
प्रत्यक्त तेज यथा प्रदीपरदमय । उद्भूतस्पदेमनुद्‌भूतरूपमप्त्य्ं यथा अवादिसंयुक्त तेज । अनु- 
दूभूतरूपस्पर्शोऽप्रत्यक्षवाष्ठुषो रदिमरिति । » न्यायभा० प° २५० । न्यायवा० पर ° ३७८ । ““ चाघ्षुपे 
च रदमी रूपरषस्ार रूपोद्भवो नारित । मध्यन्दिनोत्सप्रकारो च रूपसंस्फारो रूपानभिभवो नास्ति इति 
न तेषा प्रत्यक्षता । "› वैशे उप० प° १२० । ३ ^“. नानुद्भूतद्ययं तेजो दष्ट चक्षुस्तथा । अदृ्टवदा- 
तस्तच्चेत्‌ खवंमक्ष' तथा न किम्‌ ॥ ५० ॥ » तत्तवार्थदलो० घ २३३ । अमेयक० प्र° ६० पू० । सन्मति° 
री° ए ५४१ । ट रदिमवत्ता । ५, ““नक्तपरनयनरसमिदशं नाच । ” न्यायसूत्र ३।१।४३ । ““दर्यन्ते 
हि नक्त नेयनरदमय नक्तपराणा वृपः शप्रभृतीनाम्‌, तेन रोषस्यानुमानमिति 1 न्यायभा० पु० २५४ 
न्यायम० पृ० ४८० । £ अस्मदादिचष्ठुपि । ७ “यदि च प्राप्यकारि चष स्यात्‌ तदा अत्य- 
भ्यासेपि पद्येदक्षिस्थाम्‌ अनश लागाम्‌, द्रे च व्यक्तदर्यन स्यात्‌ । न चैतत्‌ सभवति इत्ययुक्तमेतत्‌ । > 
चतु सत्क्चर० पृ० १८६ । ८ “बाह्य चष्चुयेदा तावत्‌ कृप्णतारादि ददयताम्‌ । प्राप्न प्रत्यक्षतो वाधात्‌ 
तत्यावाऽग्राहेवेदिन ॥ ६ ॥ “ शक्तिरूपमटदय चेदनुमानेन वाधन । आगमेन स्वनिर्णातासभवद्राधकेन 


च ॥ १० ॥ तत्तवपन्ले° प्र २३०।९ गोदकरूपम्‌ व°, ज० । “यतौ व्यक्चिरूप चकु तत्र 
ससम्बय ाक्तिस्वभाव वा रदिमरूप वा 2 प्रमेयङ० पर ५९उ०। 
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कघीयस्रयाखद्कारे नयायङ्कमुद चन्द [ १ प्रव्यक्नपरि 


स्येव, महि स्फटिकादिकरूपिकामध्यगतप्रदीपादिरमयः ततो निगच्छन्तः तत्संयोगिना न सम्बद्धाः 
स्मकाशका वा न भवन्तीति प्रततिः } रक्तिरूपमपि चु व्य्तिरूपचक्षुपो भिनरेम्‌ , 
अभिन्रदेशं वा स्यात्‌ १ न तावद्धि्नदेयम्‌; तच्छक्तित््यावाततुपद्गान, निराश्रयलप्रसङ्गाच । 
न दहि अन्यद्रक्तिरन्याश्रयायुक्ता, तदेगद्रारेभैवा्थोपठन्धिप्रसद्त्च । अथं ततोऽभिन्ेम्‌; 
तत्तत्र सम्बद्धम्‌ , असम्बद्धं वा { यदि सम्बद्धम्‌ ; वदिरर्थवन्‌ स्वाश्रयं तत्सम्बद्र श्वा नादिं 
प्रकाशयेत्‌ । अथासस्वद्धम ; कथमाधेयं नाम अतिप्रसङ्गात्‌ 1 

{यद्पि-तेजसलात्‌' इति साधनयुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; असिद्धलान्‌ । तदसिद्रलन्च कुन- 
चि प्रमाणात्तच्र तस्याऽ्तीतेः । तद्धि गोटकस्वरूपस्य चश्ुपोऽभ्युपगम्येत, ररिमिरपम्य चा ! 
यदि गोरकस्वरूपस्य ; तदाऽध्यक्षवाधा, भासुरस्पोष्णसपरश रदितस्यास्य अध्यश्नतः प्रतीते । 
अनुमानवाधश्च ; दथादि-चक्षुरतेजसं न भवति, भासुररूपोप्णसशैरहितप्वात्‌ , यद्‌ यत्तगा- 
विधं तत्‌ ( तत्तत्‌ ) तैजसं न मवति यथा मृधिण्डादिः, भाघुररूपोष्णम्पशशरहितन्च चश्च , 
तस्मात्तेलसं न मव्तीति । त्थी, न तैजसं चश्च, तमःप्रकायकरलात , ग्युनसमैजसं तन्न 
तमः प्रकारकं यथ। आकः , तमःप्रकागकच्च च्षु.+ तस्मान्न तैजस्षमिति । रशमिर्यम्य तु 
चश्रुपा"ऽसिद्धस्वरूमत्वानन तैजसत्वशुपप्यते, न खट रश्मय. प्रत्यक्षादितं. प्रसिद्धयन्तीघयुचम्‌। 
नलु साजौसदिनेचे नेत्रखं रश्िवत्तया व्याघ्रं प्रतिपन्नम्‌, अतोऽन्यत्रापि मनुप्यादिनेत् नेत्र- 
लाद्रर्मिवच्वं ततस्तैजससज्च प्रसाध्यते, तर्द गवाचिनेत्रे नेत्रत्वं कृष्णसेन नरनारिनत्रे च 
धावस्येन व्याघ्रं प्रतिपन्नम्‌ , अतोऽचिरेपेण काष्ण्ये' धावस्यं वा पार्थिवम्‌ आप्यव्यं व| 
प्रसाभ्यताम्‌ अविरशोपात्‌ । 

†यदपि-प्ट्गादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशाकल्वाते ' इति तत्तंजसस्रे माधनमभिदिरप , चपि 
जदाऽखन-चन्द्र-साणिक्यादिमिरमरैकान्तिकम्‌ । न चैतद्वकतन्यम-जटादन प्रति गव्वाव्यावरृ्ाना 
चशूरधमीनामेव तल्रकाशकलम्‌ , न जटादीनाम्‌ इति; सर्वत्र दषटेुवैकटयापते । वथा न 
षन्ताऽसिद्धिः ; प्रदीपादाववि अन्यस्यैव तय फरादाकल्वप्रम्गात्‌? प्र्क्वाध्रनम्‌ उभयत्र | 
स्प्र ऋासक्खच्च रूपस्यादुभव › तन्न ज्ञानजनकत्वं चा ९ प्रभमविङ्ये स्यतानेनानेपनास › 
तस्यात जसलेऽपि ग्तपालुमवमम्भवात्‌ । छितीयविकतये तु वटादिन्े गने दन्त" म्व 5 त 


£ 
घीं० १/४ | सन्निकषवाद' 


यापि रूपज्ञानजनकल्वा्युपगमात्‌ । ‹करणते सति ° इति विशेषणेऽपि आलोकाथसननिकर्षेण 
क्षरूपयोः संयुक्तसमवायेन चानेकान्त "द्रव्यत्वे सति" इति विशेषणेऽपि चन्द्रादिनाऽनेकान्तः। 
मतथ्च्षुषा ङुतश्चित्तेजसत्वाऽसिद्धेः कथं ररिमव््वं सिद्धयेत्‌ यतः प्राप्यकारित्वं स्यात्‌ 

किच्च, अस्य प्राप्यकारित्वे विषयश्चकषुर्देशमागच्छेत्‌ ; चक्षुव विषयदेशम्‌ ? तत्रायविक- 
पे परवयक्षबाधा, चश्ुःप्देशे विषयस्य गमनाऽप्रतीते", न हि चक्षु .पदेशे पवेतादेर्विषयस्यागमनं 
$ेनचिद्‌ दिष्टं बाऽतुपहतचेतसा । द्वितीयविकस्पेऽपि अध्यक्षविरोध, विषयं प्रति चक्षुषो 
सनाऽपरतीते"व्ुम॑सा नाथनाभिसम्धद्ध-चते, इन्द्ियत्वात्‌, त्रगादिवत्‌' इत्य्ुसानविरोधञ्च । 
तद्‌ विरोषेऽपि चृष्टातिक्रमेण कस्यचित्‌ तत्र गत्वा सम्बन्धाभ्युपगमे यथाप्रतीति असम्बन्ध एव 
किन्नाभ्युपगभ्यते अं प्रतीत्यपलापेन ? 

किच्च, चश्चम॑त्वा संयुज्य अथे चेद्‌ योतयति, तर्हि यथा विप्रकृष्टस्याऽऽदिव्यादे' संयुक्त- 
समवायाद्‌ रूपं योत्यति, एवं कमौऽपि योतयेत्‌ संयुक्तसमवायाऽविरोषात । कथश्वेवंवौदिनः 
काचाऽश्रपटल-स्वच्छोदक-स्फटिका्न्तरिताथोनासुपलस्भ. स्यात्‌ चक्षुषस्तत्र गच्छत काचा- 
यवयविना प्रतिबन्धात्‌ १ अय काचादिकं भित्त्वा चक्षरश्मयोऽथदेशं गच्चन्ति; तर्हिं ठद्व्यव- 
दितार्थोपलस्भसमये काचादेरसुपरस्भ., तदाधेयद्रव्यस्य पातश्च स्यात्‌ तदाधारस्यावयविनो 
नाञ्‌, न चैवम्‌, युगरत्तयोनिरन्तरसुपलम्भात्‌ । पवेपूवव्यूहनिदृत्तौ उत्तरोत्तरतदरपव्युहा- 
न्तरस्गाशयत्ते. परदीपाभ्निज्वालावत्‌ निरन्तरताध्रमे सौगतमतसिद्धिः ; सर्वाथानां प्रतिक्षणं 
क्वणिकवेऽपि इत्यं निरन्तरताभ्रमप्रसन्ञ,त्‌। एतेन “शखाचन्द्रमसो' क्रमेणानुभवेऽपि आजु 
बुस्योतपरूपत्रशतव्यतिभेदवद्‌ युगपतप्रतिपच्यभिमानो र न्तिनिवन्धन. इति प्रत्याख्यातम्‌ । 

यक्चान्यदुक्तम्‌ -.शरीरपेक्षया च्षर्विषयस्य सशनिङृ्ट-विप्रकृ्टतोपपत्तेदूरनिकटादिन्यव- 
हार. सुबट › इति, तदपि श्रद्धामात्नम्‌ , इन्द्रियसन्निकर्षेणास्य प्रतिपत्तौ तथा तदुव्यवहारानुप- 
पत्ते । तथाहि-यद्‌ इन्दरियसन्निङू्पेण प्रतीयते न तत्र दूरनिक्ट'दिन्यवहार यथा रसादौ, 
इन्दरियसन्निकर्पेण प्रदीयते च चक्ुर्विषय इति । 

पराप्यकारिखे च चक्षुष संश्शय-विपर्ययानुपपत्ति ; सामान्यवद्‌ विशेषाणामपि सन्निकृष्टा 
नाशुपरन्भसंभवात्‌ । विशेषायुपरन्धिनिमिनत्तो हि संशयो विपययञ्च । न च चक्षुषा सन्निकृष्ट 





१ ““ पडगे्यष्चश्चिराद्‌ दूरे गत्तिमद्‌ यदि ठदद्धवेत्‌ ! अत्यभ्यासेचद्रे च रूप व्यक्त न तत्र किम्‌ 
॥१३॥ यदे चट प्राप्यक्रेदाद्‌ विषयरैप्त गच्छेत्तदा उन्मःपेतमान्रेणन चन्द्रतारब्यदौनयौन्‌ गृही 


यात्‌ । › चतु शतक प्र० १८६ > चष्ठुयत्वा र्न सम्बद्धयते ` इत्देववादिनः । °“ द्वेन अध्रपटठेन 
स्पटेकेन अम्बुना च अन्तरित व्यवेत रूप क्थ दभ्यते सप्रतिघत्वात्‌ ? काचादिन्थवरित चश्ुन 
पयेत्‌ , त्ख परयति इते चिदान्त 1" स्फुटययभि० प्र॒° ८४ । तत्त्वा्थदलो० प° २३० 1 प्रमेयर० 


षु <१ ३०1 उन्मति° रौर प° धष्ड 1 रतेास्साद० ए° ५८ । ३२ “अथ पूवपूवे काचादिव्यूह (नि) 
चत्तो उत्तरपत्तरतद्रपव्यृहान्तरत्यापपत्त पद।पस्वालावत्‌ {नरन्ठरतान्ना"न्तं इत्युच्यते स्या० रन्ना० 
१०८३२२८ षट ७७०३ । ५ "जप्राप्यक्यरितदे चरायविपयंयाभाव इति देत्‌ प्राप्यकारितेऽपि 


तरवत्‌ दं तल्दाण्पर ४८ । स्यार रत्वा प 
८९ 


३३२ । 


ह] 
ब्‌ य 
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१० 


१५ 
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८२ 


रधीयखयालङ्कारे न्यायङ्सुदचन्द्र [ १मरलयक्षपरि० 


त्वाऽविरोषेऽपि सामान्यमेनोपढभ्ये न विशेपः इत्यमिधातन्यम्‌; विशेषाभावात्‌ । तन्न पराप्य- 
कारित्वं चश्रुपो घटते । न ॒चौप्रप्यकारित्रे सकलारथ्रकाराकलप्रसन्नः योग्यदेशपेश्चणाद्‌ 
अयस्कान्तवत्‌ नहि अयस्कान्तोऽयसोऽग्ाप्रस्याकर्यणे प्रवर्तमानः सर्वस्यायसः तथाविधस्याकषे 
समथः, अगि तु योग्यदेशस्थस्येव । अलन-तिर्क-मन्वादिव अग्रा्तस्यापि छ्यादिराकरपकः सन्‌ 
न सवंस्याकषैको दृष्टः नियतस्यैव यादेः तेनाक्पणोपलम्भात्‌। भवतोऽपि च " चक्षरश्मयो 
लोकोन्तं गत्वा किमिति रूपं न प्रकाशयन्ति, चक्षु संयुक्तसमवायाद्‌ यथा रूपं मकाराय 
तथा गन्धादिकमपिं किमिति न प्रकाशयेत्‌ तत्रापि तस्याविरोपात्‌ १ इति चोये योग्यतैव शरणम्‌। 
यदप (कारकत्वात्‌ इत्युक्तम्‌; तंदपरि मनसा अयस्कान्ताऽखनतिलकमन्वादिना चय- 
कान्तिकम्‌, तस्य कारकत्वेऽपि अ्राप्यकारित्वात्‌ । यदपि ‹ अत्यासन्नाथीऽप्रकाराकल्वात्‌ 
इत्यस्य साध्याविशिष्टत्वमुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; प्रसङ्गसीधनत्वादेतस्य, भरोतादौ हि प्राष्यकारि- 
त्वाऽस्यासन्नार्थप्रकाशकल्रयोः व्याप्य-व्यापकभावसिद्धौ सत्यां परस्य व्यापकाभावेष्टया अल्या- 
सन्नार्थाऽप्रकाश्चकत्वरक्चषणया अनिष्टस्य प्राप्यकारित्वलक्षणन्याप्याभावस्य आपाद्नमातनमेवा- 
नेन विधोयते इति । 
१ “भथ दूषणं सवीध्ाप्तप्रादकत्वं चष्ठ श्रोच्रलक्षणस्य धर्मिण -ग्रसज्यते, तददूषणम्‌ ; अनुमान- 
वाधात्‌ । कथमित्याद-कथं तावदयस्कान्तो न खवैमप्राप्तमय कति इति । न सखवीप्राप्प्राहरं चष घरोतर 
सर्वप्राप्तप्रहणशक्तिदीनत्वात्‌ अयस्कान्तवत्‌। अयस्कान्तो दि भप्राप्तमयो।गह्ाति" "न सर्वमप्राप्तं गाति 
अथवा न सर्वस्वम्राद्याहि चष शरोत्रं इन्द्ियस्वाभाव्यात्‌ । स्फुटाथै अभि० पु० ८८ 1 ““ अप्ाप्यकारिति 
व्यवदहितातिविभकृषटमहणग्रसन्न इतिं चेन्न ; अयस्कान्तेनैव ग्रतयुक्तत्वात्‌ ] अयस्कान्तोपटम्‌ भग्राप्य ले- 
हमाकरषदपि न व्यवहितमाकति नातिविग्रकृम्‌ । ” तच्त्वार्थराण्वा० पु०४८। स्या० रना० ए ३३३। 
रत्नाकराव० पृ० ५७। २-कन्तरं गता कि~भां । ३-मपि प्रका-भ०? व, ज° । ४ ए 


प॑० ७ । ५ ^ तथैव कारणत्वस्य मनसां व्यभिचारिता । मन्त्रेण भुजनागुचाटकादिकरेण वा ॥८८॥'' 
तत्त्वार्थश्छो° प्रु० २३४ । स्था रलाणप्रु० ३३० । “अथ धराप्यकारि चष्ट करणत्वात्‌ वास्यादिपत्‌ दि 
रपे तर्हिं अयस्कान्ताकर्षणोपटेन लेोदाखजिङषटेन व्यभिचार । ” प्रमाणमी° प्रण ३५ | स्या रता” प्र” 
३३० 1 & प° ७७ पं ८ 1 ७ तद्युक्त-भां०। ८ ^ ग्रसदसाधनत्वादेतस्य "2" " प्रमेय ° 
६१ उ० ! ९ साख्य-मैयायिक-वैरोपिक-जमिनीया सवंवदिरिद्धियाणा प्ापयद्ररितवं मन्यन । वीरा 
त्वग्‌-प्राण-रखनानां प्राप्यकारितवं चछ ्ो्रयोरम्राप्यकारित्व स्वीुरवते ! सति 
चष्ुपश्च अग्राप्यद्यसित्वं साधयन्ति । तत्तदूग्रन्थाना सचि दर्थचचाविपय कस्थटानि निघ्न 


० 3}१13%, 





प्राप्यकारित्वं च 
प्रकाराणि वोध्यानि-खाख्यद० सू° १।८७ पुर ६ ० | मुक्ताव धर १ ५६ । न्यायदु° मृ 
पर २४६ । न्यायवा० ध्० ३३, ३७३ । न्यायवा ता० "टी ११६०५२० । न्यावयार2ी” ¶" 
७३ । न्यायमं० प्रु ७३, ४७७ ॥ भरदास्त० कन्द० ° २३ । व्योमवती ट १५०५ ०८९ । ५१ 
दिरणा० पर ७४ । शावरभा० सू १।१।८ पर २१ । मी° इदो परू १५६ । द्रद्गणर्पर प्र ^ ॥ 
परमाणसमु° श्लो २० ध्र ४० । स्फुटा्थभमि० प्र ८41 श्तु दातक् पृ १८६। त्वम ¶० (4 
६८२ । मज्ञा १५ ए २९८ । आवदयक्नि° गा० ५ । विरोधप्िय भार गात २००१० प्र 17, 


¢ 
रुघी० १४] श्रोत्रस्य प्राप्यकारित्समथनम्‌ 


नतु “श्रोत्रादौ हि ° इत्याययुक्तषुक्तम्‌ ; चक्षषोऽप्राष्यकारिष्वे साध्ये श्रोत्रस्य विपक्षताचुप- 


कप्‌ ¢ 
पत्तेः तद्रत्तस्याप्यप्रा्यकारित्वात्‌ । “` चशुःप्रीत्रमनतामग्रा्ाथ- 
'प्रोत्रस्याप्रप्यकारित्वम्‌› 


0 मरका्यकत्वस्‌ `` | ] इत्यभिधानात्‌ । प्राप्यकारिले- 
द चास्य तद्धिपये दूरादिन्यवहारो न स्यात्‌, अस्ति चात्रायम्‌ षरे 
साच्दः  ' निकटे शाब्द › इति व्यवहारोपलमस्भ।त्‌, अतोऽप्राप्यकरारित्वमेवास्योपयन्नम्‌ । तथा च 
प्रयोगः-शब्द स्वभराहकेण असन्निकष्ट एव गृह्यते, दूरादिभ्त्ययग्राह्यत्वात्‌, पादपादिवत्‌ । न 
चासन्निकृष्टस्य शब्दस्य ग्रहणे कथ तत. शरोत्राभिघातः शव्यमिधातव्यम्‌ भसुररूपस्यासन्निकृष्टस्य 
प्रहणेऽपि अतववक्षुपोऽभिघातोपरम्भात्‌ । इयांस्तु विशेष. अन्न तेजस्विताऽभिधातदेतु, शब्दे तु 
तीत्रतेति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ ्रष्द्‌` स्वम्राहकेणासन्निकृष्ट एव गृह्यते › इत्यादि ; तत्र 
पक्षस्याध्यक्षवाधी , कर्णराष्कुल्यन्तःप्रविष्टस्य मशकादिरव्दस्य 
प्रकाशकत्वेन श्रोत्स्य।ध्यक्षतः प्रतीते , अतोऽग्नावनुष्णत्ववत्‌ 
स्वम्राहकेणासन्निङृष्टत्वं शाव्दस्याध्यक्षबाधितम्‌ । देतुश्च गन्धेनोनैकान्तिकः › तस्य स्वम्राहकेण 
सज्रिकृषटस्य प्रहणेऽपि दूरादिभरत्ययभाह्यत्वम्रतीते. । न च तथा प्रतीयमाने गन्धे दूर-निकटादि- 
व्यवहारोऽसिद्ध ; दूरे पद्यगन्ध' निकटे मारुतीगन्ध › इत्यादिव्यवहारस्य रोके सुप्रसिद्धत्वात्‌ 


^ 
तस्तिविधानम्‌- 


किर, दुरादिप्रत्ययम्राह्यत्वं साकारज्ञानपक्षमभ्युपगस्य उच्यते, निराकारज्ञानपक्षं वा ! 
तज्नायपक्षोऽतुपपन्न ¦ स्वज्ञानगतस्य शब्दाकारस्य प्रहणे दूर-निकटग्यवहारानुपपत्ते । यस्य 


तया गा० ३३६-३४० प° १९९ 1 तत्त्वाथभा* व्या० प° ८५1 सवोथैसिद्धि प्र° ५७ राजवा० 
पु०४८। तत्त्वाधेश्लो० प° २२९ । प्रमेयक० प्रु०५९ । न्यायवि० वि० पु° ३९७। सन्मति० री° प° 
५.४० । स्या० रला< प्र ३१८ । रलाकरावण्पु° ५१ । 

१ ““अप्राप्तान्यक्षिमन श्रोत्राणि चरयमन्यया । प्राणादिभि चरिभिस्तुल्यविषयग्रहण मतम्‌ ।” भभि° 
योश १।४३। “व्चश्चु -श्रोत्र-मनेोऽप्राप्तविषयम्‌ उपात्तानुपात्तमदादेतु शव्द इति सिद्धान्तात्‌, तत्त्वस ° 
१०० ६०३। स्या० रता०प्र ०३३३ । “चष श्रोत्र मनसाम्‌ अप्राप्ता्थस्ारित्वम्‌”” सन्मति° री° पु ५४५। 
२ भास्वर-भा०। ३ ““हयास्तु विरोषप अच्र तेजस्विता अभिघातहेतु शब्दे तु तीव्रता] स्या० रन्ना° प्रर 
३३३ । श-वाध ० । “वि्रङृष्टश ब्दग्रहणे च स्वकणैतान्तविलगन्मदाक्शब्दो नोपलभ्येत ।'» तत्त्वार्थ 
राजवा० ए° ४८1 “'ञप्राप्यकारित्वे श्रोत्रस्य चक्छुप इव अत्यासन्नविपयपरकाशक्त्व न स्यात्‌ इति मदाका- 
दिब्दस्य प्राप्तस्य प्रत्यद्धत प्रकादाक्त्वेन प्रतीयमानस्य अप्राप्ाथंप्ररादाक्त्व तस्य अभ्यक्षवाधितम्‌ अम 
सदप्णत्ववत्‌ | खन्मति° टी° प° ५८५ । स्या० रला० ए० ३३४ । ५ “दूर जिघ्राम्यदह्‌ गन्धमिति 
स्यवहतीक्षणात्‌ । घ्राणस्याप्राप्यकारित्वप्रखक्तिररि्टानित । ९> ॥* तत्वार्थ सला० प° २३५ । स्या 
रत्वा० ए ३.“ । रलादराद० धर° “९ । ६ “यत खाकारत्नानपञ्चे अनाकारज्नानपक्ने वायमभ्युपगम 


राते दाच्यम्‌ ।! सन्मति टीन्प॒० ५“. स्यात रन्ना< प ३३८ '~स्य प्रह॒-भा०। 


८२ 


१० 


१५ 


५ 


लधीयस्नयालङ्कारे न्याय्ुमुदचन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि० 


दि निराकारं ज्ञानं भित्रदेशमरथ वेत्ति तस्य शं ररम › इदं निकटम्‌? इति वक्त युक्तम्‌ । साकार. 
८ राद न वोन अवेद्य चन दू रादिव्यवदारो युक्त , न न्धस्य 

र निकट वा › इति व्यवहारस्तात्तिकोऽस्तिःयच वेदं ज्ञानस्य स्वाक्रारमात्रम्‌ न ह्रादि, 
ज्ञानस्वरूपादभिन्नवात्‌ । नहि ज्ञानस्य स्वरूपं खखाद्यो वा ॒ज्ञानादभिन्नाः तीयमाना 
दूरादिव्यवहारभाजः प्रतीयन्ते, सर्वत्र आसन्नव्यवहारोच्ेदपसङ्गात्‌ । अथाजापि आकाग- 
धायकस्य दू रादितवाद्‌ दूरादिव्यवहारः; व्यगरसतिं तद््रा्यकारिचग्रसाधनमयास, कर्णशप्तु- 
लिप्रविष्रराब्दमहणेऽपि दूरादिन्यवहारस्य तन्मूलकारणदूरादवेनोपपद्यमानलान्‌ । दश्यते हि 
गन्धस्य घ्राणेन्दियसन्निषटस्य ग्रहणेऽपि तन्मूरकारणदूरादिवेन "दूरे पद्यगन्ध. इत्यादि- 
व्यवहारः । 

किच्च, स्वरूपत एव शब्दो दूरादि्वभावः, दूरादिकारणप्रमवतवात्‌ , दूरादिदेगादागत- 

स्वात्‌; दूरादिदेशे स्थि्तत्वाद्वा ¢ न तावस्सरूपतः; निकटस्यापि तथाव्यवदारप्रस्गान्‌ । दू रा- 
दिकारणम्रभवत्वेन चास्य दरादिव्यवदाराहेतरे नात. स्वगराहकेणासन्नृष्टम्य प्रहणसिद्धि , 
गन्धेनानैकान्तिकत्वप्रतिपादनात्‌ । अथ दूरादिदेशादागतत्वात्‌ शब्दस्य दूराद्रिवम , युक्तमिदं 
तथैवास्य तद्रूपतोपपत्तगन्धादिवत » दूरादिशरदशादागतो हि गन्ध. शाब्दो वा स्ेन्ियसनिरपेण 
प्रतीयमानोऽपि योग्यताविशेपवदयात्‌ सन्निकृष्ट-विग्रकृष्टतया प्रतीयते । 

दू रादिदेशे स्थितत्वा्त तस्य दूरादितरे “स्वोत्त्तिदेगस्था एव शाब्दा. श्रत्रगदन्ते नव 
गता › इत्यभ्युपगतं स्यात्‌। तथा च यो निवोते दरसन मनागपि न शरूयते शब्दः सोशल 
वाते कथं श्रूयेत ९ यच्च आसन्ने श्रयते स एव प्रतिवाते कस्मात्तेनं न श्रूयते, तद्ातेन श्रोत्रा 
भिघातात्‌ , शब्दस्य नारितत्वाद्वा १ यदि ्रोत्राभिवातात्‌ तर्हिं निवातप्देणस्मेन श्रूयताम । 
न च तस्मदेशे असता गब्दश्रदेश एव सतोऽनेन तदभिघ्ातो युक्त ; पव॑ते प्रञ्लिताभ्भिना 
महानसे अन्नपाकप्रसङ्गात्‌ । शब्दस्य नाशिते तु यस्याप्यसीौ `वोतोऽुक्रूल तेनापि न श्रुयन 
अविशेपात्‌ । तं प्रति तेनास्य प्ररणे तच्छोतरेण प्राप्तोऽसौ गृदयते इति सिद्मस्य परायकारितम्‌ । 
यदि च स्वोसत्तिदेदा एव सर्वे शब्दा वियिन कथ तर्हिं नटिकादिशव्दस्य मर्यादिदाव्द्य 
च कर्णराप्ुिगूहपपूरणेन प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ¶ कयं वा धव्गृादौ प्रनिगव्दनम ? न दि 
रो्ठादयः कोसंवौतराऽसंखषटाः शव्टयुपजनयन्त, प्रतीयन्ते । यदि च म्बोसततदेम् ण्व अगदी 


१ निकटाकारं वर, ज । २ ज्ञानाभिन्ना वण ज | ई स्वम्वद्धरत आ व, 1 | 
श्र-स्वरूपतां आ०, व ०, जत । “दि स्वमावत एवास्य दुरन्वादित्वात्‌ , दुरादिकारणव्रभव्रत्वातु ,दगु24 
६, 


स्थितत्वादया २, स्या रन्नान धू* ३३५ । ५ यदिच स्व(्पत्तिदेदास्य एव कव्य शातरण मृगान नाप 
तिं कथम्‌ भदुवाने शब्दस्य तलयोत्पनिकस्थेव श्रवणम्‌ .्रतिवानिऽधवणम्‌ , मन्दवाने सना श्रवणमव( ४" 
६ । ६ -गन्तव्यं भा । ८-न्ननमण्व भार! <नण्व जा । ५ 


सन्मति त° धर० १५ ६ 


[श्‌ न त्रान नत्र र ग्र त ५2 ~प] दग 9, 79, **~ + 
न ¢ ~-ता तम त्र, 4 | ¢ ¢ > ऽन ऽन 6 0 ग । ८ । 9 

श्रुसत सत वत) ० | ८ त्‌ । + > 

श्र ^ 


त्‌ ¢ 
रघी० १,४ | श्रोत्रस्य प्राप्यकारित्वसमथनम्‌ 


गृ्येत तदा तत्रसयै्ेर्यादिशव्दैमद्भि. अस्पीयसोऽपि मशकादिशब्दस्यानभिभवाद्‌ अनाकुलमेव 
महणं स्यात्‌ । ये स्वोयत्तिदेरास्था एवेन्द्रियेणासन्निङृ्टा गृह्यन्ते न तेषामन्योन्यं महद्धिरस्पीय- 
सामप्यभिमव यथा पर्वतपादपादीनाम्‌ , सोखत्तिदेशस्था एवेन्द्रियेणाऽसन्निङ्ृष्टा गृह्यन्ते च 
शब्दा इति । नवु दूरदेशवर्तिनां पवत पादपादीनभिभूय आत्मानमेनोपदशेयति, अत. साध्य- 
विकलो दृष्टान्त , इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; थतस्तेषां देशविभ्रकृष्टतया तदू प्रहणाऽयोग्यत्वाद्‌ अप्रति- 
भास नाभिभवात्‌, मश कादिशव्दोनां तु अविप्ररृष्टानामपि भेयोदिरष्यैरभिभवोऽस्ति अतो न 
तेपां स्वोसत्तिदेशस्थ।नामेव ग्रहणम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ -तच्छैव्दै श्रोत्राभिघातात्‌ तेामग्रहणम्‌ यथा भासुररूपेण चक्षुपोऽभिघातात्‌ 
सूष्मामरहणम्‌ इति; तदप्ययुक्तम्‌ ; दृष्टान्तदाछन्तिकयेर्वेपम्यात्‌ , दिवाकरकरा हि मासुररूपात्‌ 
प्रतिनिवत्यं चक्षुपाभिसम्बद्धयमानास्तस्य अभिघातदेतवो दृष्टाः अतीत्रालोके तदभिघोतादष्े 
नचात्र तथाविध किञ्चिदस्ति यत्‌ शब्दात्‌ परतिनिवत््यं तदभिघातकारणं स्यात्‌ । वायु स्यात्‌ 
इति चेत्‌, निवोते तर्हिं न स्यात्तद्श्रवणम्‌ श्रोत्राभिघातकारणाऽभावात्‌ , दृश्यते चार्नीपि 
सेयौदिकोखादले अल्पीयसोऽग्रहणम्‌ , अतोऽन्योन्यदेशोपसपणेन अनल्पैरल्पशव्दानामभिभवेऽ 
भ्युपगन्तव्य । तथा च दूरदेशागमनविरिष्टत्वादेव अस्य गन्धादिवद्‌ दूरत्वं सिद्धम्‌ , न पुन 
स्वोसत्तिदेशस्थानामपि देङगतदूरत्वोपचारात्‌ › अन्यथा सखिता तसपरतिपत्ति. स्यात्‌ माणवकेऽ 
निपरेतिपचचिवत्‌ । कथ वा तत्‌ श्रोत्रस्याभ्राप्यकारित्वं प्रसाधयेत्‌ उपचरितस्याऽप्रसाधकलतवात्‌ ¢ 
न हि माणवकेऽग्नितमुपचरितं दादादिकायं प्रसाधयति । 
क्रिच्च, देशापेक्षया यद्‌ दूरत्वं शब्दस्य तत्‌ कि देशग्रहणे सति स्यात्‌, असति वा ¢ न 
तावदसति, विशेषणत्वान्‌, यद्‌ विरोषणं तद्‌ गृहीतमेव विरोभ्ये विरिटप्रतिपत्तिनिमित्तम्‌ यथा 
दण्डादि, विशेषणच्च शब्दस्य दूरादिप्रतिपत्तो देश इति । तथा, शब्दे दूरादिपरत्ययो दूरदेश।दि- 
मरहणे सत्येव भवति तत्सापेषदू रादिप्रत्ययत्वात्‌, यस्तत्सापेक्षदूरादिम्रत्ययः स तद्ग्रहणे सस्येव 
भवति यथा पापादौ दूरादिप्रत्यय , तत्सापेक्दूरादिपरत्ययश्चायम्‌ , तस्मात्तदू्रहणे स्येव भव- 
तीति । सुप्रसिद्धो हि दूरासन्नपादपादौ चक्षुषा दूरासन्नदेशमरहणे स्येव दूरासन्नव्यवदहार , 
अत॒ रशब्देऽप्यसो तदप्रदणे सत्येव इप्यताम्‌। तेय्टौ च ऊुतस्तदूग्रहणम्‌-किं श्रोत्रात्‌ , 
अन्यतो वा ? यदि "शरो्रात्‌; देशस्यापि शब्दत्वप्रसङ्ध. तत्छक्षणत्वात्तस्य । इन्दरियान्तरेण 
तत्प्रत्तिपत्तौ साङ्गस्याभावात्‌ न देयापेक्षया ‹ दूर शाब्द › इति प्रतीति" स्यात्‌ । न हि देवदत्त- 
गृही तदूरदेशापेक्चया यज्ञदत्तस्य (दूर ब्द › इति प्रती तिचा । अथ इन्द्रियद्रयानुभवानन्तर- 
९-ना विप्र-भा० \ २० ८३ १० ५1३ भेयादिदाव्दै 1 मदादादिदाव्दानाम्‌ 1 ५ 0 
नाले तदभिषाताऽ्दष्टे स्या० रला० ० ३३० । ६ निवेतिऽपे । ५-म्रतीतिवत्‌ भा० । ८-स्य 
परा-भा० 1 ५ तदिषटौ भा 1 ६० “दिष्दे्ाना शटतिविषयता त्रि नो युक्त । युक्तस्वे वा भवति 


न= वेय प्वानर्पत्वमेषाम्‌ ॥ ८ ॥' रलारराव< ए ६० 1 
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१ ५ 
शशिनि, विकसज्ञाने तथाप्रतीतेरयमदोप ; तरह र्व दूरादिरदितस्य अतीति; पुनस्तरतषितस्यः 
इति क्रमेण तस्मतीतिः स्यात्‌, न चैवम, प्रथममेव दू रत्वादित्रिजिष्टस्यास्य प्रतीते. । ततो गति- 
परिणतस्य स्वयं दूरादिपत्यययोग्यताविरिष्रस्य गन्धस्येव रब्दध्वापि दूरादित्यगोचरलं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ ;इति सिद्धं प्राप्यकारितंशरोत्रस्य+कथमन्यथा तद्धिपये देणारिसनदेह. स्याद्‌ स्यवन्‌ ? 
यथैव हि रूपे प्रतीयमाने “किमस्मिन्‌ देशे रूपमेतत्‌ प्रत्तिभाति अन्यस्मिन्‌ वा, । द्रिभि 
अन्यस्यां वा" इति न सन्देहः, नियतदिग्देगतयैव अस्य अ्राप्यकारिणिन्धियेण मरतिपत्तिसंमवात्‌ , 
तथा अत्राप्यसौ न स्यात्‌ , अस्ति चात्रसन्देद्‌ः-'किमन्तः गब्दोऽयं जात, वहिवाः परान्यां परिभि 
अन्यस्यां वा' इति । अथ देशादिसन्देदात्‌ तत्रेवं सन्देहः तर्हिं गन्धोऽयप्राप्न एव गृह्यतां देगापरि- 
सन्देदादेवाश्नापि सन्देदसंभवात्‌। अथ अतो प्राणव्िकारदशेनात्‌ प्राप्तोऽसौ प्रतीयते, तदरेत- 
च्छव्देऽपि समम्‌ › श्रोत्रविकारस्य वाधियदि' शब्दात्‌ प्रतीतेः । तस्माद्‌ इन्टियानिन्दियाभ्या- 
मन्यस्य गौणप्रलयक्षं परव्यसाधारर॑णकारणत्ाुपपत्तेः स्तम -“साव्यवहारिकमिनद्धियानिन्धिय- 
प्रत्यक्षम्‌! इति। 
मुख्यमिदानीं पररूपयति-श्ुख्यम्‌ अधानम्‌ (प्वयक्नम्‌ ' इत्ययुवतेते । क तत्‌ ? इत्यादू- 
अतीच्धियज्ञानम्‌ अवधि-मनःपयंय-केवटाख्यम्‌ । 
ननु च अतीन्द्रियज्ञानस्य तदतो वा सदुपलम्भकप्रमाणपश्चकगोचरातिक्रान्ततया अभाव- 
। वि प्रमाणक्रवरीकृत विग्रहत्वं तोऽस्याऽसच्वान्‌ कस्य मुख्यप्रयक्षत। 
1 "तस्क प्रसाभ्येत १ न च तदतिक्रान्तताऽम्याऽसिद्धा, अतीन्धिया^ 
€+ वेदिविपयस्य अध्यश्चादीनां मध्ये कस्यचिदपि प्रमाणम्ग्राऽमभ- 
वात्‌। तथादि-न तावतपर््यक्चं तद्धिपयम्‌ ; प्रतिनियतसूपादिगोचरचारित्वात्तस्य । रिश्च, स्वरे 
वतमाने चार्य परत्यक्षं प्रवर्तते, न चाशेपार्थत्ेदौ चक्षुरादीन्दरियेण सम्बद्धो वत॑मानश्च, ततक॑- 
ततप्रभवप्रत्यत्ते प्रतिभासेत ? नाप्यनुमानं तद्विषयम्‌; तद्धि छि्गटिद्गिनोरविनामावग्रहण 
सति प्रवर्तते, न च सर्व॑ज्ञेनाविनाभूतं किञ्चिस्िङ्गमुपरम्यते । तद्धि कार्यं वा स्यातः म्यभावो 
वा ? न तीवत्कायम; विग्रकर्पिणा सर्वज्ञेन सह कम्यचित्‌ कार्यं कारणभावाऽमिद्धे › प्र्यशनानु- 





१- निर्विकल्प ~ आ०, व°, ज० 1 २ त्रैव व०,ज० । ई प्रत्यसाधारणत्वालु- आ० । भात्रष्य 


अग्राप्यकारित्वसमर्थनम्‌-स्फुटा्थ अभि० प्र ८७ । चतु शतक प्रु १९१ । तत्त्व्म° शन २५१० 
०५२८ तथा २१७४-२ १५५ । इत्यादौ, खण्टनम-मीमाताश्रे" अवि” & प्र १८६ तथा ९० । 
शाघ्द° १।१।६ पू १५० । न्यायम° पृ २१६॥ तच्चा्रा० घर 4८ । ५ (1 1 
२३५ । सन्मति० टी° ध्र ५४५ । स्या० रत्रा एण 3३ । रतनाक्राव० ° ५" ^ 
-तोऽसत्वा-म० । ५ कम्य प्रत्य-भा० । & ““सवजना टययने तावन्नदानीमम्मदाषान्‌ (9 
करणवच्छक्तथा न चासदितिकत्पना ॥ ११५४ ॥,; मीमा द्राण सू? >, परृ० ८१॥। गयत 2८14 
तावन्नेदानीमम्मदादिभि । द्रो न चैक्दैयोन्निदिद्र वा येपनुमापयेन ॥ 31८: ॥"' त" । 
७ “नापि कार्यम्‌ , प्रत्यसानुपरम्भखावनत्वात्‌ कार्यकारणमावन्य, विद्रा नेन स्ट 


दारय दारणमावाऽसिद्धे 1” तच्वखन प. प्रु ८35 1 £ वचिप्रकपण भार ॥ 


भि 


रुघी० १४] सवज्ञतववाद्‌. 


पलम्भसाधनतरात्तस्य । नापिंस्वभावः; अशेषवेदिनोऽप्रयक्षत्वे तदव्यतिरेकिणः स्वभावस्य प्रसि- 
पत्तमरक्त.1 आर्मोऽपि नित्यः, अनित्यो व सरवज्ञसद्धावावेदकः स्यात्‌ १ न तावन्नित्यः; तसरति- 
पादकस्य नित्यस्यागमस्यैवाऽखंभवात्‌। हिरण्यगर्भ मरकत्य स सर्वकत्‌ स लोकविद्‌" ( | 
इत्यादेरप्यागमस्य कमार्थवा्दृविधायकतेन अरोपन्ञविधायकत्वालुपपत्तेः, अनादेशागमस्यादि- 
मत्सरयञप्रतिपादनविरोधात्‌। अनित्योऽप्यागसः-सवेक्ञप्रणीतः, असर्वज्ञप्रणीतो वा तस्रतिपा- 
द्कः स्यात्‌ १ पथमपत्ते अन्योन्योश्रयः-सवंज्ञसिद्धौ हि तस्मणीतव्वेनागमस्य प्रामाण्यसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ चातः सरवकञसिद्धिरिति ! अस्व प्रणीतस्य चागसस्य अप्रसाणभूतत्वात्‌ कथं ततस्त- 
सतिपत्तिः १ तथामूतादप्यतस्तत्मतिपत्तौ स्वर्वचनादेव तत्मतिपत्तिः किन्त स्यादविशोपात्‌ ! 
नद्यनासादितप्रमाणभावस्याऽन्यवा्यस्य स्ववचनात्‌ कथिद्धिशेषोऽस्ति। तन्नागमतोऽपि तसरति- 
पत्तिः । नाप्युपैमानात्‌ ; तस्य सदृशपदा्ग्रहणनान्तरीयकलवात्‌ , गोसरृशषगवयग्रहणनान्तरीयक- 
गवायुपसानवत्‌ ! न चाशेपज्ञसदशः कश्चिज्नगति प्रतीतः, तद्प्रती्ौ तत्सादश्यम्रतीतेरुपपततः । 
प्रयोगः-यस्य सदराम्रहणं नास्ति स नोपमानविषयः यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, नास्ति च सरश- 
ग्रहणं सर्व्ञस्येति । नाप्यथार्षत्तितस्तस्सिद्धिः; सवज्ञसद्धावसन्तरेणानुपपयमानस्य षटूप्रमाण- 


९ ^“ स्वभावोऽपि हेतुनं खवेदरिन सत्तां खाधयति तदप्त्यक्षत्वे स्वभावस्य तदन्यतिरेकिणो गरदीतु- 


मशक्यत्वात्‌ (> तत्त्वसं° पं० पु० ८३११ २ “न चागसेन सर्व तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । नरान्तर- 
परणीतस्य प्रामाण्यं चम्यते कथम्‌ ॥ ११८ ॥ न चाप्येवं परो नित्यः शक्यो रव्धुमिहामम । नित्यशचेदर्भ- 


4 
वादत्द तत्परे 


वादत्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥११९॥) °” “नन्वस््येव ' सव॑ज्ञ सैविद्‌ › इत्यादिरत आह नित्यश्च" इति 1 
किमित्यथेवादत्वेम्‌ अत आद-^तत्परे इति 1 अनित्यस्य विम्रहवत पुरुषस्य सर्वज्ञत्वं परतिपादयन्नागमोपि 
अनित्य स्यादिति 1” मीमा० शछो° टी ए ८२1 “न चागमविधिः कथिन्नित्य. स्व॑न्नवोधक 1 
छृतरिमेण त्वसत्येन घ कथं भतिपायते ॥३१८७॥* तत्त्वसं° घु ८३१1 ३ “ख सर्ववित्‌ ख लोकवित्‌ 
इत्यादे दिरण्यगभं सर्वज्ञ. इत्यादेश्च आगमस्य 1” तत््वार्थले° प्र° ४५] ^“ हिरण्यगर्भं भर्ृत्य सर्वज्ञ.” 
उन्मत्ि° टी° प ४६ । स्या रलः०, प° ३६४ शाखवा० टी प° ४९ पू० । कृ° सर्यज्ञसि० 
प° १३३ 1 ४ ““स्तुतिनिन्दापरङ्ृतिपुराकल्प अथैवाद्‌. 1» न्यायस्‌ २।१।६४ 1 "विधे फलवाद्‌- 


लक्षणा या भरा खा स्तुतिः उम्प्रत्ययाधा ` अनिष्टफलवादो निन्दा वर्जनाथा `" “ˆ ` अन्यकतृकस्य व्याहतस्य 
विधेवाद उ ५ [4 ^~ ~ 
बेधवाद्‌ परति ` ˆ ` एेतिद्यसमाचरितो विधि पुराक्त्प इति 1" न्यायभा० प° १५६ । “"प्राशस्त्य- 


निन्दान्यतरपरं वाक््यमर्थवाद्‌ । अर्थसं० प्र १२३ 1 ५ “सथ तद चनेनैव खर्दज्ञोऽन्यै. प्रतीयते । 

क्स्प्येत क्य सिदि सन्योन्याश्रययोस्तयो ॥ ३१८८ ॥ सर्वजोक्ततया वाक्यं सत्य तेन तदस्तिता 1 

क्यं तदुभय षिदपेत्‌ सिदनूान्तरा्ते ॥ ३१८९ ॥° तत्तवं ° 1 ६ “असर्वप्रणीतात्तु वचनान्नूल- 

दर्थितात्‌ । सर्वल्नमवगच्छन्त स्ववाक्यात्‌ किंप्न जानते ॥ ३१९० 12 तत्त्वम ० । ७ ^ सर्वस्नसटदा 

रश्िद्‌ यदि द्द्देत खम्पति 1 तदा गम्येत ख्व्तखद्धाव उपमावलात्‌ ॥ ३२१५ ॥» तंत्त्वसं० पु० ८३८ | 

८ “उपदेशो रि इददेषमाधर्मादिनोचर ! न्यया नोपपरत सार्वश्यं यदि नो भवेत्‌ ॥३२१७॥ भरत्य- 
+ 


सगदो ~> सर्पः -तपादद्ध ्ापत्तयैव 1१ ~>, सर्व वमि ज [4 [व्‌ 
दो निपिद्धेपि खबेज्तपरतिपादके। ञथोपत्त्यैव खवह्मित्यं य॒ प्रतिपयते ॥३२१८१० तत्सं एु० ८३८ । 


५ 


१० 


८८ 


१२ 


९५ 


रषीयसखयालङ्करे न्यायङ्कुद्चन् [ १ प्रव्यक्षपरि० 


भमितस्य कस्यचिदप्य्स्याऽसंमवात्‌ । न च धमाचुपदेशाकरणान्यथाुपपत्तदादीना सर्व 
तासिद्धिभैविष्यतीत्यभिधाततन्यम्‌ ; तेपां तटुपदेशकरणस्य व्यामोहारैव उपपत्तेः  द्िमो ४ 
देशः-व्यामोहपू्वकः, सम्यंगज्ञानपूवंकश्च । तत्र न्यामोदपू्वंको यथा सनोपठत्वा्थोपदेल. । 
सम्यग््ञानपूवैको यथा मन्वादीनां सकलाधज्ञानोद्यवेदभूलो धर्मायशेपा्थोपदेशः। ते हि निखि 
समदायज्ञानोपिदतेवदाद्‌ आभिभूतविङुद्धयोधाः धमायशेपपदार्थसार्भमुपदिमन्ति न पुन- 
बुद्धादयः, अन्यथा मन्वादयुषदे शवत्‌ तदटुपदरेखोऽपि व्रयीविद्धिराश्रयेत्, न चासं तैराभिर्ः, अतो 
व्यामोदादेवासी तद्धिपयस्तैः कृतः इत्यवसीयते । ततः सिद्धं सर्वज्ञस्य सदुपलम्मकपरमाण- 
पच्चकगोचरातिकान्तसम्‌ । तच्च सिद्धचदभावप्रमाणक्वलीकत विहतं साधयति, तदपि अस- 
त्वम्‌ । अतः सवक्षस्य भाकाररङ्रोशयप्रख्यतां प्राप्त्वात्‌ कस्यारोपक्ञता परर््येत १ 


। अस्तुवा सदः ; तथाप्यसौ समस्तमतीततकालादिपरिगतं वसु स्न सेन स्पेण परति- 
पद्यते, कं वा. बतेमानतयैवं १ प्रथमपक्ते तज्ज्ञानस्य प्रत्य्चतानुपपत्ति, अवतेमानवस्तुविपयत्वात्‌, 
यदवतंमानवस्तुविषयं न तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ यथा स्मरणादि, अवतंमानवस्तुविपयथ्च अतीताऽना- 
गता्थविषयतया सर्वज्ञ्ञानमिति । द्ितीयपक्ते तु तज्ज्ञानस्य भरान्तचप्रसङ्ग.; अन्यथासथितम्या- 
थस्य अन्यथाल्ेन प्रादकत्वात्‌ । यद्न्यथास्थितस्यार्थस्यान्यथातेन प्राहकं तद्‌ भन्तम्‌ यथां 
्विचन््रादिज्ञानम्‌) अन्यथास्थितस्य अतीतानागतकाटस्याथेस्य वतमानतया प्राहकन्च सर्वञ- 
ज्ञानमिति । 

, किच्च, इदभिदानीमिदह सतत्‌? इत्यस्यां संबिदि चस्तुसत्तावत्‌ तसराक्‌-प्रवं साभावौ प्रतिभा- 
सेते, न वा † यदि प्रतिभासेते; तदा युगपत्‌, क्रमेण चा ¢ युगपत्‌; तर्दि तद्रैवास्यायुयन्र- 
प्र्वस्तव्यपदेशप्रसद्धाद युगपल्जन्म-मरणादिव्यपदेशप्रसङ्गः, यद्‌ येन सवख्पेण प्रतिभामते 
तत्तेन स्यपदिश्यरते यथा नीलं नीठतया, सत्व-प्राक्‌ परध्व साभावरूपतया प्रतिभासते च अरेष- 
््याऽरोषं वसिति । तथा च प्रिनियतारथस्वरूपपरतीतेरमावात्‌ संव्यवस्थिताऽम्य सर्व॑ततता। 








१ “उपदेशो हि बुद्धादेरन्यवप्युपपयते । स्वपरादिदव्यामोदात्‌ वेदाचावितय श्रुतान्‌ ॥ ३२२० ॥ 
ये हि तावदवेदन्ञास्तेया वेदादसं मव । उपदेशः कृनोऽतस्तैव्यामोहादेव केवलात्‌ ॥३२२५॥ य ठ मन्ादय 
सिद्धाः प्राधान्येन चमीविदाम्‌ । त्रयीविदाधिततम्नन्वास्ते वेदश्रभवेत्तय ॥३२२८॥१ तच्छस० । क 
जुखामाख्या त्रयो वेदा त्रयी भण्यन्ते, ता विदन्तीति त्रयौचिदो व्राह्मण उच्यन्ते ।* त्यम प० प“ 
८४० । “स्या चक्‌ सामयजुषी इति वेदास््रयस्रयी” इत्यमर । २ मर्वत्नान-मा० । ३-त व्यामा- 
भा० । -ज्ञस्य प्रमा-मा०,व०,ज० । ५-तवैव वा आ । ६ “युगवत्परिपायवा वा सवं रस्याय । 
जानन्‌ यथा यधान वा दाक्तया वेप्येत सर्वत्रेत्‌ ॥ ३२५८ ॥ युगपच्दुच्युनयाद्िम्व नावन पर्दा नाम्‌ 1 
ञानं शैकयिया द भिचा वा गतय कवित्‌ ।॥ ३२८८९ ॥ भत भवद्‌ भविष्य व्तरनत्तं मेण । 
ग्रलयेर दाक्रनुयाद्‌, वोद वत्सरा शत्तरवि ॥२२५०॥ ° दत्यादिद्यरि स्रमि तत्वर्ःप्रदश्चग (पः ८“) 
खामर-यद्चरयो सवेनदूयफ सतम्‌ उपम्वातरयति । ५ तत्तदरव भा० । € -मान्यते भा । 


€ ४ 


ठन्न युगखतीति, 1 नापि क्रमेण; अतीतानागताथोनां परिसमाप्यभावतः तच्छञानस्याप्यपरि" 
समाः सरवजञतवाऽयोगात्‌ । अथ वस्तुसत्तावत्‌ तौ न प्रतिभासेते; तदा कथमसौ सवेन 
स्योदिति ? 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-सदुपटस्यकश्रमाणपच्चकगोचरातिक्रान्ततयाऽसत्त्वम- 
तीन्द्रियज्ञानस्य तद्वतो वा; तत्र तदतिक्रान्तता तावत्तस्य 
तरनु असिद्धा; रत्सद्धावावेदकस्यालुमानप्रमाणस्य सद्धावात्‌ इति । 
समनस - 1 १, #रि 
एतत्‌ "तत्‌' इस्यादिना दशयति-तद्‌ अतीन्दरियज्ानम्‌, असिति) 
सुनिथिताऽसंभवटूप्ाधकभपाण्वात्‌ सुखादिवद्‌ इति । न तावदाश्रयासिद्धोऽयं हेतु धर्मिणो 
देवुभरयोगात्‌ पूवः कुतम्चिखमापादप्रसिद्धेरिव्यभिधातन्यम्‌ ; विकस्पप्रसादात्तस्य प्रसिद्धेः । 
स॑ दि कथित्तरथाऽगोचसो. स्ति यन्न क्रमेत सवत्राप्रतिहतपरवरृ्तितवात्तप्य । न खलु बन्ह्यायनु- 
मानेऽपि पवेतादेधंर्मिणो विक्रस्पादन्यतः सिद्धिः इत्यप्रे वक्ष्यते । नापि स्वरूपसिद्धः ; तद्वा- 
धकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्याऽसंभवात्‌। अतीन्द्रियाथेदर्दिनो हि बाधकं प्रमाणं प्रदयक्षम्‌ , 
अनुमानादि,) अभावो वा स्यात्‌ ¶ यदि प्रत्यक्षम्‌ ; तत्‌ कि कचित्‌ कदाचित्तदभावं प्रसाधयेत्‌ , 
सवत्र सवेदा वा ९ प्रथमपक्ते सिद्धसाधनम्‌ , नहि सर्वत्र स्वंदा तत्सद्धावोऽस्माभिः प्रतिजातः। 
द्वितीयपत्े तु अतीन्द्रियभत्यक्षमन्तरेण सवत्र सवदाऽतीन्द्रियज्ञानाऽभावाऽसिद्धिः इत्यवेदयति- 
“यावत्‌ इत्यादिना । यावज्जेयं सकं जेयं व्याभरोति विषयीकरोव्येवं शीरं" यज्‌ ज्ञानं तेन 
रदिता शल्या या सक्र पुरुपपरिपत्‌ तस्या. परिज्ञानस्य तदन्तरेण अतीन्द्रियज्ञानमन्त- 
रेण असुपपत्तेः , "तदस्ति इत्यभिसम्बन्ध. । न खलु प्रादेरिकेन्दरियजज्ञानेन सर्वत्र सर्वदः 
सवद्दिनोऽभाव. कन्तु शक्यः तस्यौतद्टिषयत्वात्‌ +यदू यद्विषयं न भवति न रतत विपरीत- 
धमेस्य वाकम यथा शाव्दाऽविपयं "वचाश्ुषं ज्ञानं तद्श्राबणलस्य, सकल्देगकालवर्तिपुरुपपरि- 
पद्विपयच्च प्रादेदिकमिन्द्रियप्रभवं ज्ञानमिति । 
नलु ने प्रवतेमानं प्तय स्वैदिनो वाधकम्‌ राढ प्रावणलप्रतयक्षमिवाऽश्रावणत्वस्य,किन्तु 


१-पत्तस-मा० । २ अनयव मद्या निन्नमन्येपु छत स्व॑ज्ञविपय पूर्वपक्ष -तत््वस° प° ८३० 1 
भाप्तप०पू ०५३ । लष्टसह्‌ णप ०४५ । दाखवात्ता० प्र ०५९ उ ० । प्रमेयक० प ६८ प° । सन्मति० २ी° 


शु ४३ । न्यायविर विण परर ५५३ । स्या० रता० प° ३६३ । प्रमेयरत० पर ५२ । वृहत्सर्व्॑तचे° 


० १३० | दषु ८६ प १५। ¢ प्रमाणाग्रमाणसाधारणौ दान्दी अतीति विकल्प तस्य । ५ “न 
र न्स्वनावस्य कथिदगोचरोस्ति यन्न क्रमेत 1” जण्दा० अणटयट्‌° पर* ४९] ६-लप्ने-भा०। ५-्ट 


नता-जा० | ८ सक्दपु-ञा०, व०, ज०। तद्‌ विपयघ्वात तद्धिपरीन- 
त । ष पु-।०, व०, ज० । ९ तस्य तद्विषयत्वात्‌ भा० । १० ठ 

भा०। ११-च्ुपं चिज्ञा-व०, ज° । चा्ुपविज्ञा-भा० । १२८ कवं प्रत्यन्ते परवर्पमानभन।; 
नाभयति सृति त्रम 1 पिति ? निव्तमानम 1" तरवरा० पंण प्र ८४८ । प्रमेयकःन^ १, ५५ उ, | 
न्न्मतिण री पृ ८५ । स्या० रना प्रः ३८१॥ 
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र्थीयस्रयालङ्कारे न्यायङ्कुद्‌ चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


निवतसानम्‌ , यत्र हि प्रक्षस्य निृत्तिः तस्य अभावोऽवसीयते यथा जग ह्स्ययत् तु प्रत्त 
तस्य सद्भावः यथा रूपादेः) न चातीन्दियाथदर्भिविपयं सप्रऽपि मरतयपन प्रवृत्तम्‌ , अतस्ततनितत्ते- 
स्तस्याप्यभावीऽवसीयतत तद्प्यतुपपन्म्‌ ; यतो यदि वस्तुनः प्रक्ष कारणं व्यापकं बा सात 
तदा तननिव्रसी वस्तुनोऽपि निधर्तिः स्यात , नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । कारणस्य हि वहयारेनि्त्तौ 
कायस्य भूमादेनिटृततिद्ा, व्यापकस्य च वृ्षत्वदिरनि्रत्तौ व्याप्यस्य यिगपालेनितरत्त. । 
न चाथस्य म्यक्षं कारणम्‌ तद्मावेऽपि तद्धावात्‌ ! यद्‌ यद्मावेऽपि भवतति न तत्तस्य कारणम्‌ 
यथा गोरभावेऽपि भवन्नद्यो न गोकारणकः) देजादिव्यवधाने असव्यपि अवाणयिप्रत्यत्ते मवति 
चाथ इति ! नापि व्यापकम्‌ ; तननिवृत्तावप्यनिवर्तमानत्वात्‌ । यत्नङरं्तावपि यन्न निवर्तते न 
तत्तस्य ग्यापकम्‌ यथा निवतेमानेऽपि कुस्भेऽनिवव॑मानसय स्तम्भस्य न कुम व्यापक", निवर्त- 
माभेऽपि म्यक न निवतेते च देशचादिविप्कृषटोऽये इति । न वाऽकारणाऽव्यापकमूतसास 
निवरत्तौ अकायांऽव्यापकभूतस्यर्थस्य न्टित्तिर्युं्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । "योऽपि कार्याभावात्‌ 
कचित्‌ कारणस्याऽभावनिश्धयः सोऽप्यप्रतिवद्वसाम्यस्यैव, न पुनः कारणमात्रस्य । न च 
जवा चधसयक्षं मरति अशेपार्थानां सामध्य॑मस्ति येन तनिवत्त॑मानं तेपामभावं साधयेत्‌ । 
किथ्व,भभ्य्षंनिदृत्ति-अ्यामावयोः यदि व्याप्य-व्यापकमावः सिद्धेन तदा तनिषरनेग्थी- 
भावों निश्चीयेत, नचासौ सिद्धः श्रिविप्दृषटे्ये सस्मपि प्रत्वक्ननिवृते. प्रतीयमानतया । करिश्य, 
मवसरतयक्षनिदरत्तिः सवं विदोऽस्वं प्रसाधयेत्‌, सवेप्रतयक्निद्ु्तिवी १ तायत 
भवस्रस्यक्षनिवृत्तेः देसादिन्यवधाने स्यप्य्थं प्रतीयमानलात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक. ; ^ 
विषये सर्वपतयक्षनिवृत्तेः स्ंश्नमन्तरेणालुपपत्तेः; नदि अर्वाण्टला सवप्रमातृणाममाक्नाकरणे 
“तत ततमत न वर्ते" इति प्रतिषनु चक्यम्‌। रननयवं सव व्राऽमावन्पवहारो 1 
कचित्‌ घटा्यमावसाधनेऽपि उकूदोपालुपद्वात्‌; इत्यप्यचचितताभिधानम्‌; तत्र पम्ानमंमरि- 
दार्थान्ततेपठन्भतोऽभाचव्यवहारोपपत्तः, एकस्य हि कैवल्यम्‌ इतरस्य वैकल्यम्‌ । नच॑पत्तय 


९ ज्ञव्ववादः 
छघौ० १४ | सवज्ञव्ववाद्‌ः 


केनचित्‌ सार्थम्‌ एकलानसंस्ित्वमस्ति यस्योपरस्मात्तदभावः सिदुष्येत्‌तस्यात्यन्तपरोक्षत्वात्‌ । 
तन्न प्रत्यक्षं सवविदो बाधकम्‌ । 
नाप्यनुमानम्‌; धि-साध्य-साधनानां स्वरूपाऽग्रसिद्ध तद्वाधके ह्यतुमाने धमिष्वेन सवं- 
जञोऽभिपरेत , सुगत , सव॑पुरूषा वा ? यदि सवेज्ञः, तदा कि तत्र साध्यम्‌-असन्वम्‌, असवन्ञल्र 
वा ? यदयसच्वम्‌; कि तत्रं साधनम्‌-अदुपरस्भः; विरुद्धविधिः, वक्तृत्वादिक वा १ ययुपरम्भः; 
स कि सर्वज्ञस्य, तकारणस्य, तरायंस्य, तद्व्यापकस्य वा १ यदि सवज्ञस्य; सोऽपि कि ख- 
सम्बन्धी, स्व॑सम्बन्धी वा ९ स्वसम्बन्धी चेत्‌; -सोऽपि कि निरविरोपण., उपरब्िलक्षणप्राप्त- 
लरविरोषणो वा ९ न ताचन्निर्विशेषणोऽसौ तदभावसाधनाय प्रभवति; परचित्तविशेषादिभिरनै- 
कान्तिकत्वात्‌ । नप्युषरुच्धिक्षणप्राप्तत्वविशेषण'; सर्वत्र स्वेदा सवज्ञाऽभावसाधनाऽमावा- 
लपद्धात््‌, न दि सवैधाप्यसतः उपरुन्धिलक्षणप्राप्तत्ं घटते, कचित्कदाचित्सत्वोपटस्भाविना- 
मावित्वात्तस्य । तथादि-यदुपरन्धिलक्षणप्राप्तं न तत्‌ सर्व॑थाप्यसत्‌ यथा घटादि, उपरव्धि- 
लक्षणप्राप्श्च सर्वज्ञ इति । एतेन सवंसम्बन्धिपक्षोऽपि प्रस्याख्यातः । असिद्धश्च सर्वसस्बन्ध्यनुप- 
छम्म॒ सर्वविदा प्रतिपत्तमराक्यल्ात्‌, न खलु सवोत्मनां तञ्ज्ञानानाच्चाप्रतिपन्तौ तत्सम्बन्धी 
सवेज्ञातुपलम्भ प्रतिपत्तु शाक्य । नापि क्वचित्‌ प्रदेराविरशेषे छत्रायनुपटस्भात्‌ छाया्यभाववत्‌ 
सर्वज्ञस्य कारणानुपरम्भादभावो युक्त , त्कारणस्य ज्ञानावरणादिकरमपरक्षयस्य अनुमानादि- 
नोपलस्थसंभवान्‌ । समथयिप्यते च सोकषप्ररूपणावसरे अशेषविदो रलत्रयप्रभवज्ञानावरणादि- 
कमंप्रक्षयादा विभव इति । 
कायाुपरम्भोऽपि असिद्ध एव, धर्मायरोषाथंप्रतिपाद्कस्यागमस्येव तत्कार्यस्योपटमभ्यमान- 
स्वात्‌ । तस्प्रतिपादकागमस्याऽपौरुषेयलात्‌ कथं तत्काय॑ता ? ईत्यप्यसाम्म्रतम्‌ ; अपौरुषेयत्वस्य 
आगमे प्रतिषेसस्यमायत्ात्‌, गुणवदरकतकलेनैव अशेषवचसां प्रामाण्यस्य समथयिष्यमाणत्वात्‌। 
व्मापकानुपरम्भोपि असिद्ध; तद्व-यापकस्यानुमानेन उपटम्भप्रतीतेः । सव्॑त्वस्य हि 
व्यापकं स्वाथेखाक्नात्कारिलम्‌ न पुन. सवार्थपरिज्ञानमात्रम, तस्य असर्व्तऽप्यागमद्रारेण 
उपट्भ्यमानत्वान्‌ । तचानुमानतः प्रसिद्धम्‌; तथोहि-कश्चिदात्मा सकखाथसाक्षात्कारी, तदू- 
प्रहणस्वभावल्रे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌, यद्‌ यदूम्महणस्वभावतवे सति प्क्षीणप्रतिवन्ध- 
भत्ययम्‌ तत्‌ तत्साक्षात्कारि यथा अपगततिमिरादिप्रतिवन्धं छोचनवि्नानं रूपसाक्षात्कारि, 





= 


वेनत्त सादमेयनानससगिता निशिता यस्य केषलस्योपलम्भात्‌ तदभाव व्यवस्याम , तस्य सर्वैव 
घत्यन्तपरोश्चत्वात्‌ 1 › तत्ततसन्प० पृ० ८४९ ॥ 


१ “आदविधाया साधनम्‌ अनुपलम्भो, विरुदडधविधिवा भवेत्‌ ? स्या° रत्ना° ० ३८२ । र्‌-स्य 
व्याप-प० । ३ ^“ खनुपठम्भोऽपि किं निविनेपणोऽभी्ट “उपल्न्धिरक्षणभ्राप्तस्य › इत्येतस्य विशेपण- 
स्याऽना'्यप्त्‌ , अटोस्वित्‌ सदिदोषण इति 1" तत्वसं ०पं ° ए०८५० । ¢ इत्यसाम्प्र- व०,ज०,आ० 1 


५ सटमानमिद्‌ प्रमेय० धु ७०१०, स्या रना० पृ ३७०, प्रमेयरत ° प ५४, इत्यादिषु वर्दते । 
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टघीयख्यालङ्कारे न्यायछयुदचन्दर [ ९ प्रलक्षपरि० 


सकटा्थम्रहणस्वभावले सति परशनीणप्रतिदन्धगरसययन्च कशचिदासेति ) न तावदयं विनचेपणासिद्धो 
देतु: ; सागमद्वरेण्रोपार्थ्णस्वभावघ्वस्य आत्मनि प्रसिद्धत्वात्‌ | नापि विगष्याऽसिद्रः; 
्र्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययस्स्य अत्र परसाधचिष्यमाणत्वात्‌ › तन्नालुपरन्भः तदभव देतुः। 

नापि विरुद्रविधिः; यतः स्कात्‌, परम्परया वा विरुद्रस्य विधि; सवज्ाभावं प्रसाधयन्‌ ? 
ध सवेन साक्ष्धरुद्धस्य जसवजत्वस्य कचित्‌ कदाचिद्‌ विधानात्तस्याभावः साधत, 
सव्र सवदा बा १ आद्यविकस्पे न साकस्येनारेपनाभाव. मिदूभयेत । यत्रैव हि तद्धिवार्न 
तथन तद्भावः सिद्ध्येत्‌ ; नान्यत्र, नहि कचित्‌ कदाचिद्हर्विधाने सर्वत्र स्या वीता- 
भावो चः । द्वितीयविकस्पोऽयसं साज्यः; अर्वाग्टाः सर्वत्र सर्वदाऽसर्वनलविपेरमंभवात्‌ , 
तरसंभवे वा अ्यैवाशेपन्ञलप्रसङ्गः स्थात्‌! 

परस्पर्यापि तद्न्यापकविरुद्धस्य, तच्ारणविर्द्धस्य, तद्धिरद्धकार्यस्य वा वितवरिस्नदमार्वं 
साधयेत्‌ † न तावत्तस्य सवेन्तवे्य व्यापकेनाऽखिलाथसाक्वाकारिवेन विरुद्धस्य तटसाप्ना- 
स्कारित्वस्य, नियतार्थसाक्षात्कारिलस्य वा विधिः तद्भावसाधनाय प्रभवति; स दि कचित्‌ कदा- 
चिनत्तदभावं प्रसाधयेत्‌ तुपारस्पशन्यापकयीतविरुदधवहिविधानात्‌ कचित्‌ काचिन्‌ तुपारम्पर- 
निपेधवत्‌, न पुनः स्वे सवेदा, तत्र तदा तदव्यापकविरदविधेरसंभवात्‌ › कचि 
विशेपे तद्ग्यापकविधेः प्रसाधितत्वात्‌ । तत्कारणवरिरद्धविधिरपि कचित्‌ कदाचिदेवाशपतानाव 
प्रसाधयेत्‌, यथा रोमहपौदिकारणसौीतविरुदधवहिविशेपविधानान्‌ कचि्टाचित्‌ सीलकायगेम- 
हर्पीदिनिपेधः न पुनः साकल्येन; त्कारणविरुद्धविधेः साक्रल्येन संभवाभावात्‌ । सवत 
स्वस्य हि कारणं ्ञानावरणादिकमंप्रक्षयः तद्धिरुद्द्च तद्परक्नय तस्य विधिः कचिदेवात्मनि न 
सर्व॑, तदत्यन्तप्क्ठयस्य कचिदावमविरेपे प्रसाधयिष्यमाणघात्‌ ¡ एतेन तद्विर यविपिरषि 
भतिव्यूदः; तेन दि सवन्नलेन विरुद्धं किच्वस्तलं तत्का नियताधविपयं वच तस्य पि ! 
सोऽवि न सामस्त्येन असेपर््ीऽमावं साययितु' समर्थं; यत्र तद्वियिस्तत्रैवास्य तदभाव 
्ेसद्रदहनादिकायस्य धृमरर्धिपि 


1 


असाधनसामर्ध्योपपत्ते, यथा यत्रेव श्रदेवि्ेपे शीतादिव 
+ अ > अ ४ कथ र [8 
त्चैव शीतसप्शनिपेधः न सर्वत्र । तन्न विरुदविधिरपि अरेपव्रिोऽभावप्रनाधिक | 


रघी० ९।४ | सवजञत्वत्रादः 


तापि वक्तत्वादिकम्‌ ; तदसत््वाभ्युपगमे वक्तवादिधमेपितस्वालुपपत्ते; अन्यथा स्वनचन- 
विसोधातषद्धात्‌ । न खलु नास्ति सयक्ञ वव्ृखादिधमेपितश्च इ्यमिद्धता स्ववचनविरोधः 
परिदरः शक्य । तन्नाशेषन्तस्याऽसत्ता कुतश्चिदपि स।धनात्‌ साधयितुं शक्या । नापि 
असर्वजञता, खवचनविरोधस्य अत्राप्यविरिष्टत्वात्‌ , नहि “सवजञोऽसवेज्ञः ' इति चुचतः 
स्ववचनविरोधाससवः । 
किच्च, सरबधिदः प्रमाणविरुद्धाथेवक्ततं हेतुत्वेन मिवक्षितम्‌ › तद्धिपरीतस्‌ › वक्ृत्वमाच्र 
ना १ प्रथमपक्ते असिद्धो हेतुः ; भगवतस्तथाम्‌ ता्थवक्वृत्वाऽसंसवात्‌ 1 द्वितीयपत्ते तु विरुद्धौ 
देतु , द्ष्टे्ठाविरुद्धा्वर्तृखस्य तस्रिज्ञाने स्येव संभवात्‌ । ठृतीयपक्तेऽपि अनैकान्ति- 
कत्वम्‌ ; चवतृत्वसौजस्य सर्वज्ञतेन विरोधाऽसंभवात्‌ । एतेन सुगतधर्भिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः; 
असक्वादिसाध्यापेक्षया सतुपङस्मादिसाधनपेक्या च उक्तदोषालुपद्गाविशेषात्‌ । किच्च; सुग 
तस्य सवज्ञताम्रतिपेधे अन्येषां तद्धिधिरवश्यं भावी तरिशेषप्रतिपेधस्य शेपाभ्यु्ञानान्तरीयक- 
स्वात्‌ अयं व्राह्मण" इत्यादिवत्‌ ! अथ सर्वपुरुषान्‌ं पक्षीक्कस्य तेषां वक्तृवादेरसवक्नता प्रसा” 
ध्यते; तन्न ; व्िपक्षात्‌ तस्य व्यतिरेकाऽसिद्धौ सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तितया असवंनताभ्रसाधक~ 
त्वापततः । रथ्यापुरुषादौ असव॑ज्ञखे सेव वक्तृखादेरुपरम्भात्‌, सवज्ञे च कदाचिदप्यतु- 
"पलम्भात्‌ ततो व्यतिरेकंसिद्धि. , इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; सर्वऽऽप्मसम्न्धिनोऽलुपलम्भस्य 
असिद्धाऽनेकान्तिकतपतिपादनात्‌ । 
नलु सवस्य कस्यचिदप्यभावात््‌ सिद्धा ततो वक्तृतवादेव्यतिरेकसिद्धिरिति चेत्‌ ; इतः 
पुनस्तदभावसिद्धि -अत एव, अन्यतो वा ? अत एव चेत्‌ ; चक्रक्प्रसङ्गः, तथाहि-वक्वृत्वादेः 
सवज्ञाभावसिद्धौ ततोऽस्य व्यतिरेकसिद्धि", तत्सिद्धौ चास्य असवैज्ञखेनैव व्याधिः, तत्सिद्धौ 
चात सवज्ञाभावसिद्धिरिति 1 अथ अन्यतः; तदास्य वैयर्थ्यम्‌, न चान्यत्‌ तदभावभराहकं किञ्चि- 
सममाणसस्ति । अतुपटम्भोऽस्तीति चेत्‌, न , अस्य स्वाऽऽर्पं सम्बन्धिनोऽसिद्धाऽनैकान्तिकतेन 
-तटभावसाधकलानुपपत्ते । यदि च अलुपटस्भमात्रेण अतीन्द्रियार्थदिनोऽभावः साध्यते तदा 
तदभावज्ञस्याप्यत्तोऽभावः किन्न साध्येत विशेषाभावात्‌ ¢ इति प्रदशेयन्नाह-"तदभ्‌ाव” इत्यादि । 
तस्य अतीन्दियन्ञानस्य अभावः स एव तं तन्‌ घ्नो न कश्चिद्‌ अनुपटन्पेः ख- 
पुष्पवत्‌ इति । अथ यद्यपि अस्मद (दिस्तथाभूतो नोपरभ्यते तथाप्यन्य- 
वृतित्यास्मानम्‌- रतथाभूतो भविष्यती्यादाङ्याद-"न वै जेमिनिरन्यो वा॒तदभाव- 
तरवज्ञः सच्व-पुरुपत्व वर्तता रथ्या पुरुषवत्‌" इति । उपठ्षणच्ै- 


९ सवग्रसाण-भा० । इमे विक्त्पा प्रमेयकर पर ५३ पू सन्मति० री° पर० ४५, स्या 
रता प्र० ३८४८.भमेयरले० पर 


ग्रः 


^ +° पु ८१९ पू०। 











इत्यादप्।पे वनत्तन्ते । >“ सवनप्रतिपेभे तु सन्दिरवा वचनादय > 
३-न्‌ उररीद्त्य आ० | छक्र [सद्धचति इति आ० । ५ ““सक्ट- 
नास्तितवे स्वखवानुपटम्भयो ] सारेकानिदता तस्याऽप्यवोग्द्‌ सौनते,ऽगने ॥ 
~ ८५ । ६-पुरपल्वाद ठद० उज० ना] 
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रुषीयखयालद्कारे न्यायङ्कयुदचन्द्र [ १ परत्यक्षपरि 


च भ ९, भ 
तत्‌, तेन 'वेदाथजोऽपि न भवति तत एव तद्वत्‌? इत्यपि दरषटञ्यम्‌) तथा च छभमिच्छरतो 
मूरोच्छेदः स्यात्‌! स ऽपि लैमि्यादेरणयापुरपा? ध 
शृलष्छदः स्यात्‌ । सत्वपुरपलायविरोपेऽपि जमिन्यदि रथ्यापुरपष्विलक्षणतान्‌ तसरिजाना- 
् १ श 
तिशयो न विरुद्धयत इत्येनाह- रुप इत्यादि । पुरुप जेमिनयादेः अतिशयः वेदा्-सव- 


कञाभावतच्लज्गतालक्षणः तस्य संभवे अतीन्धिया्दर्शी किन्न सयात्‌ १ न" तदभावतल- 
ज्ञो न करिचद्‌ भनुपरुच्यः › इत्ययुक्तयुष्त्‌, टरयाटुपटम्मसमैव प्रमाणस्ोपपतते", न चायं टश्या- 
ठपलम्भः ; अवाग्टकाः परचेतसोऽदस्यत्वात,इत्याट-अत्र' इत्यादि। अत्र तदमावत्जाऽभाव- 
साधने अनुपटम्भमप्रमाणयन्‌ मीमांसकः सर्वत्र जादि; चस्य वेदकनच्रह्िः स ए ्रिरेषः 
तस्य अभावे सध्ये कुतः भरमाणयेत्‌ न इतिदित्यरमः ! कुत एतन्‌ ? स्यत्राद-अभेदात्‌ 
अविशेषात्‌ । तन्नाठुमानमपि जशेषविदो वाधकम्‌ । 

नाप्॑थापत्तिः; तद्मावमन्तरेणाऽदपपदयमानस्य प्रमाणपटूकविन्नातस्य कस्यचिद््य्यम्याऽ- 
संभवात्‌ । वेदप्रामाण्यस्य च सव॑ने सत्येव उपपत्तेः! नहि "रुणवतो वक्तुरभवे वचस, प्रामाण्यम्‌" 
इति तदपौरुषेयलग्रतिपेधावसरे अरतिपादयिष्यते । | 

नाप्युपमानं तदूवाधकम्‌ । तत्खलु उपमानोपमेययोरध्यक्षत्वे सति गोगवयक्न्‌ सारश्या- 
छम्बनमुदयमासादयति, नान्यथा अतिग्रसद्नात्‌ । नचाशेषपुरुपाः सर्वज्शधच केनचिद्‌ दरष्टा येन 
“अश्ेषपुरपवत्‌ सर्वः * ® सव्ञवद्वाऽशेपपुरुपः” इत्युपमानं स्यात्‌ । तदूटर्टौ वा तस्यैवाशेपनस- 
प्रसन्गात्‌ कथटुपमानात्‌ सवेज्ञामावः स्यात्‌ १ यत इदं शोभेत- 

“ननतन्‌ दष्ट्वा त्तर्वजनान्‌ स्ानिकाधुनातनात्‌ । 
तत्साददयोपमानेन चेपाऽत््व्ञसाधनम्‌ ॥ ? ॥*° | ] इति । 

किथ्च, अोपन्नस्य अशेयप्रमाृदारीरसंस्थानवत्‌ अविठश्चणदरीस्संस्थानतयापमेयना 
स्यात्‌ , इन्द्रियप्रमवर््यपषेणार्थपरिच्येदकतया, खरविपाणवन्नौरूपतया वा? तत्रा्यविकतोः 
लुपपन्नः ; सव्ञवाधाकरत्वाभावत. सर्व्॑नवाद्िनामनिष्टाऽसम्पादकव्वात्‌। नहि शरीरम॑म्धा- 
नस्य अरषक्ञता तद्वादिभिरिष्यते, येन अरोपन्नतररीरसंस्थानस्य इदरननगरीरंस्मानाघ्रतर- 
ण्ये तद्वत्तस्य असर्व्गापि स्यात्‌ किन्त्ातमन.+ स॒ चीतोऽतयन्तव्िट्षण तरफ तदवरैदशषण्य 
तस्य असर्वज्ञतोपमानं स्यात्‌ १ नहान्यस्य अन्येन सादये तदविखप्नगेऽन्यत्र अदभू तद्‌ 


०ऊज० ॥ 


युक्तम्‌ अतिग्रसद्भात्‌ | 





17, 





^ ५ (^ 
१९ इत्याह या०व°+नर । २-त्तादिट-ब ३ “जाध्यवाप्निर्यवन सायत । 
० । स्या गल्ला ¶* 


तत्वसं० ००८४९ 1 यआप्तपर धू० ५९, कारि० १०२) प्रनेयर° प्रु" ५3 

३८८ । ४ “ाददयस्योपमानेन दोयाघनदनिथव ' दतिपाठमदेन तत्वमदर (2, ८३८) । १ १५० 
+ ¢ ४ 

० १२६ । ५ आअविरोपेण य-मा० । ६ य्य रव च") तत्तमरमि उ+ 7" । 


८ श्रीरसंस्थानान्‌.। 


रषी १४] सवेजञत्ववादः 


अय इन्द्ियप्रभप्यकतेणार्थपरिच्छेदकतया सर्वज्ञस्य सर्व॑पुरूपेः साम्याटुपमेयता । नलु 
स्सर्य॑माणनेव वस्तु पुरोवर्विपदार्थसादश्योपायि, सादृश्यं वा तेन विशेपितञुपमानस्य प्रमेयम्‌ । 
स्सरणश्च अनुभूत एव विषये प्रचतंते नान्यत्र जतिग्रसङ्ञात्‌ । नचारोषपुरूषा तदर्तीनि चेतांसि 
च केनचिदस्वविदाऽनुभूतानि यतः स्म्यरन्‌ । नाप्यननुभूता्नां तपामसवज्ञलसाधारण 
कश्चिद्धमों निश्चेतुं शक्यः यद्जात्‌ “अहमिव सवेदा सवे पुरुषा प्रतिनियतमर्थमिन्द्रियै 
पश्यन्तः, “सर्व॑पुरुषवद्या अहम्‌ इति असरवज्ञतयोपमीयरन्‌। यदपि सत्वादिक कचिदसवंज्ञ 
दष्टं तदपि नासर्वज्ञत एव साधारणम्‌ संवज्ञऽपि स्ायवि रोधात्‌ ; अन्यथा सवपुरुषाणामवदा- 
थ्ञत्वं मखत्रादि चा तद्वद्‌ उपमीयत अविशेषात्‌ । यथा च न कथिदवालिरो गवयं सच्ा- 
दिधर्यद्छनात घटादीनामपि गवबयसाद्श्यमुपभिमीत्े तथा सर्वपुरुषाणां सतत्वादिध म॑दशेनात्‌ 
नाऽसव॑ज्ञतमिति 1 एतेन शखरबिषाणवत्‌ सवेज्ञ.' सवंज्ञवहया खरविषाणप्‌? इति नीरूपतया 
सर्वज्ञस्य उपमेयता प्रत्युक्त । तन्नोपमानमपि तद्बाधकप्‌ । 

नाप्यागमः; स हि पौरुषेय. पौरुषेयो वा तदूवाधकः स्यात्‌ १ न तावद्पौरुषेयः; 
तस्वागमविचारावसरे प्रपश्चतः प्रतिपेसस्यमानसखात्‌ , कायं एवार्थे वद्धिः प्रामाण्याभ्युप- 
गसाच, स्वरूपेऽपि प्रामाण्येऽतिप्रसङ्गात्‌ । नचरोषज्ञाभावप्रतिपादकं किंच्विद्धेदवाक्यमस्ति; 
“हिरण्ययम सर्वलः"? | ] इ्यादिवेदवाद्यानां तस्सद्धावावेद्कानामेवानेकशः 
श्रवणात्‌ । अथ कमोौऽथवादपरत्वात्तेषां न तत्सद्धावाऽभ्वेदकल्म्‌ ; कुतः पुनः तपरत्वं तेषाम्‌ 
न पुन तत्सद्धावावेदकतम्‌ ? तस्य असत्वाच्चेत्‌ ; तदपि कुत॒? प्रमाणान्तरात्‌ , तस्यं 
कमाऽथचाद्परतया तत्सद्धावानावेदकतवाट्वा १ तत्रायपक्षोऽयुक्त ; सवज्ञाऽसच्चमादहिणः म्रमा- 
णान्तरस्य प्रागेव प्रतिक्िप्तत्वात्‌ । द्वितीयपक्ते तु अन्योन्याश्रय; तथाहि-सवज्ञाऽसत्वसिद्धो 
आगमस्य कर्माधवादपरतचा तेससद्धाचानावेदकत्वसि द्धि , तत्सिद्धौ च सर्वज्ञाऽस्रसिद्धिरिति । 
पोरूपेयोऽप्यागस. कि सवज्ञप्रणीत , तदभावविधात्पुरुषप्रणीत', अन्यप्रणीतो वा तद्बाधकः 
स्यात्‌ ? यदि सवेज्प्रणीत › कथं तद्वाधक विरोधात्‌ ? द्ितीयपक्तेऽपि अरोपज्ञाभावप्रति- 
पाद्कागमम्रणेता सकलं सकलक्ञविकरं जगत्‌ प्रतिपद्यते, न वा १ यदि प्रतिपद्यते; तदा युक्तः 
तस्रणीतागस प्रमाणम्‌ , न पुनरशेषज्ञस्य वाधक, तथाभ्रतिपद्यमानस्य तस्मणेतुरेव अशेपन्ञत्व- 
प्रसिद्धे । अथ न प्रतिपदयते, कथं तर्हि प्रमाणम्‌ अल्ञानमहासदीधरभराकऋान्तपुरुपप्रणीतत्वात 


तथाविधरण्यापुरूपप्रणीतागमवत्‌ ? जन्यप्रणीतपक्तेऽपि एतदेव दूपणद्वयं द्रष्टव्यम्‌ । तन्ना- 
गमोऽपि सव्तवाधक. । 


१ “तस्माद्‌ यत्स्मयते तत्‌ स्यात्‌ सा विने पतम्‌ । 
तम्‌ 1॥ ३७ ए: मी° दलो° उपसानपरि० ! > 
इवावेदक्ः-भां० 1 


नाप्यमावप्रसाणम्‌› तस्याग्रं विस्तरतो निराकरिष्यमाणतरात्‌ । अस्तु वा तत; तथापिं 





प्रसयसुपमानस्य सादय वा तद्‌न्व- 
£ 
सवेज्ञतेऽपि भा०। ३ वेदवाक्यस्य । ४, ५ तत्स- 
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टघीयसखयार्दारे न्यायक्ुयुदचन्दर [ ९ प्रत्यपि 


भव्यक्षादिममापशकनिनिशतिरपं वद्वद्धििम; तनित परसव्यप्रतिपेधस्या, परस - 
ष्पा ह ? भसन्बभविपेयपे तस्य अर्ध॑परिच्छित्तिरेतुलानुपपचचिः नीरपतान्‌ ! यन्नीरपप्‌ 
तनाधपरिच्छिचिदेतः यथा गगनेन्दीवरम , नीरुपथ्च प्रसन्ययतिपेधर्ूपमभावममाणमिति ) 
परिच्छित्तदेदुलं हि मावधमः' स कथं सवथा तुच्छसमावाऽभावस्य स्वाद्‌ विसेधान १ न~ 
भावाच्च कथं प्रमाणता परिच्छिचतौ सावकतमस्य परमाणञ्यपदेशात्‌ ? मरमाणाजमावस्पलानाः- 
भावस्य तद्व्यपदेशालुपपत्तिः । यो यद्भावः स तद्धयप्रशं नार्हति यथा व्रा्मणाऽभानो 
न नाद्यणव्यपदेरम्‌ , परतयक्षादि्रमापामवश्चामावप्रमाणमिति । 

पयुदासपक्ेऽपि प्रमाणपच्चकाऽमावराब्दाभिवेयं भावान्तरं वान्यम्‌ , तचे व्रमाणयन्न- 
चिनिष्तात्मा, तदन्यजानं वा स्यात्‌ ? प्रथमयतते कि सर्वधा प्रमाणप चकेन विनिर्मुक्त आमः, 
निपेध्यविपयप्रमाणपच्चकेन बा ? यदि सर्वथा; कथं स्वजाभावपरिच्छुल्कलप्‌ प्रमाणमन्त- 
रेण प्रमेयपरिच्छेदकलयानुपपत्तेः ¶ अन्यथा प्रमाणपरिकल्यनान्थकयप्रसन्न । द्वितीयपनेऽपि 
किं भवदीय आमा सवंज्ञविपये प्रमाणपच्चकविनिर्युछात्‌ तकभाव परसाधयेन्‌ › सर्वस्य वा { 
तत्रायपक्षोऽ्खुपपन्नः ;' परचेतोृत्तिविशचवैगने कान्तात्‌ । द्वितीयपक्नोऽःययुच्त ; सवर्य सधिष 
तद्विषये तद्िनिर्युंक्तत्वस्य असर्वविदा प्रतिपततुमनक्यतात्‌। तन्न प्रमाणप च कविनिर्मुलातमपशनः 
केमद्करः । नापि तदन्यजानपक्षः; यतो निपेध्यात्‌ सर्व्॑व्वात्‌ अन्यन्‌ त्रिरस्य सद्विव 
ज्ञनं तदन्यल्नानम्‌; ठच्च फ्रि क्वचित्‌ कटौचिक्तस्यचित्‌ स््॑त्वाभायं प्रमाचयेत्‌, सर्वव 
घर्वदा सर्वस्य वा १ प्रक्षमपत्ते सिद्धसाध्यता; यत्र यदा यस्य किश्चि््लरिद्धि, ,तत्र तवा 
तस्यासवज्ञल्यसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । द्धितीयपक्नमतु श्रद्धामात्रगम्य ; कालत्रयत्रिटो फधमराणिनाम- 
साधारणे तच्च किच्विज्जलयप्रतिपचेरलुपपत्तित" सवत्र सव॑दा सवैभ्याऽ्मवेतत्वि दररप्यनुए- 
प्रतेः] तन्नाभावप्रमाणमपि अरोपविदो वाधकम्‌ , उति सिद्धं सनिरिचिनामं भवद्‌ वाधरप्रसाणतं 
निखिदातीतानागतववमानाथसाक्नात्रिणोऽतीन्धियपलयक्तस्य । 

यदप्युक्तम्‌ -अतीतक्राटादिपरिगतं वस्तु सवर्त सखन द्येण प्रनिभासन' उत्यारि } नराय 
सारम्‌; यतः खेनैव तसतिभासने । कयं तदं अवलमानतया प्रनिमानमानम्यान्यब्रयप्नता यु ६ 
दति चेत्‌! परिस्फटतयाऽ्थध्य ग्राहकत्वात्‌, नरि सन्निटितदेय-काटनयाथग्रनिनास प्रचकरादट- 
जम्‌ ; स्वोतसङ्गस्थवाखकयरीरे व्याहागटिटिद्रतो जीवसद्राव.वमारम्यापि व्रय्ननापद्नात। 
किति १ परि्कुटतया््रतिमास"५स चन्‌ अनीतदेर्‌वथम्यानि कथन्न तस्य प्रयता? यया 


१ “यदि प्रमाणनिरत्तमात्र एसयलसप्तनानवरनथ व्‌ 
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श्रतिपतत्तैतु 1 तच्वम० ५१० < 


मराट्मनोऽपरिणासो वा विजान या८न्यरवन्तुजे ॥ 2) ॥': मेर 
क कि न 9८८ 1“ 1 7 ! 


-मानम्य प्रस्य -मा । 


ङघी० ।४ ] ईश्वरवादः 


च इन्दरियप्रभवप्रयक्षस्य देशविप्रकृषटाथं्रहणेऽपि परिस्फुटप्रतिभासत्वन्न विरुद्ध यते तथा अती- 
न्द्ियभल्यक्षस्य कालकिरकषटा्यमहणेऽपि । न चैवम्‌ अतीतादेव्तमानतापतिः वतंमानेर्थ्हणमरा- 
हयत्वात्‌ वरतमानार्थवत्‌ इत्यभिधातव्यम्‌; दूरदेशाथस्य अदूरदेशाम्रहणमाह्यत्वात्‌ अदूरदेद्ाथ- 
चत्‌ अदूरदेशंतापरापः । 

एतेन इदमिदानीमिह्‌ सत्‌" इत्यस्यां संविदि वस्तुसत्तावत्‌ तस्मार्‌-ध्वंसाभावौ प्रतिभा- 
सेते न वा इत्यापि प्रत्याख्यातम्‌ ; यथैव हि इन्द्रियप्रभवग्र्यत्ते यदेशविरिष्ं वस्तु नीलरूपम- 
नोररूपं वा भावरूपममावरूपं वा तदेशविशिष्टतयैव प्रतिभासते, तद्वत्‌ सव॑ज्ञज्ञानेऽपि यदेश- 
कालाकारविरिष्टं वस्तु भावसरूपममभावरूपं वा तदेशकाराकारतयैव प्रतिभासते , अतः कथं 
युगपल्नन्समरणादिव्यपदेश्रसङ्ध. प्रतिनिचैतार्थस्वरूपाऽप्रतीतिवौ यतः सवज्ञताऽस्य सुव्य- 
वस्थिता न स्यात्‌ ९ भविष्यत्कारस्य दि वस्तुस्वभावस्य वतंमानवस्तुस्वभावतया प्रतीतौ 
युगपज्नन्ममरणादिव्यपदेशप्रसद्धः प्रतिनियताथस्वरूपाप्रतीतिश्च स्यात्‌ न पुनर्थथाकाटं तस्- 
तीतौ । तन्नेदमपि अशोषविदो बाधकम्‌ । अत. सिद्धं ` सुनिधिताऽसंभवद्बाधकप्रमाणत्वमरशेष- 
ससद्धावप्रसाधकम्‌ । 


नलु न सुनिशिताऽसंभवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सवंज्ञसद्धाव' सिद्धयति, किन्तु क्षित्यादिकार्य- 
कचेत्वात्‌ । न चास्य तत्करैत्वमसिद्धम्‌ , तसरसाधकस्यानु- 
मानस्य सद्भावात्‌ । तथाहि-क्षिव्यादिकं बुद्धिमतकर्ैपवकं 
कायत्वात्‌ घटादिवत्‌ ! न चायमसिद्धो हेतु. ; सावयवत्वेन 
कषित्यादे. कार्यतप्रसिद्धे. । तथादि-कायैम्‌ उर्वीपवैततवीदि, सावयवत्वात्‌ , तदत्‌ । नापि 


[3 
रश्वरवषदे नेया- 
यिकस्य पूर्वपद्‌ - 





१-मानम्रहण-भा० । र-देशार्थता-भा० 1 ३-नियतात्माथं-भा० 1 % प्राय अनयैव दिशा 
सवज्ञखमर्थनम्‌ अधोनिर्दिश्मरन्येषु द्रष्टन्यम्‌-ततत्वस० षु° ८४६ । सिद्धिवि० ठी° सर्वज्ञसि० 1 
आप्तप० पु० ५४ 1 अष्टसह० प° ४७ । तत्तवार्थदटो° प्र॒° १३। शास्रवाच्तीस० प° ८० । परमेयक° 
पु० ७० पू० । सन्मति° टी° प° ५३1 न्यायबि० वि० प° ५५३ । स्या° रत्ना° प्रु० ३५७० । 
प्रमेयरलम।० ए° ५४ । सवेतसि° प° १४२ । ५-पूव आ०,च०,ज० । “सज्ञा कम त्वस्मदूविशिष्टाना 
लिम्‌ । प्रत्यक्षभदृत्तत्वात्‌ सज्ञाकर्मणः 1” वेशे° सूत्र २।१। १८.१९ । ““महाभूतचतुयसुपलन्धि- 
नसूर्व॑क कायत्वात्‌ -‡ सावयवत्वात्‌ ” प्रस्त कन्द प° ५४। प्रण० व्यो पु० ३०१। 
वेरो० उप० प° ६२ । “ शरीरानयेक्षोत्पनिक बुद्धिमत्पूवेकम्‌ रारणवत्त्वात्‌ ˆ ` द्रव्येषु खावथवत्वेन 
तदूराणेषु का्यगुणत्वेन कमै कमंत्वेनेव तदतुमानात्‌ ।*° प्रशस्त दिरणा० प्र ९७ । न्यायली° पर 
२० 1 न्यायसुक्ता० दिन ० घ° २० 1 “° ईश्वर कारणम्‌ पुरपक्माफस्यदर्घानात्‌ ।* न्यायस्‌० ४।१।२०॥। 
^“ रुपणविनिटमात्मान्तरमीश्वर तस्य च धर्मघमायिफटम्‌ अणिमायष्विधमेश्व्यं सडत्पानुविधायौ चास्य 
धमै प्रत्यात्मदृत्तीन्‌ धमाधमैखद्दयान्‌ एयिव्यादीनि च भृतानि प्रवर्तयति । ` न्यायमा ४।१।२१। 

“^ प्रधानपरमाणुच्मणि प्रार्‌ प्रतते वुद्धिमत्करपाधिष्टितानि प्रवर्चन्ते अचेतनत्वात्‌ वास्यादेवन्‌ । 
९३ 


८५} 


९५ 


१० 


१५ 


खषीगरक्षयालद्कारे न्याय चन्र [ १ मर्यक्नेपरि० 


विर निधितकर्दके घटादौ सिद्धात्‌ । नायनैकान्तिकः; निधिताकर्वेभ्यो व्योमारिभ्यो 
ज्याचतमानलात्‌ । नापि कालास्ययापदिष्रः; म्रत्यक्षागसाभ्यामवाधितव्िपयलात । नापि 
भकरणसमः; प्रकरणचिन्ताप्रवत्तकस्य हेवन्तरस्याऽसंभवात्‌ । तदयं निरवद्यो दसनत 
कत्तीरं साधर्य॑न्‌ पक्षध्मतावखात्‌ जगनिर्माणसमर्थ सर्वनतयादििेपणविगिष्ं साधयति । 
स्यान्मत्तम्‌-इषविषातङ्ृदयं देवः; तथादि-सर्वनः सर्वकर्ता नित्यज्ञनिन्धाप्रयतवाम्‌ 
अशरीरो बुद्धिमानभ्युपगस्यते, दन्ते च घटादौ तद्विलक्षण. कत्तपिटभ्यते, टणन्तटष्मा. 
यसारेण च अचे प्रतिपत्तिरभवतीति सिसौधयिपितधमंविपर्ययसाधनाद्धिरधो हेतुः । ट्- 








अयमपरो देतुः-बुद्धिमत्धरणयिषटितं महाभूतादिन्यक्तं सुखदु खादिनिमित्त भवति सूपादिमत्वान्‌ तुर्या 
दिवत्‌. । धमौधमीं बुदधिमत्कारणाधिष्ितोधुर्पस्वोपमोगं कर्त करणत्वात्‌ बास्यादिवन्‌। * दधिमा 
रणाधिष्टितानि स्वा स्वा धारणादिकरियाख महाभूतानि वा्वन्तानि परवर्तन्ते भचेतनलात्‌ । ” न्यायवा 
प° ४५७-६७ । “विवादाध्यासिता तनु-तर-महौधरादय उपादानाभिनकतका उत्पक्तिमत्ान्‌ अभे- 
तनोपादानत्वाद्रा"*“ “ˆ यथा प्रासादादि । न चैपासुत्पत्तिमत्तवमसिद्धम्‌ , सावयवलेन वा मदत्ते मति क्रिया 
वत्वेन वां वखादिवत्तत्सिद्धे 12 न्यायवा० ता० री° प्र० ५९८ | न्यायम॑० घ्र १९४] व्क 
ऽऽयोजनधृत्यादे पदात्‌ प्रत्ययत्त" श्रुते । वाक्यात्‌ सस्याविरोपाच साध्यो विशविदव्ययः ॥ १ ॥* 
न्यायज्कघु° पश्चमस्त० | ““तचाविद्धकर्णोपन्यस्तम्‌ ईश्चरसावने प्रमणद्यमाद-यतस्वारम्भरेत्यादि । यत्वा 
रम्भकावयवसन्निवेशविदोषवत्‌ । बुद्धिमद्धेतुगम्यं तेत्तयथा कट्शादिकम्‌. ॥ ४७ ॥ द्वीद्रियग्रा्मग्राह 
विवादास्पदमीद्यम्‌ | वुद्धिमलूर्व॑क तेन वैधरमम्येणाणवो मता ॥ ४८ ॥ तन्वादीनामुपादान चेतनावदभि- 
षटितम्‌ । रूपादिमत्तवाततन्त्वादि यथा दृ स्वकार्यछृत्‌ ॥ ४८९ ॥” तततवस० | प्रमेय ० प्रु ५५ पू" | 
सन्मति० य° प्र १००] “ प्रशास्तमतिस्त्वाह-समौदौ पुरुपराणा व्यवदायेऽन्योपदेशपूवक उत्तर 
भबुद्धाना प्रत्यर्थनियतत्वात्‌ अश्रसिद्धवारन्यवहाराणा कुमाराणा गवादिषु प्रलय्वनियतो वाप्व्यवरारो मथा- 
माव्रादयुपदेसर्वंक इति }* तत्त्वसं ° प° प° ४३। प्रमेयक० पृ ५५ पू० | सन्मत्ति० टी° धृ १ ॥ १। 

१ विरद्धो देतुः नि-मा० । २ साधयति भा० 1 ३-विरशैपव्रि-मा०, चम ज 1 ¢ ^यरं ॥ 
मयेपरेयन्ञाना वारविधातृपूवंकतवे साये साव्यविकलो द्न्त विद्ध देतु १ „धा 4 
अयिष्रातसि सध्ये न साध्यविङृकत्व नापि विष्दधत्वम्‌ ) न चत्र “वोवरावारकास्णलवद्व्यत्तया वामानां 
व्यीघ्रातः राक्यसाघन , विदोपेण ठ व्थक्तिविरटादसाधन्े घ्रूमस्यायसावनतन्रनय 1 १ ५ ५41 
पु० ३०२ । “क्रि व्यान्यनुसारेण कतप्यमाने प्रसिद्धवति । कृयटतुल्य कर्ति 8 ॥ 
व्यापारवारसवंज्न सरौरा क्टेदासदुख । धटस्य याद क्न! तानेव भवेद भुव ॥ 4 ५.८ 
च साच्यशून्य निदर्शनम्‌ । कर्तृसामान्यसिद्धौ तु वियेगरावगति कुत. ॥ ” ( ए 49 ) “यदि [ ५ 
पविरुदधत्वमस्य अरतिपादितं तदप्यसमातितामि वानम्‌ , विोषविद्दधस्य टेलायचासस्यादनवात्‌ , 4 


^ 
(वि 


द १०१ ८. सथ 
प्रसद्वत्‌ (2 न्यायम० वर १०८॥। ग्रहात्तन दन्द घृण 1 ^ 


वा सवीनुमानोच्टेद | | 
युदय {व 


[4 ^~ [+ चेन ~~ ट ५३ = शता 
सोपानमेपुराद्सिक्दय 1 अनेकानित्यविज्ञानपू्कवन नि।चता (४: ॥ यन्‌ एता 
› सन्यस ध ५5५1 ^ मिम 
यदपीप्यते ! अनिक्ानिन्यविनानपूर्वकलप्रसा वनान्‌ ॥ ८८ ५ नच्वशन श्रु ५५1 ~ 1 
4 


आ०। सिसापिविपितन-मा° । 


ट (~ 
॥। 


ठघी०१।४ ] ईश्वरवाद. 


नतश्च साध्यविकठः; घटादौ तथाभूतस्य बुद्धिमतोऽमावादिति । तदसमीचीनम्‌ ; यतो न सा्य- 
साधनयो्विरेषेण व्याधिः सक्लालमानेच्छेदपरसङ्नात्‌, किन्तु सामान्येन । अन्वय्यतिरेकाभ्यां 
हि व्यापतिरवधार्यते, तौ च आनन्त्याद्‌ व्यभिचाराच्च विरेपेषु ग्रहीतुं न शक्यो, अतो बुद्धि- 
मतकरपूरवकत्वमात्रेणैव कार्यत्वस्य व्याधिः प्रसेतन्या, न श्ञरीरितयादिना । नं खलु करेत्व- 
सामग्या शरीरं प्रविशति, तद्व.यतिरेकेणाऽपि च्चान-चिकीषो-प्रयल्ना्रयसेन स्वरारीरप्ररण क्‌- 
त्योपरम्मात्‌। अकिञ्चित्करस्यापि शरीरस्य सह चरमात्रेण कारणस वहिवैद्धिस्यस्यापि धूमं प्रति 
कारणतप्रसद् स्यात्‌। विद्यमानेऽपि दि शारीरे ज्ञानादीनां समस्तानां व्यस्तानां वौऽभावे कुम्भ- 
कारादावपि करवत नोपरुभ्यते । ' प्रथमं हि कारयोखादककारककलापज्ञानं प्रादुमवति, ततः तत्क- 
रणेच्छा, ततः प्रयन्ः,तत फछनिष्पत्ति.इत्यसोषां याणामेव कायक्ले सर्व्राऽव्यभिचार ' । 

सर्वदाता चास्याऽखिरकार्थत्रातस्य कटंत्वात्‌ सिद्धा, यो यस्य कतौ स ॒तदुपादाना्य- 
भिन्नः यथा घटोखादक म्भकारो मृरेण्डायभिन्चः, जगत. कत्ता चायं भगवान्‌ ईश्वर इति । 
उपादान हि जगतश्चतुर्विधा' परमाणव. निमित्तकारणम्‌ अदृ्टादि, भोक्ता आत्मा, भोग्यं 
तलुकरणादि । न चैतदनभिज्ञस्य क्षित्यादौ करव संभवतीति । ते च रतंदीयज्ञानादयो 





१ “भं बुद्धिमत्तया ईश्वरस्य शरोरयोगमपि भतिपद्यते तेनापि अतिपयमानेन शरीरादयो नित्या 


अनित्या वा अवस्यमेषितन्या ! ` अथ नित्यान्‌ शरीरादीन्‌ कल्पयसि एवमपि टृष्टविपरीतं कल्पितं भवति 
हृ्विपपैयं पतिपयमानेन बुद्धेनित्यत्व प्रतिपत्तव्यम्‌ ` इच्छा तु विद्यते अङ्धिष्टाऽन्याहता सवी यथा 
बुद्धिरिति । › न्यायवा० ए° ४६५1 “अरारीरपूर्वकत्वश् शक्यसाधनम्‌ , सर्वोपि कती कारकस्वरूप- 
सदधारयति, तत इच्छति-ददमदमनेन निवंत्तयामि इति, तत प्रयतते, तदनु कायं व्यापरयत्ति, तेत करणा- 
न्यधितिष्टति, तत. करोति, अनवधारयन्‌ अनिच्छन्‌ अप्रयतमान कायमन्यापारयन्‌ न करोति इति अन्वयन्य- 
तिरेकाभयां बुद्धिवत्‌ शरीरमपि कार्योतत्ताघुपायभूतम्‌ ` तदिदमदारीरपूवेकत्वानुमान व्या्नि्राहकप्रमाण- 
वाधितत्वात्‌ सलात्ययापदिष्ट न्या्षिवलेन चामिःतमशरीरित्वविशेषं विरुन्धद्‌ विशेपविरुदधं ततश्च विरुद्धा 
वान्तरप्रभेद्‌ एवेनि पूेपद्छसद्प्ेप । अच्र प्रतिसखमाधि -न तावच्छरीरित्वमेव कवत्वम्‌ , ख॒पुप्तस्योदासी- 
नस्य च कदृत्वग्रसमात्‌, किन्तु परिदृटसामथ्यं कारक्प्रयोजकत्व तस्मिन्‌ सति कार्योत्पत्ते 1 तचा- 
सरीरस्यापि निवंरति यधा स्वशरीरपरेरणायाम्‌ ञात्मन 1 अस्ति तत्राप्यस्य स्वक्मोपालित तदेव रारीर- 
मिति वेत्‌ सत्यमस्ति परं प्रैरणोपायो न भवति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । इच्छाप्रयत्नोतपत्तावपि 
सरीरमपेक्षणीयसिति चेत्‌ सपेष्ता यच्र तयोरागन्तुकत्वम्‌ , यत्र पुनरेतौ स्वाभाविकावासाते तन्रास्या- 
पेण व्यधैम्‌ । न च बुदधीच्छाप्रयताना नित्यत्वे कथिदिरोध । द हि रूपादौना गुणानाम्‌ सान्नयभेदेन 
रयो सत्ति तेपा दुल्यादीनामपि भविप्यति 1 › प्रद्यस्त० कन्द्० पृ० ५५. । व्योम° प° ३०५ । २्‌-न 
गसर-भार । ३ चा-भा० ' £ सातण्डाद्य-आ५। ५येचञा०। ६ तदीया ज्ञाना-ज० 1 
“यत्‌ तदीःवरस्य एरषय्य रिं तन्नित्यननित्यमिति ? नित्यम्‌ इति रूस 


प्रसत 


अथास्य बुद्धिनित्यते दधि परमा- 
°न्विदसेव टुदिमत्तरणाधिष्िता परसाणव प्रवर्तन्त दति (° न्यायवा० पु “६४ “तस्य 


तानं व ~< (न = द्वयं नित्यम्‌ न्ययिवान तं 
।८ रनेम्याश्कस्ती नित्ये रते एेटवयं नित्यम्‌ 1 वा° ता० द] घु० ५९.५७। 


९९, 


१० 
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(भ ; कम्भकारादिसानादिभ्यो विलक्षणत्वात्‌ । न च सध्य-दृष्रान्तधर्मिणोः सर्वथा साम्यं 
संभवति ; सकलातुमानोच्येदप्रसङ्गात्‌ , नहि याटगोऽधिमंहानसे दए. तादृश एव परवतेऽस्ति। 
एकत्वच्च क्षित्यादिकर्तुः अनेककरतृ' णामयेकाधिष्ठाठेनियमितानां मधृच्युपपत्त. सिद्धम्‌ । 
मरसिद्धा हि स्थपत्यादीनामेकरघूत्रधारनियमितानां महाप्रासादादिकार्य॑करणे पत्तिः । न चेग्य- 
रस्य इच्छादीनाच्च एकरूपत्वे नित्यत्वे च सनि कार्याणां कादाचि्तलं वैचित्यच्च विरोध. 
मध्यात; कादाचिकविचित्रसहकारिखाभेन सामप्रविचित्यसिद्धौ तपा तद्विरोधाऽसंमवान्‌ 
ननु क्षिप्यदिवद्धिमद्धेतुकते अक्रियाद्िनोऽपि जीणेक्भ्रासादादिवन्‌ करतघुद्धिसययेत, 
न चोखद्यते, अतो दश्टन्तदृष्टस्य हेतोधर्मिण्यभावादसिद्धलम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ ; यत प्रामाणि- 
कम्‌ › इतरः वाऽपे्येदमुच्यते १ यदीतरम्‌ ; कथन्न सकलानुमानोच्छेदः भूमाटाकयसिद्धला- 
उषङ्गात्‌ ? भरामाणिकस्य तु नासिद्धत्वम्‌ ; कार्यत्वस्य बुद्धिमक्ारणपूर्वकलेन प्रतिपनाऽविना- 
भावस्य क्षित्यादौ प्रसिद्धेः, पव॑तादौ धूमादिवत्‌] न च यावन्तः परार्था, कृतक्रा. सावन्त, 
ऊृतवुद्धिमात्सन्याविभौवयन्ति इति नियमोऽस्ति, खाते-प्रनिपूरितायां भुवि अक्रियाटनिन 
कृतवु दवेरूखादाभावात्‌ । न च अछृष्टममव्रैः स्थावरादिभिर्व्यभिचाये बुद्धिमकारणाभविऽपि 
स्वसामग्रीतस्तेपाप्रुत्त्तिम्रतीतेरिव्यभिधात्तव्यम्‌ , तेपां प्नौकृतत्यात्त , पत्ते एव॒ सावरनव्- 
भिचारे च न करिचद्धतुग॑मकः स्यात्‌ इत्यनुमानवारतच्छेदः । बुद्धिभकारणामावश्चा् अनुप- 
रुष्धितो भवता प्रसाध्यते; एतचायुक्तम्‌ ; दश्यालुपटन्धेरेव अभावसाधकलोपपत्ते , न चेत्र 
संभवति क्षित्यादिकनरदृश्यत्वात्‌ । अनुपटव्िमात्स्यं तु अमावसाथकसे अपिप्रस्ग । 
ननु मगवतः परसकारुणिकस्य परार्थप्रवत्तेजगन्निमित्तवे टुःखोयाद्कलरीराययारम्भर्- 
विरोधः, तदबिसेेः वा परमकारुणिकीलुपपत्तिः; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ , घर्माऽथममदकारिण 
कैतवात्‌, यच्छरीरायारस्भे धर्मोऽधर्मो बा सहकारी तस्य सुलाऽछुखहपकठोपभोयाव वध्राः 
विधक्चरीरादिकमारभते । भगवतो दि ' संसारात्‌ प्राणिनो मोचयिप्यामि * उति पेषकाराच 
रत्ति: । युक्तिदिच एपां धर्माधम्रक्षयात्‌, तसन्नयश्च फलोपभोगं नरिना नं घटते इति कराः 
वतोऽपि तद्विधाने परृनतिरविरंद्धा । यदि घमौधरमवशात्तस्य य्वरृत्ति , तर्हि ताभ्यामवा०वि- 
करार्यो्चिर्स्तु किमीश्चरकलसनया ? इत्यग्यसावीय. ; तयोर॑चतनयो चेतनाविष्ितयोरव स्य 


१-त परिपूरितायां मूमावक्रिया-मा० । र्-म्य च अअ-ज०। ई-षचप्-जाण । 


त्वादयनुप-मा०, ज० । ५, न इति भ, व° ज” । ६ 4 ८ | ८... १५५ 
सिद्धयावनम्‌ , तस्याप्यवेतनतया अयिषरात्रपश्षत्वान्‌ 2 तथादि -खवमचनन विननाः व्रि प्रनम्दन = 
यथा तन्त्वादि, तथा च वर्मादि! न वचास्मदायान्यैव अविषय , तम्य तटदिययनानानावात । ^ 
अस्मटायात्मनो न कमविप्रय जानमिन्दियजम्‌, नापि पर्माण्नाटिविधरयमर । च १ 1 म्{ ^. 
ट्टम्‌ । न चाचेतनस्य अकस्मान््रगृ्तिरपटत्या। यता वा कननव कज प्रान" {76 , 


त्वात्‌ 17 प्रय व्यौमर धू ३०८1 
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कार्य भ्वृत्युपपत्तेः । तथाहि-घमीधरमो चेतनाधिष्ठितौ स्रका्ये प्रवर्तेते, अचेतनत्वात्‌, वास्या- 
दिदत्‌ । न चास्मदादयासमैव अधिष्ठापको युक्तः ; तस्य अदृष्टपरमाण्वादिविषयविज्ञानाऽभावात्‌ } 
नाप्यचेतनस्य अकस्पासब्र्ति", अन्यथा निष्पन्नेऽपि काये तसरवतेत विवेकराल्यतवादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते  यत्तावत्‌-कषव्यादे्बुधिमदधेुकलसिद्धये काय॑ल्वं साधनसुक्तम्‌; "तत्कि 
सावयवत्वम्‌ , प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवाय. › (कृतम्‌ ` इति प्रस्यय- 
विषयत्वम्‌, विकारित्वं बा स्यात्‌ ? यदि सावयंवलम्‌; तदिदमपि कि 
मवयवेषु वतैसानखम्‌, अवयवैरारभ्यमाणत्वम्‌ , प्रदेशवत्त्वम्‌ › * साव- 
यवम्‌) इति चुद्धिविषयत्वं वा १ तत्रा्यपतत अवयवसासान्येनाऽनेकान्तः, तद्धि अकार्यमपि 
अवयवेषु वतेत इति ! द्ितीयपत्ते तु साध्याऽतिरिष्टखम्‌; यैव दि क्षिव्यादे. काय्यं साध्यम्‌ 
एवं प्रमाण्वाद्यवयवारमभ्यत्वमपि । ठतीयपक्षेऽपि आकाशादिनाऽनेकान्त') तस्य प्रदेशावत््येऽपि 
अकार्यत्वात्‌ , प्रसाधयिष्यते चास्य प्रदेशवत्वं षट्पदाथपरीक्षाप्रघटरके । ‹ साचयवम्‌ ? इति बुद्धि- 
विपयत्वमपि अनेनैवानैकान्तिकम्‌ ! न च निरबयवलेऽप्यस्य साबयवघटायथसंयोगाद्‌ घटा- 
काशं पटाकाराम्‌ ` इति सावयवप्रतीतिगो चर त्वसंभवात्‌ ओपचारिकं तत्तत्र इत्यभिधात्तव्यम्‌ ; 
निरवयर्तवेऽस्य व्यापित्वविरोधात्‌ परमाणुवत्‌। तथा च उ्यापित्वमप्यस्य ओौपचारिकमेव स्यात्‌। 
नापि प्रागखत' स्वकारणसत्तास्म्बन्धः कार्यत्वम्‌, तत्खम्बन्धस्य समबायाख्यस्य नित्यत्वेन 
कार्यलक्षणत्वाऽयोगात्‌, तस्क्षणलरे बा कायस्यापि क्वित्यादेस्तद्न्नित्यालुपङ्नात्‌ कस्य बुद्धि- 
मद्धेतुकतवं साध्येत ९ निराकरिष्यते चेतरलश्ंण कायत्वं विस्तरतः षटपदा्थंपरीक्षायामिति । 
“कृतम्‌ › इति प्रत्यययिषयत्वमपि त तर्छक्षणम्‌, खननोस्से चनादिना 'कतमाकाशम्‌ › इत्यका- 
यऽप्याकारो तस्य गतत्वात्‌ । विकारित्वस्य च कायेतवे महेधरस्यापि काय॑तप्रसङ्घ. । सतो स्तु- 
नोऽन्यथाभावित्वं हि विकारित्वम , तच्च ईश्वरेऽप्यस्तीति अस्याप्यपरवुद्धिमद्धेतुकल्वप्रसद्गाद्‌ अन- 


चस्था स्यात्‌ । अविकारि्वे चास्य का्य॑करारित्वमतिदुर्घटम्‌ । अत. कार्यस्रूपस्य विचार्य॑माण- 
स्यादुपपत्ते असिद्धो देतु । 


ई्ररस्य जगतर्ुत्- 
निराकर्णम्‌- 


किथ्च, कादाचिर्कं वस्तु रोके कायतवेन प्रसिद्धम्‌, जगतस्तु महेश्वरवत्‌ सदा सत्वात्‌ कथं 
कायत्वम्‌ १ तटन्तगंतानां तरु-दणादीनां कारयतात्‌ तस्यापि कार्यते मदे्रान्तर्मत्ानां बुदध-या- 
दीना परमाण्वायन्तगतानां पाकजरूपादीनाच्च कायंतरात्‌ मदेश्वरादेरपि कायत्वानुपञ् ) तथा 
च अस्याप्यपरवुद्धिमद्धेतुकत्वप्रसङ्खान्‌ अनवस्था अपसिद्धान्तश्चाजुपञ्यते । 

अस्तु वा ययाकथच्विज्गत कार्यत्वम्‌, तथापि किं कायमाच्मच्र देतुैन विवक्षितम्‌, 

१४० ९७१० १६। “ कायतव स्वकारणसत्ता्मवाय स्यात्‌ , अभृत्वाभावित्वम्‌ , अननियादर्मिनोऽपि र 
टद्तपादयत्व कारणन्यापाराविधायित्व वा । "° प्रनेयरत्नमा० प्र ६४ । २ “ सटावयवेरवतंमानत्वम्‌ , 
५अन्यमानत्वे वा, सावयवनिति बुदिविपयत्व वा? ` प्रमेयर° एू० ५५. प° ! इ-चतेनास्य भा० \ -वचे- 
च्या-प०, ज० 1  प्रागखते स्वकारणसत्तानम्डन्धटक्षपम्‌ 1 ५ कृत्यम्‌ व°, ज० । £-भावरे हि ज । 


१०९१ 


१० 


१५ 


२० 


(१ [4 
१०२ वघीयलखयालद्करे न्यायज्घमुदचन्पर [ ९ प्रवयक्षपरि 


१५ 


२८५ 


१ वा? यदि कायमानम्‌ ; कथ बुद्धिमतः कारणविशेषस्य अतोऽलुमानम्‌ १ कारण- 
सावास्याऽथिनाभाव्सद्ध तन्मात्रस्यैवातोऽुमानं स्यात्‌, तत्र चाऽविप्रतिपसिः) देतोग- 
किच्चिकरतव विरुतं वा ुदिमतकवपूरवकसे साध्ये कारणमाचसमैव प्रसाधनान्‌ 

नु यथा ताणै-पार्ादिविष्ेपान्‌ परिहव्य अश्रिमाजस्य धूममाव्रादनुमानम्‌, एवं कान. 
मात्रा वुद्धिमत्कारणमात्रस्यालुमानात्‌ कथं विरु्धलमन्र १ इत्य्यसमीचीनम › अनुमानस्य 
मतिवन्धावष्टम्भादेव ग्रतः, परतिवन्धश्च कार्यमात्रस्य कारणमा्रेनेव अरतियन भूममात्र्याश्नि- 
मात्रेणेव, न तु बुद्धिमता । न च धूममात्रमपि अभ्निमात्रस्य गमक्म्‌; अपनीतपावकापवरकधरे- 
नाऽनेकान्तात्‌, अपि तु उच्छठदु वहट्पताकाकारविलिषटम्‌ , तद्दत्‌ कार्यमपि कृतयुद्ध नुादकं 
बुद्धिमतो गमकम्‌› न सवम्‌ । सारूयमात्रेण गमक्से च वाप्पद्िरपि अग्नं परति गमक 
प्रसन्ञः, मेर प्रति आ।स्मतवादैः संसारिखक्रिञ्िष्ञताऽखिठजगद कठलालुमापकरलानुपद्न , 
व्तुत्वादेः परमाणुचत्‌ जगदवुद्धिमसूर्वकल्प्रयोजकलप्रसङ्गख स्यान्‌ त॒व्या्तेपसमाधनत्यान । 
ततो वाष्व-धूमसंस्थानयोः केनचिदृोन साम्येऽपि चथा कथिद्िशेपोऽभ्युपगम्यते, यत्सावानं 
धूसोऽत्नि गमयति न बाधादि, तथा क्षिव्यादीतरकार्यत्वसंस्थानयोरपि। 

अथ कायत्वविशेपो देः, यो वुद्धिम्कर्तन्वयव्यतिरेकालुविधाधिलेन निध्िन- , सोऽ 
सिद्धः; तादृग्मूतस्यास्य क्षित्यादावमावात्‌ । भवे वा जीषकरपप्रासादारिवद अक्रियादमिनो 
छरतवुद्धुखादप्रसङ्गः । समारोपान्नेति चेत्‌; सोप्युभयन्न अविदेपत. क्रिन्न स्यान्‌. कत्र मयत्र 
तीन्दरियत्याऽचिरेषात्‌ १ अथ प्रामाणिकस्य अस्सयेवाच्र छतवुद्धि', ननु केन प्रमाणेन प्रमातु 
प्रामाणिकलम्‌-अनेनौनुमानेन, अतुमानान्तरेण, आगमेन, लोफग्रतीस्या वा! तत्राद्पः 
अन्योन्याश्रयः; तथाहि-सिद्धविशेपणाद्धतोरस्योन्थानम , तदुस्धाने च देतोर्विशेपणमिद्धिरिि 
अनुमानान्तरच्च नासत्येव, स्वे घा तस्यापि सविशेपणादेव टतोगस्थानम › तत्राप्यलमानान्त- 
राद्धिशर्पणसिद्धौ अनवस्था । प्रथमानुमानात्तसिद्धौ इतरेतराश्रय । आगमोपि युयुः 
गृह्येतः, अनुगृहीतो वा प्रमातुः प्रामाणिकं प्रसाधयन्‌ १ ने तावदननुगृहीन र #॥।॥ 
सद्धात्‌। नाप्यगृहोत ; तद्नुरारिकाया युक्तेरेवाऽमंभवान । उक्तयुनर स 4 
प्रसङ्ग-अक्रियादधिनोऽपि चरतवु द्रजुलाद स्त्वटश्रणका्यवाचसानम्य टि निट नयाम 
अनुघदसिद्धिः, तदलुगृहोतचागमान्‌ प्रमातु॒प्रामानिकलमिद्धि, तन्मि च पि 
थिनोऽपि छरतवुद्धयुवादकत्वरप्रणकार्यवालुमानमिद्धिर्ति । नायि कननिन म्र = 
सखष्टप' इति दोक्रग्रतीत्या प्रामाणिकल्वनिद्धि' , अम्य निमृदन्वान्‌ धन कदाविदनीदय तपत 
इति प्रतोनिवन्‌, वेदे मीमांघक्रस्य अच्रत्रिमन्वप्रतीतिक्च । नद्या मृद्टामितमनुवः 


क 
अन्यान्या 


टिद्ध-टिद्धिसम्बन्वप्रनिपतते प्रागभायरन तदुन्धानम्येवा-सभवान । 


------ ८ प ५ 
जनमद दव न्‌ ज 7 1 


= १ 
-त्छारत्वंवरद्वि-र०जे० = उेषदम्नकान्त्रततः जरपरतद्ण्लः 
१-त्करत्व वु{2-२^. । ४ 1 
रान्मति° रोष" १३५।३ नन अनुमानाःनरणवनन तण ग न नि- ॥ ॥ 


~ ~ 
॥ ~ | 


रुघो० १।९ ] दैश्ररवादः १०३ 


नालुमानेनास्या' समूत्वसिदधौ सिद्धविशेषणाद्धेतोरस्याचमानस्योसानसिद्धिः, तरिसिद्धौ चास्याः 
समलतसिद्धिरिति ! नाप्यागस' ; त्रापि इतरेतराश्रयत्वायुपद्वात्‌-म्रमाणभूतागममूल- 
सिदनै हि भस्या- सातिरायपुरुषसिद्धिः, तस्सिद्धौ च तच्छतेन प्रमाणभूतागसमूलल्वसिद्धि 
सितति! तत. क्षिसयदि. छृत्रिसलप्ररीतिः छोकप्रवादपरस्परायाता न प्रसाणवल्प्रभवा । 

नलु कृतेन 'कतबुद्ध चसादङ्ेनैव भाव्यम्‌ ' इति नास््ययं नियम ख(त-प्र॑तिपूरितायां ५ 
भूमौ कृमिममणिसुक्ताफरादौ च अक्रियादशिनः कृतवुद्धरुतादाऽ्भावातत इत्यप्यसमीक्षिता- 
भिधानप्‌ , तत्र अद्त्रिमभू भागादिसंस्थानसारूप्यस्य कृतबुद्धरलुखद्कस्य सद्धावत, तेद्लु- 
स्पादस्योपप्चे' 1 न च क्षित्यादावपि अक्चत्रिमसंस्थानसारूप्यं संभवति, अकरच्चिमसंस्थानस्यव 
अवताऽनभ्युपगसात्‌, अभ्युपगमे वा अपसिद्धान्तम्रसङ्ग" स्यात्‌} त॑तोऽक्रियादरिनोऽपि कृत- 
बुद्ध-युवादक. क्िस्यादयसंमवी जीणेकूपादौ दष्टकदैककरूपादिसजातीयत्वरक्षणो विशेषो भव- १० 
ताऽभ्युपगन्तम्यः, इति कथन्न असिद्धो हेतु ! 

सिद्धयतु वा, तथाप्यसौ विरुद्धः, घटादिवत्‌ शरीरादिविरिष्टस्यैव चुद्धिमतोऽत्र प्रसाधनात्‌। 
न यैवं सकरातुमाोच्छेद्‌ सव॑ रेवं विरुदधत्नोपपत्तेरित्यभिधातव्यम्‌; धूमायलुमाने महानसे- 
तरखाधारणस्य अनन्याैः म्रतिपनतिसंभवात्‌ । अत्रप्येवं वुद्धिमस्सामान्यप्रसिद्धेनं विरुद्धपबमि- 
स्वप्ययुक्तम्‌ ; दश्यविशेषाधारस्चैव तत्सामान्यस्य अतः प्रसिद्धे नादृश्यविशेषाधारस्य, तस्य॒ १५ 
स्वप्नेऽप्यभरतीते खर विषाणाधारतत्सामान्यवत्‌ । हेतुज्यापकखेनाप्रतिपन्नस्य गम्यते च अभासुर- 
रूपोप्यस्पशेवतोऽप्यने धूमात्‌ प्रतीतिः स्यात्त। तत. कायंकारणभावविवेकं बता याद्शा- 
त्कारणात्त यादशं कायैमुपटर्थं तादृशादेव तादृशमनुमातव्यम्‌, यथा यावद्धसीरमकादरहेः 
चावद्धमोत्मकस्य धूमस्योसत्तिः सुदद्म्रमाणासतिपन्ना तादृशादेव धूमात्‌ तादरास्यैवाम्नेरलु- 
मानम्‌ । न च प्रासाद्‌दिकायेवत्‌ क्षित्यादिकायेऽपि अतिशयतारतम्यप्रतीतेः तस्करसतरतिशय- 
चर््खिदधि › तद्वदस्मादृशस्यैव कतुरतिश्यवतः सिद्धिभसन्नात्‌। क्षिप्यादिनिमौणे तस्यासाम- 
ध्यादन्याटशोऽसौ सिद्धयति; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तत्र कर्व॑मावस्यैव एवं प्रसङ्गात्‌, अन्यादरास्य 


€ ० हेतु ह्‌ रि [ ककय क 
कत्‌ हतुव्यापक्त्वेन कदा।चदप्यप्रतीते । अव्यपक्स्य च गस्यत्वे "व्यापकमगस्यम्‌ , अव्या- 
पकं तु गम्यम्‌ इति महन्न्ययङौराटम्‌ ! 


२०५ 


९ 
~> 


अय परिरोपान्‌ हेतुव्यपकत्वेन अखिलकारकपरिज्ञानायतिशयवान्‌ करैविशेप. प्रसाध्यते, 
छनवगतकारकसाम्यं कायस्य कर्ता सव्य सर्व॑शदैतवप्ररुद्धात्‌। न चास्मदादे. ित्याय- 
सपकारक्स्ासस्यावगमोऽस्ति पर माण्वादेरतीन्द्रियव्वात्‌, ततोऽ्लेपकरारकप्रयोक्तत्वरघ्षणं कनै 
त्वे तस्य सिद्धचत्‌ तच्क्ति्पिरि रानाद्यति सयपूवकमेव सिद्ध-यरि, इत्यप्यचिचारितरमणीयम्‌; 
मरयाक्त््दसय गक्तिपरिनानाऽविनाभावाऽसिद्धे `सुपरमत्तप्रमचायवस्थायां वागादिहेतूनां तात्वा- 


-पारपू-ना०। छात्रमत्वाभूभागाद्‌सस्थानरूपस्य भ'८। ३ तच या०। £ प्रतिपत्ति.मा ०1 
9 सटन्साग +1- 5, <! <-त्दृरस्य {सदम्‌ स्;,ज ल) कव्रेमप्यास स॒-भा० 1 ५ सुप्रप्रमत्तावर वस्थाया 1०1 
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ना शक्तिपरिनानाऽमावेऽपि प्रयोक्ृत्वोपलम्भात्‌। अस्तु वा तद्विनामाय: तथापि त 
समस्तकारकराक्तिपरिसानं सिद्ध चति, सूत्रधारादीनां धरमायपरिनानेऽपि प्रासादादौ कारक 
शय कत्वपलन्भाते । यथा च प्रार्यकायाऽनिष्पत्तेः सूत्रधारादीनां धर्मायसेपकारकाऽपरिनानं 
तथा इश्वरस्यापि तदस्तु यारुधाङ्करादिकायाऽनिषपत्ेस्तचाप्यविेपान्‌ । ततरिजानेऽपि 
उपमेग्तुरद्टवसात्तथा तद्धिधानं सूत्रधारादाक्रयस्ु, प्रतीतिविरोधोऽष्युभयत्राऽतिचिष्र । भवतु 
चास्यैव तवयरिानम्‌; तथापि एकस्यालिलकारकायिष्टा्रलालुपपचिः, अनेकस्याऽपि अने - 
कारकाधिष्ठादरत्वोपपततेः । न हि "निखिदटं का्यमेकेनैव कर्तव्यम्‌” (एकनियमितैरनेदवा' 
इति नियमोऽस्ति, अनेकधा कायंकचत्वोपटम्भात्‌-एकेन हि कचिदेकं कार्य क्रियते यशा पर 
विन्देन; कचित्वनेकं यथा घटघटीशरावादि कुम्भकारेण, अनेकश्चानेकेन यथा घट-पट-मट- 
शक्रादि कुलाटादिना, कचिदनेकेनापयेकं यथा उरेहिकामिवेसमीक५ , न खलु तासां करिचे- 
कोऽधिष्ठाताऽस्ति । न च भरासदादिकार्ये अनेकस्थपत्यादीनामेकसूत्रधारायिष्धितानामेव प्रदरति ; 
भतिनियतामिग्रायाणामेक्रसूत्रधायाऽनधिष्ठितानामपि प्रवृच्यविरोधात्‌ ! एकमूत्रधाराधिठिवाने- 
कस्थपत्यादीनां प्रघरचयुपरम्भाश्च जगतो मदेश्वरेकाऽधिषठाद्रकल्यने अनेकोदेहिकानामेकेनाऽनपि- 
षछितानां प्रवृत््युपङम्भात्‌ तस्य तेनाऽनपिष्ठितस्यापि प्रवरत्तिः किन्न स्यात्‌ उभवप्रनीप्यो 
प्रामाण्याऽविरशेषात्‌ ए 

अछृ्ठभरभवैस्तसदृणादिभिनव्यभिचारी चायं देतुः, द्विविधानि दहि कायौण्युपलभ्यन्ते, 
कानिचिद्‌ बुद्धिमसूवैकाणि यथा घटादीनि, कानिचित्‌, तद्धिपरीतानि यथा अदृषट्मवकधा 
दीनि, इत्युभयप्रतीत्यो. प्रामाण्येन उभयोः सिद्धिसंभवात्‌) तेपां पश्नीकरणादव्यभिचार “ग 
श्यामः तसुत्रत्नादितरपुत्रवत्‌, इत्यादेरपि गमक्रलपरसङ्नान्न कच्िदधुव्यभिचारी स्यान ) 
व्यभिचारबिषयस्य सर्वत्रापि पक्नीकर्तु शक्यात्‌। इधरुद्धाहिभिश्च व्यभिचारः, नपा 
कायते सत्यपि समवायिकारणारीश्वरादू विभिन्नवुद्धिम्कवपूवकलाऽमावान्‌ । दन्ते श 
टादौ बुद्धिमतकर्वपूरव्ववत्‌ समवायिच्रणाद.यतिरिक्ुद्धिम्कवरप्रवक्सेनागि ययातिः काय 
त्वस्य प्रतिपन्ना । व्यतिरिक्तुद्धिमत्कवेसद्ावाभ्युपगम चाऽनवस्धो | न अक्र गत वाथि- 
निमित्तकारणत्वं युक्तं घटादौ तथालुपलम्मान्‌ , तच्रालुपटन्धम्पापि कल्पन पषिव्यादरवुिमद्रनु- 


कत्वं किन्न करयंत्त अविशेषादिति 


लघोः ९।४ ] इन्रवाद 


कालारययापदिष्टश्चायम्‌ ; अदृष्टप्रमवाङ्कुरादौ कर््र॑भावस्य अध्यक्षेणेवाध्यवसायात्‌ अन्नेर- 
नुप्णते साध्ये द्रव्यत्वत्‌। नदु यद्‌ दश्यं सतत प्रत्यक्षेण नोपङभ्यते तस्य अतोऽभावः नान्यस्य, 
अन्यथा आकाशादेरप्यभाव स्यात्‌, न चायं दश्यः तस्कथमतोऽस्य अभाव स्यात्‌; इत्यप्यसुन्द- 
रम्‌; यतोऽस्य सिद्धे कतश्चिस्रमाणात्सद्धावे अदृश्यतेनाऽनुपलम्भ स्यात्त, तत्सद्धावन्च अस्मा- 
देव, अन्यतो वा प्रमाणात्‌ सिद्धयेत्‌ ¶ प्रथमपक्ते चक्रकम्‌-अतो हि तत्सद्भावे सिद्धे अस्याऽ- 
दश्यतेनालुपलम्भः सिद्धयेत्‌, तस्सिद्धौ च कालात्ययापदिष्ट खाभावः, ततश्चास्मात्‌ तत्सद्धावसि- 
द्धिरिति । द्वितीयोऽपि पक्षोऽलुपपन्न" ; तस्सद्धावावेद्कस्य प्रमाणान्तरस्यैवाऽभावात्‌ । 

अस्तु वा तस्सद्भाव , तथापि अस्याऽदस्येतरे शरीरो मावः कारणम्‌, विद्यादिप्रभाव., जाति- 
विरोषो वा ९ न तावन्‌ शरीराभावः; अशरीरस्य कायकदैत्वौलुपपत्ते । तथादि-नेश्वंरः क्षित्यादेः 
कत्त अशरीरत्वात्‌ , सुक्तात्मवत्‌। नलु शारीरं कटैत्वसासम्यां न प्रविराति तदभावेऽपि ज्ञाने- 
च्छाप्रयलाश्रयत्वमात्रेण स्वशारीरग्ररणे करैत्वोपरुम्भात्‌ ; तदसत्‌; शरीरसम्बन्धेनैव तस्परर- 
णोपटस्मात्‌, तत्सम्बन्धो हि आत्मन सदारीरत्वम्‌, तस्मिन्सत्येव स्वरारीरेऽन्यत्र वा कार्य 
कटेत्वसुपपदते । शरीराभावे मुक्तात्मवञ्ज्ञानायाश्नरयत्वमप्यक्षभाव्यम्‌ ; तदुखत्तावस्य निमित्त- 
कारणत्वात्‌, ततकारणाभावेऽपि तदुखत्तौ युक्तासमनोऽपि तदुसत्तिप्रसद्ध , युद्धिमन्निमित्ताऽभवे- 
ऽपि वा कषित्याचयुखत्तिप्रसङ्घः स्यात्‌ । नित्यलवात्तषामदोषोऽयम्‌; इत्यप्यसुन्दरम्‌; ज्ञानादीनां 
नित्यत्वेन कचिदप्यप्रतीते , “इश्वर ज्ञानादयो न नित्या ज्ञानादित्वात्‌ अस्मदादिज्ञानादिवत्‌ › इत्य- 
ुमानविरोधाच । तेषां दृष्टस्वभावातिक्रमे वा भूरुहादीनासपि स स्यादविशेपात्‌। ततो 
ज्ञानादीनां शरीरसम्पायखमेवाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ , तत्कथमकरिञ्विकरं शारीरम्‌ , यत. सहचर- 
मात्रेण कारणत वहिपेद्गिल्यस्यापि धूमं प्रति कारणता प्रसय्येत १ न हि चेङ्गिस्यमातरं धूमक्रार- 
णम्‌ हरितालाटौ त्त्सद्भवेपि धूमानुत्ते । वहिविशेपितस्य तद्धेतुत्वे तु न किच्िद्धिरुदधम्‌ , 
यथैव दि इन्धनसम्वद्धो वहिधूमोत्यादक नान्यः, तथा वहिवि्ेषितं पैद्धिल्यं तन्निबन्धनं 
नान्यन्‌ । वियादिम्रमावस्य च अद्श्यत्वहेतुखे कदाचिदसौ दस्येत्‌ । न खञं विद्याभृतां 
तन्त्रादिमताच्च गव्धतिकूमद्श्यववं चम्‌ । इतरवियाभरद्‌भ्योऽस्य वैरक्षण्याद्‌ दषटस्वभावाति- 
नमेष्टौ जगतोऽपि इतर कायवैरक्षण्यान्‌ तदतिक्रमेष्टि. किन्न स्यात्‌ ? पिदाचादिवत्‌ जातिविन्े- 
पोऽस्याऽदश्ये हेतु , इत्यप्यसुन्ठ रम्‌; एकस्य जातिविततेपाऽसंभवान्‌ अनेन्नन्यक्तिनिष्रत्ात्तस्य । 


\-टेषत्वे आ° । “नलु उतोऽयं दारीरषानपि अद्रय वियादिग्रभावान्‌, जातिविरोपाद्रा 2 स्या 


रत्° ए ४:३। २ शरीरावयव -०, =° । ३-त्वातुपर्व्ये जा० । ४ “ तस्यापि वितनुक्रणस्य 


तेत्दतरसभेवान्‌ 1 अदया०, अरखट< घ० २५१ ^“ तत्सम्यन्धराहेतस्य सुदात्मन इव जगर्त्ध्ृन्वातुप- 
भ [9० क [नर र 
खन्म्ति० दी अरराते दयिता नात्मा सुखन्मवद्धवेन्‌ = ~ = 
पतते । खउन्रते० टी< ए० ११९  “'डरारीसे हय त्त नात्ना युचदरन्मवद्धवन्‌ ॥ ५८ ॥ ` मोमादखा^ने° 


छ ९९ ९५ ५६ सों > ~ ~ = घत्वाटन्यद => पचन्‌ = (~ 
° ९९ ॥ ५ '"सषो न वेधद्धै न्त्य दोधत्वाटन्यदोदवत्‌। इति टैनरदिदत्वान्न वेधा कारण 
र्य ॥ ९० ॥ ठतत्वाधभ->े 


९०५ 
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भसत वाऽदश्योऽसो, तथापि सत्तामागरेण, ज्ञानवचवेन, नानेच्छाप्रयनवच्वेन, तसू्कन्या- 
पारेण, रेर्येण चा कषितयादैः कारणं स्यत्‌ १ मधमपत छम्धकारादेरपि तत्ारणतक्सङगः सत्ता 
६ सवाप्यनिरोषात्‌ । दवितीयपक्ते व॒ योगिनामपि तककठरतानुषङ्गः । अथ योगिनां तथा- 
भूतमशेषाथविपयं विज्ञानं नास्ति तेनाऽयमदोपः; अम्य छतं तत्‌ सिद्धम ? सवेकठतौयेन, 

अन्योन्याश्रयः-सर्नत्रसिद्धौ दि सर्वकर्ठैलसिद्धिः, तत्सिद्धौ च सर्वनतसिष्धिरिति ) ठेतीय- 
पक्षोप्यसाम्प्रतः; अशरीरस्य लनिच्छाप्रयतवच्वप्रतिपेवात्‌ । व्यापारवच्वमपि अशसीरस्यास- 
म्भाव्यम्‌; स्यापारो हि कायक्रतः, वाक्छृतो वा स्यात्त ? उभयमपि अशरीरे न सम्भवल्येव | 
न च कस्यचिदपि एवंविधा प्रतीतिरम्ति यद्‌ "वचनतः कायेन वाऽदमीशेनान्न परित ` इति । 
व्यापारश्च क्रिया, सा चाऽस्य दुरघंटा । तथाहि-निरव्यापारः ईश्वरः सर्वगतत्वात्‌ आकागवन, 
सक्रियस्वे चास्य अताद्ब्थ्याचुपद्गादनिस्यतवं स्यात्‌ , स्वावस्थातोऽविचटदरप्येवा्स्य निलै- 
करूपतोपपत्तेः । न च परमाणुभिव्य॑भिचारः; तेपामवि परिणामाऽनित्यतस्यषरः, धरस्यापि 
तदत्तदिष्ठौ अपरवुद्धिमद्धेतुकलानुपन्नाद्‌ अनवस्था, अन्यथा तेनैव कार्यवदिव्यभिचार । 

प्रतिकायंशच्वास्य एकदेशेन, सर्वात्मना वा व्यापार स्यात्‌ १ एकदेशेन चेत्‌ ; तर्हि याचन्ति- 
कार्याणि तावद्धिरेव ईश्राऽचयवैमाव्यम्‌ इति निर॑शेश्वरप्रतिज्ञा हीयंते । स्वासना व्यापारे 
यावन्ति कायौणि तावद्धा इश्वरस्य भेदप्रसङ्गात्‌ एकेश्रप्रति्नाक्नति, । किञ्च, असौ येनकैन 
सभावेच एकं कार्य कसेति तेनैव तस्ष्थत्यादिकं कार्यान्तर, स्वभावान्तरेण वा ? यंदि तेनैव, 
स्थियुखन्तिबिप्चीनां कार्यान्तराणाश्च क्रमः वैचिच्य्च न स्यात्‌। स्वभावभेद वोऽनिल्यत् । 
रे्यंमपि जावृलम्‌, कवम्‌, अन्यद्वा स्यात्‌ ? बावरलभ्वेत्‌, तपति जनातूत्वमात्रम, 

सर्वज्ञारतं वा १ तत्रायपतते ज्ञातैव असौ स्यान्नेशरः, न हि यो यल्नानाति स तवर धग ' 
इत्युच्यते अन्यननावत्‌ । द्वितीयपक्तेऽपि अस्य सवज्ञतवमेव स्यात्‌ न्यम सुगनाधिवत्‌। 
अथ कचैत्वम्‌ ; तरिं छुम्भकारादीनां वहटूप्रकारकार्यकैणामेर्वर्यप्रसद्ग. । नाप्यन्यत्‌ ‡ न्या 
परयतनव्यतिरेकेण अन्यस्य देचय॑निवन्धनस्य ईचवरेऽमावात्‌ । अथ तयोरेव तत्र तन्निवन्धनतर- 
मिष्यते, नन्वत्रापि ताभ्यां करोडीछ्तं सवम्‌, किचिद्रा १ सवस्य करोडीकार युगपन्‌ । 
किच्विचेत्‌; ररि शच्छाप्रयत्रविपयस्य क्रमिकते कथमेकख्पतवं तयोः स्यान्‌ ¶ किय) दवम 
वच्छेदेन इच्यते, न चोत्तसकाटमाव्यान्ममन संयोगजत्तानविपयं कारं विना तत्र निवन 
विपयमात्मानम"यसौ स्वोकर्तुः समथ । 


४ ० 


किञ्च, अस्य सिक्चासखिहीषे कि युगपद्‌ भवतः, क्रमेण वा ¶ युगपद्भावे खष्टि-संदा- 
रयोः यौगपदप्रसङ्धः । क्रमेण उत्रो कारणं वाच्यम्‌, कारणापेक्ठायाश्च नित्यत्वक्षतिः । अथ 
नित्यमपि इच्छाभयनादिकं विचित्र॑सहकारिसन्निधानात्‌ कायेवैचित्यं विदधाति, नलु ते सद- 
कारिणोऽतदायचा., तदायत्ता वा ९ अतदायचचत्वे तैरेव कार्यत्वादेव्य॑भिचारः । तदायत्त 
तदैव ते ङतो न भवन्ति  तद्धेतूलामभावादिति चेत; तेऽपि " तदायत्ता न वा ' इत्यादि- 
दूषण तद्वस्यम्‌ इत्यनवरधा । किच्च, एते सहकारिणः तस्योपकारका., न वा ? यद्यदुपका- 
रक्रा, कथं सहकारिण अतिप्रसङ्लात्‌ ९ उपकरारकल्वे अस्य परिणमितम्‌ तक्करृतोपक्(रस्य 
अतोऽनयौन्तरत्वात्‌ , अथौन्तरतर ^ तस्य ` इति व्यपदेशो न स्यात्‌) तेनाप्युपकारान्तरकरणे 
अनवस्था । 

किच्च, ईचरस्य जगन्निसाणे यथारुचि प्रवृत्तिः, कर्म॑पारतन्त्येण, करुणया, धमौदिप्रयो- 
जनोदेतेन, डया, निपरहालुप्रह विधानार्थम्‌, स्वमा्वैतो वा १ यथारुचि प्रबत्तौ कदाचिद्‌- 
न्यादश्यपि सष्टि. स्यात्‌ । कर्मपारन्त्रये च अस्य स्वातन्त्यहानि', एतदेव हि स्वातन्त्र्यम्‌ 
शरत्वं वा यदनन्यसुखप्ेकषितवम्‌ । अथ करुणया, तर्हि कारुणिकलत्वाद्‌ युगपत्‌ स्वानपि अभ्यु- 
द्येन युञ्ज्यात्‌, ततो न कथिद्‌ दुःखितः स्यात्‌। अथ ‹ एषामभ्युदयः स्यात्‌ ' इत्यनयैवेच्छया 
तानि तानि कमणि अनुभावयति, सोऽयं प्रक्षाछिताऽचिमोदकत्यागन्यायः । कारुणिकस्य 
हि एतदेव कारुणिकल्वम्‌-यत्‌ (अन्येषां दु.खलेशोऽपि माभूत्‌ इत्युसन्धानम्‌। अथ ईश्वरः 
कि करोति, पूर्वाजिते. कमभिरेव ते तथा वशौकरृता येन दु खमनुभवन्ति; तर्हि तस्य क पुरु- 








१ “ण स्यादेतत्‌ नश्वर एव केवलं कारणमपि तु धमोधमेादिखदकारिकारणान्तरमपेक्षय करोति - "तदेतद - 
सम्यक्‌ यदि हि सहकारिभि कश्िदुपकारिभि (२) फथिटुपकार करतन्यो भवेत्‌, तदा तस्य सहकारिगि 
व्यपेश्ा । यावता नित्यत्वात्‌ परैरेनाधेयातिशयस्य न छिचित्तस्य खदकारिमि प्राप्तन्यमस्तीति किमिति तास्त- 
याभूतानरुपक्षरिण खहक्ारिणोऽ्पेेत 2 कि 


ख, येऽपि ते खहकारिण तेऽपि सर्वं एवेश्वरस्यायत्तजन्मतया 
नित्य समवटता एव › ˆ ` तत्त्व 





स० पं पु० ५४1 २ “ननु तेऽपि तजञ्ज्ानायायत्तजन्मान किन 
खचैदा उक्निधौयन्ते ? अय नैव ते तदायत्तोत्पत्तय तहिं तैरेव कार्यत्वादिहेतुरनेकान्तिक- 1 सन्मति० 
२० ए० १२२ 1 प्रमेयक० ष० ७९ उ० । ३ ^ जयायमीश्वर. ढुबाण कमर्थं करोति ? लेके दिये 
कतारो भवन्ति ते विधिदुद्िदय भ्वत्तन्ते इदमाप्स्यामि इदे दास्यामि वेति, न पुनरीश्वरस्य हेयमस्ति दु खा- 


भावात्‌ , नेपदेय व्चित्वात्‌ । न्ौडाधेनित्येके । एके तावद्‌ वरवे नडार्थमीश्वर खजति इति नन्वेतद- 
क्तम्‌ नडा रि नाम रत्यथं भवति न च रत्य्ं¡ भगवान्‌ ` वेभुनेख्यापनार्थम्‌ इत्यपरे -एतद्पि 
ताद्येव ` किमयं तहि ्रोति ‹ तत्स्वाभाव्याद्‌ परवर्तते रत्यवुष्टम्‌ । ` न्यायवा० प° ८६३ । न्यायवा 
१1 न्यासनर प° >=०>। ¢ “तथा चपेक्षमागत्य स्वःतन्त्य प्रतेटन्यते ॥५८॥ 
६५.> । तत्त्दसे० प्र० ७६ । ५ ^“ मावाचानुदम्प्याना नानुकस्पाऽस्य जायते 1 
भनेवक्मनुरम्पाप्रयोल्ट ॥५२॥ मीमाखादला= पर= ६५८२ । तत्तव पु< ७६ । प्रमेयः० 
उत ! सन्रगनेन्टा< पऽ १३८ । स्यात रल पु ४८६5५ | & ण्तेपाप्‌ भा०॥ 
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स्पीयखयारङ्कारे न्ायङमुदचन [एपलक्नपर- 
म 
1 दधीनमस्तु किमनेनान्तगंडुना १ अग्र धर्मादि. 
प्रयोजनमुदिश्यायं प्रवतत तर्हिं कथमसौ कृतकृत्यः स्यात्‌ तस्य तस्प्रयोजनविरोवान्‌ ? क्रीडा- 
संद्धवि च कथ वीतरागता रथ्यापुरुपवत्‌ परमपुरुषश्चेश्चर वाट-गरहिलवन्‌ क्रीडति" उति 
महचित्रम्‌ । निवरहातुपरहभदल्ेऽपि कथं वीतरागदधेयता ¶ तथाहि-रागवान्‌ ईर. अनुग्रह 
म्रदूल्लात्‌ ; राजवत्‌ । तथा, दवेपवानसौ निग्रप्रदतवात्‌ तद्वत्‌ । अथ स्वभावतोऽसौ प्रवर्तते 
यथा आदित्यः प्रकाङासरभावलात्‌ प्रकरायति, तर्हि चैतन्यस्य सतोऽपि अकिञ्चिकरघ्रात्‌ 
जगतोऽचेतनस्यापि स्वभावतः ्वर्तिरसतु, क्रिमधिष्ठादरपरिकसयनया ¢ तस्य अनादौ काटे च- 
भावेनैव स्थितत्वात्‌ । कथमचेतनस्य देशादिनियमः निषनेऽपि वा कार्ये प्वरृ्तिनस्यात ? 
इत्यन्यन्रापि समानम, निव्यादिस्वभावस्येश्वरस्यापि तदयोपप्रतिपादनात । 
बद्धिमत्तश्चास्य अनित्यया बुद्धया, नित्यया वा स्यान्‌ १ न तावननिलयया, तन्नियल्वम्य 
मरतीत्या अनुमानेन च वाधितलप्रतिपादनात्‌ । अथ अनित्यया; कुतौऽसौ जावेत-उन्दिया- 
सन्निकर्षात्‌, समाधिविेपात्‌ , तदुर्थधर्ममादयात्म्यात्‌, अनुध्यानमात्ाद्वा ? तत्रा्यपश्नोऽयुक्त.) 
अदारीरस्यास्य अन्तःकरणस्य अन्यस्य चेन्धियस्यानुपग्तेयुक्तात्मवत्‌, उपपत्तौ वा न सर्वता 
तज्ञनितज्ञानस्य नियतविपयत्वात्‌ । किञ्च, अचेतनाश्चघ्चुरादय. केनचिदपिषठितास्तज्नान जन- 
यन्ति, अनधिष्ठिता वा ? यद्यनधिष्ठिता"; तदा जगदपि अचेतनाः केनचिदनधिष्टिता जनयन्ु 
अलमधिष्ठादृकस्पनया । जथाधिष्ठिताः; किमपिष्ठात्रन्तरेण, तेनैव वा ? अधिष्ठात्रन्तरेण चेत्‌; 
अनवस्था । तेनैव चेत, चक्रम; तथादि-ज्ञाताः सन्तस्ते प्रेर्यन्ते, प्रेरिता. ज्ञानं जनयन, 
जनितज्ञाना" ज्ञाता भवन्तीति । समाधिविष्धेपः अनुध्यानच्च ्नानविशप णव, तस्य च अया 
प्यसिद्धेः कथं स्वस्मदेव स्वस्योपत्तिः ? समाधिविशपाऽसंभ्षे च कथं तदुल्धो धमम्नत्र 
संभाव्येत, यतस्तन्मादात्म्याज्नानोसत्तिः स्यात्‌ ? अदारीरस्य च समायिविशपादिफ मुक्ताम- 
वद दर्धटसेष। अतः कारणाऽसंभवाद्‌ इन्वरे ्ानसद्धावाऽनुपपन्ते कथं तत्र बुद्धिमत्ता मिद्रयन्‌? 
अथ नित्याऽनित्यवुद्धिविशेपानपक्वया बुद्धिसामान्येन तत्र तद्वत्ता प्रमाध्यत; तद्रसारम्‌ 
द्वितीयविश्चेपस्याऽसंभवात्‌, न खदु निव्यो वुद्धिविशेय. कटाचिद्प्यटभूयते , अनित्यस्य म्य 
सर्वदाऽलुभवात्‌। अत. सिद्धचत्‌ तत्सामान्यमनिव्यवुद्धिविरोषाधारमेव मिद्ध येत्‌ नदिय 
चेश्वरे कारणाऽसंमवतोऽसंभवात्‌ कथं तदाधारमपि तत्सामान्यं सिद्र.यत्‌ ? 
अस्तु वा यथाकथञ्चिद्‌ वु द्धिमच्वमम्य, तथापि लाना प्रमापेनरव्यवश्थाविष्ाध ; ग। 
जस्रं प्रमाणमेव स्यात्‌ ई्ररप्रभीतत्वात्‌ तव्य्णीतेप्रमि द्रयाच्रवत्‌ । प्रनिवायादिव्यवः शापि- 


लोपश्च : सर्वेपामीश्चरद्रयविधायित्यान, आ दाविवायिनाव्व प्रतिद्टामाचरणविगधातं । मना 
कौडायीया ५ घ्र ६० | लत + 


ध: क्ीटाथाया भ्रग्रना च व्रिदन्यन वरतावर्ता ॥ “६ ॥ ममार 


एु० ७७ ॥ २ तत्राद्य प~-त^, ज०+ भार । 
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विोपश्च ; रैरव्यापारात्‌ पूवं तलुक्ररणा्यभावतः सकलाल्गुणानां बुद्ध चादीनामप्यभावात्‌) 
नदि तलुकरणादयभावे बुद्ध-यादिविरोषगुणाऽभावे च आत्यन्तिकी शुद्धिमासन्दतामात्मनाम्‌ अ- 
सुक्तलं युक्तमिति। संसारत्रिधाने परदरत्तोऽसौ तदभावं विदधाति इति सहती प्रक्षपूवैका- 
रिता ? ततो यौगोपकसिपतस्येश्वरस्य अखिरजगल्ननकलवाऽसं मवात्‌ नातः सर्वज्ञतासिद्धिः । 

एतेन साह्व-यपरिकस्पितस्यापीश्रस्याऽशेषज्ञता प्रसयुक्ता, जगन्निमिच्तकारणत्वेन अस्यां 
परतिज्नायसानायां प्रोक्तशेषदोपालुद्गाऽविरोषात्‌ । 

नलु साड्ख्येरीश्वरस्वरूपस्यान्यथा व्यावर्णनात्‌ कथं यौगोपकसर्ितेश्वरपक्ोक्तदोपतुपन्नः ? 
तथादि-“्ेन्ञ-कम-किपाकाश्चयेरपरामृष्टः पृरुषाविशेष हररः । ”” 
[ योगत्‌० १।२४ |] तत्र ^“"अविद्याऽसमितारागद्वेषाऽभिनिवे्ाः 
क्लेशाः |* [ योगसु० २।३ ] कैमीणि श्युभा्युमानि, तद्धिपौकाः 
क्मैफरोपभोगरूपा , आशया. नानाविधतदलुगुणसंस्कारा', तेरपरागृष्ठो य" पुरुपविशेष' 
स ईश्वर इति । न चैवं सर्वयुक्ताससनासीश्धरत्वभ्रसङ्गः तदपरागरष्टत्वाऽविशेषात्‌ इत्यभिधा- 
तव्यम्‌, तेषां सर्वदा बन्धेनाऽपरागटताऽसं भवात्‌ । यो हि सर्वदा बन्धविनिुक्तः छेशा- 
दिभिरपरागषठः सख श्वरः। न च तदन्ये मुक्ताव्मानस्तथाविधाः ; तेषां प्राछ्ृत-वैकारिक- 


ङ्ररस्वरू पबे 


साख्यस्य पूवष - 


९ श्श्वरस्य जगत्कर्वृत्वसमर्थनपरा म्रन्था -वैरोषिक सू० २।१।१८-१९ । प्रशस्तपादभा० प्र 
४८-४९ । कन्दली पर ० ५४ । व्योमवती प्र ३०१ 1 प्रशस्त० किंरणा० ० ९७ । वैरो? उप० प्रू 
६२१ न्यायली° पर ०२०। सुक्ताव० दिन० प° २३1 न्यायस्‌०; भाष्य, वा०, वा० ता० री० ४।१।२० । 
न्यायम० प्रु° १९४ । न्यायकुसु° पश्वमस्तवक्‌ । तत्खण्डनपराश्चेत्थं द्रष्टव्या -पमाणवा० २।१०-२८ । 
तत्त्वस° रश्वरप० प्र० ४०! मौमासाशो° सम्बन्ाक्षेप० -छो० ४३। प्रकरणपं° प° १३४ । विधि- 
वि०षएू° २१० । भष्टश०, अष्टसह्‌० ध ° २६८ । श्छाकवा० प° ३६० 1 शाख्रवा० श्छो° १९४ । 
पास्वा° री° परु° १९४ आप्तप० कारि० ८। प्रमेयक० पु० ७३ उ० । सन्मति० ठी° प्रु 
९३॥ स्या० रता०° प° ४०६। प्रमेयरलमा० ए० ६१। २ ““अनित्याद्युचिदु खानात्मु नित्यद्यचि- 
खखात्मख्यातिरविया । ”° योगत्‌० २।५ । “"दृग्द्नशक्तथोरेकारमतेवाऽस्मिता । ° पुरुषे टक्दाक्ति वुद्धि 
दधनेशक्ति रत्पेतयो एवस्वरूपापत्तिरवाऽस्मिता छेदा उच्यते । भोक्तृभोग्यश क्तथोरव्यन्तविभक्तयो. 
अव्यन्तातदणयोरवेभागपराप्ताविव सत्या भोग॒कतप्यते 1 "° योगस्‌० व्या्मा० २।६ । “ सुखानुरायी 
राग ›'। “दु खानुदायी देष ।' “स्व्रख्वारी विदुपोऽपि तथार्टोऽभिनिवेद् 1” योगस्‌० २।५, 
८१९ । “पपपवा भवत्यविया-अवियाऽस्मितारागदधेषाभिनिदेशा केशा इति, एत एव स्वसनज्नाभि तमो 
मोद मदानोट्‌ तामिश्र अन्धतानिश्र इति चित्तमटग्रद्धेन जभिधास्यन्ते 1" योगद० व्यामभा १।८ । 


« रर कार्य ।31 वदनो भ [> [3 [> (3 
“वटेशम्‌ट वमाद्यो रेटादटजन्मवदनाय ` योयम्‌ >2।१२॥ ¢ “सति मृटे तदहिषाको 


| ^ 


{८ 


४01 


त्वायुभय 1 योगस्‌ २८1१३ ५ ^ तदनुगुणा वायना वाक्य 1 योगम्‌ ° व्यापभा० १।२८८ 
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दकषिणालश्णन्धत्रयसद्ावात्‌ । प्राकृतो हि वन्धः आतमाऽनात्मविवेकाऽभावस्वमावः, विपया- 
ऽसङ्गसरूपस्तु वकरारिकः, भोगाविरूद्धर्माधर्मलक्षण्र दष्चिणावन्धः। अनेन च वन्ध. 
येण आमूखादीश्चर एवाऽसपष,, खुक्तात्मानस्तु एतानि प्रीण्यपि बन्धनानि पिवेकजानेन मा. 
ध्यसथ्येन कर्मफलोपभोगेन च निमूल्यैव कैवल्यं परा. । जयं द॒ भगवान्‌ इ्रर. सव यु 
सदैवेश्वरः न तस्य पूर्वा कोटिरस्ति यथा संसारियुक्त्मनाम्‌, ना्यपरा यथ्रा प्रकृतिटीनत- 
जञानानां योगिनाम्‌, ते हि युक्ति ्र^यापि पुनर्वन्धमाजो भवन्ति । रेयर्य॑च्ास्य निरतिशयो्ए- 
सत्वाया वुदधर्योगात्‌ सिद्धम्‌ , निरतिगयसक्ोकर्षश्चास्या सासनत्राणलक्षणयासोपदानान्‌ । 
नन्वेवमितरेतराश्रयः-सिद्धे हि निरतिायसच्योरकर्ये तस्लक्रणञास्रोपादानसिद्धि , तस्िद्धौ न 
निरतिशयसत्वोतकप॑सिद्धिरिति; तदसमीधिताभिधानम्‌ ; ग्र ग।ख-निरतिशयसतोकष॑यो 
अनादिसस्बन्धसंभवात्‌ । 

तैवेधरयम्‌ अद्टविधम्‌-अणिमा, छ्यिमा, महिमा, परापरः, प्राकाम्यम्‌ , ईमिलम , बभि- 
लवम्‌, यत्रकामावसायिता चेति । तत्र अणिमा -यदणुञ्चरीरो भूता सवमूतैरट्श्य स्वरोर; 
सच्चरति । ठधिमा~-यत्खघुत्वाद्वायुवद्‌ विचरति । महिमा-यत्सवंलोकपू्जंतो महद्र योऽपि 
१ “ख च वन्वल्निविध प्रकृतिवन्धो वैकारिकवन्धो दक्षिणायन्वथ । तत्र प्रठतिवन्धो नाम श्रगु 
( ्रकृतिबुदधवदद्वारतन्मात्रेषु ) भकृतिषु परत्वेनाभिमान । वै सरिकवन्यो नाम व्रदमादिस्थनिषु प्रेयोनुद्रि 1 
दक्षिणावन्धो नाम गवादिदानेञ्यानिमित्तः 12 सा० माटर्‌ वर° प्र० ६२ । तत्त्वयाथा° प्रृ० ८१) । “प्रपति- 
लय प्ररृतिवन्ध. इट्युच्यते, यज्ञादिभि दक्षिणावन्व इत्युच्यते, देय दिनिमित्तो भोगो यैकारिरु हव्युध- 
ते 1" सा० माटर वरृ° प्र ६३ 1 योगस्‌” तत्त्ववैशा० १।२४। साख्यसं° प° २५। २ “अपियात्य 
देशाः, कुरा राङ्कश लानि कर्मणि, तत्फक विपाक , तदनुगुणा वासना आहय । ते च मनमि वत्तमाना पुषण 
व्यपदिदयन्ते स हि तत्फलस्य भोक्तेति, यथा जय पराजयो वा यदू वत्त॑मान स्वामिनि व्यपद्यत । 
यो ह्यनेन भोगेनापरा्छ स पुरुपविदेप ईथर । कैवल्यं प्राप्तास्त सन्ति च वटव कवन, ते 
त्रीणि बन्धनानि छित्वा कैवत्यं प्राप्ता. । ईश्वरस्य च तत्सम्बन्योन भूतोन भावी । यवा मनस्य पृया वन्न 
कोरि प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य । यथा वा ग्रकृतिटीनस्य उत्तरा बन्वग्रोटि संभाव्यत नवमी ८ 
सदैव सुत. सदैव ईश्वर इति । योऽसौ प्रृणसत्वोपादानान्‌ ईृरस्य याति त्श ग [६ ग 
अहोस्विनिनिमित्त इति 2 तस्य शास्त्रं निमित्तम्‌ । सास्त्रं पुन दन्नि्मत्तम 2 प्दगल्वानिभिनप । 
एतयो दा्ोत्कर्षयो ईश्वरस्ते वर्च॑मानयो अनादि सम्बन्व । योगमृ° व्वासना० १1५५ । 


णि धि रि हिमा, ग्रा मम, दाय, 
३ “धरयम्‌ ईश्वरभावेन इत्यषटविधम्‌-अणिमा, ठधिमा, गरिमा, मदमा, दाति + प्रातम्न्, त 11 
। नलच्ानिमा नवन्यणु, २, ५ 








वरित्वम्‌, यतच्रच्छमावसायित्वमिति । ° सा० माटरदृ° द° ^ ५ । 
| ~ चन्र प्रा 00 (+ ८ 01809 
टघर्भवति, मटिमा महान्‌ भवति, प्राप्ति अट्रल्यत्रेण स्रत चन्द्रम पराद्मम्यम्‌ दच्दनावदाता भृताः 
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मदत्तमो भवति । प्राप्ति.-यद्‌ यद्‌ मनसा चिन्तयति तत्तसरापरोति । प्राकाम्यम्‌-यसरचुरकामो 
भवतति, "विषयान्‌ भोक्तुं शक्तोति इयर्थः } ईशित्वम्‌-यत्‌ त्रैलोक्यस्य प्सुरभवति । वरित्वम्‌- 
यद्‌ भूतानि स्थावरजङ्गमानि वशं नयति, वश्येन्दरियश्च भवति । यत्रकामावसोयिता-यद्‌ नाहम 
प्राजापत्य-दैव-गान्धव-यक्ष-राक्षस-पित्य-पैशाचेषुं मादुष्येषु तैर्यग्योनिषु च स्थानान्तरेषु च यत्र 
यत्र कासयते तत्र तत्र आवसतीति । 
एतेषा ज्ञानैश्र्यादीनां परक्ष्ट-पकृष्टतमद्मरेण तारतम्यदशेनात्‌ यत्र विश्रान्तः प्रकप॑' स 
$श्वर इति संभावनाऽलुमानेन असौ व्यवस्थाप्यते । तथादहि-यस्तारतम्यप्रकषैः स कचिद्‌ 
विश्रास्यति यथा परिमाणकर्षो व्योस्नि, तारतम्यप्रकर्षश्च ज्ञानैश्वयौदिधर्माणामिति । तस्य 
चेलं प्रसिद्धश्वरूपस्येश्वरस्य नि.रोषसंसार्यनुप्रहाथमेव प्रवृत्तिः, स हि कस्पप्रखयमहाप्रल्येषु 
‹ सँसम्रं जगदु दधरिष्यामि › इति प्रतिज्ञावान्‌ अवतिष्ठते । स॒ च ध्यायिभिश्चिन्स्यमानो वाच- 
केन प्र्णवादिना जण्यमानः तेभ्योऽभिमत फ प्रयच्छति । काठेनोऽनवच्छेदाचासौ पूर्वेषामपि 
कपिरमहर्पिभरेतीनां गुरुः, ते हि करपमहाकल्पादिना काठेन अवच्छि्यन्ते, नतु ईश्वर इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ क्ठेेत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ ऽय॑तेः क्टेशादिभिर 
परामृष्टत्वसात्रं तस्य स्वरूपम्‌, तस्मिन्‌ सति अशोषन्ञत्वं वा ¢ प्रथम- 
तसतिविधानम्‌- पक्षे मुक्तं एवासौ स्यात्‌ तैरपरागृष्टत्वात्‌ तदन्यसुक्तवत्‌ न पुनरीश्वरः, 
तदन्यसुक्तात्यनामपि "त्वप्रसङ्गात्‌ । सवेदा बन्धेनाऽसप्ष्टत्वाऽमावान्न 
तेषां तस्रसङ्ध , इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; ईरस्यापि सवदा वन्धेनाऽस्पृष्टत्वाऽसंभवात्‌ , तदसंभ- 
१ ^ यत्रकामावसायित्व सत्यसदधत्पता इति । विजितगुणा्धवत्त्वो हि योगी यदू यद्थेतया सङ्कत्पयति 
तत्‌ तस्मे प्रयोजनाय कल्प्यते । विषमपि अमृतका सङ्त्प्य भोजयन्‌ जीवयति । ` योगस्‌० तत्तववै° 
३। ४५। २ ^^ सष्टवेकत्पो देव तयग्योनश्च प्रधा भवति । मानुष्यदचेकविध समासतो भौतिक सर्गं 
॥ ५३ ॥ ›› तयया-त्राह्य प्राजापत्यम्‌ रेन्द्र पैत्रं गान्धवे' याक्त राक्षस पैशाचमित्यष्टविधो दैवसर्ग । 
तयंग्योनश् पपा भवति अव्र तुल्यचङ्त्वाद्धवति-पञ्च-पक्षि-ग-खरीखपस्थावरान्तश्च इति 1 मालुप्य एक- 
विधस्तुल्यलिररत्वात्‌ ब्राह्मणादिचाण्डाखान्त । ” सा० मा० व° पृ० ५७० 1 ३-स चै-व० , ज०, भा० । 





ध-चेषु तै-व०, ज०, भा० । ५, ^ तत्र निरतिायं ख्व्नवीजम्‌ 1 योगसू० १। २५ 1 ^“ अस्ति- 
वाष्टाप्राप्ति सर्वज्ञवौजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति । यत्र काष्टा्रापति जानस्य ख स्वज । » व्यास- 
भा० । ६ “तस्य ञत्मानुप्रहाभवेऽपि भूतानुप्रट प्रयोजनम्‌ । जनानधर्मोपदेोन, कन्पश्रटयमदाप्रल- 
येए सारेण पुस्पानुदरिप्यामि इति । तया चेोक्तम्‌- आदिविद्रानि्माणचित्तमधिष्टाय कारण्याद्‌ भगवान्‌ 
परमपि अरय लिनासमानाय ध प्रोवाच इति 1 येयस्‌० व्यासभा० १। २५ । ७ समस्तम्‌ व° 


ज० 1 ८ “तस्य वाचम्‌ प्रणव । “*तपस्तदथभावनम्‌ । योगन्‌० १1 >२७,०८ । ९ “पूरवेपा- 
पे गुर बालेनानवच्ेदात्‌ । › योगस्‌० १।२८६ । ^ पूर्वे हि युर वाल्नावच्छेयन्ते, यत्र अवनच्छेदार्येन 


उ+ वर्तते स 3 
दसः नापावत्तेत से एष पएूवेपासपि युर । ` व्यानभा० । {८ पर०१०८८प्‌० ८ ११ “यत 


कर्य्ा- 
समर्प्रयारटन्यमा> तस्य स्वस्प तस्मन्‌ सते सनेपन्त्वा? 


~+ 


स्या०्रत्मान प° ८८, । {६२ टश्वरत्व। 
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त यल्रयाटद्धारे 
र रघोय्लयालङ्कारे न्यायकुयुद चन्दर [ १ प्रव्यक्नपरिः 


वश्च मोक्षप्रूपणावसरे प्रतिपादयिष्यते । अथ तदृधयषवे सति अरेपक्लं तस्य ख्यम्‌, 
तत्कुतः सिद्धम्‌ अशेषक्लात्‌, देखर्याश्रयत्वाद्रा तत्रायपष्छोऽनुपपनन.; यौगाभिमतेश्वरपक्न- 
निक्षदूपणगणम्रसङ्गात्‌ । कटवाभ्युषगमे चाश्य ^ जका नैर्णः नुदः [ | 
इतयादेरा्मलक्षणस्याऽदुपपत्तिः । अथ अन्यात्मनामेयेतल्क्षणं नेश्वरस्य, अस्याऽतो विभिष 
त्वात्‌ तेनाऽमदोषः ; नन्वेवं छद्धसखदिरपि ई्रस्वरूपतवाऽमावग्रसङ्गान्‌ अतीव तम्य तेभ्यो 
विरिष्तवं स्यात्‌ ! 

अस्तु वाऽस्य कतरत्‌ , तथाप्यसौ खतन्त्रः कार्यं ऊुयीत्‌ › प्रकृतितन्त्रो वा? यदि म्व 
तन्वः; तदा यौगोपकस्ितेश्वरान्न विशिष्यते इति तदोपेणेव दुषताऽम्य प्रतिपन्व्या । अथ 
मकृतितन्त्रः; तन्न; प्रकृतेः स्वरूपत एवाऽसिद्धेः, तदसिद्धिथ अपरे निराकरिप्यमाणलान्‌ सिद्धा 
तत्तन््रता चास्य अनयौऽतिशायाधानात्‌, मिहितवैककार्यकारिलाद्व स्यात्‌ ¢ ततरा रंसपनाः- 
युक्ता; सवथा निव्यतवेन अविकारिणोऽस्य अतिशयाधानाऽसंमवात्‌। द्ितीयङल्पनाप्यनुपपतन, 
कायोणां यौगपयप्रसद्वात्‌ अग्रतिदतसामर््यंस्य उद्रप्रधानास्यकारणदवयस्य सवत्र सवदा 
सज्निहितत्वेनाऽचिकलकारणवात्तेपाम्‌ । यद्‌ यदाऽविकटफारणं तत्तदा भवव्येव यथा अन्य- 
क्षणप्राप्तसामग्रीतोऽङ्करः, अव्रिककारणन्च निव्यव्यापीर-प्रधानाख्यक्रारणद्रयानीनेसरप 
कार्यमिति । 

ननु कारणद्वयस्याऽस्य सर्वत्र सर्वदा सन्निदितसेऽपि न सवत्र सवदा कार्यूयतति , तत 
त्युखत्तिविनाद विधाने सच्वरजस्तमसाशुद्धूतव्रत्तीनां यथाक्रमं सहकारिता, तेपाश्न कधा- 
विधानां क्रमभावित्वादिति; तव््यवे्रलम; यर्त. ्रकतीश्चस्योः स्थिलयुयतिप्रख्याां मभ्य 
अन्यत्तभोध्यादनसमये तद्पसोदयादने सामर््यमस्ति, न वा ? यद्यम्ति; तर्हि मृष्टिममनतपि 
स्थितिप्रयप्रसद्गः अविकलकारणत्वादुलादवन › पं स्थितिकाटेऽपि उसाद-विनायया. निना- 
काटे च स्थि्युखादयोः" प्रसङ्गः न चैतद्‌ युक्तम्‌ । नदि परस्पसपर्दिरणावन्थिनानामुगादा- 
दिधर्मागाम्‌ एकन्न धर्मिण्येकदा सद्धावो युक्तः प्रतीतिविनेधान्‌। अथ नाम्नि साम्यम्‌, कदा 


५ ५ 


टघो० १४ | इश्वरवादः 


एकमेव स्थिस्यादीनां मध्ये कायं सदा स्यात्‌ यज्ञनने तयोः सामभ्यमस्ति, नापरं तज्जनने 
तयो, सामध्यीऽसंमवात्‌ । अविकरारिणोश्वाऽनयोः पुनः सामर््योसित्तिविरोधात्‌) अन्यथा 
निव्यैकस्वभावताव्याघात. । 

तलु चानयोः तत्सामध्यंसंभवेऽपि यदो द तवृत्तिरज' सहकारि भवति तदोखत्तिविधाय- 
कत्वम्‌ , यदा स्म्‌ तद। स्थितिकारिखम्‌ , यदा तु तमः तदा प्रल्योसाद्कल्वम्‌ ; इत्यप्यसाम्पर- 
तम्‌, यतस्तेषीुदधतघृत्तितवं नित्यम्‌ , अनित्यं वा स्यात्‌ ? न तावन्निः्यम्‌ ; कादाचित्कत्वात्‌ ; 
स्थित्यादीनां यौगपदप्रसङ्वा् ! अथ अनित्यैम्‌, कुतो जायते ्रकृतीश्वरादेव, अन्यतो वा 
कुतश्चित्‌, स्वातन्त्येण वा ? प्रथमपत्ते सदाऽस्य सद्धावप्रसङ्गः, प्रङृतीश्साख्यस्य हेतोर्नित्य- 
रूपतया सदा सन्निहितत्वात्‌ । अथ अन्यतः; तन्न ; प्रकृतीश्वरव्यतिरेकेण अपरकारणस्य सवताऽ- 
भ्युपगमात्‌ । दतीयपक्ते तु देश-कारुनियमेनाऽस्य आविभौवविरोधः स्वातन्त्रयेण भवतः तन्नि- 
यमाुपपतचचैः । स्वभावान्तरायत्तव्रृत्तयो हि भावा कादाचिक्ता. स्यु तद्धावाभावप्रतिवद्धत्वात्‌ 
तत्सत्त्वाऽसच्वयो , नान्ये तेषामपेक्षणीयस्य कस्यचिदप्यभावात्‌ , अपेक्षणीयसद्धावे वा स्वा- 
तन्त्येणोखाद्बिरोधात्‌ । अतः कटैत्वस्य ईश्ररे विचायैमाणस्य कथञ्चिद्प्युपपत्तेनीतः 
तस्याशोपज्ञत्वसिद्धि । 

नाप्येश्वयाश्रयत्वात्‌, तत्रेशयैस्यापि विचायमाणस्यानुपपत्ते. , तद्धि तत्र स्वासाविकम्‌ , 
पररतिङ्तं वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ स्वामाचिक्न्‌, बुद्धिवमतया साद्कःयेस्तस्याभ्युपगेमात्‌ , चैतन्य- 
मेव हि तै आत्मनि स्वाभाविक स्वरूपसमभ्युगतम्‌ । अथ प्रक़ृतिकृतम्‌, तथ।हि-यदा प्ररृतिबद्धि- 
रक्षणेन विकारेण परिणमते तद्‌। तदवस्याविशोषा" घम-ज्ञान-वैराग्य-रेयादयः प्रादुर्भवन्तीति, 





१ तथादि-यदोद्धतवरत्तिना रजसा युक्तो भवति मदेदवर तदा सग॑देतु प्रजाना भवति प्रसवकार्यत्वाद्- 
जस \ यदा तु सत्त्व समुद्धू7बृत्ति सश्रयते तदा ले'काना स्थितिकारण भवति सत्त्वस्य स्थितिहेतुत्वात्‌ । 
यदा तु तमसोद्ूतदाक्तिना समायुक्तो भवति तदा प्रज्यं नाश सवंजगत करोति तमस ॒प्रलयहेतुत्वात्‌ । 
यपोक्तम्‌-रजोजुपे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजाना प्रख्ये तमस्पृगे । अज(य सर्गस्थितिनाशदेतवे च्रयौ- 
मयाय त्रिगुणात्मने नम । ( कादम्बरी पु १) तत्तवस पण परु० ५९ । प्रमेयकृ० प° ८४ ० । 
स्या० रता पु० ४५४ । २ “उत्कट शक्तिरूपय यदि तन्मात्रकारणम्‌ । सर्वदा तद्धवेद्धेतोनित्यरपस्य 
सक्निभे ॥ १०५ ॥ न चापर परैरि्टमतो नैवान्यतोपि तत्‌ । नापि स्वतन्त्रमेवेद्‌ कादाचित्त्वसभवात्‌ 
॥ १०६॥ स्वतो भवि दयैतुत्व स्व क्रेयाया विरोपत । अपेक्षया हि भावाना कादाचिकत्वस्षभव 
॥ १०४ ॥ ` तत्त्वस ° । प्रसेयक ० पर ८४ उ० । स्यान्रताण्षू° ८५५५ । २ “ततशरास्य भाव कदा- 
चिन्‌ प्रहुतीश्वरादेव कारणात्‌ , अन्यतो वा रेतो स्वतन्त्रौ वा स्यान्‌ «° तत्त्वस ° १० प° ६१। ¢ ^. 
टित स्वामाविभम्‌, प्रङततिठत वा स्यात्‌ ‹ › स्या० रता० पर ५५५ । ५ “ अभ्यवस्रायो बुदिः 
प छान विरागमेशवरयम्‌ । सात्तिकमेतद्ु५ तामखमस्माद्‌ विपर्यस्तम्‌ ॥ : : ॥ तन्न वृधे चास्विर स्प 


[क ह कर 


यनात भवति धमा न्मन विरागमद्रयनिनि । सा० माटरद्र< । 
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तदसमीक्षितामिधानम्‌; एवम्‌ इश्वरस्य भवतेव फेयाऽभावप्रतिपादनान्‌ , न हि बुद्धिपरिणाम- 
स्यैशयेस्य संभवे ततोऽ्ीन्तरस्यास्य तद्‌ युक्तम, अन्यात्मनोऽगर तस्रसङ्गात्‌ । अथ बुद्र्ा 
सह्‌ सम्बन्धसद्धावात्‌ “तस्येव तत्‌ नान्यस्य' इ्युच्यते; नलं कोऽयं तेनास्याः सम्बन्यः-समाय + 
संयोगादिः, तदुदेोन प्रवृत्तिमा्ं वा १ न तावत्‌ समवायः ; अन्यधर्मस्यान्यत्र समवायानु- 
पततः, यो यद्धमैः स ततोऽन्यत्र न समवैति यथा चिदूपता, प्रकृतिषर्म् बुद्धि, तस्मात्ततोऽ- 
थौन्तरेऽस्मिन्‌ न समवैतीति । न च स्फटिकाटिसमपेतेन रक्तादिधर्मणाऽने 7रान्त'; जपापुष- 
सन्निधाने स्फटिकरादेरेव तथा परिणमनात्‌ । एतच प्रतित्रिम्बोदयसिद्धौ सप्रपञ्चं प्पश्चविष्यते। 
आत्मनोऽपि वुद्धिरूपतया परिणतप्रकृतिसन्निधाने तथा परिणामाभ्युपगमे “मचिच्छकिरपरिणाप- 
न्यप्रतिसङ्क्रमाः? [ व्यातभा० ए" १५ ] इत्यरादिमरन्थविरोध । तन्नरेण सह बुद्धे समनाय. 
सम्बन्धो घटते । नापि संयोगः; बद्धेररव्यत्वात्‌ सतिप्रसङ्गाचः सैरपि दि आत्मभिरनियन्यापिभि 
तस्याः संयोगो विद्यत एव । एतेन संयुक्तस्षमवायादिरपि प्रत्माख्याचः; असंभनस्य अति- 
प्रसज्ञस्य चाच्राप्यविशेपात्‌ । अथ तदुदेशेन भ्रवृत्तिमात्रमेवास्यास्तेन सम्बन्ध. ; वप्यसाम्परतम्‌ , 
ईरोदेशेन अस्याः भ्ततेरेवासंभवात्‌, पुरुपाथकरतव्यतावशोन हि प्रकृते. प्रवत॑मानाया 
वदध चादयो विकाराः व्यक्तिमासादयन्ति, न चेश्वरस्य कथ्ितुसपाथंः कर्सोऽम्ति, नित्यनि्ंन- 
तेन कृतच्त्यघ्वात्‌ त्कथं तयुदिश्य प्रतिः प्रवतेव † अग्रटृत्तायां वास्यं कथरमैय्ैसंमय ? 
किच्च, सेय स्वामिमतकायंसम्पादने द्रव्यसहायादिसमननतयमुच्यते, कायत्चेत्‌ स्वाभि 
सतं न किञ्विदसौ सम्पादयति केवरं बस्तु यथाघ्रञजानाति, कथं तहि तावताम्य प प ? 
नहि यो यत्‌ जानाति स तत्र (इरः ' इघ्युच्यते, अतिग्रसद्गात्‌ । अव काटनानवन् 
तज्ज्ञानम्‌ तेनासौ ईश्वरः नान्यः; नलु काटेनाऽनवच्छिन्नख नित्यले गमक्म्‌ नवथ । एतन 
संभावनालमानंपयुक्तम; ततो हि वुद््यादियुशानं परमधकरपः सिद्धयेत्‌ एवम्‌ । 
किच्च, पुरुपार्थकरन्यतानुसेषेन प्रकृतितः प्रवत॑मानायौ निरवरोपमोगपू्व फ वव्रे याति 
पर्यन्तं पुरपाधं सम्पाद्य विनिद्तकरैलमोक्ठृलायमिमानावा. बुद्ध सकण खय. गग्पयन, 
ततव श्रभ्रःयस्याः कृतार्थता स्यात्‌, न वा ९ कृता बुद्धे स्वमरणं ५ 
सयैश्वयैम्‌ । अश्वार्थ अद्यापि वन्धटेशस्य सद्धावाद्‌ योगितुल्यत्वमन्य स्यान्‌ › ५4. < 
ततो जगकर्बरलवादिप्रकारेण असेपन्नमद्धावाऽसिद्धं सुनिन्ितासंमवदुवावकप्रमाणवाद्व ! 


द्वाव्रसिद्धिरभ्युपगन्तव्या । 


रघौ ० १।५ | अवग्रहादीनां लक्षणानि 
ननु बे\धकामाववत्‌ साधकस्यापि प्रमाणस्य तत्राभावात्‌ सन्देहोऽस्तु, इत्यारेकां निघनन्नाह्‌- 
(साधकः इत्यादि साधकवाधङपरमाणाभौवात्‌ कारणात्‌ तत्र जती- 
विवुतिव्याल्यानम्‌- न्द्ियभ्रयत्ते संशीतिः अनेन ° यावज्जेय ' इत्यादिना प्न्थेन प्रयुक्ता 
निरस्ता । छत एतत्‌ ? इत्याह-ब।धकस्यैवाऽप्तभवात्‌ न साधकस्य । 
यदि नाम वाधकस्यैवाऽसंभवः किमेतावता अतीन्द्रियप्रवयक्षस्य सद्धा भविष्यति ! इत्यत्रौह- 
‹सर्वत्र' इत्यादि । सर्वत्र द्श्येऽन्यरत्रे वा विष्ये वाधकाभवेतराभ्यां भावाऽभवरव्पवहार 
सिद्धिः बाधकस्याभावेन हि वस्तुनि भावन्यवहारसिद्धिः, भावेन च अभावनव्यवहारसिद्धि- 
रिति । कुतस्तर्हि सन्देह. १ इत्याह-"तट्‌› इत्यादि । तयोः; बाधंकेतरयो. सन्देहादेव सन्देहः 
सवत्रेति । ननु न बाधक्राभावाद्‌ भावव्यवहारसिद्धिः अपि तु प्रतीतेः इत्याशङ्कयाह-“तत एवः 
इत्यादि । तत एव वाधकाभावादेव अनुभवस्य सुलादिसंवेदनस्य प्रामाएव्यव्स्थापनात्‌ 
इति एवम्‌ अलमतिप्रसङ्गेन । 
ननु च इन्दर्यीऽनिन्दरियप्वयक्षस्य वतेमानमात्रपयंवसितखेन हेयोपादेयाऽचिषयत्वात्‌ कथं 
संम्यवहारनियुक्तत्वम्‌ ? इत्यारेकायामाह-- 
अक्ताभेयेगे सत्तालोकोऽथौकार धिकल्पधीः 
अवग्रहो विशेषाकाड्न्लेदावायो विनिश्चयः ॥ ५॥ 
विदृतिः-विषयविषयिसन्निपातानन्तरमाययं प्रणम्‌ अग्रहः । विषयस्तावत्‌ 
्रन्य-पयायात्मायैः, व्रिषयिणो द्रव्यमवेनर्यस्य । 8 द्रवयेन्द्ियं॑पुद्धरात्मकम्‌ । 
रुग्ध्युपयोगौ भवेन्दरियम्‌। अथग्रहणशक्तिः रन्धिः, उपयोगः पुनरथग्रहणव्पापारः; 1 $ 


९ ^ साधकवाधकप्रमाणाभावात्‌ सवन्ञे सशयोऽस्तु इत्ययुक्तम्‌, यस्मात्‌ साघकवाधकप्रमाणयो नि~ 
याद्‌ भावामावयोरवेगश्रतेपत्ति वाधकनिणेयात््वसत्तायाम्‌ । 2 अषटरा०, जषटसह० पु ४९। र्‌-भावा- 
सत्र भा०। ३-त्राह-सवंत्र दश्ये-भा० । ध-त वाघ-भा० । ५, वाधकाभावेतरयो. सन्देहा- 
भावादेव भा० । ६ इन्द्रियम्रत्यक्षस्य भा० । ७ “"िपय-विपयिसन्निपातसमयानन्तरमायग्रहणमव- 
परह 1" सुवाघ॑सि° प्रु ६२। त° राजवा० प्र॒° ४२1 "“अक्षर्थयोगजाद्वस्तुमाच्र नहणलक्षणात्‌ जात यद्र 
सतृभेदस्य प्ररण तदवश्रह्‌ ॥ २ ॥ › तत्त्वाधंदले,° प्र २१. । ““सत्वाणसुग्गहणमवग्गह तदह विथाटण- 
नीम्‌ । ववसाय च अवाय धरण पुण धारण वेति ॥ ^ ॥* आन निन! ^ सामण्णत्थादरगटणमुग्गहो 
भेयमग्गणमलेला 1 तस्तावगेगदाओ ्विच्चर्‌ धारणा तस्स ॥ १८० ॥*` दिशेपा< भा० । “तत्र अव्यक्त 
यपास्वनिन्दरयेविपयाणानाराचनावधःरणमवनह्‌ । लवम्रटा नटो मट्यमालेचनमववारणमित्यनथान्तरम्‌ 1» 
तत्त्वापापिय० भा० एु° १८ ! प्रमाणनयततत्त्वा० २।७। ‹ अक्षा्धयोने द॑नानन्तरमर्थग्रणमवगट्‌ 1 
समापन १।१।२७। <-यम्‌ ला वि° । & एतत्तारकान्तर्मत पाट आ० विरतौ नास्ति । 


११५ 


१० 


५५१ 


१० 


१५ 


खथीयस्रयालङ्कारे न्यायङ्कुद्चन्दर [ १ भ्रयक्षपरि 


अग्रहणं थोगयतारश्नणम्‌ › तदनन्तर भूतं सनमात्ररशनं सविपयव्यवस्थापनविकल्पम्‌ 
उत्र्परिणां भतिप्ते अवग्रहः । पुनः अक्र्रहीकृतविषोषाऽऽकादम्षणम्‌ $ । त- 
येहितविशेषनिणेयोऽायः कथञ्चिद्भेदेऽपि परिणामविशेष।ह्‌ व्यपदेदमेदः । 
जक्ताणां चश्ठरादीन्धियाणं अर्थानां वटादीनां योगे सम्बन्धे योग्यतालक्षणे सति, 
न तु संयोगादिलश्चणे तस्य प्रागेव प्रतिश्चिप्रवात्‌, सत्तालोकः 
कारिकाविवरणम्‌- सकर्देयोपादेयसाधारणस्वमात्रस्य आलोको दर्शनम्‌ भत्मन, 
प्रथमतः प्रादुभवति, तदनु स एवाऽऽछोकः अ्थीकारविक्- 
ल्पधीः भवति। अशैः व्यवहारिणा देयत्वेन उपादेयतेन वा प्रार््यमानो भाव, तम्य 
आकारः स्वसामान्याद्वान्तयो जातिविशेषो मनुष्यलादिः तस्य विकर्पधीः; निर्णय 
रूपा बुद्धिः आविर्भवति तद्रूपतया दशनं परिणमत इत्यथः । तस्याः किन्नाम १ इतयत्राह- 
(अवग्रह्‌ इति । भयमपि विरेषाकाडन्ता मवति। अन्यस्याऽमङृतत्ाद्रुयमाणलान अर्था 
कारस्यैव विशेषो वलाकरादिभेदो गृह्यते तस्य आकाङ््ता भवितन्यतापत्ययरूपतया प्रह- 
णाभिगल्यम्‌ । तस्याः नाम कथयति इहा इति । सापि अवायो भवति आकाहवितमिरेष- 
विश्चयो भवति । ततश्च ज्ञानज्ञेययो. कथश्चिकालान्तरालुद्तिमखप्रसिद्धे सिद्धम्‌ 
इन्द्रियाऽनिन्दियप्रमवग्रसक्षस्य सव्यवहारनियुक्ततयं हेयोपादरेयाथव्रिपयत्वसंभवात्‌ , सवधा 
ननुदृत्तिमत एव तदसं भवतः तत्नियुक्ततराऽचुपपत्तः । 
कारिकां विदरण्वननाह-व्रिषय इत्यादि । नद कारिकायां दश॑नं पूरवयुक्तम्‌ पाद्‌ भवर , 
टृत्तौ तु विपयैयः किमर्थम्‌ १ इति चेत्‌ अवव्रहादर दर्शनस्य 
निवृतिव्पल्मनम्‌- = कारिकायां पूर्व प्रतिज्ञातस्य अनुमेयलस्यापनार्धम्‌ । यपर 


अवान्तरजातिग्रहणपूरवकम्‌ उत्तर विरेपन्नान तात्‌» तथा तत एव अवान्तरजातिप्रःपर मत्त 


१ अवम्रहगृहीतयि-भा० वि० । -व्यवग्रहीत-ज° वि°। "“अवग्रदग्रदीतेऽथं तथियणाा। 
भ == 9. ^ ५4 
गमीदा 1” स्ीरभसि° घ्रू० ६३ । अवगदीतेऽ्ये राजवा० प्रु ८१ 1 तत्वा एर० ००५ 1 ^ 


१ क & ^ ऊ + ध न भ ~ग ~ र 1 २७ 
गृ तेभ्ये विपयाैक्देशाच्छेालुयमनं निश्रयविनेषजिज्ञाना वेष ददा । दहा उटात। परमा विरा 


जिनाय इत्यनधीन्तरम्‌ 1 › तावि मा० प्र १८ । ‹ अवनुदीतवियेात तचम्‌ द ५ 
णनयतस्वा० २।८ ग्रमाणमी० १।१।०८ । जेननर्कप^ पर= ११६ । २ शवितरपृतमना यानान प 
नमवाय » सर्वीवनि° प्रज ६३1 राजवा० धर 2 1 तन्वान वाल वृ ००५ । ^ ^ 
विषये सखम्यगसम्यगिति गुणदोपवरिचारणा यवसरायापनोदोध्पाय ॥ अवाम क 
अवितमपगतमपनिद्मपलुत्तमित्यनथन्तरम्‌ । ° त्वाचार भात दु 5८। "८ दल्वनथद 7 ! ' 


् यनव ५ 
ग्रमाप्नयतत्ाच २।९॥ प्रमाणमौन १।१।२२ । दनतक^ ध्र ११1 


रघी० १५ ] विज्ञानादरेतवादः ११७ 


दशौनपूवैकम्‌; न च सत्तायाः परं सामान्यमस्ति यतोऽनवस्था स्यात्‌ । विषयः घटादिः विषयी 
चक्रदिः तयोः समीचीनः यथाध॑ज्ञानजनको निपातः योम्यदेशायवस्थानम्‌ तस्य अनन्तरम्‌ 
आच ग्रहणं ज्ञानम्‌ अवग्रहः अवान्तरमनुप्यल्वादिजातिपरिच्छेदः । तत्र (विषयः! इत्यादिना 
विषयस्वरूपं निरूपयति । ताचत्‌ शब्दः करमवाचौ विषथो गोचरः अर्थः रिंविरिष्टः ९ 
द्रन्यपयांयात्मा । तत्र दरव्यम र्वोत्तरविवर्तवतत्यन्वयप्रत्ययसमधिगम्यम्‌ उदुप्वैतासामान्यम्‌ , 
तत्र क्रससुबो बिवत्ती. पयायः ते आत्म स्वभावो यस्य स तथोक्त । 

नलु ज्ञानस्वरूपातिरक्तस्याऽ्थस्य सद्धावे प्रमाणाभावात्‌ कस्य द्रभ्यपयायात्कत्विरिष्टस्य 


विषयत्वं प्रैरूप्यते ? प्रतिभासमानस्याऽशेषस्य वस्तुनो ज्ञान- 


बेदनेदतयष्दिने (1 = 
स त्चष्द्ना यत्त्प्रस्य ५ ५ त पारमार्थिकं च 
क स्वरूपान्त प्रविष्टतवप्रसिद्धः संबेदनमेव पारमार्थिकं त्वम्‌ । 


पर्प - ४ र 
तथाहि-यदवभासते तज्ज्ञानमेव यथा सुखादि, अवभासन्ते च 


सावा इति । न चैषां परतोऽवभासो घटते! स हि परतः सम्बद्धात्‌, असम्बद्धाद्रा भवेत्‌ ? 
न तावदसम्बद्धात्‌; अतिप्रसन्वात्‌। अथ सम्बद्धात्‌; कि तादासम्येन, तदुखत्त्या वा ? यदि 
तादाल्येन तदा ज्ञानरूपताऽ्थानाम्‌ जडस्वभावता वा ज्ञानस्य स्यात्‌ , तादात्म्यस्य अन्योन्यं - 
स्वरूपस्वीकारस्वभावत्वात्‌ । ज्ीनस्वरूपते चार्थानां सिद्ध ज्ञानाद्धैतम्‌ । जडस्वभावल्े तु 
ज्ञानस्य अर्थव्यवस्थावार्तोच्छेद्‌. जगतो विवेकविकरतया आन्ध्यभ्रसक्तेः । 

अथ तदुखत्त्या; कुत. किमुत ज्ञानादरथः, अथाद्वा ज्ञानम्‌ ? प्रथसपक्ते अर्थस्य ज्ञान- 
रूपताप्रसङ्न ज्ञानाटुसययमानलात्‌ उत्तरज्ञानक्षणवत्‌ । अथ अथौञज्ञानयुखयते ;  समका- 
खात्‌, भिन्नकालाद्ा ९ न तावत्‌ समकालात्‌; समसमयभाविनोः सब्येतरगो विषाणवत्‌ काय 
कारणमावाऽभावात, अन्यथा अथं प्रति ज्ञानल्यापि कारणवप्रसद्गः अविशोषात्‌ । भिन्नकाला- 
ततस्तटुतत्तौ ज्ञानस्याऽदेतुकलप्रसक्तिः, तत्कालेऽ्थस्याऽसत्त्वात्‌ , यदसन्‌ न तत किच्चिटुस- 
तुमदेति यथा मृताच्छिखिन केकायितम्‌ , असंश्च ज्ञानकारे अथं इति । किच्च, अर्थो ज्ञानस्य 
जनको नित्य' सभवेत्‌ , अनित्यो वा † निव्यते सवं ज्ञानमेकदैवो्ादयेत नित्थेकरूपतया 
तस्यकदेव तञजननस्नासथ्यसमवात्‌, अन्यथा निव्यैकरूपतान्याघात. स्यात्‌ । अनित्यस्य च 
समकारस्य भिन्नकारस्य वा तज्जनकं प्रतिषिद्धम्‌ । तथा एकरूप , अतेकरूपो वाऽसौ 
स्यात्‌ ¢ एकरूपे दूरासन्नाना स्ष्टाऽस्पष््रतिभासभेदो न स्यात । अनेकरूपते परमाणुसो 
भेदात्‌ न कस्यचित्‌ स्फुटतया अस्पुटतया वा स्थृलैकप्रतिभास- स्यात्‌ । 

रिष्द, असौ निराकारज्ञानपराह्च , साकार ल्नानय्रा्यो वा १ निराकारलानम्राह्यले प्रतिकर्म 


^~-याया ज-ना. । -त्माभा-उ०, जन! ३ प्ररुप्यत्‌ =°, भा० \! % “'सनिभास सनि- 





भाखसन्यन्माइसेव्‌ च । विजानाति नच न्लान वाह्यनय क्यन्चनं ॥ १९९९ 1." त॒त्दस पु ५९ । 
+न्यरूप-ञ० 1 5 ज्ञानरूपत्वे च०, जन, भा० । 


१० 


० 


२ 


| | खडा ख युद @ 1 [| १ प्रत्य क्षप 


१० 


१५ 


भ्ववस्थाविछोषः, तथा च “ददं नीरस्य मदिकम्‌ इदं पीतस्य ! इति मतिनियतकर्मन्यवद्यापका- 
ध भतिनिधतवि मतिनियता प्वरततिरपि ुटंमा ! सारे च जानल अर्यकह्पना- 
वेयभ्यम्‌ तवेव प्राह्य-याहकमावस्य परिसमाप्रतात्‌ । 

न ज्ञानगताकरारस्य कादाचिक्स्य परिटश्यमान ऊारणेभ्यः उपपद्रमानलान्‌ कारणात 
च कायसद्धावाऽनुपयत्तेः तदुपपत्तय तदाकारोऽ्युः कलयते, यस्तथा जान जनयतीति, तङ्रय- 
साम्प्रतम्‌; वासनासामर््यात्‌ तथामूतज्ञानोसंततरनाऽतोऽ्सदावसिद्ि , अर्या तथाभूततान- 
संभवे स्वनेन्द्रजाटगन्धवनगरादौ तदभाव स्यात्‌ । न हि स्वप्रादौ परतिमासमानोऽथं अमति 
यः स्वेगतमाकरारं विज्ञाने विदध्यात्‌, अतो नानामावे गन्वर्वनगरायाकाराहुपरम्भानं द 
द्वे चोपलम्भात्‌ अन्वय-व्य्रतिरेकाभ्यां ज्ञानस्यैवायमाकारोऽवसीयते 

किच्च, अथो जानाधिरूद एव अथतामासाद्यति, जानं पुनमनिरपे्नं स्पा स्ननाम- 
नैव असतोऽप्यर्थान्‌ अवभासयदधैक्रिया निर्वतैयति, अतो जानादमिनोऽं । 

किच्च, दयोदशैने (अनेनाध्यं सदलः' इति प्रतिपत्त्ुक्ता, न च ज्ञानत्यतिरि्तऽं 
कदाचिद्‌ दष्टः येन (अ्थस्यायमाकारो न ज्ञानस्य  इत्यभ्यवस्ाय स्यात्‌ । ततो नील परत 
प्रकाशालुपपत्ते. सिद्धं खयं प्रकासनियतततम्‌, तस्माच ानाद्भिन्नतम्‌ । तश्ादि-यव्‌ स्वय 
प्रकाशते तज्ज्ञानादनन्यत्‌ यथा सुखादि, स्वयं प्रकाशन्ते च नोलादय इति । 

सदोपंलम्भनियमा्व, यद्धि येन नियमेन सद्ोपभ्यते तत्‌ ततो न भियते यथा पैनिरि- 

१ “तस्माद्‌ विभक्त आकार. सक्रलो वासनाथलात्‌ । वदिरर्थलरदितस्तताऽनारम्यना मति ॥ अण्व 


सवे प्रत्यया अनालम्बना प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्रप्रत्ययवदिति प्रमाणपरिगुद्धि । तथाहि ददमव भनाय्वनत 


यदात्माकारवेदनत्वम्‌ 1” प्रमाणवा० अल० प्रु २ ) र२्‌-नोपपतच्ते-भा०, ज । ६ “ननु भी 





कयमात्मस्वरूयं प्रफादायति ? नहि प्रदद्या घटादय प्रदीपादिना स्वप्रङदक्रा आत्मनि व विष्तन 
नहि रव।सिधारा तथैव छिद्यते 1 अच्र परिदारः-प्रञ्रदामानस्तादात्म्यान्‌ स्वल्पस्य व्रतम । वथा प्र 
क्ोऽभिमत. तया धीरात्मवेदिनी 1 प्रमाणवा० पर०१८। ¢ “स्न्‌ सवेयतानस्य निनन विया यथ । 
वरिपय॑स्य ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिद्यति ॥२८६॥ “विपय्रस्य हि नीसद विता महदगद्ता सन्न 
भिया खह (2), न प्रक्‌ तत सवेदनादपसे विय इति क्थम्‌ ? स्वाभूतमेव सव्रदनमिति स्वा 1114५ 
तुमशक्यम्‌ इति प्रतिपदितम्‌ । मेदावभासन भवतीति चन मदथ वच्ान्तिवननददयनस्याकपा, {11 
गरभाणवा० अल० पृ ९१। "वयत्सवरेदनभित्यादिना नौटनद्वियरमदसा वनाय निरा तरव {दव ५" 


ग्रमाणयति-यत्सतरेदनमैव स्यास्य सवदन ववम्‌ । तस्माद्रव्यिप्कि त्त तेत वानव्रनद “०६1 
यथा नौटधिय स्वात्मा द्वितीयो वा यथेषट्‌प । नाद्दर्वाव्रदनत्वद नाद्दाङरस्त वृद्नात ॥०५-1॥ 
५ 


नद 1 पम्यत सदरदर 


१ [ त १ [2 (1 न्मु २ ४७ (1 ~ ( ^+ 4 १ 
एतटक्त भवति-यस्मादप्रथक सव्रेदनमेव तत्तस्मादत्र यथ्ानादती स्वन्वनाद् तवता ^ ^ 


प्रतिभासी दवितीय उडप -चन्द्रमा, नीटर्वीविदनन्वदम्‌ दति परव 


न र ॐ मो ( स्ज्् दर्यः * ई -¶~र ४ 
तयोरमिन्नत्व सान्यधर्म यथोक्त सटपदम्भनियमो दतु 1 टट एव ऋक) ॥ । 
~ $ 


ह 


त्या प्रयोगे टेन्वनोऽनिगरेन 1 उच्चय प्र ५ 


रधी० १५] विज्ञानाद्रैतवाद्‌ 


कोपलम्यमानादेकस्माचन्द्राद्‌ द्वितीयश्च, नियतसदोपरस्भश्च जानना इति । भदे हि 
नियमेन सदोपरम्भो न दृष्टः यथा घटपव्योः, तथा च भेदः सहोपलम्भाऽनियमेन उयाप्रः, 
तद्धिरुदश्च सहोपरस्भनियमो दृश्यमानः स्वविरुद्धमनियमं निवर्तयति, स च निवत्त॑मान. 
सव्याप्यं भेदं निवर्तयति, ततोऽयं हेतुः विपक्षाद्धदात्‌ स्वविरुद्व्याप्रात्‌ निवरौसानो रोश्यन्त- 
रााबाद्‌ अभेद एवावतिष्ठते इत्यविनाभावसिद्धिः । तथौ यद्ेयते तद्धि ज्ञानादयिनम्‌ यथा 
निज्ञानस््रूपम्‌ , वे्न्ते च नोरादय इत्यतोऽपि विज्ञानादवेतसिद्धिरिति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तमं -' यदवभासते तज्ज्ञानम्‌ › इत्यादि; तत्र अर्थानासवभास- 
मानत्वं स्तः, परतो वा स्यात्‌ ? स्वंतश्चेत्‌; असिद्धम, नदि परनिर- 
पेक्षप्रतिभाखा घटादय. कस्यचित्‌ स्वप्रेऽपि प्रसिद्धा ; अन्यत्र सहा- 
सोदाक्रान्तचेतसो योगाचारात्‌ । पप्तश्चेत्‌ विरुद्धम्‌, तथावमासमान- 
स्वस्य जडत्वे सस्येव संभवात्‌ , स्रसिद्धौ परम॒खग्रक्षितखक्षणत्वाञजडत्वस्य । ° यद्‌ येनोष- 
रच्धिरश्णप्राप्ेनाकरेण न प्रतिभासते न तत्‌ तदात्मकम्‌ यथा घटाकारेण पटः, न प्रतिभासते 
च ज्ञानाकारेण घटाय › इ्यतुमानाच घटादेजनेडखप्रसिद्धेः अनुमानबाधितपश्षनिरदेशानन्तरं 
प्रयुक्तत्वेन कारास्ययापदिष्टतवम्‌ । नलु ज्ञानाद्‌ भिन्नस्याथेस्य उक्तप्रकारेणाऽप्रसिद्धे. कथं परतः 
प्रतिभास यतो विरुद्धलवं देतो स्यात्‌ ९ तदयुक्तम्‌, ज्ञानथेयोसेंदस्याध्यक्षत एव प्रसिद्धे., 
्रपयक्तेण दि पुरोषर्विस्फुटविकटाकारो नोरुधवबलादिशूपो दिवमदेशाविरोषनियततोऽनात्मनिषोऽथे" 
प्रतीयते, प्रतीयसानस्य चापहवे अन्तःसंबेदने कः समाश्वासः इति सवौपहव एव स्यात्‌ , 
नहि विज्ञानस्य सुखादेवो प्रतीतेरन्यत. सत्त्वम्‌ । न च विज्ञानरूपतया अंथंसत्तमिष्टमेव इत्य- 
भिधातव्यम्‌, विज्ञानत्यतिरि ्तस्यैवास्य प्रतिभासमानत्वात्‌ । तथा च, यद्‌ यत्रोपर्न्धिलक्षणम्राप्तं 


स्वेद नदतबषिपत- 
खर्नम्‌- 


सन्नोपरभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा कचिसमदेशविरोषे घट , नोपरुभ्यते च उपरुभ्यमाने घटादौ 
तथाभूतं ज्ञानस्वरूपमिति । न चेद्मसिद्धम, तसस्वरूरस्यानहङ्कारास्पदाद्‌ वाद्या्ैस्वरूपादिरक्ष- 
णस्य अन्तरददुारासदस्यातुभवात्‌ । ततच्चे यो विरुरूगतुभवो नासौ एकस्वरूपार्थविषय, 
यथा सुख-टु खानुभव» अस्ति च अधै-ज्ञानयो. परस्परपरिदारस्थितस्वरूपतेन विरुद्धयोः सररू- 
पानुभव इते । प्राहकस्वरूपं हि विज्ञानमन्त भआद्यस्वरू२ तु नीखादिकं वहि परिस्फुटं प्रति- 





॥ वाभ्वन्तराभावात्‌ ब › =° \ गत्यन्तराभावात्‌ भा० 1 २ ^ तदनेन प्रवन्धेन वेयत्व- 
ल्प्णे हेत सर्माय ् विज्ञानव दिना स ् [श = 
2 ७मचलो विजानेवादिना च चैव भयोगमहेति-यद्‌ वेयते येन वेदनेन तत्‌ तस्मान्न भियते यथा 
ऽस्य वगता । ' विधिवि° न्यायञ्चणे० प्र० २६ तवि 
प॒ २६० । ज्ञानाद्ेतविषयक विस्तृत पूर्वपक्ष 
1 स्वृत पूव पक्ष शावरभाष्यस्य 


९७ दरष, स्य [> 

५ १\११ दन्य । ३ प्रु° ११७१० १०। ् “'्गिकत्वमनन्येयत्व नानान्तानल्ममिति 

सद्धणत श्रान्ते 1 सश्यण अष्टसट० त, ८८ यत्त + २ र 

त ° "८ ० २४१ । ““यततु सुवेद्नाद्वेत पुरपाद्धेतवन्न 
1. स्थ ता चाप्‌ प्रमाणान्‌ 


[५ ६ ग्द © 1 = 


=-दस्वरूपानु-भा० 1 


त तोद 


स्वेषटानित ॥ ८५ ॥* आष्ठपरी० । ५ व्र्थस्य सत्व- 


१६९ 


१० 


१५ 


१२० खषीयश्यालङ्कारे न्याय्प्रद चन्र [ ? प्रदयक्नपर० 


५ 


१० 


भासते, तशराप्रि जनयोरसेदे न किञ्चित ऊननिद्धियेत, प्रतिमासमेदं विगधवमान 
विहाय अन्यस्य भेदकघ्यऽसंभवात्‌ । तथ अद हवाकरारतयः प्रतिभासते तत्‌ तच्चनो भिन्नम्‌ 
चा सुखटुःखे दयाक्नारतया प्रतिभासेते च विपय-लानाकारी? इत्यनुमानावानयोरमे । असे 
वा जञानरूप्रहणे नीलदेरपयग्रहणप्रसङ्गः; याद्रशं हि पारमार्थिकं यम्यं स्प तस्याप् 
तदपरि न ग्यते यथा पीतस्य पौतस्ा्हणे पीतम्‌, न ग्रत ज नानखन्पं नोलदरभित। 
ननु प्रकाश्यतिरिक्तस्य नीरदिरूप्ममे स्यादेतत्‌ , न चासौ तद्रतिरिक कदाचिदुप 
छम्य; तद्युक्तम्‌; कतः कोऽयं मासो नाम "जहम्‌' इति बुद्धि , नोलादेसथता का ! 
भथमपत्ते सिद्धो नीखादेस्ततो मेद्‌. न हि भिननपुपलम्यमानतेव अभिन्न गुक्छप युग यदर्य 
भेदापत्तः । एतेन द्वितीयपक्नोऽपि प्रतिम"; दस्यताया दर्श॑ननिवन्वनलातत, अत णन दृणेनान्‌ 
पूवेमष्यस्य सच्वसिद्धिः। 

्रिर्च, जथौभावोऽलुपलस्धेः नान्यत्त , ^. एकः प्रतिवेषहेतुः ' [ न्यायवि" प, ३६ | 
इत्यभिधानात्‌ । नचोपलभ्यमानस्यैव अनुपलन्धिवैरु युक्ता, प्रतीत्िवियेधान्‌ । न च वक्तःयपर 
पुरोवर्तिज्ञानाकार एवोपरम्यते, तत्कथमर्थोपरत्धिः १ यतो न ज्ञानाकारतया पुरोवर्तिनं 
कस्यचित्परतीतिरस्ति "नीरमथसुपलभामहे' इति सामानाधिकरण्येन अग्रं प्रतीलुततते । राका- 
रता च चिह्नस्य अरे निराकरिष्यते । अस्तु वाऽसौ; तथापि तल्मतिविभ्वित आकारः एदा 
चित्त्वात्‌ कायः । यत्‌ खलु कादाचित्कम्‌ तत्कायं टम्‌ यथा चादि, कदाचिद जात्य 
नीलाद्ाक्रार इति । काय॑लच्च अन्यापेक्षया व्या्रम्‌, यजान्यन्‌ तद्धिनानमापप्रोता्ि पम्‌ 
तस्यां सस्या्मपि तदूनुसकतैः। यस्यां सत्यामपि यत्नोयद्यते तत्‌ ततोऽपिक्र (4 पा 
भूम्याठिकरारणसामयीतोऽमवन्नङ्कुरः तदुधिकवी जाख्यक्रारणजन्य", सल्तवरपि चद्रुगरिपुं नागत 
च नीलाकार इति । यत्‌ तदधिकं तज्जनकं कारणम सोऽ. ।  . 

वासनारूपं चष्ुसदिभ्योऽधिकं कारणमत्र मवरियतीति चेन्‌; किमि अद्टिम्वनत्यन, शरि 
पतिखेन, समनन्तस्त्रेन वा ? प्रथमयक्ते अधरं ण्व नामान्वरेणोनः 1 । ॥ ु 
चश्चुरादिषेत्‌ तस्याः ब्रा्मकारकारणुपपत्तिः । यदि च वाह्ममश्रमन्तरेण वा ॥ 
तदा कथ प्रतिनियतदेरा-काट-प्रमादृनिषएतया ततम्यात्‌ नियामकाऽभावन मथव ६ 1॥8 
पामनियमेनेव तस्रसद्गात्‌ १ कथं वा तत्रव देने नम्वव प्रमावु १८ सनः 
कथं वा तेमिरिकम्यैव सन्ताने जवे केलपरायदरशन नान्यया , तदुपटत्य केदारिनि कव 


ट ध दरिवप्रन्य दन्य निग - 
त्रियते नान्य तुस्यऽ्वर्थामत्रे ? म्वृषटान्तमात्रेण अधरानते दत्र ॥ 


१-नम्बस्पा-मा० । स~म्यम्वन्पेना- । उ चकार प्रवा ठन । र 
* ~ ८1८41 ^ क्ट 8, म, { ^ 
त्यय , आटम्बनप्रत्यय , खविपतिद्रन्यवय । सनिम्‌ कत 2111 ८ कदािटु-न 
2 


दिनियम सिद्ध स्वप्रवेन्‌ प्रतत्त्‌ पुन 1 यन्त््तान्न 
व्यपरिया नस्क्यत्‌ पुन । सवं नरज्पृ्दर दद्दानि तथव द्र ^ 


~~ 


रघी०१।५ ] विज्ञानाद्वेतवाद्‌ 
कप्रसन्रह्मसिद्धिभरसङ्ञः, जखचन्द्रवत्‌ तस्येव भेदेन प्रतिभाससंमवात्‌ । यथा च अनादिवा- 
सनासामर्यपरतिनियमात्‌ एवंविधो विज्ञानादरैते मेदपरतिमासप्रव श्च. तथा नित्यनिरंशेकरूपे 
न्रहमण्यपि अनायविय्ासामध्यंप्रतिनियमात्‌ । 
किच्च, भ्रान्तिः सवत्र साधरम्यदशंनाजायते, यथा अनुदकरूपासु मरीचिकासु उदक- 
भ्रान्तिः, न च विज्ञप्तिमात्रवादिनः नचित्‌ ( केनेचित्‌ ) साधम्येदशेनमस्ति यद्‌ भेद- 
श्रान्तरमिमिततं स्यात्‌। नलु खापादौ अ्थामावे साधम्यद्शैनाभावे च मेदश्रान्तिरुपरभ्यते 
ततोऽयमदोष ; तदसत्‌ ; तत्रापि पारम्पर्येण बाह्यार्थोपयोगात्‌ , न हनतुभूतेऽथे स्वप्र 
कदाचित्‌ कचिद्प्युदेति, अतोऽलुभूतार्थसापेक्षजन्मत्वात्‌ स्वप्रस्य कथसथौभावे संभव ! 
नन्वननुभूतेऽपि स्वशिरण्ेदादौ ज्ञानमुपजायते , तन्न ; तत्रापि पररिरश्ठेदो दः, स्- 
शरीरभ्वानुभूतम्‌ , तन्न मनोदोपवशाद्‌ वि्ेकमपश्यन्‌ आत्शरीरे ्िरश्ेदमभिमन्यते, अत- 
स्त्रापि अनुभूतोऽं एव कारणम्‌ । नहि अननुभूतपरशिरणश्लेदस्य तदपि ज्ञानमुपजायते । गन्व- 
वनगरम्रस्ययेऽपि परमार्थसन्तो बाह्यायां जरुधरा' कुतश्चिदन्याकारतयाऽवभासन्ते । कथञ्च 
वाह्यायापहवे जतितैयत्यसिद्धि ९ ज्ञानमात्रे हि जगति नियामक्रामावात्‌ मरुष्योऽ , अश्चोऽपि 
मदुप्य ,हस्त्यपि पिपीलिका, पिपीक्िकापि हस्ती स्यात्‌ । बाह्या्थौभ्युपगमे तु तन्नेयत्यं सुघटमेव, 
येन हि मनुप्यत्व जाद्युपभोग्य खदु .खादिनिमित्तं कमं समाचरितं स तत्रिपाकुवशात्तामेव 
जाति प्रतिपद्यते, एवमन्येऽपि प्राणिन स्वोपा्जितसाधारणक्रमेवलात्‌ तास्ता. जाती प्रतिपद्यन्ते । 
किच्च, अथेस्याऽसत्त्वम्‌ इच्छामात्रेण, साधकप्रमाणाभावात्‌ , संवादासत्त्वात्‌ › अथक्रिया- 
कारित्वाऽभावात्‌ , वाधक्प्रमाणसद्धावाद्या १ यदीच्छामात्रेण तदाऽतिप्रसङ्च , तदद्ेतादेरपि 
अतोऽसत््ानुपङ्गात्‌ । नापि सावक्प्रमागामावात्‌ , भर्क्षस्यैव अनात्मभूताऽवाधिताथक्रिया- 
प्रसाधकोद का्यथंसं साधकस्य सद्भावात्‌ । संबादासच्वमपि असिद्धम्‌ ; म्तयक्षप्रतिपन्ने जादौ 
अनुमानाद संवादस्य संभवात्‌ । अरथक्रियाकारित्वाभावोऽपि अनुपपन्न ; वा्याऽऽध्यासि- 
काथेक्रियाया तन्निवन्धनत्वान्‌ । वाधक्वार्थुस्य न किच्िस्रमाणमुपभ्यते । 
यच्चात्र वाधकमुक्तम्‌-' परत सन्वद्धात्‌, असम्बद्धाद्रा › इत्यादि, तत्र सम्बद्धादेव ज्ञाना- 
दथंस्य प्रतिभास, सम्बन्धश्च योग्यतारक्षण , न तादात्म्य-तदुत्पत्तिलक्षण तस्य क्षंणक्चयादिना 
चक्षुरादिना चाऽनेकान्तात्‌ । योग्यस्य चार्थस्य समकालस्य भिन्नकारस्य वा प्रहणमविरुद्धम्‌ । 
९ अदर व०, ज०, प्रतौ च चुटितमेतत्स्वलम्‌, भा० भतो तु (नचित्‌' इति पाठ । २ कदाचि- 
दप्युदे-भा० । ३ “न चाधामाव प्रत्यक्षायिगम्य वाद्यार्थप्रकाशक्तवेनेवास्योतपत्ते 1 परमेयकछ० प° २१ 
प० | उन्मति० रीर परु० ३४९ । ¢ ^ जय वक्ति, चलतीत्यादिरूपा बाह्या, भट सुखी दु खीत्यादि- 
स्वरूपा जाध्यात्मिका अधिया ।; ५प्रु०११७प० ११1 ६ ^“ सम्बन्धो हि योग्यतास्वभाव एव जानार्थयो 


ग्राद्यप्राकभावाङ्रन तु तादात्म्यादि 1 स्या< रत्ना प्र १६३ । ७ क्षपक्तयस्य जानेन तादाल््येऽपि 


ननस्य प्रतिभासो न हणषयस्य, चध्रा देनानमतरते ~ -गनार्‌ तल्तिभास रत्ना 

* निस्त श्रातमसा न यस्य, चष्ठरार्‌गनसुर नच न्गनाद्‌ तत्प्रति । स्या०्रद्मान्वन 
£ 
द 


^> 


५ 


५ 


१० 


© (9 4 क 
१२२ खयीयखयालङ्कारे न्यायछुुदचन्दरे [१ म्त्य्नपरि 


८ तथाभूतस्य यावन्ञानं ग्राहकं तावदर्थोऽपि जानस्य मरक. कुतो न स्यादिति 

चेत्‌? स्वभावभेदात्‌ । न खट य एवैकस्य स्वभावः स एवान्यस्यापि, अन्यया प्रदीपवन्‌ घट- 

स्यापि प्रकाशकलप्सङ्गः, तथा प्रतीतिः अन्यत्रापि समान। । नहि अर्थस्य जानवत्‌ ग्राहकेन 

भतीतिरस्ति ! नीलाच्ाकाराणां बा यावद्‌ वुद्धिव्यापिका तावनीटाद्यः किजाम्या व्यापिका, 
५ नियतानाच्वेपां यावदसौ व्यापिका तावत्‌ सर्वेपां किन्न व्यापिका १ इति चोन भवतोऽपि नात 

स्वभावभेदप्रतीतेः अन्यदुत्तरम्‌ । 

यद्प्यमिहितम्‌-“अर्थो नितयोऽनित्यो वा एकरूपोऽनेफरूपो वा ' इस्यारि, तदपि अचिल- 

यानामनेकान्ताभ्युपगसान्निरस्तम्‌ , नहि सर्वथा नित्योऽनिःयो चा एकरूपोऽनेकरपो वा बहिर. 

न्त्वाऽ्थोऽस्ति इत्यनेकान्तसिद्धौ प्ररूपयिष्यते । 
!० यद्प्युक्तम्‌-“ अर्थो ज्ञानाधिरूढ एवार्थतामासादयति ° उत्यापि, तत्र कोऽधिरुढाशैः-तयय- 
स्थितिः, अपेक्षा वा ? न तावद्धयवस्थितिः; तस्य ज्ञानाऽनासभूतम्य स्वपराप्रकाञ्चफम्य 
आस्मप्रकाे परमुखग्र्ष स्य जडन्यवदारविपयस्य अध्यश्चाप्रितो वहि्व्यवस्थिवतप्रतीते , 
अन्यथा जाड्यव्यवहारेण वदहिश्छिदादिक्रिया न स्यात्‌ । ह्ितीयपे तु जानावयोरभेद्‌ ण्व 
रयात्‌, अपेक्ठायौ. रवामि-शव्यवत्‌ मेदे सत्यव सभवात्‌। (न्ञानापेश्नाऽ्थम्यं सिद्धि ! उत्य- 
तावता अर्थस्य ज्ञानात्मकतरे कार्यस्यापि कारणासकलंप्रसङ्गात्‌ कारणाद्रैतमप्युपर्रन, न दि 
कारणनिरपेक्षा कार्यस्य सिद्धिरिति । यचान्यदुक्तम्‌-' यत्‌ स्वयं प्र ़ासते तन्तानादनन्यन्‌ ' 
इत्यादि; तदपि श्रद्धामात्रम्‌; स्वयं परकाशचमानत्वस्य अरय प्रागेव प्रतिपिथात्‌ 1 

यचोक्तम्‌-“ सहोपम्भनियमात्‌ ' इत्यादि ; तद्युक्तिमात्रम्‌ ; अ्िक्रान्तिक्लात्‌, भित्ना- 


प्रज ११७ पर २१। र्‌ “तथाहि-न तावत्‌ प्रषिव्यादिवायोऽ्यं शम्य प्रादयो विद पत 
एकनिकस्वभावराट्यत्वात्‌ `“ । भाद्मान क्िमात्माऽ्य वाद्याऽ्यं प्रतिभासते । प्ररमाणस्वभाव {8 


वावयनिलक्चण ॥१९६०॥० तच्वस० श्र ५५० । ६ ए ११८ प १० । £ द्मपक्नाया, प्राग 


परतिपेधात भा० । ५-स्यापि सि-मा० | £ प्र ११८ प” १८। ७ प्रु 4१८ ^ ५२ 
८ ^ स्यादेतत्‌-ययपि विपे सत्व न निचितं सन्दिवं ठ ततशानान्ती देत सन्दिविा न ॥ 1 


लघी० १५] विज्ञानाद्वैतवादः 


स्वपि हि कृत्तिकासु सहोपलम्भनियमो वतेते । विरंद्धसवच्च भेदेनैव सहोपटम्भस्य व्याप्ततात्‌ + 
सहराब्दो दि भेदाधिष्ठानः, अभेदे सदशब्दाथौवुपपत्तः, न हि स एव तेनैव "सह ' इति व्य- 
पदेशमर्हति । व्या्निरा्यतश्चास्य ; तथादहि-देतोर्विपत्ते वाधकम्रमाणसद्धावाद्‌ व्याप्तिरवसेया; 
अभेदस्य च सेदो विपक्ष", ततो नियतसहोपलम्भस्य व्यावृत्तौ दरदितायां गत्व॑न्तराभावार्‌ अभे- 
देनैव व्याप्तिः सिद्धयेत्‌, न चायं भेदाद्‌ व्यावृत्तः, भिन्नास्वपि हि कृत्तिकासु नियतसदोपरम्भ- 
स्य दृष्टत्वात्‌ । कालात्ययापदिष्टशचायम्‌; संबित्‌-संवेद्य-संवेद्कानां परस्परविविक्तस्वरूपाणामवा- 
पितप्रतयक्तेण प्रतीयमानत्वात्‌ । न च एतेनैव बाध्यमानत्वाद्‌ अवाधितत्वमसिद्धम्‌; प्रवयक्षविरोधे 
एतस्यालुमानस्य आत्मङामस्यैवाऽसं भवात्‌ › रन्धात्मरभजच्व साधकं वाधकं वा तस्स्यात्‌। 

सहोपलम्भशब्देन च किमत्राभिग्रेतम्‌-किमथदये उपरम्भद्वयप्य सहभावः, एकसिमिननेबोप- 
रम्भे अधंद्वयस्य युगपत्मतिभासितं वा ? प्रथमपत्ते असिद्धो हेतुः प्रतिविषयं ज्ञानमेदाऽसंभ- 
वात्‌। साधनविकलश्च दृष्ान्त. ; नं हि दविचन्दरपतिभसे प्रतिभासटयसादित्यमस्ति, एकस्यैव 
ज्ञानस्य उभयाकारोर्टेखितयाऽध्यक्षतोऽध्यवसायात्‌ । द्वितीयपक्ते तु विरुद्धत्वम्‌ , एकत्रोपलम्भे 
सहाधद्यप्रतिभासत्वस्य भेदे सत्येव संभवात्‌ । अथ (यदेकस्मिन्नेब संवेदने स्फ़रति तत्‌ संवे- 
द्नाद्भिन्नम्‌ यथा संबेदनस्वरूपम्‌ , स्फुरन्ति च तत्रैव संवेदने नीलादयो भावाः ` इत्यतोाऽनु- 
मानाद्‌ भदे प्रतिभास्यत्वाऽसंभवान्नास्य विरुद्धत्वम्‌; तन्न ; संवित्‌ -संवेययोर्भेदस्य प्रस्यक्षादि- 
सिद्धत्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ । किञ्च, संवेदनस्य स्वपरावभासस्भावत्वात्‌ परस्य चाऽभावे 
तसस्वभावसंबेदनस्वरूपस्यासं भवेन संबेदनस्याप्यसंभवात्‌ कस्य केनाऽमेदः ? 

यचोक्तमः-“यदधेयते तद्धिज्ञानादभिन्नम्‌' इत्यादि ; तत्र किमिदं वेदयर््वम्‌-वेदनकमंत्वम्‌ ,तत्स- 
म्बन्धित्वमात्रम्‌ , ततस्वभावत्वं वा ९ यदि वेदनकमेत्वम्‌ ; तदा विरुद्धो हेतुः कमत्वस्य भेदेनैव व्याघ्र 
त्वात्‌ ; न हि िदिक्रियाया कम॑भूतानि काष्ठानि अभिन्नान्युपरभ्यन्ते, अतः क्रिया-कारकयो- 
भेदे सव्येवोपठन्धे. भेदेनैव कर्म-क्रियाभावस्य व्याप्तत्वात्‌ अभेदविपरीतार्थसाधनत्वाद्‌ अभेदे 
सिदसन्द्गधव्यतिरेकानन्वयत्वत ॥८४॥ » न्यायवि० ष्र° १९२ पू० । अष्ा०, ग्टसह° ध्र° २४२ । 
प्रमेयक० पृ० २१। सन्मति० री प्रु° ३५२ । “कृत्तिकाभिश्च व्यभिचार प्रकृतदेतौ, तथादि-तासु 
युगपदुपलम्भनियसाऽस्ति न चाभेद , तद्धेदस्य सवाविसंवादेन प्रसिद्धत्वात्‌. 1 स्या० रल्ा० प्रु १५७ 1 

१९ “ तत्र भदन्तद्भयुप्तस्त्वाद-विरुदधोऽय रैठयस्मात्‌ ^“ सहशब्ददच लोकेऽन्यो ( स्या ) वाने 
(न्ये) न विना कचित्‌ । विरुद्धोऽय ततो दैतुर्य यस्ति खदवेदनम्‌ । इति । पुन स एवाद-यदि सदराब्द 
एकापं॑तदा देतुरसिदध । तथाहि-नटचन्द्रमल्लग्रे्षासख न दयेकेनैवोपलम्भो नीखादे 1? तत्त्वसं ° १० 
० ५६४ । म्‌ ाश्यन्तराभावाद्‌ व ०, ज०, गा० । ३ सद्धाव आ० । ¢-यं चिज्ञान-भा०, 
ज० 1 ५ नहि चन्द्रू-आ० । ६ स्युरिति व, ज०। ७ ध्र ११९प०५। € “तारि यद्‌ 
वेयते एति कमणि प्रयोगात्‌ वेदनकतख्विदिन््यारप वेदनकमंत्वं वेयत्व हेतुरिष्यते, रि वा यद्धेयते दति 
यच्छस्दस्य वेदनक्रियया सामानायिकरण्ये भावनिर्दे्ात्‌ विदित्रियारूपवेदनस्वभावत्वम्‌ 2" स्या० रन्ना° 
२० १९४ । ९-तुस्तस्य भा० । 
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१२४ ठघीयस्रयाछ्छ्ारे न्यायज्ुमुट चन्दर [ १ प्रल्यक्नपरिः 


साध्ये विरुद्धो हेतुः । अभेदे चानयोः किं सवेदनादर्थस्याऽमेद-, अथ, ~> 
र देतु र चानयो ॥ सकद्नादथस्याऽमेद्‌", अर्थाद्वा सतरेदनस्य प्रयमवि- 
क्प सवेदनमेव स्यात्‌ नाथः तस्य तनवानुप्रविषएरत्वात्‌, तथा च (सवेयत्वात्‌' उत्यसिद्धो देतु । 
विकरपे ¢ जभ च भ । 
दवितीयविकस्पे तु अर्थ एव न सवदनम्‌ , इति कुतोऽस्य अमेद्‌ः साध्येत ? भेदस्यानयोः प्रत्य्नप्र- 
तिपन्नत्वात्‌ कालात्ययापदिष्टतरल्च। संविसस्वरूपस्य चाऽभिन्नतेन अकर्मके साधनविफलो रषा 
न्तः । अथ संवित्सम्बन्धित्वमात्र वेयत्वम्‌; तथापि विरुदधत्वम्‌ सम्बन्ित्रस्य भेदे स्येव सं- 
भवात्‌ ; मेदाश्रयो हि सम्बन्धः तदभावे तस्याप्यभावात्‌ संवित्सम्बन्विखस्यासिद्धि, इतयसिद्ध- 


ध भ ] (५ [] [ॐ ५ ज 
त्वञ्च । अथ वद्यत्वं संवित्स्वमावत्वं विवक्षितम्‌ , तदसिद्धमेव अथैस्याऽसं विसवभावलंसमर्- 


१० 


नात्‌ । ततो नि्वाधवोधाद्‌ चष्ठुन्यवस्थामभ्युपगच्छता तत्संबेदनमिव असंवेदुनसमावो वाहार्था 
नीरंसितायनेकाकारः प्रतिपत्तव्यः । 
नव॒ ज्ञानमेवेदं चित्रं नीटघुखायनेकाकारखचितमाभासते न पुन्बा्योऽभ. तत्सद्राे 
वियितनायने नद्धेन भमाणाऽमावात, यस्य सद्भावे प्रमाणं नास्ति तन्नास्ति यथा लर. 
। विषाणम्‌, नास्ति च वादयर्थसद्धावे किथ्चिसमाणमिति । न चेद 
“+; मसिद्धम्‌; तथादहि-तत्सद्धावावेदकं निराकारम्‌ , साफए़र ना 
प्रमाणं स्यात्‌ ? न तावन्निराकारम्‌; तस्य सर्व॑त्राऽविशेपतः प्रतिकर्मग्यवर वस्ानिवन्धनलालुप- 
पत्तेः । साकारतरे तु सिद्धं ज्ञानमेव नीला्यनेकाकाराकरान्तं चित्रमफ़म्‌, न पुनः तदुव्यतिग्क्ति 
जडोऽ्ः तदूग्यवस्थादेतोः कस्यचिद्प्यभावात्‌। नचाकारविरिष्रं नमेव तदूव्यवस्थाहिवु , 
तस्य स्वाकारानुभवमात्रेणेव चरितार्थत्वात्‌ । तदुक्म्‌- 
८८ पथो ऽनीलारिल्पते वाह्यो ऽर्थः कितिवन्धन; 1 
धियो नीलारैरूपत्वे वामोऽथ; कितिवन्धनः ॥ 2 [ प्माणयार ३।४३३ | टति। 





-त्वसंभवात्‌ ० | व भा०। अस्यच विजानाद्रतवादस्य पिगिवदला कया 
लोचनं निन्नपरन्येु द्रट्यम्‌-भभिखमयारश्चराणेक प्र ३७८४ । दावरमा०, बृहती, पनि ध, वान ^ 
सृ० १।५। मीमासाश्चो° निरालम्बनवाद्‌ । त्र° सृ गाकरमा०, भामती २।२।२८। गर्दारण्य ना 
वा० ४।३, प्र° १४५८ । योगसू० व्याखमा०, तच्वव्र० ८।१५। वि प्रमयन० वरु ^“ । [(1 11४ 
न्यायकणिका धर° २५४ । न्यायम एर ५३६ । आप्तमीन, जष्य० अ्रसदटन प्रण २८५२ । गृ 


[93 न) $ य © ३२६ & प्र षृ र 1 2 4 1 ५५५ 
ु° प्र° ४५ । न्यायवि० टी एर १२६ । तत्वाय धर ३६ । अप्रपरान प्र 
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रघी० १।५ ] चिच्राद्वेतवादः १ 


किच्च, प्रमेयात्‌ पूवैकालमाविज्ञानं तद्व यवस्थापकं स्यात्‌ , उत्तरकारुभावि वा ¶ प्रथम- 
पत्ते कथमस्येन्दरियार्थसननिकर्षप्रभवता प्रमेयमन्तरेणेबोसदयमानतवात्‌ ? यश्ममेयमन्तरेणेबोल- 
यते न तदिन्द्रिया्थसन्निकषजम्‌ यथा खपुष्पविज्ञानम्‌ , प्रमेयमन्तरेगेवोखयते च प्रमेयात्‌ पूर्व- 
कारभावि तद्व्यवस्थापक्खेनाभिमतं ज्ञानमिति । द्वितीयपकते तु प्रमाणात्‌ पू्व॑कारवृत्तिखं परमे- 
यस्य कुतश्चित्‌ प्रतिपन्नम्‌, न वा ? यदि न प्रतिपन्नम्‌; कथं सद्र यवहार विषयः ¢ यत्‌ ऊत- 
शित्न प्रतिपन्नम्‌ न तत्‌ सद्वयवहारविषयः यथा गगनेन्दीवरम्‌ , ऊुतधिद्प्रतिपन्नच्च प्रमाणाप्पू- 
वंकारबृत्तितवं प्रमेयस्येति। अथ प्रतिपन्नम्‌ ; कि स्वतः, परतो वा ¢ यदि स्वतः; कथमस्य ज्ञाना- 
ददः तस्येव स्वतोऽवभासलक्षणतवात्‌ ९ यत्‌ स्वतः प्रसिद्धम्‌ न तज््ञानाद्वियते यथा ज्ञानस्- 
रूपम्‌ , स्वतः प्रसिद्धञच ज्ञानासूवे प्रवतेमानं प्रमेयत्वेनाभिमतं बस्विति । अथ प्रत.; तन्न, 
प्रमाणाद्‌ व्यतिरिक्तस्य प्रमेयन्यवस्थाहेतोः परस्याऽसंभवात्‌। अथ प्रमाणमेव तस्य तदुर्तितवं 
परकारायति ; तन्न ; तस्य स््रयं तक्तालेऽसतः तत्मकाशकत्राऽयोगात्‌ , यद्‌ यक्काठे नाम्ति न 
तत्तस्य प्रकाराकम्‌ य्था स्वोयादासूवंकालदत्तिपदाथंकालेऽसन्‌ प्रदीपो न तस्रकाशकः, नास्ति 
च पूवकारूबिरिष्टस्य प्रमेयस्य काले ज्ञानमिति । 

समकालत्वे तु ज्ञानज्ञेययोः सब्येतरगोविषाणवत्‌ प्राह्यप्ाहेकभावाभाव., न च ज्ञाने नी- 
खदयाकारानुरागप्रतीव्यन्यथातुपपत्त्या तदुरजको बदिर्थोप्यस्तीव्यभिधातन्यम्‌ ; स्वप्रावस्था- 
यां तदभावेऽपि तदतुरागम्रतीते , न हिं तदशाभाविनि करितुरगादिमरत्ययेऽनुर लको वहिरर्थोऽ- 
स्ति, स्वप्नेतरभत्ययानामविरोपम्रसङ्गात्‌। अतो बुद्धिरेवाथनिरपेक्षा स्वसासग्रीतो विचित्राकार- 
ायाद्ुरिता यथाऽन्रोखदते तथाऽन्यत्रापि । नलु एवमपि एकस्या बुद्धे बिचित्राकाररूपतया 
प्रतिभासमानायाः कथमेकतवं युक्तम्‌ ९ इत्यप्यचोयम्‌ ; अशक्यविवेचनत्वत. तस्य।स्तद्विरोधा- 
त्‌। उक्तञ्च -- 
° नीलादिश्चित्रविजञैन-ज्ञानोपाधिरनन्यमाक्‌ | 

अञ्चक्यद्चने्तं हि पतत्यथै विवेचेयन्‌ ॥* [ प्रमाखवा० ३।२२० | 


नौलकारद्वयाप्रवेदनात्‌ । अथ तदर्थस्य रूप तदा सवेदनमन्येन रूपेण विदितमविदित वा भवेत्‌ । यथ्य- 








विदित ख तस्यानुभव क्थ स्वस्तरेणाज्ञातम्‌ अस्य सवेदनमिति क्थ खगच्छते विदितयेत्‌ तथापि 12 
प्रमापवातिंक्लल० । ““ पियोऽदितादिरूपत्वे घा तस्यानुभव ख्यम्‌ । पिय चखितादिरपतवे वाह्योऽथं 
नाणक ॥ २५५१ ॥ तत्ततस० 1 उदृधृपद्ैतत्‌-प्रमेयक० प० >२ उ० । स्या०रला० घू० १६३1 
^ तयाचाहु दीतिपादा ` इति इत्वा अदयवजसग्रह तत्त्वरलावटो घ्र° १८ । 
[न -टकभाव क (5 -र्धोस्ति ा = के = ६ ॐ दे रल्ना 
£-टक्भाव ना! र आ० । ई-वित्तानों व, ० ! ‹विक्लाने` स्या० रन्ना- १० 
` १७२ । भ्रमायवा० । ट-तत्यं हि भनारवा० ! ५, विवेचयेत्‌ च>, ज० । “लत्र देवेन््रव्याल्या- 


+ 


ददत्ग्दे ष्टि = = => पत्यदनास्तते नानापाये लनविरोपम भवन्वान्यः -तया ~ 
नन्मे योर्नौटादि प्त्यवनासिते नानपाये लानःवरोपन लनुनवन्वान्मनन दत वावनत्‌, स पव्‌ 


स्वि एनन्यभाकर दर्लानस्वमावत्यान्‌ न्यम ५ ~: अल्ते ताटयाव्र खङ््य त द 
पद "भार्‌ एर्नानस्वमावत्वान्‌ उन्य स्मनरवदव ने भर्त, ताराय दद्या दारपद्ददयानप्रातमःर) 
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ट टघीयख्रयाल््ारे न्यायुमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्चपरि2 


साध्ये चिरुद्ो हेतुः । अभेदे चानयोः कि संवेद्नादर्थस्याऽमेदः, अर्थाद्वा संवेदनस्य १ प्रथमवि- 
कस्ये संवेदनमेव स्यात्‌ नाथः तस्य त्रैवानुप्रविष््वात्‌, तथा च (संवेयत्वात्‌' इत्यसिद्धो देतुः । 
दवितीयविकस्पे तु अथं एव न संवेदनम्‌, इति कुतोऽस्य अभेदः साध्येत १ मेदस्यानयोः प्रलयक्षप्र- 
तिपन्नत्वात्‌ काटात्ययापदि्टलञ्च । संविस्स्वखूपस्य चाऽभिन्नत्वेन अकर्मकवे साधनविकल चरा- 
न्तः । अथ संवित्सम्बन्धित्वमात्रं वेयत्वम्‌; तथापि विरुद्धत्वम्‌ सम्बन्धित्वस्य भेदे स्येव सं- 
भवात्‌ , मेदाश्रयो हि सस्वन्धः तदभावे तस्याप्यभावात्‌ संवित्सम्बन्धिखस्यासिद्धिः इत्यसिद्ध- 
त्वञ्च । अथ वेद्यत्वं सं विह्स्वभावत्वं विवक्षितम्‌ , तदसिद्धमेव अर्थस्याऽसंवित्छभावत्वंसम्- 
नात्‌ । ततो निवाधवोधाद्‌ वस्तुन्यवस्थामभ्युपगच्छता तत्संवेदनमिव असंवेदनस्वभावो वा्यर्थो 
नीरुसितायनेकाकारः प्रतिपत्तव्यः । 

ननु ज्ञानमेवेदं चित्रं नीटघुलायनेकाकारखचितमाभासते न पुनवाद्योऽथं. तत्सद्धावे 
प्रमाणाऽभावात, यस्य सद्भावे प्रमाणं नास्ति तन्नास्ति यथा खर- 
वरिपाणम्‌ , नास्ति च वाद्यार्थसद्धावे किच्चिस्रमाणमिति । न चेद्‌- 
मसिद्धम्‌; तथादि-तत्सद्धावावेदकं निराकारम्‌ , साकारं वा 
प्रमाणं स्यात्‌ १ न तावन्निराकारम्‌; तस्य सवंत्राऽविशेपतः प्रतिकर्म॑ग्यवस्थानिवन्धनल्वाुप- 
पत्ते । साकारत्वे तु सिद्धं ज्ञानमेव नीलायनेकाकराराक्रान्तं चित्रमेकम्‌, न पुन" तदुव्यतिरिक्तो 
जडोऽ्थैः तदव्यवस्थादेतोः कस्यचिदप्यभावात्‌ । नचाकारविरिष्टं जानमेव तद्ग्यवस्थाेतु"; 
तस्य स्वाकारानुभवमात्रेणेव चरितार्थत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 

८“ धिधोऽनीलाि्यत्वे वाह्लोऽथैः किकिवन्धनः । 
पियो नीटारिूपत्वे वाह्यो ऽर्थः किचिवन्धनः ॥ '” | पमाणवा० ३।४३१ ` इति। 


चित्रद्रतयादरिने। चद्िकदेभिन 
९ 
पुपच््‌ 





१-्संभवात्‌ भा० । २ नीटपीताययनेका- मा” । अस्य च विज्ञानाद्रतवादस्य विविधरीत्या पया- 


टोचनं निन्न्रन्येषु दरटव्यम्‌-भभिसमयाटंकारालाक प्र ३५.७८४ । याविरभा०, त्र दती पक्र गाघ्रदी? 
सू० १। ५। मीमासाश्चेर निराटम्बनवाद्‌ । त सृ० दाकिरभा०) भामती २।२।२५८। वब्रहृदारण्यदना० 


वा० ८।३, प्र० १४५८ । योगस्‌ ० न्यासमा०, तत्त्वव्र° ८।१४। वि० प्रमेयस् ° धर° ५ । विधिवि० 


न्यायकणिका पर° २५४ । न्यायम॑० ए° ५३६ । भआाप्तमी० अष्टय० अण्न ° ०५ । युक्तय 
नु° प्र ५५ । न्यायवि० टी° पर॒ु० १०६९ तत्वाय" प° ३९ । आप्तपरर ठर ५५1 परमयः 
क० पृ० ००० । दाघ्रवा० “2० ३८५१३ । सन्मति० दा धरु ३4९ । स्वार सतार 4" 
१४९ । स्या०म०्कछ० १६९1 ३ “तरङ्गा दवुदर्यदत्‌ पवनप्रन्ययौदिता । न्यमाना प्रवन्त व्युच्छ द 

न वियते ॥५६॥ आययौ घस्तथा नित्यं ्रिपयपवनेरित । चित्रस्तरद्नविनान दल्यमान ग्वरत्तत । 1१.८11" 
लंद्यतार ए २८१ । % पियो नौरादिश्पतवे वातस्य छ प्रमाणक । विवा<नीदादिम्पत्यर स तम्या- 
1») श्रमाद्‌ । “यदि सव्रेदनपमेव नीदाद्यरमान्नद्रद्यतय वाद्रादथ दि प्रमाणमादाय 


चुमव क्यम्‌ । 

= ध न ननन ' ना १ 

प्रदिता मर्‌ । नाट्‌ स्त्र प्रत्यत्र तम्य म्वलवरदनमात्र पव पवननपए+ नच पर मामा न्ने 
र ठ 


रघी० १५ ] चित्रद्ैतवादः 


किच्च, प्रमेयात्‌ पूर्वकालभाविज्ञानं तदयवस्थापकं स्यात्‌, उत्तरकारमावि वा ? प्रथम- 
प्ते कथमस्येन्द्रियार्थसन्निकषप्रसवता प्रमेयमन्तरेणेवोखद्मानत्वात्‌ ? यश्चमेयमन्तरेणवोल- 
द्यते न तदिन्द्ियार्थसन्निकषजम्‌ यथा खपुष्पविज्ञानम्‌ , प्रमेयमन्तरेणेवोत्पद्यते च प्रमेयात्‌ पूवे- 
कालभावि तदूव्यवस्थापकलेनाभिमतं क्ञानमिति । द्वितीयपत्ते तु प्रमाणात्‌ पूवकालबरत्तिखं प्रमे- 
यस्य कुतश्चित्‌ प्रतिपन्नम्‌, न वा १ यदि न प्रतिपन्नम्‌; कथं सद्रयवहारविषयः † यत्त्‌ ऊुत- 
शचि्न प्रतिपन्नम्‌ न तत्‌ सद्र.यवहारविषयः यथा गगनेन्दीवरम्‌› ुतशिदप्रतिपन्नच्च प्रमाणापपू- 
वंकारवृत्तिलवं प्रमेयस्येति। अथ प्रतिपन्नम्‌ ; कि खतः, परतो वा ¶ यदि स्तः; कथमस्य ज्ञाना- 
द्ेदः तस्यैव स्वतोऽवभासलक्षणलवात्‌ ? यत्‌ स्वतः प्रसिद्धम्‌ न तज्ज्ञाना्धियते यथा ज्ञानस्व- 
रूपम्‌, स्वतः प्रसिद्धल्च ज्ञानासूवं प्रवतंमानं प्रमेयतवेनाभिमतं वरिविति । अथ परतः, तन्न, 
प्रमाणाद्‌ ज्यतिरिक्तस्य प्रमेयव्यवस्थाहेतोः परस्याऽसंभवात्‌। अथ प्रमाणमेव तस्य तदुघर्तितवं 
प्रकाशयति ; तन्न ; तस्य स्वयं तत्कालेऽसतः तसपरफाराकत्ाऽयोगात्‌ , यद्‌ यक्रङेनाम्ति न 
तत्तस्य प्रकाराकम्‌ यथा स्वोघादातू्वंकाटवृत्तिपदायकारेऽसन्‌ प्रदीपो न तस्रकाशकः, नास्ति 
च पूवंकालबिशिष्टस्य प्रमेयस्य काठे ज्ञानमिति । 

समकालच्रे तु ज्ञानज्ञेययो. सब्येतरगोविषाणवत्‌ प्राह्यप्ाेकभावाभावः, न च ज्ञाने नी- 
खादयाकारानुरागप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या तदनुरजको बदिरर्थोप्यंस्तीप्यमिधातव्यम्‌ ; स्वघ्रावस्था- 
यां तदभावेऽपि तदुरागप्रतीते , न दि तदगाभाविनि करितुरगादिप्रत्ययेऽनुर को वहिरर्थोऽ- 
स्ति, स्वप्नेतरप्रत्ययानामविरोपपरसद्गात्‌। अतो बुद्धरेवा्थनिरपेक्षा स्वसामग्रीतो विचित्राकार- 
छायाद्ुरिता यथाऽत्रोखद्यते तथाऽन्यत्रापि । नु एवमपि एकस्या बुद्धे विचित्राकाररूपतया 
प्रतिभासमानायाः कथमेकल्वं युक्तम्‌ ? इत्यप्यचोयम्‌ ; अशक्यविवेचनत्वत. तस्य^स्तद्वरिरोधा- 
त्‌ । उक्तञ्च - 
^° नीलादिधित्रविन्नीन-ज्ञानोपाधिरनन्यमाक्‌ | 

जद्क्यदरनस्तं हि पतत्यथ विवेचेयन्‌ ॥* [ परमाणएवा० ३।२२० | 


नीलापारदयाभ्रवेदनात्‌ 1 अप तद्धस्य रुप तदा खवेदनमन्येन रूपेण विदितमविदित वा भवेत्‌ । यद्य 


विदित स तस्यान॒भव क्य स्वरूपरेणाज्ञातम्‌ अस्य सवेदनमिति कथ खगच्छने विदितयेत्‌ तथापि 1 


प्रमाणबापिरा० 1 “ पियोऽत्तितादिर्पत्वे सा तस्यानुभव व्यम्‌ । पिय सितादिर्पत्वे वाद्योऽथं 
प्राणद ॥ ८९५१ ॥ तत्त्वस० 1 उद्धृतयेतत्‌-प्रनेयक० पृ >= उ० । स्वा रना पु १६३। 


2 


चाह द तिपादा ` इति ट्न्बा टदवजनग्रह तत्त्वरहवरली प्र १८ । 
-रय्‌रे 


टवभाव ३1० 1 र-रधोस्ति आ° । ३-विह्वानो द, =० । "विजने" स्या० रत्रा १० 


॥ विवेचयेन क [न 

१५२॥ दा 1 श-नस्ध्‌ [ह प्रसार्दा० । ^ ति व, ज० । “ व्र देदेन्द्रव्यार्या- 
कन 

वितन्‌ स" नन्द्‌ प्रत्दनायदे गार, पप सन्विगपरः 


< उनवन्वान्मनद टत यावद्‌, स ष्व्‌ 


~ {रस्दभ्ःदन्या- उन्न्यः ---=-->> =-= दारभ्य सदर 
९.'९२न्दर] १५५ [गरमा वन्सा( उन्यसत र न्ददवे न भरत, दाटदाशर सर) त. =ददद्यनप्रःनमाग) 
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६ रघीयखयालङ्कारे न्यायक्ुसुद चन्दर [ १ प्रतयक्षपरि० 


चिच्रपरतिमासःयेकैव बुद्धिः वाह्यचित्रविरुघ्णलवत्‌ › सकयविवे वनं दि वाह्यं चित्रम्‌ अ- 
शक्यविवेचनास्तु बुद्धर्नीखादय आकारा इति । नु चिच्रपस्यादौ चिन्ररूपता प्रतीयते तस्याः 
ङतो ज्ञानधमेतेति चेत्‌ १ अथधर्मलातुपपत्तः । तथादि-चित्रपय्यादिकसेकमवयविरूपं निर 
शं वस्तु स्यात्‌ , तद्टिपरीतं वा ? प्रथमपत्ते नीरभागे गृह्यमाणे पीतादिभागानामग्रहणं न स्यात्‌, 
तेषां ततो भेदप्रसङ्गात्‌ यस्मिन्‌ गृह्यमाणे यन्न गृह्यते तत्‌ ततो भिन्नं यथा सदये गृहयमाे 
विन्ध्यः, गृह्यमाणे नीकमागे न गृह्यते च पीतभागादिकरमिति । तथा च अवयविनोऽप्येकरूपता- 
उपपत्तिः विरुद्धधमष्यासात्‌ , यस्य विरुद्धधर्माध्यासो न तस्यैकरूपता यथा जलाऽनलादेः, 
प्रहणाऽग्रहणलक्षणविरुद्धधमभ्यासश्च अवयविन. इत्ति । नीरमागस्य पीतादिभागाव्मकताद्रा 
पीतायग्रहे तस्याप्यग्रहणमेव स्यात्‌ । यदू यदातकम्‌ तस्याऽग्रहे तदपि न गृह्यते यथा पीता- 
देरभ्रहे न तस्स्वरूगम्‌, पीतायात्मकच्च नीटमिति । तद्विपरीते तु चित्रपस्यदेः सिद्धः स्वय- 
मेव चित्रतापायः विभिन्नाश्रयवृत्तिनीख-पीतादिवत्‌ । तन्नार्थधर्मधित्रता किन्तु ज्ानधमंः, सख- 
कारणक्रङापाद्‌ू विज्ञानुपजायमानम्‌ अनेकाकारखचितमेवोपजायते अनुभूयते च । अतः 
तथाभूतं ज्ञानमेव एकं तत्वम्‌, इति चिच्रद्धितसिद्धिः । 

अथ अचेतनस्य सुखादेनौनस्वरूपताविरदात्‌ कथं चित्रप्रतिभासं ज्ञानमेवैकं तत्त्वं स्यात्‌ 
यतश्ित्रादैतं सिद्धःयेत इत्युच्यते, तदप्यक्तिमात्रम्‌ ; यतः सुखादेरपि ज्ञानाऽभिन्नदेतुजतवेन 
ज्ञानात्मक्रखोपपत्तेः । तथादहि-ञान।व्मकाः सुषादयः ज्ञानाभिन्नदेतुजत्वात्‌ ज्ञानान्तस्वत । 
+, अनी 

^ तदतद्रूपिणो भावाः तदतद्रूपहेतुजाः । 

तत्सुखारि किमज्ञानं विन्नानाऽभिक्हेतुजम्‌ ॥'7 [ परमाणवा० ३।२५१ | इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ साकारं निराकार वा ज्ञानं वदिर्थसद्धावे प्रमाणं स्यान्‌” 
इत्यादि, तन्नं निराकारमेव जञानं तत्सद्धावे प्रमाणम्‌ साक्रारपक्नस्य 
निराकरिप्यमाणत्वात्‌ । न च निराकारसंवेदनस्य सव॑त्राऽविशे- 
पात्‌ प्रतिकर्मन्यवस्थादेतुत्वाभावः; योग्यतातो निराकारत्वेऽपि तद्ेतुत्वस्य सम्यिप्यमाणलात्‌ । 
तदन्यपौतादिप्रतिभासविवेकेन न केवल दाक्यते दष्टं तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने सर्वेपामेव तज्ज्ञानतया 
तदन्येषामपि नियोगत प्रतिभासनात्‌ । तस्माद्‌ यदवे नीखादिकमाचछरर तदन्येभ्य पीतादिभ्यो अय नीट ' 
इति नानान्तरेण विवेचयति प्रमाता, तदैव तथा विवेचयन्नसौ न तज्जानमागृदाति धतद्रुषत्वात्तम्य, ¢ तर्द 
अये पतति, भथ एव तज्ज्ञानं यत्तं भवतीत्यर्थ । तस्मादेकस्मिन्प्याङ्रे भरनिभागमाने “गर्वमामाति, न 
वा रिंचिदपि इति अदाक्यो विवेकतो द्याने नीलादिप्रतिभाम इति । ” स्यार रत्ना प्रू° १५३ । 

उद्‌-एतयैतत्‌-चि० वि० टा० ८४३० । दयावा टी° ध्र° १८२ १ । 


चिव्रोद्रतवादिमतखण्डनम्‌- 





१ उदूतयैतन्‌-अभिसमयाटकाराटोङ पृ० ८० 1 देतुविन्दरटी° प्र ९४ । तच्वोपप्ल्व° धू० “८ | 
सअष्टसट० प° ७८ । जनतरक्वा० प° १“ । ममापरा ० गच्च प्रु० २३२ । स्यार गन्ना प्रु° १५८। 
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री० १५] चित्रद्ेतवादः 


यदप्युक्तम्‌ ~ प्रमेयात्‌ पूवेकारभावि प्रमाणम्‌ ` इत्यादि; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; प्रकाशंकस्य 
पूवोपरसहभावनियमाऽभावात्‌ । तथाहि-कचित्‌ पूवं विद्यमानः परचाद्धाविनां प्रकाराको भवति, 
यथा आदित्यः समुखयमानानाम्‌। कचिच्च पूवे सतां प्रकाश्यानां पञ्चाद्धवन्‌ प्रक्राशकः यथा 
प्रदीपः अपवरकान्तवतिघटादीनाम्‌ । कचित्तु सहभाविनां प्रकाशकः) यथा कृतकल्वादि. अनि- 
त्यत्वादीनाम्‌ । अतः प्रमाणं पूवापरसहभावनियमनिरपेक्षं वस्तु प्रकाशयति, प्रकाशक्रलात्‌ ; 
आदित्यादिवत्‌ । 

यत्चान्यदुक्तमं ~ स्वप्रावस्थायां वहिरथाभावेऽपि नीखाय्ुरागः प्रतीयते › इस्यादि; तदप्यु- 
क्तिपात्रम्‌, स्वप्नज्ञाने अनन्तरमेव सध्यमिकमतविचारावस्रे बाह्याथैविषयत्स्य प्रसाधयिष्य- 
साणत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ ~ चिन्नाकारतया प्रतिभासमानस्यापि ज्ञानस्य अशक्यविवे चनत्वादेकल्वम्‌ ' इति; 
तत्र फरिसिदम्‌ अशक्यविवेचनखं नाम-ज्ञनाऽभिन्नखम्‌, सहोखन्नानां नीखादीनां ज्ञानान्तर- 
परिहारेण तच्त्तातेनेवाऽतुभवः, भेदेन विवेचनाऽभावमाच्रं वा ९ प्रथमपक्षे साध्यसमो हेतु , 
यदुक्तं भवति ज्ञानादभित्य नीखादय ततोऽभिन्न्वात्‌, तदेवोक्तं भवति “ अशव प्रनिवेचनत्वात्‌” 
दति । द्वितीयपक्षे तु अनैकान्तिकत्वम्‌, सचराचरस्य जगत" सुगतज्ञानेन सहोत्पननस्य ज्ञानान्तर- 
परिहारेण तञ्ज्ञानेनैव ब्रा्यस्य तेन सहैकत्वाऽभावात्‌ । एकत्वे वा सुगतस्य संसारित्वम्‌, 
ससारिणां चा सुगतत्वं स्यात्‌, सं सारेतररूयता चैकस्य ब्रह्मवादं समर्थयते । ज्ञानान्तरपरि- 
हारेण तञ्तानेनैवानुभवश्च असिद्ध , नखादीनां ज्ानान्तरेणाप्यलुभवात्‌ । ज्ञानरूपत्वात्तेपां तस्सि- 
द्धी च अन्योन्याश्रय ः-ज्ञानरूपव्वसिद्धौ हि तेपां ज्ञ(नान्तरपरिदारेण नञ्ज्तनेनैवाऽनुभवसिद्धि , 
तत्सिद्धौ च स्तानरूपत्वसिद्धिरिति। भेदेन विवेचनाऽभावमीत्रमप्यसिद्धम्‌, वदिरन्तर्देशसम्बन्वि- 
सेन नौल-त्तानयो्विवेचनप्रसिद्धे । न चेत्य विवेच्यमानयोरप्यनयो विवे चनापहवो युक्त , 
सर्वापहवप्रसद्त॒ सखकल्यून्यतानुषडात्‌ । 
वारादेव प्रत्ययात्‌ अरतित्म॑व्यवस्यापपत्ते प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ |° प्रमेयक० पर २३ पृ०] ^“ निराकारत्व 
ए विषयनियम एति चेत्‌, स्वरैतु प्रयुक्तादेव शाक्तिनियमादिति यूल । न्यायवि टी° पू० १२५ पू । 

९ ० १८५ प्रज १ २ * उपलध्घरैतोस्पटच्धिविषयस्य चाधंस्य पूर्वापरसटभावाऽनियमाद्‌ 
यथादयन विभागदचनम्‌ । क्विदुपलन्धरेतु पव॑ पश्चाद्‌ उपटन्धिविपयो यथा जादिव्यत्य प्रद 
उत्परमानानाम्‌ । कछत्तित्‌ एूवसुपल,व्धवेपय पध्ादुपल्व्िेतु यया अदन्थिताना प्रदीप | वरचिदुप- 
२ -पदतुरपलन्पिषवपयष चह भवतेः यथा धप्नेन जगन टपमिति । न्यायमा २।१।११ ] स्यार रत्ना 
^ भ 1 दद १ पर १५ । द ए १८५१० १८ । ५ स्ञानादमिन्नचम्‌ व, =° । एभिरेव 
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८ रघीयस्याख ङ्कारे न्यायङ्ुद चन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि° 


किच्च  अन्तस्तच्वस्य अनेकाकाराक्रान्तस्यापि अङक्यविवेचनतवाद्‌ एकलाऽविरोषे चहि- 
स्तत्तवस्यापि अवयव्याद्‌ः अत एव एकल्वाऽविरोधोऽस्तु विशेषाऽभावात्‌ । बुद्ध चा तस्स्वरूपविवे- 
चनम्‌ अन्यत्राप्यचिटिष्टम्‌ , चित्रज्ञानेऽपि नीखाद्याकाराणाम्‌ अन्योन्यदेरापरिहदारेण स्थितल्वाऽ 
विशेषत्‌ । एकदेशव्वे च एकाकारे एवाशेप(काराणामनुपरवेरप्रसङ्गतः तदवेरक्षण्याऽभावात्‌ तचि- 
त्रता विरुदध.येत्‌ । यदेकदेशं न तस्य आकारवैशक्षण्य्‌ यश्रा एकनीटाकारस्य, एकदेणश्च 
चित्रज्ञाने नीलाद्याकारा इति । तथा, यत्र आक्राराञ्वैलक्षण्यम्‌ न तत्र चित्ररूपता यथा एक- 
नीलन्ञाने, आक्राराभ्वैलक्षण्यच्च एकदेरातयाऽभिमतानां नीराय्याकाराणामिति । 

किच्च, एते आकारा. चिव्राने सम्बद्धा. सन्तस्तदट.यपदेशदेतव , असम्बद्धा वा ? न 
तावदसम्बद्धाः; अतिग्रसङ्धात्‌ । अथ सम्बद्धाः ; किं तादात्म्येन › तदुखच्या वा ? न तावत्तदु- 
तपत्या; समसमयवरिनां नारीनयनयुग्मवत्‌ तदसभवात्‌ । नापि तादास्म्येन ; ज्ञानस्य अनेका- 
काराऽव्यतिरिच्यमानत्वेन एकरूपत्वाऽमावप्रसङ्ध।त्‌ । यदनकाकाराऽन्यतिरिच्यमानस्यरूपं 
तदनेकम्‌ यथा अनेकाकारस्वरूपम्‌ ;अनेकाकाराऽव्यतिरिच्यमानस्वरूपच्च चित्रज्ञानस्यरूपमिति । 
अनेकाकाराणाच्च एकस्माज्ज्ञानस्वरूपादन्यतिरेकेऽनेक्रत्वालुपपत्तिः । यदेकस्मादग्यतिरिक्तं न 
तदनेकम्‌ यथा तस्यैव जनस्य स्वरूपम्‌ , णएकस्माञज्ञानस्वरूपादल्यतिरिक्ताश्च अनेफल्वेनाभि- 
मत्ता नोटादय आकारा इति। 

यदप्यक्तम्‌-'प्रदणाऽग्रहणलक्षणविरुद्धधमीध्या सान्नाथधमंधित्रता इति; तद्प्यसुन्दरम; प्र 
त्यक्षविरोधेऽनुमानाऽपरवृत्तः, वाद्याथधर्मतया हि अवाधिताध्यक्षप्रस्यये चित्राकारः प्रतिभासते, 
न तस्य ज्ञानधमेता युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । यो यद्धम॑तया प्रतीयते न स ततोऽन्यधमा यथा 
अ्निधर्म॑तया प्रतीयमाना भौस्वरोष्णता न जकधमंः, वाद्यार्थधम॑तया प्रतीयते च चित्रतेति । 
कथं तद्ध्मलें प्रहणाऽग्रहणयोरुपपत्तिः इति चेत्‌ ¢ चित्रप्रतिपत्ते. अनेकवर्णप्रतिपत्तिनिवन्धन- 
त्वात्‌ › प्रतिपन्नेऽपि नीलभागे पीतादिभागाऽग्रतिपततौ चित्रताऽप्रतिपत्तिरपपन्नैव । विरोकश्च 
ज्ञानधर्मेऽपि चिध्रतायाः तुस्य एव; त्थादि-ज्ञानमेकमने कारम्‌) तद्विपरीते वा ? न 
तावदादययविकल्पो युक्त; परस्परव्याचत्तवेनाऽऽकाराणाम्‌ एकत्रानंरो ज्ञाने वरृत्यनुपपत्ते › यपां 
परस्परव्यावृत्ति. न तेपामेकन्राऽनंदे वृत्ति यया गवाश्रादीनाम्‌ , परस्रव्याव्रत्तिश्च नीटादयया- 
काराणामिति । न चेकस्याऽनंदस्याऽस्य परस्रविसेदाकारेस्तादात्म्य युक्तम, तावद्धा तम्यापि 
भेदप्रसङ्गात्‌ । प्रयोग -यद्‌ एकमंशं न तस्य परम्परविसद्धाकारे मह तादात्म्यम्‌ यथा उन 
न्नस्य क्षणस्य उच्यनुदर्तिभ्यां सच्व-विनादाभ्या वा, एकमनगञ्चं चित्र्नानं भवद्धिर- 


१ “कल्यते नौयायाश्चरा चिचरन्नाने सम्बद्धा सन्त तदयशेशरेतव असम्बद्रावा ८" स्या०रत्रा 
प्रज १५५७ । २ ज्ञानम्बरूपम्‌ व°, ज०, आ० । ३ श्रनकन्वाभि-प० जः भार । ¢ प्रू० १२६ 
प०८। ५ भासुगेष्ण-आ० । € “तवादि-तदैक वा मदनेग्राकार तद्विपरीतं वा £" स्यान रत्रा 
पर= १५०७ । ८ -द्धाक्रारता-ब०, ज । <-त्तिभ्यां वा जा“ । ५-च्व नानं मा 1 


> „ 
लघो ९५ ] चित्राहतवाद्‌ः 


भिप्रेतमिति। तत्तादास्म्ये च जआकारार्णा मेदवातीऽपि दुभा इति कथं तचित्रता ? अथ नीला- 
याकारवत तञ्ज्ञानमप्यनेकमिष्यते, तदाऽपि कि कथल््वित्‌ , सवथा वा ९ यदि सवथा, तदा 
तज्जञानानां परस्परमत्यन्तमेदात्‌ चित्रप्रतिपत्ति स्वप्तेऽपि न प्रान्नोति । येषां परसरमत्यन्त- 
भेदो न तेषां चित्र्रतिपत्ति' यथा सन्तानान्तरज्ञानानाम्‌ ; परस्परमत्यन्तमेदश्च आकारवत्‌ तञ्जा- 
नानाभिति । कथञ्चिदभेदे तु ्ञानवद्‌ वहिरथंस्यापि स्वाकारेविचित्रे कथल्चित्तादातम्यमनुभ- 
वत. प्रतयक्षादिप्रमाणेन प्रतीयमानस्य चि त्रस्वभावता इष्यताम्‌; कि दुरा्रहयहाभिनिवेशेन 
आ्तेप-समाधानयो' वदहिरन्तव चित्रतायां समानत्वात्‌ ¶ 

यदप्यमिहितम्‌-' जञानात्मका" सुखादयः, ज्ञानाऽभिन्नदेतुजलवात्‌! इत्यादि; तन्न क्रि सर्वथा 
जञानाभिन्देत॒जलवं तेषामभित्रेतम , कथच्िद्वा १ प्रथमपत्ते असिद्धो हेतु › सुखाठीनां ससद 
सोदय-सखरगुबनितादिनिमित्तनिवन्धनत्वात्‌, ज्ञानस्य च ज्ञानावरणक्षयोपडाम-इन्द्रियादिकारण- 
करापप्रभवत्वात्‌ । विभिन्नस्वरूपत्वाच्च अमीषां सवथाऽभिन्नदेतुजत्वमनुपपन्नम्‌ ; येपां विभिन्न- 
स्वरूपत्वं न तेषां सवंथाऽभिन्नहेतुत्वम्‌ यथा जरानटादीनाम्‌, विभिन्नस्वरूपलशच्च ज्ञानजु- 


खादौनामिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; सुखादे आह्वादनायाकारत्वात्‌ ; ज्ञानस्य च प्रमेयाजुभव- 
स्वभावत्वात्‌ । उक्तच्व-- 


^ सुखमाहूटादनाकारं विज्ञान मेयवोधनम्‌ । 
सक्तिः कियानुमेया रयाद्‌ यूनः कान्तासतमागमे ॥ £ ॥ ” [ ] इति । 
विभिन्रस्रूपाणामपि अभिन्नोपादानत्वे सवं सर्वस्योपादान स्यात्‌ 1 अथ कथञ्चिद्‌ विज्ञानाऽ- 
भिन्ने तुजत्वं विवक्षितम्‌, तद्‌ रूपाऽऽलोकादिनाऽनेकान्तिकम्‌ , यथेव हि ततो विज्ञानस्यो- 
_ सत्ति" तथा रूपाऽऽखोकादिक्षणान्तरस्यापि । 





१ “अथ नीलायाकारवत्‌ तज्ज्ञानमप्यनेकमिष्यते तदापि ईं कयित्‌ , सवेथाया 2. स्या० रना० 
५० १७८। २ ए०१२६प०१६1 ३ ^ सर्वधा विजानाभिन्नरेतुजलाऽसिद्धत्वात्‌ सुखादीना सद्रेयोदयादिनिमि- 
तत्वात्‌ विज्ञानस्य त्ञानावरणान्तरायक्षयोपन्नमादिनिवन्धनत्वान्‌ 1" अष्टरस" प्र०५८ । स्या रता प° 
१५८ । ““सुखादीना विन्ञानाभिननटेतुजत्वेन विजानत्वादशक्य व्यावत्तनमिति वेन्‌ , न. अभिन्नटैतजत्वाऽ- 
सिदे । न खलं येव चन्दनस्पशष॑जानस्योत्पत्तौ सामग्री मेव सुखस्यापोति 1*> - न्यायवा ता" री प° 
१२३ ॥ “अच्र शात्रयाश्रोदयन्ति"* ्ञानर्पा सुखादय तदभिन्नरेतुजन्वादिति, तदिदमनुपपन्नम्‌ , प्रनयक्वि- 
एस्त्वाद्धेतो ।' न्यायम ° प° ५४1 ““नचानयोर्विज्ञानाभिन्रेतुजतम चानम्य अवागारादुन्पत्ते , तस्मान 
दासनाखहायान्‌. सुखदु खयोरत्पादान्‌ अन्यथा उपेक्लानानाभावध्रनरान्‌ ॥* प्रदास्द० कन्दल प्रज ९० | 
% “कयनन्यया न्यायविनिष्यये "खटयुवो गुण्य › इत्यस्य -“नखमालादनारार विजन मयय यरम्‌। दात्ति 


कियादुमेय। स्यायून दान्तानमागने 1 इति निदर्पन स्यान्‌ ।*' गिदिवि सी एन ९६ उ० 1 अष्ट 
सए० छ ५८ । सन्नने० दोर ए° ८७८ । "उ स्याद्रादमटावे ` दि कृत्त्वा न्यायवरि० रा प्र 
१२१ उ५ 1 स्वार रल ० ए १०८ । परनपरलना० ए० १८० । ५, “क्यद्धिदू पिननामिनरैनुजत्व नु 
श्पाल्ादिनऽन 


ग्तक्म्‌ | ? लग्रहट° पन ५८ | र्साऽ र्त्र पुर १ ५८ } 
#न 
९. 


१० 


९५ 


१३० टघीयक्चयाटद्भारे न्यायक्ुमुद चन्दर [ १ प्रघ्यक्षपरि० 


किच्च; उपादानकारणपेश्नया सुखादीनां विनानाऽमिन्नहतुजलमुच्यते , सहकारिकारणा- 
पेक्षया वा ? तत्रायविक्पे किमेपामभिन्तुपादानम्‌-मासद्रव्यम्‌ , जानक्षणो वा १ न ताव- 
दास्मद्रतयम्‌; अनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा क्रिमेतेपायुपादानापिश्रया अभेद. साध्यते , स्वसूपा- 
क्षया वा ? यदयुपादरानपिक्नया; तदा सिद्धसाधनम्‌ चेतनद्रम्याधदियात्‌ सुखाद्रीनामभेदा- 
५ स्युपगमात्‌ , रुखनानादिप्रतिनियतपयीयाथादेशादेव अमीपामन्योन्यं भेदाऽभ्युपगमात्‌ । स्व- 
रूपपिक्नया तु अमेदाऽभ्युपगमे घटादिभि््यभिचारः, न द्यभिन्नोपादानानां घट-वरी-गरावोद्‌- 
्चनादीनां सखरूपतोऽमेदोऽस्ति । अथ ज्ञानक्षणोपादानलवं व्रिजानामिन्नहेतुजल्वमभिप्रेतम्‌ ; तद्‌- 
सिद्धम्‌; आव्मदरव्योपादानलात्तेपाम , न खदु पर्यायाणां पर्यायान्तरोयत्तौ उग्ादानत्वं कचिद्‌ 
ष्टम्‌ द्रम्यस्यैव अन्तर्वदिवोपादानत्वोपपत्तः । तदुक्तम्‌ ~ 
¢ “^ त्यक्ताऽलक्तात्मल्पं यत्‌ पौवधर्ययण वर्तते | 
काटत्रयेऽपि तदद्रव्यमुपादानाति स्मृतम्‌ ॥72 [ |] 
आसमद्रत्यसिद्धिश्च सन्तानविचारावसरे प्रसाधिता, जीवसिद्धयवसरे प्रसाधयिष्यते च । अथ सह्‌- 
कारिकारणापेक्षया विन्नानाभिन्नेतुजववं सुखादीनां विवक्षितम्‌ ; तद्पि विवक्नामात्रम; तस्य 
च्यु रादिभिरनेकान्तिकलप्रत्तिपादनात्‌ । यदि च सुखादयो जानात्‌ सव्रथाऽभिन्ना` तर्हि तद्ट- 
५ देव एपामप्य्रपरकाशकत्वं स्यात्‌+ न चात्र तदस्ति स्वरूपप्रकाश्चनियतल्वात्तेपाम्‌ । नानं हि 
स्बपरप्रकायनियतम्‌ , सुखादिकं तु म्ब॑प्रकादानियतम्‌ ` इति प्रतिप्राणि प्रसिद्धम, अतो विर 
धमाध्यासात्‌ कथमव्राऽभेदः ? यत्र विरद्धधमाध्यासों न तव्राऽमेदः यथा जलाऽनलदी 
विसद्धधर्मध्यासश्च जानघलादाविति । तदेवं सुखादीनां नानदूपल्वाऽप्रसिद्धं “नीटमुखाद- 
विचित्रप्रतिमासापि एकैव बुद्धिः, अञ्नक्यविवेचनतात्‌ ˆ [ | इधयेतद्रचः सत्यम्‌ 


० अभिग्रायमात्रमेव सृुचयतीति" । 
नल चिन्ननाने नीलाद ाररतिमासस्य अवियायिलिकरल्ितत्वाद्वास्तवल्मेवर, चानस्यै- 


'संवदनमात्रमव ऋलम्बन- बानुभवपयथप्राप्तस्य एकस्य मध्यक्षणस्वभावस्य वास्तवम्‌ , ततो नीटा- 


प्रत्ययराटत्‌ नस्तद्‌ तचम्‌ 
णामभद्‌ऽनक्रन्व मेदे प्रतिभासाऽसंभवान्‌, संभवे 
दूति वैदेशिमा्यमिङम्य याकाराणामभे 4 भेदे प्रतिभासा न्‌ 
पर्यपद्द्‌ - वा संवेदनान्तरत्वापत्ते. कथं तचित्रता स्यान्‌ ? तदटुक्तम्‌- 


^^ स्याद्‌ सा चिततेकस्या नं स्यात्तस्या मतावपि । 
यदीदं स्वयमर्धम्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ॥ [ प्रमाणा ३।२१० ] टति । 





१ उद्वृतैतत्‌-अषटसद० प्रण २०१० । यु्तयनुदान ° 4० +° । स्यार त्रान 4 १५९ 
% अस्य [चत्राद्रठवाद्रम्य ममवनपरं प्रसणवानिदस्य 


चिदरकन्वमिदधान्तात्त्य प्रण दर्व्यम्‌ । व्वण्टनपराच्र-तच््रायदनन धर? =“ । ग्रमेमकन 


२८ प्ानासिन्ना आर । र स्वत्रदम्‌ ला । 
तृतीयपरिच्टेदे 
घु २५५ पु । न्यद्य्वर सन प्र २०४ | म्या गत्ग? ध्र० १39८॥ टन्यादूया श्रन्वा ममः 


1 18, द र 
वनक्नौया ! ५ न मान्यम्याञ' ! ई-मथानां ग~ वान स्त्य एन १८० । प्रनत ^ । धन 


(> 
रुषी० १५५ | ाट्याद्वेतवाद- 


स॑ च जाते चिन्ररूपतापाये तत्स्वरूरपरततिपत्तिः विरुद्ध यत्ते, तदपायेऽपि स्व॑ रूप्प स्वतो गते- 
रुपपत्ते", संबेदनपात्रतापाये एव तद्धिरोधत्‌ न च उनेकतप्रतिमासो वास्तवाऽनेकसे सत्ये- 
वोपपयत इस्यभिधातव्यम्‌; स्वप्रावस्थायां तदभावेऽपि तटशेनान्‌। अत संवेदनमात्रमेव 
आलम्बनप्रत्ययरहितं वास्तवं तत्वम्‌ सकटप्रःययानां निरारस्बनस्वभावसात्‌) तस्स्वपावस्वञ्चै- 
तेषां प्रल्ययत्वेन देतुना प्रसाध्यते, खम्रादौ प्रस्ययत्यस्यं निराङम्बनस्वेनाऽविनाभावप्रतिपत्ते । 
तथा च प्रयोग - से प्रत्यया निराम्बना प्रत्ययत्वात्‌ स्वननेन्द्रजाखादिप्रस्ययवन्‌ इति । नचाऽ- 
लभूयमानमध्य्णरूपसंविद्धचरिरि ततेऽ्थे किठचखमाणं क्रमते, समकाटस्य भिन्नकास्य 
वा तत्र तस्य भरवृ्यनुपपत्तेः । सैव परमा्थसती मध्यमा प्रतिपत्ति सवेधमेनिरार्मता सकल- 
गूल्ण्ता चोन्य॑ते । तदुक्तम्‌- 
° मध्यमा प्रातिप्त्‌ रेव सर्वधर्मनिर।त्मता। 
मूतक्ोटश्च रैवेय तथ्या सैवं जुन्या ॥” [ ] इति । 
सवधर्मरदित्तता चा्थाचाम्‌ एकानेकस्वरूपविचाराऽसहत्वान्‌ सिद्धा ) तथादि-ये एकानेकस्वरूप- 
विचाराऽसदहा न ते परमा्थसन्त यथा खरविपाणादय , एकाऽनेकस्वरूपथिचाराऽसदाश्च 
परपरिकुलिता आलादयो भावा इति । आत्मादिभावाना हि एकरूपतयोपगततानां क्रमवद्धि- 
ज्ञानादिकार्योपयोगित्वाभभ्युपगमे तावद्धा भेदप्रसन्नात्‌ चैकरूपताऽतिठते, अनेकरूपता तु 
` देवेन््याख्या-यदि नाम एकस्या मतो न सा चिव्रता भावत स्यात्‌, किंस्यात्‌-रेदोप स्यात्‌ प्तथाच 
भावतः चित्रया मत्या भावा अपि चित्रा सिद्धयन्ति, तद्दैवं च सत्या भविष्यन्ति प्रष्ररभिप्राय । 
सास सर आह-न स्यात्तस्या मताचःपे रति व्य्राटनमतद्‌~- एका चिच्राचः त, एस्ल्वं [ह्‌ नन्यनाना- 
-ज्पापि वेम्तुता नानाकारतया प्रतिभासते न पुनभत्तस्त तम्या जाकर नान्त इतत वलादद्व्यम्‌ एक. 
न्वहाीनप्रत-पद्‌ 1 न [ह नानःत्ठस्त्वेया स्यतरन्य करदाश्रय , अन्यत्र भावक्यामाकारभदाऽ्नदा- 
भ्याम्‌ तच्र यदि बुदि भावतो नानाकारा एस चेष्यते तदा खर्ट विश्मप्येक द्रव्य स्यान्‌, तथा च सहै. 
त्पर्यादिदोष , नस्मान्नेका अनेकाक"रा, दिन्त॒ यदीद्‌ स्वयनयाना रेचने अत्ट्रषाणामपि नता यदेतन्‌ 
त्रुपनेण प्रख्यानम्‌ तदेतद्‌ वस्तुत एव स्थित तच्वम्‌, तत्र 7 वय निदा 


५ एवमस्तु " दत्यनुमन्यते 
श्त ॥ स्मार रेन्ना० षर ५८७५  उदुधृतदुचाय निम्नः -धिद्धिकवे० रौ° पऽ „१ प० 1 अट्सट^ 


९० ५५॥ अनेय ० २५, उ०। सन्मति दौ ए० ०५१1 न्यायविन दौर पर०००९ पू 
० रत्य ^ ए० १८० 1 
९ नना 1 > “ """स्दम्पत्य स्वतेगने प्ररःता २4 ३ “ङ 
र्म्न > ~ ~ ॥ 
म्र्न्य्‌ बुल्सर नू स्वदप्नससदद्‌त पसस्य पड 1 प्रसद्‌ {ङ्त ल्क द्र ८ । % “तया 


> 
ण्य अनर्सा र ~, 4 
(स्न्‌ परर सक्‌ 1 धम्य तशद एयाया टन्यनया चरर | › मभ्यान्न््य 





१३९ 


१५ 


[१ 
रुधो १।५ | रा्यद्रेतवाद्‌ 


स च जाने चिन्ररूपतापाये ततस्वरूयम्रतिपत्तिः विरुद्ध यते, तदपायेऽपि स्वररूपर्य स्वतो गते- 
सपपतते", संवेदनमात्रतापाये एव तद्धिरोधात्‌। न च अनेकलघ्रतिभासो चास्तवाऽनेकसे सये- 
वोपपद्यत इप्यभिधातव्यप्‌; स्वप्रावस्थायां तदभावेऽपि तदशनात्‌ । अतः संत्रेदनमात्रमेव 
आटम्बनमरत्ययरदितं वास्तवं तक्म सकरप्रस्ययानां निराम्बनस्वभावत्वात्‌ तस्स्वपावत्वञचै- 
तेषा प्रत्ययेन देतुना प्रसाध्यते, स्प्रादौ प्रव्ययत्वस्यं निरारम्बनखेनाऽविनाभावप्रतिपतते । 
तथा च प्रयोग ~ से प्रयया निरालम्बना प्रत्ययत्वात्‌ स्वन्ेन्द्रजाादिप्रस्ययचत्‌ इति । नचाऽ- 
लमूयमानमध्यक्षणरूपसंविद्यरि रिक्ते किडिचस्प्रसाणं क्रते, समकालस्य भिन्नकाटस्य 
वा तत्र तस्य प्रवृत््यतुषपत्तेः । सैव परमा्थसती मध्यमा प्रतिपत्तिः सवेधमैनिरास्मता सकर- 
शूर्यता चोत्यते । तदुक्तम्‌- 

< मध्यमा प्रतिपत्‌ सैव सर्वधर्मनिर।त्मता। 

मूतकोटिश्च सेवेय तव्यता सैव गून्यता ॥ [ | इति । 
सवधम॑रहितता चार्थीनाम्‌ एकानेकसवशूपविचाराऽसहतान्‌ सिद्धा । तथादि-ये एकानेकस्वरूप- 
विचाराऽसदा न ते परमा्थसन्तः यथा खरविपाणादय , एकाऽनेकस्वरूपविचाराऽसदाश्च 
परपरिक्िता आलमादयो भावा इति । आत्मादिभावानां हि एकरूपतयोपगतानां क्रमवद्ि- 
ज्ञानादिकार्योपयोगित्वाऽभ्युपगमे तावद्धा भेदप्रसङ्गात्‌ नैकरूपताऽचतिष्ठते, अनेकरूपतो तु 
देवेन्दरव्याख्या-यदि नाम एकस्या मतो न सा चिच्रता भावतः स्यात्‌, किं स्यात्‌-द्ोदोप स्यात्‌ एत्थाच 
भावतः चित्रया मत्या भावा अपि चित्रा सिद्धयन्ति, तद्वदेव च सत्या भविप्यन्णाति श्रष्टुरभिप्राय । 





यास्लक्नर आह-न स्यात्तस्या मताव पे ` इत्ति, व्यारतमेतत्‌-“ एका, चित्रा च ` इति, एकतवे हि सन्यनाना- 
रूपापि वस्तुतो नानाकारतया प्रतिभासते, न पुनभोवतस्ते तम्या आकारा मन्ति इति वलदेष्ट्यम्‌ एर 
त्वहानिप्रतडाद्‌ । न हि नानःतवैक्त्वयो स्थितेरन्य कश्चिदाधय , अन्यत्र भावेसननयामाकारमभेदाऽभेदा- 
भ्याम्‌, तत्र यदि बुद्धि भावतो नानाकारा एका चेष्यते तदा सकल विश्वमग्येक द्रव्य स्यान्‌, तया च सटो- 
त्पतत्यादिदोप , तस्मान्नैका अनेकाकारा, किन्तु यदीद स्वयमर्थाना रोचते अतदरृषाणामपि सता यदेतन्‌ 
तद्रप्पेण प्रख्यानम्‌ तदेतद्‌ वस्तुत एव स्थित तत्त्वम्‌, तच्च के वय निेद्धार ‹ एवमस्तु ° दृत्यनुमन्यते 
दति 1 ` स्यार रला° प° १८० 1 उदुधृतदचाय निम्नयन्पेषु -चिद्धिवि° टी° प्र ५१ प्र० 1 भषट्‌ 
० ७४ प्रमेयके० षु० २५ उ० ! सन्मति० टी० पर= २५१ ॥ न्यायविन २० पृ०२०९ पृ 1 
स्या० रता° प° १८०1 

१्ननु खा 1 २ “"स्वरपस्य स्वतोगने प्रमाणवा २141 इ “अत णव मर्वे प्रत्यया अना- 
ध भत्ययत्वान्‌ स्वमन्ययवदिति प्रमाणस्य परिषदि ।° प्रमापवार्ि्यलकर प्र २० { % "तथता 
नतददिशरानिमिन परमाधिक । धर्डुघाटश पाया उन्यताया नमामत ॥ › मध्यान्तपेन्म 


अरिपिततै 2 टा०्दु० “१ 
५५ [श छ "सष्यता न्वं दन्य १ 
५ व =° । € (नप्यतान्वदृ्यल्ाः स्वान रछा षू १८१। ७ सैव कथ्यते भा०। 


द * देम -पदेश्नेदत्वरणव न वनि 

= ~ " -द्कनरत्वरेषदनभेवने न तनू खत्वेन त्राय प्रेगवता यथा व्य मैत्रम्‌ रन्दम्वम 
>) # +“ +~ 
१-८८-८ ष्रर+ ~ [कष 

9.(तो" परम" टुङि-ष्टुय हति 


व्भःपर--=र 

मःपर-प्लनच्थ। गत भ 

९1 व्रः -एटव्धछ 1 ग तत््दरःन्प ध्प्रु०+८ 1 <. गानलिन्-रय न, 
4 [४ (नि 
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१० 
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१३२ टघीयक्लयालङ्कारे न्यायङघुभुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्चपरि० 


नित्येकरूपतयोपगतत्वात्‌ नितरां नावतिष्ठते । अतो भावा यथा यथा विचार्यन्ते तथा तथा पवन्त 
एव केवलम्‌ इति सिद्धं तेपां तद्धिचाराऽसदहत्वम्‌ । उक्तश्व- 
“मावा येन निरूप्यन्ते तद्रूप नास्ति ततः । 
यस्मादेकमनेक्रं च स्यं तेपा न विद्ते ॥?2 [ भमाणव्रा० ३।३६० ] 
५ “८ तदतन्नूनमायातं यद्वदानति विपश्चितः । 
यथा यथाऽथाश्चन्लन्ते विन्ते तथा तथा ॥ 2? [भमाणवा० ३।२०६ | इति । 
तथा, उतादादिधर्मरहिताग्चते तद्रषत्तयाऽपि विचाराऽसहत्वाविशेषान्‌ । तथादि-न स्बतो 
भावा. समस्यन्ते कारणनैरपे्त्येणोदय मानानां देशादिनियमाऽमावप्रसङ्गान्‌ । परतोऽपि 
सत › असत. सदसदरूपस्य वोत्पत्ति. स्यात्‌ १ न तावत्‌ सतः ; कारणवत्‌ तथाव्रिधस्योसत्तिवि- 
रोधात्‌ । नाप्यसत. › खरविषाणवत्‌ ¡ नापि सदसद्रूपस्य, विरोधादेव । नाप्युभाभ्यामपाशचुसत्तिः; 
उभयदोपालुपञ्ात्‌ । अहेतुका तूखत्तिने केनचिषिष्ठा । तदुक्तम्‌- 


[श 
0 


“नौ स्वतो नापि परतः न द्वान्या नाप्यहेतुतः । 
उत्रचा जातु विन्ते भावाः क्वचन केचन ॥2 [ माध्यमिकंट° परत्ययप० काग १ | इति। 
एतेन स्थितिभङ्भावपि चिन्तितौ, तयोरपि ‹ स्वतः परतो वाः इत्यादिप्रकारेण सद्धावा- 
५ भ्युपगमे उक्तदोपालुपङ्नात्‌ । अतो मरीचिक्रादौ तोयादिप्रतीतिवत्‌ भावेषु उलादादिप्रतीति- 
भ्रान्तिरेव । उक्तश्व-- 
ध्यया माया यथा स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा । 
तथोत्पादस्तथा स्थान तथा भन्न उदाहतः ॥ ” [ माध्यमिक ० सम्कतपरो० कारि ३४] इति। 
यदेवम्‌ असतां कथं तेपां प्रतिभास. इति चेतु १ अनादयवि्यावासनाम्रभावान्‌, करि- 
२० तुरगादीनामसतां मन्त्रादयुषवसाम्यात्‌ मृच्छकलादी केपाच्विन्‌ प्रतिभासवन्‌। तटुक्तम-- 
१ उद्‌ पततत शष्टसद० प्र ११५ । तच््वार्थजगो° प्र १४५ । सन्मति टी° प° ३५६) 
रास्रवा० टी प्र० २१५ पू० | स्या० रत्ना प्र १८१ । २ “इदे वस्तुवरायात यद्रदन्ति विधध्ित 
यथा यथाथा वियन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥* प्रमाणवा० | सिद्धिवि० टी° प्र ५७ ० । न्यायवि० 
री° प्र ४८०८ उ० । स्या० रल्नार पर* १८१ ३ स्या रत्ना० ए १८१1 ८ स्या रना ए 
१८२ । "यथा मायादय स्वभावेन भनुतन्ना भव्रियमाना मायादिव्दवाच्या मायादिविनानगम्नर'च लेक- 
स्य । एवमेतेऽपि लेग्प्रनिद्धिमात्रेण उत्पादादय स्वभावेन भवियभाना अथि मगना तथाविधविनेयनना- 
नुग्रहचिक्ीधुणा निर्दिष्टा इति । अत एवोक्तम्‌ ( समाविराजमच्रे ) ° यथव गन्यर्वपुर मर्गःचश् यथैव 
माया सुपिनं यथव । स्वमावणल्या तु निमि्मावना तथोषमान्‌ जानथ सववान ॥' मा यमिम्त्रत ममत 
परी* प्रज १७७1“ यनुक्त भगवता मायोपमा धर्मा यावन्‌ निवाणेःथमा दनि 1 = मदरायानमृत्राद ० ६२ 1 


^ एतदुष्त सगवता-जनुन्परा मर्वनावा म्योप्रमः्य दने 1” च्द्धवरतारमग््० द्वि" नार त्र १११ 


रषी १।५ | ग॒त्याद्वेतवादः 


“^ मन्त्रदयुप्टुताक्षाणा यथा मृच्छक्रलादयः । 
अन्यथेवाऽवभासन्ते तदरूपरहिता अपरि ॥ ” [ प्रमाणा ३।६५५ | 
तथा प्ाक्च-प्ाहकभावादिरपि अविद्याविनिमित एव , तंदविपयौसितदशैनानां तथाप्रत्िभा- 
साऽभावात््‌ । उक्तश्व-- 
^" अतिभिगोऽपै बुद्ध्यात्मा विपयाितदरचनैः । 
मह्य-बाहक-सावित्तिमेदवातव टक्ष्यते ॥2 [ प्रमाणवा० ३।३५४ ] इति । 
रबिदिरणसंस्परषटनीदारनिकरवत्‌ त्ज्ञानात्त्‌ निखिराविदयाविखसविल्ये तु मराद्य-माहकभा- 
वायखिरधमंविकरं सं विसस्वरूपमात्रमाभासते । तदुक्तम्‌-- 
°“ नान्योऽनुभाव्यो वुद्ध्यान्ति तस्या नानुमवो.ऽपरः । 
सा्यमाहक्वैषुवात्‌ स्वयं सेव मक्ना्ते ॥* [ प्रमाणवा० ३।३२७ ] इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यचाबटुक्तंम्‌-' नोका्याकारमरतिभासस्य अविदयारिस्पिकसल्पितत्वा- 
द्वास्तचत्वम्‌ ` इत्यादि ; तत्र ऊुंतोऽचं नीलादिप्रतिभासोऽचियाम्रभवः 
चाध्यमानतवात्‌ , तद्गोचरस्याथेक्रियाकारित्वाऽभावाद्वा ९ प्रथमपक्ते 
न सवत्र जल-नीखादिप्रतिभासस्याऽनियाप्रभवत्सिदधि, यत्र दहि 
असौ वाध्यमान तत्रैवाऽविदयाप्रभव" यथा मरीचिकायां जलप्रतिभास शक्तिकाद्कठे च रज- 
प्रतिभास , न पुन सव्ये जले जरप्रतिभास्त. रजते वा रजतप्रतिभास इति । किच्च, अत्र 


पोतस्य माघ्यभिफमतस्य 
प्रतितिानम्‌- 


१ उद्धत तत्‌-सिद्धिवि० रोर षु० ७,४ पू०, १६५, उ०, ०१६ उ< 1 न्यायवि० यी° षु० १६८ 
प्‌० 1 स्या० रला° प्रु १८२ 1 २ तद्विपया-सा० 1 ३ उद्‌पतयरतत्‌-न्यायम० पू ५४०) 
सिदिवि° री° पर १६५ उ०, ३१३ उ० । अषटदह० एु° ९३ । न्यायवि० टी° प° १६८ पू. । 
स्या रला एु० १८२ 1 दहाण्डिवा० टी° पर= २१५ उ० । मी० इलेच्वा० टी° घू° २७२ । सर्वद्शन- 
स०्प्र० -८ 1 ` सभर,ऽ्पि हि बुद्धपात्मा इति पाठान्तरेण बटदारण्यक्भार वा० ४।३ प° १४५.८॥ 
९ नान्सेुभान्यस्तेनास्ति तस्या नानुभदोऽपर । तस्यापि तुन्यचोयत्वान्‌ स्वय रव प्रादते ॥ युद्धा 
सस्नमूरते स्त नास्ति पर यथा लन्योऽनमाव्यौो नास्ति तदा निविदितेम्‌ । तम्या तहिं परोभ्सुनवो 
ट्टरस्त न तदापि प्रदरग्राहक्ल्ठपयभाद 1! पर हि संवेदनस्वरये बवन्धित दथ परस्यानमव- 
र ित्हरण्णदक भरत्यास्यातम्‌ । तत्सवेदनानम्रवेलो च तयोरेवमेव म्यान्‌ त्याच स्वय रैव प्रददाति 


र त्ते पर्‌ दति विनम्‌ । प्ररप्दात्तिकल्कर ३1८२४ । तम्दाथदरे० दाम एर १८१ | दाप्तपर्‌ः° 





= | भ्टन्म्‌ः=° 21? ए* ८८८ ॥ 
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रधीयस्रयालङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि 


वाधक्र मध्यक्षणरूपं संविन्मात्रश्वेन, ऊुतस्तत्सिद्धि नीलादि प्रतिभ।सानाम पास्तवल्याचेन्‌; 
इतरेतराश्रयत्वम-सिद्धं दहि मभ्यक्षणरूपे संविन्मात्रे तचे तत्मतिमासानामवास्तवत्रसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च तथाविधसंविन्मात्रत््वसिद्धिरिति । अन्यच यन्‌ संचिन्माच्रप्रसाधकं प्रमाणं तन्‌ 
परागेवाऽपास्तम्‌. । तदरगोचरम्य अथक्रियाकारिखामावम्तु असिद्ध, जलानटखादेस्तद्‌ गोचरम्य 
स्नानपानाद्यर्थक्रियाकारिखेन सदा सुप्रसिद्धलान्‌, तस्यौश्च अर्नर्क्रियाले क्षाऽपरा अर्थक्रिया 
स्यात्‌ ? सवरूपौडभवनं सा इति चत्त; तदपि जानगतानां नीटाद्यकाराणामस्तयेव, नहि निग- 
कारस्य मध्यक्षणरूपस्य संचिन्मात्रस्यालुभवनं कटाचिद्प्यस्ति, वहिरन्त्वाऽनेका कारस्यैवार्थम्य 
अनुभवनात्‌ । 

अथ नीलखाद्यनेकाकारानुभवो मिध्या; ननु संवित्‌-नीलाद्याक्रारयो एकनकस्वभा- 
वयोः प्रतिभासाऽविरशेपे'ऽपि कुतो वास्तवेतरत्वप्रविवेकः ? एकाकारस्य अनेकाकारेण विरोभा- 
त्स्य अवास्तवतवे कथमेकाकारस्यैवाऽवास्तवल्वं न स्यात्‌ १ स्वपरजाने अनेकाकारम्याऽवास्तवस्य 
प्रसिद्धेः चिच्रजानेऽपि तस्य अवास्तवसरे केशादौ एकाकारस्याप्यवास्तवस्य प्रसिद्धेः अन्यत्रा- 
प्यकाकारस्यैव अवास्तवत्वं किन्न स्यात्‌ ? यथां च अनेकाकारस्य एकाकारादभेदेऽनेकल्वं बिरु- 
द्र-यते, भेदे तु सवेदनान्तरत्वमङपव्यते; तथा एकाक्रारस्यापि अनेकाकारादभदेऽने कलम्‌, भेदे 
तु सवेदनान्तरत्वमयुपञ्यत इति । यदि च एक्रस्याऽनेकाक्रारता नेष्यते तद प्रव्याकरारं लानस्य 
सन्तानान्तरवदेद स्यात, तेपाच्चाकाराणां नीलाकारेणाऽनुपटम्भतः तद्रदेवाऽसच्ं स्यात्‌ । 
नीर्छीयस्यापि प्रहिपरमाणु भेदात्‌ नीराणुसंवेदनै" परस्परं भित्रैभेवितव्यम्‌ , तेपा च्च पकनीलाणरु- 
संवेदननाऽतुपटम्भादसच्वम्‌ , एकनीलाणुसंवेदनस्याप्येवं वेद्य-बेक-संविदाकारमेदान त्रितयेन 
भवितव्यम्‌ , वेद्याकारादिसवेऽनत्रयस्यापि प्रत्यकमपरस्ववेदयाकारावरिसंवेदनत्रयेण इत्यनवस्या, 
अतो नेष्टतत्त्वसिद्धि स्यात्‌ । तथाभूतस्य चास्य अलुपटम्भतोऽभावप्रसङ्गात्‌, सकटगृल्यतैव 
स्यात्‌ । तत. प्रतीतितो वम्ुव्यवम्थामभ्युपगनच्छद्धि वहिरन्तवां एकानेकपरतिभामात्‌ तथाविधं 


वस्तु प्रे्षादक्ष. प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


१ स्नानादिकियाया । र-अ॑क्रियाकारित्वे भा । ३२ “भय स्वल्पानुभवनमर्यिया” म्या 
रला० प्र १८३ । ¢-र्त्प संवि-आ? । ५-ये कुना ना । “क्थमकनेकाकारयः प्रतिमामास्वि- 
हायेऽपि वात्तवेतरत्वप्रववेक एवामारम्य अनेकाकरारेण विरोवात्‌ तम्य भवास्तवन्व चवमक्कारस्थुव 
अवाह्तवत्व न स्यान्‌ ‹ स्वप्नानि अनेकाश्चरस्य अवाम्तवन्य ग्रमिद्रे चित्रनानेष्पि तस्य अवाम्तवत् 
यक्त कत्पयितु^िनि वेत्‌, करेयादावद्यक्रम्यापि अवास्तवत्वमिद्रे तत्रावाम्तवत्व कथरमयुक्तम ‹" अष्रमट^ 
धु ७९ \ म्या गन्ना + २८८ ६ “नन्वेव नीटवदनम्यापि प्रल्पिरमाणनदात्‌ नीौटाण^वर- 
परस्पर भिन्न भावतव्य तत्र एक्नाटपरमःणुसवेद्नम्यापपेवं वरदवरदकसविदाङारनदात्‌ तरितयरेन नपितिव्य 
तेयासरादिमवेदनत्रमम्यापि ग्रन्येखमपग्म्ववेद्यादियवेदनत्रप्ेण टि पगपग्वेदनव्रयकपनादनपस्याना न 
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यान्यदुक्तेम्‌-‹ स्व प्रत्यया निरारस्बना › इत्यादिः तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; ॥ 
त्याला स्वरूपव्यतिरिक्तस्थिरस्थूलसाधारणस्तस्भकुम्भाचर्थोयोतकल्वेन प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । 
-तथा च 'अश्नाचण राब्द्‌. सत्वात्‌ शस्यादिवत्‌ परदयक्षाधितपक्षनिर्देशानन्तरं प्रयुक्तखेन का- 
खात्ययापदिष्रं प्रययत्वम्‌ । असिद्धच्च, प्रत्ययेभ्यो व्यतिरिक्तस्य प्रत्ययत्वस्य भवताऽनभ्युपगं- 
मात्‌, तेषामेव च देतु प्रतिल्ा्थैकदेशाऽसिद्धता । आश्रयासिद्धता च; तद्राहकम्रमाणस्य प्रय- 
यतरतो निरालस्बनखेनाश्रयस्याऽतोऽप्रसिद्धे' । खरूपासिद्धता च, देतुस्वरूपग्राहकप्रव्ययस्यापि 
अत एव निरालम्बनत्वान्‌ । अथ एतदोपपरिजिदीषया पष्नादिप्रसिद्धये तदु माहकपरसययस्य साल- 
म्बनत्मद्धीक्रियते, तर्हि तेनेव प्रत्ययत्वमनेकान्तिकम्‌। वियद्धश्च, सारम्बनत्वे संस्येव हि 
प्रत्ययानां प्रत्ययखमुपपयते, यतः प्रतीयते स्वरूपं पररूपं वा यैः ते प्रघ्यया तद्भावः प्रव्यय- 
त्म्‌, तत्‌ कथं निराङम्बनत्वविरुद्धेन सालम्धनसवेन न व्याप्येत यतो विरुद्धं न स्यात्‌ ? 

दान्तश्च साध्यविकर. स्वप्रादिप्रत्ययानासपि बाद्यार्थारम्बनतेन निराखम्बनत्वाभावात्‌ । 
द्विविधो दि खमर.-सल्य., असत्यश्च । तव्रायो देवताविशषेपकृतो धमऽधमंकृतो वा कश्चित्‌ सा- 
क्वादर्थाऽव्वभिचारी, यदेशकाखाऽऽकारतया रत्ने प्रतिपन्नोऽथं तदेशक्राटाकारतया जायद्‌- 
शावां तस्य प्राधिप्रसिद्धे । कश्चित्तु परम्परया, राजादिद्शनेन स्वप्राध्यायनिगदितार्थस्य छुटुम्ब- 
द्धेनारे प्रोपिदेतुत्वात्‌ अजुमानवत्‌ › कचिद्यभि चारस्य अलुमानेऽपि समात्‌ । योऽपि 
चातपित्तायुदरेषजनितोऽसत्यत्वेन प्रसिद्ध स्वप्न॒ सोऽपि नाथमात्रन्यभिचारी, न हि किञ्चि- 
उत्तान सत्तामात्र व्यभिचरति तस्यायुतत्तिप्रसङ्गात्‌ + विशेप तु यत एव व्यभिचरति अत एव 
^ असत्य. इति । न च स्वभरादौ वौद्धेन वोधोऽभ्युपगम्यते इति कस्य दृ्ान्तता ? अभ्युपगमे 
वा साध्यसाधनधममराहकप्रस्ययस्व निराम्बनतवे साध्यसाधनोभयविकटता दृ्टान्तस्याऽनुप 
ज्यते । चषटान्तम्राहकस्य च प्रत्ययस्य निरालम्बनत्वे दष्टान्तस्ेवाऽसच्वाद्‌ अनन्वयत्वम्‌ ! घमि- 
धमोभियप्रत्ययाना निराटम्बनत्वे वा अम्रसिद्धविेप्य अप्रसिद्धविस्ेपण अप्रसिद्धोभयश्च पश्च. 
स्यात्‌ । ्रतिल्ला-टेत्योविरोधश्च, सवप्रत्यानां निराटम्बनतरे साध्ये टेतृपादाने ननप्रत्ययन्वस्य 
सारम्बनत्वाऽभ्युपरामाम्‌) अन्यधा क्िसाधन साध्यमयं साधयन्‌ १ 

विभ्यः स्व्च्छान्तेन अदिलमत्ययाना वटिभिध्यातराभ्युपगमे खम्पेऽपि तलसद्ग । तथा- 
हि-यन प्रतिभासते तन्मिथ्या यथा रथं , प्रतिभासते च वित्तानम्बस्पमिनि । प्रतिभासाऽवि- 
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शपेऽपि प्रतीतितः स्वल्पप्रतिभासस्य सत्यत्वाभ्युपगमे प्रसययतवाऽबिरेपेऽपि जागरदमावहिरं 
मत्ययाना प्रतीतित. सत्यत्वं रिन्नाभ्युपगम्येत विशेषाभावात्‌ ? 4 
यानि च ^ एकाऽनेकस््सपविचाराऽसहत्ात्‌" इत्यायलुमानानि उपन्यस्तानि; तान्य 
पक्ष-देतु-टष्टान्तदोषैरेतेरेव मरतिव्यूढानि प्रतिपत्तत्यानि । तद्धिचाराऽसदहतश्च सर्वधोऽष्य 
सिद्धम्‌; आतमाचर्थानामेकानेकस्वरूपविचारसहत्वान्‌ । न हि कमवद्विनानादिकार्योपयोगिलम्‌ 
आत्मादे. मेदग्रसाधकम ; तत्सामर््यमेदस्यैव अत प्रसिद्धः । नयु सामर््यन्य स्भावभूतम्य 
भेदे कथन्न तद्वतो भेद" ? इत्यप्यसमीचीनम्‌, सभावभेवस्य भावभेदं मत्यनङ्गत्वान्‌, कथम- 
न्यथा चित्रमेकं जानं म्यात्‌ १ तदनभ्युपगमे च सकठमूल्यता प्रगेव प्रतिपादिता } क्रयं वा 
प्ाहमाकारविवेकरूपतया परोक्षतां संविद्रूवतया च प्रयक्षतां बिभ्रतो जानम्य सभावभेदसंभ- 
वाद्‌ एकत्वं स्यात्‌ ? 
यदप्युक्तम्‌ -“उतपागादिधमैरदिताश्ार्था. › इत्यादि. › तद्प्यसास्परतम्‌ ; ्रःयरूपतया सता 
पर्यायरूपतया चाऽसतां तेपामुल्ादादिधमंसद्रावोपपत्ते. न हि सर्वथा सतोऽसतो वा तद्ध- 
माणाुपपत्तिः इति यथास्थानं निवेदयिष्यामः । यदि च उादादिधमा सर्वथा न लि 
तदा चिन्मात्रस्य असत्वमजुपञ्यते कार्यकारित्वाऽमावात्‌ खपुप्पवन्‌ , नित्यत्वं वा म्यान्‌ संद- 
कारणवच्वादाकाशादिवत्‌ । तेपामसच्वे च कथं विरादप्रतिभासगोचरता ? यत्सर्वथा्यसन्न 
तद्विशदप्रतिभासगोचरः यथा खपुष्पम्‌ , स्वधाऽग्यसन्तश्च भवद्भिः परिकिस्िता उत्पादाद्यो 
धमां इति । तद््‌गोचरस्रे वा सवंथाप्यसत्वालुपपत्ति., यद्धिलदप्रतिभासमोचर- न तत्‌ सर्व 
थाप्यसन्‌ यथा संविस्वरूपम्‌; विहादप्रतिभासगोचराश्च उत्ादादृयो धर्मा उति। न चेममि- 
दधम्‌.; सुचणोदी कटकाद्युसादादे आवालं विशदश्रतिभासगोचरचारितया सम्रसिद्ध्वात्‌। तत्र 
तेपां सवंथीऽसत््े च संवेदनमात्रमपि न प्राप्रोति, यदू यत्र मर्वधा्यमत्‌ न तत्त संवेद्यते 
यथा दु.खे सुखम्‌ नीटाकारे वा पौताकार, सवंथाऽ्यसन्त्धोन्पादादयो धर्मा अर््र्॑निति ] 
नतु सरीचिकाचक्रं जटम्याऽसच््ेऽपि संवेदनसंभवान अनेकान्त ; उत्यप्यसन्‌ ; नत्र 
तम्य सवंधाऽसच्वम्याऽमंभवात्‌ । द्रव्यत राठाक्रारतय। दि अमच्ं सर्वधराऽमनच्वमुच्यते, 
तदास्य अत्र नास्ति वीचीतरद्वाद्याकारेण सद्रयात्मना तत्र तम्य सचान, अन्यथा कापा 
पाणादिवन्‌ तक्रेऽपि तत्संवेदनोयततिनं म्यान्‌ । अम्तु बौ असनामयेषा संवेदनम्‌; तथापि 
स॒ख्यम्‌, गौणं वा तन म्यान्‌ ? तत्राद्रपश्नोऽयुक्त › लानरम्यव दि स्वान्ममूतोऽमाधारणो घर्मो 
मुगल मवेदनम्‌ , स्थम्‌ अन्नानन्पाणामुयादादीना म्यान्‌ ? प्रयोग -गरदतानन्पं न तम्य 
2 ¶ु° १३११०१० । स्था त्रसिट्रमभा० । ई “द्यम्याथिन कम्यचिदेव प्राद्र प्नसरयश्रम्- 
प्यानभ्युपममेऽपि सविदितजानस्य ब्रादयग्राटकाद्चरविवरेक परोत्न वि्राणम्य सामग्याः (सष्रय २) मधेदून- 
स्मैद्स्य प्रन्य्षवतेतागरतया वैवन्प्यनिदे 1” मष्सटनध्र ०१1 प्रु १३२ प ७ । ५ "मदु 
करपयनि यम । "` वैतेधिद्म्‌ ५।१।१। ई-ग्राप्यसच्चे व, ज०, मा० १८ वाऽमनाममीपाप्‌ भा०। 
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स॒ख्यं संवेदनम्‌ यथा शरा्ड्गस्य , अज्ञानरूपाश्च असत्वेनोपगता उत्यादादयो धमास्तदुपल- 
क्िताश्वा्था इति । द्वितीयपक्षोऽ्यनुपपन्न'; यतः खाकारनिर्भासिक्ञनोखादनमेव गौणं संबेदन- 
मुच्यते, तच्च अन्धविषाणवदसतामुखादादीनामयुक्तम्‌ र्वंसाम््य॑निरहरक्षणत्वादसत्वस्य । 
यत्‌ सर्वसामर््यनिरहितं न तस्य गौणं संवेदनम्‌ यथा अश्चविषाणस्य › सर्व॑सामध्येविरहिताश्च 
अससेनाभिमता उादादयो धममौः तद्न्तश्चाथो इति । 

किच्च, उतपादादीनां ्ञनिन साद्धं कः सम्बन्धः येन तरिमिन्‌ संवेयमाने नियमेन ते संवे- 
येरन्‌-ङ्गि तादात्म्यम्‌, तदुसत्तिव १ न तावत्तादाम्यम्‌; ज्ञानवत्‌ तेप(मपि सत्वप्रसङ्ञात्‌ । 
नापि तदुतत्ति+ उतादायाकाराणां नीरूपते जन्यत्वस्य जनकत्वस्य चाऽसंभवात्‌ । अतः 
सस्वन्धाऽभावात्‌ कथं तेन तेषां संवेदनम्‌ १ यस्य येन सम्बन्धो नास्ति तस्मिन्‌ संवेद्यमाने 
नियमेन स न संवेद्यते यथा ज्ञानाससनि संवे्यमाने बन्ध्यासुतः, नास्ति च ताद।त्म्य-तटुसत्ति- 
लक्षण. सम्बन्धो ज्ञानेन सह असत््वभूतानामुखदादययाकाराणामिति । अस्ति चैतेषां जनि संवे- 
व्यमाने नियमेन सवेदनम्‌, अतोऽस्ति कथित्‌ तेपां तेन सम्बन्ध., स च परमा्थ॑सच्वमन्तरेण न 
सभवतीति सिद्धं तेषां परमाथंसत्त्वम्‌। यस्मिन्‌ संकेधमने यन्नियमेन संवेयते तत्‌ तेन सम्ब- 
दम्‌ परमा्थंस यथा ज्ञाने संवेयमाने तत्स्वरूपम्‌, संवेयन्ते च ज्ञाने संबेद्यमाने नियमेनो- 
सादादय तदन्तश्च इति । संबेदमानानामप्येपामसच्वे लानस्वरूपेऽप्यसक्छानुपङ्ात्‌ सकट- 
सूत्यताभ्रसद्ग स्यात्‌ । 

दष्रत्वान्न तस्सद्धो दोपाय इति चेन्‌; ननु केयं स फटयान्यता नाम यदिष्टिदोपाय न 
स्यात्‌-सकरपदाथौऽभावमात्रम्‌ , ्रादयमरोहकभावादिरदितं सविन्मात्रं वा स्यान्‌ ¶ प्रथमविकस्पे 
कि तस्या सद्धावावेदकं किच्विसमाणमस्ति, न वा यदि नास्ति, कथं तस्सिद्धिः प्रमाण- 
निवन्धनत्वाद्‌ षस्तुसिद्धे । अथ अस्ति, कथं सकख्गृ्यता प्रव्यक्चादिप्रमाणस्य तञननकप्ये- 
न्द्रियादेश्च सद्भावे सकररुल्यताविरोधान्‌ ! 

किच, सकलून्यता प्रमाणप्रमेययो. प्राहकप्रमाणाऽभावान्‌, अलुपटव्धे , विचारान्‌, 
प्रसाद्य स्यात्‌ ? प्रथसपक्ते कोऽयं तट्‌ प्राहकप्रमागाऽभाव -दुष्टन्दियप्रमवप्रनयया मंगया- 
द्य + ज्षानाठुत्वादो वा ? तत्नाद्यविकसोऽतुपपन्न , संक्तयादिसद्रावाभ्युपगमे मफटयन्यताटानि- 
भसदधान्‌  सानाङ्सादोऽपि ज्ञात सवामावं गमयति, जज्ञानो वा ? न तावदलात ; अति- 
भसा । योऽभाद स ज्ञातोऽन्याभावं गमयति था स्वचिद्‌ वूमाऽभावोऽ्यमावम्‌ , अभा- 


१३७ 


१५ 


१३८ 


१५ 


१५ 
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टीयख्रयालङ्करे म्यायकुमुदचन्द्र [ ९ ग्रत्रक्नपरि० 


वन्थायं जानै जुसाद्‌ इति । जथ जातः कतस्तच्छधिः-जन्यत प्रमाणाभावात्‌, स्वनो बा ? 
भरथमपक्छ जनवस्थातः ्रकृताऽभावाऽप्रतपत्तिः । स्वतस्तजपौ स््राऽभावस्यापि खतो नमि- 
तरसक्तन्‌ परमाणामावा व्ययः स्यात्‌| अन्तु, कानोष्टानिरिति चेन्‌ ? सकल्यतान्या- 
वातः तथाभूतस्यास्यैव प्रमाण-पमेयल्पलप्रसङ्गात्‌ । 'प्रमाण-परमेयपदाञत्यरेय्य सतौऽभाव 
इति चाऽदुक्तम ; स्वतः स्वरूपं प्रति८ ती )यत तदपप्रतिपेधविरोधान्‌ । तयदराऽन्यपरेश्यतने 
वाऽस्याऽसच्प्रसङ्गः । तथाहि-यसमाणप्रमेयपद्व्यपदरेर्यम्‌ तज्ास्ि यथा खरिपाणमं 
तयदाव्यपदेश्यश्च सवाऽभाव इति । 

नाप्यनुपलव्यैः प्रमाणप्रमेययोरभावात्‌ सकटनश्यतासिद्धि; प्रतिला-ठेवोर्विरोधान्‌ सिद्ध- 
साध्यताप्रसङ्गाच, प्रध्वस्ताऽलुलन्नानामसखाभ्युपगमात्‌ । कालाव्ययापदिषटना च; धर्िेतु 
दृ्टान्तानां सवे अनुपरतः तंञ्नम्रिसाथनैर्निरस्तविपयत्वात्‌ , तत्सवाऽनभ्युषगमे आश्रया- 
सिद्धतादिदोपादपद्गात्‌ कथं सकलसान्यतासिद्धिः ? अयावधम॑त्वादनुपलव्पे आश्रयासिद्ध 
तादयुपपत्तिः; इत्यप्यञुन्दरम ; अनुपछ्येरभावधम॑ते प्रमाणाऽभावान्‌ । किच्च, अनुपटन्रि 
स्वरूपेणाधिगता अन्यप्रतीतये पर॑युज्यते, अनयिगता वा ? न तावदनपिगता, चापक्रलान्‌, 
यज्‌ ज्ञापकं तत्‌ स्वरूषेणाधिगतमन्यग्रतीतये प्रयुज्यते यथा धूमादिः जापिका च अनुपधि 
सर्वाभावस्येति । नाप्यधिगता; तस्स्वरूपाधिगमे प्रत्यक्षस्य अनुमान्य वा प्रमाणस्य प्रवर्तौ 
सकलदास्यताविरोधानुपद्गात्‌। न च लिङ्गेन स्वयमनिध्ितायाः दृष्टान्ते कचिदप्रतिपन्न- 
ग्रतिवन्धाथास्तस्याः स्वसाध्यसिद्धौ गमकलं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 

अथ विचारात्‌ सवाभावः प्रसाध्यते; नलु विचासो वस्तुभूतोऽस्तिः 
सकल्दयुल्यता ? नीस्ति चेत्‌; तः स्वाऽभावः सिद्धयेत्‌ ? अथ प्रसङ्गसाधनान्‌ तदभाव 
सीध्यते; न; सर्वाऽस्ववादिनः स्वपरविभागाऽसंभवे प्रसङ्ग साधनस्यैवाऽमंभवान; परम्येष्र्ाऽ- 
निष्ठापादनटक्षणल्वात्तस्य । कथच्व प्रमाणप्रमेयप्रपच्चं प्रतीतिभूधरनिखरारूट मनभ्युपगम्य स्र 


'युपमच्छन्‌ वर्ण नि 
५0 ।। त्‌ | 


घा? यद्यम्ति, कथं 


पच्च: प्रतिभातीति चेत ; क इदानीं सत्यता स्यान्‌ १ वटादिपदाथाऽमचं 
सत्यता ? वाधारदहिवप्रतिभासाचेत्‌ ; तदितरत्र समानम । यैव हि कचिद्ये काष्टवा पदावा- 
नामस वाधारहितग्रतिभासीऽस्ति, तथा स्त्रेऽपि । यदि च प्राड्‌ प्वंसाभविवन मन्वरयना- 





१ त्तानानायुत्पाद्‌ ज० । २ स्वरूपप्रतिपत्तिः ज । स्वग्यं प्रतिनियत भा नां 


भा०) % धर्मिरेवुद््न्तादिलक्षिखावन । ^ प्रयुज्यत वर, भार । & “नरे पिचागम्यानाति 
चिद्‌ विचरेणानुपपत्ति यद्या वक्तं नापि शन्यवादिन शित्रित्ि्णनमेन्ति यदाश्रय 1, दन्य सप 
तेऽथ विचार प्रप्ते तम्य सर्वत्र विप्रतिपत्तेः । तवाचेकत तच्वषय कद (धर ८० ^ १४ ॥ 
कियिनिषौतमाधित्य विचारोऽन्यत्र वर्तते । सर्दकिधरनिप्रलं ठु कवलत वर्णा 4/1 अण 
५१६९ | ५ साध्यत आ । < मध्य पटाध्रा-ब०, =° 1 


-खघी०१।५ | राब्दनह्यवाद्‌ 


नाससत्त्वं स्यात्‌ ; तदा स्थितिकारेऽपि गोरयम्‌ › शु “चकति' इति जाति-गुण-क्रियाव्यप- 
देलो न स्यात्‌ असोत. तद्व.यपदेशाऽसंभवात्‌ । अस्ति चायं व्यपदेशः, अतो मध्यावस्थावां प- 
दा्यानामसद्रपाद्थन्तर सद्रूपं म्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न सकलाथौऽभाव सकटरल्यता । 

सथ भ्राच्-माहकमावादिदान्यं संविन्मात्रं सा' इत्युच्यते, नलु सा तथाविधा ऊतः 
सिद्धा-अभ्युपगमसात्रात्‌ , प्रतीतेवा ९ प्रथमपत्ते कतोऽग्रतिपक्षा पक्षसिद्धि स्वस्य स्वेष्ट- 
तक्वसिद्धे. तथा संमवान्‌ ? द्धितीयपक्षोऽप्यतुपपन्नः ; यतो माह्य-प्राहकभावादिगून्यस्य 
संबिन्माच्रस्य कदाचिदप्यप्रतीतित कथं तर्टक्षणा तच्रून्यता प्रतीतित सिद्धयेत्‌ ? प्रतीत्या च 
वस्तुव्यवस्था छुर्बता वदिरन्तर्वाऽनेकान्तास्मकं वस्तु उररीकतव्यम्‌ , वाह्याध्यात्मिकाथानां मा्य- 
प्राहकायनेकाकारान्नान्ततयेव प्रतीतौ प्रतिभासनात्‌ । न चेयं सिशध्या वाधकाऽभावात्‌ , चिपरी- 
तार्थोपल्म्भो हि वाधक, न चात्र सोऽस्वि, तदिपरोतस्य सध्यक्षणस्थायिन सविन्ात्रस्य 
स्फपयुपटम्भाऽभावात्‌। असताऽपि वाधाकस्पने नित्य-निर श-व्यापिपरत्रह्मोपटम्भनाभसतापि 
मध्यक्षणस्याचिसविन्मात्रस्य वाधा किन्न स्याद्‌ विश्ेपाभावात्‌ ९ तर्त. प्रतीतिनिवन्धना चस्तु- 
स्ववस्थामभ्युपगच्छता वहिरन्तवां अनेकान्तात्माऽ्. प्रमाणनोचर प्रतिपत्तव्य , इति सिद्धो 
वाऽप्यथ प्रमाणस्य गोचर उति । 

एतेन न्नदमादरेतवायपि वाष्मथेमपड्पन्‌ प्रत्याख्या , त्रद्मण. सद्भाव प्रमाणाभावात्‌ । 

नज किरूपस्य व्रण सद्भावे प्रमाणाऽभाव -दाब्दस्वभावम्य, परमात्मंरूपम्य वा ? 
( द्विविध दहि न्न्य, राब्द्‌-परमन्रह्यविकत्पात्‌ । उक्त व्च -^ श्रब्टव्र्रणि 
१ _ निष्णातः परमतल्याधिगच्छाति `” [ बद्रविन्दृपनि० => ] उति । नत्रा- 

यविकर्पोऽलुपपन्न › दाव्दस्वमावत्रद्सद्धावे प्रव्यश्नन्य अनुमानन्य च 


भरमाणस्य सद्मादात्‌ । तपादहि-सकरं योगजमयोगजं वा प्रत्यश्रं गव्दव्रह्मोल्टस्येवा<व भासते 





१३९ 


५ 


१० 


¢ ॥ 


२० 


६४० रघीयसख्रयारङ्कारे न्यायङ्घमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि० 


वाद्याघ्यालिकार्थपूद्यमानस्याऽस्य गब्दायुविद्धलेनैवोचत्तः, तत्संसप्शधैकल्ये प्रव्ययाना प्रशा 
सामानताया दुषेटलात्‌ । वामरूपना हि वराश्चती प्रत्यवमर्थिनी च) तद्भावे तेप नापर स्प- 
मवशिष्यते । तदुक्तम्‌- 
^“ न सोसि प्रतयो लोमे यः शब्दानुगमादुते । 
५ अनुक्यितिवाऽऽभाति सर्व व्दे रिषत्‌ ॥ 
वौ यूपता चेदुत्तामिद्‌ जववोधस्य न्राखता । 
न प्रकाञ्चः प्रकाशेत सा हि अ्रत्यवमर्चिनीं ॥*“ [ वाक्यप० ११२४-२५। ] इति। 


सकलन्यचदहारोऽपि शब्दराचुविद्ध एवाऽचुभूयते, न हि (भोध्ये, दास्यामि › इत्यायतुल्टि- 

खितरान्दः फश्चिदपि स्वयं काय॑निव्॑त॑नाय यतते, परं वा ^ देहि  इव्यादियच्टं विना प्रबतै- 

१८ यति । जीवेतररूपाविभावोऽपि राच्दायत्त एव; तथादि-सप्रावस्थायामतर्छिखितगव्दरपलान्‌ 
ग्रता कथिद्धिशिप्यते, तदुत्तरकालं तु छुंतर्चिच्छव्दान्‌ प्रबुद्धः पुरुप अब्देनैवाऽन्तजला- 
त्मना आत्मानमयुदधानो जीवितञुपयाति, तदुपहितजीवितात्‌ सकला" गब्दृभावनाः (अहमिट- 
मतुतिष्ठामि › इत्यादिरूपा विवर्तन्ते, ताश्च नानाविपया विवर्तमाना. स्स्वविपयानर्थान्‌ 
आविर्भावयन्ति । यदा तु पुरुपेणोचारितः शाब्ः समाविर्भुय तिरोभवति तदा खपरन्थिमूतमथै 

१५ सपि तिरोभावयति व्योर्नामिव शशाङ्कः । नलु च अद्वयरूपे तच्च कथमाविभौव-तिरो- 


९ प्रत्ययानाम्‌ । २ * अदुविद्धमिव ज्ञानं सर्व" शब्देन भासते । › वाक्यप० १।१२४ । सन्मति 
री° पू० ३८०  स्या० रला° प्र० ७९ । शाच्वा० रटी० प्र° २३६ पू० । स्याद्वादमं° ए १६) 
न्यायनि० टी° टि० प्रु० २०) "सर्वे" शव्दैन वर्तते? तत््वसं ° प° प्र ९८ । \सर्व॑' शाब्देन जायते" 
सनेच्छन्तजय० प्र० ४१३० । ग्रकृतपारश्च-तच््वार्थरखो° घू० २४० । प्रमेयक० प्र° ११३० । ^अयु 
विद्धमिव ज्ञान सर्व" शब्देन गम्यते ° न्यायमं ° ध्र ५३२॥। स्पन्दका० व्या० प्रु० ५१ । ° अनुविदमिवर तान 
सर्व॑" दाव्दैन गृह्यते › मीमा ० रलो” री ° ग्रत्यक्षसु° इला १७६ 1 द  वाग्रुपतता चेद्‌ व्यु्तामेव्‌ ' घर 

सी० पर०३८० । . अनेकरान्तजय ० प्र ४१३० । नयोप० त्रु° प्र० ७५ उ० । गालवा टौ° ए ९९१ 
पू०। “नहि वोध अरकारोतः स्या० रल्ा० ध्रु ८९ 1 भ्रकृतपारस्तु-तत्त्वा्ेदलो° ष" २८० । न्या 


29 1} 


म॑० पू ५३२ 1 स्पन्दका० व्या०प्रु० ५१ म्रमेयकण प्रु ११३०1 न्यायवि० टी ° 4 
८८ --* वाग्रपतायाः च सत्या उत्पन्नोऽपि प्रकाशो विरोपवागरूपतामस्वीकर्वन्‌ परादाक्रियामावनता्ा ¶ 
व्यवतिष्ठते । सा हि वाग्रपता हि अत्यवमं सविकत्पकनानं तत्सम्पादिका इत्यर्थं । तदेव च ब्रन 
क्रियासावनमित्यर्थ- । » वाकयप स= १।१२५ । ¢-च्दस्वरूप-प्०, ज । ५ कुतरिचद्‌ १६. 
मा । “सा सर्ववियाश्िल्पाना कलना्ोपवन्धिनी । तद्वयादभिनिप्पत्तौ सर्व' वस्तु विभस ॥ 
१२६ ॥ यपा ससारिणा संजा वहिरन्तश्च वतंते। तन्माचामप्यतिक्रान्ते चतन्य मर्वजन्तुघु ॥ १२५ ॥ 
अर्थरियालु चाक सवी समीदयति देटिन । तदुतकान्तौ विसनोऽयं द्यते कादवयवन्‌ ॥ १०५ ॥* 


वारकवेयपण० म्र° का०) 


रुषो० ९।५ | राब्द्रह्यवादः १४१ 
मावादिरूपो मेदपच्चम्रतिसास, स्यात्‌ १ इति न चेतसि विधेयम्‌ ; अविदयातः तत्र तस्रति- 
भासाऽबिरेधाद्‌ आकाशवत्‌। यथैव हि तिभिसेपदतरोच॑नो जनो बिशद्धमप्याकाशं विचित्र- 
रेखानिकरकरम्बितमिव मन्यते तथा अनादिनिधनमभिन्नसवभावसपगत्तनिखिरमेदप्रप्चसपि 
शब्दन्ह्म अविवापिमिरोपहतो जनः आविभौवादिभेदप्रपश्चान्वितमिव प्रतिपद्यते 1 उक्तश्च-- 
"यथा वियुदधमाकाशचं तिमिरोपष्टुतो जनः ॥ ५ 
सङ्कीणाभिव मात्ाभिथित्राभिरमिमन्वैते ॥ 
तथेदममलं तरह निर्धिकारमविचया । 


कलुपत्वामिवापन्तं भेदस्यं प्रपर्येति ॥ » [ वृहदा० भा० वा० ३।५।४३.४४।] इति। 
सक्छाऽवियाविखासविल्ये तु योगिन तसप्रपञ्चानन्वितं यथ।वत्तस्स्वरूपं प्रतिपद्यन्ते । यथा 
च वीचीतरत्तबुद्‌बुदफेनरूपो नीरबिकारः सारभूतममरं जलम्‌ आविभौव-तिरोभावाथेमपे- १० 
क्षते, तथा व्यावहारिकः स्थूलोऽयमकारादिंशब्दभेदप्पश्चः परमसुूमम्रततिभासमात्रैकरूपं 
सर्वंराव्दविपयविज्ञानप्रसवनिमित्तं कापि अनियमितैकनिजस्वभावं शब्दमयं ब्रद्यपेक्षते । 
उरूच्च- 

०“ अनिवदकरूपत्वाद्‌ कीचीवुद्वुदफेनवत्‌ । 
वाचः सारमेपक्षन्ते चब्दवल्योदकाऽद्रयम ॥ [ ] १५ 


एवसध्यक्षतः प्रतीयमानसपि शब्दव्रह् यं अविदातिभिरोपहतचेतसः (तथाः इति नाभ्युप- 
गच्छन्ति विपयस्यन्ति च, तान्‌ प्रति इदमुच्यते-ये यद्ाकारातुस्यूता ते तन्मया यथा घटरारा- 
बोद्च्वनादेयो मद्धिकारा न्मया › उव्दाकारानुस्यूताश्च सच मावा इति । न चायमसिद्धो देतु ; 
परत्यक्नत एवाऽ्टेषाथानां शब्दाकारःन्वयप्रसिद्धे' प्रतिपादितत्वात्‌ । तस्सिद्धौ च तेषां तन्मयत्वं 
सिद्धमेव तन्मात्रभाविव्वात्तस्य । तद-यतिरेकस्य च प्रमाणवाधितत्वात्‌ , तथाहि-न शब्दाद्‌ व्य- २० 


न्न 


तिरिन्यतेऽथ , तस्रतीत्ावेव प्रतीयमानत्वात्‌ , यसप्रतीतावेव यसरतीयते न तत्ततो व्यतिरिच्यते 





इति च न चेतसि निधेयम्‌ व०, ज° 1 २्‌-चनो वि-अा०,भा० । ३ “चित्रामिस्पलक्षयेत्‌ \* 
दृट्दा० भा० वा० एू० १२४६९ 1 “भिन्नाभिरभिमन्यते" दाख्वा० छो° ५४४ । अषटख्ट्‌० प्र 
५३ । प्ररेतपारस्तु तत्त्वस० १० ए० ५२ 1 प्रमेयक्त० ° १२ उ० । न्मायवि० टी° पु० १६८ पू०। 
स्या० रता० ०९ । नेयोप० ० १० ७६ पू । ४ भिदरूप प्रकाशते" इृददा० भा वा० परण 
१>४६ । साख्वा० `लो० ५४५ । " तयेदमच्त व्रह्म ः “मेदर्प विवर्तत › तत्त्वस्त° प० घु० ७२ । 
" मद्रूप बिवतेते" सन्मति प ३८३ 1 ‹नििक्त्पमविययाः दाख्रवा० ० ८४ ५। अट्ट 
८० ९३ । ञेदर्‌प ठ परयति स्या रता ए <9 १! प्रतपाटस्तु-प्रमेयक० पृ० १२ उ 


॥ 
मयपर ३० पु० ६६1 “-दिभदयाब्दभ्र दप्र-२० = | & उद्ष्तयेतन्‌-स्या* रल्ना* प ९१। 


द{(रर्यार ठ,० पु० =२५४ ०) 


१४२ ल्वीयख्चयाल्कारे न्यायछ्मुद चन्दर [ ? प्रव्यश्चपरि 


यधा शब्दस्येव स्वरूपम्‌ , शब्दप्रतीताधिव प्रतीयते चार्भः, अत; ततो न व्यतिरिच्यत इति 
ततः सिद्धः गन्देस्वभावत्रहमसद्धावे प्रयक्चादिप्रसाणसद्धावः। 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ '-शव्टस्वभावनरहमसद्धाओ इत्यादि ; तदसमीचीनम्‌ ; 
यतस्तत्सद्धावः किर्मिंन्द्रियप्रभवम्रत्यश्चतः मरतीयत्‌ , अतीन्रियात्‌ , स्व- 
संवेदनाद्रा ? तत्रायविकसपोऽयुक्त ; यतः सकल्देणकारार्थाकारनिक- 
रकरम्वितस्वभावं शरव्यतरह्म भवद्धिरमिप्रेतम्‌ । तथाविधस्य चाम्य स- 


५ -सव्द्धेतस्य 
र 
प्र तेनिषनम्‌- 


द्रावः शरोघ्रप्रभवप्रत्यक्षान्‌, इतरेन्द्रियजनिताध्यश्नाद्रा भरतीयेन्‌ ¢ न तावन्‌ श्रोत्रप्रभवप्रत्यश्ान्‌; 
तस्य जच्द्स्वर्पमान्रगोचरचारितया अगाचरेण तदाकारनिकरेणान्वितवम्य तदूत्रह्मणि प्र्नि- 
पत्तुमसम्॑तवात्त। यद्‌ यदगोचरो न तत्तेनान्विनत्वं कस्यचिन्‌ प्रतिपत्तुं समर्थम्‌ यथा चक्षु- 
१० स्नीनं रसेन, अगोचर तदाकारनिकरः श्रोच्ज्नानस्यति। तदगोचरेणापि तेन ददन्वितलप्रति- 
पन्तौ अतिग्रसज्गः, सवस्य सर्वेणान्विततवप्रतिपत्तिप्रसन्ते. । एतेन इन्दरियान्तरजनिवाऽध्वश्टा- 
द्पि तल्यतिपत्ति" प्रस्युक्ता; गब्दाऽगोचरतया तस्यापि तस्रतिपत्तावसमर्धत्वात्‌। तन्न दन्द 
यप्रत्य्षात्‌ प्रतिनियतरूपादिविपयन्यतिरेकेण अपर गच्दृनदय प्रतीयते । 
नाप्यतीन्दरियम्रतयक्चात्‌ ; तस्येवान्राऽंभवात्‌ ! योगिनां योगजं तस्सभववीति चेत्‌ ; न , 
१५ योगि-योग-तस्मभवप्रत्यश्चाणां समवे अदवैताऽभावप्रसन्नात्‌ । न तसरसद्न. योम्यवस्यायाम्‌ आत्म- 
व्योतीरूपस्यास्य स्वयं प्रकाजनात्‌ , इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; तदवस्था-रूप-प्रकाद्यनव्रयसद्ाघे अ- 
दवेताऽभावस्य तद्वस्थत्वात्‌ । फच्च, योग्यवस्थाया तस्य तद्रपप्रकारनेन ततः प्रार्‌ तद्रपं प्रका 
शाते, नवा? यदि प्रकाशते; तद्‌ऽयबसिद्धः सवदा सवेषां मोक्ष स्यत्‌, ज्योति स्वमाव- 
त्रह्यप्रकारो हि मोश्च ., स च अयोग्यवस्थायामपि एवं प्रसज्येत । अथ न प्रकारोते; तदा तकि- 
मस्ति, न वा ‰ यदि नास्ति; कथं तन्निस्यम्‌ कादाचित्कत्वात्‌ ? यत्‌ कादाचिक्तम्‌ न तन्नित्यम्‌ 
यथा अनिष्ा, कादाचिल्कश्च ज्योतिःस्वरूपं न्रह्मण इति ! तदनित्यत्वे च काष्दवक्मणोऽप्यनि- 
त्यतप्रसङ्गः तन्मयत्वात्तस्य, अतो द्रैतसिद्धिरम्रति्टतभसरा भ्रसञ्यते, अद्ैतविनाशे दनसिदधेर 
वश्यम्भावित्नात्‌ } अथास्ति ; कस्मान्न प्रकालते-प्राहकाभावात्‌, अविदाभिभूतत्वाद्ा ? 
तच्रायपक्षोऽलुपपन्नः ; ब्रह्मण एव तदूम्राहकत्वात्‌ , तस्य च नित्यतया सदा सत्वात्‌ । । 


२०५ 


९ .. सनात्‌ । नित्यादुत्पत्त्य गेन 
१ प° १३९ प०१९। २ ^“न तत्‌ प्रत्यक्षतः चिदधमविभामममासनात्‌। नित्यादुतपतत 


3 स्पुप्रादा 
कार्ययिश्नम्व तत्र न ॥ १४४ ॥ ” तच्वसं०° । ^ ब्रह्मणो न व्यवत्थानमक्षन्नानात्‌ कुतथन । स्सप्रादरातित 
ग्रमेयक्० प° ११ 





€ = 
मिथ्यात्वात्‌ तस्म साकस्यत स्वयम्‌ ॥ ९६ ॥? तत्त्वाय दु २९० 1 
उ० । सम्मति* री° प° ३८४ । स्या° रल्ला० ° ९८ । ३-दिधस्यास्य भा० 1 £ “यरय श्रा 


ययोगित्वावस्थाया [कं तस्य रूपमिति वाच्यम्‌ ४ यदि सदैव व्योतीरूपं तदा तर्दि न श 
स्थाऽस्ति सदैव आत्मज्योतीरूपत्वाद्‌ जह्मण । ततश्च अयन्रन सवेरा मेक््रदः, । तत्व" ५० 
धु० ५४ । सन्मति टी* पु ३८५ । स्या० रना० + ९९ | 


लघी० १।५ | जब्दब्रसवाद्‌. १८३ 


द्वितीयपश्चोऽप्यसुन्दरः, अविदयाया विचार्यमाणाया अनुपपयमानलात्‌ । सौ हि ब्रह्मणो 
श्थतिरिक्ता, अव्यतिरिक्त वा १ यदि व्यतिरिक्ता, किमसौ वस्तु, अवस्तु वा स्यात्‌ १ न ताव- 
वस्त, अथेक्रियाकारिताद्‌ त्रस्मचन्‌ ; तत्कारितरेऽप्यस्या " अवस्तु ' इति नामान्तरकरणे नाम- 
मात्रमेव भिवत । अथ अर्थक्रियाकारिखमप्यस्या नेष्यते तत्कथं वस्तुत्वापत्ति. ? कथमेवम्‌ 
° अतियया कष्टुषत्वामेवापनम्‌ ` इ्यादिवचो घटेत आक्राशेः च वितथप्रतिभासहैतुभूत 
दास्तवमेव तिभिरं प्रसिद्धम्‌, अविद्यायाश्च अवास्तवसेन विचित्रप्रतिभासहेतुत्वाऽनुपपत्तितो 
दृषटान्त-दान्तिकयोः साम्याऽसंभवात्‌ ° वधा बिगुदधमाकाजम्‌ › इप्या्यपि दुचैटमेव । 
च चाऽनापेयाऽप्रहेयाततिरायस्य ब्रह्मण" तद्रात्‌ तथाप्रतिभासो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्‌ । नाप्य- 
बरस्ुवजाद्‌ वस्तुनोऽन्यथाभावो भवति, अतिप्रसङ्गादेव । अथ वस्तु, तन्न, अभ्युपगम- 
क्षतिप्रसक्ते, ब्रह्मा-ऽविवार्षणवस्तुद्धयप्रसिद्धितोऽदवैताऽभावप्रसद्ध।च । अथाऽव्यतिरिक्ताः 
तहिं ब्रह्मणोऽपि भिध्याखमप्रसक्ति , सिथ्यारूपाया' अविदातोऽव्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्स्वरूपवत्‌ ; 
इति राभमिच्छतो मृरोच्छेद' स्यात्‌! अविवाया वा सप्यतप्रसङ्ग'; सत्यस्वभावादू 
नरह्मणोऽञ्यतिरिक्तखात्‌ ततस्वरूपवत्‌, अत" कथसस्या' मिभ्याप्रतीतिहेतुचम्‌ ९ यत सत्यम्‌ 
न तन्मिथ्याप्रतीतिहेतु" यथा ब्रह्य, सतया च न्रह्मगोऽन्यतिरिक्ततेनाऽविदेति । अस्तु वा यथा- 
कथञ्विदविचारितरमणीयस्वभावा अविद्या, तथापि न तया तस्स्वभावस्यास्य अभिभवः; दुवै- 
स्य हि वख्वताऽथिभवो चट" यथा सवित्रा तारानिकरस्य, न चाऽविद्याया वख्वत््वमस्ति अव- 
स्तुत्वात्‌ वाजिविपाणवत्‌। अतोऽसत्त्वादेव अयोग्यवस्थायाम्‌ आत्मञ्योति स्वह्पस्य शव्दन्रद्मणो- 
ऽप्रतिभास । तत्र तद्रूपस्यास्याऽसच्वे च योग्यवश्थायां ऊत. सत्त्वं स्यात्‌ यतोऽतीन्द्रियमत्य- 
षात्‌ तत््रतीयेत ए 

एतेन स्वं सवेदनाद्पि त्रत्तिपत्ति प्रव्याख्याता; आस्मज्योति.स्वभावस्यास्य स्वप्तेऽपि संवे- 
दनाऽगोचरत्वात्‌› तद्गोचरत्वे वा अनुपायसिद्ध एव अखिलम्राणिनां मोक्षः स्यात्‌, तथा- 
विधस्य हि शव्दनरह्मण स्व॑संवेदनं यत्‌ तदेव मोक्षो भवतामभिमतः । न च घटादिशब्दोऽर्थो 





९ “खाट्‌ शब्दब्रह्मण उकायाद्‌ भिन्ना भवेदभिन्ना वा 2 भिन्ना चेत्‌ किमसौ वस्तु, अवस्तु वा 
स्यात्‌ १" स्या० रला° पु ९९॥ शाछ्ववा० टौ° २३७ उ० । म ^“ आकारो च वितथप्रतिभासदेतु- 
भूत वास्तवनेवासिि निमिरमिति न दन्तदाषटंन्तिक्यो खाम्यम्‌ । ” भ्रमेयक० प° १३ पू० । स्या 
रता ९० ५९ । ३ “अय व्यतिरिक्ताऽविया सदरी,न्त्यते एवमपि नित्यत्वाद्‌ अनाधेयातिशायस्य 
द्रत्रण खा न तत्‌ किथित्‌ करोति इति न युक्तम्‌ सवियावस्यान्‌ तथा प्रतिभाखनम्‌ । ?› तत्तवं ° प पृ० 
५४1 खन्मद्ति° टौ° प° ३८५ 1 स्या० रला० प° ९९1 £ तत्र चेतदरप-मा° । ५ स्वादेतत्‌- 
स्वऽवेद्नप्रत्यकत एव तत्षिद्‌ ज्ञानात्मसूपत्वान्‌ ; तथाहि-ज्योनि तदेव शाब्दात्मच्त्वान्‌ चैतन्यरूपत्वाच 
इते, तदेतत्‌ स्वस्वेदनविरदन्‌ ‡ ˆ" ततत्वम० प० प्रु० ७३ । प्रमेयक० प्र ११ ॐ । चन्मति" 
रौ° प° ३८४ 1 ६ स्वयं संवेदनं द ॐ=०। 


५ 


१० 


१५८ 


२० 


१४६ टघीयखयालङ्कारे न्यायक्ुसुदचन्द्र [ एप्रयक्षपरि० 


वा स्वसंविदितस्वमाव › यतस्तदन्वितत्वं स्वसंवेदनतः सिद्ध-येत अस्वसंविदितस्वभावतयैवास्य 
मर्िप्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ । 
किच, शाव्दाथयोः सम्बन्धे सति शावदैनान्वितत्वमर्थस्य कुतश्चित प्रमाणात्‌ प्रतीयेत, अस- 
पिवा१ न तावेदसति, अतिप्रसङ्गात्‌, “यद्‌ येनासम्बद्धं न तत्तनाऽन्वितम्‌ यथा सद्येन विन्ध्यः 
^ भसम्बद्धस्व अथन शाब्दः! इत्यनुमानविरोधादुपद्गाच्च । अथ सति सम्बन्धे; नञ कोऽयं तस्य 
तेन सम्बन्धः-संयोगः, ताद्ल्म्यम्‌ › विशेपणीभावः; वाच्यवाचकभावो वा १ न तावत संयोग ; 
विभिन्नदेशत्वात्‌ ; ययोविभिन्नदेशत्वं न तयोः संयोगः यथा मल्य-हिमाचल्यो ) विभिन्नदेदा- 
त्वच्च शव्दाऽथयोरिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; जव्दस्य श्रोत्रमदेो अर्थस्य च पुरोदेशे परतिमास- 
मानत्वात्‌) तत्सम्बन्धभ्युपगमे च अनयोद्रन्यान्तरस्वसिद्धिमसङ्गात्‌ कथं चददरैतसिद्धिः स्यात्‌ ! 
१० तादाल्याभ्ुपगमोऽग्ययुक्तः; विभिभेन्दरियम्राहयत्वात्‌ › ययोर्धिभिन्ननदियग्रायतं न तयो- 
स्तादाल्मयम्‌ यथा खूप-रसयोः, विभिन्नेन्द्ियम्राह्यवश्च राब्दार्थयोरिति। न वेदमसिद्धम्‌; 
शंष्दाकाररदितस्य घटादिः छोचनविन्ननि प्रतिभासनात्‌ तद्रहितस्य तु खाद्य श्रोरनाने । तथा- 
मूतयोरप्यनयोस्तादासम्याम्युपगमे अतिग्रसब्बात्‌ । शब्दात्मक चार्थानां राव्दपरतीतौ सद्ध 
ताऽग्राहिणोऽपि अथं सन्देहो न स्यात्‌ तद्वत्‌ तस्यापि प्रतिपन्नत्वात्‌ , अन्यथा तत्तादात्म्यानुप- 
१५ पत्ति. । क्चरौ-ऽप्नि-पापाणादिरब्दश्रवणाच कणैस्य कत्तन-दाहा-ऽभिवातादिग्रसङ्न., भन्यथा 
तत्तादातम्यविरोधः । यो यत्साध्यप्रयोजनं न निर्व॑तंयति नासौ तेन तादाम्यमनुभवति यथा 
ख्पेण रसः, न निर्व॑तंयति च अर्थसाध्यप्रयोजनं दादादिकं शव्द इति । तथा, नास्ति राव्दाथयो- 
स्तादा्म्यं विभिन्नदेश-काछ-आकारत्वात्‌, यत्‌ तथाविधं न तत्र तादास््यम्‌ यथा घट-परद, 
तथाविधौ च शब्दार्थाविति । न च विभिन्नदेशत्वं तत्रासिद्धम्‌ ; प्रार्‌ प्रसाधितल्वात्‌ । नापि 
विभिच्रकार्त्वम्‌; चटाय्थानां तच्छब्देभ्यः प्रागपि सच्छभ्रतीते । न।पि विभिन्नाकारत्म, तत्र 
तस्य सकरजनप्रसिद्धत्ात्‌ । ननु तत्तादात्म्यासम्भवे कथमतोऽयथप्रतीति ? इत्यप्यसम्परतम्‌ ; 
तदभावेऽप्यस्या. सष्टेतसाम््यादुपपयमानत्वात्‌ । बरद्ध॑परम्परातो दि राब्दानां सहजयोग्यता- 
युत्तनामथभ्रतीतिश्रसाधकत्वम्‌ कादीनां पाकभ्रसाधकत्ववत्‌ । तन्न तत्र ताराल्य चे 1 
सापि विरोपणीभाव'; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धानां सद्यविन्ध्यादिवत्‌ तद्धावस्यानुपपत्त. । वा- 


3. 


२५ च्यवाचकभावस्तु राव्दाथयाः मद्‌मव प्रसाधयति, तमन्तरेण भनया. तद्धावांऽयुपपचच्च । तद्व 





१ तत्सम्वन्धाधाभ्युपगम चा तया. भा०। २ ५५न च शद्दस्य अथावदापणत्वन प्रतात्रत्तदा- 
त्मकता, देदडाभेदेन शब्दाथयोः उपलब्धे 1? सन्मति 21० ° ३ ८६ 1 २ शब्दराधयाश् तादात्म्य 


छुराश्निमोदकादिंदा व्दोचारणे आस्यपाटनदटनपूरणादि प्रसक्ति । °” सन्मति ° धर ३८६ । दास्रवा 
री प° २३७ पू० । “ यदाहुभद्रवाहूुस्वाभिपादा -अभिटाण भाभदयाउ ठाई भिण्णं अमिण्णं च। 
सुरञअगिगिमोययुचारणम्मि जम्दा उ वयणसवणाणं ॥ नवि टेओ नवि दादयो ण परर्णं तैण भिर वु 1 


स्या* मं* कारि० १४। ४ दाव्द्परपरा-आ० 1 


रघी० १।५ | राब्दुन्रह्यवाद्‌' 


शब्दार्थयोः अद्रैताविरोधिनः सम्बन्धस्य कस्यचिदपि विचार्यमाणस्याञ्लुपपन्तेः न शब्दैनान्वि- 
तखसर्थ॑स्य घटते । प्रतीव्या च राब्दान्विततवं ज्ञनि परिकस्मयेमे, सा चेरन्यत्राप्यस्ति तदपि परि- 
क्यतामविशेषात , तथा च “न सोऽसति प्रत्ययो ठक” इव्यादययुक्तम्‌ । प्रसाधितच् रोच 
नायभ्यत्ते शव्दसंसरभावेऽपि सरार्थपरकाकतवं सवि फखकसिद्धिप्रघटके। इत्यलमतिप्रसज्गन । 

यदप्युक्तम्‌ -'सकरुव्यवहारोऽपि' इत्यादिः तदप्ययुक्तम्‌ ; शाब्द्व्यवहारस्यव तदनुविद्ध- 
तेन अुभवात्‌ , न चक्षुरादिप्रभवस्य । 

यच्चान्यदुक्तम्‌ -सुप्तावस्थायामः इत्यादि ; तदप्यक्तितात्रम्‌ ; अद्ेते सुप्रेतरावस्थाया एवाऽ- 
संभवात्‌ › तत्संभवे अद्वैतविरोध।त्‌। अविद्यातस्तत्र तदविरोधः, इति श्रद्धामात्रम्‌ ; अवि- 
दयाया भेदप्रतिभासदेतुखस्य प्रागेव कतोत्तरत्वात्‌ । 


यदप्युक्तम्‌ -'ये यदाकारानुस्यूता ` इत्यादि ; तदप्यसारम्‌ ; गब्दाक्रारातुस्यूतस्वस्य अ- 
सिद्धे. । प्रव्यत्तेण हि नीलादिकं प्रतिपद्यमान. प्रतिपत्ता शब्दाकारानन्विततमेव प्रतिपद्यते, 
कल्पितत्वाच्च अस्याऽसिद्धि । गव्दाकारान्वितरूपाधाराऽथौ भावेऽपि दि ते तदन्वितत्रेन त्यया 
करप्यन्ते, तथाभूता हेतो. कथं पारमार्थिकं व्रह्म सिद्धयेत्‌ । साध्य-साधनविकर्श्च दृष्टान्त ; 
घटादीनासपि सर्वथेकेमयत्वस्य एकान्वितत्वस्य चाऽसिद्धे. । न खलु भावानां स्वधेकरूपानुग- 
मोऽस्ति, सबोथनां समानाऽसमानपरिणामात्मकव्वात्‌ । 

चद्प्यभिदहितम्‌ -'न शब्दाद्‌ व्यतिरिच्यतेऽथै." इत्यादि ; तत्र पक्चस्य प्रप्यक्षवाधा , शब्दाद्‌ 
देादिभेदेनायैस्य प्रत्यक्षत प्रतीते. । ^ तत््तीतावेव प्रतीयमानत्वात्‌” इति देतुश्चाऽसिद्ध ; 
रोचनादिज्ञानन जब्दाञप्रतीतावपि अथस्य प्रतीयमानतात्‌ । कथमन्यथा चधिरस्य चक्षुरादि- 


प्रभवप्तयक्षाद्‌ रूपाद्थंप्रतीति स्यात्‌ १ तन्न शब्दस्वभावस्य नह्मग सद्भाव. कुतथिखरमा- 
णाद्‌ घरते । 


६ रि ५ 
अस्तु वा › तथापि राव्द॑परिणामत्वा््‌ जगत" शबव्द्मयत्वं स्यात्‌ खषरिणामलाद्‌ घट- 
स्य मृण्मयत्ववत्‌ , शब्दादुसत्तवां यथा अन्नमयाः प्राणा इति हेतौ मयड्‌ विधानान्‌ १ तच्रा- 
पष्छोऽतुपपन्न ; परिणामस्येवोत्राऽनुपपत्ते । शब्दात्मक हि ब्रह्म नीखादिरूपतां प्रतिपयमानं 


१ परिकर्प्येत ज० 1 २ प्रु० १४० १० ८ 1 इ पू १८० प० १०1 पूज ११ प १७ 


५ ए० १४८१ प००० 1 ६ “अच्र कदाचित्‌ श्ब्दपरिणामरूपत्वाद्ा जगत- दाव्दमयत्व साध्येन इम्‌ , 

कदाचिच्छब्दादुत्पत्तेवा यथा अन्नमया प्राणा इति हेतौ मयड्‌ विधानात्‌ । अच्र न तवदय पक्ष : 

परिणामस्य॑वातुपपत्ते । तथाहि-दाव्दात्मदं ब्रह्म नीलादिरूपता प्रतिपयमान कदाचिद्निच त 

शब्दरूप परित्यज्य प्रतिपयेत, अपरित्यज्य वा ? ` °» तक्त्वसं° प० 

उ०1 सन्मपि° टौ पऽ ३ 
१९ 


घ॒० ६८ । प्रमेयक्ण० घु १२ 
“° । स्या० रना° ए० १०० 1 ऽ -स्यैवानुप-प०, ज० । † प ५७ । 
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९४४ 


ख्वीयख्रयालङ्कारे न्यायङ्ुमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि० 


स्वाभाविकं जब्दरूपं परिस्यव्य प्रतिप्रेत, अपरित्यय्य वा १ प्रघमपत्ते अं्याऽनादिनिवनल. 
वियेधः, पौररूपस्वभावविनासात्‌  द्वितीयपक्ते तु नीलादिसंवरेदनसमये वधिर्स्यापि राव्दसवे- 
दनप्रस्ः नीलादृम्तदेव्यततिरेकान्‌ । यद्‌ यद्व्यतिरिक्तं तत. तस्मिन सवरेयमाने संवर्ते यथा 
नीलादिसवेदनावस्थायां तस्यैव नीखदेरातमा, नीटायव्यतिरिक्तथ यच्द इति । तम्याऽसवेदने 
वौ नीलादेरप्यसंवेदनपरसङ्जः ताद्‌(स्याऽविन्ेषातत । अन्यया विर्द्रपर्माध्यामात्‌ तस्य वतो मेदाऽ- 
पन्नः; न दि एकस्यानंयस्येकदा एकेप्रतिपच्रपेक्षया ग्रहणमग्रहणच्व युक्तम विरोधान्‌ । विरुद्ध 
धमाष्यासेऽपि अचाऽमेदे दिमवदन्ध्यादीनामप्यभेदानुपङ्ध । किच्च, गन्दतमा परिणामं गन्द 
परतिपरार्थ' भेद प्रतिप्येत, न वा ¶ तव्राद्यविकले गन्दह्मणोऽनेकलम्रसङ्ग", विभिन्नानेकस- 
मावाऽ्थात्मकष्वान्‌ तत्स्वरूपवन्‌ । द्वितीयविकरल्ये तु सर्वेपां नीखादोनां देग-काट-स्वभाव-व्या- 
पारा-ऽवस्थाभेदाजभावः प्रतिमासमेदाऽभावय्ानुपञ्यते, एकम्वभावान्‌ चच्छतरह्मणोऽभिन्नवात्‌ 
तत्स्वरूपवत्‌ । तन्न सच्दपरिणामस्वाजगतः राव्दमग्रत्वं घटते । 


नापर शाट टुलत्ते ; तस्य नियतेन अविकारि्ात्‌ , अविकारिणध्च करमेण कारयोचाद- 
कलतवाुपपत्तयुंगपदेवाऽखिल्कार्यगामुतत्तिप्रसङ्ग. । कारण्ैकल्याद्धि कार्याणि विलम्बन्ते 


१ “इति सथक्षते येऽपि ते वाच्या. किमिदं निजम्‌ । शब्दरूपं परित्यज्य नीलादित्वं प्रप्य ॥ 
१२९॥ न वा तयेति ययाद्य पक्ष संश्रीयते तदा! अक्षरत्वविंयोग स्यात्‌ पौरस्व्यात्मविनाशत 
1 १३० ॥ अथाप्यनन्तर प्रक्ष॒तत्र नीलादिवेदने। अश्रुतेरपि विस्पष्ट भवेत्‌ शब्दात्मवेदनम्‌ ॥ 
१३१ ॥ येन ्व्दमयं सर्वं मुख्यकरतत्या व्यवस्थितम्‌ 1 शन्दूपापरित्यागे परिणामाऽनिवानत ॥ १३० ॥ 
अगौणे चैवमेरत्वे नीलादीना व्यवस्थिते । तत्सवेदनवेखयां कथं नास्त्यस्य वेदनम्‌ ॥ १३३ ॥ भस्या- 
उवित्तौ हि नीटदेरपि न स्यात्‌ प्रवेदनम्‌ । ेकात्म्याद्‌ भिन्नध्मत्वे भेदोऽन्यन्तं प्रसज्यते ॥१३५४॥ विर- 
द्धधर्मसगो हि वदहना मेदलश्चणम्‌ । नान्यथा व्यक्तिभेदाना कल्पितोऽपि भवेदसौ ॥१३५॥०› तत्यम० । 
च भा! ३ “नहि एकस्य एकदा एकमप्रतिपन्रपेक्षया म्रदणमश्रहणत्त युक्तम्‌ एन्वदानि- 
श्रसद्गात्‌ 1 तत्तवसं० पं० प° ६९ । ¢ “श्रतिभावस्र येक शब्दात्मा भिन्न इष्यते । सर्वेषामेक्देग- 
त्वम्‌ एकाश्नरा च विदू भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ म्रतिन्यक्ति तु मेदेऽस्य बह्मानेक प्रसज्यते । विमिजनकमावा- 
त्मरूपत्वादू च्यक्तिमेदवत्‌ ॥ १३४७ ॥ '* तत्त्वत ° । “म दि शब्दात्मा परिणाम गच्छन्‌ प्रतिपदा 
नदं वा प्रतिपद्यते, न वा 2? तत््वसं० पं ०५०1 प्रमेयक० प° १२ उ०। मन्मतिन टा० प्र 
३८२ ! स्या रना० प्रु १०१ । ५ “अथापि कार्य्येण शब्द्रह्ममय जगत्‌ । तथावि निरविकार्द न्‌ 
ततो मैव कमोदय ॥ १४० ॥ `-एवमपिं शब्दस्य नित्येन अव्रिं्रसिन्वात्‌ तत॒ कमेण कार्योदियो न 
प्राप्रोति सर्वेपामविकलाग्रतिवद्धसामर्थ्यकारणात्‌ युगपदेव उत्पाद स्यान्‌ । कारणवरन्याद्वि क््रीणि प्रयि 
लम्बन्ते, तच्चेदयिछ्टं तत्‌ किमपरमपेष्येरन्‌ येन युगपन्न भवेयु 2" त्वम पर प्रु ७१ प्रमेय 
० १२द०॥ सन्मति टी° ० ३८२ । स्यार रन्नार ए १०१। 
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नान्यथा, तवेदविकरम्‌ , किमपरं तैरपेकष्यम्‌ येन युगपन्न भवेयुः ? तदेवं ` शब्दव्रह्मण' सद्धाव- 
मराहकप्रसाणस्य जगसपञच्चरचनानिमित्तत्रस्य चाऽसिद्धः न तदभ्युपगमेन अवाधबोधाधिरूढ- 
स्यार्स्यापलापो युक्त । नापि परमन्रह्मभ्युपगमेन तस्यापि तदसिद्धेरविरोपात्‌ । 
नलु ^ स खलिदं व्च ` [ कान्दोग्यो ] ^“नेहं नानाति कर्न ° [ बृ्या° | 
<° अरामं तस्य परयन्ति न तं पर्याति कथचन 2" [ वृहया° | 


भ ० नि (न 
प्रमलद्छारिमे इत्यायुषनिपद्वास्यात्‌ परसत्रह्मण सद्धावसिद्धे चेतनाऽचेतनपरि- 
बेदान्तिन पूष - णासन जगस्रपथ्चरचनानिमित्तखसुपपद्यते । चेतनो हि परिणा- 


सोऽस्य कमत्मानः, अविप्रतिपत्त्या तत्र सर्वेषां चैतन्यान्वय- 
प्रसिद्धे. अचेतनस्तु प्रथिव्यादिमहाभूतसरूपः । न सैकते ब्रह्मण कथसयं नानारूप" परि- 
णास १? इत्यसिवातव्यम्‌ ; सुवंणे-क्षीरदेरेकखेऽपि कटक-दध्यादिविचिच्रपरिणासोपलम्भात्‌, 
(तदेवेदं सुबणे कट कादिरूपतया परिणतम्‌ , 'तदेषेदं क्षीरं दधीभू तम्‌! इति प्रतीते । क्षीरदध्रो- 
स्तादास्म्ये किन्न युगपसतिभास कटकसुतरणेवत्‌ नीरपीतायाकारेकवस्तुबह्य ? इस्यप्ययु- 
क्तम्‌ , देशचित्रस्येवाऽ्थस्य युगपत्रतिभासाहत्वात्‌ › काठचित्रस्य तु स्वात्ममूतेनैव क्रमेणावष्ट- 
व्यतान्न युगपसपरतिभास । 
नन्वेकस्य कथं क्रम? अनेकस्य कथम्‌ १ न हि चटप्टादीन्‌ विहाय अन्य. कश्चिक्रमोंऽ 
स्ति। स हि तेषां स्वरूपम , धर्मो वा स्यात्‌ १ स्वरूरञ्चेत्‌ ; किमेकेकरा. , अनेकेषां वा ? 
यदि एकैकश , घटग्रतीतावपि क्रमम्रतीतिः स्यात्‌ । अनेकेषां चेत्‌ , तर्हि युगप्रतिभासाना- 
सपि अनेकानां क्रमभ्रतीति' स्यात्‌ 1 अथ धर्मः ; स कि कारणान्तराधीन, प्रमारदंकल्पनाय- 


१ शब्दन्रह्मवादस्य विविधभङ्गया खण्डनं निन्नम्रन्येषु प्रक्षणीयम्‌-मीमासा-ले° प्रत्यक्षस्‌° शो 
१७६ । न्यायमं० प° ५३१ 1 तत्तवसं ° प° ६७ । तच्वाथै्छो° प° २४० 1 प्रमेयक० प° 
११ उ० 1 खन्मति० टी° प° ३८०, ४९४ 1 स्या० रला० पर ८८ । शावा टी° परु° २३५ 
उ० ! २ “सवं खल्विद ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीताथ * » छन्दोग्ये(प० ३।१४1।१ । सवे हि 
-खस्विद्‌ शा०, भा० । “रद्य खल्विदं वाव खर्वम्‌ 1” मैत्युप० ४।६। ३ ““मनसेवानुद्र्व्यं नेह नानास्ति 
रि्ठिन 1 ग्त्यो स त्युमाप्नोति य इद नानेव पदयति ॥ * बृटदा० ४।४।१९ । ““मनसेवेदमाप्तन्यं नेद 
-नानास्ति किञ्चन । गत्यो ख गत्यु गच्छति य इद्‌ नानेव पदयति ॥' कठोप० ४।११ । “साक्षाच 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ › (नेट्‌ नानास्ति दिन्नः “गत्यो ख गदयुमाप्नोतिः इत्यादिभि वहुमि वचोभि व्रह्माति- 
रिक्स्य प्रपयस्य प्रतिषेधात्‌ चेतनोपादानमेव जगत्‌ भुजङ्ग इवारोपितो रज्जृपादान इति सिद्धान्त ।? 
सद्यस्‌ शा० भार भाम० १।१।५ 1 ४ “ज्लाराममस्य पदयन्तिन त पयति श्न ° बृहदा ० ४।३।१४। 
सण्डट० ए° १६० \ परमेयङ० प° १७ उ० 1 स्या० रला० ए* १९१ । स्याद्ादम° पृ० ९९ । ग्रमेसरलमा० 
° ५५.। ५ “उपसरलारद्दानाप्तेति चेन्न, क्षीरवदि. 1" ब्रद्द्‌० २।१।२८। “ तत्मादेकस्यापि ब्रह्मो 
दिषित्रदयरि योगात्‌ शौरादिवत्‌ विचिच्रपरिपाम उपपयते ” बद्रस्‌० शा० भा० । ६-चसंक-ग<, ज ° । 


१४७ 
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र 
तोवा ! ५ ; तदुयत्तौ ज्ञानव्यतिरेफेण कारणान्तरस्याऽतुपलभ्यमानवात्त 1 
2 ठ एकषवेऽयसौ न विरोधमध्यास्ते, सर्वत्र तकलयनानुसारेमेव क्रमते 
4 › युगपदेते प्रतिभाताः  इत्यादिव्यवहारपरसिद्धः । नवु चैकले वरहमणो देश फालचित्रता 
विरुद्धचते, तम्यां वा तदेकल्वमिति चेत , न ; चित्रपदीनां देच -काखपरेनिन्ेऽपि एकलो- 
परस्मात्‌ । प्रतिमासभेदोऽपि एकष्य न विरोधमास्कन्दति, निधितैकल्भ्यामि पापस्य दूरा- 
सन्नपुरपपेक्षया विभिन्नप्रतिमासविपयतप्रतीतेः । सामर््यमेदोऽपि एकन्वं न विरुणद्धि ; स 
निभेरेकरयापि वीची-तरङ्ग-वुदूचुद-फेनायनेककार्यकरणे सामध्यंभेदाध्यवसायात्‌ 

न चकते तस्य विचित्रस्ष्टिविधानम्‌ उचछाऽपकृपाण्युखादनम ेव्रण्यरेतुकनिरति- 
रायनरकाणदु.खकरणच्वाऽ्चुपपन्नम्‌ ; सापेक्षस्य करवलात्‌। स दि क्मात्मालुष्टितथरमावरम- 
सहायो विचित्रां सष्िमुयादयति, कमत्मानो हि विदित-निपिर््धकर्मायिषठाटलेन अनिप्राणि 
प्रसिद्धा । यद्यपि एकख्यत्रह्मविवतौः ते, तथापि अविद्या मेदमिवापाद्रिताः कर्मणां करच॑येन 
तत्फदानाच्व भोत्तत्वेन अवधायन्ते । अतस्तान्‌ पुण्याऽपुण्योपेतान्‌ सार्थभ्यज्ञानेनाऽऽकलय्य 
उक्तप्रकारं सगमारभमाणस्यास्य नं तैषण्यायुपाङम्मो ज्यायान्‌) स्वर्भौवादेव वा उर्णनाम 
इवांरालां कारणान्तरनरपे्षं ब्रह्म जगद्रैचित्रयस्य कारणम्‌ । 


९ देदाचिव्रता काछ-भा० । २ ^“तयादि-सयुद्रादुदकात्मनोऽनन्यव्येऽपिं तदिकाराणा फेनवीचो- 
तरद्धयुदलुदादीनामितरेत्तरविभाग इततरेतेरसदरेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते) न च तेपामितरेतर- 
भावानापत्तावपि समुद्रात्मनोऽन्यत्व भवति एवमिहापि ! न च भोक्तुभोग्ययोरितरेतरभावापत्ति । न च 
परस्मादू्ह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति...” ब्रह्ममू० शा० भा० २।१।१३। ३ “वैपम्यनेगरण्मे न सयिश्षत्वा- 
तथाहि दर्शयति 1" ब्रह्मसु २।१।३४। ^. सापेक्षत्वात्‌ , यदि हि निरपेश्च केवल ईश्वरो विषमा 
ष्टि निर्मिमीते स्यात्तामेतौ दोपौ वैषम्यं नैशरण्यञच, न तु निरपेक्षस्य निमौतृत्वमस्ति, सपक्षो हि ईरा 
विषमा खष्ठिं निर्भिमीते । किमवेक्षत इति चेत्‌ 2 धमाधमयिपेच्तत इति वदाम । अत खज्यमानप्रागि- 
ध्ाधर्मपिक्षा विषमा सषि इति नायमीश्वरस्यापराध- । ईदवरस्व॒ पजैन्यवद्‌ द्रव्य" एवभीधरे 
देवमयुप्यादिस्राधारण कारण भवति, देवमनुप्यादिवेपम्ये तु तत्तजीवगतान्येव असावारणानि कमीणि कार 
भानि भवन्तिः तथाहि दर्शंयति रति -एष हेव घाधुकमं कारयति त यमेभ्यो लेकेश्य॒उजिनीपत 
एष ड एवासाधुकर्म कारयति त यमधो निनीषते ८ करौ० व्रा ३।८। ) पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति 
पाप पेन ( वृददा० ।२।१३ ) इति च ! स्यृतिरपि प्राणकर्मविदोषाेकमेव ई<वरम्य मवतु 
निीतरत्वतर दर्शयति शये यथा मा प्रपयन्ते तास्तयैव भजाम्यहम्‌" ( भगवदुगौ° «११ ) इतयेव- 
छातीयच्छ 122 शा० भा० २१३४) ध-ष्टाप्रङकष्ट-व ०, जर 1 ५-द्वधर्मा-भा० । € सर्व॑मार-व, 
ज० ! स्वर्ममारभ-भा० । ७ "यथोर्णनामि. खजते गृहते च यया पृथिन्यामौयथय मभवन्न । यया 
सत पुरपात्‌ केदालेमानि तथऽशवराव्‌ संभवतीदं विश्वम्‌ ॥ युण्डकोपनि० १।१।७। “ने यथोर्णनानि" 
तन्तृरुव्रेत्‌ यवाग्ने श्रा विस्फृलिन्ना स्युचरन्त्येवमेव अस्मादात्मनः सरवे खश सरवे देवा सवौणि भुवानि 
न्युचरन्ति, तस्य उपनिषत्खत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेयामेय सम्यम्‌ ।** वृट्टा* >।१।२०। श्य 
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यदि चार्थानां मेदो नाऽवियाकृत. किन्तु वास्तव › तदा तत्र प्रमाणं वक्तठ्यरम्‌-तच म्रत्य- 
षम्‌ , अनुमानं चा स्यात्‌ १ न तावस्ल्षम्‌› व्यावृत्तरूपे 'भेदेऽस्य दर्यनुपपततेः › पर 
सरव्यवन्डेदो हि भेद. अयम्‌ अयं न भवति, " अस्मादयं सिन्न ` इति । स च प्रस्यक्षस्याऽ 
विषय , बिधिविपयलात्तस्य, ““आहुकषधात मरलक्षे न निषेदधु विपरशितः' | | 
दूत्यभिधानात्‌ । 

किञ्च, सथनां मेद. क्रमेण गृह्येत, यौगपद्येन त्रा ¶ न तावद्‌ यौगपद्येन , तस्य प्रतियो- 
गिभ्रहणसयपेक्षतवात्‌, न च प्रतियोमग्यम्रहणे तदूम्रहणापेक्षो भेदो अर्थस्वरूपग्रहणमाच्राद्‌ ग्रहीतुं 
ङक्य , अतिपरसङ्धात्‌ 1 न च आश्रय-परतियोगिनोरयंगपद्‌ महणं संभवति ; प्रतियोगिप्रतिपत्ते 
मेदान्यार्भ्वरूपप्रतिपत्तिपूव कत्वात्‌ , तदप्रतीतौ “अयमस्माद्‌ भिन्न. इति प्रतीतेरलुपपत्ते । 
नापि क्रमेण ; इतरेतराश्रयतप्रसङात्‌-घटप्रतिपत्तौ हि तद्व.यवच्छेदेन पटादिग्रतिपत्ति › तल 
तिपत्तौ च पटादिव्यच्छेदेन घटगप्रतिपत्निरिति । तन्न प्रत्यक्तेण भेदप्रतिपत्ति । 

नाप्यनुमानेन , अस्य प्रस्यक्षपूर्वकलवात्‌ । सम्बन्धम्रतिप्तिपूवकं टि अलुमानं प्रवतेते, 
न चाऽविपये प्रत्यक्षान्‌ सम्बन्धभरतिपत्तियुक्ता । न च भेदेनाऽविनाभूतं किञ्चिर्लिङ्मस्ति । 
न च सुख-दु"खादिप्रतीप्यन्यथानुपपर्या आ्मादेरभेदाचमानं युक्तम्‌ , तस्या मिथ्यारूपतात्‌ 
अतो भेदोऽप्यपारमार्थिंक एव आरमादे सिद्ध येन्न वास्तवः । 

किच्च, असौ मेद. पदार्थेभ्यो भिन्न , अभिन्नो वा स्यात्‌ , उभयरूप , अलुभयरूपो चा ? 
यद्ाय पक्ष , तत्रापि किमसौ स्वतो भिद्यते, सेदान्तरेण वा ? यदि स्वत; अथै किसप- 
राद्धम्‌ येनैषा स्वतो भेदो नेष्यते ? अथ भेदान्तरेण, तदा अनवस्था, तस्या-यपरभेदान्तरेण 
अर्भभ्यो मेद््रसब्नात्‌ । अथ॒ अभिन्न, तदा अधेमात्रं मेदमात्रं वा स्यात्‌ । नप्युभयशूप ; 
उभयपष्षनिक्षिप्रदोपादुपतात्‌ , मेदाऽभेदयो परस्परपरिहारस्थितिखक्षणत्रेन एकव्रेकदा सभवा- 
ऽभावाच । नाप्यजुभयरूप › विधि-प्रतिपेधयो. एकतर ्रतिपेषे अन्यतरिधेरवस्यम्भावित्वात्‌ । 


् [थ ॐ ह 
स्तृए्नाभ इव तन्तुमभि प्रधानज स्वभावत । देव एक स्वेयमावृणोति स नोः दधातु व्रह्मान्ययम्‌ ॥ 
<ेतारव ० ६।१० । “"उणेनामिर्यया तन्तून्‌ -*” ब्रह्म ३ । ““ऊर्णनाभीव तन्तुना -*> कञुर ९1 "लोक - 


वृत्त सदलं च ५८ ॐ {त न ~ 
वत्त॒ लीला कैवल्यम्‌ 1: व्रद्यसू० २।१।३३ 1 ““एवमौईवरस्यापि अनपेक्ष्य किपित्‌ प्रयोजनान्तर 


स्वभावादेव केवल लीलरूपा प्ररत्तभविष्यति । ` दा० भा० २।१।३३ । “"तन्तुनाभश्च स्वत एव तन्तून्‌ 
खजति, दलाक्ा चान्तरेणेव छन नभं धत्ते, पञ्चिनी चानपेञ्य किपित्‌ परस्थानसाघन नरोऽन्तरात्‌ चरोऽन्तर 
निरते, एव चेतनमपि व्रह्म चनपेस्य वाद्यं खाधनं स्वत एव जगत्‌ खल््यति 1" ्रद्मनूज्या० भा०२।१।२५ 1 


९ न> प्युरय भा क = आागसस्नेनं छन ध 
९ भदप्यरय मभार | > "नेकेन्वे जागमस्तेन प्रत्यररेण श्दाध्यतेः इत्युत्तर 
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खघीयस्चयालद्ुरे न्याय्ुमुदचन्द्र [ १ प्त्यक्षपरि० 


[१ ५ 
किञ्च, अखिलायानाम्‌ एक एव भेद , प्रत्यर्थं भिन्नो वा १ ययेक एव ; तदि तस्याऽमेदात्‌ 
तेपाम्यमेद्‌ एव स्यात्‌ । अथ प्रत्य मिन्नः, नि स्वत भेदान्तरेण वा ? पश्चद्रयेऽपि प्राक- 
प्रतिपादितमेव दोपद्रयं द्रषटव्यम्‌। ततो सेदाऽऽग्रहं ,परित्यम्य अभिन्नमेव परमब्रह्मटश्चणं 


पारमाथकं तचत्तं प्रतिपत्तव्यमिति । 
त्र प्रतिविधीयते । यत्तावटु तमू“ चेतनाऽचेतनपरिणामेन ' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌; 
रह्म तस्य सण्टनम्‌- 0 त ५ ह म 0९ 
त्यागन धमन्तरस्वीक्रार" ! नद्य चेन्‌ पूव चिद्रपं परित्यज्य आका- 
दिस्वरूपं स्वीकुरुते, तदा ब्रह्रूपतैवाऽनेन परित्यक्ता स्यात्‌, चिदानन्दमयं हि व्रह्म उच्यते । 
अथ स्वरूपाऽपरिव्यागेनेव ाक्ा्ादि रूपतया तत्‌. परिणमते; तन्न स्यस्मूतस्य परिणामस्य 
क्वचिदप्यप्रतिपत्ते । काय॑मेव दि तेन इव्थमशान्तरभूतयत्पादितं स्यात्‌, तथा च उपादाना- 
न्तरसिद्धि तद्वयत्िरिफेण तदुपपत्तेः इ्यद्वेतहानि", ` ब्ह्मोपादानकारणं जगत्‌" इति सख- 
तेचनव्याघतिश्च ] 
किच्च; श्रीर-सुबणि. परिणामिनः काठ्परिवास-सुवर्णकारकरव्यापारादिसद्कारिस- 
व्धपक्चस्य परिणमे परवृत्तिरंटा, बरह्मणन्च सहकायभावात्‌ कथं ततर प्रदृत्ति , परिणामस्य निष्प- 
त्त्वा ¢ तस्सद्धावे वा अदधैतदानिः । भभ इतरपरिणामिपदाथंविलश्णलवात्तस्य न दोपो- 
ऽयम्‌ , इदमेव दि तस्य माह्‌ास्म्यम्‌-यदन्यानपेक्षमपि तत्‌ तथाविधं ` परिणामं परतिपयते, तन्न; 
हृश्रा्वसारणेव अष्ाथेकर्पनोपपत्तेः । यः कस्यचित्‌ कदाचिदपि परिणामिन स्वभावो न 
द्र. ' सोऽस्यास्ति ” इति केनावष्टम्भेन कस्प्यत्ते १ उपादानान्तरस्याऽनुपपत्तरित्ति चेन्‌; न, 
तदटुपपत्तर्निपेधाऽसं भवात्‌ › दध्यादी क्षीरादेरुपादानतप्रतीतेः । यदि च अन्यटुपादानान्तरं 
नास्ति तथापि ब्रह्मणो यत्‌ प्रमाणेनाऽलुपपननं रूपं तत्‌ कथं घटेत ? स्वभावत्धास्य परिणामे 
प्रवृत्तौ तद्ुपरतिप्रसङ्गः; सदैकरूपपरिणामश्च स्यात्‌ 
किच्च, सर्वाऽपि प्क्षावल्ृत्ति. प्रयोजननत्वेन व्याप्ता । ब्रह्मण्य विश्वप्रपच्चरचने कि करि- 
च्वित्‌ प्रयोजनमस्ति, न वा ? यदि नास्ति; तदा नास्य ्रकषापूचंकारिता, पकषापूर्वकारी हि न 
प्रयोजनमनुदिश्य कदाचिदपि भरवर्तेत, भन्यत्र जडात्‌ । द्विविधा हि भवरत्ति -जडस्य, इतरस्य 
च । त्र जर्खप्रदरततिः नित्यं परायसतैव, न हि यावस्स्वप्रयोजनसुदिश्य न चेतनेन प्यते तावजड. 


५ ~~ 








१ ए १४५७ प०६।२ पू्वैपरि-भा०, आ० । सर्वधमंपरि-२०, ज० । “समवस्थितस्य दव्य 
स्य पूर्वध्मनिधत्तौ धमोन्तरोत्पत्ति परिणाम । ” स्यायमा० ३।२।१५ । योगस्‌° व्याखभा० ३।१३ 1 
३ परिद्त्य मा०, ब०, ज० । ४ ^ विज्ञानमानन्द जद्म” वृददा० ३।९।२८ । ५-विधपरि-च०, 
ज० ! £ “परक्षापूरव्रिप्ररत्ते. पयेःजनवत्तया ग्याप्तत्वात्‌ धत्त किमर्थमय युपो जगद्रचनान्यापारमीर्ट्य 


करोतीति वक्तव्यम्‌ 1” तत्तवसं° प० ¶* ७६ । ७ जडस्य प्रवृत्तिः मां । 


घी ० १।५ ] परमन्नद्यवादः 


कंचितवसते, न च ब्रह्मणो जडत्वमङ्गोक्रियते, प्ररकस्याऽन्यस्य प्रसङ्चत' अद्रेरहानिप्रसद्धात्‌ । 
नतु चेतनस्यापि स्ापादिद्नायां तदन्तरेण प्रृत्तिटेश्यते, इत्यप्यसमीक्षितामिधानम; पूवीऽभ्य- 
स्तस्वप्रयोजनमृत्तिनिवन्धनत्वान्‌ तस्मवरत्ते , अन्यथा अनभ्यस्तेऽमि विपये तद्‌। प्रत्त 
स्यात । प्रयोजनव्छे च त्र्मण साकाद्क्नच्वा्‌ कताधरेता न स्यात्‌ । प्रयोजनं दि दष्टं साध्य- 
सुच्यते, सर्मथा कृताभरस्य च साध्याऽभावात्‌ तद्धिरुद्ध-यते । 

करिश्च, घ्य सावयवम्‌ › निरवयवं चा ? न तावत्‌ सावयव › चिद्रूपत्वातत › नहि चित्तोऽ 
वयवानां सम्भवोऽस्ति, तत्सभ्वे वा॒ अस्या. कायव्वप्रसङ्गोान्‌ नि्यत्वश्नति" । निर्वय्रच्वे च 
स्बीरपना प्रथममेव आक्रासादिपरिणामं प्रतिपन्नस्य स्वशूपप्रच्युतितो ज हत्व प्रसक्त. रछाभमिच्ड- 
तो मृरोल्छेद .परिणामान्तसाऽसदकमश्च स्यात्‌ + न हि जडस्यास्य आक्रा्रूपतां गतस्प वे नचि- 
देरितस्य अतो त्यादृत्य परिणामान्तरे वृत्तिघंटते, न चान्यस्तद्रयततिरि क्तः कश्चित्‌ प्रेर कोऽस्ति 
दवेतप्रसदध।त्‌ । ततोऽयुक्तमिद्‌ खष्िक्रमकथनेम्‌-श्रह्मणः प्रथम आकाशरक्षण परिणाम , 
तस्माद्वायु , ततस्तेज , ततो जलप्‌, तत प्रथिवी, ततो नानाविधोपधयः, ततो जरायुजाण्डजो- 
सेदजादिभेदेन नानाविध अरीरादिसर्ग. विषयसर्गश्च' इति । बह्मपरिणामते च आकाशादीनां 
कमोसनाच्वाऽभेद , कारणस्याभिन्नात्‌ । न हि अभिन्नस्वरूपादुपादानाद्‌ भिन्नजातीयस्यो- 
सत्तियुक्ता, वहेजरू-तेजसोरुवत्तिप्रसज्ञात्‌ । मोग्यभोक्तभावश्च एतेषामलुपपन्न. ; 'क्मरमानो 
भोक्तार , भूतानि भोम्यानि ' इति । न हि तस्मात्तेपामभेदे विरुद्धस्वभावद्ययसंभव , रत्संभ- 
वे वा विरद्धधमीऽध्यासाद्‌ ब्रह्मणो नैकत्वम्‌ । 

यद्युक्तम्‌ -सुबणे-क्षीयदेरेकतवेऽपि कटकूदध्यादिविचिन्नपरिणासवद्च्रापि सर्वं॑घटते , 
तद्प्युक्तिपाचम ; तस्य अनेकस्वभाचवे कथच्विदुखत्ति-विनाशवस्े च सति विचित्रपरिणाम- 
सोपपत्ते सवेेकस्वभावम्य अनुखत्ति-विनाशधर्मणश्चा्थस्यैवाऽसंभवात्‌ खरबिषाणवत्‌ । क्रम 
श्च अथानां घम पराधीनोऽनेकस्थः । स च द्वेधा-देशक्रम.) कालक्रमश्च । तत्र युगपद्धाविनां 
देशप्रत्यास्तिरूपो देराक्रम , यथा "वद्धा एते क्रमेणोपविष्टा.  इत्यादिप्रतीत्यारूढः । काटग्रत्या- 
सत्तिविजिष्टाथानां तु कालक्रम. “मेणोवयन्ते वणी (्रमेणोययन्ते स्थास-रोशादय, 
इत्यादिप्रतीतिसमपिगम्य । युगपल्तिभासमानानेकाथीनां किन्न क्रमप्रतीतिरिति चेत्‌ ? 
कालस्य उपाधेर भावान । यन्निवन्धना हि या प्रतीति सा तद्भावे न भवति यथा देशनिवन्धना 
कऋपमप्रतीति देजाभावे. काठनिवन्धना चेय प्रतीतिरिति } चित्र॑पट-दूरासन्नपाद्पा-ऽम्भोनिधि- 

१ “^स्मादया एतस्मादात्मन माकाश सभूत › जाकाशादायु , वायोरमनि , अग्नेराप , अद्भ्य पध्रयि- 
चौ, एयिन्या शोपधय , गोपयिभ्योऽनम्‌, अनात्‌ पुरुप °` तैत्ति २।१ । २ प्र १४० प ८ 
३ ^ित्रपरादिद्रन्यमेकस्वभावमपि चष्ठुरादिकरणसामघ्भेदात्‌ रुपादिविलश्षणाकारं तदनुविधानात्‌- 


दूरत्तचानाम्‌ एङ्न्न वस्तुन्युपनिवद्धनानादभनाना पुर्पाणा निभसभेदात्‌ तदिषयस्यापि ध 
वभेदोऽस्तु । ` भश्सट्‌ घ ११० । 
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[^ याठ्ङ्गरे भ न्याय त्रे 
टघीयखरयाल्ङ्क कुमुद्‌ चन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि० 


म््टतीनःमपि सवयेकस्यभाव्लमसिद्धम ; चित्ररूपां विगदेतरपरतिमासनिपयसात्‌ साम- 
°्य॑मेदाघचात्र कथञ्चिद्‌ सेदप्रसिद्धः । 

क्रिञ्च, व्रह्मणरवि्ररूपत्व विभिन्नप्रतिभासविपयस्वं सामध्यभेदश्च अवस्थानां मेदे सति 
४4 । ५. वा? न तावदेमेद; एकस्यामप्यवष्थायां तस्रसन्ञात्‌ । भेदे चेत्‌ ; तरि तास।- 
मन्यान्य भदप्रसाधनाय इतरेतराभावादिरप्यायात इति स्ट प्रसाधितमदरैतम्‌ तत्छसूपस्य 
विधिरूपल्वेन प्रतिपेधसाधकत्वाऽ्योगात्‌ । अस्तु वा यथाकथचिित्तासामन्योन्यं मेहः ; तथापि 
अवश्माचत ता भिन्नाः, अभिन्ना. उभयम्‌, अलुभयं वा १ मेदे (तस्य अवस्था.' इति न्यप- 
देशो न स्यादतुपक्रासत्‌ , उपक्रारे वा अनवस्था । अभेदे ; क्रिमवस्यातादात््येन अवभ्याता 
स्थितः, अवस्थादृतादातम्यन अवस्था वा ? प्रथमंपन्ते अवस्थातुरेकत्वायुपपत्ति तद्रत्तस्यापि 
भेदप्रसङ्गात्‌ › न हि भिन्नताद्लमयेनावस्थितं तत्खरूपवदभिन्नं युक्तम्‌ अतिप्रमङ्गात्‌ । द्ितीय- 
पकते तु अवस्थातेव नाऽवस्था., न हि अभिन्नतादाल्येनावस्थितं तत्छरूपवद्‌ भिन्नं भवितुमर्हति 
तस्स्वरूपस्यापि भेदग्रसन्गात्‌ । उभयपक्तेऽपि उभयदोप. । अनुभयपक्षस्त्वयुक्त , व्रियि-प्रतिपेध- 
धमयोः एकतरप्रपिपेधे अन्यतरविषेरवश्यम्भावित्वेन एकवेकदा उभयप्रतिपेधाटुपपतते. । 

यद्पि-'कंमरमानुष्टितकमंसदहायस्य कचरैलातः इत्यायुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ , यत कर्मा- 
त्मनां क्मणाच्चोतादः तदायत्त एव, तदुव्यतिरेकरेणाऽन्यस्याऽनभ्युपगमान्‌ । तत्र कि प्रथमं 
क्माखनो निमाय कर्मभिर्योजयति, कमणि बवोयाय कमोत्मन. सजति ? ° न तावत्‌ प्रथमम्‌ 
अनुष्ठाच्रभावात्‌ कर्माणि सष्टुं शक्यन्ते, कमंसम्वन्धश्च विना नाऽुष्ठातारो भिन्ना कल्पितुं 
शक्यन्ते इति इतरेतराञ्चयलान्न कस्यचित्‌ सृष्टि. स्यात्‌ । ^अविद्यया भेदभिवापादिता" 
रत्यादि चातीव दुर्घटम्‌ , तस्यास्तत्तो व्यतिरेकराऽव्यतिरेकपक्षयोरलुपपत्ते , तथा तदनुपप- 
तिश्च शाब्दाद्वैतनिराकरणग्रवदकरे' प्पच्चत. प्रतिपादिता इ्यरमतिप्रसङ्गन । 

किच्च, अज्ञानस्वभावाऽविद्या ज्लानस्वभाचं ह्म च, न च ज्ञानाऽज्ञानयोः भावाऽभावयोरिव 
कचित्तादात्म्यं दृष्टम्‌ 1 न च इत्यमनिर्वचनीयाऽविदया इत्यभिघातन्यम्‌ › वस्तुनो भेदाऽभमेदाभ्या 


<^ 


विचार्यमाणल्वोपत्ेः, न चावस्तुत्वमस्या. संगच्छते, सक्रलमेदश्रपठच निप्पादयन्त्या यदि 
अवम्तुखमविद्यायाः तदा ब्रह्मणोऽप्यवस्तुत्वं स्यात्‌ । 

किच्च, ्रहमस्वरूपाऽग्रवेदनप्रभवोऽविद्या्राटु भौव , अविद्याप्रादुरभावप्रभवं वा त्र्मम्बख्पा- 
ऽगरवेदनम्‌ १ न तावदायः पक्ष. , नित्योदितत्वेन त्रह्मण॒स्वरूपाऽपरवेदनाऽसंभवात्‌ । नापि 
द्वितीय; नित्योदिते तस्मिन्‌ प्रका्माने मध्यन्दिनावस्थित इवाऽके तस्यास्तमस्तुल्याया प्राट- 





९ ““ योऽपि अवस्थावतोऽ्वल्या पदार्यन्तरभृता नानुमन्यते तस्यापि कथमवस्थाभेदाद्‌ शपम्थावनी 
[४ 
मेदो न स्यात्‌ अवस्थानां वा कथममेदो न भवेत्‌ तदथान्तरत्वाभावान्‌ 2" "आप्तपरी° एर" ¬१। म कमा- 
युषित-भा० । ३ ध० १५८ प० ९! ¢ चोतसादयय भा० 1 ५ प्र० १८३ पट १। 
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भौवाभावान्‌ । अनादिवात्त्या नायं दोपश्चेत्‌ ; न ; एवसपि तम परकाशयोरिवं न- 
ह्या-ऽविययो सहावस्थानाऽनुपपसे. । कमीप्मना च अविदास्वभावसरे कथमयं विचारात्मको 
विवेक अविदयात्मनो वियात्मकविचारविरोधात्‌ १ कुतश्चास्योयत्ति -अवियात एव, अन्यतो 
वा १ न ताबदुन्यत" ; अनिवाव्यतिरेकेण अन्चस्यानभ्युपगमात्‌ । अथ अविचैव एवंबिध- 
वि्योपाय › तन्न, विरोधात्‌; न हि तम तेज.प्रकागोषाय प्रतीयते । ५ 
यदचान्यटुत्तम्‌'-्वभावादेव बा ऊणनाभ इवांरालां कारणान्तरनिरपेक्षं त्र जगद्वेचित्य- 
कारणम्‌), तदष्युक्तिमात्रम्‌ ; उर्गेनाैस्य तन्तूत्यादने अन्तवंहि"कारणप्षाप्रतीते' तत्र तदन- 
पेक्षत्वासिद्धे , तत` कथं तद्‌ द्ान्तावष्टम्सेन ज्रद्यणस्तदनपेक्षस्य स्वभावतो जगदवैचित्रयहेतुतवं 
प्रसाधयितुं राक्यम्‌ १ स हि प्राणिदिसालास्पस्यतो वंशछरुड्यादिकं वदि"कारणकरापं समा- 
सादय अन्तगतं खालारूपं पुद्गलप्रचयं प्राणिभक्षणप्रयोजनसुररीकस्य दीर्घवन्नुपरभ्यते । १० 
तत. खहकारि-प्रयोजनानपेभस्व उपादानरूपश्य जह्यणो जगद्रैचित्यमभ्युपगच्छन्नयम्‌ उपेक्ष- 
णीय एव. चदान" अद्ष्टपरिकत्पनायास्वाऽदुपड्धात्‌ । 
चदप्युत्तम “भेदे परव्यक्षमलुमानं बा प्रमाणे ` वर्तेतः इत्यादि ; त्र प्रत्यक्षत एव भेदः 

प्रतोयते , अक्षव्यापारानन्तरप्रभवप्रत्यये अन्योन्यासंस टस्य नकद. प्रतिभासनात्‌ , पर- 
सराऽ्सङ्गोणताप्रतिभास एव च सेदप्रतिमास्र । न च अन्योन्यव्याचरत्तिभँदः न्तु पदार्थ- ९५ 
स्वरूपम्‌ , संद्धि. स्वकारण्परम्परातः त्रैरोक्यविरक्षणस्वभावमेवोयन्नम्‌ । तथाभूतश्च तत्‌ 
चेतनात्मकम्‌ अहड़ारास्पदं प्राहुकाकारमन्त प्रतिभासते नीरादिकं तु म्राह्याकारं बहि । 
नहि तदुभयं सुक्त्वा अद्वैत कस्यचिस्वपरेऽपि किच्विस्रतिभासते। नलु यदि पदार्थस्वरूपमेव 

से7 तदहि प्रथमाऽघ्नसन्निपाते तस्स्वरूपप्रतिपत्तौ (अयमस्माद्‌ भिन्न › इति किमिति न प्रतीयते 

इति चेत्‌ ¶ पदाथान्तरमहणनपिष्टतवाद्‌ असेदवत्‌ , चघैव हि प्रथमाऽक्षसन्निपाते भरतीतोऽपि २० 

सस्सामान्यल्त णोऽभेठ अथान्तराऽप्रतीतौ 'खत्‌ सत्‌" इति अतुगतातमना नोर्छिखति, तथा 

भेदोऽपि । उ्तु वा अन्योन्यामावर्गो सेद्‌ तथापि अस्य प्रत्यक्षत प्रतीति न विरुद्धयते, 

सनस्वसर्पेणेव असत््वर्पेणायथा ना प्रतयक्ते प्रतिभाखनात्‌ । न खल स्वरूपेण स्वमेव अर्थाना 


९ ए८ ९५८ प० १; । म्‌ “प्राना भक्षपानपि तस्य लला प्रवर्तते मी० 'ले° प्र० ६५२ । 


< प्रञ्म्टेवा स=न न्दम <नाः >> ष्यते न नश्पलम्पर यवा (> 
चरन्-वारःटेतुन्वनप्नानेऽ पे नेप्यते । प्रानकूपटाम्पर चात्‌ लानाजाट करोति यत्‌. ॥ १६८ ॥"" तत्त्व- 
^ 4न्म>े 3 न हत्त्वंस व 
० ॥ उप्नन सक्डक ततत्वस० पर पर ७६1 प्ररेयक्र प्रु १९ उ० । सन्मति० टी° प° 


त° ए० १२९ । ३-त्व सावि-उ०, उ० । पऽ १४९ १०१ ५-णं प्रतते 


र 
€ ~ न 
६ तदिव -२०, = 'न्यर्पनिेधमन्नरेण तत्स्वर्पपरिच्छेदस्याप्यषन्पत्त 
त{टस्वक्-उ<; =< । «५ (सन्यर्पासपरधमन्नरेप तत्स्वस्पपर्च्टिदस्याप्यसम्पते 
पत -ल्यवणव्छन् ष्टे न्ने न ल्दिति ग्रटीन भवति नेतरा । तया रि 
पठन न लप्तप्त प्रतान भवते नतस्पा । तया चाट-ततरिच्छिनन त्वन्यद्‌ व्यवच्छि- 


च (त ब्त भदरटनग्रय प्लान च~ =--> र~ --> 
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छधःयसवार्कुरं न्यायकुयुदचन्र [ १ प्रद्यश्षपरिः 


प्रत्यक्षे प्रतिभाराते न पुनः पररूपेणाऽसत्वम , तदप्रतीतौ तपामप्यप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ स्वपरसरूपोपा- 
दानापोदापाद्यत्वाद्‌ वरतुनो वस्तुस्वस्य । 

यच्ान्यदुक्तम्‌ ~ क्रमेणासो गृह्यते युगपद्वा दइ्यारि, तद्पयेतेनैव प्रयुक्तम्‌ ; उक्तन्यायेन 
युगपद्धदपरतिभाससंभवात्‌ । प्रतियोग्यप्रतिपत्तौ कथं मेदः तत्सापेश्ः प्रतीयते ? इत्यायसुन्टरम्‌ 
यतो भेदव्यवहार एव परापिधो न तत्वसूपम्‌ , तद्धि स्वकारणकलापात्‌ मरतियोगिग्रहणनिर- 
पेक्षमेवोलन्नम्‌ , कथमन्यथा अभेदेऽपि इतरेतराश्रयो न स्यात-मेदपिश् हि सामान्यसिद्धि" 
तदपेक्षा च भेदसिद्धिरिति ? सङ्कोचितप्रसारिताङ्गल्यादौ च प्राक्‌-््वंसामावर्पः करम. 
भावी भेदः करमेणेव सुस्पषटमाभासते । 

यघोक्तम -‹ अखिलार्थानाम्‌ एक एव मेषः प्रवयर्थ भिन्नो वा द्रव्यादि ; तदप्यसम्प्रतम्‌ ; 
एकस्वविरोधलक्चणत्वाद्‌ भेदस्य, यत्र हि फेक्यविरोधः तत्र भेदराव्द" प्रयुज्यते यथा " नीटादू 
भिन्नं पीतम्‌? इत्यादौ । (स कि धर्मिणो भिन्नोऽभिन्नो वाः इत्यादिविकस्पसंहतिरपि अने. 
कान्तसमाश्रयणात्‌ प्रस्याख्याता, न खु धर्म-धर्मिणोः सवथा मेदोऽभेदो वा संभवति इ्यमे 
वक्ष्यते । कथश्चेवंवादिनः अभेदः सिद्धयेत्‌ भिन्नाऽभिन्नादिविचारस्य तत्रापि कर्तु शंक्यत्वात्‌ ॥ 
तथादि-अयमभेदः भेदेभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा स्यात्‌ १ यद्यभिन्न. ; तदाऽस्य अभेदरूपताऽ- 
लुपपत्तिः मेदस्वाप्मवत्तावद्धा मेदभस्ात्‌ । अथ भिन्नः ; तन्न्‌, भेदभ्यो भिन्नस्य अभेद- 
स्याऽप्रतीतेः, अन्यथा विप्रतिपच्यमावप्रसङ्ञ.; न हि घटात्‌ पटे भिन्ते प्रतीयमाने कधिद्‌ 
विप्रतिपद्यते । 

करिच्च, असौ ततो भिन्नः प्रसयक्तेण प्रतीयेत, अनुमानेन वा ? प्रत्य्तेण चेत्‌ , रं मेदघः 
ख्पम्ाहिणा, अन्येन वा १ न तावदन्येन , तथाभूतस्यास्य असत्रेयमानल्वात , न टि अन्त 
दिवा मेदस्वररूपाऽनवरभासिप्रवयक्षं सप्रऽपि सवेदयते नीलघखादिभेदस्वरूपावभाक्षिन एवास्य 
सद्‌ा संवेदनात्‌ । मेदश्वरूपदरादिणाऽपि तेन युगपत › क्रमेण वौ अभेद. प्रतीयेत ? न तावद युग- 
पत्‌ ; दयभ्रतीतेर भावात › न खलु सवधा भिर मेदाऽभेद युगपन कचिदपि प्र्यतते भ्रतिभा- 
सते दव्यनेकान्तसिद्ध.यवसरे म्रतिपादयिष्यते । नापि क्रमेण ) प्रत्यक्षस्य एकक्षणस्मायितया 
करतेणाप्यतः तल्य्रतिपत्तेरसभवात्‌ । तन्न प्रवयक्षतोऽमेदश्रतिपत्तिषैटते । नाप्यलुमानत › मर्यकना 
मावे तस्याप्यनुपपयमानल्वात्‌ तसू रृतया तस्य भवद्धिरभ्युपगमान्‌ । । 

किच्च, अभेदो नाम द्वितीयापेश्न, तद्ग्रहे कथमसं प्रदी सरयोऽतिप्रसद्वान्‌) वा 
यद्पेक्षो धम नासी तचग्रह प्रदातुं शक्य यथा दण्डात्रद दण्डित्वम्‌, द्वितीयापक्नश्च जमद 
क्षणो धर्म इति । यथाप्रतीति अभेदमिद्धवभ्युपगमे च मेदृसिद्धिरपि तथवाऽभ्युपगन्तन्या 


९ रवरूपवररू्प-ध्रन । २ प्र १५९१० ३ । इ-पेश्रापिटि ध्र 1 ¢ ए १५०५० 11 
५ सुधक्य-५०। £ वा म्वर्पभेद उर,त० । ८ -प्ररपि प्र-न्रण । € तथान्तु-+° । 
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इति सिद्ध प्र्यक्षत॒शखरीरादिभेदवदू आत्मनोऽपि भेदः } विभिन्नुखदु'खादिप्रतीस्यन्य- 
थानुपपत्ते ; न चेयं मिथ्या असन्दिग्धाऽ्वाध्यसौनस्रूपध्वात्‌ आत्सप्रतीततिवत्‌ । आत्मनोऽ- 
सेदाभ्युपगसे च एकरिसन्‌ सुखिते सवं जगत्‌ सुखित स्यत्‌, दुःखिते च दु-खितम्‌ , बद्ध 
वद्धम , मुक्ते सुक्तम्‌, रदत प्रृत्म › निदत्त च निषृत्तम ; न चैवमस्ति, अतोऽस्ति आत्मनो 
वास्तवो येद्‌" । अन्यथा पस एव सुखी दु.खी बद्धो युक्त प्रद तोऽप्रवृत्तश्चः इति प्राप्रोति, न 
चैतद्‌ युक्तम्‌, पस्परव्ररुद्धवमीणं निव्यनिरलैररूपे वस्तुनि असंभवात्‌ ! न च कलिपंता- 
काराभेदवद्‌ आरमन्यपि कल्ितभेदात्‌ सव॑मिदरमुपपत्स्यते इत्यभिधातन्यम्‌ ; आकाशस्याऽ- 
वाधितप्रपाणप्रसिद्धस्वरूपस्य वास्तबप्रदेगप्रसिद्धे; "घटाकाराम्‌ , पटाकाश्म्‌  इयादिव्यवहारो 
युक्त", ब्रह्मणस्तु कुतशिदपि प्रमाणाद्प्रसिद्धे. खपुष्पवत्‌ न कस्पितोऽपि भेदः संभवेत्‌ । 

योऽपि ° सर्वं तलिद बरह्म ` इयायारम तपपरतिपादकः प्रतिपादितः ; सोऽपि दैतवि- 
पयताद्‌ मेदरमेव प्रसाधयति, नहि वाच्य-वाचक-प्रतिपाय-प्रतिपादकानां मध्ये अन्यतमस्याप्य- 
पाये भ्रमाणभूताऽऽगससत्ता उपपद्यते । 

करश्च, सकरुशारीरेषु आत्सन एकलते शरीरमेदेऽपि प्रतिसन्धानप्रसङ्गः, यथैव हि एक- 
सिमन्‌ शरे प्रदेशभेदेऽपि एकल्वादारमन. प्रतिखन्धानम्‌ , एवं शरीरमभेदरेऽपि स्यात्‌ । न च 
कसितमेढानां जोचानां भिन्नात्‌ कस्पितप्रदेशभेदवत्‌ प्रतिसन्धानाऽमावः; यत' प्रदेशानां 
भेदे यद्यपि अन्योन्यं प्र॑तिखन्वानं नास्ति तथापि तटर्तिपरदेश्यपेक्षया तदस्ति, एवं जीवानां 
भेदे परस्परपतिसैन्धानाऽभावरेऽपि तद्नुस्यूताऽऽमपिक्षया तत्‌ स्यादिति । ततः अद्धेतायाम्रह- 
परहाभिनिवेशं परित्यज्य अवाधबोधाधिरूढो वाद्या्थो यथाप्रतीति अभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा 
भप्रामाणिक्खप्रसङ्. 1 अतः सिद्धो द्रव्यपययात्पार्थो विषयः ! कस्याऽसौ विषयः 
दपनाह्‌-परिपयिणो द्रन्य-माविद्द्ियस्य । अथ र रवयेन्द्रियम्‌ १ इत्याह -द्रव्येद्धियं पुद्‌- 
गलात्मक्रम्‌ । रूपेरसगन्धस्पशंबन्तो हि पुद्ररा तद्‌।मक़ं तसरिणामविरोषस्वभावम्‌ । 

१-मानतात्‌ भा०, श्र \ २“ कर्मदैतं पलद्ैत सेकदेतय से भवेत्‌ । वियानियादरय च स्वाद्‌ 
चन्धमेकूटय तया ॥२६॥ ” आप्तमीमासा । ३- त्ते नि-भ° 1 ४ अतोऽस्यात्‌-श्र° 1 ५ -एवम- 
दिदाछृतनानरूपोपाभ्यनुरोधीश्वरा भवति व्योमेव घटकरकाटुपाध्यतुरोधि 1" नद्यस्‌ शा० भा० ।१।१४ | 
& भतिखायन ४०) ७-सग्बन्धाना-२०। ८ तरल्ादेतवादस्य नेकविधतया पर्यालोचना निम्नपरन्यषु 
वयन्या-मीमासादलो° सम्बन्धाक्षेपपरि° दलो ८२। याघ्रदौ० १।१।५ । न्यायम० पर + 
पेर्वस्त° पुरपपरो० प° ५५,। नापतमी०› उटज ०, जछखदह० प° १५७. द्धि° परि० । सिद्धिवि० टा० 
९७ ८७० पू० 1 तत््वारथददो° प्रु०९२ । प्रमेय प° १७ उ० । सन्मति० ° = २८५, ७१५ । 
न्यायवि° दौर प° १६८ पू । स्यान रला० पू १९० । शात्रव द° ५४१ ! शाद्वा टो 


४ ॥ ददर्श षु प्रसेयरलसा (| स्प गरः पवणव> श, 
त ६ \ स्याटादमर पुऽ ९५७1 ध ५ ए ७४1 ९ ““ स्पल्लरखगन्धवणदन्तः पुद्गला, ! " 
॥। उपम ५२२ ॥ ॥) पुर १४५ पंम् ॥ 


६५५५९ 


९० 


१५ 


२० 


१५६ लधीयखयारद्कारे न्यायङुयुदचन [ श प्रल्यश्नपरि 


नलु च इद्दरियाणौमविशेपतः पुद्‌गलात्मकत्वमयुक्तम्‌; अव्यन्तभिन्नजातीयेभ्यः प्रथिव्धा- 
दिभ्योऽव्यन्तसिन्नजातीयानां चश्च गदीनामाविरमावविभावनात्‌ । तथा 


'्रत्यन्तभिच्ज'तीयपभि- र म्‌ ५ 
ध्‌ च न्यायभाध्यपू-^ प्थन्यत्तजातायूना त्राणरतसनचध्षुःसर्यनेद्धिय 


व्यादयारब्धलवकनन्दरियाणम्‌ र 
भवात्‌ ( भावः 4” [ `] इति । अुमेव॑॑मलुमानतः समयते 
पार्थिवे घ्राणम्‌ रूपादिषु सन्निहितेषु गन्यस्यैवाऽमिन्यलकवान्‌ , बदरू 
यत्तथाविधम्‌ तत्तत्‌ पार्थिवं दृष्म्‌ यया नागकर्णिकाविमटककरतटारि, 
रूपादिपु सन्निहितेषु गन्धस्यैवाऽभिन्यखकश्च घ्राणम्‌, तस्मात्‌ पार्थिवमिति । आयं रसनम्‌ 
रूपादिपु सन्निहितेषु रसस्येवाऽभिव्यलकस्वात्‌ खारावत्‌ । रचश्ुसतैनसं रूपादिषु सनिनहितेषु 
रूपस्येवाऽभिव्यखकतवात्‌ प्रदीपवत्‌ । वायव्यं सपर्शनं रूयादिपु सन्निहितेषु सशस्यैवाऽभिव्य- 
। १-णामशेपपुद्रखास्मस्य-व ०, ज० । ह: € घागरसनवन्तुरलसूधेत्राणान्दिथाणि भूतेभ्य 1* 
न्यायस्‌० १।१।१२ । ““एयिन्यादीना पञ्चानामपि भूतत्व-इन्धिय प्रृतित्व-बाह्यकेन्द्िय ्रा्यविनेपगुणव- 
त्वानि ।  प्रशस्तपा० ए० २२। ^“ तथा च न्यायभाप्यम्‌-प्रयिव्यपतेजोवायुभ्यो प्राणरसनचन्तुस्पशनेनि- 
यभाव. 1 स्या० रला° प्र° ३४८ । ^“ भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत््वाच प्रथिवी गन्वन्ञाने प्रकृति । तथाऽऽप- 
स्तेजो वधु रसरूपस्पश्ीऽविगेपात्‌ । ” वैनेषिकस्‌० ८।२।५,६ । “ रसनचनल्ष्ठम्‌-इन्दियाणा प्रति. 
इत्ति रोप. 1” २ “ भूतशगुणविशेपोपलन्धेस्तादात्म्यम्‌ ॥ "° न्यायस्‌० ३।१।६० । “दृष हि वाग्वादीना 
भूताना गुणविरेपामिव्यक्तिनियम , वायु स्पश्॑न्यज्ञक , आपो रसन्यल्िम , तेजो टपव्यजकम्‌ , पार्थिवं 
किचिद्‌ दरन्यं कस्यचिद्‌ दन्यस्य गन्धन्यज्कम्‌ , ससित चायमिन्दियाणा भूतगुणविशेधपलबियनियम. तेनं 
भूतय॒णविरोपोपलनव्धेमन्यामदे भूतम्रकृतीनीन्धियाणि नान्य्तग्रकृतीनीति `= न्यायभा०। ^ य॒ज्जाती 

मिन्दरियं भवति तस्य यो युणविश्ेप इतरेतरभूतन्यवच्छेददेठु गन्धादि स तेनैवेन्धिभेण स्यते इत्य 

नियम. ।** न्यायवा० १।१।१२ । ४ “पार्थिव प्राण रूपरसगन्धस्पकशंपु नियमेन गन्धस्य व्यश्च त्वाव 


~ £ _ (^ 
इते नेयायिएस्य पूप 
# तन्निरसनश्-- 





9 ४ न्य 
चाह्यपािववदिति, यथा खगमदगन्धव्यजका इुक्ङटोचारादय पार्थिवा इत्यथ 1” न्यायवा० ता० ट" 


पर ५३० । ^“ द्रव्यत्वे सति हूपादिम-ये गन्वस्मैव व्यञ्जकत्वात्‌ गन्धुकतद्रन्यवत्‌ । ” न्यायम° 


धरु ४८१ “पार्थिवत्वेऽपि रूपादिपु सभ्ये गन्वस्यैव अभिन्यजफत्व प्रमाणम्‌ दूकमगरनानिन्यजन्ृत 
वत्‌.“ प्रद० कन्दु० ध्रु 3५ । वहो० उप° श १२८1 “^” यथा कस््रिपरदन्धम्‌ "परता व्याम" 
ध्र" २३३ 1 ५-व्यखनत्वात्‌ श्र° । ६-कणिकपिक्षेवि- श्र । ७ “*रसनमिन्दिममाप्य गना 
मध्ये नियमेन रसस्य व्यजत्वात्‌ दन्तान्तरस्यन्दमानोदकविन्दुवत्त्‌ ® न्यायवा ता० टी १०५२८ 2 
ग्रदा० व्योमव० घृ० २४६ 1 “ `" सुखद्यापेणा काखादिद्रव्यवत्‌*” ध्ररा० कन्द्० धूण र ध । । ८“ रातत 
रसामिन्यक्चकसदिखवत्‌” वदो० उप० प्रण १२८ 1 ८ ^ तैजस चछ रूपादिषु मघ्ये नियमेन सप्त 
ध्यकतयात्‌ ्दीपादिवत्‌ । » न्यायवा० ता टी° ध ५३० । न्यायम ध" ४८१ 1 मय र 
प° ४०1 प्रदा० व्योम प्रू २५७ ॥ पेल उप० पर १२८ । ९ “वाय्रीय सगिन्धिय 


न ॥ 


दिषु मध्ये स्पर्वास्यव व्यञकत्वात्‌ स्येदोदविन्दुगीतस्पचव्यजस्व्य जनपवनवत्‌ 1 ^ न्वायिवान त> 
पर ५१०1 प्र्ण व्योम ध्रु २०५८१॥ ^" अद्रसदिसलिट्दन्यामिल्यःरयमीरणवन्‌ 1” प्रत* 
५ 


प्रन्दू? धुण ४५ 1 वदा० ३० ष्टु १५८ । 


रघी० १।५ | इम्द्रियाणामाहङ्कारिकत्वनिरासः 


कलात्‌ रोयीतस्पशव्य कवास्बवयविवत्‌ । श्रोत्रस्य तु पुद्‌ गलास्सक्रत्वप्‌. अतीवाऽनुप- 
पन्नम्‌ ; ज्दरस्छ स्वसमानजातीयविकषेपगुणवतेव इन्द्रियेण म्राहयसोपपत्तेः ; तथादि-राष्ट्‌ सव- 
समानजातीयविरोपगुणवता इन्द्रियेण गृह्यते, सामान्यविशेपवच्े सति व्केन्द्ियप्रयक्षत्वात्‌ , 
वौदैकेन्द्ियप्वयक्षे सति अनात्मविरोपगुणल्वाह्ा रूपाद्विवदिति । 
तदेतदविचारितरमणीयम्‌ ; प्रथित्यादीनामस्यन्तसिन्नजातीयलेन द्रऽयान्तरस्वाऽसिद्धितः 
परयेकमिन्दरियाणं तदारब्धल्वाऽसिद्ध'।दरव्ान्तरत्वाऽसिद्धिशच तेपां निपयपरिच्ेद परसाधयिप्यते। 
यद्क्तम्‌-पाथिवं घ्राणम्‌ इत्यादि ; तदप्यसमीचीनम्‌ ; देतोदिनकरकिरणेः उद्कसेकेन 
चाऽनेकान्तात्‌। दश्यते हि तैराभ्यक्तप्य जादित्यरर्मभिगन्धाभिन्यक्तिः भूमेस्तु उदकसेकेतेति। 
४ आघ्यं रसनम्‌ इत्याद्यप्ययुक्तम्‌ ; देतोरेवणेन व्यभिचारात्‌ , तस्याऽनाप्यलेऽपि रूपादिषु स- 
निहितेषु रसस्यैवाऽभिव्यखकरतयमसिद्धे. । ° चधचुस्तेजसम्‌ ' इत्यादेष्यतुपपन्नम्‌ ; देतोः मा- 
णिक्यायुधोतेनाऽनैकाम्तिकसवात्‌ , स हि रूपादीनां सध्ये रूपस्यैव प्रकाशको न च तेजस इति । 
४ चाय्यं स्पशं नम्‌ ' इत्यायप्यसाम्प्रतम्‌ ; कपूरादिना हेतोव्य॑भिचारात्‌ , स हि सङिलादौ रूग- 
दिषु सन्तिहितेपु शीतसरश॑स्येवाऽभिन्यलको न च वायव्य इति । प्रथिव्यमेनःसखराऽभि- 
व्वलकलाच सखशेनस्य प्रथिन्यादिकार्यत्याऽतुपङ्घ.) वायुखरोऽभिन्यञनकरसयात्‌ वायुकायंख- 
वत्‌ । च्चुपश्च तेजोरूपाभिव्य कलात्‌ तेजःकायखवत्‌ प॒थिव्यप्समवायिरूपाऽभिनव्यखक- 
खान्‌ प्रथिव्यप्‌कायंखप्रसङ्ग` । रसनस्व च आप्यरसाभिव्यखकलाद्‌ अप्‌ कार्यस्रवत्‌ प्रथिवी- 
रसाभिव्यखक्सात्‌ प्रथिवीकायववप्रसन्ञ । ‹गब्दः स्वस्मानजातीयविशेपगुणचता › इत्याद्यपि 
स्वगृहप्रक्रियोपदशेनमाच्रम्‌ ; शब्दे नभोगुणत्स्य प्रतिषेःस्यसानत्वात्‌ । ततो नेन्द्रियाणां प्रति- 
नियतमूतकायत्वं उयवतिष्ठते प्रमाणाऽभावात्‌ । 
एतेन आहदु।रिकत्वमपि इन्द्रियाणां साडख्यपरिकस्ितं प्ररयाख्यातम्‌ ; तत्रापि प्रमाणाऽ 
क भावाऽविशेषात्‌+ प्रमाणव्राधासद्धाबाच्च । तथाहि-नाहङ़,रि- 
र काणि इन्द्रियाणि, अचेतनत्वे सति करणलाद्‌ वास्यादिवत्‌ , इन्दर 
व वी कमेन्द्रियवत्‌ । न समनसा व्यभिचार , द्रव्यमनसोऽनाह- 
इारिकल्वाऽभ्युपगमान्‌ । नापि भवेन्द्रियाऽनिन्द्ियैन्यभिचार. , 
^ अचतनप्वे सति! इति विरोपणात्‌ । नामि सु्ादिभिन्य॑मिचार' , तेपां करणत्वाऽभावात्‌। 
तथा, नादेदारिकाणि इन्द्रियाणि प्रतिनियतलानव्यपदे्निमित्तत्वाद्‌ रूपादिवत्‌, प्रतिनियत- 
1 
४५. ) पत्ते 1 ऽ-साणस(-घ्र° 1 ८ ^ अ{नसान)§टदार तस्माद्‌ दिवे प 
एरादपर तन्मातार्प्सर्शध्य ॥ =४॥ | क क 


उास्यका० । « ^“ एताद्द्रारग्रह्तितये तु एष वा सदा" 


स्वाप घा सवाय्णन स्यु 1 विपयनियमास्‌ प्रह्तिनियसोऽप्यपमनमोयने 1»? न्यायदलिचच पर, ६ । 


९५. 


१५ 


५५८ धी नट 
टधघीयस्रयालङ्कारे न्यायकरुमुदर्चन् | ध प्रव्यक्षपरिः 


्। 


१५ 


विपयप्रकाशकलतवौद्धा प्रदीपवत्‌ । यमव ह~ स्पल्नानम;) रसज्नानप्‌ः इत्यादिप्रतिनियतन्ञान- 
व्यपदशदैतवो रूपादयः नादङ्कारिका. तद्रतं चश्चुनीनम्‌ रसनन्नानम ' त्यादितद्र.थपठेगदे- 
ठत्वाचश्चुसदीन्दरियाण्यपि। तथा, नाहङ्कारिकाणि इन्द्रियाणि पादटिका्लुप्रहोपघाताश्रय्यात्‌ 
पणादिवत्‌ । यथैव हि दपणाद्यः पौद्खिकैर्मग्सपापाणारिभि क्रियमाणाऽनुप्रहोपधाताश्रय- 
भूता नाहङ्कारिकाः किन्तु पौद्रलिकाः तथा अञजनादिभिः पौहलिक क्रियमाणानुप्रदोपघाताश्र- 
यभूतानि चश्ुरादीन्द्ियाण्यपि । मनोऽपि नाहङ्करिकम्‌ , अनियतविपयलाद आत्मवदिति । 
ततः प्रतिनियतेन्द्रिययोग्यपुद्ररारब्धत्वंद्रव्येन्दरियाणां प्रतिपत्तभ्यम्‌ इति सिद्धं पुद्रराप्मकतं 
तेषपामिव्यटमतिप्रसडगेन । 

भवेन्द्ियमिदानी व्याचट-लन्धयुपयोगो भवेन्ियम्‌ , अर्गरहणाक्तिः रतः | 

नयु च अतीन्दरियराक्तिसद्धावे प्रमाणाभावात्‌ कथं कष्िपं भावेन्दियं उयंवतिठित 
तथाहि-अन्त्यतन्तुसंयोगानन्तरमुपजायमानः पट" अङ्खल्यप्निसं- 
योगानन्तरच्च दाहो नाधिकक्रारणापेक्चः, तस्य तावन्मा्ान्वयव्य- 
तिरेकाुविधायित्वेन अन्यहेतुकवाऽनुपपत्त. । न च अतीन्िय- 
साक्तिमन्तरेण “पिपासापनोदो जलात्‌ नानलात्‌ ' ' शीवापनोदोऽ 
नलात्‌ न पुनजलात्‌ ” इति नियमाऽतुपपत्तेः, तदुपपत्तये साऽभ्युपगन्तत्या इत्यभिधातव्यम्‌ ; 
स्वरूपं-सदहकारिशक्तिप्रसादादेव तन्नियमोपपत्तः । दिविधा हि गक्ति' स्वरूप-सह्‌ कारिराक्ति- 


^ रतीन्द्रियश्क्तिसद्रषि 
प्रमाणाऽभावात्‌ › इति वदत 
नेयाथिरस्य पूर्पक्त -- 


९ “ भोतिकत्वे ठ॒भूताना भेदात्‌ नियतयुणोतकपयोगित्वात्‌ नियतविपयग्राचच न्द्यप्रठृतित्व तवा 
च प्रदीपादितेजोरूपरसादययनेकविपयसन्निधानेऽपि रूपस्येव प्रादि भवितुमहति । एवभिद्धियान्तरेष्व।पे वक्त 
व्यम्‌ । तदेप विषयनियम. प्रकृतिनियमकारित इन्दियाणाम्‌ इति भौतिकानि इन्द्रियाणि" ” न्यायमं° 
प° ४८० ।२ एपाऽविकला चची स्या० रल्ाकरे ( प्र° ३४६ ) दर्व्या । “अनेन खट आद ढरिकाणि दच्धिया- 
णीति यदाहु साख्या. तन्निराकृतम्‌ , निराकरणदेठमाद-रेकातम्य इति शिरं पदम्‌ , साख्याना क्रि रान 


कारणात्मकं कायं तच कारणम्‌ इद्धियाणाम्‌ भहङ्र इति एेश्रत्म्यम्‌ एक कारणत्वम्‌, तवा च एक्त्म्यम्‌ 


एकत्वं प्राणादीनाम्‌ इत्यनियम. स्यात्‌" * ” न्यायवा० १।१।१२। न्यायवा० ता० टा° ण 


२२३ । “ पञ्चेन्द्रियाणि जीवस्य मनसोऽनिद्धियत्वत । बुद्धचद दारयोरात्मरपयोस्तत्फक्लत ॥ १ ॥ ” 
तत्तवार्थश्ने° २।१५ । ३ ““ छ्ध्युपयोगौ भवेदियम्‌ 1? तच्वार्थस्‌ २। १८। % ^“ लम्भनं ठनि । 
का पुनरसौ ? ज्ञानावरणक्षयोपदामविदेप । ” स्वीयेन ° २।१८ । तत््वा्थसार “न° ४८ प्रु ११। 
८“ इन्धियनिर्वृतिदेवु क्षयोपरामविरोपो कन्व । ? राजवा० २।१८। “स्वायसं वेदुयोग्यनव च ठन्वि । ” 
तत्वार्थशचो° २।१८ । “"आवरणक्योामप्राप्तिल्पा अथप्रदणशक्तिटच्धि । ° स्या० रत्ना प्र ३५४। 


सनत#परि० प्र ११४ पृ०। ५ व्यवतिष्टते अआ । ६ “न तान्न्‌ मीमांसस्नदतीन्धरिया दाक्ििरत्मा 


भिरभ्युपेयते किन्तु फारणानां स्वप वा चदरार्खाक्य वा।' न्यायवार ता० 2० षु १०३। 


^ स्वूपादुद्रवस्यं सह रायु पतरहिताव्‌ । न हि सप्यितु दाक्त राक्तिमन्यासतीन्दियाम ॥ ?? न्यायम° ९" 
गरल्यने श 


४१! "स्तु योग्यनायन्छित्तघ्यर्यमदतारियन्निधानमेव शक्ति" । रपरे द्विवि या शिम 


छषो० १५ |] ्र्गिस्वरपवादः ९५९, 


भेदात्‌ । तत्र स्वख्पगक्तिः तन्त्वादीनां तन्तुर्वादिरूपा, चरमसहकारिस्पा तु सहकारि शक्ति"; 
न हि सन्तोऽपि तन्तव" अन्त्यतन्तुसंयोगं विना पटमारभन्ते । तथा च, अनटसाऽभिसम्बन्धाद्‌ 
अनल एव नौतापनोदं विदधाति न जरं तदभावात्‌, जठल्वाऽभिसम्बन्धाच्च जलमेव पिपासा- 
मपनुदति नलनलः, तयो" प्रतिनियततसामान्याश्रयत्वेन अन्योन्यकायोखादं प्रति अनद्ख- 
त्वात्‌ । प्रयोग-दहनादयो निजसहकारिसन्निधिरक्षेणमेव सामध्यमुद्रहन्ति असति प्रतिबन्ध- 
के कार्योखादकखात्‌, यद्‌ असत्ति प्रतिबन्धके कार्यमुत्यादयति तन्निजसहकारिसन्निधिरक्षणमेव 
सामथ्यं विभवि, यथा कसं विभागेन निवृत्ते पू्वसंयोगे उत्तरसंयोगोप्पौदिकां निजसहकारि- 
सन्निधिलक्षणामेव रक्तम्‌ , तथा च दहनादय.; तस्मात्तेऽपि तथा इति । न चेवं प्रतिबन्धक- 
भण्यादिसन्तिधानेऽप्यम्तेः स्फेयादिकार्यकारिखप्रसङ्ध. निजसहकारिसन्तिधिलक्षणायाः शन्ते 

सद्भावात्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; तदुक्तौ करतलाऽनलसंयोगवत्‌ प्रिबन्धकमण्यायभावस्यापि 
सहकारि्वात्‌ 1 न चाऽभावस्य अवस्तुलात्‌ कारणत्वाऽभावः ; यतो दशनं नः प्रमाणम्‌, 
हश्यते च "नास्ति इति ज्ञाने प्रमाण-प्रमेयाऽभावस्य कारणत्वम्‌, प्रव्यवाये नित्याऽकस्णस्य, 

पतनकसंणि संयोगाभावस्य च । 


करिश्च", असौ शाक्तिः नित्या, अनित्या बा ९ यदि नित्या; तदा सर्वदा कार्योसादभ्रसङ्धः 





स्थिता, आगन्तुका च \ सत्तवायवच्छिश्न स्वरूपमवस्थिता शक्ति । आगन्तुका तु दण्डचकरादिसंयोगरूपा । ” 
न्याय्० पु० ४५५ । ५ नहि नो द॑ने शक्तिपदाथं एव नास्ति, कोऽसौ तर्हिं ? कारणत्वम्‌ । किं तत्‌ ? 
ू्ैवानियतजातीयत्वम्‌, सदकारिवैकल्यभयुक्तकयोभावव ततव चेति" अचु्राहकतवसाम्यात्‌, सहकारिप्वपि 
शक्तिपद प्रयोगात्‌ ° न्यायदुखु० १,१३, प° ६३ 1 
८८ उस्म [3 (~ सं विभागे ~ ~ {< € + = न~ ५ ५ ६ 
१ ““ उत््ेपणादिक हि कमं विभागेन निवतिते पूवसंयोगे उत्तरसंयोगोःपादे स्वरूपलक्षणाया पूवेसं- 


योग्रघ्वसलन्तणसटकारिरूपायाथ् टष्टशक्तेरतिरिक्तशकतिभाक्‌ न भवत्येव ° स्या० रता° प° २८६ । 


{= (2 ० * २ ५ 
निगतिते आ । २-संयोगोत्पाद्को अ।० 1 २ “यदपि विषदहनसनिधाने सत्यपि मन्त्रधयोगात्‌ त- 
[न ३ ॐ >: (द = ि ध 

त्क्रयाऽद्रात तेद्‌पनश्वाक्तव्रातदन्ध(नवन्यनमपितु सामग्यन्तरानुप्रवेदादेतुकम्‌ ” °*न्यायम° पु ४२] 

५ सन्त्र दि लति म ग्‌ मुत {ह पिठत [> 

“न सन्त्रादिसिधो कायानुत्पत्ति अदृ रूपमाक्षिपति, यथा अन्वयव्यत्तिरेकाभ्याम्‌ अवधृतसामर्थ्यो 

[५ ट त (न ल भ 

वेहिदारस्य सारणम्‌ तथा प्रतिदन्पक्मन्त्रादिप्रागभवोऽपि कारणम्‌ "भावस्य भावरूपकारणनियतत्वद- 

॥ ह &. ५ 

एनत्‌ सभाव गायत्व नास्तीति चेन्न, नित्याना कमेणामवःरणात्‌ प्रत्यवायस्य उत्पादात्‌, अन्यथा नित्या- 

रणे प्रायधित्तानृ्टान न स्याद्‌ वेयध्यौत्‌ 17; परग ° कन्दली प्र १४५ । “* अव्रोच्यत्ते-भावो यथा तथाऽ 

त ४ ५दन्मत तियन्धो हि 4 ५६ 

भाव पारण चायवन्मत । प्रतिचन्धो विखाम्री तद्धेतु प्रतिबन्धक ॥ १० ॥ ° न्यायज्ुसु° स्त० १ 
[1 

ए ४८३ । ^“ मण्या्रभाववित्णवहयादे दाटादिकः प्रति स्वातन्म देव वा हतुतवम्‌ 

क ९ ध ८ (गट दहयाद्‌ दाटादद्‌ 1 येण सण्यभावादेरेव वा त्वम्‌, अने- 

नव सानसस्ये अनन्तद्षक्तितत्थरागमावप्रप्वस्रामावक टपनानोचित्यात्‌ * ” सुक्ताव्ी ० २। ३ “किय 

शक्तिर *युपयम्यसाना पदायंस्वरपवन्नित्या अयुपगम्येत, कार्य त न 

सटः स स्वस ॐ न) 

गापक्षाया त॒ स्वरुपस्पव तदपेश्ना अस्तु द गकत्या ? कायते त॒ शक्ते पदाथस्वर्पमातरदय्यत्व वा 


स्य खदा दाम यीद 
स्परत्‌, सटदाया। देयाम नीसार्यत्व या? न्यारम०्प्र० ४२ 


६० - छघीयखयालङ्कारे न्यायक्घमुदचनदर [ १ प्रद्यक्षपरि° 


षे 


तस्याः सदा सच्वात्‌। ननु तन्नित्यलेऽपि सहकारिणां कादाचित्कत्वात्‌ कार्ये कादाचित्कतं 
युक्तं तदपेक्षया तस्या" कायंकारित्वपरतिज्ञानात्त; इत्यषययुक्तम्‌ राक्तिकत्पनावेय्याऽनुपद्गात्‌ 
स्वरूपस्यैव सहकारिकारणापिश्नस्य कार्योयारकल्योपपत्त, । अनित्यवे तु पदाथ्रखरूपमाघ्र- 
-सग्पा्याऽसौ , निजाऽऽगन्तुकरक्षणसामर्ध्योीया › अतीन्द्रियगक्तयन्तरनिप्याद्या वा ! 
५ -प्रथमपक्ते पदाथैरवरूपस्य साश्चतिकलेन राश्वच्छक्तरसादप्रसद्धात्‌ स एव सदा सातवयन कार्यो. 
दादग्रसन्नः । निजागन्तुकसामध्य॑सम्पायत्े तु शक्तेः कार्यमेव तत्तम्पाद्यमस्तु, अलमप्राती- 
तिकाऽतीन्दरियशक्तिकह्पनया । अतीन्द्रियरक्तयन्तरनिप्पायतेऽपि अनवस्था, तस्याऽपि काटा 
चित्ततया तदन्तरनिप्पायत्वप्रसङ्खात्‌ । 
तथा प्रतिकार्यम्‌ एका शक्तिः, अनेका वा १ न तावदेका; तद्भेदान्‌ कार्ममेदाश्रयणान्‌ । 
१९ अथौ अनेका; किमसौ शक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना वा १ मेदे अपसिद्धान्तप्रसङ्धः। अभेदे तु 
करि शक्तिभ्यः तद्वानभिन्नः, तदतो वा यक्तयः १ प्रथमविकल्पे गक्तिस्वरूपवत्‌ शक्तिमतोऽ- 
प्यनेकलमतीन्द्रियस्वच्च स्यात्‌ । तत्तादास््ये तस्यापि तावद्धा मदात्‌ अतीद्ियस्रूपस्वीकाराच, 
अन्यथ। तत्तादा्म्याऽनुपपत्तिः । द्वितीयविकस्पे तु शक्तिमत्स्वरूप्रवत्‌ गक्तीनामप्येकत्वानुप्न + 
एकस्मादभिन्नानां तद्स्वरूपवद्‌ अनेकत्वाऽनुपपत्तः कुतः का्यंनानालसंभव इति ? 
१५ अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तम्‌-“ अन्त्यतन्तुक्ंयोगानन्तरम्‌' इत्यादि ; तदसमीश्षि- 
शक्तिमस्वीकुवैते नेयायिक- 9 | 0 1 1 
स पत्तेः । प्रतिनियतं हि कारणं ध पट' तन्तुभ्यां व वारणाः 
दाहः कृरानो" न जादे , सेयं व्यवध्था परि दश्यमानपदाथस्वरूपाद- 
लपपयमाना तदतिरिक्तं तद्गतमेव धर्मान्तरसर ( रं स्व ) सिद्धयथमाक्षिपति । नलु चेयं 
व्यवस्था तद्र.यतिरेकेणीपि अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां पटं प्रति तन्तूनामेव उत्पादनसामथ्यांऽध्यव- 
सायात्‌ सिद्धयति इव्यभिद्धतोऽपि स्वरूपातिरेक्रिभी शक्तिरेव सारणम्‌, तदनभ्युपगमे द्रघ्यस्व- 
रूपाऽविरेपात सर्वस्मात्‌ सर्वसंभवो दुर्निवार । ` स्वमावभेदान्न सर्वस्मात्‌ सवसं भवश्चेत्‌ तर्द 
स्वो माव, कार्यनियमहेत॒र्विजिषं स्वरूपम्‌ इव्यज्गीकृता सकलाथाश्चिता भवती विचित्रा क्ति 
यदप्यक्तम'.-' स्वरूप-सहकारिरक्तिप्रसादादेव ' इत्यादि, तद्पयुक्तिमात्रम ` ‹वाश्रयजन्य- 
२५ का्यनिरपे्षतया सामान्यस्य स्थितत्वात्‌, "भ्वानाश्रयभृतकारणान्तरजन्यकायं प्रति साधार- 
णेन "कौर्यक्रारणभावग्रतिनियमव्यवस्थापकव्वाऽसंभवाच । अग्नित्व हि स्फोटवदू विजातीय 
१ तस्या. सच्वात्‌ आ०, व, ज ०, भा० । र२-द्या सा-भ° । --राऽमां भा० । उ-साय 
भा०। टयो वा भा० । ५ तथानेका भार, धरर । ६० १५८१० ११। ७ प्रतिविनियतम्‌ भा" । 
८-भ्यो बी-मा०, श्र° । ९-केणान्वय-मा० । १० स्वमेदान्न आर । १६ स्वभाव भा, ध । 
९२ पर= १५८ पर० १९1 {३ स्यम्‌ अन्निलवयामान्य तस्य भा्रोऽग्नि तरजन्य कायं स्फटादि। 


~ ¢ कायं ४५ ऋग भावं [| 
स्वस्य अमित्वस्य अनाश्रयभत उारणान्तर जन्ददि । ५५-काय कारणभावं प्रति-भा० । 


टघी० १।५ | 1. 


कारणजन्यकार्यष्वपि तुस्यरूपम्‌। न दि स्फोटं प्रवयेव अगनेरग्निवम्‌ यथा पुत्रपिक्षं पितुः 
पिद्म्‌ , गर्यपिक्षं वा स्वामिन स्वामितम्‌; अपि तु सवे प्रव्येव अग्नि. अग्तिरेव । नदि 
कार्यान्तराणि प्रति अग्नि. अनग्नि्वति, अतो दावत्‌ पिषासादयपनोदमपि विदध्यात्‌ ¡ नघ 
असाधारणं स्वरूपं व्यवस्थानिमित्तम्‌, तथामूतञचेदम्‌ अग्नितमग्ने अनग्निम्यो उयाधृत्ति- 
निमित्तात्‌, दादत्वमपि अदादाद्‌ दाहस्य ्यादपिहेतुखात्‌ › अत कायंकारणमभावप्रतिनि- 
यमस्य रैव उपपततेनीऽद्एकरपना उपपन्ना; तदयुक्तम्‌, अनम्निम्यावतकतया तुंल्यस्वरूप- 
लाऽमावेपि अग्नितवस्य प्रतिनियतकार्योलादकलव्यवस्थापकखाऽलुपपत्तेः तस्यपि सव॑ याणि 
प्रति साधारणत्वात्‌ , न हि का्यौन्तरेप्वपि अग्नितस्यापने अनभ्निभ्यो व्यावतेकल्वं नास्ति 
येनाऽस्य तञ्ज॑नकखं न स्यात्‌, जलादिकारणापेक्षया दि अग्नितवस्याऽसाधारणस्रूपता न 
जला दिकायविक्षयेति ! एव जलस्यापि शैव्यादिजनरसरे म्रतिनियमो न घटते, तन्निंयमनिमि- 
त्स्य च जलत्वस्य दाहादाबपि साधारणत्वात्‌ + अतो जलमपि ददद्‌ अनलोऽपि पिपासामप- 
उदेदविरोषात्‌ । 

अथ दाहस्याऽ्निजन्यत्वे दाहत्वजातेव्यंवस्थानिमित्तत्वात्‌ ्षित्यादीनामदाहरूपतया अ- 
ननिजन्वत्वाऽप्राधि , सेव्वादीनाञ्च जलादिजन्यसखरे तेजते प्रयोजकृतरात्‌ तद्रहिततखेन दाहस्य 
कथमिव जखादिजन्यलप्रसङ्ग ? तदसमीचीनम्‌ , दाहस जते. शेत्या्ययेश्चषया "अतुस्यसेऽगि 
लादिकारणान्तरपेश्चया तुल्यत्वान्न प्रतिनियतकायं-कारणमात्व्यवस्याहेतुतवम्‌ । नतु यत्‌ सा- 
सान्यं यत्र समवेतं तदेव तत्र कायंकारणमावव्यवस्थाहेतु., न चाऽभ्नित्वं जादौ समवेतं 
नापि दाहस ज्ीतादौ › इत्यप्यसुन्दरम्‌, एव प्यभि-बादे कारणखादिञ्यवध्यापकूलाऽयोगात, 
"यद्धि अकारणादेव्याबृत्तं कारणादावनुरत्तं तद्‌ अपाधारणलरात्‌ कारणं व्यवस्थापयति, 
जन्नितादिक च अकारणेभ्यो न व्यावृत्तं भूतभाविपु अभ्निविरेषेवि (्वपि बि) यमानेन 
अकरारणेप्वपि गतत्वात्‌। न च असच्वेन मूत-मविप्यतोरवहिबिरेषयो वहिखाश्रयत्वालुषपच्चिः; 
वदित्वावच्छेदेन आसीद्‌ वहि › भगिष्यति वहि इति पययद्वयाऽतुस्तिप्रस्गात्‌ । अस्तु वा 
` सत्वविशेषितविशेप्नयतम्‌ › तथापि न वहिसखस्य विपक्षाद्‌ व्याद्रृत्ति विवश्चितवदहिविक्ेपज- 
न्यभूम प्रति वहिविलेपन्तरस्याऽक्रारणत्वात्‌ › तजन्यच्च प्रति अन्यस्याऽकारणलात्‌, अतः 
कारणेऽपि विपत्ते बहित्वस्योपलम्भान्न स्वाश्रयकारणलप्रयोजकखम्‌ । 
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किच्च, अनम्निरपाऽर्यभ्यो व्यावतमानमग्नित्म्‌ जग्निजन्यकायं प्रति *अनम्निरूगार्थानां 
कारणत्वमपाङरोतु , निखिलाऽग्निव्यक्तीनाम्‌ अन्योन्यकार्यजननं प्रति कारणतसङुरप्रसङ्गं 


९ -तीन्दरयरकरिर्पा । २ अस्।पारणत्डेऽपि तुस्यारू-श्र° । २ अभ्नेत्वघ्य । £ अनिलस्य \ 
६-त्वे सति नि-भा०। ७ कार्यं सरणनियम । ८-स्य ज-भा० । ९ नत्यादि- 
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कथं परिह चुयुःसदते,अतस्तधरिहारे किञ्चिन्नियामक्रं वक्तव्यम्‌-तच्च सामान्यम्‌, विगोप, द्वयम्‌, 
राक्तिवां स्यात्‌? न तावत्सामान्यम्‌ , व्यंक्त.यन्तरोऽप्यनं( प्यनु ;गसमान्‌ । नापि पिरोपः , 
यतो न विरोपान्तरजन्यकायं प्रति विशेपो विरेपरूैतां परित्यजति । नापि द्वयम्‌ ; अत्त एव, 
अतः सत्तेरेव तन्नियामकल्वमङ्गीकर्तन्यम्‌ । स्वख्प-सदकारिनक्तप्तनियामकले च कोकमरतीति- 
विरोध. › प्रतीयते हिं छोके स्वर्प-सहकारिचक्तियुकतप्वपिं वलीव्ै-मनुष्यादिपु 'अयभन् 
काय समथः, अयच्वाऽसमर्थ- अलसामर्थ्यो वा › इत्यादिन्यवहारः प्रतीतिन्र । तस्तिद्धं ति. 
मित्त खरूप-सहकारिदाक्तिव्यतिरित्तं सामर्थ्यम्‌ , अन्यथा अयं बिभासो न स्यात्‌ , सर्वेपा 
समानमेव काय॑कारिलं तदक्रारिलवं वा स्यात्‌ । 

किञ्च, सहकारिलाभमात्रात्‌ पदार्था. कायै दुर्वन्ति, म्बमावभेदे सति सहकारिलामाद्रा ? 
प्रथमपक्ष नस्छासे सव्यपि स्वरूपस्याऽविरिषरतल्ात्‌ खविण्डाद्‌ घटस्येव पटस्ाप्युसत्तिः स्मा- 
त्‌, (सवमावमेद्श्च शक्तिभेदे सव्येव स्यात्‌! इदयुक्तम्‌ । किथ्च, अग्नेः स्वरूपसदकारिसनिधि- 
मात्रात्‌ कार्यकारिखाऽभ्युपगमे प्रतिवन्धकरमण्यादिसन्निवानेऽपि दलसङ् › न हि तदाऽग्निवि- 
स्थ करतलाऽनरसंयोगस्य वा सहकारिणो विनागोऽन्यतं वाऽस्ति, तत्लवरूपस्याऽविकटस्य 
प्रस्यभिजायसानत्वात्‌ । ततो दृ्टरूपात्‌ कारणादनुद्धवत्‌ काये तदतिरिक्तं किच्विनिमित्तान्नम 
परिकस्पयति, सा च शाक्तिः । 

ननु तन्मण्यादिसन्निधो सामम्र-यभावाद्‌ वहेः कायोऽकरणत्वादकारणलम्‌ , करतलाऽनट- 
संयोगवद्‌ दादोत्तौ तन्मण्याद्यभावस्यापि सामग्रीत्वात्‌ , तदसत्‌ , यत ॒-कोऽत्र अभाव 
सदहकारी-कि प्रतिवन्धक्रमण्यादे. प्रागभावः, प्रध्वस., अन्योन्याभाव , अत्यन्ताऽमावर , अमा 
वमात्रं वा ? यदि प्रागभाव; तदा विदयमानेऽप्येकस्मिन्मणी मण्यन्तरप्रायमावाऽपेश्रया ददो- 
सत्ति. स्यात्‌ । अथ तस्येव प्रागभावं प्राप्य असौ दाहं विधत्ते , तरिं रतलध्वंसे, सत्यपि वा 
अस्मिन्‌ उन्तम्भकमणिसन्निधौ दादोसत्तिनं स्यात्‌ । एतेन प्रष्वंसम्य सदकारित प्रयुक्तम्‌ , त- 
स्ागभावे, तत्सच्चेऽपि वा उत्तम्भकमण्युपनिपाते दादाभ्लुयचिप्रसद्गात्‌ । नौप्यन्योन्याभात् , 
प्रतिवन्धकमण्यादिसद्धावे प्यस्य “संभवात्‌ गदोदयानुपब्रात्‌ ?"ताक्‌-मष्वंसाभावमंमवे तः- 
नदयप्रसद्धाच । अस्यन्ताऽभावस्य च प्रतिवन्धकमण्यादावसंमवादेव सदकारिवं प्रत्यास्यानप । 
नाप्यमायमा्यं सहकारि ; अमावचलुटयव्यतिरिकस्य मभावमात्रस्येवाऽसभवात्‌ । तन 


१ कथ दि पोदिवुस-मा०। २ व्यक्ततरेयनग-मा०। ३-तां त्यजति भा, ०। रि 
स्वरूपकारि्यक्ि-भा० । ५-पि चावद्ध मनु-मा० । € चान्तिमा० चर । ७ “कथ्यमानः 
कार्योत्पत्तौ सटकारी स्यान्-द्िमितरेतराभाव , प्रागमावो दवा स्यान्‌, म्रवसो वा, अभावमाच्र 9 ८ 
ग्रमेयक० प्र० ५० पूर । स्य"० रना° पू० २८८८ । ८ तन्प्रतिभवसे आ०, भा० । ९ नान्यान्या- 


भा०, श्र । १८-संभवना दा-ध्र ' {१ त्मध्वंसा-भ” । 


ङघी ० १।५ ] साक्तिस्यरूपवाद्‌ 


परततिवन्यकसण्याचभावो न दादादौ कारणम्‌ अन्वय-व्यतिरेकशर्यस्वात्‌ › यद्‌ यच्रान्वय-उयति- 
सेकराल्यं न तत्तत्र कारणम्‌ यधा पटे कुम्भकार › तथा चायम्‌, तस्माचथेति। अन्यथासिद्धा- 
न्वयज्यतिरेकत्वाद्पेद्घत्यादिवत्‌ । 

किच्च, यदि तन्मन्व्रत्यभावो दाददेतु तदैकतेनमन्त्रादिव्यक्तिसद्भावेऽपि अन्यतन्मन्तरादि- 
व्यततीनां भूतसबिप्यदूवर्तमानानां तदेरो तत्का च अभावाः सन्तीति दाहोतत्ति. जिन्न 
स्थात्‌ ९ न च एकव्यक्तयभावो नास्ति इति व्यक्तयन्तराभवि, स्वकायं न॒ कर्तव्यम्‌, न दि 
मावव्यक्तयन्तराणि न सन्ति इति एका मावव्यक्ति स्वराय॑न्न करोति इति प्रातीतिकम्‌ । 
न च अनन्तानां सम्भूय न्तायकारित्वं कापि प्रतिपन्नम्‌ । न चैक एवायमभाव तन्मन्त्रादि- 
जातेरेकलवात्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ , जते अभावेषु सवताऽनभ्युपगसमात्‌ , अन्यथा अभावानां 
द्रव्य-गुण-कसीन्यतसर्पताप्रसद्लो जततेस्तत्रेव परिसमाप्तत्वात्‌ । 

क्रिच्च, सण्यादिमात्राऽभावो दाददेतु , प्रतिवन्धकाऽमावो वा ? तत्रादयपक्षोऽयुक्त. › 
सण्यादिमात्राऽभावे दाहाऽदर्थनात्‌ । न च विशि्टसण्याययभावः कारणम्‌ ; तद्रेशिष्ठ्यस्य कार्यै- 
कसमधिगत्यस्य नामान्तरेण सक्तरेवाऽभिधानात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्यनुपपन्न ; प्रतिवन्धक्स्तम्मित- 
दिपभक्षणे पवात्‌ प्रतिचन्धकनिघ्त्तौ सरणप्रसब्वान्‌ ! अत्र हि प्रतिवन्धकेन रसाभाव क्रियते, 
अतिरयान्तरं वा ? न ताबद्रसामाव , नीरसस्य विषेऽुपखस्भात्‌ , रसस्य तच्च प्रत्यभि- 
ज्तपयसानतवान्‌ । नापि अतिरयान्तरम्‌ , अद्छकस्पनाप्रसद्धात्‌ । यदि चाऽतिशय कथ्ि- 
दतीन्द्रिव कौरप्ठेत तदा शाक्तिकस्पते को विदधेप ? ततो निरारृतसेतत््‌-"दहनादयो निजसह्‌- 
कारिसन्निधिल्षणमेव सासथ्यसुद्हन्तिः इत्यादि ; निजसहकारिखन्तिधिरक्षणसास््वीद्‌ 
उक्तप्रकारेण तेषां कायेकारित्वातुपपत्ते । तस्छक्षणसाम्यात्‌ तदुखत््यभ्युपगमे च वीजादेर- 
"यत एवं अडुरादिकर्योखत्तिप्ररङ्गात्‌ › खग्वनितादेश्च खखायुतपत्त्यसुपङ्घात्‌ अतीन्द्रियस्ये- 
स्वरस्य अच्ादेख कखनाऽतुपपत्ति । 

च्च शरतिजन्धर्सण्यादिसन्निधाने कार्याऽकरत्रादकारणलतम्‌' इयम ; त्र किमिदं 
कायाऽकरतवं नामक कारचप्रतियोगितवम्‌, ्रतिवद्धत्वं वा १ प्रतियोगिवे पुनस्ततो गहोसक्तिसं 
स्यात्‌ जखादिवत्‌ ! नापि प्रतिवद्धत्वम्‌ ; प्रतिसंण्यादि सन्निघानेऽपि कार्याऽकरवभ्रसन्चात्‌ । 

किच्च, सामान्यरूपा चक्ति प्रतिवन्धकेन प्रतिवद्ध.यते, द्रव्यस्वभावा, गुणरूपा वा 

 भतिवन्धस्चास्या प्रध्व › अभिभवो वा ? तत्र न तावत्‌ सामान्वरूपाया यक्तं प्रध्वंस- 

९ येवनयरनन्तन्यादि । र ठाहादिद्‌-मा०, ० 1 ३ कल्पेत आ० , ध एव वाक- मात, 
०1 ५-पत्तिप्रसद्वात्‌ ना ५०। 5 चच तन्मण्यादि-भा०, श्र । ८ प्र १९२ त ६1 
८ अत्र >°, ०1 ९, प्रतिदन्यङमण्यादिसननिवारेऽपि उत्तम्भक्मण्यादिसन्निषो कार्यकर- 


त्वा म्रा जम ५ क 'दैवन्यं (क प्यादपे पद्या ८ ष्य (क न [> 
स्चरानसयात्‌ ना, ३२५ । प्रतेवन्पक्मप्यादपेद्त भरातमप्यादरः उतच्तम्भटमष्यादि मत्दयरदिमल्ल- 


न्दनः 1 (य ग्रतिदन्धर्हचास्या च -~क० [१ 
+^ । «< प्तिदन्धृ्धचास्वा रा०। 


१५ 


२० 


[१ 


१६ 


८ 


१० 


१४५ 


टघीयसखयाटङ्कारे न्यायङ्सुद चन्द्र [ १ प्रत्यश्नपरि- 


छक्षणः प्रततिवन्धो घटते ; नित्यत्वात्‌ } नापि द्रत्यरूपाया ; तस्याः समवायिक्रारणविना- 
खाद्‌ असमवायिकारणविनाशाद्रा विना्चाऽभ्युपगमात्‌ । नापर गुण्ख्पायाः , तस्या विरोधि- 
गुणप्राद्धभावाद्‌ आश्रयचिनाशाद्या विनाश्चप्रतिजानात | अभिमवटक्नणरतु प्रतिवन्धोऽनुपपन्न 
मतिवन्धकमण्यादिसन्निषानेऽप्रि सामान्यादिस्वरूपायाः निज-सदकारिघक्तेः अन भभूताया 
प्रतीते. । 

फिच्चः द्वेः अपि शक्ती कि कारणजन्ये, उत एका जन्या अन्या निलया ¢ प्रथमपरश्नोऽनभ्यु- 
पगसमान्न युक्तः । द्वितौयपक्ते तु एकां गक्ति प्रतिबन्धको हन्ति, अपरां पाटयति? उति महत्तम्य 
वैचित्र्यम्‌ । ततो सन्ौपधायेैरचिन्त्यत्रमघरे" अतीन्टरियाया अक्त प्रतिवन्थ, प्रततिपत्तभ्य ) 
कः पुन शाक्ते. प्रतिवन्धः इति चेत्‌ १ अभिभवः, विनायो वा । 

नु प्राप्य सक्ति प्र्तिवन्धक. प्रतिवध्नाति, अप्राप्य वा? न तावत्‌ प्राय; शक्तिमतो 
सणिमन्त्रादिनारग्रा्ठौ तेनाऽस्याः प्रप्रिरयोगात्‌ , न दि हस्तेन पटाऽप्ापरौ तद्रतरूपादे प्रातिः 
संभवति । अप्रा्ठस्य प्रतिबन्धे च एकस्मादेव मणिमन्त्रादेः सर्वस्या रक्ते. प्रतिवन्ध. म्यात्‌ ; 
इत्यप्युषपन्नम्‌ ; योग्यतारक्षणसम्बन्धवशादू योग्याय्या एवाऽस्या तेन प्रतिवन्योपपत्ते चुम्क- 
वत्‌ । न खलु चुम्बकस्य अयसः योग्यतातोऽन्यः सन्निक्पाटि. सम्बन्योऽस्ति, ना्ययोग्यध्य 
करणम्‌ ; प्रेरोकयोदरवर्तिनोऽपि अयसः तेनैवेनैव आकपणप्रसङ्वात्‌ । नु विनष्ठायाः 
न्ते; कुतः पुनः प्राहुभावः यसे दादादिकार्योखत्ति स्यादिति चेत्‌ ९ गक्तवन्तरयुक्ताद्रहिश्न- 
णादेव, न चाऽनवस्थाटुपद्गो दोषाय; वीजाङ्कुरादिवत्‌ तत्का रणभ्रवादस्याऽनादितयेठवात्‌। 
ताश्ैवम्भूता दात्तैयोध्यीनाम्‌ अनेकरूपाः सन्त प्रदिक्चणमनेकृकायकारिलात्‌, कथमन्यथा 
कचवत्‌ ग्रति प्रतिवद्धोऽप्यञ्निः तदैवाऽन्यस्य दादादिकं विदध्यात्‌ › भिपं वा प्रतिवद्रमारण- 
दातः वयापे इयात्‌ १ च चेगस्य अनेकरवभावत्विरोधः › ममाणत तिपन्त्य 
अबिरोधास्पदव्वात्‌ । शक्तितद्वतोः स्वंथामेदाऽमेवपश्नोत्तमपि दृपणमलुपपन्नम्‌ › तथो 
कथच्विदसेदाऽभयुपगमात्‌ । ततः कार्यकारणमावग्रतिनियमं श्रतिजानद्धि यरतिपदाधरे खानभू- 
तमतीन्दियं कार्थैकसमधिगम्यं विचित्रं रूपान्तरं दराक्तयपरयमिधानं ्रश्नादक्ने प्रतिपत्तव्यम्‌) 
इति सिद्धी शक्तिः पदार्थानाम्‌ } अतो युक्त अध॑ग्रहेणराक्ति; भावरणश्नयोषगमम्ा्िरपा 


खन्िः 

१ स्वरप-खहवारिसनिषिररणे । र्यी भावानाम्‌ भार, श्र) ३ किवरतिवन्पोषय- 
जं \ कि कच्चित्‌ ग्रिव-श्र । ध-न्द्रियकार्य-त्र० । ५ अर्तन्धियदातति्रतिषदुनपर , 
यन्या द्व्या । “नित्य कार्यानुमेया च शक्ति तरिमनुयुज्यते। तद्धावरभाव्रितामात्र प्रमाण तत्र गम्य 
ह चण 1" मौन शिर वार दाव्दनित्य० । प्रक प०्प्र० ८१1 दादर मृ १31 । परमन 
घु ५१ ॥ सन्मति० टर ध्र ५८६ । स्या० रना० धर २८६ । तस्व रद सरस्तु -^तव्र यान 
रेद्णन क्तिनि काचन" (शय १६०४७) इत्यादिना पदाधस्वरपरामव शाचमन्युपमन्छ, 


।। 


रुघी० १।५ | ज्ञानस्य साकारत्वनिराकारत्वविचारः 

उपयोगे; पुनः अ्रग्रहणन्यापारः 1 विपयान्तराऽऽसक्ते चेतसि सन्निहितस्यापि 
निषयस्याऽमरहणात्‌ तस्सिदधि' । इदानी ‹ सन्निपात ' इत्यादि व्याच “योग्यता इत्या- 
दिना । तयोः विषचविषयिणो अनन्तरं मूतससन्नम्‌, अनेन अ्यैन्तरराव्द. साक्षात्‌ सन्ति 
पातलोब्दस्त॒ साम्याद्‌ व्याख्यातः । न खं तयो योम्यदेरायवस्थानलक्षणसन्निपाताऽसंभवे 
वमिव तदनन्तर कस्यचित्‌ प्राटुभवो युक्तोऽतिभ्रसङ्ञ(त्‌ । कि तत्‌ तदनन्तरभूतम्‌ ? इत्याद 
उरथग्रहणस्‌ 1 अथस्य अनन्तरोक्तस्य ग्ररणस्‌ न पुन' सवरूपगताऽथांकारमाच्रसय, ज्ञानस्य 
अथौकारतया स्वन्नेऽप्यप्रतीते । घटदे्वदिर्दैशसम्बद्धस्य अन्तदेशासम्बद्धेन ज्ञानेन अहमहमि- 
कया प्रतीयमानेन प्रतिप्राणि पर्तिमासप्रतीते' । नतु यय्यथाटुयन्नं तदाकारालुकारि च तन्न 
स्वात्‌ कथ तदि नियताथेाहकम्‌ ¶ इत्यत्राह-योग्यतालक्षणमू | योग्य नियताथमदणसा- 
मध्यम्‌ लक्षणस्‌ स्वरूप यस्य तत्तथोपक्तमिति । 

यत्र सौत्रान्तिकमतावरस्वी प्राह-ज्ञानम्‌ अर्थस्य माहकं भवत्‌ करि सम्बद्धस्य प्रार्हकं 
भवेत्‌, असम्बद्धस्य वा ? न तावदसम्बद्धस्य, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अथ सम्बद्धस्य; कि तादासस्येन, तदुखत्या वा ? तत्रायविक- 
त्पोऽ्युक्त ; योगाचारमतप्रसङ्धात्‌ । तदुसत्तिरपि न समसमये 
संभवति ; सव्येतरगोचिषाणवत्‌ सससमयवर्तिनो. कायंकारणमावाऽभावात्‌, मिन्तसमये च 
अर्थस्य विनष्टत्वात्‌ नाऽऽकारमन्तरेण महणं घटते । *"तदुक्तम्‌- 


सातारज्त ~~ सोरे 6 
कारक्ानदपदन्‌ २२ 


सोत्रास्तितस्य प्प 
स््रान्तरस्य पून्पह्‌- 


^" `भिनक्ाल कथ तह्यामेति चेद्‌ याह्या बिद. । 
हेतत्वमेव यक्तिलाः तदाक्तारापंणक्षमस्‌ ॥ ` ` [ प्रमाखदा० ३।२४० ] इति । 
प्रयोग -अशं रं ज्ञानम्‌ अथंकायत्वात्‌ उत्तराधेक्षणवत्‌ । तथा, यद्‌ यस्य ग्राहकं तत्तदाका- 
रम्‌ यथा स्वरूपग्राटकं ज्ञानं खल्पाक्तरम्‌ , नीराय्थत्य भराहकच्च जानमिति । 
किच्चःजतीताऽनागतविषयज्ञानानां ` केदोण्ड्कादिज्ञानानाच्च वाह्या्थस्य मरा्स्याऽमावात्‌ 


१ “ता नेत्त सात्मेन परिणान उपयोग । ° सवाधैत्त०, राल्वा० २।१८ । तत्त्वार्थसार्‌ प्र 
१११ 1 ^^ उपयोग प्र्दवानम्‌ 1" तत्त्वाचभा० २।१९ । “्उपयोगस्त॒ रूपादि वहणव्यापार । ` स्या० 
रत पुर -थ्य। २ 


\ जनन्तरमूत-ना०; श्र° 1 २ अन्तरय-भा० । -चाव्द ष्द्न्व सा-भा०। 


खतस्वनयो म त ध स्वादरणश्नयो 
५ खस्वनस्े भा । € पूवमेव भा०। ७ “स्वादरणक्षयोप्मलदणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थ 
ल्यदम्यपयःते 1 पररटष्टमु* > 


1 । <-ट्कमसन्व-ना०, भ° । ९्-मतप्रतिप्रसवप्रसङ्गात 





<-० [2 ट्क्तम्‌ स्या ९९ उदधतन्द न्यायवि ~ ६ 
५ ^ 1 ९८ यदुक्तम्‌ चा० । ९९ उद्दतन्दतत्‌-न्यायष्वेन ट ए १३५. उ८०॥ प्ररेयरन- 
[3 ४ 
इः-^+ धट ष्ट 81 यलं नन्व ङ्ः्रापप "एप्स > ष्रःएदः [कको न्क + म [क 
| यु. उनक्रापप्ह्नम्‌ ननापवा० । {म्‌ “यवा चिरकाटीनाध्ययनादि- 





4 
५ 
इन्धनस्य नल्लेहेटः2गाप्वाति क्ट च्टरास्य यश्विरूय्ना = चिम _ ~ 
१९५ न क पाथा क: 
>~ ॐ >? 

दरथः माङ = 
चं < नस्पा ना जाप्ड्क्‌ । ' शारद, ० युनन्न्हय्र 

भ 


हि < सि १।१५। पु०९८। 


[थ| 


१३ 


१५ 


१६६ खपौयख्याट्धारे न्यायङ्कसुदचन्दर [ ९ प्रव्यक्षपरि० 


[^ ५1 
© 


६4 


कथमिव आकारमन्तरेण तट्‌ मरहणम्‌ १ यद्‌ यदाकारं न भवति न तत तस्य ग्राहकम्‌ यथा 
य॒शसबेदन नीलस्य, माहुकच्चाथस्य ज्ञानमिति ! नराकार त्वाभ्युपगमे च ज्ञानस्य खस्पत्यौ- 
"यपरसयक्षत्वप्रसन्न› उसयमानं हि जानं ( नौटमिदम्‌, पीतमिदम्‌ः इस्यायाकारेनैव प्रतीयते, 
तदभावे कथमिव अस्य प्रत्यक्षता स्यात्‌ ? निराकारे च ज्ञानानामन्योन्यं दरोऽपि सुटुरखमः › 
नीलायाक्रारो हि संविदः संविद्न्तराद्‌ व्यावर्तकं रूपम्‌ , तदभावे कुतः कि व्यावर्तेत १ 
तस्माद्‌ यतो "नीरस्येदं ` विज्ञानम्‌ , पीतस्येदम्‌ ° इत्ययिगतिरनियतकस्िका सम्पयते त्वं 
रूपमस्या क्रियायां साधकतमघलात्‌ प्रमाणम्‌ , संचिद्‌ः संविदन्तराच भेदकम्‌ । उक्तश्व- 
“ ततौऽनुमवमात्रेण ज्ञानस्य सदन्नात्मनः | 

भाव्य तेनाऽऽत्मना येन प्रतिक विभज्यते ॥* [ प्रमाणवा० ३। ३०२ ] इति। 
न च अथेरूपतताऽत्यये नीटस्येयं वुद्धि. इति बुद्धेर्थन घटना घटते, तथाजिधायाश्चास्या 
सवांधं प्रत्यविशेषात्‌ प्रतिकसग्यवस्थाऽपि दुवंटा । तथा च तत्स्ररूपं प्रतिपदाथं निराकारतयाऽ 
म्रा्तमेदं सद्‌ व्यवहतृणाम्क्रियार्थिनं नियताथप्रतीत्यदैतुतया कथं नियतेऽ्थे परवृत्तं 
स्यात्‌ ? तटुक्तम्‌- 

^“ अर्थेन वटयत्येना न हि मुक्तार्थर्यताम्‌ । 

तस्मात प्रमेयाविगतेः प्रमाणं मेयस्पता ॥* [ प्रमाणवा० ३।३०४ ] इति । 
त च कारणत्वाऽविरशेपात्‌ अर्थवत्‌ चश्चुरदेरप्याकारालुकरणं ज्ञाने किन्न स्यादिलयभिधातव्यम्‌ ? 
तदविशेपेऽपि अपत्येन पिच्राकासुकरणवत्‌ नियतस्यैवाऽऽकाराञुकरणोपपत्त.। उक्तश्च 

“यथैवऽ ऽहारश्राठादेः समानेऽपत्यजन्मनि । 
पि्ोस्तदेकमाकरारं धत्ते नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ [ प्रमाएवा० ३।३६६ ] इति। 

ततो यद्‌ यदाकारं स्वज्ञानेन आस्व्यत्ते तत्तदाकारमेव प्रतिपत्तव्यम्‌ यथा सास्रारिमदा- 





१-रवानभ्यु-ध° । २-स्यास्य प्र-मा० । दे-दं ज्ञानम्‌ भार । ^तदान्नरं टि सवनम 
व्यवस्थापयति नोखमिति पीतन्येति ! यवा च आकारयोगिता जानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादभिग्याम्‌ 1" 
प्रमाणवा* अल० प्र० >! ¢ “स्वरसवित्ति फलं चास्य ताद्रूप्यादर्थनिश्वय । विंपयारार एवाम्य प्रमाणं 
तेन सीयते ॥ १० ॥ प्रमाणससु० । ^विमर्थ तर्द सार्यमिष्यते रमाणम्‌ 2 व्रियाफरमव्यरत्वाभ्त- 
त्लेके स्यान्निवन्वनम्‌ ॥ ४२९॥ `सास्प्यतोऽन्यथा न भवति नीत्य कर्मण सवित्ति पौतम्यवेति 
क्ियाकर्मप्रतिनियमार्थमिष्यते" > प्रमाणवा० सट ° प्र०११९ } “अर्यसयरप्यमस्य प्रमाणम्‌ 1” न्यायत 


प्रमाणं तु साल्प्य योग्यतापिं वा ॥१३८४॥१२ तत्त्वम ° । ५ उद वृत्न्यतत्‌-न्यायम णर 


१।१९ । ^ 
सन्यत्स्यमदोा नान्य 


५३८ 1 सीमासा^>० वा० टी° यन्यवाद इलो० २० । ६ “अर्वन घटयत्येना 
येद मेऽपि वयन ॥३०८॥ तस्मान्‌ ग्रमयाविगते साधन मेयरूप्रता | अ्रमाणवा० । “तटक्तम- तयन 


चटयेदेना -रसिद्धिवि० ठौ° पधर« ११० 1 मन्मत्तिर ठीर षर ५१० 1 प्रमेयक्ण्प० २८ पून । न्यायाव 
३६ । ५ ^तदर्स्याद्ररं? प्रमाणय्रार १ 


खी* प्र० १२६ उ* | ग्रमाणमी* प° ३३ । प्याटाद्म धू* १३६ 


रूप्री° १।५ | ज्ञानस्य साकारवनिराकार्वविचार्‌ 


कार. स्वज्ञानेनाऽऽलस्ब्यमानो गौः सास्नादिमान्‌ › अथकार च्वाऽथज्ञानं खज्ञानेनाऽऽखम्न्यते 
इति सिद्धा साकारता जनस्येति । 

अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ ज्ञानमर्थस्य सम्बद्धस्य असम्बद्धस्य वा प्राहकम्‌ › इ्या- 
दि तत्र सम्बद्रस्यैव तद्‌ प्राहकम्‌ , सम्बन्धश्च लार्नीथैयो योग्य- 
तालक्षणो न पुन तदुसत्तिरक्षणः अथौञ्जञानोयततरनिपेरस्यमान- 
त्वात्‌ । तथा च “अ्धाकारं ज्ञानम्‌ अथ॑करायेतवात्‌' इत्यत्र 
असिद्धो हेतु. । तंस्रक्चणसम्बन्धश्च ( न्धाच ) ज्ञानमस्य 


राफार गाद पतिददेपपुरस्सरं 
ज्ञानस्य निराफारत्य- 
व्यवस्थापनम्‌- 


समकरारस्य भिन्नकारस्य वा ग्राहकं न॑ विरुद्धयते, अतः ‹ भिचकाठ कथ ्राह्यस्‌ ` इ्याय- 
युक्तम्‌ । किच्च, स्वागमा ( गम ) प्रसिद्धं ज्ञानमाश्चित्य राकारता प्रसाध्यते, अलुभवप्रसिद्धं 
वा १ तत्रायविकत्पे स्वागसप्रसिद्धस्याऽविकसपकन्ञानस्य आकारकुशेशयप्रख्यत्वात्‌ न तत्सा- 
कारेतरचिन्तयाऽस्साक किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ । यदेव हि प्रवृत्तिनिवृतत्यादिकारणं प्रमाणसूतम्‌ 
आवालमनुभवप्रसिद्ध सविकेरपकं ज्ञानं तदेव निराकारतया प्रसाधयितुमुपक्रान्तम्‌ । न खलु 
शस्राकारो ज्ञानानां विपय. इति प्रतियन्ति रौकिका ›, अनासमभूतार्थोन्सुखतया तैस्तेपामथै- 
प्रिच्छेदकसप्रतिद्वानात्‌। न च रोकम्यवहारातिक्रमेण अथ॑ग्यवस्था युक्ता, ¢ प्रामाण्यं व्यव- 
हारेण 2) [ प्रमार्रा० २।५ ] इत्यादिविरोधाऽतुषन्ञात्‌ । प्रस्यक्षादिविरोधप्रसद्धाच , तथाहि- 
्रत्यत्तेण तावत्‌ विपयाकाररहितमेव ज्ञानं प्रतिपुरषमहमहसिकया घटादिभाहकमलुभूयते, न 
दुनटेपेणादिवत्‌ प्रतिचिम्बाक्रान्तम्‌ । अलुमानेन च › तथाहि-यद्‌ येन स्वात्मनोऽरथान्तरभूतं 
वेते तत्तेन अतदाकारेण यथा स्तम्भादेजङ्यम्‌, वेते च स्वात्मनोऽथौन्तरभूतं ज्ञानेन नीला- 
दिक्मिति । नचाऽयमसिद्धो देतु ; नीरदेज्ञानाद्‌ भेद प्रसाधनात्‌ । 

का चेयं ज्ञानस्य साकारता नाम-सं विद्रूपता; वेशयादिसखभाव , अर्थाकारोर्छेख , 
अथोकारघारितवं वा ९ तत्र आद्यविकस्पत्रये सिद्धसाध्यता, ज्ञाने तत्रयस्यापि सद्भावात्‌, तद- 
न्यतमापाये ज्ञानस्य ज्ञानरूपत्वस्येवाथलुपपततेः वैशचादिरूपतया स्वपरन्यवसायसखभावखाः- 
त्तस्य । अ्थाकारधारितवं तु ज्ञानस्याऽतुपपन्न्‌; प्रसाणविरोधात्‌ ! तथाहि-नीलायाकासो जाने 
न सडक्रामति जडस्येव ध्म॑त्रात्त, यो" जडस्यैव ध्म॑स ज्ञाने न सङ्क्रामति यथा जडता, 


{-नावख्-ध्र० । २ ए० १६९५ प१०११। ३ “सम्बन्धो हि योग्यतास्वभाव एव ज्ञाना्थया 


शरवयन्राट्वभावामम्‌ न तु तादाद्म्यादि 1" स्या रत्ना० ए° १६३ । ध-तष्यंयोग्य-भा०, आ० । 
^ रलणसस्बन्ध-भा० । ६ न रुद्धयते भा०, ध । ७-कत्पकल्ञानं भा० । ८ “छिमिद्‌- 
म्पादारत्व बेदनाना यदयात परतिनियतार्पपरिच्छेद स्यान्‌. धिम्‌ ` मा नरेितवम्‌ + अथी 
परत्वे वा ` रताक्याव० ४४७1 स्यादादम० प° १३१1 एति च्र्थस्यैव नार । 


९ > १० यो 
-्षस्यच्‌ भाः | 


१६७ 


१० 


१५ 


१६८ 


१० 


खघीयखयाछद्भारे न्यायङकमुदचन्दर [ ९ प्रवयक्षपरि० 
र 


जडस्यव घमन्य नाखयाक्रार इति । न च सच्चादिना व्यभिचारः ; तस्य जदश्मैव ध्मलाऽ- 
सभवात्‌ अजडपुखादावप्यस्य संभवात] 
किच्च, अर्थेन सह्‌ ज्ञानस्य सर्वासमना सारुप्यम्‌ , एककरेदेन वा ¢ स्वासमना संप 
वादस्य ज्ञानमपि जडमेव स्थात्‌ ¡ यस्य सवाँत्मना अर्येन सारूप्यं तजडम्‌ यथा उत्त- 
रोञ्यक्षणः) सवासना सारूप्यच्च अर्थन ज्ञानस्येति । प्रमाणरूपताविरोधाटपङ्गय तद्रदेबा- 
स्य स्यात्‌ प्रमेयखूपताऽयुक्ररणाच्‌ , न चैतद्‌ युक्तम्‌ ; प्रमाणप्रमेययोवहिरन्तमंखाऽऽकारतया 
भेदेन प्रतिभाससान्वात्‌ । अथ एतदहोपपरिजिदहीषैया एकदेरोन सारू"्यमिष्यतत ; तहिं तेनाऽ- 
जडाक्रारेण जडताप्रतिपत्तेरभावात्‌ कुतः तद्विरिष्टताऽथंस्य प्रतीयते १ यद्‌ येन यत्र न प्रतीयते 
न तेन तत्र तद्विरिष्टता प्रयेतुं शक्या यथा रूपज्ञानेन अप्रतिपन्नेन रसेन विथिष्टता मातुटि- 
वादी, न प्रतीयते च अजडाकारेण नीलादिन्नानेन अर्धजडततेति । जडताऽग्रतीतौ च कथं नीर 
ताऽपि प्रतीयेत १ अन्यथाभ्नयो्दः स्यात्‌ । यस्मिन्‌ अप्रतीतेऽपि यत्‌ प्रतीयते तर्तैत. अन्यद 
यथा घटेऽग्रतीयमानेऽपि प्रतीयमानः पटः, अग्रतीयमानायामपि जडतायां प्रतीयते च नीट- 
तेति । सुगतेन चास्याः प्रतीव्यभावे कथं स्म्‌ ? सच्चे वा कथं तस्य अगपज्ञता ¢ 
पर्दरागादिवेदने च अस्य यदि तदाकारता स्यात्‌ तर्हिं परकीयसकट्कत्यनाजालाऽनुकर- 
णात्‌ कथं वीतयगतां विधूतकत्पनाजार्ता यं स्यात्‌ ? अथ तद्‌ाकारानुकरणेऽपि समीय एते 
रागादयः ' इति बुद्धेरभावान्नाऽयं दोपः ; कथं तर्हिं परस्य ते ? तदु वुद्धिमद्रबाव्ति चेन्‌; 
नु तेन तद्युद्ध.याकाराऽलुकरणे अयमेव दोपोऽतुपञ्यते । अथ एतदोपद्‌ विभ्ता 'अवतदका- 
रेण ज्ञानेन जडतादिकं प्रतीयते! इध्यभ्युपगम्यते; तरिं नीलायाकारोऽपि अतन कारेणेव जातेन 
प्रतीयताम्‌ अल्माकाराऽऽग्रहमहाऽमिनिवेशन । अथ नीरां तत्‌ तदाकारतया प्रतिपद्यते 
जडतां व्वतदाकारत्तया , तदिदम्‌ "अधंजरतीयन्यायाऽनुसरणम्‌ । ध 
१ जडत्वस्यैव श्र" । २ अजडे सु-४° । ३  “सवीत्मना हि सापे जञानमज्ञानता नपे । 
साम्ये केनचिदमेन स्यात्सर्वं सर्ववेदनम्‌ ॥ °> यमाणवा० ३।४३५ । तत्वस° छ ०२०३९। सन्मति 
प॒ ४८६४ । “ सारुपयेऽपि सभन्येति प्राय समान्यदूपणम्‌ । अतदर्थपराग्रनमतन्रूष तदर्थ ॥२०॥१ 
न्यायवि° प्र १२९ उ० । ् ““अर्यन स्वीत्मना तवर स्वाकारावाने जनस्य जटताप्रयक्त उत्ततर्थतणपत्‌ ! 
एकदेशेन तदावायकरतवे साशताश्रसक्ते 1” शाखरवा० टी° षर १५९ प्र० । ५ र्थ जट-भर । ~था 
तयो. श्र । ७ तत्ततोऽन्यथा आ1० । ८ “अन्यरागादि सवित्तौ तत्मार्"गमुद्ध वान्‌ । प्रत्या 
-दाव मौपलम्मिष्दर्यने ॥ २०४८ ॥°* तत्तव । ९ च नस्यात्‌ ° । १८-तया प्रतिपद्यत 
तदिदम्‌ भा०, श्र! १९ “तयथा-अने जरत्या कामयन्ते अध नेति।” पात० मदाना ५+१।५८ ॥ 


““ सुस न कामयन्ते अद्नान्तर्‌ तु मयन्ते जरत्या 1 महाना० प्रदीप । ^भघ्र सुगमा जरत्याः 
[21 


वृद्धाया कामयते नानरा्नाति सोऽयमधजरतीन्याय । ” व्रद्मम्‌० का० भा० रत्नप्रभा १।२।८। 
० वद्यम्‌ श्यान्भार भानन्दमि० १।२।८) 


मद 
म 7 


कुववुटादरेष्देयो भोगाय पच्यते णष्देशस्तु प्रसवाय कलसप्यते 
सस्य न्यायस्य विगेपष्वन्प रिति वघ्यटनिरदयपुरस्यरं दौङिख्न्यायरतनया( ध्रु =) दव्यम्‌ । 


भ 


९ 


रखघी० १।५ | ज्ञानस्य साकारत्वनिराकारत्वविचार १ 


किच्च, एकदेशेन सारूप्यात्‌ नीलार्थवद्‌ अरोषाथोनासपि सहणप्रसङज्ञः सत्वादिमात्रेणास्य 
भ ७५ . (~ 
सर्वत्र सारूप्याऽविशेषात्‌। अथ तदविरोपेऽपि नीखायाकारवैरष्चण्यात्तेषासव्रहणम्‌ , तहि ससा- 


नाकाराणामरोपाणं म्रहणाऽनुषज्ञः । अथ यत्त एव उत्यते तस्यैव आकारानुकरणे मोहकम्‌ 
न सारूप्यमात्रेण , एवमपि संमन्न्तरपव्ययस्य तद्‌ प्राहकं स्यात्‌ । नदुसत्ति-सारूगयाम्याज्च 
प्रासाण्यस्यवस्थायां पितरि पुत्रस्य प्रासाण्यप्रसन्न. । 

किच्च, परमाणव प्रसेक परमाण्वात्मना आत्मीयमाकारं ज्ञाने समपेयन्ति, स्घाता- 
त्सना वा १ ततर प्रथम पक्षोऽनुपपन्न ; परमाणूनां स्वरूपेणाऽप्रतिभासनात्‌) तद्विपरीतस्य 
अनेकाबयवास्पनोऽवययिन स्थिर-स्थूलस्य प्रतिभासनात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्त › तेषां समु- 
दितानासपि सखरूपाऽपरित्यागत तथाभूताऽयवि्वरूपेण प्रतिभासाऽनुपपत्तः । न खलु समु- 
दितास्ते अणुत्वा-ऽनेकते परिप्यजन्ति परमतम्रवेशाऽचपह्वात्‌। न चाऽन्यथाभूतानां तेषाम्‌ अन्यथा 
विज्ञानजनकल्वं युक्तम्‌ ; प्रमाणचिरोधात्‌ 1 तथाहि-परमाणवो न स्थूरायाकारेण ज्ञानं स्वरू 
पचन्ति. तद्रूपरहितत्वात्‌ › यद्‌ यद्रुपरहिते न तत्‌ तेनाऽऽत्सना ज्ञानं स्वरूपयति यथा नीरं 
पीतात्मना. स्थूलाद्याकाररदहिताश्च परमाणव इति । त्सदशष्वे च ज्ञानस्य अणुवत्‌ तदपि मूत्तम्‌ ४ 
स्सत्वादम्रव्यक्टच्च स्यात्‌ । अथ समुदितानां तेषामपि म््यक्षता इष्यते › तर्हि समुदितपर- 
माणुवन्‌ ज्ञानस्यापि त्रिचतुरख-दीघे-हस्व-परिमण्डल-सम-विषसादिरूपप्रसङ्ग., जलकूधारणाऽऽ- 
द्रणाद्धैन्रियाक्ारित्व बा्यन्द्रियप्रल्यक्षता च स्यात्‌ । 

जिच्, आकारो ज्ञानादभिन्न , भिन्नो वा? भेदे ज्ञानं निराकारमेब स्यात्‌ । अभेदे तयो 
अन्यतरदेव स्यात्‌ । कथच्चिद्सेदे तु सतान्तराऽलुषङ्च । स्वतोऽयिन्नस्य च अकारस्य ज्ञान- 
पाह्य अर्थे दूराऽतीतादिव्ववहारो न स्यात्‌ । यत्‌ स्वतोऽभिन्नं गृह्यते न तच्र दूरादिव्यबहारः 
चथा स्वरुपे, स्वतोऽभिन्रं गृद्यते च पवेतप्रासादादिकभिति । अस्ति च अर्थे दूरादिव्यवहारः 
' दूरे पव॑त , निकटे प्रासाद्‌ , अतीतो राजा" इत्यादिव्यवदारस्य।ऽस्खलद्रूपस्य प्रतीते । न च 
का दूराऽतीततवात्‌ तथा व्यवहारः इत्यभिधातच्यम्‌ ; जाप्रचेतसो दू राऽतीत- 
न्वेने प्रवोधचेतसि तथा व्यवदहारप्रेसङ्खात्‌ । अथ श्रान्तोऽयं व्यवहार अत्यन्तनिकटेऽपि ज्ञाना- 
कारे अन्यथात्वेन व्यवहारात्‌ ; ननु '्ञानाकारे' इति कुत" ¶ “अस्य श्रान्तत्वाचेत्‌ , अन्योन्या- 


९ ब्रहणम्‌ ना० । २ " तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि सवेयटक्चषणम्‌ । 
गृसन न्तरम्‌ ॥| 


सवेद स्यान्‌ समानार्थविनान 
अमाधवा° ३१६२३ ॥ इई-धसप-घ्र° । द-स्यागः तथा-भा० , ५ विज्ञानस्वरूप- 
कत्व ८ 1 € तत्सटेगतवं ज्ञानस्य जा० ' ७ प्याकारमाच्रस्य भा । ८ ^ टूरास्रननादिमेदेन व्य- 
चान्यत न यज्यत्ते। तत्स्यादालेनमेदाच्चेत्ततिधानाऽ्पिधानयोः ॥ तुल्यारष्िरर्धिवी सत्मोंऽशस्तस्य 
बन \ सालाक्न न मन्देन ददयतेऽतो भिदा यदि ॥ ° प्माधवा= ३।४८०८-९ । ““ विपया्चरधारित्वे 
२ नस्य उप द्रनिङ्टादिव्यवद्यरामावप्रसप्न । प्रमेयद्ध० पु २5 पु । ९-प्रसद्खः स्यात अ 
8 र्ष्भ. न 

ग । ९८ उरन्यस्यम 1 क 

न्वस्य मार, श्र 
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= खघीययसखरयालद्कारे न्यायक्रमुद्‌ चन्द्र { १ प्रत्यक्षपरि 


शरयः-भस्य आान्ततवसिद्धी हि क्ञानाकरे' इत्यस्य सिद्धिः, तस्वद्रौ चाऽल भरान्तवसिद्धि. 
रिति । अनुमानश्च शब्दादेरनित्यतलादिकमधिगच्छद्‌ यदि तदाकारं तर्हिं घर्म॑रपततैव अन्य 
स्यात्‌ नातुसानरूपता । अय अतदाकारम्‌ , कथमनेन ततिपत्ति.) प्रतिपत्तौ वा करिमन्यन्रामि 
साकारताप्रसाधनप्रयासेन ? 

किच्च, अर्थेन साद्यमास्मन. तदेव नानं परतिपत, ज्ञानान्तरं वा ? यदि जानान्तेरम , 
तत्किम्‌ ज्ञानाऽरथौ प्रतिपद्य तयो. सादरश्यं प्रतिपयेत, अप्रतिपयय वा ¢ न तावदपरतिपच , 
सादश्यप्रतिपत्तः तंदयसतिपत्तिनान्तरीयकल्वात्‌ , न हि यमटकयोरमतिपरजयोः साद्य प्रति- 
पत्तं शक्यम्‌ । अथ प्रतिपद्य ; ऊतस्तस्परततिपत्तिः-किमिकस्मादेवाऽतो लानान्तरात्‌, द्वाभ्या 
वा ? तत्र प्रथमपक्षोऽसाम्प्रत) तयोर्भिन्नकाटतया एक्रत्र जाने प्रतिभासाऽनुपपत्त. । यौ भिन्न- 
कालौ न तयोरेत्र ज्ञाने प्रतिभासः यथा उद्याऽस्तमनयो-, भिन्नकरालौ च नानाऽरथाविति 
न चाऽनयोः भिन्नकार्लमसिद्धम्‌ ; ज्ञानाऽधेयोः का्यंकरारणभावतः समसमयघ्रत्तिसस्य 
भवताऽनभ्युपगमात्‌ । द्वितीयवक्षोऽप्यसद्गतः ; द्वयोरपि ज्ानान्तरयोरतयन्तविरश्रण्येन 
तत्सादश्यप्रतिपच्यहेतुसवात्‌ । ये अस्यन्तविटक्षणे ज्ञाने न ते कस्यचित्‌ सादृश्यं प्रतिपत्त 
समर्थे यथा देवदन्त-यज्ञदन्तज्ञाने, अस्यन्तविखक्षणे च जानाऽधचिपत्र ज्ञानान्तरे इति । न 
चेदमसिद्धम्‌ ; ज्ञानादुखन्नस्य ज्ञानाकारस्य ज्ञानस्य अर्थोसन्नाऽथाकारनानादसन्तवैर्न- 
ण्यस्य भिर््रंसासम्रीमरभवतया भिन्नविपयतया च प्रसिदधलयात्‌ । ययोर्भिननसामप्रीप्रभवना 
भिन्नविपयता च तयोरस्यन्तवैलक्चण्यम्‌ यथा सूपस्प॑ं्नानयोः , भिन्नसामग्रीपरभवता 
भिन्नविषयता च ज्ञाना-ऽ्ध्नानयोरिति 1 अस्तु वा ताभ्यां त्सादृश्यप्रतिपत्ति ; तथापि अन 
योरपि अर्भ-जानाभ्यां साद्धश्यम्‌ अन्यत्तः प्रतिपत्तव्यम्‌ , तस्यापि अथ्लानलाने साद्रष्यम 
अन्यतः इत्यनवस्था । ञथ तदेव ज्ञानम्‌ आत्मनोऽ्येन सादृश्यं प्रतिपद्यते ; तन्न ; तक्रार 
जर्थस्याऽसन्वात्त । यत्कारं यन्नास्ति न तेन तदू आत्मनः स्वत ण्व साद्श्यं प्रतिपत्तू समधम 
यथा पुत्रकारेऽसता पचा पुन्न", नास्ति च ज्ञानकाटे अथै इति । ततो ज्ञाने अथंसासयन्य 
विचायमाणप्याऽचुपपत्तः “यद्‌ यदाकारं न भवति न तत्तस्य ग्राहकम्‌! इत्याद्ययुक्तम । 

यदप्यभिदितम्‌"-“नियकारले ज्ञानस्य खरूपस्याप्यप्रलक्षलप्रसङ्ग ! इत्यादि › तदप्यमि 
धानमाच्रम ; स्वपरप्रकायकत्व हि वुद्धेकार. न पुनर्निद्याक्ार , अस्य अर्धृधम्॑वात्‌। 
न चाडन्याकासेण अन्यस्य ्रस्यक्षता युक्ता $ अतिप्रसङ्धान्‌ › किन्तु स्वाकारेण, तशरामूतेन चाऽ 


१-दि. यु-भा० । म्-न्तरं भिन्ने तभा । २ तदुद्धयप्र-श्र°। ८ ल्ञानयोसत्यन्न- 
मा०, श्र 1 ५ ज्ञाने इति मा०, पर=) ६ भिन्नसामसोप्रमवनया च सुप्रभा च । मित्रता 
सरीतया ्रमवभिन्नविपयतया च आ 1 ८-शंनन्ता-मार । ८ तानः ध्र । ९ दर्धऽम्या- 
आ०, आ ! १९ पुत्रे आ० ।\ ११ एन १६६ पं० 2२ {> -स्य र्पन्यरा-भा० । 


रुघी०१।५ | ज्ञानस्य साक रत्वनिराकारत्वविचार. 

कारेण अस्वा. परवयंश्षखम्‌ ' नीरपहं वेद्धि ` इत्याचुल्टेखेन सुप्रसिद्धमेव । व्यावृत्तिरपि संविद्‌. 
सविदन्तरत्‌ प्र्िनियतार्थप्ाहुकखस्वस्येणेव, न पुनर्नीदिस्वरूपेण अस्य पराह्यधर्स॑त्वात्‌ । 
पदाथानां हि स्गतध्येणैव अन्योन्यं व्याृत्तियुत्त नान्यवमेण अतिप्रसङ्गात्‌ › तथा च 
"त नुभवमातरेण इ्यायतुपपन्नम्‌ । अनुभवमात्रेण ज्ञानस्य सारूप्येऽपि प्रतिनियताऽ्थांजभव- 
भ्रज्नरेण प्रतिविषयं विसेषपं भवान्‌ । न खड नीटग्रहणस्वभाव एव अस्य पीतग्रहणस्वभावो 
सबितुमहति. तथाभूतेन चं खं भावेन मरस्यये सम्बन्वसंभवान्‌ -अथेन षटयत्वनास्‌* इत्यापि 


अससतमोविङसतितम्‌ 
ञअरस्यतसा1खंसतम्‌ । 


[3 ४ [*क)। 


किच्ड, "घटवति इति (्सम्बन्धयतिः इव्यभिप्रेतम्‌ , (अथेसम्द्ध निश्चाययति इति वा १ 
तद्रायचिकर्पोऽनुपपन्न , अथरूपताया ज्ञानस्याऽ्ये सम्वन्धक्छारण्वे ताद्‌तम्याञभावप्रसङ्गान्‌ । 
चयो कार्यक्नारगमाब न तयोस्तादास््यम्‌ यथा अग्निचूमयो , कार्यकारणमावन्च अथंसम्ब- 
दक्ञानः-ऽेरपनयोरिति । द्विरीयपस्लोऽप्ययुक्त. ; अथंसम्बद्धज्ञानेन अर्थस्पताया कचिन्‌ 
सन्न्धाऽ्रतीते । चस्य येन सम्वन्य कच्चिन्न प्रतिपन्न न तस्य तन्तिन्चयहेतुखम्‌ यथा सद्य- 
स्य चिन्ष्येन कचिद्ष्तिपन्तसम्बन्यस्य न विन््यिश्वयटेतुत्वम्‌ , कचिरउम्बन्धाऽप्रतीतिश्च अर्थ 
सन्बद्धलानेन अर्थर्दताया , इति कथमसौ अर्थसस्वद्धं ज्ञानं निश्+ययेन्‌ ? न च बिरिष्टविष- 
योखादादन्यो ज्ञानस्य अथे सम्बन्धो घटते, स॒ च स्वसामप्रीतः एव सम्पन्न इति अधरू- 
पताप्साधनप्रयासो व्यथं । 


नडु निरौक्लस्ञे ज्ञानस्य सवे सरवैत्य घराहकं स्यादविरोषात्‌ इत्यप्यसमोचीनम ; पुरोवत्ति- 


५ 


ल्श 


न्येबाऽयं ज्ञानत्व स्वक्रारणे्नियसिततान्‌ म्रदीपवन्‌ । न खय प्रदपः घटादीनाम्‌ जाकारमनु- 


| # 


५ 


छुवेन्‌ तेषा प्रकरा. प्रतीयते : प्रत्यक्षविरोधात्‌। नाप्याकाररहितस्य पकागक्ते सक्ट्वटा- 
दीना प्र्तयक्त्वं प्रसञ्यते ; गृदाचन्तवतिंनामेव प्रविनियवाना तेपां प्रतिनियतसामम्रीप्रभव- 
तचा एतिनिरतसामथ्यनासादयता तेन प्रक्ागनात्‌ । साजारंतयापि अर्थप्रक्ाक्तत्वाभ्युवगमे 
^ एरस्य घटज्ञानत्य त्रैटोन्योदरवतिनां नि खिकचटानां प्राय क्खप्रलङ्ग ` इति चोदये भवतोऽपि 
परतिनिपर्ताममोप्मवप्रतिनियतयोम्यतातो नान्यद्त्तरम्‌ । ` "तदेवं साक्तारतापन्स्य अनेज्ढोप- 


[ 


{~पर नी-<< ' २ नीटादिना ० 1 इ-लुभवम्रभवमरका-भ 
९-रचम ना--< 1 ^ नादटाद्‌ना स्व->° । र-नभवप्रमवप्रका->' < ' चे प्रत्य । 
५ प्रतेन्यलथमहचन्दलस्येन ते विवभ्तिं य 


(५ & «‹ --~> > सउम्बन्धयति न्तं नमय खमन्वंद्धमथहः पतां > 
सरे" | = ` यसतादचटयाद खम्डन्वयत कदिव्यल्त = ससम्बदमयह्पतां नश्- 








= ~+ पतरयङ्< प =<यप ५ एतेन वित्तिसिनःया खाम्यान्‌ स्वैन्यदेदनम 
त्ष द्‌ ५ सरन्यक्< घर =< पु 1 < तन विप््तछनया दखाम्यान्‌ खवेञ्डद्‌नम्‌ । प्रदपन्तः 
च> र प पल्दन्देददेरन्म ॥>६॥} न्यायदिन्ष चप वन्तु निय = =-= ~ 
प्र दसनम्‌ २(॥ न्स्ास्दत ० १-८-५८ प्‌= { ˆबहदरनयनो हनच्नर प्रातायि- 
द 
व्य न्व 
= ---->---> -चरट्च्यो खतो = 
= ङन्तं य श भ न्यायदि ~ 
र । उरन्तरपप्नतद्रूप्य -दरट्च्यो स्ते ॥३>१० न्यायदि< पु १३ ९प्‌८ । {-पापाट-०। 





सास दमन 





न ८ ~ 
खन्यते टो धरर ४३० ॥ <० “ प्रःनद्यव्यदस्यान- 





न्न च रोधत्य पररस्त्वोपदन्नम्‌ ॐ ४ द 
~ 1 = स्त्व च सत्य तनः त्वपदरनम्‌ ॥ 331 इपङूयादिरूपस्य व्यवस्यापच््ठा 
0 


त्वद्‌ (वरप्दन्तरतन्तः ॥ ३ 1} ` ठत्वयले० पुर १६ 


१५२ खधीयखयालङ्कार न्यायकुुदचन्दर [ ६ प्रव्यक्षपरि 
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१ ८ 
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र) 
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दुष्टतवान्न स्वाक्रारमात्राटम्बनं ज्ञानम्‌ । कि तर्हि? तटटयतिरिक्तवाह्याथीरम्बनप्‌ , ततो 
विलक्षणप्रत्तिभासलात्‌। यंदधिलानं यद्दिलक्षणप्रति्ौसं न तत्तद म्बनम्‌ यथा सूपपिल- 
्षणप्र्तिभासं रसज्ञान न खूपालस्वनय्‌ , सराकाराद्‌ व्रिरक्नणप्रतिमासच्च वंटादिजानमिति। 
न चायमनिद्धो हेतु ; अन्तमुखाऽऽकारतया परतिमासमनज्ञानाकाराद्‌ वहिर्मुखाकारतया 
प्रतिसासमानघटादिज्नानस्य विख्क्षणप्रतिभासर्लप्रसिद्धेरिति । 

कथं तद्‌नन्तर्‌ तद्‌ भूतम्‌ ? इत्याह-' सन्मात्रम्‌? इति । सन्मात्रधिपयलात्‌ सन्मात्रमि 
( रमि ) स्युच्यते । कि तत ? दशनम्‌ आक ' उति यावत्‌ । तत्‌ 
करोति ? इर्व्यत्राह~'स्वविपयः इस्यादि ] उत्तरम्‌ स्वोत्तरकाटभाविन 
परिणामम्‌ विकारम्‌ प्रतिपद्यते यत दशनम्‌” इति सम्बन्धः ¡ कथम्भूतं परिणामम्‌ ? इस्याह- 
¶स्पर' इत्यादि । स्वराब्देन उत्तरः परिणामो गृह्यते । तस्य विपयः अवान्तरो मनुष्यत्वादिजाति- 
विशेपः तस्य व्यवस्थापन सङ्कएन्यतिकरव्यतिरेफेण नियतरूपेण योजनम्‌, तसमै त्रि 


† 9५ 
विवृतिव्याख्यानम्‌-- 


ल्पः निणंयाल्ना यस्य स तथोक्तः तम इति । तस्य किन्नाम इत्याह -(अ्रग्रहः' उपि । आद्र 
कव्द्रभ्यं फलं दशंयन्नाह-“पुनः' इत्यादि । पुनः अवव्रहोत्तरकालम्‌, अक्रमेण विपग्रीत 
अववग्रहद्रत; अवान्तरमदुष्यत्वादिजातिविशेपः तस्य विशुप्ः कणीट-लटादिमेद तस्य आ- 
काडक्षणम्‌ भवितन्यताप्रत्ययरूपतेया अहणाभिसुख्यम्‌ ईहा मवति । तथा तेन कर्णाटाधिप्र- 
कारेण ईदहितविशेपनिणैयोऽवायः । न दशंनादीनामन्योन्यं मेदैकान्ते क्षणिकखप्रसङ्गाद 
अपसिद्धान्तप्रसक्तिः, जभेदैकान्ते पुनः अन्यतमस्येव प्रसङ्गाद्‌ व्यपदेधमेदो दुरं स्यान्‌, वयः 
ताह- कथञ्चिद्‌" इत्यादि । कथञिचत्‌ न स्वौरमना “दशनादीनाम्‌ अभेदेऽपि एकेऽपि न 
केवलं मेदे परिणामविश्येपाड्‌ व्यपदेशस्य शब्दस्ये' भेद; नानात्वं सु्टमेवेति । 

अवायाऽनन्तर धारणारुवस्वा चतुर्विधं मतिज्ञानषुपसंदरन्‌ कारिकाधमाद्‌- 

धारणा स्घतिदेतुस्तन्मतिन्ञानं चतुर्विधम्‌ । 

विदटतिः-स्मृतिदैतर्धारणा'" संस्कार इति यावत्‌ । ईहाधारणयोरपि ज्ञानातपक्र- 
त्वयुन्नेयं तदुपयोगविशेपात्‌ । 

१-त्रंवटट-ध्र° । २्-धयल-भ* । ३ यदि ज्ञानं भा० | ध-भासनम्‌ चर । ८-ाव्रटन्त्र 
श्र । ६ यरज्ञानसिति भा०, श्र° । छत्व सिद्धेः भा । अस्य च साकरवादस्य विविवरनना 
खण्डन निम्रग्न्येषु द्रव्यम्‌ 1 न्यायम० प° ५४० । दाच्रद!° १।१।५ । तत्वा वार ९०१ 
ज्यायविं० ° पु १२९ । प्रमेयक० प्रू २७ पू०। स॒न्मति° टौ° धू ५५९ 1 स्यार रना 
रत्रारराव०, स्‌० ८।८७ 1 स्यद्धादम० प° १३०! ८ इत्याट्‌ °) ९ यगरसत भा०, श्र 1 


१८ दयनानाम्‌ भा०, श = ¦ ११-स्य वा मे-मा०, शर० । १२ शवारण्य प्रनिपालिययान्व मव्रनन्य^ 
नमवघारण च । कार प्रतेपत्तिरवयार्णमवम्यान निथयोऽत्रयम अवग्रव उन्यनवान्तरम्‌ 1 त्वाम 


शि) 


रघोः ९।६ |] अवग्रहादीनां वद्ादविभेठनिरूपणम्‌ 


सप्रतिरेतुधरणा संस्कार इत्ति ग्राबत्‌ , यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ यतिज्ञानम््‌ अव- 
मरेहावायघारणामेदेन चतुविधस्‌ | 

कारिकाधे विवृण्वन्नाह सपृतिरतुः ` इत्यादि । रयुते; अुमूतवस्तुविषयायाः तच्छव्द्‌- 
परागृष्टाया" प्रतीते. हेतुः धारणा भावना संस्कार इति यावत्‌ । 
ननु च ईहा चेष्ठा प्रयन् इलथः, धारणा च संस्कार, तयोश्च ज्ञानाद- 
त्यन्तसेद , `° बुदधिततसद सेच्छाद्धे्रयतधमौऽषमंसस्काराः ` [ | इत्यभिधानात्‌, 
दत्कथसनयो प्रस्वक्षत्ता ? इत्याशड्क्यसाने प्रति आह्‌- श्य * इ्यादि । रहा-पारणयोरपिन 
केवलम्‌ अव्रहा-ऽवाययो ्ञानात्मङखषुसेयम्‌ अभ्युपगन्तव्यम्‌ । कत एतदिव्यतराह्‌ ^ 
त्यादि । तयोः अवप्रहाऽवाययो उपयोगवि्टेषात्‌ व्यापारिशेषात््‌ । तथाहि-अवप्रहस्य 
संहा, अवायस्य च धारणा व्यापारबिशेष , न च वचेतनोपादानो व्यापारविरोपः अचेत 
तनो युक्तेऽतिप्रसुङ्धात्‌। अथवा ईह-धारणयो सम्बन्धी उपदेयंसेत य उपयोगविरोषः 


व्िवृत्तव्यारयानम्‌-- 


अवाय-स्पतिलक्षण तस्मात्‌ इति श्रायम्‌ । न वै खलु चेतनम्‌ अचेतनोपादीनं युक्तम्‌ › चावौक- 
मत्ाठुप्रवेरप्रसङान्‌ । 

इदानी स्वसंविदामपि वहादिभेदमवग्रहादिकम्‌ , अवग्रहादीना चच पूव॑पूवैस्य प्रमाणे फल- 
त्वमुत्तरोत्तरस्य दशंयन्नाह-- 

वह्यद्वग्रहाय्टचत्वारिशत्‌ स्वसंविद्‌ास्‌ ॥ ३ ॥ 
पूव प्वे्रनाणस्वं॑ फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ 1 
विषतिः-परमार्थेकसं वित्तः वेच्देदकाक्ारयोः प्रमाणफ्व्यवस्थायां प्षणभद्गा- 

देरपि भव्यक्षत्वं प्रसज्येत । ततः क्षिम्‌ १ गरहीतग्र हणात्‌ संरृत्तिवत्‌ तदुमानं पमाणं 
१।१५. । ^ धरण पिय धारण विति ॥3॥ °` जाव° नि० । ^“ धति धरणम्‌ जयनामिति वर्तते । परिच्छि- 
नस्य घस्तुनोऽचच्युत्ति-सरत्ति-वासनास्प तद्धरण पुनधौरणा ब्रुवते ? ` आव० नि० टरि० परु० १० 
“^ एदमवन्युलि-व्छना स्छतिरपा धारणा त्रिवा सिद्धा भवति । › विदोपा० भा० ठह० गा० १८८-१८९। 
“उ वतस्य काटान्तरेऽ्विस्मरणकारण धारणा 1 सवार्थे १।१५.1 “ निज्नाता्ीविस्छति्ारणा '” 
रार्वा० १।१५ 1 ^“ ततो दटतेरावायन्नानाद्‌ दृटतमस्य च । धारणात्वप्रतित्तानान्‌ स्मरतिरैतोर्विंगेषन्‌- 
४२१ ततत्वा्॑दलये ्टु० २८०९1 “^ एव दृटतमावस्थापलो धारणा । › प्रमाणनय० २।१० 1 
“ मेद्य च वालान्तराबस्मरणकारण हि धारणाभिधान जान ˆ` । अनन्तवीर्योऽपि-तथा निणातस्य काला- 
न्तरे त्येव स्मरण्टेत॒ नस्करो धारणा इति ॥* स्या० रत्नाकर एु० ३४९॥ ५ स्तिटेतुधारणा ` 
पमापमोसार १।१।२९ । 

६ सटा धारणायाः लार, भा० । २ कार्यत्वेन ३-दानादन्च्म्‌ जा० ! £ “ बहुवहुविधक्षिप्रानि- 
सरदुप्रदाप्य सेल्मानम्‌ 1" चेत्त्वो्स्‌० १।१६\ “ -निन्धनाखन्दि्धध्रवा ` » तत्त्वायामि न्‌० 
१।१६ । व-सान न डा०वि० + 


१५३ 


१२ 


१८५ 


१७८४ खघीयखयालङ्कारे न्यायङुसुद्चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


९५ 


९) 


न स्यात्‌; तदनयोः समारोपव्यवच्डेदाऽविषेपात्‌ संहृतेरपि प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । 
सवरय॑व निर्विकल्प्ञानस्य समारोप्यवच्छेदाकाङन्निणः प्रामाएयं न स्यात्‌ 
तनः सव्यवहरराऽमवित्‌ । अथक्रिया्थीं हि प्रमाणम्‌ यप्रपाणं वा अन्वेषते, रूपादि 
तणक्तयादिरफुटपतिभासाऽविशेषात्‌ खरडशञः प्रामाण्यं यदपेभं तदेव फलं युक्तम्‌ ; 
त्यत; तत्कृतो न भवति । ‹ त्तः तत ततो न भवति" इत्यपि पाटः । भत्रे व 
निणींति; अखण्डः इतो न भवेत्‌ ? वहुवहुविधक्निमाऽनिरताभ्नुक्तधरवेतरगिः 
ल्पानाम्‌ अत्रग्रहदेः स्वभावभेदाच्च तरिरुद्धयते । प्रतिभासमेदेऽपि स्वमावमेदाऽपाव- 
कल्पनायां क्रमहत्तिधमांणायपि तथाभावात्‌ कुतः करभः सुख-दुःखानि वा पर- 
माथः परतिष्ठप्येत सहमतिभासवत्‌ १ तदयम्‌ एकमनेकाऽऽकारं क्षणिक्रज्ञानं कुत- 
धित्‌ प्रत्यासत्तेः प्रतिभासमेदानाम्‌ उप्यन्‌ क्रप्वचिनापपि तथैकं प्रतिपत्तरि 
दपेविषादादनाम्‌ । अतोऽनेकान्तसिद्धिः । भरमाणफलयोः क्र्ममेदेऽपि तादात्म्यम्‌ 
अभिन्नविपयत्वञ्च प्रत्ययम्‌ । 

वहु आदियस्य बहूविधादै. स तथोक्त. तेन, अवप्रहादीनाप्‌ अषटचत्वारिघत्‌ वद्ाच्वग्र- 
नत दाय चत्वारिशत्‌। एतदुक्तं भवति-वडादिभि द्वादजध्रमेरे अव- 
कारिकाव्याख्यानम्‌- 
ग्रहादयश्चल्वारो गुणिता अ्टचलारिशद्‌ भवन्ति । केपाम्‌ ? इध्याद- 
‹स्वसं विद्‌ इति । चशब्दोऽत्र सुच याथः दप्रो द्रष्टव्यः, तेन अथग्रहणमनुवरतमान च~ 
खब्देन छब्धलौपरिणामं सम्बद्धयते । तथा चायमर्थः स्थित -न केवलम्‌ अथमरदणस्य अगि 
तु स्वसंविदाच्च वहा्यवग्रहादयष्टचत्वारिशद्‌ भवति ( भवन्ति ), अन्यथा तासां श्रुताद विन्त 
मौव वक्तन्यः, ज्ञानपटकरत्व॑व्वाऽनुपञ्येत मतौ अनन्तभावात्‌ अवद्रहाद्यासम रुखात्तस्मा । 

ननु च अथं वहुवहुबिधादिधर्माणां संभवाद्‌ युक्तो वहाद्यवप्रहादि न पुनज्ञानघ्वल्फा तवर 
तदसभवात्‌ , न दि ज्ञानस्वरूप वहु-वहुविधादिधमां. कदाचिदपि प्रतीयन्ते विरथ एव तवा सर्वदा 
प्रतीतैः ; इत्यप्यपेदारम्‌ , वहादिधम॑राहकलतवस्य ज्ञानस्वरूपगतस्यं सवसंवेदनविपग्रतोपपत्तित 
तस्वख्येऽपि वदहयायवयष्ादिसंभवाऽविरोधात. । कि पुनानस्य स्वसंवेदनं नाम १ इति 


चेदुच्यते- 
लानान्तराऽनपेक्षं यत्‌ स्वरूपप्रतिभासनम्‌ । तत्‌ स्वपंवेदन साने सिद्धमव्रतीतिन ॥ 

परयोग--स्रदणात्मकं क्ञानम्‌ धर्थत्रदणारभकत्वात्‌ › यन्‌ पुन स्वपरदणालमकं न भवति न तद्‌ 

अर्थग्रहणात्मकम्‌ यथा घटादि, अधेतरहणात्मकच्च ज्ञानम्‌, तस्मान्‌ स्वत्रदणात्मकमिति । 


१ विरुद्धयेत ज वि० । २ क्रममावेऽपि य° वि० । ३ पष्ठी । ४-ंवानु-शा० । ^ अय 
चहविधा-आा०, भा० । ६-स्य सव-मा० । ७-तः स्व-भार 1 


ङघा० ६९ | स्वसंबेदनवाटः 


ननु ज्ञाने स्वसंविदितं प्रमाणविरुद्धम्‌ कर्म॑तेनाऽप्रतीयमाने तस्मिन्‌ परोक्षत्वस्यैवोपपत्त 


तथाहि-ज्ञं च परष्िम्‌ कसत्वेनाऽप्रतायसानलात्‌ $ यत्‌ पुन 
स्तने स्वसदष्टेतत्व 


[१ = यथ ९ ९५ 
व प्रत्यक्षं तन्‌ कर्मवेन प्रतीयमानं च्छम्‌ यथा अथ, कमत्रेनाऽ 
पमाणचिस्ढन्‌ ` इने १ सं 
५ प्रतीयमान ज्ञानम्‌ , तस्मान्‌ परोक्षमिति । न चाऽयमरि 
हेतु , क्॑तेनाऽप्रतीयसानत्वस्व ज्ञानाख्ये धर्मिणि विचमान- 


तान्‌, न खड घटाचगैवन्‌ कर्मखेन लानं स्वप्रेऽपि प्रतिभ।सते; प्रतिभासनेवा करणात्मनो लाना- 


= ^ {> पत्त 
सामनप्यत्य्‌ २चपद्ठ्‌ र 


न्तरस्य परिकल्पना प्रसज्येत, तस्यापि प्रवक्षते करणास्मक् ,नान्तरमपरं परिकंल्येत इ्य- 
नवस्या । तस्यम्व्यक्चतेऽपि करणे प्रथमे कोऽपरितोप येनाऽस्य तथा करणं नेष्यते ? 
न च एकस्यैव ज्ञानस्य परष्परविरुदधकस-करणाकाराभ्युपगसो युक्तः , अन्यत्र तथा प्रतीत्य 
मावान्‌ । तत्न देतदोपपरिनिहीपया ज्ञानस्य प्रस्यक्षरूपताऽऽ्रह, परित्यञ्य प्रतीस्यनतिक्रमेण 
पतेश्रूपतेवाऽभ्युनन्तव्या 1 इन्द्रियाऽ्थततम्प्रयोगादिसाममोतो हि क्रियास्वभावम्‌ आस्मनि 
जलानतुलव्यमान नित्यपरो्ष रूपमेव उचयते । 

न चात्य निदपयेक्ल्यखे म्ाहकम्रमाणाऽभावाद्‌ अमावोऽलुषञ्यत इत्यभिघातव्यम्‌ ; 
प्रत्यतो हि त्त्पतीत्यभावान्नि्वपरोक्षरूमता , न पुनमरुतोऽपि आहकम्रमाणाऽभावान्‌ , 


१९ ^ नर्‌त्मल्नया इद्धो जातोऽयं उच्यते नानुत्पस्नायाम्‌ , अत पूर बुद्धि उत्पयते पश्चाञ्जातोऽ्थं 2 
रुठ््म्‌ उुद्धिरन्यवते न तु पूवं जायते । भवति हि क्दाचिदेनड्‌ यञ्जातोऽप्यथे. घखन्नज्ात इत्युच्यते 1 


न च उयन्यपदेयमन्तरेण बुद्धे त्पोपल्न्भनम्‌ > तत्नान्न देदया बुद्धिरल्यपदेदयज्च न प्रत्य मू । 


दावरना० १।१।५ । “^ उत्नन्यते नाततालङ्गत्ासुमानेनव उदेहषाङ्गीका- 


ठस्मादप्रन्यश् बुद्धि । 
रत्‌, त्स्य च अयपरटपेत्तरकलौनत्वान्‌ न प्रतिवन्धच्भावनाप्रेण अथवहणक्तमये बुद्धेपरटप भवित॒न- 
हनि 1 नावरभा० पभाट० प° ३३ ! ^'सदित्त ह्‌ सा वेया न सवे्तया । केय वाचो यत्ति 
इयमियं वाचो टुक्ति नास्या कमंनावो विदयते इत्यथ 

सदिन्‌ तंस्मन्र एरथञ्‌ वेदतया वीतु गक्यते । न चाऽखवेयैव स्वित्‌ तन्नूलत्वान्‌ उर्बभादाना न्तरे 
ङिति मानिनम्‌, फल्मेव हि प्रमाणम्‌ इति प्रमापविदे) मन्यन्ते (प॒ ४) क्िसि्तवे- 


गनद ॥ >= = 


(2 


रः-भःवस् 
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च्ञडनन्‌ ८ खब्टमङन्ड न त्वज्रगयम्‌ 1 क पुन 


मरोविनेप 2 यत्र हदि विपयत्यं स्वर्यं 


ये क क 
-यख्त लत स्वद्न प्रत्यस्तं पयापप्वदड रउदखस्चवठना त पःसात 
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नाने आक्- 





मत्पदम्‌ प्रत्यस्ता संनदति -*-८ € 
दुन्‌ 1 प.प स्त्वाचनत्य प्रत्यञ्ता म सनवात ६५५० €^ ) 
~ नद्रान्म = => प्ल्त 

त्रत दनार्मनक्न्व युद्ध पल्तं ( प्० ६५७ ) 


तदर्माने च नाथयत्तमाच्र 
तदर्चनं उ नःयदखत्तमाय 





वे = चिम 

#॥ 4 नस्त्वत्तननत्र [ल्-म्‌"" > प्रर 
[9 ङ वः चन्न 
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१८५ 


१९ 


१५६ टवीयखयाल्ङ्कारे न्यायकरुुदचन्प़रे | १ परव्यक्चपरि० 


अयोपत्याख्यंस्य तद्याहकभ्रमाणस्य सद्धावात्‌ । तथाहि“ क्रिया न काचित्‌ निष्कला संमवतिः 
उति ज्ञानक्रिया प्रकटनास्यं फम्‌ अ पटु भौवयति, तस्माच्च फलात्‌ प्रतिप्राणि सुपरसिद्धात्‌ 
जन्यथाऽटुपप्यमानाद्‌ आत्मनि अहम्प्रत्ययगीद्यं निव्यपसेक्षं क्रियारूपं जानमुपकटयत इत्ति । 
उक्तच्च-““ अप्रत्यक्षा नौ बुद्दिः प्रलक्षोऽ्थैः, स हि वहिदृ्त्तम्बदः मयक्षमनुभूयते, जीते 
^ त्वनृमानादवगच्छति बुद्धिम्‌ ! 2 [ शावरभा० १।१।५ `| इति | प्र्रत्यन्यथानुपपच्या च ज्ञानमनु- 
मीयते › अज्ञाते प्रृ्तिविपये प्रवर्यतुपपत्तः, प्रथोजनार्था हि पुरुपः कदाचित्‌ प्रवदते कदा- 
चिन्न प्रयतते इत्यत्र न ज्ञानादर््यत्‌ तदा तसपवृततेः कारणमस्ति) न दि इटसाधनोऽग्य्ैः ख- 
रूपेणेव प्रवर्तिेतर्धटते सवदा प्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ , न चैवम्‌ , अतः कादाचितात्‌ प्रदत्त अथाऽ 
तिरिक्तम्‌ अन्यदपि किच्वि्कारणमस्तिः इव्यवगम्यते यस्मिन्‌ सति अर्थ. प्रवरत्तियोग्यतामा- 

१० पद्यते, तच्च ज्ञानमिति । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तमे-कम॑लेनाऽग्रतीयमानलतवात्‌? इति, तद्‌ आमना फशज्ञ- 
नेन चाऽनैकान्तिकम्‌ तयो. कमंखेनाऽप्रतीयमानयोरपि प्रन्यश्च- 
त्वेनाऽभ्युपगमात्‌ । अथ अनयोः कर्म्वेनाऽप्रतीतावपि कतृत्ेन 
फलटतेन च प्रतीतेः प्रत्यक्षता उष्यते ; तरि प्रमाणाऽमिमन- 


ज्ञानस्य चस्वसंिदितत्व- 
निरसन पुरस्सर स्वस- 


वेदनत्वव्यवस्थापनम्‌-- 6 
१५ ज्ञानस्य कमव्वेनाऽप्रतीतावपि करणत्येन प्रतीते प्रव्यक्षता इष्य- 


(~ भ ~ 9 (ख (^. ¢ 
ताम्‌ अविश्यषात्‌। अथ करणत्वन म्रतायसान ज्ञान करणमव स्यान्न प्रव्यक्तम्‌ ) तर्हि कवर 





१-स्यस्य प्रमा-भा०, भा०। "* तत्रात्मना न शक्यं तत्रान्योसत्तिष्दिति वा । तेनेतत्ारणाभावाव्‌ 
तदान। नानुभूयते ॥ १८१ ॥ नान्यथा द्यर्थसद्धावो ट्ट सन्नुपपयते । ज्ञाने चेन्नेत्यत पत्‌ प्रमाण 
सुपजायते ॥ १८२ ॥ ?› "८ अ्थापत्ति जानस्य प्रमाणम्‌, सा च अर्यस्य जात्त्वान्यवानुपपत्तिप्रभव। । 
मरागर्थस्य नातत्वाभावान्नोखयते । त्ञाते त्यै पश्वत्तज्जञातत्वानुपपच्या अवपन्तप्रमाणपुपजायते ” 
मीमा० ० री° सू्‌० १।१।५ । शयवाद्‌ 1 “ज्ञानक्रिया हि सक्मिरा कर्मभूतेऽर्थे फल जनयति पा 
दिवत्‌ । तच्च फठमेन्दियकन्नानजन्यमापायेत्यम्‌ लिदरदिज्ञानजन्य तु पारदयमिल्युच्यते तदेव च फठं 
कार्यभूतं कारणभूत विजनसुषकतपयतीति सिद्धयत्यश्रत्यक्षमपि जानम्‌ । अथय ज्तानकियाद्वारफीय कच 
भूतस्य आत्मिन कर्मभूतस्य च अर्थस्य परस्परं सम्बन्धो व्याप्तृन्याग्यत्वलक्ष्ण स मानस य्ापगतो 
विज्ञान कतपयति । न भागन्तुरकारणमन्तरेण आत्मनोऽ्ं॑यरति व्याप्तृतवसुत्पततुम्टति, तच कारण लेदर 
ज्ञानगब्दैन अभिवीयते ˆ" * दादा० १।१।५ । ९ म्ाहुमवति भा०, च० । दई-्राद्यं नि~ भा” । 
%‰ “जाते त्वर्भ॑ऽ्नुमानादवगच्छति बुद्धिरिति शावरभाप्ये श्रवणात्‌ 12 प्रमागपरीर धू ६० 
तत्त्वार्थश्छो० पू ५७ । न्यायवि० टी प° १८ पूर । ५-ते च प्र-मा०। ध~न्यत्‌ ग्रथा तयद 
आ०। ७प्र०१७८प० १।८ “व्वर्मत्वेनाऽप्रतिमाममानन्वान्‌ करणजानभप्रन्यन्त करणत्वेन प्रनिभायम- 
सस्य प्रत्यक्षत्वोपपत्ते । कथतित्‌ प्रतिभासते चक््मच न भवतीति व्याघातस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । श्य 
वायं फटलानं र्मलेनाऽप्रतिभासमानमपि प्रतयश्षमुपयन्‌ सग्यन्नान तथा नेति ९ त्या्थद ए 


८६। प्रमाणपरीर पृ ६१ प्रतय ध्र ३१३० । स्या० रन्ना० प्र =१६३॥। 


रघी° १।६ ] स्वसंबेदनवादः 
रूपतया प्रतीयमानो आस्म-फलज्ञानयो- करै-फलरूपतेव स्यान्न प्रत्यक्षता इव्यषयस्तु तुल्या- 
तेपसमाधालत्वात्‌ 1 
किच्च, सकलप्रमाणापेक्षया ज्ञानस्य कमत्वाऽप्रसिद्धि › स्वरूपाऽ्पेश्वया वा ? यदि सक्रल- 
परमाणपेक्षया , तदा सत्वमप्यस्य अतिदु्कमम्‌ ; तयाहि-यत्‌ सर्ंपरमाणपिश्चया कम न भवति 
न तत्‌ सत्‌ यथा खरबिपाणम्‌ , सवप्रमाणापक्षया न भवति च कर्म॑विवक्षितं प्रमाणाभिमतं 
ज्ञानमिति । एवं प्रमाणान्तरेप्वप्ययमेव न्यपयः इत्यखिटप्रमाणानाम्सच्प्रसङ्ख प्रमेये क 
समाश्वासः प्रमाणनिवन्धनलात्‌ प्रमेयस्यवध्याया" ? इति पूरछुवंनोऽपि द्विजस्य सकरशल्य- 
तापात स्यात्‌, तं परिजिदीषैता ज्ञानस्य अप्रव्यक्षत्वेऽपि प्रप्राणान्तयात्‌ प्रतीतिरभ्युपगन्तव्या 
इति 'कर्मसखेनाऽप्रतीयसानववात्‌ इत्यस्याऽतिद्धसम्‌ । अस्तु नाम अस्य प्रमाणान्तरात्‌ प्रतीय 
मानत्वं न तु कर्मखम्‌ , इति चाऽयुक्तम्‌ ; प्रतीरमानघ्य अकमंखविरोधात्त , प्रतीयमानत्र 
हि ्राह्मुन्यते, तदेव च कमंखमिति । 
अथ स्वरूपापेक्षया कम॑त्वाऽप्रसिद्धि. ; तदध्यतुभवविरुद्धस्वादयुक्तम्‌ ; सुप्रसिद्धो हि 
“घट्राहिज्ञानविरिष्टमात्मानं स्वतोऽदमनुभवामि' इत्यलुभव , तसप्रसिद्धलाच ज्ञाने कर्मत 
प्रसिद्धिरिति (द्धेरिति) कथ स्वरूपापेक्षया तत्र कर्मव्वस्याऽप्रसिद्धि अनुभवेन न विरुद्धयते ? 
प्रतीतिसिद्धस्याप्यत्र प्रत्यक्षस्य क्सस्य चाऽपहव्रे अर्थे तःसद्धावे कं" समाश्वास इति 
कथं तस्य व्यतिरेकटष्टान्तता स्यात्‌ १ प्र्स॑दव-विप्ययाभ्याच्वास्य प्रत्यक्षर्तीसिद्धि , तथा दि- 
श्यत्‌ पसोक्ष न तेत्‌ स्वोपधानेन अन्यमुपरस्भयति यथा इन्द्रियम्‌ 'परोक्चश्च भवद्भि. परिकलित 
ज्ञानम्‌' इति प्रसञ्च । विपयंयस्तु-“ यत्‌ स्वाकारोपदहितम्‌ आक्रारान्तरमुपलम्भयति तत्‌ "परोक्ष 
न मवति प्रत्यक्षं वा भवति, यथा प्रदीपायालोक, उपलम्भयति च ज्ञानं स्वाकारोपहितं 
नीलादिकम्‌, इति । 
किच्च, बुद्धे स्वसंवेदनपर्यक्षाऽगोचरवे कुत" तत्सत्त्वं सिद्धयेत्‌ ? प्रमाणान्तराच्चेत्‌-कर 
भ्यक्षकूपात्‌ › अकुमानरूपाट्वा ¶ न तावत्‌ परःयश्चरूपात्‌ › मतान्तरावुप्रवेशप्रसङ्खात्‌ । नाप्यलु- 
मानरूपान › तस्य अघ्नोसच्रेवाऽसं भवात्‌ । तस्य खु उत्पत्ति शिद्धाद्‌ भवति, न च ज्ञानेन 


१ सत्त्वमस्य भा, ध्र° । > पु्कु-भ्र० । ३ ^“ साक्षात्‌ परतोयमानत्व हि विपयीकियमाणत्वं 
विपयत्वेव च वमन्वम्‌ 1" तत्त्वार्ध.जे० ए ४५1 प्रमेयक० प° ३२ पू० । ¢ कर्मत्वस्य कथ अ।° । 
कमेतवाप्रसिद्धिरिति कथं भा०। ५ प्रदक्षस्य आ०, मा० | ६ कः कथं समा-भा० । ५ ““परसद्घथ् 
नाम परप्रसिदधेन परस्य जनि्टापादनसुच्यते 1" न्यायमं० पर ९०२ । “'ता्यन्वाधनयोव्याप्यय्या- 
पक्मावदिदौ हि व्यप्वाभ्युपगमो व्यापन्चन्चुपगमनान्तरीयद्न यत्र प्रदरर्य॑ते तल्यसदमायनम्‌ । व्यापक 
निरस चाबरवम्भाविनौ व्याप्यनिरृत्ति उ विपर्यय ।* धमेयद० ए ६९ यृ० । ८-ताग्रसिदे. श्र । 
९ परोप्त न मवति यथा भा०। 
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७८ र्घोयखरयालङ्कारे न्यायङ्ुमुदचन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि० 


अविनाभूतं किच्चिरठिज्गं संभवति । तद्धि इन्द्रियम्‌ , अथे. तदतियाय", ततसम्बन्ध,, तत्र 
वरत्तिव) भवेत्‌ १ यदि इन्दरयम्‌ ; तदा तद्र कि निर्विषम्‌ , विचिषठं वा तद्धेतुः स्यात्‌ ? 
यदि निर्विरिषटम ; तेर सुप्-म्त-मूच्छिता-ऽन्यत्रगतचित्तावम्थाम्वपि बुद्धः अघुमानसङग 
इन्दरियसद्धावस्य तव्राप्यविशेपात्‌ । अथर विश्ठिष्टमिन्द्रिं तदधेतः, तात्र नास्त तेनाऽ्यमदोप 
नज केन विशेषेण इन्द्रियस्य विरिष्टलम्‌-अनावरणलरेन, प्रगुणमनःसहकृतत्वेन वा ? न तावट- 
नावर्णल्वेन , अस्य प्रत्यक्षत. म्रतयतुमशक्यत्वात्‌ , अप्रतिपन्नस्य च हेतुबिरोपणले विशेपणाऽ 
सिद्धो हेतः स्यात्‌ । विरेप्यासिद्धश्च ; तथाहि-शक्तिः इन्द्रियम्‌ , यक्ति्य अन्यक्नत. लेुम- 
शक्या इति । विप्रयपरिच्छि्या अनावरणेन्दरयसिद्धौ अन्योन्याश्रय , तथाहि-विपयपरि- 
च्छित्तिः बुद्धि» तत्सिद्धौ अनाचरणत्वोषेतमिन्द्रयं सिद्धयति, तथामूतेन््रियसिद्धौ च विपयप- 
रिच्छित्तिः सिद्ध-वतीति । एतेन प्रगुणमनःसदकृतत्वमपि प्रस्याख्यातम ; मनसोऽतीन्दरियम्य 
प्रगुण्वधरमोपितस्य विपयपरिच्छित्तरन्यतः प्रवयेतुमश्चक्यखाऽविशेपात्‌ , तत्र च इतरेनराश्रय- 
दोपाऽनुषद्गात्‌ । 
अथ अर्थो डिद्धम्‌ , सोऽपि करि सत्तामात्रेण छि्गम्‌ , जातत्वविशेपणविचिष्टो वा ? प्रथम- 
पक्षोऽुपपन्नः ; तथाभूतस्यास्य व्यभिचारात्‌ । न खट यत्र यदा सत्ताविरिष्टोऽ्. तत्र तदा 
बुद्धिः अनुमातुं चक्या ; तामन्तरेणाऽपि अस्य सभवत. अविनाभावाऽभावात्‌। यस्य तु यन 
अविनाभाव. न तत्‌ तद्भावे संभवति यथाऽसेरभावे धूमः, संभवति च बुदधेरभावेऽ्यध इति । 
सत्तामात्रेण चाऽनुमापकलवे सवार्थसत्तायाः सवंपुरुपान्‌ प्रति अविचिष्टत्ात्‌ सवबुद्ध.यलुमान 
स्यात्‌। अथ॒ एतदोपाद्‌ विभ्यता जौतेन अर्थो विनिष्यते ध्वातोऽग्र. तद्कल्पक.* इति , 
अत्रापि ज्ञातत्वेन अर्थो ज्ञात", अज्ञातो वा तछसकः स्यात्‌ १ अज्ञातस्य कल्पक सर्य 
सर्व॑स्य कल्पक स्याद्‌ अविरपात्‌ । अथ ज्ञातः ; कि तत एव ज्ञानात्‌ › तदन्तरा ? तत्व 
ज्ञप्तौ अन्योन्याश्रयः-सिदधे हि ज्ञातत्वविरिषटेऽये ततो ज्ञानसिद्धि , तस्िद्धौ च अर्धस्य ज्ञात 
सिद्धिरिति । ानान्तरात्त्ञप्तौ चाऽनवग्था । न च अज्ञाते ज्ञाति लौतविरिष्टताऽ्स्य घटने, 
तथाहि -यो यद्विरोपणपृंक प्रत्यय स तस्मिन्‌ विशोपगे ज्ञाते सप्यरव प्रादुर्भवति, यथा दण्ड 
विरेपणपूर्वरो दण्डी" इति प्रत्ययः, ज्ञौत-विशेपणपूवंकश्च ज्ञातोऽयं ' उति प्रल्यय › तम्मान्‌ 
्वात-विषेय जाते सत्येव उपपद्यत इति । तज्ञप्तौ च स ण्व परमंतप्रवेडा अनवस्या च। 
न च जातत्वविजिष्रस्याऽ्थस्य ज्ञानेन विनाऽलुपपय्यमानव्वात्‌ ज्ञानकल्पकलमित्यभिधातत्यम› 
१ 'नवपयेन्ियावन्ञ.नमनस्छरादिलक्षण । अदैतुरात्ममवित्तेरसिद्धिव्यभिचारत ॥१६॥ न्याय. 
प्रज १०८ 1 “तद्धि अर्थक्ञमिरिन्दियायं तत्सदकारिपरयुणं मनो वा ९" प्रमेय ० ध्र° > उ० । स्या० रता. 
धरु २१६ । २ जाततवज्ञानविशोषण-भा० । ्ाततवज्ञानविशोषणविरेपे वा ध्र० । 3 तानेन ° । 
‰ विरोपणोभूने। ज्ञानि भा-०, ०1 ५ ज्ञानवि-मा०। ६-हि यद्वि-मा० । ५ तानवि- भा", 


श्र । ८ ज्ञान-भा०, श्र । ५ नैयायकरमन 1 


रुघी ० १।६ ] स्वसंवेदनवाद्‌. १५९ 
अनुपप्यमानतामान्नस्याऽगसक्तात्‌ । न हि धूमादथोऽदपपद्यमानतामत्रेण गमकाः ; नालिकिर- 
द्रीपाऽऽयातं प्र्यपि तेषां गमकल्वपरसङ्गात्‌ । किं तर्हिं ९ ज्ञाताः सन्तः, तथा जर्थोऽपि ज्ञातत्व- 
भिशिष्टतया ज्ञात एव ज्ञानस्य गसको युक्त' इति । 
अथ अर्थातिशयो ि्म्‌ , नत कोऽयम्‌ अथस्य अतियो नाम ? प्राकट्यम्‌? इति 
चेत्‌ ; तत्‌ कि ज्ञानम्‌ , ज्ञानविपयत्वम्‌ , प्रकारातामात्रं वा ? यदि ज्ञानम्‌ › तदा तस्याऽसिद्ध- ^ 
त्वात्‌ कथं लिङ्गत्वम्‌ १ न च आतपसिद्धौ आत्मन एव लिङ्गत्वं कापि प्रतिपन्नम्‌ येनाऽत्रापि तथा 
करप्येत ! अथ ज्ञानविषयत्वम्‌ ; तंदपि न्ञानाऽसिद्धो न सिद्धति" इ्युक्तप्‌ । 
अथ प्रकारतामात्रम्‌ ; तदपि ज्ञानधमः, अर्थधमैः, उभयधर्म", स्वतन्व्ं वा स्यात्‌ ¶ यदि 
ज्ञानधमे. , तदहि ज्ञानं प्रकाशते' इत्येतावदेव प्रापनोति, न पुनः अर्थ. प्रकाशते, इति, अन्य- 
धर्मस्य अन्यत्र व्यपदेाऽहेतुत्वात्‌ ! यो यद्धरमो न मवति न स तत्र तथा व्यपदेनहैतु यथा पट- १० 
रक्तता रजते, न भवति च ज्ञानधमतया प्रकारामानता अथस्य धर्म., तस्मान्न ‹ अर्भ. प्रका- 
दते" इति व्यपदेशदेत॒रिति। अथ अर्थधर्मः ; स कि साधारण , असाधारणो वा ? प्रथम- 
पक्ते सवैदा सर्वान्‌ परति अविरोषेणेव अथँऽवभासेत न तु कदाचित्‌ कच्चन प्रति, प्रकारारूप- 
तायाः सन्‌ परत्यविरिष्टत्वात्‌ । न खल प्रदोपः प्रकारारूपतामापन्न "किञ्वित्रकाशते किच्चि- 
न्त' इति नियमो च 1 अथं यदिन्द्रेण उपटृत' अंसाधारणतद्धर्मोऽथं सस्पन्न तस्यैव प्रका- १५ 
ते नान्येषाम्‌ । नलु इन्द्रियाणां स्वाथप्रकाशकक्ञानजननात्‌ नाऽ्परं तदुपकारकत्व प्रतीयते, 
एतच तञ््ञानस्य अर्थधसंते स्वान्‌ प्रति अपिरिषटम्‌ । न हि (नीरतायर्थधर्म येनैव जन्यते 
तस्येव प्रंकादाते ` इति नियमो च. । किञ्च, अर्थप्रकारात्‌ नित्यपरोक्ते ज्ञ नेऽलुमीयसाने 'न्ञानं 
मम अभूत इत्यनुमानं स्यात्‌ तस्य तत्रकाशात्‌ पूवंकाल भावित्वात्‌ , तथाभूतस्य च ज्ञानस्याऽ- 
नाने स्व-परसम्वन्धित्वविभागो दुरुभ. स्यात्‌ । २४ 
किच्च, सुख्यत अथस्य प्रकाल मानता धमं , उपचारतो वा स्यात्‌ ? न तावन्मुख्यत. + 
लानाऽनपेलया तत्र तत्िद्धिभसद्धात्‌। यच हि यस्स्रूपं सुख्यत प्रसिद्धम्‌ तच्र तत्‌ पराऽन- 
पक्षम्‌ चथा बहौ भासुरसरूपोप्णखशचस्वरूपम , सुख्यतोऽभ्युपगस्यते च अर्ये मरकाशमानता- 
मे . तस्मात्‌ ानाऽन्पक्न एव स्वात्‌, न चैवम्‌, चाने सत्येव सर्वदा तत्न तत्मतीते. । उप- 
चारत तत्र तद्धमोऽभ्युपगमे तु न किच्चिदनिष्टम्‌, मुख्यतो हि प्रामानता जानस्य धस॑., २५ 
सा तद्िपयत्वाद्‌ यं उपचय॑ते। छत पुनरौनस्योषद्यमानस्य स्वपरप्रकायता भवतीति चेत 
स्वाभाव्यात्‌ दिवाकरत्य ऊरसम्पत्तिवत्‌ + न हि दिवाकरस्य करसम्पत्ति केनचित्‌ करियते, 
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तथा अत्र स्वपरप्रकाराता इति । तथा च अस्य स्वसंविदित्त्वसिद्ध `, ततम्तस्य अनुमेयताऽ 
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रखघोयस्रयालद्कारे न्यायङ्घमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्नपरि० 


पत्तिः । उभयधर्म॑पतते तु प्रमाण-प्रमेयव्यवहारामावप्रसङ्गः दयोः प्रक्रायधर्मतया तुल्यत्वात्‌ । 
शान्ता हि अथस्य तलरिच्छिद्यमानतया प्रमेयता, द्वयोध् प्रकाजमानम्वपयो तुस्यते 
कि केन क्रियते ¢ प्रयोगः-यद्‌ यतो येन वयुपा न व्यतिरिच्यते न तत तस्य तथासूपते व्या- 
प्रियते यथा घटो घटान्तरस्य प्रबुभरोदराकारतया, न व्यतिरिच्यते च जानम्‌ अथान 
प्रकारारूपतया इति । स्वातन्ब्ये च प्रकारतायाः जानापेश्नाऽचुपपत्ति., स्वातन्त्यम्य पारतम्त्य- 
परिहारेणाऽवस्थिततवात्‌ । यद्‌ यत्र स्वतन्त्रं न कर्त्र ( न तत्तत्र ) परमपेश्नते यथा राजा 
रवकार्ये, स्वतन्वा च अथीनां प्रकाशमानता इति । न च लानाऽनपेश्नाऽसौ प्रतीयते । 
किच्च, इयं प्रकामानतता अथाद्भिन्ना, भिन्ना वा स्यात्‌ १ यद्यभिन्ना ; तदा अर्थं ए 
सा, तस्य च सदा सत्वात्‌ तस्या अपि सदा सच्छगप्रसङ्गान्‌ सथं" जगन्‌ सर्वा सर्व्ञमक्रि- 
च्चिरं वा स्यात्‌ । अथ भिन्ना; तदाऽसौ तत्र सम्बद्धा, असम्बद्धा वा १ यद्यसम्वद्धा ; 
कथम्‌ "अरस्य इति व्यपदिश्येत † यद्‌ येनाऽसम्बद्धं न तत्‌ तस्यः इत्ति व्यपदिश्यते यथा 
सद्यस्य विन्ध्यः, अर्थेनाऽसस्बद्धा च प्रकाशमानता इति । अथ सम्बद्धा ; कि तादाल्यन, 
तदुपत्या, सयोगेन वा ? न तावत्तादासम्येन ; मैदपक्षस्य अन्गीछृतत्वात , भेद-तादात्म्ययोश्च 
अन्योन्यं विरोधात्‌ । नापि तदुखच्या ; यतः अर्थात्‌ कि प्रकादाता उसदयते, त्तो वाऽ, ? 
न तावदर्थात्‌ प्रकारता उद्यते ; सानात्‌ तदुसत्तिपरतिचानात्‌। नापि प्रकागतातोऽयं , 
स्वकारणकलापात्‌ प्रकादातातः पूचैमपि अस्योयन्नत्वात्‌] नापि संयोगेन प्रकायता अर्थ 
सम्बद्धा , तस्य दरव्य॑बत्तिलेन अद्रव्यरूपायां प्रकौरतायां संभवाऽभावात्‌ । अस्तु वा 
केनचित्‌ सम्बन्धेन सम्बद्धाऽसौ ; तथापि अर्थमात्रेण असौ सम्बद्धा, अथंत्रिेपेण वा ? 
अर्थमात्रेण सम्बन्धे, स॒ एव अगोपस्य जगतोऽशेपन्चतवस्य अकिञ्चिञ्लात्वस्य वा प्रसङ्ग । 
ध्वटस्य आसीटत्र प्रकादाता, इदानी तु पटस्य' इति प्रतिनियतदेय-काठविचिषे प्रतिनियतऽ- 
र तद्यपदेणाऽमावश्च स्यात्‌] अथ अथ॑विरेपेण , ननु कोऽयम्‌ अर्थस्य विरोपः-गान- 
जनकत्वम्‌ , मटम्बनत्वं वा † तच्रायविकरपोऽयुक्त. ; जानजनकेत्स्य अथ निराकरि्य- 
माणात्‌ । द्वितीयविक॑त्पेऽप्यन्योन्यान्य अथस्य आम्बनलसिद्धौ दि प्रकााताया अथ 
विपे सम्बन्धसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अथ॑स्य आलम्बनत्वसिदधिरिति । तन्न अतिरायोऽपि छिद्रम्‌ । 
नामि तत्सम्बन्ध ; तस्य॒ सम्बन्धिसतानपू्कत्वात्‌ , सम्बन्धिनौ चाऽत्र इ्टिवी््भा 
जञानीऽर्यो अतिगयौऽथो वा न जञातुं शक्येते, यथा चैषां लातुमयक्तिः तथा प्रतिपादितमेव । 
अथ प्रवृत्त्या जानमनुमीयते ; तहिं निवर्तकस्य ज्ञानस्य कथं प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ? भरव्रच्या टि 


-दिञ्यत मा, भात) र्-व्यप्राधरित्रेन भ्र° ) ३ प्रकायमाननायां भा^, भ” 1 
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प्रवत्तकसेव ज्ञानमनुमीयते न निव्तकम्‌ । अथ प्रवृत्ति-निवृत्तीभ्यां जान्ुपकल्यते , तर्हि 
तयोरभावे उदासीनस्य उपेभ्माणोथेविसानं कथं करप्येत ? 
अस्तु वा किञ्चिर्लिङ्गम ; तथापि अगृहीतप्रतिवन्धं तत्‌ न परोक्षां बुद्धिमलमापयितुं 
समर्थम्‌ .सवत्राऽप्य गृहीतप्रतिवन्धस्य स्वसाध्याऽनुमापंकल्वप्रतीते । प्रतिबन्धश्च छिङ्ग-ङिश्िनो 
अविनाभूतत्वेन भमाणभर्िपन्नयोरेव भवति न च जानम › तेन चाऽविनाभूतं किञ्चिस्लि् 
केनचित्‌ प्रमाणेन प्रतिपन्तं यतः सम्बन्धग्रहणपुरस्सरमनुमानं प्रवर्तेत । ततोऽनुमानमिच्छता 
जानं म्त्यक्षमभ्युपगन्तन्यम्‌ । न च अपरोक्षस्य स्वयं प्रंकारास्वभावस्य आत्मन. क्रिया निः्य- 
परोक्षा युक्त , तथाहि-याऽसौ स्वयं प्रकाश मानस्याऽऽत्पन प्रकाराक्रिया सा नित्यपरोक्षा 
न॒ भवति, प्रकाराक्रियात्वात्‌ , प्रदीपादेः प्रभासारक्रियावटिति। किच्च, 'सानमुखद्यमान 
सवाऽतुभवेन तदलुभवव्यावृत्तं संवेद्यते, अथेश्चास्य विपयभावमापन्न एव संवेद्यते (अर्थमह 
जानामि इति प्रतीते । नित्याञ्तुमेयते च ज्ञानस्य उभयमपि दुघ॑टम्‌ , अर्थो हि प्रकारामान 
सवौन्‌ प्रति साधारण इति जानस्य परोक्ते "मम प्रकारातेः इति निर्निबन्धना व्यवस्थिति, । 
तस्मादुन्तदोपेभ्यो विभ्यता जानस्य परोश्वताऽऽग्रहमहाऽभिनिवेशं परित्यज्य स्वसंबिद्रूपता 
अभ्युपर्मन्तव्या इति । 
नतु जनस्य स्वसंविदितत्वमयुक्त ` ज्ञानान्तरवेद्यत्स्यैवात्रोपपन्नत्वात्‌ › तथा च अनुमानम्‌- 
सानं सानान्तरवेदयं प्रमेयतात्‌ घर्टादिवत्‌ । न चाऽयमसिद्धो हेतु , 
त पतते ्रवतंमानत्वात्‌ । नापि विरुद्ध , सपत्ते सत्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिक 
नेयमिकस्य पुदैद्‌ -- पक्न-सपक्षवद्‌ विपत्ते प्रवरत्यभावात्‌। नापि इ्वरक्तानेन अनैकान्तिक , 
अस्मदादिन्ञानापेक्षया ज्ञानान्तरवे्यत्वाऽभ्युपगमात्‌ , ई्वरसानस्य च 
अस्मदादिज्ञानाद्‌ चिरिष्सवात्‌ । न च विशिष्टे दृष्टं धम॑म्‌ अविरिष्टेऽपि योजयन्‌ प्रेक्षावत्तां 


"सान क्ञानाल्तरवेय 


3 


१-णार्थे वि-ध° । र-पकप्र-आ० भा०। ३-णत्वभ्रति-्र° । ४ प्रकारास्यात्मन भा०। 
प्रकारस्य भा-भ० 1 ५ जानसुत्पाद्य-आ० ! ह-गरया इति आ० 1 ७ “प्रयोगस्तु विवादाध्यासिता 
पत्ययान्तरेणेव वेया प्रत्ययत्वात्‌ । ये ये प्रत्यया ते स्वे प्रत्ययान्तरवेया यथा न प्रत्ययान्तरेभव 
वेया (?)1 अवियमानस्यावभासे अतिग्रखात ज्ञायमानस्य वावभासोऽनयुपेय । तथा च विज्ञानस्य स्वसप्ेदने 
तदेव तस्य क्म क्रिया चेति विरद्धमापरेत 1 यथोक्तम्‌-अदल्यग्र यथात्मान नात्मना स्प्रष्टुमर्हति ! स्वा- 
शेन क्ञानमप्येवे नात्मान जातुमदहंति ॥ इति 1 यत्प्रत्ययत्व वस्तुभूतमविरोधेन व्याप्त तद्िरडविरोधदर्यनात्‌ 
स्वखवेदनान्निवत्तमान प्रत्ययान्तरवेयत्वेन न्याप्यते इति भ्रतिवन्धसिदधि । एव प्रमेयत्वगुणत्वसच्वादयोऽपि 
प्रत्ययान्तरवेयत्वरेतव. प्रयोक्तव्या । तथा च न स्वसददन जानमिति सिम्‌ । "` विधिवि° न्यायक्मि. 
षट० २६७ 1 ““तयाहि-यदि स्वसवेयमात्मान्त वरणसयोगादुपल्भ्य तदिष्टमेव । अथ तदेव ज्ञान प्रमाण 
प्रमेयं फलच्चेति, तन्न॒ अन्यतर त्रितयस्याभेदाददानात्‌ , भेदे त्वनेक दण्डाय॒दाटरणम्‌ 1 अततो न जने 
दरणकमणोरभेद्‌ स्वसवेदत्वम्‌ , नापि क्रियाकमेणोरिति । तम्मान्‌ ज्ञानान्तरमवें स्वेदनं वेयत्वान्‌ 
षटादिवत्‌ । `° म्रशा* न्यो ए* ५२८९ । ८ घटवत्‌ ° 1 
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रभते; अशेपाथवरािलस्याऽपि अरोपज्ञानाना तद्त्‌ प्रसङ्गात्‌ । नापि काठात्ययापद्रष्टः : अल्य- 
शऽऽगमाभ्यासवायिततविपयलवात्‌। नु स्रसंविदितसभावम्‌ अथन्नानं प्रत्यक्षत एव प्रतीयते 
ततः प्रत्यक वाधितकमनिर्दैरानन्तरं म्रयुक्तत्वन काछात्ययापदिष्ट एवाऽयम्‌ ; दव्य्यसास्परतम्‌ ; 
ज्ञानस्य स्वस विदितस्वसाबलाऽसंभवात्‌ , अथंग्रहणस्वभावतयैवास्य व्यवस्थिततात्‌ । ८८ अर्थ 
हणं वुद्धिशेतना 2 [ | इस्यभिधानात्‌। बअरह्णच्वाम्य एकात्मसमवरेताऽनन्तर्‌- 

ज्ञानेनैव, न तु स्वतः । ययेवम्‌ अरभ-ज्ञानयोः क्रमेणोखन्नो तथेवोपलम्मः स्यादिति चेत्‌; 
नं ; अनयोः क्रममवेऽपि आश्युव्रच्या उदलपत्ररातच्छेदवद्‌ यौगप्याऽभिमानतो ेदेनाऽनुपल- 
स्भसभवात्‌ । न च अथज्ञानस्य ज्ञानान्तरप्रव्यक्षले तस्यापि अपरजनानप्रव्यक्षलप्रसद्गादः अन- 
वस्था स्यादिस्यमिधातव्यम्‌ ; अर्थज्ञानस्य द्वितीयेन अस्यापि दृतीयेन ग्रहणाद्‌ अथ॑सिद्ध 
अपरज्ानकसपनाऽनथक्यतोऽनवस्थासभवाऽभावात्‌ । अथनजिन्नासायां हि अर्थे जानमुखदते 
ल्ानजिज्ञासायां तु ज्ञने, प्रतीतेरेवं विधतात्‌ । 

ये तु स्वसवेदनस्वमावं तद्‌ अभ्युपगच्छन्ति ते प्रषटवय्रा.-कि स्वेन संवेदनं स्वसवेदनम्‌ , 
स्वकीयेन वा ? यदि स्वकीयेन ; तदा सिद्धसाधनम्‌ , स्वकीयेन अनन्तरोत्तरनानेन प्राक्तन- 
ज्ञानस्य संवेदनाऽभ्युपगमात्‌ । अथ सेन आत्मनैव संवेदनं स्वसवेदनम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; स्व॑- 
त्मनि क्रियाविरोधान्‌ , न हि सुतीक्ष्णोऽपि खद्ञ. आत्मानं छिनत्ति, सुशिक्षितोऽपि वा वटु. ख- 
स्छन्धमारोहति । तथा चेदमयुक्तम-न्ञानं सखप्रकाशात्मकम्‌ अर्थभरकासकस्वात्‌ प्रदीपवत्‌ * इति । 
चक्षुरादिना अनेकान्ता । स्वैभरकाशास्मकलच्च वोधरूपत्वम्‌ , भापुररूपसम्बन्धिख वा स्यात्‌ ? 
प्रथमपत्ते साध्यविकटो दृष्टान्तः प्रदीपे वोधरूपलस्याऽसंभवात्‌। अथ भासुर ख्पसम्बन्विलम्‌, 
तस्य ज्निऽव्यन्ताऽसच्वात्‌ कथं साध्यता ? अन्यथा प्रस्यक्षवाधा । 

किश्व , किं येनैव आत्मना न्नानम्‌ आमानं प्रकाशयपि तेनेवाऽथम्‌ , स्वभावान्तरेण वा ? 
यद्वि तेनैव ; कथं ज्ानाऽधयोः मेद असिन्नस्वमावत्रहणग्राद्यत्वात्‌ तदन्यतरस्वप्यवन्‌ ? 
अथ स्वभावान्तरेण ; तदा तौ स्वमानौ ततोऽभिन्नौ, न वा १ यद्यभिन्नौ ; तत्रापि कि तार्य 
ज्ञानम्‌ अभिन्नम्‌ , ज्ञानाद्रा तौ १ तच्रा्यविकस्पे तौ एव न ज्ञानम्‌ › तस्य ततरीवाऽनुवेयान 
तसस्वरूपवत्‌ । द्वितीयविकस्प तु ज्ञानमेव न तौ, तयोरत्रवाऽलुपरवेदात्‌ › तथा च कथ जान 


१ प्रव्यक्ष एव मा०,्र° । -तव्वस्वभा-ध०। द आप्तपर धर ९ । स्मा रला^ घ्र २८1 
स्था इतव्य-श्र ० । ५, ““ स्वात्मनि गत्तिविठेवान्‌, न हि तदेव अदधन्यत्र तनव अद्रुत्यप्रेण ध 
मेवाऽविधारा तथ्रवा्यवारया छिद्यते \*° स्फुटाव-अमि व° ५८ । ६-च प्रकाया-तरार.ना। ७ (ततर 

दि मदाद्यस्त्व चोवष्पत्व विवर्धित तदा सावनविर्टमुद्रादरणम्‌ , यदा क 1 
अथ प्रद्धशक्त्व भास्वरहूपसरम्यन्वित्व तद्विज्ञाने नाम्त्यतो जानान्तरस्य तदविप्रयष्योन्पाद णव दानस्य 


दशन रटति 1" प्रय्यार स्यो प० ५८९ । 


रुघी> १।६ ] ज्तानान्तरवेयन्नानवाद. 


साऽय प्रकाराकं स्यात्‌ ? अथ भिन्नौ, तन्नापि कि तौ स्वसंविदितौ, स्वाश्रयज्ञानविदितौ वा ¶ 
प्रथमपत्त स्वसंविदितज्ञानन्रयप्रसज्घ , तत्रापि प्रत्येक स्वपरप्रकारास्वभावद्वयास्मकचे स॒ एव 
पर्लुयोग अनवस्था च । द्वितीयपत्तेऽपि स्व-परप्रकाहेतुभूतयो. तयोय॑दि ज्ञानं तथाविधेन 
स्वभावद्रयेन प्रकाशकम्‌ , तर्हि अनवस्था । तद प्रकारके प्रमाणत्राऽयोग , तयोव तत्स्वभावं- 
त्वविरोध इति 1 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -श्रमेयत्वान्‌ इति साधनम्‌ ; अत. किम्‌ अस्मदारि- 
ज्ञानस्य ज्ञानान्तरपेयतं प्रसौध्यते, ज्ञानसामान्यस्य वा यदि 
ज्ञानसामान्यस्य , तदा ईश्वरलानेन अनेकान्त । अथ अस्म- 
दादिज्ञानस्य , तन्न, अस्सदादिविशेषणस्य अत्राऽग्रतीयमा- 
नत्वात्‌ ! हन्निविष्ट तद्‌ इति चेत्‌ ; कथं कोरापानाद्ते अय- 
मथ. प्रतीयते १ अस्तु वा, तथापि तत्त्‌ कि पक्षस्य विेपणम्‌ , हेतोवी १ यदि पक्षस्य , तदा 
रृश्वरज्ञानम्‌ अपक्षोऽस्तु . हेतुस्तु तत्र प्रवतेमान वेन निपिद्ध्‌यते येन अनैकान्तिको न स्यात्‌ १ 

ङिच्च, ईश्वरह्घानं स्वसं विदितत्वाद्‌ अनेन व्यवच्छिद्यते, सवदा परोक्षत्वात्‌ , सदाऽप्रमे- 
यत्राह ९ स्वसंविदितत्वाच्चेत्‌ , ङतस्तस्य तस्सिद्धि -युक्तितः, अभ्युपगसममात्राद्या १ 
अभ्युपगममात्रान तत्सिद्धौ सवं सवस्य इष्टं सिद्धयेत्‌ । अथ युक्तित ; काऽ युक्ति. १ अर्थ- 
ग्रहणात्मक्त्वम्‌ , ज्ञानत्वं वा  यर्मपि चेदम्‌ अस्मदादिज्ञानेऽस्येव इत्युभयत्र स्वसंविदि- 
नत्वं सिद्धयेत्‌ न वा कवचिदपि अविशेषात्‌ । नु च ईश्वरज्ञानस्य अस्मदादिज्ञानाद्‌ चि्ि- 
एत्वात्‌ तत्रैव स्वसबिदितत्वं युक्तम्‌ नान्य, न दि विशिष्टे च धमम्‌ अविरिष्टेऽपि “चोजयन्‌ 


त्ानान्तस्वेचत्नरकरण - 
प्ररसर क्ानस्य स्दस- 


दन नपसि रस्त 
ठ दुन्‌ - 


ेष्ठावत्तां रभते , इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ , ज्ञानत्वस्य अथप्रदणात्मकत्वस्य च ईश्वरज्ञाने 
विशिष्टे चस्य धमंस्य अस्मदाटिज्ञाने प्रतिपेधप्रसङ्धात्‌ । नलु ज्ञानत्वस्य अर्थग्रहणात्मकत्वस्य 
चाऽभावे कथ तत्‌ जानं स्यात्‌ ` तस्य तत्स्वभावत्वात्‌ ¶ इत्यन्यत्रापि समानम्‌ › न हि स्संविरि- 
तत्वस्वभावस्वाप्यभावे ज्ञानस्य जानता युक्ता,तस्यापि "'तत्स्वभावत्वाऽविशेपान्‌ । न हि ई्वरन्ननि 
ल'नत-जथेहुणात्सकत्वाभ्यामिव स्वसबिदितत्वेनापि विना ज्ञानस्वभावता दृष्टा एवमन्यद्नापि। 
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४ च शा प्रादेरि फो युक्तः आलोकस्य स्वपरप्र फारातावत्‌। न खट सरपरभ्रादाता आद्धित्या- 
टक्रस्यव स्वभावः न प्रदरीपायालोकस्य, उभयत्रा्यविशेपतस्तत्तीतेः । अथ अस्मदादिज्ानप्य 
दश्ररक्ञानवत स्वपरतव्यवसायात्मकये तद्वन्‌ निखिदार्थावभासिलखमपि स्यात्‌ ; तदसमीचीनमः; 
योग्यस्येवाऽवमासनात्‌ प्रदीपवत्‌। न हि प्रदीपस्य आदिस्यवत्‌ स्वपरप्रकाशस्रभावल्वेऽपि तद्र- 
न्निखिलार्थस्य प्रकाशकत्वं षम्‌ , योभ्यस्यैव नियतदेयार्थस्य अनेन प्रकाजनात्‌ , एवमत्रापि । 
योग्यता च अखिटल्ञानानां स्वावरणक्चयोप्मतारतम्यलक्षणा प्रतिपत्तन्या। न हि तदभावे 
विपयग्रहणतारतम्यं तेपां घटते इत्यमरे प्रसाधयिप्यते। तन्न स्वसं विदरितल्याव अस्मदादिविे- 
पणेन इश्वरज्ञानस्य उ्यवच्छेद्‌ः । 

नापि सर्वदा परोक्षलात्‌ ; मीमांसक्रमतानुप्रवशप्रसङ्गात्‌ , न हि नैयायिक सर्वदा परोक्चं 
करिच्विज्ज्ञानमिष्यते। ततरोक्षत्वे च कथम्‌ ईश्वरस्य सवज्नखम्‌ १ ततोऽन्यस्याऽशेपार्थस्य मरह 
णात्‌ तक्त॑म्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; ज्ानस्याऽग्रहणे तेन अर्थघरहणाऽयोगात्‌ । नहि असंवे्यमानाऽलुम- 
वाद्‌ अर्थोऽलुभूतो नाम ; आलमान्तरमरवयक्षतोऽपि अ्थप्रयक्षताप्रसन्नात, न खु तत्र अस्वस- 
मिदितत्वाद्‌ अन्यद्‌ अग्रतयक्षताक्रारणमस्ति । यद्‌ यत्र समवेतं तत्‌ तच प्रत्यक्षताकारणम्‌ न 
पुन. स्वसंविदितत्वम्‌ › इ्यपि मनोरथमात्रम्‌ , समवायाऽसिद्धौ समवेतत्वाऽसि द्रे * । सदाऽ 
्रमेयत्वाऽभ्युपगमे च शश्चरनानस्य सर्वदाऽघच्चप्रसङ्गः , यत्‌ सवंदाऽपरमेयं न तत्‌ कदाचित्‌ सन्‌ 
यथा खपुपयम्‌ , सवद्‌ाऽगप्रमेयच्च ईशरज्ानमिति । तत. तस्य सखम्‌ अरथग्रहण्व इच्छता 
स्वसंविदितरस्ंमावत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌. › तददन्यदषरि । अथ देतुविरोपणम्‌ “अस्मद्‌।दिज्ञानल्े सति 
प्रमेयत्वात्‌! इति ; तर्हिं साधनविकल दान्त , तथाभूतस्य हेतो वटादिदष्ान्तेऽसंभवादरिति । 

यद्प्युक्तम्‌-““अर्थयहणं वुदधशेतनाः इत्यादि ; तद्प्ययुनतम्‌ ; स्वसंतिदितम्बभावाऽभाे 
जञानि्य्रहणस्यैवाऽसंभवात्‌ । तदि तत्र अर्थादुसत्ते., चेतनातो वा स्यात्‌ ? वत्र यदि अ्ा- 
दुखत्तेज्ानेऽधथग्रहणमिप्यते ; तर्हि घटेऽपि तरिष्यताम्‌ चक्राय्थात्‌ तदुत्तेर'यविशात्‌ । 
अथ चेतनात. ; नलु कुतो ज्ञानस्य चेतनासिद्धिः-अर्थ्रहणात्‌ , चेतनात्मप्रभववाद्रा ? अध- 
म्रहणाचेत्‌ ; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि अथग्रदणे चेतनासिद्धि , तस्द्रेध जभग्रहणमिद्धिरिति ! 
अथ चेतनात्मप्रभवत्वात्‌ , ननु आत्मनोऽपि कुनश्रेतनत्वं सि द येत्‌-चेननासमवायात्‌ › स्वता 
वा १ यदि स्वत. ; ज्ञानस्यापि तथा तदरम्तु विशेपाऽमात्रात्‌ । अथ चतनाममवायात्‌ ; जवम 
पसेऽन्योन्याश्रयः-चेतनासमवायाद्धि आत्मा चेतन , तसप्रभवन्वाच वुद्धिशयेतना उति । ॥ 

किच्च,“जरथ्रहणंनुदधिः? इत्यत्र ्िम्‌ (अर्भसयैव प्रदं बुद्धि ! हत्यववार्यतेरङ वा अर्थन्यापि! 


{मन्यत्रापि भ्र । २ सर्वनत्म्‌ । ३-द्धे. तथाऽग्र-्र° । ¢-स्वमावमीश्वरतानमग्यु- 
[= ८ ~ +^ त्व £॥ दाते 
आ०। “~न्यस्यापि श्र । भस्मदादिज्नानमपि 1 ६ प्रु १८० प ८ । « “सयत्रदणत्व [द = 


अर्थादुत्पने चेतनास्वर्‌ पत्वतो वा भवेत्‌ 2“ स्या० रन्नार प्र २२८ । 


रषी? १।६ | ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवादः 


तन्ना्य पक्षोऽध्यक्षविरुद्ध ; 'नीलम' इत्युल्छेखेन अथ॑ग्रहणवत्‌ अहम्‌, इच्युल्लेखेन आत्मग्रह्‌- 
णस्याप्यजुभवात्‌। न हि नीरादिसंवेदनाद्‌ भिन्नकाटं तंदात्मसंबेद नमलुभूयते ; तसंवेदनसम- 
कालमेव अन्त. परिस्फटरूपस्याऽुवात्‌। अतोऽथ॑संबेदनस्य आस्मसंवेदनादभिन्नस्वमाव- 
त्वात्‌ तस्संबेदने तदपि संविदितम्‌ इति स्वसंबेदनसिद्धिः । यद्‌ यस्माद्‌ अभिन्नस्वभावं तस्मिन्‌ 
गृह्यमाणे तद्‌ गृहीतमेव यथा नीले गृह्यमाणे तस्यैव स्वरूपं सन्निवेशादि, स्वरूपसंवेदनादू अभि- 
च्नस्वभावच्च अथंसंबेदनमिति । 

अथ (अर्थस्यापि प्रहणम्‌” इत्ययं पक्ष. कक्षीक्रियते ; तदा सिद्धसाधनं स्वसंवेदनाऽप्रति- 
केपात्‌ । यदि च ज्ञानमस्वसं बिदितस्वभावम्‌ इष्यते ; तदा तत्‌ कि परोक्षं स्यात्‌ , ज्ञानान्तर- 
वेदं वा १ न लवत्‌ परोक्षम्‌ ; सतान्तरप्रसद्धात्‌, तेनीऽभ्रव्यत्तेण अ्थप्रत्यक्च ताविरोधाच् | तथाहि- 
यद्‌ अव्यक्तन्थक्तिकं न तद्‌ व्यक्तम्‌ यथा किञ्चित्‌ केनचिद्‌ अज्ञानम्‌ , अव्यक्तव्यक्तिफश्च 
नीलादिकं वस्तु इति । व्यक्तिं जानम्‌ , सा यदा अव्यक्ता ; तदा कथम्‌ अर्थव्यक्ततोपपन्ना, 
सन्तानान्तरज्ञानादपि अथेव्यक्तत्वाऽनुषद्ात्‌ | 

अथ ज्ञानान्तरबेय तदिष्यते; तत्रापि  सहसम्भूतज्ञानसंवेयम्‌ , उत्तरकारीनज्ञानसंवेय 
चा स्यात्‌ १ तत्राद्य पक्षोऽलुपपन्न › युगपञ्ज्ञानानामसंभवात्‌ › अन्यथा ` "युयपन्ज्ञानाऽनु- 
तप्तिमेनसो लिङ्घ म्‌? [ न्यायस्‌० ९।९।१६ । ] इति वचो विरुद्धयेत । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्त ; 
विच्छिन्प्रतिभासाऽभावात्‌ , न खलु श्रागथंज्ञानम्‌ , पे्त्तञ्ज्ञानज्ञानम्‌, इति सान्तरा प्रती- 
तिरतुभूयते । तत. श्रहणच्च अर्थज्ञानस्य एकात्मसमवेताऽनन्तरज्ञानेन' इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ । 

किञ्च, उत्तरकाटीनज्ञानकाटे तत्‌ प्राक्तनज्ञानम्‌ अनुवतते, न वा १ यद्लुव्तते , स॒ एव 
लानयौगपप्रसज्ञ \ अक्षणिकल्वाऽतुषञ्श्च स्यात्‌ । अथ नाऽलुवतंते , कस्य तर्हि तद्‌ प्राहकम्‌ 
ब्रह्मस्य प्रागेव विरीनत्वात्‌ ‰ किच्च, इन्द्रियजं प्रत्यक्षं प्रवतंमानं सम्बद्धे वतमाने च विपये 
प्रवतेते, अतीतक्षणवर्विनश्च ज्ञानस्य न वतंमानत्वम्‌ मनोखक्षणेन्दरियसन्निकर्पो वा संभवति, 
न च असम्बद्धे अवतेमाने चाऽ श्रव्तमान ज्ञान प्रव्यक्च युक्तम्‌ , तत्कथं तन्न मानसप्रत्यक्न- 
वातोऽपि स्यात्‌ ? अर्थाद्‌ उसन्न्च ज्ञानम्‌ अथ्राहकम्‌ , न च विनष्टस्य जनकत्वम्‌ , अस- 
त्वान्‌ । असतश्च अ्थक्रियाकारित्वाऽलुपपत्ति. , विरोधात्‌ । न च विनश्यद्वस्थस्य जनकत्व 
युक्तम्‌ , तथाभूतस्य कारकत्वाऽदशंनात्‌ , न हि भ्रियमाणस्य पितु पुत्रं प्रति कारस्त द्धम्‌ । 


९ अटमित्युल्टेखरुपम्‌ । र-भवनात्‌ भ्र ° । ३ “परोक्षन्नानविप्य परिच्टेद्‌ परोक्षवत्‌ । 
न्यायवि० प्र ९७ पू० 1 “तस्यापि च परोक्षत्वे प्रत्यक्षोऽर्थो न सिद पति । ततो जानवसाय स्यात्रतोऽ 
स्याऽनिदवेदनात्‌ ॥ =२४ 1 तत्त्वाथं^ने° ए ४७ 1 2 उदुपरतन्वैतत्‌-मन्मति० य° प्रज ८७७ । 
न्यायवि० टी० पु ११७५ उ< 1 स्या० रत्ना प० २२५1 ५ पन्वारज्ञानम्‌ जा०, भार । 
६ कारणत्वं ना०, भ्र°। 
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रुघोयस्रयालङ्कारे न्यायक्रुमुदचन्दरे [ १ प्रलक्नपरि० 


किश्च, अथज्ञानोयत्तौ नियमेन तट्गराहकं जानघुयते, न वा १ प्रथमपत्ते न पुर्पायुपेणाऽ 
पि अथीन्तरे ज्ञानस्य स्वारः ज्ानज्ञानोसत्तावेव आजन्म मनसो व्यापारान्‌, तथा च अने- 
वस्थातो नाथैः अर्थज्ञानं वा सिध्येत्‌ । न च अग्रत्यततेण अर्थज्ञानलानेन अ्थ॑ननानस्य, तेन च 
अथस्य प्रत्यक्षता युक्ता ; सन्तानान्तरज्ञानादपि रससङ्गात्‌ । अथ तदटुसनत्तावपि नियमेन 
तन्नोखदते, अथजिज्ञासायां हि अर्थे ज्ञानयुखदते, ाननिज्ञासायां तु जाने ; तद्प्यसुन्द्रम , 
नानस्य जिज्ञासा प्रभयत्वाऽसं भवात्‌ , नष्टाश्चस्य अश्चदिदृक्नायां सत्यामपि अ्दशंनाभनुखत्ते , 
असत्यामपि च गोदिदृक्चायां तदर्शनोयत्तेः । 

किञ्च; (अथजिज्ञासायां सत्याम्‌ अदमुयन्नम्‌ ' इति तञ्जानमेव प्रतिपयते, जाना- 
न्तरं वा ? प्रथमविकतल्पे जेनमतसिद्धिः, तथा प्रतिपयमानं हि जानं स्ार्थपरिच्छेदकं स्यात्‌ । 
द्वितीयविकल्पे तु अनवस्था-तव्रापि जिज्ञासाप्रमभवतवस्य अन्यतः प्रतीते । अस्तु वा तसभव- 
तया ठृतीयौदिज्ञानाऽनुयत्तिः ; तथापि-'अथ॑ज्ञानम्‌ अज्ञातमेव मया अर्थस्य परिच्छेदकम्‌" इति 
ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते, न वा ? प्रतिपद्यते चेत्‌; तर्हि देव ८ तदेव ) ख-परपरिन्टेदकं सिद्धम । 
न प्रतिपद्यते चेत्‌ ; कथं तथा भ्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ ? "किच्च, अर्थज्ञानम्‌ अथम्‌ आत्मानच्च 
प्रतिपद्य “अज्ञातमेव मया ज्ञानम्‌ अर्थ' जानातिः इति जानान्तरं प्रतीयात्‌ , अप्रतिपयय वा? 
प्रथमपन्ते चरिविपयत्वमस्य प्रसज्यते । द्वितीयपक्ते तु अतिभ्रसद्घ. “अज्ञातमेव मया अणुद्धयं 
दर चणुकमारभतेः इत्यपि तत्‌ प्रतीयादिति । ज्ञानस्य ज्ञान.न्तप्रादयते च अज्ञानंतैवास्य स्यान 
परकादास्य प्रकाशान्तरापेक्षायाम्‌ अम्रकाशतावत्‌› न दि स्वसिद्धौ परमुसप्रक्षिखं विहाय 

अन्यज्‌ जडस्य छक्षणम्‌ । 

किच्च, यर्थसंबेदनात तत्संवेदनस्य भेदे तथेव उपरलम्भ. कुतो न स्यात्‌ ? आशव 
उत्यरत्रशातच्छेदवद्‌ यौगपद्याभिमानादिति चेत्‌ ; कथमेवं सवभावानां क्षणिकत्वं न स्यान 
'एकलाध्यवसायस्य अघ्रापि अँशुद्त्तिपरदत्त्वात्‌ः इति वोद्धेनापि अभिधातु शक्यलान्‌ ? 
मूर्तानाच्च उयपत्राणां मूर्तेन शु ( सू )च्यत्रेण येद्‌. कमेणेव युक्त. › युगप्राप्यभावान्‌ । 
प्रयोग.-योऽयम्‌ ओत्तराधयंक्रमावस्थितानां मूर्तानायुत्र्पत्राणां मूर्तेन एकपुरुपव्यापारात 


१ “विसुखज्ञानसंवेदो विषे व्यक्तिरन्यत । अस्ारोऽनवस्यानमविंदोप्यविरोषणम्‌ ॥ १९ ॥ नान 


स ~ __ ^£ व्‌ न्या (~ १1 
ज्ञानमपि ज्ञानमयेक्षेत परस्तथा । ज्ञानन्ञानकताऽदोपनभस्तठ वरेमर्पिणी ॥ २१ ॥* न्यायवि० प्रु ११ 


१११ । अमाणपरी० प° ६० । तच्वार्यश्छो° घ्र० ४२॥। युक्तेयनुश्ा० टी° प्रु° ७ । सन्मतिर टी” 
घ्र» ४७९ । प्रमेयक० षू° ३४ उ० । स्याद्दाद्मं°्र° ९४ । चन्दरप्रभच० >।५५-५९। २-ता तानामा 
+त 
४ म यतश्च < “9 ाऽर्थञ्ञानमर्थमाःमाम 
अज्ञानं वा भा०, श्र । द३-तीयन्ना-श्र° । ४ चतदव =°, भा , ॥ | । 
च भरतिपरय » युक्तता टी० ० ९। प्रमेयक० ध* ३५ उ० । देतव स्यात्‌ यार मा 
२ न रस्थितसुत्पटपत्रदान युगपद प्तुमरदा क [*' 
७ आ्रा्ुवृत्तित्वात्‌ भा०। ८ “मृतस्य सूच्यग्रस्य शौत्तराधर्यातस्थितयुन्पटपत्रदान युगपद याप्तुमयकत 1 
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ऊत दद. स ॒क्रसभाव्येव, यथा तथाभूतानां ताम्रपत्राणां मूर्तेन सूच्यग्रेण एकपुरुपन्यापा- 
रात्‌ कृतश्च्छेद इति । आत्मनस्तु स्वपरप्रकारानस्वभावस्य अविकठेन्द्ियस्य अग्राप्ताथम्रकाश- 
कस्य अमूैस्य युगपत्‌ स्वविषयप्रकाराने को विरोध. यतो युगपञ्ज्ञानोसत्तिने स्यात्‌ १ न च 
उलरूपेतरशातवन्‌ परस्मरपरिहारस्थितानि इन्द्रियाणि सूच्यग्रवन्मूर्तस्य मनस युगपत्परप्तुमसमथ- 
तान्न तथा तदुखत्ति इत्यभिघातव्यम्‌ ; भवत्कस्पितस्य मनसः षट्पदाथपरीक्षावसरे निरा- 
करिष्यमाणत्वात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ ~! स्वेन-आर्मनेव संवेदनम्‌ स्वसंवेदनम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; स्वास्मनि क्रियाविरोधात्‌ ' 
इत्यादि, तदप्यसारम्‌ ; ईश्वरल्ञानेन प्रदीपायारोकेन च अनेकान्तात्‌ । न हि ईश्वरज्ञानं स्व- 
भकारे ज्ञानान्तरमपेकषते `` स्वप्रावभास्कमेकं निचन्ञान जगक्कर्तुः [ ] इत्यभ्युप- 
गमान्‌ । नापि प्रदीपाचारोक- स्वरूपप्रकारने भ्रकाशान्तसर्मपेक्षतते, प्रतीतिबिरोधात्‌ ] का च 
क्रियं ज्ञानस्य स्वात्मनि विरुद्धयते-किम उसत्तिरूपा, परिस्मन्दासिका, धात्व्थस्वभावा, सप्धिर- 
क्षणा वा १ यदि उखत्तिरक्चषणा; सा चिरद्धयताम्‌ । न हि चानम्‌ आत्मानमुखादयति ` इति अस्मा- 
कमभ्युपगम , स्वसामीत. तदुतत्तिप्रति्ानात्‌। नापि ` परिस्पन्दासिका ; तस्या द्रव्यव्तित्वेन 
अद्रव्यरूपे लाने सत््स्वेवाऽसंभवान्‌ । 
घात्वर्थर्पाऽपि-अकरभिका, खकभिका वा क्रिया स्वास्मनि विरदध-यते १ न तावदकभिका, 
° चृक्षस्तिठति ` इत्यादौ तत्वा. स्वासमन्येव प्रतीते. । अथ प्रतीतितः अस्यास्तत्राऽबिरोध.; तहिं 
° जान प्रकाडते ` इत्यादकमकक्रिंयाया. जानस्वरूपेऽप्यविरोधोऽस्तु , प्रतीतेः उभयत्राप्यविजि- 
त्वान्‌ । जथ ' जानम्‌ आत्मानं जानाति ` इति सकर्मका क्रिया स्वात्मनि विरुद्धा, ततोऽन्य- 
तैव कसत्वप्रतीते इत्युच्यते; तद्प्युक्तिमात्नम ; ° आत्मा आत्मानं हन्ति, प्रदीप. स्वात्मानं 
परका्ययति ` इत्यादेरपि बिरोधाऽयुपङ्ञात्‌ । आत्मादेः कन्तुः कम॑त्वोपचार. ज्ञानेऽपि समान । 
एतेन जप्षिक्रियाया स्वात्मनि विरोध. प्रत्याख्यात. ; स्वरूपेण कस्यचिद्‌ विरोधाऽसिद्धे., 
अरन्यथा प्रदीपस्यापि स्वपरप्रकारानविरोध स्यात्‌, न चैवम्‌ , अतो यथा प्रदीप. स्वकारण- 
कङापान्‌ स्वपरपरकाद्चनत्वभावो जायमानो न विरोधमध्यास्ते तथा ज्ञानमपि । अथ जप्निक्रिया 
कमेतया स्वात्मनि विरुद्ध.यते तेतोऽन्यत्रैव कर्मत्वस्य प्रतीतेः, तरि परकाशनक्रियापि प्रदीपस्वस्पे 
`तथा विरुद-यताम्‌ स्वरूपादन्यत्रैव “अस्या अपि *प्रतीत्यविरिषएटत्वात्‌ । ससामग्रीत स्वपर- 
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प्रकोशनस्वभावस्य अस्योसत्तेः तस्यास्तवराऽविरोधः, इत्यन्यत्रापरि समान । 4. 
दृष्टौ धमः सवत्र विधीयते प्रतिषिद्धयते वा, तदि रथ्यापुरुपे असर्व नखोपटम्भात्‌ महेश्वरेऽपि 
तत्मसङ्गः दविचनदरादिन्ाने च प्रासाण्वग्रतियेधघ्रतीतेः एकचन््रादिनानेऽपि ततमतिपेधप्रस,। 
अन्न वस्तुवैचित्यसंमवे ज्ञानेन किमपराद्धं यन त॑त्‌ तत्र नेष्यते ? 

किच्च, ज्ञानान्तरापेक्चया तत्र करम॑त्वविरोध , स्वरूपापेघ्रया चा ? प्रथमपत्ते महेधरस्य 
असवक्ञतवम्‌ ; ^" एकात्म्मवेताऽनन्तरल्लानयाह्यम्‌ जथज्ञानेग्‌ (> | 1 इतिमन्ध- 
विरोधश्च स्यात्‌ । जानान्तर पेक्षया तत्र तस्याऽविरोधे च स्रूपपिक्षयापि अविरोधोऽसतु, सदह- 
सकिरणवन्‌ स्वपरोदयोतनस्वभावतवात्तस्य । कर्म॑लवच जानक्रियातोऽथान्तरस्मैव करणल्स्य 
प्रतीतेः तस्यापि तत्र विरोधः स्यात्‌, तथा च ‹ ज्ञानेन अदमथं जानामि ' इतति जानस्य करण- 
तया प्रतीतिनं स्यात्‌ । 

अथ अथंवत्‌ ज्ञाने ज्ञानस्वरूपस्याऽग्रतीतेर्न स्वतः प्रत्यक्षता, नलु ' अर्थवत्‌” इति कोऽ - 
कि यथा अर्थो बहि्देखसम्बद्धः अरतीयते न तथा लान्‌, कं वा यथा अर्गोन्युंखं ज्ञानं न तथा 
स्वोन्युखम्‌ इति ? प्र॑थम बिकत्पे सिद्धसाध्यता, धटादय्थ-तच्ज्ञानयोर्वहिरन्तर्टेसम्बद्धतया 
अवभासनात्‌। घटायथदेखसम्बद्धतया ज्ञानस्याऽग्रतिभासनाद्‌ अप्रत्यक्षवे षटायर्थस्यापि ज्ञान- 
देशसम्बद्ध तयाऽग्रतिभासनाद्‌ अप्रत्यक्षा स्यात्‌ । द्वितीयविकस्योऽ्यनुपपन्न , ‹ घटम्‌  ‹ अहम्‌" 
°वेद्धि ? इति चरयस्यापि श्रतिभासनात्‌ । अचर प्रतिमासद्वयविरोपे घटग्रतिभासे क समाश्ास. ? 

किच्च, त्तानस्वरूपताऽप्रतिभासे कथं तस्य अर्थोन्मुखल्म्‌ अन्यद्वा व्यवस्थापयितुं 
शक्यम्‌ ‹अस्य इदम्‌” इति सम्बन्धप्रतिपत्तेः सम्बन्धिप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ ? अथ नाना- 
न्तरेण ज्ञानं प्रतीत्य अर्थोन्मु खत्वमस्य प्रतीयते; तदा आघ्रच्या अरथप्रतीतिप्रसङ्गः-प्रथमं दि 
प्रथमन्ञानेऽर्थग्रतीतिः ततो ज्ानान्तरे, कथमन्यथा (अर्थोन्मखमेतत्‌” इति प्रतीति" स्यात्‌ ? तता 
ज्ञाने अर्थोन्मुखत्वध्रतिभासवत्‌ सवोन्युखत्वप्रतिभासोऽप्यभ्युपगम्यताम्‌ अदं प्रतीत्यपलापेन । 

कश्च क्रियायाः स्वात्मा यत्र अस्या वियेधः प्रतिपाद्यते-करि तस्या स्वल्पम्‌ , क्रियाव- 
दात्मा वा स्यात्‌ ? तत्र आयविकस्पोऽचुक्तः; स्वरूपस्याविरोधकलात्‌ › अन्यधा सवंभावाना 
खरूपे विसेधाऽ्लपद्गात्‌ नि.स्वरूपत्वप्रसन्नः स्यात्‌ । विरोधस्य दवि्टलाच न अस्या. स्वस्य 
विरोधो युक्त । द्वितीयविकस्पोऽप्यलुपपन्नः; क्रियावत्येव अखिदक्रियाणां प्रतीते., अन्यथा मव 
द्रव्याणां निच्कियल्वं क्रियाणाच्च निरश्रयत्वं स्यात्‌, न चैवम्‌, कवृस्थाया" क्रियाया कत्त 


कर्मस्थायाश्च कमणि प्रतीयमानत्वात्‌ । 
यदप्यभिदहितमः-' श्रकाशलवं वोधरूपत्वम , भासुरख्यसम्वन्ित्वं वा 


१ वैचिच्यम्‌ । रं-खल्नान अ० । ३ प्रथमपश्चे श्र । ‰ “स्वात्मा सिया स्वरूप [क्वा 
वदात्मा वा 2 साप्तपरी श्रु ४७ । प्रमेयकण प्र ३५ उ० । स्यान रतान २०० । ५ प्र" 1८ 


प० १७) £ प्रकायाक्त्य शर ॥ 


? इत्यादि, तदय 





रघो १।६ | प्रधानपरिणामात्मक-अचेतनज्ञानवाद्‌ १८९ 


भिधानसाच्रम्‌ , यतेः अर्थमरकाराकलम्‌ अर्थोयोतकल्म्‌ उच्यते तच्च क्वचिद्‌ बोधरूपतया कचि- 
दू भासुररूपतया वा न विरोधसध्यास्ते । 

यन्चान्यदुक्तप्‌ -' येनैवाऽऽत्मना ज्ञानमात्मानं प्रकारायति तेनैवार्थम्‌ ` इत्यादि; तदैसमी- 
क्षिताभिधानम्‌ , स्वभीौव-तदतो भेदाऽभेदं ग्रति अनेकान्तात्‌ , ज्ञानात्मना हि स्वभाव- 
तद्रतो अभेद" , स्वपरप्रकारास्वभावास्सना च भेदः, इति ज्ञानमेव अभेदः , तस्स्वभावी 
एब भेदः इत्युक्तदोषाऽनेवकास. । कसितयोस्तु भेदाऽभेदयो' तद्दूषणप्रटृत्तौ स्वाभिप्राय एव 
प्रतिषिद्धः स्यान्न वस्तुस्वरूपम्‌ । न चैवं कस्यचिद्‌ इष्टतत्वव्यवस्था घटते, तथा तत्मवृत्ते. 
सव्र संभवात्‌ । स्व-परमरहैणस्वभावौ च ज्ञानस्य तस्कारानसामर््ये, तद्रषपतया च अस्य 
पसेक्चता, तलखकाशनलक्षणकायौऽनुमेयत्वात्‌ तयो", इव्युक्तदोपाऽनवकाशः इर्ति । 

एतेन साद्व योऽपि ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवे्यत्वं प्रतिपादयन्‌ प्रत्याख्यातः । 

नलु ज्ञान स्वव्यवसायारमकं न भवति अचेतनत्वात्‌ पटादिवत्‌ । न चास्य अचेतनत्वमसि- 

दम्‌, तथाहि-अचेतनं ज्ञानम्‌ प्रधानपरिणामल्वात्‌ तद्देव । यत्‌ 


५ त्पतचतेतनत्वात्‌ न्‌ सल स्व्‌ १ 
चेननत्वत्‌ पुनश्चेतनम्‌ तन्न प्रधानपरिणाम. यथा आत्मा, प्रधानपरिणामन्च 


व्यसरायात्मकम्‌ › दति साख्य- ज्ञानम्‌ इषि । रि सि 2 
ठ णामखश्चास्य ८८ ने 39 

स शमह - मू इ तत्परिणामः खप्रसिद्धम्‌ ^“ व्रकृतेमहान्‌ 
[ साख्यका° >२ | इत्यादययसिधानात्‌ । प्रधानस्य हि जगस्मपच्च- 
रचनायां प्रचतेमानस्य प्रथमतो "महान्‌ एको व्यापको विषयाध्यवसायस्वरूप आसर्गप्रय- 


+ अ भ ष ~. ११ 
स्थायी भवति ^“ आसरगग्रठयादेका बुद्धिः 2: | ] इत्यभिधानात््‌। स च अस्माट- 
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स्या० म०्पु० ९५ इलो° १५ । ९ ^“ प्रकृतेमहान्‌ ततोऽद इारस्तस्माद्‌ गणश्च पोडशाक । तस्मादपि 
प्रोडगकतत्‌ पतम्य॒प्चभूतानि ॥ २२ ॥ » साख्यका० । ^“ तस्या भ्कृतेम॑ंहान्‌ उत्पयते प्रथम कथित्‌ । 
मान्‌ बुद्धि मति भरना सवित्ति ख्याति चिति स्छतिराखरी हरि. हर दहिरण्यगभ इति पयीया 1 
माठरद०, गोडपादभा० । साख्यस० ध्र ६ 1 १० “ महदाख्यमायर कार्य" तन्मन ॥७१॥ महदाख्य- 
माय कायै" तन्मनो मननबरत्तकम्‌ । मननमत्र निश्चय । तदूढत्तिका बुद्धिरित्य्थं । यदेतदिस्तृतं वीज 
धान पुरूपान्मकम्‌ 1 महत्तत्वमिति प्राक्त बुदितत्त्व तदुच्यते ॥ " खाख्यप्र= भा० १।७१। “ सत्तामा- 
न त्नभावो यद्चाटमस्मीति रक्षण ॥ ३८ ॥ जआत्मनिरचयबुदधिवौ विप्नमाघरं महानिति । वुदितत्त्वं तथा- 
रगरार तत्‌ षर्‌ प्रहृतिकारणम्‌ ॥३९॥' योगक्त* खाधनपाद 1 ११ उदधृतमैतत्‌-तत्त्वसं ° प० धू° २९ । 
म॒न्मनिन्टी° पु०३०० | 


५ 


१९० रुधौीयखयार््कारे न्यायङ्कयुद चन्द्र [ १ ्रद्यक्षपरि० 


शमसंवेयस्वभावः, ततस्तु या प्रतिप्राणि विभिन्ना इन्द्रिय-मनोचृत्तिद्रारेण बुद्धिघ्त्तयो निस्स- 
रन्ति ताः प्रमाणान्तरेण सं्रेयस्वभावाः । प्रतिपुरुपं हि इन्दरियवरत्तिः प्रथमतो विपयाकारेण 
परिणमते तततो मनोटृत्तिद्वारेण, बुद्ध्त्तिः एकत. सद्ान्तवरिपयाकारा अन्यतश्च सङ्क्रन्त- 
चिच्छाया विषयव्यवस्थापिका । न खलु बुद्धौ आद्शंस्यानीयायां विपयाकाराऽसद््े 
५ पुरुषेण अथं्ेतयितुं शक्यः ^“ वुदधं बध्यवक्तितम्थ युरुपदचेतयते ” [ ] उ्यभिधा- 
नात्‌ । बुद्धयभ्यवसितं बुद्धिप्रतिविम्बितम्‌ इत्यर्थः । 
नलु बुद्धिम्यतिरि्तस्य चैतन्यस्य कदाचिदप्यप्रतीतेः कथं तत्र चिच्छायासदक्रान्ति ? 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; सतोऽप्यनयोर्विवेकस्य संसगंविदोयवसाद्‌ वि्ररन्येन अवारयितुमशक्ते 
अयोगोखक-वहिषिवेकवत्‌ । न च अयोगोरक-बह योरपि अभेद एव इत्यभिधातन्यम्‌ ; अनयो 
१० अन्योन्याऽसंभविसंस्थान-रूपषै-स्पशंविशेपप्रतीतित. अन्योन्यं भद्प्रतीते. । ययोरन्योन्याऽ- 
संभवी संस्थान-रूप-सशविरेपः प्रतीयते तयोरन्योन्यं मेदः यथा घट-पटयो, अन्योन्याऽम- 
भवी संस्थान-रूप-स्पशेविशेषश्च अयोगोखकर-बह योरिति । न चाऽयमसिद्धः ; अयोगोटम- 
वृत्तसन्निवेदाऽभासुररूपाऽ्नुष्णस्पशेभ्यो वहिभादररूपोष्णसर्शंयो- प्रत्यक्षत एव व्िंेप प्रती- 
यते । अतो यथाऽत्र अन्योन्यप्रदेशाऽनुप्रबेगरक्षणसंसर्गाद्‌ विप्रलब्धो भेदं नावधारयति 
१५ एवं बुद्धिचेतन्ययोरपि । उक्तश्च“ तस्मात्त तयदचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ » [ सा्य- 
का० २० ] इति । अचेतनाऽपि हि बुद्धिः चेतनासं सर्गात्‌ 'चेतनायमाना प्रतिभासते इति । 








न्ति 


गुद 


१ “एते प्रदीपकल्र परस्परविलक्षणा गुणविरोपा । छृत्स्नं पुर्पस्यार्थः प्रकार्य वुद्धौ प्रयच्य 
॥ ३६ ॥* ` वाह्येन्दियाण्यालोच्य मनसे समर्पयन्ति मनश्च सद्त्प्य जद द्वाराय छददाराभिमत्य वुदर 
सवीव्यक्चभूतायाम्‌ । सर्वं परस्युपभोयं यस्मात्‌ पुख्पस्य साधयति बुद्धि । सैव च विशिनष्टि पुन ग्रवानपु- 
रपान्तर सृक््मम्‌ ॥२५॥ वुद्धिं पुरुषसनिधानात्‌ तच्छायापत््या तद्रूपेव सवविधयोपभोग पुरपस्य सा 
यति""* 1 साख्यका० 2६, ३७ । “ इन्दियप्रणटिकया अर्थसन्निकर्थेण लिप्रजानादिना वा अदौ वर 
रक्रा वृत्ति्जीयते ˆ । स्मृतिरपि-“ तस्मिधिदपये स्फररे समस्ता वस्तुद्य । इमास्ता प्रततिविम्यन्ति 
सरसीव तयमा ॥० साख्यश्र° भा०१।८५ । ^ बुदधिदपेये ुस्पप्रतिविम्बम ट्‌ कान्तिरेव वद्धिपतिमप्रदित 


[1 
र 


पंस तथा च टदरिच्छायापन्नया बुख्वा संखा शबव्दादये। भवन्ति दद्या दव्य 1" यौगमृ° तत्व 
केषा २। २० । २ उदुधरृतैतत्‌-तत््वाथदले° पर ५० । भिपरी° प्र ^१ र श्रमेयकरर प्र* ०६ 
2० 1 न्यायवि० टी° धरन ५४५ प्र । स्यान रता० ध" २३३ । ३-रूपस्पदानयो वरि-भा* । 
% चिशेपप्रतीतेः भा०, च । ५-वदििह भा०, श्र 1 ^“ तस्मात्तत्पयोगादचेनेन वि ६ । 
गुणक्ुतेऽपि तथा कर्तेव मवद्युदाखीन ॥ २० ॥ यस्मायेतनस्वमाव पुय तमान्‌ तन्समयोगादचतन 
महदादि विद्ध अभ्यवसायाभिमानसद्धत्यालेचनादिषु ततिषु चेतनावत्‌ प्रव्तने \ को दृष्टान्त ! तथा 
अनुष्णाशीत घट शोताभिरद्धि सख दतो मवति ग्निना सयुक्त उष्णो भवति एव मदृदादिटिद्रमयः- 
तनमपि भृत्वा चेननावद्‌ भवति 1 "माटरद०, गौदृपादभा० । ६ वतयमाना श्र" 1 


छघी० १।६ | प्रधानपरिणामात्सक-अचेतनज्ञानवाद 


अच्र प्रतिबिधीयते। यत्ताबटुक्तप'-^न स्वव्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ अचेतनत्वात्‌! इति , 
तत्र किमिदमचेततनत्वं नाम-अस्वसंविदिततम्‌ , अथौकारधारि- 
त्वम्‌ , जडपरिणामत्वं वा ? प्रथमपत्ते साध्याऽचिरिष्टो हेतु. । 
द्वितीयपत्ते तु साधनविकल दृष्टान्तः, न खलु पटादयो दप॑णा- 
दिवत्‌ अर्थाकारधारिण. प्रतीयन्ते । स्वरूपाऽसिद्धन्च इत्थस्भूत- 
मचेतनत्वम्‌ , अमूते ज्ञाने मूतस्याऽधंस्य आकारधारित्वाऽलुपपत्तः । तथादि-न विषयाकारधारि 
ज्ञानम्‌ अमूर्तत्वात्‌ , यद्मूतैम्‌ तदू विषयाकारधारि न भवत्ति यथा आकाशम्‌ , अमूते्च 
ल्ानसिति । तद्धारिषे वा अमूतेत्वमस्य विरुद्धयते ; तथाहि-यद्‌ विषयाकारधारि तन्मू- 
तम्‌ यथा आदरदि, विपयाकारधारि च ज्ञानमिति । विषयाकारधारिखच्वास्य प्रागेव प्रव 
न्धेन प्रतिषिद्धम्‌ इव्यरूमतिप्रसद्धेन ! जडपरिणामत्मपि असिद्धमेव , आत्मपरिणाम्वात्तस्य । 
तथाहि-ज्ञानपरिणामवान्‌ आमा दषटृत्वान्‌ › यस्तु न तथा स न चटा यथा घटादि. चटा च 
आत्मा, तस्मात्‌ ज्ञानपरिणामवान्‌ इति ! तथा चास्य अचेतनत्वसमथंनाधं यदुक्तम्‌-श्रधा- 
नपस्मामत्वात्‌' इति साधनम्‌ ; तद्प्यसिद्धमेव ; अस्य आत्मपरिणामत्रसमथनात्‌। 

न॒ च आत्मन अनित्यज्ञानपरिणामात्सके अनित्यत्वापत्तिः ; प्रधानेऽपि तस्रसङ्गात्‌ । 
व्यक्ताऽग्यक्तयोरमेदेऽपि व्यक्तमेव अनित्यं परिणामत्वात्‌, न तु अव्यक्तं परिणामिखात्‌ 
इत्यन्य्ापि समानम्‌] आत्मनोऽपरिणामिखे अथक्रियाकारित्राऽभावत. अश्वविषाणवद्‌ अस- 
च्वप्रसद्श्च । आसगप्रल्यस्यायित्वं व्यापित्वश्च वुद्धे. अतीवाऽदुपपन्नम्‌ , तत्परिणासस्य तद्धि- 
रोधान्‌ । तथादि-न बुद्धि व्यापिका नित्या च प्रधानपरिणामत्वात्त्‌ पटादिवत्‌ । न च आका- 
गादिना अनेकान्त , तस्य तत्परिणामत्वाऽसिद्धे. । सिद्धौ वा तर्त्‌ तस्यौपि तंद्विरोधप्रसद्ध । 
अथ तत्परिणामत्वाऽविेेऽपि किञ्चिद्‌ आसगं-प्रल्यस्थायि व्यापकच्च अन्यद्‌ अन्यथा ; तर्हि 
तदविशेपेऽपि ‹ ज्ञानं स्वसंविदितं पटादिकथ्च अन्यथा इति किन्नेष्यते अविरोपात्‌ ? 


-पत्नेतनत्यनिर पन पुरस्सर 
ज्ञानस्य स्वस्वेदनत्वव्यव्‌- 
स्थापनम्‌-- 


किंञ्च, अयं प्रथमो बुद्धिरूप. परिणाम. प्रकृते ऊत स्यात्‌-स्वभावत , पुरुपार्थकर्चन्य- 
तात , अदृष्राद्वा ? यदि स्वभावत ; तर्हिं खदा अस्य सत्त्वप्रसङ्ग स्वभावस्य सदा सत्वसंभ- 
वान्‌] यत्‌ स्वाभाविकं न तत्‌ कादाचित्कम्‌ यथा तरिरुणात्मकत्वम्‌ , स्वाभाविकश्च भ्रकृतेरायो 
बुद्धिपरिणाम इति । अथ पुरूपा्धकर्तव्यतादेतुः, ‹ आत्मनो हि भोगो मया सस्पाद्नीय ` 
इत्यनुखन्धाय प्रकृति मह्दादिभावेन परिणमते इति, तदप्यसुन्द्रम्‌; जडस्वभावायास्तस्या. 





९ ए० १८९९० ११। २ “प्रधानस्य चाऽनित्याद्‌ व्यक्तादन्ीान्तरभूतस्य नित्यता प्रतीयन्‌ पुर्पस्यापि 
शेनाददाश्वतादनयथान्तरभूतस्य नित्यत्वसुपेतु सवेथा विरोपाभावात्‌ । 2 घाप्तपरी०° पू ४१ स्या. 
रलः० प्र ०३५१ ३ ' हेतुमदनित्यमन्यापि सन्नियमनेक्माश्रित टिकूम्‌ । खावयव परटठन्त्र व्यर विप- 
र;-मन्यसम्‌ ॥ १० ॥ साख्यला० ! ® पटादिवद्‌ । ५ उगद्ना्त्यापि । £ नित्यत्वव्यापद्छन्वदिसेध । 
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१५२ ख्घीयसख्रयालङ्कारे न्यायक्रुमुदचन्द्र [ १ भरत्यश्चपरि० 
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९) 
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पुरूपार्थां मया सम्पादनीयः इत्यनुसन्धानातुपयततेः। तथादि-प्रथमदसषिकाठे भक्ति. अनुसन्धा- 
नशल्या अवुत्पननवुद्धिव्त्तिखात्‌ , यद्‌।ऽसौ अनुयन्नबुद्धि्रत्तिः तदा अनुसन्धानरान्या यथा 
संहतखष्टयवस्थायाम्‌ , अलुयन्नवुद्धिवत्ति प्रकृति. प्रथमस््िकाठे उति । उवन्नायां बुद्धिवृत्तौ 
सद्क्रन्तायाच्च चिच्छायायां भवति अनुसन्धानम्‌, प्रथमसष्टिकाटे च प्करतेज॑डलान्‌ पुरपम्य 
च निरभिरापलत्‌ धुरुषाथमहं प्रव्चे इति कस्य इदमनुसन्धानं स्यात्‌ ? चिच्छ।य।सदक्र- 
न्ति पुरुपस्य वुद्धौ प्रतिविम्बनम्‌ यथा मलस्य दपणे, न च व्यापिनोऽस्य क्रचित्‌ प्रतिव्रि्नन 
युक्तम्‌ । यद्‌ व्य(पकं न तत्‌ कचित्‌ प्रतिविम्बति यथा आकादम्‌ , व्यापक्रथ आत्मा ति । 

किक च, अस्वच्छंस्वभावस्य सुखादेः खच्छस्वभावे दपेणे प्रतिविम्बनमुचितम्‌, वुद्धौ तुत्रिगु 
णात्मकल्वेन अव्यन्तम्छानस्वमावायां कथमव्यन्तस्वच्छस्वभावः पुरुप. प्रतिविम्वेत्‌ ? यन्‌ न्व- 
च्छस्वभावं न तद्‌ असयच्छस्वभावे प्रतिविम्बति यथा दपणो सुखे, स्वच्छस्वमावच्च चिन्मय 
पुरुष इति । प्रतिविम्बने वा अस्य अस्म।ददामसंतरेयपर्वणि स्थितत्वात्‌ न तसतिवरिम्वप्रतिपत्ति. 
स्यात्‌ । यद्‌ अंसंबेयपवेणि स्थितं न तस्य कचित्‌ प्रतिविम्वितस्यापि प्रतितरिस्वग्रहणम्‌ यशा पर- 
माणो., असंवेदयपरवेणि स्थितश्च अस्माटयाम्‌ आत्मा इति। तद्ग्रहणे वा मुख-दर्पणयोरिव प्रदरति- 
पुरुपयोः विवेकेन अवधारणात्‌ तन्निमित्त. स्वस्य सर्वदा मोक्ष. स्यौत्‌, ततो न कश्चित गाख- 
श्रवण-मनन-निदध्यासनादिष प्रयतेत । तन्न पुरूपाथकततव्यतातोऽपि प्रकृते ततरिणाम । 
नापि अदृष्टात्‌ ; चक्रकप्रसद्ात-सिद्धे हि चिच्छायच्छुरितवुद्धिृत्तिसद्ध वे सुखसाधनप्रति- 
पत्तिपूवेकमच्टसाधनानुष्ठानम्‌ , तदनु्टानाद्‌ अद्टस्योखत्तिः, तदुखत्तौ च प्रथममष्टिकाये 
तथाविधबुद्धिवरचिखद्वावसिद्धिरिति । 

यदप्युक्तम्‌ -^तस्मात्तत्सादचेतन चेतनागदिव लिंड्यस्‌? इति; तत्र कोऽयं समग- 
व्दाथेः-प्रतिविम्बनम्‌ , भोग्यभोक्ठभावो वा ? न तावत्‌ परतिविम्बनम्‌ › तस्य प्रतिपिष्रवान। 
नापि भोग्यभोक्ठृभाव.; पुरूपस्य निरभिलाप्वान्‌ । न च अत्मिन्निरभिहापे प्रकरतेभेग्यिता त्य 
वा भोक्ता उपपद्यते, निरभिलापध्य सुख-दु"खसंविल्टक्षणभोगाऽभावे भोग्य-भोक्ठ भावाऽुप- 
पतेः! “चेतनावन' इत्यस्य च भाषितस्य कोऽ -किम्‌ "अचेतनं चेतनं सम्पद्यते" इ त्यथ , तन्छ्ा- 
याच्छसितं वा ? तत्रायपक्नोऽसाम्प्रत › अन्यसन्निधाने अन्यस्य अन्यधर्मस्वीफाराऽमभवात्‌ , 
सवथ अकरैल्वादिधमेपिताऽऽत्मसन्निधानात्‌ भ्र्तेरपि अकतार म॑स्वीकार म्यान्‌ 
तथा च ^ग्रकतेर्महयव्‌ * इत्यादि जगस्रपञ्चप्ररूपणा विदीर्येत । अ्रवाऽ्थ श्रयोग ह 4 
बुद्धौ तद्ंयपदेदेतरम भवति आत्मवर्मलात्‌ › यो य आत्मवर्मं॑स सोऽन्यत्र तद्वयपदमुन 
भवति यथा प्रकतौ अकर्दत्वादि , आव्मधर्मश्च चेतना उति। अथ यनन्यमन्निवाने वुद्धि 


न. (६ ध 011 ४ > नू षृ" 1 
१ अञ्रेयदगायाम्‌! २ स्यान्नतां जा । -पघुं यतत नअ । चरण १९० प्रः । 


५-वदिह भा०, भ्र । ह-रामंभावात्‌ आ० । ७ तद्रदून्यप- ^ । 
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तच्छायाच्छुसिता भवति इत्युच्यते, तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; तत्सन्निधानस्य सदेव सद्भावात्‌ 
अतो बुद्धेः आसरग-प्रल्यस्थायिन्याः सदैव तच्छायाच्छुरितव्वाऽुपङ्गात्‌ सदा संवित्तिः स्यात्‌, 
तथा च 'अस्मादशाम्‌ असंवेद्यपव॑णि स्थित ' इति वचो विरुद्धयते । न चास्या वास्तवचैतन्याऽ 
भावे विपयव्यवस्थापनराक्तिर्यक्ता, न खलु माणवकस्य अग््यु पचाराद्‌ दाहादिजननशक्ति- 
सटा । यद्‌ यत्रोपचरितं न तत्तत्र सुख्यप्रयोजनप्रसाधकम्‌ यथा साणवके अग्न्यादि, उप- 
चरितच्च बुद्धो चैतन्यमिति । 
किञ्च, मुख-आदर्शवत्‌ वुद्धि-चैतन्ययोभेदे सिद्धे सति अन्यस्याऽन्यन्न प्रतिविम्बनं 
यक्तम्‌ , न चासौ सिद्ध, संनि दरपस्यैकस्यैव हष-विषादायनेकाऽऽकारस्य विपयव्यवस्यापकत्वेन 
अनुभवप्रसिद्धत्वात्‌ । तस्यैवं एते "चैतन्यम्‌ , बुद्धिः, अध्यवसायः, ज्ञानम्‌ , संवित्त. ' इति 
पयाया. ! तथा च चैतन्यं ज्ञानमेव तद्वाचक. प्रतिपा्यमानताद्‌ वोधवत्‌ । प्रसिद्धोहि रोके 
‹ चेतयते, जानीते, बुद्धयते, अध्यवस्यति, पश्यतिः इति एकार्थे प्रयोग । न च शाव्दभेदमात्राद्‌ 
वास्तवोऽथंमेद , अतिप्रसद्धात्‌ । 
यदप्यभिदितम्‌'-“संसर्गविेषवशाद्धिपरुब्धो बुद्धि-चैतन्ययोर्विवेकं नावधारयतिः इत्यादि, 
तदप्यमिधानमात्रम्‌, वेहि-अयोगोरुकयोरपि अन्योन्यं मेदाऽभावात्‌ , अयोगोकदरव्यं हि पूवा- 
कारपरित्यागेन अग्तिसन्निधानाद्‌ विशिष्टरूप-सखशैपयोयाऽऽध।रमेकमेव उयन्नमनुभूयते आ- 
साऽऽकारपरित्यागेन पाकाकाराधारघटद्रव्यवत्‌ । एवमिहापि एकस्मिन्‌ स्व-परभ्रकारात्मकप- 
यये अनुभूयमाने अन्यसद्धावो नाऽभ्युपगन्तव्य , अन्यथा न क्वचिद्‌ एक्त्वव्यवस्था स्यात्‌। 


९ ““एकमेवेद सविद्रूप हर्पविषादायनेकाकारविवर््त पर्याम" 1 ˆ» न्यायम ० प° ७४ । २ “खुद्धि- 
रुपरुच्धिननमित्यनीन्तरम्‌ 1" न्यायस्‌ १।१।१५ प्रशस्त ° भा० प्र° १७१ । वुद्धि किलत्रैयु 
ण्यविकार्‌ चरगुण्य चाऽचेतनमित्यचेतनम्‌ 1 केवलमिन्दियप्रणालिख्या अथाकारेण परिणमते । चितिशक्ति- 
श्रापरिणाभिनी नित्यचैतन्यस्वभावा ! तस्या सन्निधानादयस्कान्तमणिकलपा वुद्धि तत्प्रतिविम्बोदूप्राहि- 
तया चतन्यरूपतासापन्ना इव अ्थाकारपरिणता अर्थ॒॑चेतयते । तेन योऽसौ नीलाकार परिणामो बुद्धे 
घ त्तनलक्षणा उत्तिरेत्युच्यते 1 अत्मप्रतिविम्बस्य तु बुद्धिख्करन्तस्य यो दु््याकारनीटसम्बन्ध स 
आत्मनो व्यापार इवेोपलय्धि आत्मनो इृत्तिरित्यारुयायते । तदिद बुद्धि तत्त्व जडग्रृतितया इन्टमण्ड- 
रनिव स्वयमप्रशाश चैतन्यमार्तण्डमण्डलदछायापच्या अरकादाते, प्र्शयति चाथीन्‌ , इति तन्निराकरणाय 
पययोपन्यास बुद्धिरपलच्वि =! › न्यायवा०ताज्टी ° १।१।१५। परास्त ° वन्द्० प्र १५१1 'ुदधि- 
रभ्यवखायो दि सवित्सवेदन तथा ।! सविन्तिश्ेतना चेति खर्व चतन्यवाचक्म्‌ ॥ ३०> ॥ तत्त्वस० 
ए० ११५ । सन्मति टी० ए ३०४ 1 स्या रता ° २३८ । ३ 'व्यमान भवति पुख्पशरेतयते 
इदिजानोति शृत्यव्रापि बधो न भिदते न्यायमा ० ३।२।३ । “य एव बुदयते जानाति सभ्यवस्यति स 
एव परयति चेतयते च, न खल्वत्र वस्तुरूपमेद्‌ पदयाम --* 1? न्यायम ° ए° ८९१ 1  पु० १९० पर ८। 
५ “चवर्पयोनोचक्योरप्यभेदात्‌ः ।"” भ्रमेयद्ध० ए २६३८० ॥ 
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खपीयखयालङ्कारे न्यायज्कमुदचन्द [ ९ प्रत्यक्चपरि 


सकरन्यवहाराच्येदप्रसङ्गश्च, अनिष्टपरिहारेण इष्टे वस्तुन्येकस्मिन्‌ अलनुभूयमानेऽपि अन्यस- 
द्रावाऽऽशङ्कया क्वचित्‌ प्र्रच्यायुपपत्तेः । ततः अवाधितैकलप्रतिभासाद अन्यपरिदारेणोव- 
भासमाने वस्तुनि एकत्वन्यवस्थामिच्छता अलुभवसिद्धकर्व्भोक्तायते यने फधमौऽऽधारचिद्र 
वरतस्यापि एकतेनाऽलुभूयमानस्य एकलमभ्युपगन्तव्यम्‌ , न पुन तद्व्यतिरिक्त तेन संहा 
बुद्धिः । प्रयोग -यद्‌ यतो व्यतिरेकेण नोपछभ्यते न तत्‌ तद्रचतिरेेण अभ्युपगन्तन्यम 
यथा परुदु्नोदरायाक्ारन्यतिरेकेण घटः, नोपरभ्यते च चैतन्यन्यतिरकेण बुद्धिरिति । 

यदपि इन्दरियमनोदृत्तिद्वारेण › इत्यायक्तम्‌ *; तदप्ययुक्तम्‌; इन्द्रियादिवतते मागेव अपा- 
स्तत्वात्‌। अस्तु वाऽसौ; तथापि एतदुद्रारेण प्रतिप्राणि प्रस्रतानां वुद्धिवरत्तीनां जानान्तरवेयते 
यौगपक्षोक्ताऽरोपदोपाऽलपन्नः। सद्करान्तविपयाऽऽकारलच्वाऽऽतमनः घु दिरेवावगच्छंति, आतमा 
चा ? न तावद्‌ बुद्धिरेव; खयं स्वात्मनोऽग्रतिपत्तौ (अहमनेन समाना " उति प्रतिपत्तर- 
योगात्‌, तथा तस्रतिपत्ती तु सिद्धं स्वसंविदितत्वम्‌ | 

स्वयं ज्ञानान्तरेण वा वुद्धर्थसारूप्यप्ररिर्ष॑त्तौ वा वौद्धपक्षनििप्ताऽरेपदोपाऽनुपन्च । 
आत्माऽपि बुद्धचर्थौ प्रतिपद्य तत्सारूप्यं मतिपयेत, प्रतिपद वा ¢ न तावदम्रतिपय ; अर्रस्य 
बुद्धेश्च अप्रतिपत्तौ तस्रतिपत्तेर पपत्तेः, योरि स्वरूपग्रतिपत्तौ (अयमनेन समानः ' इत्ति 
सारूप्यप्रतिपति्क्ता, न पुनस्तद्प्रतिपचौ 1 तथाहि-साद्श्यप्रतिपचचिः तंदुभयप्रतिपचिपूर्चिकरा 
सादृश्यप्रतिपत्तित्वात्‌ गो-गवयसादृश्यम्रतिपत्निवत्‌ । अथ वुद्धचर्थो प्रतिपद्तेऽसीौ, 7 स्वत 
बु दध चन्तरेण वा ? स्वतस्तस्रतिपत्तौ बुद्धिकस्पनावैफल्यम्‌ । क्रियाया करणमन्तरेणाऽलुपपत्त 
तत्छाफर्यम्‌; इत्यपि श्रद्धामात्रम; इन्दरियाऽन्तःकरणयोरेवे तत्र करणल्योपपत्ते, । बुद्ध घन्तरेण 
तसरतियत्तौ च अनवस्था । न च प्राक्तनदुद्धिकाटे बुद्धचन्तरमस्ति, ज्ञानयौगपद्याऽनभ्युप- 
गमात्‌ › अतः कथं तेनापि तत्काटे स्वयमसता तत्मतिपत्तिः स्यात्‌ ? साकारताऽभ्युपगमे च 
दूराऽतीतादिन्यवहाराऽभावो वौद्धपक्षोक्तः अत्रापि द्रष्टव्य इतिं । 

एते" त जानं स्वसं विदितम्‌ मूतपरिणामत्वात्‌ चटादिवत्‌ ' इत्याचक्नाण्च्वा कोऽपि प्र्या- 
ख्यातः; ज्ञानस्य क्ञानान्तरवेयतायां यौग-साङ्ख्यपक्षोक्ताऽशेपदोषाऽुपन्ान्‌ । भूतपरिणाम 
तवन्व असिद्धम्‌ आत्मपरिणामलात्तस्य। आत्मसिद्धि प्रमेयपरिच्छेदे चार्वाकमतपरी्नावसर 
विधास्यते इत्यरमतिम्रसङ्गेन । 

ट्ण च भा-आ०, भा । ट्‌ पर १९० पं १। उती वौ-ध्र" । # तद्रवुभय-भा१, 

भा० । ५ अस्य च ध्रवानपरिणामात्म्॑युद्धिवादस्य पयिचनं निम्नदरन्येषु द्रव्यमस्य, 


भाष्य, वात्तिक, ता° टीका १।१।१५ । ३।२1 ३-५ 1 न्यायम० प्र 4९० । तच्वमण त्र 1 १.“ ! 


अमाणपरी° धर ९१ 1 अमेय धर २९ । स्यार रत्नान प्रु २०३३1 न्यायवि* रीर ¶्र* १८०३१) 
“न स्वसवेदयं जान ्याश्चरपरिणतभूतपरिणामत्वात्‌ पित्तादिवत्‌ ” प्रनाणपद" श्रु ९° । 


ठघी० १६ | प्रामाण्यवादः १९५ 


तदेवं कारिकाया पूर्वभागं व्याख्याय उत्तरभागव्याख्यानाथंमुपक्रम्यते- 
अवम्रहादीनां प्रार्‌ प्रतिपादितविज्ञानविरेषाणां मध्ये पूवस्य पूर्वस्य प्रमाणत्वम्‌ 
स्यात्‌ भवेत्‌ उत्तरपरिच्छित्तिविरोषं प्रति साधकतमत्ात्‌ । उत्तरम्‌ 
उत्तरम्‌ विज्ञानं फलम्‌ तत्रसाध्यत्वात्‌ । तद्‌ यद्या ( यथा ) अव- 
ग्रहस्य प्रमाणत ईहा फलम्‌, एवम्‌ उत्तरत्रापि योज्यम्‌ । 

नतु चास्तु उक्तप्रकारेणेषां प्रमाण-फङन्यवस्था , तस्प्रीमाण्य तु स्वतः अभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ , परतस्तदभ्युपगमे अनेकदोपोपनिपातीत्‌ । तथाहि-प्रमाण- 
स्य भावः अर्भपरिच्छेदिका शक्तिः, कर्म वा अथंपरिच्छेद. प्रामा- 
ण्यम्‌ 1 तच स्वत -विज्ञानसात्रोखादकसामभ्रीतो जायते । न हि 
तत्‌ स्वात्मनि स्वव्यापारे वा तदुखादकसामग्रीन्यतिरिक्तं फिञ्विद्धिकं गुणादिकमपेक्चते; 
तस्य विधियुखेन कायमुखेन चाऽगप्रवीते. अनुमानवत्‌ । न हि अनुमाने जानोसादकं तरैरूप्या- 
ऽतिरिक्तं कारणान्तरं प्रामाण्योसादकमुपरभ्यते; अन्वय-व्यतिरकाभ्यां तत॒ एव तदुखततिप्र- 
तीते । किच्च, अथंतथात्वपरिच्छेदिका शक्ति प्रामाण्यम्‌ , शक्तयश्च भावानां स्वत एव 
आविर्भवन्ति न उताद्ककारणाधीना । तदुक्तम्‌- 


कािफेत्तराडव्याल्यानम्‌- 


स्वत ॒पामाए्यवादिनेः सीमा- 
सकस्य पुष्‌ - 


“° स्वतः सर्वप्रमाणाना प्रामाण्याकोति गम्यताम्‌ । 
न हि स्वतोऽपतती साकः कततुमन्येन पार्यते ॥१ [ मीमासाश्लो° सू २ श्लो ४७] 
न॑चेतत्‌ सत्का्यदर्शनसमाश्रयणाद्‌ अभिधीयते, किन्तु य. कार्यगतो धर्म॑कारणे समस्ति 
स कायेवत्‌ तत एवोयदयते, यथा सृकिण्डे वियमाना रूपादयो घटेऽपि उविण्डौटुपजायमाने 
मृविण्डरूपादिद्यरेण उत्पद्यन्ते । ये तु कार्यधमो. कारणेष्वविद्यमाना न ते तत एवोयन्ते 
किन्तु स्वत एव, यथा तस्येव उदकाहरणशक्ति । एवं विद्ानेऽपि अर्थतथात्वपरिच्छेदशक्ति 
चश्चुरादिप्वविद्यसाना तेभ्यो नोदयमासाद्यति किन्तु स्वत एव आविभेवति । उक्तच्च- 
‹"ओत्मलामे हि भावाना कारणपेक्षिता भवेत्‌ । 
टव्पात्मना स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥* [मी०श्चोरस्‌०रश्रो० ध्न] 
१ ^“ प्रमाणत्वाप्रमाण्त्वे स्वत साख्या समाधिता 1 नैयायिकास्ते परत सौगताश्वरम स्वत ॥ 
भयम परत प्राह प्रामाण्यं वेदवादिन । प्रमाणत्व स्वत प्राहु परतश्वाग्रमाणताम्‌ ॥ सवद ऊमि- 
नेइ० । “" सर्ववितानविपयमिद्‌ तावत्‌. परतोक््यताम्‌ । घसापत्वाप्रमाणत्वे स्वत छि परतोऽथवा ?॥ 
८ ॥› ^“ स्त्वत सवप्रमाणना प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ ॥ ८७ ॥* मीमाखादले० 


५. 
॥ न ९ 0 च्व्म्‌ > न्यासम्‌ म 
र-पातान्‌ जयपरि-जा० । ३ उदृदतपरतन्‌-तेत्त्वसं० ० ४८०५ । न्यायस° प° १६५ । प्रमेय 


(4 


ड [8 
< ८९ ८८ । रन्मातं 


खाी० पृ० ८॥ “न चतत्सत्छयदद्यनसनाश्रयपाद.भपीयने, ज्न्तिय # 


४ ५२ 
0 


^ ९० -‹ उ०। ५ स्िण्टााय- ° ! £ उद्ररठन्यतन्‌- प्रमेय प° >" 


=० ॥ 





५, 


= ह भ 
र.न८२,०९० ८! तस्दयप्ररे तु एृदपस्ते उन्मारिटद्ृद्दया (ए* ञ५६ ) उपलन्यते। 


१० 


९ 
८) 


१९६ सवीयस्रयालङ्कारे न्यायज्रमद चन्दर [ ६ प्रव्यक्षपरि 


१० 


यथा-' शुद्-दण्ड-चक्र-ूतरादि घटा जन्मन्येक्षतं । 
उ्दकाहरणै त्वस्य पएरपिक्षा न क्रते ॥ | ] 
तन्न उत्त प्रामाण्यं गुणादिकमपेश्ते । नापि जर्थपरिन्येदक्चभे खव्यापारे स्व्रदणप; 
अगरहीतप्रामाण्याद्पि प्रमाणाद्‌ अर्थपरिन्लेद्प्रतीतेः । यदि पुनः संवादकनानात्‌ गुणज्नानात्त अर्ध 
क्रियाज्ञाना प्रामाण्यनिश्चयः स्यान्‌ , तदा अनवस्थादिदोपाऽ्नुपद्गः-संवादनानस्य संवादज्ञाना- 
न्तराऽपेक्षणात्‌ , गुणनानस्य गुणज्ानान्तरपेश्चणात › अथरक्रियाज्ानस्य च तदितराऽपेक्षणात्‌ । 
पथसजानस्य द्ितीयात्‌ ; द्वितीयस्य च प्रथमात्‌ प्रामाण्यनि्ये अन्योन्याश्रय. । संवादा. 
जानस्य संवादायनपक्षस्यव तञ्निश्चय प्रथमस्य तथा तद्धावे प्रद्रेप. किलिवन्धनः ? उक्तश्च 
यथेव प्रथम ज्ञान तत्छंवादमपक्षते | 
सवादेनाधि संकादः परो मृग्पस्तग्रैव हि ॥ [ 1] 
^“ कस्याचिततु यरदीप्येत स्वत एवे प्रमाणत्ता 1 
ग्रथमस्य तथामाके मदरेपः केन हेतुना ॥: [ मीमासाश्रो° सू २ रलो० ५६ | 
“° सवाद्स्याथ पूवण संवारित्वाद्‌ उमाणता। 
अन्योन्याश्यमावेन प्रामाण्यं न प्रकल्प्यते ॥*2 [ ] 


१५ तस्मात्‌ स्वत एव सवत्र प्रामाण्यम्‌ । 


अप्रामाण्यं तु परतः, तत्‌ खट्ट उसत्त ज्ञानोयादककारणाऽतिरित्त, दोपाख्यं कारणान्तर्‌- 
पेक्षते, निबरच्याख्ये च स्वकाय सग्रहणम्‌ । अप्रमौणं हि संराय-पिपयय-अनानमेदान्‌ त्रिवि- 
धम्‌ । तन्न अज्ञानस्य जानाऽभावस्वख्पतया स्वत सिद्धत्वान्न तत्र काविदपेक्ना, संगय-विप- 
यययोस्ु उतस्त्तौ प्रमाढ दोपाः क्ुदादयः, मनोदोपा अप्रणिधानाद्य.; इन्दियटेपा तिमिरादय › 
विपयदोपाः चद्त्वादय., यथासंभव कारणेन अनुमन्यन्ते । निर्ृत्याख्ये" स्वकार्यं घक्ञप्यप- 


१ अ्रसिण्डचक्रसूत्रादि चा) न्यायम धू १६२ । शतिपण्डदण्डचक्रा्दिः प्रमेय ० ए" ६" 
उ० 1 सन्मति० टा० प° ८ । तकवग तु पूर्वप्ने कुमारिक्कतरकतया । ( प्रज ५५४ ) उपरटन्यत । 
“स्वे दि भावा स्वात्मभायैव स्वकरणमयेक्षन्ते । घटा हि यृतिण्डादिकः स्वजन्मन्येव अयेश्नते नाद 
कराह्रणेऽपि । तथा ज्ञानमपि स्वौत्पत्त। गुणवत्‌ इतरद्वा क्ारणमयैक्षता नाम स्वकार्यं तु विपयनिध्र 4 अन 
वक्षमेव 1 मीमाखाश्छो० शी° सृ० > -9° ५८ । २ एतत्कारिकित्रय निघ्नगरन्येषु उदुग्न वर्तने -ग्रभ- 
यद्ध ध्रु ४० पू० । सन्मति टार प्र०६ । स्या० रत्ना ए° २५१1 ककस्याचत्तु' दत्ममद्‌ ९१५ 
घर १६३ । शधद्रेप किनिवन्धन ` मीमासा-ने० । पूर्वे दवे कारिके तत्त्वसग्ररे पूवप उर्माप्ठ 


तया (्रु० ७८७ ) उपलभ्यते । ३ “जग्रामाष्यं त्रिधा भिन्न मिभ्यातवात्तानसदाय । + ^ 


द्रविधस्याच्र संभवा दुष्ररणान्‌ ॥ ५८॥'' मौमासान्नेर भ्‌ ° । £ 


भुय (अनी 


खपत्रमाण पुन स्वरा 


स्यान्‌ स्वरूपत । निनरत्तस्तदय मिथ्यात्वे नागते परभवरेत्‌ 1 ८८ मीमानाश्न कर * 


५-त्ये अकार्यं आ० ! 


न ५ 


रुघी० ९६ | प्रामाण्यवाद्‌ १९५ 


क्षा च, उत्यन्नमारे ज्ञान प्रतीतिमात्रे च साधारणे न तावत्‌ पुरुपं निव चैयति यावत्‌ कारणदो- 
यज्ञानादिना तत मिथ्याखेन नाऽधा्य॑ते। न च प्रामाण्यमपि उयत्तौ गुणाख्यं कारणान्तर- 
मपेक्षत्े अतस्तदपि परतः इत्यभिधातव्यम्‌ ; गुणानां कुतशथिद"यप्रसिद्धेः, सिद्धौ वा न तदुक्तौ 
व्यापार दो्षापसारणे रैव तेषां चरिताथ॑लात्‌। पएवविधमेव हि पदाथानां स्वरूपम्‌-यत्‌ स्वय 
"संभवन्त. स्वपरतिपकषुन्मीरयन्ति, गुणाश्च दोपप्र॑तिपन्थिन.+ अतः तैरपसंरितेपु तेपु स्वरूपत 
एव कारणानि व्याभ्रियमाणानि प्रमाणभूतमेव ज्ञानं जनयन्ति । यदि पुनः निष्पन्नेऽपि ज्ञाने 
खव्यापारकरणसामश्यं स्वतो न स्यात्‌ तदा तसस्वरूपमेव अनिष्यन्नंस्यीत्‌। नहि अप्रकाशकलत्वध- 
मोपिते बहौ निष्पन्ने प्रकारशकेलाद्यो धमो कारणान्तरेण उत्तरकाटमाधीयन्ते इति प्रातीतिकप्‌। 
अस्तु वा गुणानां प्रमाणमूतज्ञानोतादने व्यापारः; तथापि न प्रामाण्यस्य परतो भावः, प्रामाण्यं 
हि बोधकत्वम्‌ , तच्च ज्ञानस्य अन्याऽन्पेक्षस्य जन्मससकारुञ्चेत्‌ संवृत्तम्‌ तदा सिद्धा स्वत. १५० 
प्रामाण्यप्रसिद्धि रप्रतिहतप्रसरा 1 एवच्च सवेषामेव ज्ञानानामौत्सर्मिके बोधकत्वलक्षणे प्रामाण्य 
म्थिते यत्र "वौधकप्रत्यय. कारणदोषज्ञानञ्च उयते तत्र अप्रामाण्यं परतो निश्चीयते इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ अ्थपरिच्छेदिका शक्तिः प्रामाण्यम्‌ !; तत्र किम्‌ अथ- 
मान्रपरिच्छेदिका जक्तिः प्रामाण्यस्वरूपं स्यात्‌, यथार्थपरिच्छे- 
दिका वा? प्रथसपन्ते सदाय-विपयंय-रप्रादिज्ञाने तल्रक्षण- १५. 
व्यभिचारः, तेषामप्रामाण्येऽपि अ्थमात्रपरिच्छेदिकायाः शक्तं 
सद्धावात्‌ । द्वितीयपत्ते तु परत प्रामाण्यग्रसिद्धि. , विज्ञानमा- 
त्रोत्ादिकाया. चश्षुरादिसामभीतो यथायेपरिच्छेदसामध्यंसक्षणपरामाण्यस्यानुसत्ते , गुणयुक्ताया 
एव तत्तामग्या तटुखादने सामध्येसं भवात्‌ । ननु रुणानां विधिमुखेन कायेमुखेन वा प्रतीत्य- 
भावात्त्‌ कथं तदधीना तस्योसत्ति ? इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ , तेषां सकटजनसाक्षिकसन 
प्रतीतिभूधरौपिरूदत्वात्‌ । न हि श्चक्षुरादिगता नैमस्याद्यः, विपयगताश्च आसन्न-निश्चरत्वा- 
द्य › मनोगता प्रणिधानाद्य + आत्मगता "सन्त्‌ त्स्वस्यतादय , प्रकारागता र्फुटखाद्य' 
रुणा न खन्तिः इृत्यभिदधानो खोकप्रतीत्या न वाध्यते । 

नतु नै्मस्यादि चक्षुरादे स्वरूपम्‌ न पुन्गुण । अथ कुतोऽस्य तसस्वरूपतासिद्धि.-तयु- 


स्वत॒पामास्ययादग्रति्तेषपर- 
स्तर ्रामाख्यस्य कथ्धितस्वत - 
परतस्त्वप्रसाघनम्‌ - 


४ त तत्र = अ ~ 
६-्तयन्ति आ । २ ““ प्रामाण्य तत्र गुणतो नैव रयादित्वुदाहतम्‌ ॥ ६४ ॥ तस्माद्‌ गुणेभ्यो 


द्‌'पाणामभावस्तदभावते । अग्रानाण्यद्ययाखत््व तेनेत्सगाऽनपोदित ॥ ६५५ ॥ ° मीमासादखे* सू०२। 
२ प्वेतेपाम्‌ आ०। ¢ संभवान्‌ स्व-भा०, ध्° । ५-प्रत्तिवन्धिनः भात, श्र० । ६-खारितेषु त 
स्व-भा° । -सारसिेपु स्व-भा० 1 ७ निप्पनने स्व-ा०, भा० 1 ८ स्यान्‌. तथा च प्रकादा-आ० । 
~-दुनव्या- ०! ९० “तस्माद्‌ यस्यच दुष्ट दारप् यध्र च मिन्येति प्रत्यय ख एव ससमौचौन 
पन्यसा नान्यं 1 श्यावरना० १।१।५ 1 {६ १८५८ प० ८ 1 {न्-रारूट-सा० । ९३ सतप 
न्वस्मानादय ६,५। 


= 


१० 
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सादात्‌, दचतिरेकेण अनुषलम्यमानलादवा १ मयमपत्तेरूपादिमिन्यौभिचारः षय 
सयुक्त विऽपि तेपां तद्गुणल्रतीतेः । कथल्यैवं वादिनः काचकामलादेः दोपता सिद्धेन 
जापतैमिरिकस्य च चक्षुरादेरुादान्‌ ? एतेन द्ितीयपक्षोऽपि प्रयुक्त; काचकागलैः 
चदुप रूपाद्श्च घदादभदृनाञलुपलम्यमानस्य(पि दोप-गुणत्वपरतीतेः । कात्र स्वरूपनव्दाथः- 
तादात्म्यम्‌ › तन्मात्रत्वं वा ? तत्र आयविकर्पे नैरमयादेन शुणत्वनिपेधः तादाल्यस्य तद 
प्रतिषटन्दिसवात्‌› अन्यथा रूपदिरपि गुणलाऽभावः स्यात्‌ । दितीयनिकरत्पस्तु अयुक्त ; चश्ु- 
रादौ अजुवतेमानेऽपि अस्य निवर्त॑मानतया तन्मातरत्राऽटुपपत्तिः । यस्मिननदुवतमानेऽपि यनि. 
वतेते न तत्‌ तन्मात्रमेव, यथाऽतुवर्वमानेऽपि पटे नीटादिसंयोगाननिवत॑मान; युक्छादिशुण,, 
अनुवतेमानेऽपि चश्चुरादौ निवर्तते च कामिन- ऊुपितादेव नै्म॑ल्यादिकमिति । 

यदि च गुणाः चक्षुरादौ नेष्यन्ते तर्हि तंसट्त्वतारतम्यसद्धावो न प्रापनोति, अस्ति चायम 
^ अयं पदृविन्द्रियः अयं पटुतरेन्दरियः ` इत्यादिभ्रतीतेः । कथं वा. गुणाऽनभ्युपगमे “गुणेभ्यो 
दोपाणामभाव्रः ” [ मीमासारलो° सू० २ श्रो ०६५] इत्यादि स्थाने स्याने गुणसद्वावाऽभवेदको 
वौत्तिककारोद्रारः शोभते न च ° गुणो नाम न कश्चिदस्ति दोपाऽमावमाघ्रे तद्व यवहाराः 
इत्यभिधातव्यम्‌; दोपध्याप्येवम्‌ असच्वाऽनुपद्नात्‌ तत्रापि शगुणाऽभावमात्रे दोपव्यवहारः° इत्य- 
-भिदधतो न वक्त्रं वंक्रीभवति । नैमल्यदिम॑लाऽभावरूपतया अगुणत्वे च कथं तदर्शने छोकम्य 
८ इदं गुणवच््चुः › इति व्यवहारः स्यात्‌ ? अच्नादिना च चक्षुपो गुणात्तिगयाधानं सुप्रती- 
तमेव, कथमन्यथा वहलान्धकारायां निशीथिन्यां व्याघ्रादिनेत्रचूणो जनाद्‌ रूपविशेपोपटम्भ , 
जिघ्यंमारवसालनात्‌ जलान्तरिताथस्य ्रह्णं वा ? न च सत्वेऽपि गुणानां दोपापसारणेव्यापा- 
रेण प्रामाण्याऽदेतुखात्‌ स्वतस्तत्‌ इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ; अप्रामाण्यस्याप्येवं खत" सच्चप्रमत्ात 
दोपाणां गुणापसारणदेतुलेन अग्रामाण्याऽजनकत्वात्‌ । तस्माद्‌ उभयं सवतः, परतो वा 
अभ्युपगन्त्यं समानाऽऽक्तेपसमाधानलात्‌ । न च °उस्पन्नाया" ज्ञानव्यक्तेः पश्चान्‌ कारणान्त- 
रात्‌ प्रामाण्यञुखद्यते वखश्य छाक्षादे रक्ततादिवत्‌ः इत्यभ्युपगम्यते , येन “उयत्यनन्तरमव 
विन्ञानस्य प्रध्वंसात्‌ किमाश्रयं प्रामाण्यं स्यात्‌ इत्ययं दोपोऽवकाशं लभेन्‌, स्वसामप्रीत 
अर्थान्यथालपरिच्येदसामभ्यलक्षणाऽप्रामाण्यवत्‌ सर्थ॑तथाभावपरिच्चेदमामर््यटश्चणग्रामाण्य- 


स्यापि उ्पत्यभ्युपगमान्‌ । 


ि १-देप्येषां श्र ° । २ तत्र पदुत्व-मा०। ३ कुमारिट्स्य मीमासादके वार्तिक उद्रार्‌ । 
% वक्रभ- भा० । ५ जटजन्तुविदोप. । जिद्युमार-भा०, च । ६ ^ तस्मदेव चते न्यायादग्राम- 
ण्थमपि स्वत । प्रसक्त शक्यते वक्त यत्मात्तव्रा्यद्‌ स्फुटम्‌ ॥ २०६३६ ॥ तस्मादधभ्यौ गुणानानना 
स्तदभावत । प्रमाणस्पनास्तिल तेनोत्वर्गोऽनपोदित ॥ ३०६४ ॥ ° तत्त्वख । “नेषा स्वनाम 


= ह ४ १ > १; शट > 
णत्वमजानाना भवेन्न सिम्‌ । तत एव पिटोपस्यानापान्‌ सवत्र सवथा || ९4 |, तत्वा्< 


+ 
1 ॥। 
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यद्प्युक्तम्‌-'अजुमानमरामाण्योयत्तो त्ररूप्यातिरिक्तं गुणान्तरं नोपठभ्यतेः इत्यादि; तदप्य- 
विचारितरमणीयम्‌ ; तद्धयत्तौ साध्याऽविनाभाविस्यैव गुणस्य सद्भावात्‌ । नलु साभ्या 
विनाभावित्वं हेतो स्वरूपसाकल्यं कथं गुण ? तदहि तद्विनाभावित्वाऽभावोऽपि हेतोः स्वरू 
पतैकल्यम्‌ न पुनदोषः, इत्यप्रामाण्यमपि अचुमाने दोपेभ्योऽसंभाव्यम्‌ । अथ स्वरूपवैकल्य- 
मेवाऽत्र नेष , तर्हि तत्साकल्यमेव गुणोऽस्तु विरोषाऽभावात्‌ । अतः सिद्धम्‌ अनुमानेऽपि गुण- 
प्रभवं प्रामाण्यम्‌ । आगमप्रामाण्योखत्तौ तु विधिरूपस्य यथाथंदर्शनादेर्युणस्य व्यापारः सुप्र- 
सिद्ध , अयथा्थदशंनादेदोषस्य इव तदपरामाण्योतत्तो । 

यदप्युक्तम्‌ -“आत्मलाभे तु भावानाम्‌ इत्यादि ; तदप्ययुक्तम्‌ ; अग्रासाण्यस्याप्येवं सतो 
भावाऽनुषदवात्‌, यथेव हि यथार्थप्रकारनशक्तिः प्रामाण्यरूपा चक्षुरादिकारणेषु अविद्यसाना 
लाने भवन्ती स्वत्तोऽभिधीयते तथा अयथार्थप्रकारानराक्तिरपि अप्रामाण्यरूपाऽमिधीयताम्‌ अवि- 
सेषान्‌ , न हि सापि तद्वत्‌ तत्र विद्यते । तथाच “वस्तुत्वाद्‌ दिविधस्यात्न समवो दु्टकार- 
णाद" [ मौमा० श्रो० सू° २ श्षो० ५४] इत्यस्य विरोधः । 

किथ्व, उदत्तौ, ज्ञप, स्वकार्ये वा स्वत प्रमाणानां प्रामाण्यं स्यात्‌ ¢ तत्र न ताबदुसत्तौ; 
तथाहि-प्रामाण्यं प्रमाणोलादककारणक्छपातिरिक्तकाररोसायं तदलुचृत्तावपि व्यावत्तमा- 
नत्वान्‌ , यद्‌ यदित्थं तत्‌ तत्तथा यथा घटानुदृत्तावपि व्यावत्तमानः तद्र यतिरिक्तः संयो- 
गादि , तथा चेदम्‌ , तस्मात्तयेति । न चायमसिद्धो देतु , मिथ्याज्ञाने प्रामाण्वाश्रयवोध- 
सद्भावेऽपि प्रामाण्याऽलुखत्ते । नापि विरुद्ध ; विपक्ष एवाऽवृत्ते । नाप्यनैकान्तिकः ; विप- 
्षाद्‌ व्यादत्तत्वादेव । नापि कालत्ययापदिष्ट॒; विपरीतार्थोपस्थापकस्य अध्यक्षादेरभावात्‌ । 

किच्च, अयं स्वं शव्दः आत्मा-आत्मीय-ज्ञाति-धनेषु मध्ये अच्र करिमन्नर्थे प्वत्तमानो गृह्यते ? 
तत्र ्ञाति-धनयो अच्राऽसंभवात्‌ आत्मा-आत्मीयौ एवाऽवरिष्येते । तत्रापि स्वत "“कारणम- 
न्तरेण आ्मनेव प्रामाण्यसुतदयते' इत्यर्थं स्यात्‌ , आत्मनो वा सकाशात्‌ , आत्मीयाया साम- 
गरीतो वा ? प्रथमपन्ते निर्हेतुकस्याऽस्य देश-काटनियमाऽयोगान्‌ सर्वत्र सर्वदा तस्मसद्ध । 
द्वितीयविकल्पेऽपि (स्वत › इति प्रामाण्यविन्नेपणम्‌, प्र॑माविशेपणं वा ? प्रामाण्यवित्तेपणते 
श्रामण्यं प्रामाण्याद्‌ आत्मटाभमलुभवतिः इत्यायातम्‌ , तच्च अयुक्तम्‌ , एकस्य वस्तुन. 
स्बात्मपिष्या उत्राद्योवयादक्त्वधमाप्रतीते । अटुपपत्तेश्च , तथाहि-मामाण्यं स्वात्मन एव नोयते 
कार्यत्वाद्‌ सप्रासाण्यवत्‌ घटादिवद्धा । 


नेत्पादक्टैठोस्व 
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एतेन द्वितीयविक्रसोऽपि प्रत्याख्यातः आत्मीया च सामम्री-धिनानमात्रोयादिका, विथि- 
टवा † विरिष्टा चेद्‌; सिद्धसाधनम्‌, स्वसामध्रीविरेषात्‌ निखिला्थानामुसच्यभ्युपगमान्‌ । 
तथा च अप्रामाण्यस्य जखिला्थानाञ्च स्वत एव सिद्धिः स्यात्‌ तद्वन्‌ , विचिषएरलस्च तस्सा- 
मस्याः प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । धिज्ञानमात्रोघादिका इत्यपि ्रद्धामाचरगम्यम्‌ ; अमाणाञ्ममाणे- 
व्यक्तिव्यतिरिक्तस्य जानमात्रस्य कचित्‌ कदाचिद्प्यनुपटम्भात्‌ धवादिव्यक्तिव्यतिरिततवृक्- 
मात्रवत्‌ । जानमत्रस्य च वश्वमत्रिवन्‌ सामन्यरूपत्वात्त्‌ , तस्य च भवन्मते कुतचिदूनुवत 
कथं तदुलादिका काचित्‌ सासश्री म्यात्‌ १ विनानमा्रोसाद्कसामग्रीतः परामाण्योयच्यभ्यु- 
पगमे च संदायादावपि तदुखत्तिप्रस्धः तस्याः तत्रप्यविरेपात्‌ । अथ संययादौ अदा विता 
नसामग्री नास्ति, मतः कथं तद्ुलाद. ? यदेवं विन्ानस्याऽप्ुखादो न स्यात्‌ तत्सामप्याः अयु 
दसन अपरिपूरणत्वात्‌ । नलु परिपूणरैव सामधरी, परम्‌ अधिककाचकामलखादिदोपाऽनुप्रवेय', 
तर्हिं जधिककरारणाचुप्रवेशचात्‌ तल्ञन्यमध्रामाण्यमपि उपजायताम्‌ , प्रामाण्यं तु विल्ञानसामग्री- 
प्रभवं विज्ञानवत्‌ प्राटुभैवद्‌ दुर्निवारम्‌ । अथ दोपाऽमावविरिष्टया, सामग्रीतः प्रामाण्यसुध- 
दयते नान्यस्या" ; सिद्धं तर्हि परत. प्रामाण्यम्‌ , विज्ञानकारणाऽतिरिक्तदोपाऽमावाख्य कारणान 
तदुखत्तिभरसिद्धेः । न हि दोषाऽभावो विज्ञानक्रारणम्‌ ; तमन्तरेणापि मिथ्याज्ञाने विज्ञाने सत्ति 
प्रतीतेः, प्रामाण्योखत्तौ तु भवय्येव असौ कारणम्‌ अन्वयन्यतिंरेकोपपत्तेः । अन्वय-न्यतिरेका- 
स्यामवधृत्तसामध्यस्याऽप्यस्य प्रामाण्याऽजनकवे दोपाणामपि अप्रामाण्यजनरताऽभाच. स्यान्‌। 
किष्व, दोपैः चध्चुरादीनां कि क्रियने येन ते तत्सन्निधाने प्रामाण्यं नोलादयन्ति ? तट 
सादिका शक्तिश्रेदपनीयते; नलु यैव विज्ञानमाप्रोसादने तेपां अकिः सेव प्रामाण्योलादनेऽप, 
अन्या वा १ सैव चेतत्‌; तर्हिं तदपगमे कथं तेपां तन्मात्रो्ादनेऽपि व्यापार स्यन्‌१ अव 
अन्या; कथन्न परतः प्रामाण्यम्‌ ? तन्नोयत्तौ सवतत प्रामाण्यं घटते । 
नापि ज्ञौ; मामाण्यनिन्चयस्य कादाचित्कतया निर्निमित्तत्वाऽलुपपत्तेः । तथादि-यन का 
चित्क तन्न निर्निमित्तम्‌ यथा वदादि, कादाचिक्कर्च प्रीमाण्यनिप्धय इति । निमित्त ्वास्य-पव- 
रूपम्‌, अन्यद स्यात्‌ १ न तावत्‌ स्वरूपम्‌; अस्वसंविितत्वोपगमान्‌ । नार अन्यन; नव 
परामाण्यन्यायातप्रसङ्गात्‌ । यचच अन्यन्निमित्तम्‌ तन्‌ किं प्रत्यक्षम्‌, उत अठुमानम्‌ अन्यर्यातः 
ऽनयिकारात्‌ १ भरवयश्न्वेत्त; न, अस्य इन्द्रियमस्बद्ध विपये व्यापारान्‌ ? न च 1 
अर्थसवेदनेन सह सम्बन्धोऽस्ति येनास्य यथा्परिच्छेदम्वभाव प्रामाण्यं प्रयतत पत 
येत, प्रततिनियते रूपादौ तद्वति चाऽथ तेषां सम्बन्धात्‌ ! नापि मनोव्यापारप्रभवद्रयश्चगन्य तन्‌, 


१-ण व्यति-ला०, ना० \ २ छयुदविद्ता-ध्र" । इ-रेक्णोप-शा० । ४ मामाण्यातनिःचव 
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तथाविधाऽ्लभवाऽभावात्‌ । नापि अनुमानगस्यम्‌ ; छिज्गाऽभावात्‌ । अर्थप्राकट्यं लिङ्गमिति 
चेत; फि यथार्थविरोषणम्‌ , निर्विरेषणं बा १ न तावद्‌ यथा्थविरोषणम्‌ ; प्रामाण्य- 
निश्चयात्‌ प्राग्‌ अर्थमाकट्यस्य यथाथ विरोपणाऽसिद्ध. 1 तन्निश्चयात्‌ तत्सिद्धौ च इतरेत- 
राश्रय । निर्विननेपणस्य चास्य प्रासाण्यनिश्चायकप्वे मिथ्याज्ञानेऽपि तन्निश्चायकलप्रसज्ञ 
अविर्ेषात्‌ । तन्न ज्ञप्रावपि स्वत. प्रामाण्यं युक्तम्‌ । 

नापि स्वकार्ये , यत" अस्य कायं पुरुषप्रटृत्तिः, अथ॑परिच्छेदो वा ? तत्र पुरुपप्रवृत्ति- 
हेतत्वं प्रामाण्यस्य निश्चितस्थैव युक्तम्‌ निवृत्तिहेतुत्ववदप्रामाण्यस्य । न दि अर्थित्वमात्रेण प्रक्ष 
ू्वकारिण प्रवन्त, रसायनादौ उपयोगिन्यौषधे जरा-मृत्युहरणादिसास्थ्योपिते तथालेनाऽ 
निशिते ्रकृष्टायामप्यर्थितीया तेषां प्रटृस्यभावात्‌ , निश्चयपेक्षा एवं हि सवे धमां प्रवृत्ति 
देतव. । नापि अर्थपरिच्छेदाख्ये स्वव्यापारे प्रामाण्यं स्वमरहणाऽनपेश्चम्‌ , यतोऽस्य अ्थ- 
परिच्छेदमात्रं कायम्‌ , यथार्थपरिच्छेदो वा १ न तावद्‌ अर्थपरिच्छेदमात्रम्‌ ; रवस्य अप्रा- 
साण्येऽपि सभवात्‌ । यथाथपरिच्छेद् नाऽगृहीतप्रामाण्यात्‌ माणात्‌ संभवति, तत. परमाणाऽ- 
प्रमाणसाधारणस्य ्थ॑परिच्ेदमाव्रस्यैवोत्पत्ते । न च तदूम्रहणे अनवस्थादिदोपाऽनुपन्च ; 
अभ्यासावस्थायां स्वतः प्रामाण्यनिश्चयत संवादादपेक्षाऽभावत अनवस्थायनवतारात्‌ । नहि 
अभ्यासक्रोडीकृते जले जलन्ञानम्‌ आत्मनोऽथतथाभावपरिच्छेदसमर्थस्वभावताप्रतिपत्तौ संवा- 
दादिकमपेक्षते, निरारेकस्य “इदमित्थमेवः इत्यध्यवसायात्मनोऽस्य प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वादप्रा- 
साण्यवत्‌ । न खट स्वभ्यस्ते विषये मरीचिकादौ जलादिप्रतिभास स्वात्मनोऽर्थान्यथा- 
त्वपरिच्ेदसमयंस्वभावताप्रतिपत्तौ विसंवादादिकमपेक्षते , तत्स्वभावतया अस्यत्र स्वत 
सर्वेपां सुप्रसिद्धत्वात्‌ इत्युभयं तत्र सवर्त. सिद्धमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अनमभ्यासावस्थाया 

१ “तदि फल निविदोपण वा स्वक्ररणस्य जातृन्यापारस्य प्रामाण्यस्नुमापयेदू , यथार्थत्वविशिष् 
वा १ न्यायमण० प° १६८ ! प्रमेयक० घ° ४२ उ०। सन्मति० टी° प्रु० १४1 स्या रन्ना० 
° २५६ । र्-विरोपासि-आ० । ३ “^तस्मात्‌ परक्षावता युक्त प्रमाणदेव निधितान्‌ । सर्वपरदृत्तिर- 
नेपा सशयदेरपि छचित्‌.॥ १२३ ॥"° तत्त्वां ले पर १७६ 1 -तायां प्रवृ-भा० 1 ५ एव 
सर्वे खा०। € तथा अप्रा-ब०, ज० । “ना्थपरिच्छेदमात् भ्रमापकार्यमप्रमाणेऽपि तस्य भावात्‌ |” 
खन्मति° टी पर= १९1 ७ ““जाभ्यासिक यपा जान प्रमाण गम्यते स्वत । मिप्याद्ान तथा छिपिद्‌- 
माप स्त स्थितम्‌ ॥३१००॥'› तत्त्वख ० । “नहि बौद्धे एपा चतुणीमे कतमोऽपि पक्षोऽभो्ट अनियम- 
परस्य रूपत्वात्‌ ` तमाह -उभयमप्येतत्‌ कित्‌ स्वत क्पिन्‌ परत इति पूर्वरुपवर्पितम्‌ - 


12› तत्त्वसं ° 
1 "तद््ाभ्य प्रयाण्न्व इ स्वत एवन उनन्यारे टन्यार शन 
१८ ए०८१११। ^'तुद्धाग्यासात्‌ पसाएन्व्‌ {नाशत स्वत एवन । उनन्यामे तु परत -"नाह्‌ न्कदस्पसा।) 





=] दष्ट दिनरेव स्यान पनिद्षयनान्‌ सि पतम्‌! न = थ 
१५५.- 1} दद्द स्साटादनासद्‌ स्न स्वनन्‌ स्सतम्‌ । नतु स्वःरश्य न्युदनि गेपलनवादिनाम्‌ ॥१२९॥ 
ए.वदनयन्तम्यासत्‌ स्वदत प्रमागन्दस्य निशसाह्न्वन्पादिदोष 1" तत्दार्यःने पु १७५ “दति 
स्थित्यै ह सरटा ग्म > ट्टा, वादरष्टेपयय र यरद ५ 
सिदित्मेत्य-प्म ५५ ग्दिदि त्ठमर्षटूषस्य ॥ सारःप्य तु स्दन- खिडमभ्याखान्‌ परदोऽन्य्या 19 
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त परतः । न चैवमनवस्था; तस्य अभ्यस्तविपयतेन स्वत परामाण्यप्रसिद्धया प्रमा- 
णान्तसऽनपक्चणात्‌ । अनभ्यस्तविपये हि जटप्रतिभासे अथक्रियाज्ञानाद्‌ दटुराऽऽरध- 
उद्काहरणादिटिन्गोव्थाऽनुमानाद्वा जलाबिनाभाविवेन असन्रननिश्चयत स्वतः सिद्धप्रामाण्यात 
प्रामाण्यं निश्चीयते । 9 

नदं च अरकरियाज्ञानमपि अर्घाऽभावेऽपि स्वप्नावस्थायां श्यते, तत्‌ कोऽस्य पूर्बल्नानाद्‌ 
विशेषः ? इध्यप्यसुन्दरम्‌ ; जाग्रदशायां तद्धिसंवादाऽदशेनात्‌ । न खलु यथा जाग्रदजायाम- 
न्ञानम्‌ अथमन्तरणाप्युपङम्यते तथा अथक्रियाज्ञानमपि, येन अस्यापि तदा व्यभिचाराऽ<- 
राङ्कया अथक्रियाज्ञानन्तरात्‌ प्रामाण्यं निश्चीयते, तदशाच्वाधरित्य प्रमाणादिचिन्ता प्रतन्यते। 
जतो न खप्रदशोपर्च्धेन जाग्रदशोपरब्धस्य साम्याऽऽशङ्कापि प्रेयसी । नहि रकनापूर्वकारी 
स्वप्रदशञासमानां जाग्रदशां मन्यते, तदुदषटन्तेनैव अशेपप्रत्ययानां निराटम्बनत्वाऽनुषद्गतो वदि. 
स्थाऽमावप्रसङ्गात्‌ क कष्य प्रमणण्यमप्रामण्यं वा स्यात्‌ ¶ 

नु च अर्थक्रियान्नानात्‌ पूर्वज्ञानस्य प्रामाण्ये मणिप्रभायां मणिबुद्धे शरटेऽपि प्रमे" तद्‌- 
बुद्धेश्च प्रासाण्यप्रसज्ञः, तन्न, एवम्भूताऽथेक्रियाज्ञानात्‌ पूर्वज्ञाने अप्रामाण्यस्येव प्रसिद्धे तेन 
संवादाऽसंभवात्‌ । कुच्विकराविवरम्थायां हि मणिप्रभायां मणिन्नानम्‌, अपवरकान्तरदेरासम्बद्धे 
तु मणौ अथधक्रियाज्ञानम्‌ः इति भित्नदेशारथग्राहकस्वेन भिन्नविपययो तयोः कथमबिसंवाद्‌ 
तिभिराद्याहितविध्रमज्ञानवत्‌ ९ कूटे च द्रमे फि कृूटज्ञानम्‌ ; द्रमन्ञानम्‌ › खरफललानं वा 
परमाणमापयेत † तत्रायपक्षद्वये सिद्धसाधनम्‌ । वृतीयपक्तस्वयुक्त. ; तत्साध्याधैत्रिया- 
संबाद्‌।ऽसंभवात्‌ ›, सम्पूणचेतना (वेतन ) खाभो हि खरेद्रसस्य अथ॑क्रिया न कतिपववेत- 
ना ( यवेतन ) खाभः। 

यवचोक्तम्‌--्रामाण्यं हि बोधकम्‌: इत्यादि › तत्रापि कि वोधकल्वमात्रं प्रामाण्यम्‌, 
उत अर्थवोधकल्वम्‌ ? तत्रा्यपक्षोऽसंभान्य. ; वोधकस्मात्रस्य कचिज्ज्ञाने प्रतीत्यभावात्‌ 





१ तुतेपां प्रर-मा। र्‌ “नलु चार्थक्रियाभाषि जञानं स्वप्रऽपिं वियते । न च तस्य प्रमाणत तदत 
प्रथमस्य च ॥ २९८० ॥ नैवं भ्रान्ता टि सावस्था वो वाद्यानिवन्धना । न वाद्यवस्तुसवाद्‌ तस्व 
वस्थासु वियते ॥ २९८१ ॥? तत्त्वस० । प्रमेयक° पर ८३ पू० । सन्मत्ति* ट° ध्र १५।२ मतो 
न स्वप्रदस्योपर्व्धस्य साम्या-मा० । ४ अचते । भापाया “जालः इति । ५ द्रम इति सुष्राच्थ । 
६ मूल्यम्‌ । “कर्मण्या तु विधा मत्या मृतयो भर्म वेतनम्‌ 1 भरण्य भरण मूल्यं निवेडा पण ट्य ॥'" 
अमरको० शृद्रव० ३८ । ७ खरकं सत्यम्‌ , “खरा इति भपरायाम्‌ । “^ कचिन्कटेऽपि जयतु चार 
परमाणं कतिपया्क्रियादर्शनात्‌ ; तत्र क्टे दूटज्ञान मरमाणमेव जङ्ररज्ञान व॒ न प्रमाण तल्रदर्ाः 
वात्‌ । सम्पूणचेतनाव्यभो टि तस्यार्थक्तिया न कनिपयचेननाखम इति 1 यमेयद्० ° 2 २" । 
८ प्रज १९० पं ११। “अपरे तु अन्यया प्रतिज्ञां व्गयन्ति-वोवाल्मर्ल नाम प्रामाण्यम्‌ ततः 


ए ५,-४ {~ ४1 य्‌ £ र ॐ ३ 2 1 
दसम्यर््‌ ; यतन वाधात्मरुन्वमेव प्रामाण्य युक्त विपर्ययज्ञानेऽपरि संभवात्‌ 1” तत््वद० पर 4 ८11 
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सकलन्ञानानां चैहिरन्त स्वार्थाववोधक्षखेनैव अभ्यवसायात्‌. । द्वितीयपक्तेऽपि अर्थमाच्रवो- 
धकल्च तत्‌ स्यात्‌, सनितथार्थवोधकल्वं वा १ न ताघद्‌ अविततथा्थवोधकल्वम्‌ ; अस्य विरि- 
छकारणकरापाधीनत्वमरतिपादनात्‌ । नापि अथ॑मात्रवोधकल्वम्‌ ; दि चन्द्रादिवेदैनस्यापि प्रामा- 
ण्यप्रसद्ात्‌ › तथा च तद्धे्स्य हि चन््रादेनीऽसत्यत्म्‌ । यत्त्‌ खलु प्रमाणमूतवेदनवेदयं तन्नाऽ 
सत्यम्‌ यथा सुखादि, ममाणभूतवेदन्रेयच्च द्विचन्द्रारीति । प्रमाणमूतत्वश्च दविचन्द्रादिवेदनेस्य 
पवोधरूपतैव प्रामाण्यम्‌ इत्यमिदषतां नासिद्धम्‌ ; प्रयोग -यद्‌ यतो न व्यत्तिरिच्यते तत्‌ तसस्व- 
रूपमात्नाऽतुचन्धि यथा शाखादिमत्वाद्न्यतिरिच्यसानं वृक्ष्वं तन्मात्राचुवन्धि, न व्यतिरि 
च्यते च वोधस्पततात प्रामाण्यमिति ! नलु च असुखन्नवाधकस्य वोधस्य प्रमाणभूतं स्वस्पम्‌, 
अत्र च बाघकसुखचते, अत एव अस्माभि अप्रामाण्यं प्रतः अङ्गीक्रियते, तद्प्यसुन्द्रम्‌ ; 
चोधस्य किर स्वरूपससक्ार्मानिप्रामाण्यम्‌ , तिसन्‌ स्थिते कुतः परतोऽप्रामाण्यस्याऽवकादा ? 

किच्च, इदगप्रामाण्यं जि प्रामाण्वस्वाऽभावः, वस्तुभूतो वा ध्मः १ प्रथसपक्ते प्रामाण्या- 
भावो ज्ञानत्वाऽभाव एव उक्त स्यात्‌ , (ज्ञानखमेव हि प्रामाण्यम्‌" इति भवतां पक्ष. तथा च 
परत (ज्ञानस्य ज्ञानत्वाऽभाव › इति न किञ्चित्‌ सज्घतम्‌। यद्धि यादगृरूपनियतं तद्‌ अतादृग्रूपं 
ान्यतो भवति यधा षट. प्रधुवुभ्रोद॑राचाकार , भ्र॑माणर्पनियतच्च ज्ञानम्‌, इति न वाधक- 
ज्ञानाद्‌ अग्रासाण्यं युक्तम्‌ । 

किच्च, कारणदोपज्ञानं चाघकन्नानरचाऽप्रबतमानं कथमतीतज्नानस्य प्रामाण्याऽभावमा- 
पादयितुं क्तोति ९ न हि पूव्॑ञानच्तले तदस्ति, तत्काले वा पूर््॑ञानमिति । स्वस्मिन्नेव काटे तेन 
तस्य अप्रमाणतासम्पादने अतिप्रसद्ध॒घटज्ञानस्यापि पेटज्ञानकाटेऽग्रामाण्यग्रसङ्धात्‌ । नहि 
अन्यद्‌ अन्यकदेऽग्माणसेन केनचिद्‌ इष्टम्‌ । अथ वस्तुभूतो धमं अप्रासाण्यम्‌ ; स वक्तव्यः 
फौऽसो इति १ संयय-विपयंयौ इति चेन्‌, नलु तचोक्ञानात्सकत्वात्‌ नाऽरमाणता युक्ता; तथाहि- 
संगयिपर्ययौ नाऽप्रमाणं ज्ञानत्वात्‌ प्रमाणत्वासिमतज्ञानवदिति । 

किच्च, सवत्र ज्ञाने “जौत्सनिक्े प्रामाण्ये सति ङ्त संखय-विपययटप्नणधर्ससंभव ? 
स टि सालस्य स्वत एव ञाचात › विषान्‌ , सहकारिभ्व ; प्रमातु , ज्ञानान्तर प्रभावान्‌ , इन्ि- 
यादे , जाधारसम्बन्धाद्या ९ प्रधमपक्ते सवदा तस्व तथात्प्रसद्ध , प्रयोग--यद्‌ यत्य स्वरूपत 
एव भवति तत्‌ तस्व न कदाचिदपि निवर्चते यथा नरस्य नीटता, तथा च ल्लानत्य संगया- 
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दिरूपतेति । द्वितीयपक्षेऽपरि विपथमात्रस्य संदायादिरूपोसत्तौ व्यापारः, विरिष्टत्व वा विष. 
यस्य ¶ विपयमात्रस्य चेत्‌; सव ज्ञानं संशयादिरूपं स्यात्‌ । विचिषटस्य चेत्‌; नल किमिदं विप- 
यस्य विशिष्टत्वम्‌-अविवेचितत्वम्‌ , सादश्योपदततवं वा ? अविवेचितत्वे विपयमात्रमेव अद्धौ- 
कृतं स्यात्‌, तत्र च उक्तो दोपः । अथ सादृश्योपहतो विपयो विरुद्धविरोपस्मरणद्रारेण विपयय- 
जञानं जनयति, उभयविशेपस्मरणद्वारेण च संशयज्ञानम्‌ ; तद्प्यचारु, सव॑स्यैव विपयस्य अव- 
श्यं केनचित्‌ सादृश्यसंभवात्‌ सर्वदैव तथाविधन्ानोयत्तिः स्यात्‌। गहीतं सादृश्यं तथा करोति 
इति चत्‌ ; सन्निदितेऽपि छयौत्‌ । विरोपाऽग्रहणमपि तत्ारणम्‌ , सननिदिते च तद्भावात्‌ तनन 
करोति इति चेत्‌ ; ननु सतो विशेपध्य अग्रहणमपि कुत" ? अदृष्टाचेत ; तन्न : अरस्य अवि. 
करसामभ्यां कायतप्र्तिवन्धकत्वाऽ्दशेनात्‌ । तद्रसाद्धि कदाचित्‌ सामभ्री एव न संयुज्यते, संयुक्त 
वा विजातीयेन युज्यते येन साम्यन्तरतामासखादयति, अत्र च इन्द्रियादिसासम्री नान्यथाभूता 
नौप्यसंयुक्ता इति कथं विशेपाभ्यहणम्‌ १ किञ्च, विशेपाऽग्रहणवत्‌ प्रामाण्याऽप्रामाण्योसादनेऽ 
पि अदृष्टस्य व्यापारः किन्न स्याद्‌ यतोऽप्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि परतो न स्यात्‌ ? 

एतेन वरतीयपक्षोऽपि प्रव्याख्यातः, सहकारिभिः अधर्मादिभिः अप्रामाण्यं संगयादिरूप- 
मापा्यते, धमादिभिस्तु प्रामाण्यम्‌ अवितथार्थनिश्चयस्वरूपमिति । नापि प्रमात्रा तैव तद्रूप 
मापायते ; प्रतीतिविरोधात्‌ › न हि कस्यचित्‌ प्रमातुः ईदी प्रतीतिः संदायवानद भूया- 
सम्‌! इति । अभ्युपगमे वा नास्य ज्ञानस्याऽप्रामाण्यहेतुखम्‌ ; तथाहि-संशयो मे स्यात्‌” इति 
ज्ञानं नाऽप्रामाण्यकारणं ज्ञानत्वात्‌ वटं जानीयाम्‌? इत्यादिज्ञानवत्‌ । अथ ज्ञानान्तरप्रभावाद्‌, 
आविर्भूतोऽसौ विशेषः ; तत्रापि किं खकीयात्‌ , परकीयाद्वा तद्न्तरप्रभावाद्सौ आविभवत्‌ ! 
यदि स्वकीयात्‌ ; तदा स्वकाटे सतो ज्ञानस्य तेनाऽसौ विरोपो विधीयते, असतो वा ?न 
तावत्‌ सतः ; ज्ञानान्तरकाटे प्राक्तनज्ञानस्याऽसंभवात्‌) अन्यथा युगपन्ज्ञानद्वयाऽनभ्युपगम- 
विरोधः । स्वकाठेऽसतश्च कथं तेनाऽसौ विधातुं शक्यः भिन्नकाटत्वात्‌ › यदू यतो भिन्नकट 
न तेन तस्य विशेपो विधातुं शक्यः यथा मूत-भविप्यत्‌कालभाविजपापुष्पेण चतर्मानग्रली- 
नस्फटिके, भिन्नकार च्च इदं क्ञानान्तरभिति। नापि परकीयात्‌ ततः संशयाद्युयत्ति. तथा प्रती- 
त्यभावात्‌ । ननु ्यैतंस्य संशयमुतादयामिः इति प्रमात्रन्तराणां प्रतीतिरस्ति, तन्न, साव 
त्रिकसंदाये प्रमाच्न्तरज्ञानस्य नियतसद्धावाऽसं भवात्‌। यत्‌ खट यत्न कारण तत्‌ तत्र (6 
द्वावम्‌ यथा अन्त्यदशाप्रापं वौजमङ्कुरस्य, न च प्रमात्रन्तरज्ञानं नियतसद्धावं संययादिफाय 
इति । इन्द्रियादेश्च तद्धेतुत्वे सर्वत्र ज्ञाने संयायादिरूपोसत्तिप्रसन्न. । अथ आधारसस्वरन्धा- 
त्त्र तदुत्पत्ति ; नु तत्सम्बन्धः प्रमाणत. प्रतिपन्न", न वा १ प्रतिपन्नश्त्‌; कथ संरायविपया | 

‹ विपयस्य › नास्ति ०, ज० । > नाप्यन्यमं-ध० । ३ ततान । ¢-मानर्फ-7*) +° । 

५ चैत्रस्य आर, श्र । 


रुघी° १।६ | चिव्रतिन्याख्यानम्‌ २०५ 


सकारिणमाधारं जानानोऽयितिष्ठद्‌ अप्रामाणिकसप्रसङ्गात्‌ ९ अपरतिपन्नश्चेत्‌ , कथं ‹ तत्छृता 
ज्ञाने संश्शयादिरूपताः इति प्रतिपत्तिः ? 

किञ्च, इदं संशायादिरूपमप्रामाण्यं बोधस्वरूपादतिरिक्तम्‌ , अनतिरिक्त वा ! अनेत्तिरेके 
कथम्‌ अतिरिक्तकारणापेक्षा १ अतिरेके तद्वद्‌ यथार्थनिश्चयस्वरूपप्रामाण्यस्यापि अतोऽ- 
तिरेकप्रसिद्धे' सिद्धमुभयस्य विज्ञानक्रारणातिरिक्तकारणाज्नन्मः इत्यलमतिप्रसङ्गनं । ततः परतो ५ 
खब्धप्रमाणमावस्य अवग्रहादेः दैदादिकं फलम्‌ इति युक्तसुक्तम्‌ । 

एतदसदहभानस्य सौगतस्य मतं तावन्निराङ्वन्नाह-“परमार्थेः इत्यादि । परमार्थेन अक- 
स्पितरूपेण एका निर॑शा या संवित्तिः तस्याः यो वे्याकारः 
वेद्यस्य नीखादेराकार इव तदाकारः यश्च वेदकाकारः वेया- 
कारमाहकाऽऽकारः तयोयी प्रपाणफर्व्यत्रस्था वेयाकारस्य प्रमाणव्यवस्था ^न्सारूप्यंमस्य १०९ 
मरमाणम्‌‡ [ न्यायवि० १९६ ] इत्यभिधानात्‌ › बेद्काकारस्य च फरन्यवस्था ““अधिगतिः 
फलम्‌ `> [ ] इति वचनात्‌) तस्यामङ्गीक्रियमाणायाम्‌ क्षणभङ्गादेरपि क्षणभद्वः 
आदिर्यस्य, आदिशबव्दोऽयं प्रकारवाची तेन क्षणभङ्गप्रकार. सर्वो निर॑श्वादिस्वभावो लिन्नाद- 
भिन्नो गृह्यते, तस्यापि न केवरं सच्वादिदेतो प्रत्यक्षत्वं प्रवयक्षविषयखम्‌ प्रसज्येत । ततः 
तस्मात्‌ तस्मर्यक्षत्वात्‌ किः दूषणं स्याद्‌ इति चेत्‌ , अन्राद-“गरृहीत इत्यादि । गृहीतस्य द्चन- १५. 
विपयीरृतस्य ग्रहणात्‌ तदजुमानं क्षणम्गायतुमानं भरमाणं न स्यात्‌ संहृतिवत्‌ ्वयक्ष्रघठ- 
भाविविकलपवन्‌ । ननु गृहीतेऽपि क्षणभङ्ञादौ विपरीतारोपन्यवच्छेदफरत्वात्‌ नातुमानम्‌ 
अप्रमाणमिति चेत्‌, अव्राह-(तत्‌) इत्यादि । तयोः प्रमाणाऽम्रमाणतया अद्धीकृतयोः अनयोः 
संदृति-अनुमानयोमंध्ये न केवलं प्रयक्षाद्‌ अनुमानस्य अपि तु संहतेरपि ताभ्यां प्रमाणान्तरत्वं 
स्यात्‌ । कत एतत्‌ इति चेत्‌? अन्राह-समारोपन्यवच्छेदाऽविशेपात्‌ । यथैव हि अजुमा- २० 
नात्‌क्षणविवेकनिश्चये निश्चय-आरोपमनसोवोध्यवाधकमभावात्‌ भावी समारोपो न जायते इति 
तद्‌व्यवच्छेदक्‌ तत्‌ , तथा संवृत्या नीलादर्निश्चये अनीखादिरूपोऽसौ न जायते इति सापि तद्ट-य- 


बिवृतिव्याख्यानम्‌- 


९-नतिरि्ति आ०, भा० । २ स्वत प्रामाण्यवादस्य विदिधरीत्या समन्ता निन्नम्रन्येषु द्थ्न्या- 
सत्त्तस° स्वेत प्रामाण्यपरी० षू° ७४ | न्यायवा० ता० टौ° ए ११ । न्यायमं° ° १६७ । 
न्यायरटुमा० हि० स्त०। तत्त्वा्परले° प्र० १७५, । प्रमाणप्री° प° ६3 । प्रमेयक० प्र ३८ उ० | 
उन्मति°री°णु० २1 स्या रता० ० ८० । मनेयरलमा० १११२ । ३ “सर्यनारुप्यमस्य रमाणम्‌ › 
न्याययि० । “स्दसदित्ति फलयास्य तद्रुपाद्पनिदचय । दिपयाकार एवास्य प्रमाण तैन मीयते ॥** अरमाण- 
उडु° १।१०। ^" दिपयाधिगतिदचाच्र प्रमायपटसिषप्यते । स्वदितिदा प्रमाप तु छास्प्यं योगयतापि वा 


(॥ १२४८२11" दर्दरद०। य “निद्वसारपमन सदप्यिरापद्टमादत । प्रमादा ९।५०। 
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वच्छेदिकाऽस्तु । भवत्वेवम्‌ , को दोपः इति चेव १ अत्राह-'सर्गस्यैषः उत्यादि । सर्वस्य 
चतुर्विधस्यापि प्रत्यक्षस्य प्रमाय न स्यात्‌ न कचित्‌ नीखादौ ध्षणक्षयागौ वा प्रामाण्यं 


स्यात्‌ ` इति एवकाराथः । कस्य निविग्रल्पक्रन्नानस्य, कथम्भूतस्य ? समारोपव्यच्छे 
5 गङन्षणः समारोपव्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ क्षण्रक्चयादौ अनुमानम्‌ , नीलादौ च संतरति 
तद्रयवच्छेदः तम्‌ ओकाट्क्षति उत्यवंशीटस्य । अयम -यथा क्षणभङ्गादौ तदपे्नम्य निरि 
कलपकम्रवयक्षस्य न प्रामाण्यम्‌ अनुमानघ्यैव तच प्रामाण्यात्त तथा नीटादावरपि तत्रापि संते 
प्रामाण्यात्‌ । पृवेफक्तिकया प्रमाणान्तरम्‌ , अनया पुनः इष्टस्यापि प्रलयक्षप्रमाणस्य अभाव 
दशंयति। नतु प्वत्तैकं प्रमाणं नान्यन्‌, अतिप्रसङ्गा्‌। परव्त॑क च अभ्यासदमायां निविकरसफ 
न्नानम्‌ , अनभ्यासदशायां तु अनुमानम्‌} न च अन्या ददा समस्ति यस्यां विक्रल्पकलानं प्रव- 
तंकवासमाणं स्वात्‌, ई्यत्राह-'ततः' इत्यादि । ततः नि्विकरस्पकनल्ानात्‌ अभ्यातत संव्यव्हा- 
रस्य प्दृत्तिनिव््तिरक्चषणस्य अभावं त्‌ | एतच सविक्रल्पकसिद्ध यवसरे प्रपच्चत प्रतिपाद्रितप। 
स्यान्मतम्‌-सकटप्रव्ययानां भ्रान्तत्वाऽम्युपगमतः प्रस्यश्चस्यापि प्रामाण्याऽनभ्युपगमान्‌ 
कथम्‌ ‹सृतेरपि प्रमाणाम्तरलवं स्यात्‌ ? युक्तं गोभेत ? इत्यत्राद-(अंक्रियार्थौ रि ' 
इत्यादि । सकदप्रमाणाऽभाववादिना अथ्यते अभिर्ण्यते इति अथः सकटप्रमाणामावः, 
तस्य क्रिया उपादानम्‌ तदर्थं हि प्रपाणमन्वेपते। किमिव ? अप्रमाणं वा अप्रमाणमिव 
° प्रमाणाऽमाववत्‌ ? इदेयर्थं , (नहि प्रमाणसन्तरेण तदभाव. सिद्ध यति' इउ्युक्तं माध्यमि7 
प्रति वहिरथ॑सिद्धिप्रषटरके । 
यदि वा, अध; देय उपादेय तस्य क्रिया प्रतिः परिदारथ् तंद्थीं हि यस्मान प्रमा 
यतस्तयो प्रा्चि-परिदासै स्तः अप्रमाणं घा यतस्तयोः नौ न भवत इति अन्ेपते। न च 
निर्विकस्पकात्‌ ती भवतः इति तासर्याथः । अन्वेपते एव तर्हि प्रमाणमिति चेन्‌ , अत्रा 
र्यादि" इ्यादि । रूपम्‌ आदहिः यस्य रसेः स तथाक्त? प्षणक्षय आदिः यस्य निगय 
त्वष्टिः सोऽपि तथोक्त, तयो. स्फुटस्य विशदस्य प्रतिभासस्य अविशपतः खण्डः 
ग्रामास्यम्‌ रू पादौ न क्षणक्षयादौ यद्पेक्षम्‌ यम्‌ स्वाथनित्रयम्‌ अपेशनते यस्मिन वा अपध्रा 
यस्य तद्‌ यदरपे्षमू्‌ तदेव नाऽधितिमात्रम्‌ फं युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । जथ दप्यत एव शिव 


फडम्‌ धयत्रैव जनयेदोना तत्रैवाऽस्य प्रमाणता" | | इत्यमिधानान्‌ । स ध 


निर्विकल्पक इति चेन्‌ , अत्राद-"तत्करतः' व्यादि । तेन निर्विकरल्यकेन कत. तत्कृतः निन्य 
तद्यतः परमार्थतो न भवति "कलनया केवटं भवतिः उस्यथ. । तत्त तव्‌ तना न भवतिं 


१ श्याकां्चते ब, =०८। रकं ज्ञानं नापर, त । ३ अन्यद्या भर । ४ व्याः 
व°, ल० । ५ "र्यकतया, हि खर्वं प्रेक्षावान्‌ उमाणमय्रमाण वाऽन््ेषने 1" देतुविन्दु ¶रि० ११ ६त 


हि आ । ८ स्ाधनिःरचयं सार, भार । 


खघी० १६ | विवृतिव्याख्यानम्‌ २०७ 


इति च कचित्‌ पाठ' । तत्‌ निणयफलम्‌ ततो निर्विकसपकात् न भवति इति । यथा च त॑त्‌ 
ततो न भवति तथा सविकसपकसिद्धौ प्रतिपादितमेव । अभ्युपगम्यापि अतो निणैयं दूषणमुपद- 
शयन्नाह-भ्भादे वाः इत्यादि । भावे वा उसत्तौ वा ततो न्यस्य निणींति; स्वाधव्यवसायः 
अखण्डश्षः रूपादाविव क्षणक्षयादावपि इतो न भवेत्‌ परिस्फुटतया प्रतिभासस्य उभयत्राऽ 
विरोषात्‌ , 'दशनपाटवादिकमपि अनंशास्य दशेनस्य उभयत्राऽशिष्टम्‌ इत्युक्तं सवि- 
कत्पकसिद्धौ । 
नलु वथा परमाैकसंविदो वेय-वेदकाकारयोः प्रमाण-फर्यवस्था विरुद्धयते तथा अवम्रहा- 

देरपि, सामान्यवद्‌ विशेषस्यापि अवम्रहेणेव मरहणात्‌ ; अन्यथा गृहीतेतररूपे हे वस्तुनी स्या- 
ताम्‌। यथा च अनिकस्पकग्रसयक्षस्य अलुपरक््यमाणत्वादप्रासाण्यम्‌ तथा अवग्रहादेरपि, 
तस्यापि अुपलक्षणाऽविरेषात्‌ ; इत्याशङ्क्य आह -'वहुवहुविध' इ्यादि । वहु-बहुविध- 
्तिपर-अनिरुत-असुक्त-धुवाः) इतर च अबहादयः ये षिकल्पाः भेदा तेपां सम्बन्धी 
य अबरग्रहादिः तस्य न विरुद्ध्यते, “रमाणफ्डयवस्थाः इति सम्बन्ध. । कुत 
एतत्‌ इति चेत्‌ ¶ अत्राह-स्वभावमेदात्‌" इति, स्व. आत्मीयः अवम्रहादेभव. यो बह्योऽः 
तस्य कथञ्चिदूमेढात्‌ । अथवा स्वभावभेदात्‌ अवम्हादेः स्वरूपभेदात्‌ इति माहम्‌ । 

यद्प्युक्तम्‌-'तस्य अनुपखक्षणाच्ः इति, तजाह-"परतिभासभेदेऽपि' इस्यादि । प्रतिभास- 
स्य स्वरूपसवित्ते भेदेऽपि नानालेऽपि, जवद्रहादे' स्वभावमेढाऽभावकल्पनायां स्वभावस्य 
स्वरूपस्य यो भेद्‌. तस्य अभावकल्पनायाम्‌ अद्वयज्ञानकस्पनायाम्‌। किम्‌ ?इत्यत्राह-(क्रमेणः 
इत्यादि । कमेण त्तिः वतैन येषाम्‌ उपादानोपादेयरूपाणं दशेनस्मरणादीनां तेषाम्‌ अपि न 
केवलम अवग्रहादीनाम्‌ तथाभावात्‌ तेन स्वभावेभेदाऽभावकल्पनाघ्रङारेण मावात्‌ कारणात्‌ । 
डुतः प्रमाणात्‌ › न कुतशनित्‌ क्रमः कायंकारणमाव सुखदुःखादिभेदो बा आविचव्देन द्ष- 
नोखादिपरिप्रह्‌ परमाधतः प्रतिष्टाप्येत्‌ व्यवस्थाप्येत ९ पुरषादवेतं स्यात्‌ इति भाव । 

नलु यदि अव्रहादे प्रतिभासमेद कथमेकत्म्‌ ¶ इत्यत्ाह्‌-“सटपरतिम्‌। सदत्‌ 'इति। सद- 
पतिभासा बुदधरनीटादय आकारा तेषामिष तद्वत्‌ इति । "तदु, इत्यादिना उक्तार्थोपसहारमाद- 
यत एव तत्‌ रस्मात्‌ अथं सोगत एकम्‌ अभिन्नम्‌ अनेकाङारम्‌ चित्राकारम्‌ क्षणिकन्ञा 
नमू पू्ोततरकोटिविविक्तमप्यक्षण्बेवनं ङुःतथित्‌ कस्याञ्चिद्‌ अभिन्नयोग-केमरक्षणाया अय- 


व्यविवेखनताटश्षणाया बा प्रत्यासत्तः नैर्ट्चात्‌ । रपा सम्न्धिन्यास्तस्या १ इत्याट- 


६ स्ति ए-अा० 1 > तस्वतो सः° । ततो द° । तत्तो =< । >-न इति न्ट-व०, = 
क्ण ¬<. 2 [78 


4 पस्य २ ० | यस्य द स्यद्रया्ता ८ 
प्स्व अ-र । ५-प्रययत्य नार । ६-दद्रयाक्ा-खा< । <-मेदमाव- ध 
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१५ 


२९ 


२०८ रषीयस्रयालङ्कारे न्यायक्घमुदचन्द्र [ ? मरत्यक्षपरि० 


५ 


१९५ 


१५ 


“प्रतिभासमेदानामू! इति । प्रतिभासमेदाः वु्ध्नरादय आकारविन्तेपाः तेपाम्‌ उपयन्‌ भयु 
पगच्छन्‌ ; कऋमवतिनामपि करमेण वितु शीलानामपि तथा अगक्ययिवेचंनलमत्यासततिमरका- 
रेण, केवलस्य समिन्नंयोग-केममरत्यासततप्रकारस्य सन्तानान्तरजनि््वभिचारात्‌ एकतवं भति. 
पत्तमति। केपम्‌? दतयव्राद-'हपेविपादादीनाम्‌' ति । अतः जस्मात्‌ तदेकलात्‌ अनेका- 
न्तसिद्धिः म्वयेया, भ्रत्येयम्‌! इत्यनेन वक्ष्यमाणेन जातटिद्गपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । 
नत प्रमाणफर्यो; क्रमभाविनोर्मेदात्‌ सन्तानान्तरवत्‌ तद्धावो न प्राप्नोति इति चेन्‌ ; 
अव्राह-श्रमाण' इत्यादि । “अतः' इत्यठुवतंते अतो न्यायात्‌ पमाणफ़यो; अवपरेहयो 
दहाऽवाययोः अवायधारणयोः क्रमभावरेऽपि तादात्म्यम्‌ कथच्चिदेकलम्‌ । 
नु प्रमाणफर्योस्तादात्म्यमनुपपन्नम्‌ प्रमाणविसेधात्‌ ; त्थाहि-प्रमाणम्‌ आत्मव्यतिरिति- 
1 क्रियाकारि कारकत्वात्‌ यत्‌ कारक तदू आत्मठ्यतिरिक्तक्रिया- 
4 9 कारि प्रतिपन्नम्‌ यथा कुटारादि, कारकञ्च प्रमाणम्‌ , तस्माद 
४ आत्मव्यतिरिक्तक्रियाकारि इति । तथा, प्रमाणं सतो विभिन्नफ- 
ङविधायि करणत्वात्‌, यत्‌ करणं तन्‌ स्वतो विभिन्नफडविधागि 
प्रसिद्धम्‌ यथा वास्यादिः करणच्च प्रमाणम्‌ › तस्मात्‌ स्वतो विभिन्नफलविधायि इति । न चायं 
साध्यविकलो दृष्टान्तः ; न हि करणं वास्यादिं स्वात्मनि क्रियां कुर्व्‌ दृष्टम्‌ , न च अशुवैत 
करणव युक्तम्‌ अतिग्रसन्नात्‌ , तस्मात्‌ स्वतो विभिन्नं फलं कचचैरि कमणि वा डवत्‌ करण 


पूवपद 


१ उपनयन्‌ श्र । २-चनम्रत्या-भा०, व०, ज० । ३ “श्रतिक्षण विपथपरिच्छेदयन्षणो योग, 
तदर्थकियाऽयुष्रानलक्षणश्च क्षेम परिपालनरूप * ˆ 1” देतुवि० ठी° प्र ५६ ) ४ “यदा सनिकपस्तदा 
ज्ञान प्रमितिः, यदा ज्ञान तदा हानोपादानेवेक्षाबुद्धय फलम्‌ । > न्यायभा० १।३ । ^तत्र मामान्य- 
विशेषेषु स्वषूपालोचनमात्रं परतयन्न प्रमाणम्‌ ` प्रमिति द्रव्यादिविपय जानम्‌ अथवा सर्वेषु पदार्थ 
चतुष्टयसन्निकर्षीदवितथमन्यपदेदय यज्जञानमुत्पयते तत्धरत्यक्च प्रमाणम्‌ “ यमिति गुणदोपमात्यपवः 
शनमिति 12 म्रशस्त० भाग प° १८७ । “सर्वत्र प्रमाण स्वविपय प्रति भावसाधन प्रामति प्रमाणम्‌ 
इति, विषयान्तर रति करणसाधनं प्रमीयतेऽनेन इति ग्रमाणम्‌ । यदि भवस्रावन प्रमाणदाव्द्‌ {फल 
विपयस्याधिगतत्वात्‌ ¢ उक्त फल दानादिवुद्धय इपि ˆ 1” न्यायवा० १३! धर० >° 1५ 
हि प्रमाणसुच्यते भ्रमीयतेऽनेन इति । न च क्रियैव कचिन्‌. करण भवति, त्रियाया सा"याया रदं ५ 
करणमुच्यते यथा दात्रेण चैत्र शाछिप्तम्ब छनाति इति क्त्र र्मकरणानि वरियात्तो भिच्रान्युपरटनयनः 
तयेद्टापि चश्ुपा घट पदयतीतिं दर्शनकियाति धरयगमाव एव तेषा युक्तो न ददान करणमेव दति । यमा ग्रमः 
णमिति तु फ प्रमाणशव्दस्य साुत्वाए्यानमात्रम्‌ छरति करणमितिवत्‌ "तेन चचरा जानताम 
यत करणत्व जानस्य फ़टत्वमेवेति युक्त तयाव्यप्देदा “2 न्यायम धर ७० । “स्वानितितित्यपदन 
शवं रस्वामो श्रमाणयति-स्वातिरिक्तकिया रे श्रमार्णं कारक्तवन वाम्यादिवते" ॥ १२३ 1१ तन्वम ° 


रुघी० ९।६ | प्रमाणफलख्यो' भेदाभेद्वादः २०९ 


प्रतिपत्तव्यम्‌ । विरुद्धा च प्रमाणस्यैव फलरूपता ; न हि एकस्य एकदा स्वार्मापेक्षया करण- 
रूपता फरल्पता चोपपन्ना विरुदधयोधै्मयोः सषृदेक्न समवेशचाऽसंमवात्‌ ) अतः भमाण- 
फरयो्ेद एव ज्यायान्‌ । विशेषणज्ञानं हि प्रमाणं विशेप्यज्ञानं फलम्‌ , तयोश्च कथमभेदः ? 
विसिन्नसामगरीमरमवतया विभिन्नविषयतया च मेदस्येबोपपत्ते , ययोर्विभिन्रसामग्रीपरभवत्व 
विभिन्नविषयत्वेन तयोर्भेदः यथा घटपटज्ञानयोः, विभिन्नसामप्रीप्रभवैत्वं विमिन्नविषयल्- 
ऊच विरोपण-विरोष्यज्ञानयोरिति । नचायमसिद्धो हेतुः ; विभिन्ना हि विशेपणज्ञानोयत्तौ विरे- 
पणाऽ्रसन्निकषैलक्षणा सामम्री, विभिन्ना च विरोप्यद्रव्यादिज्ञानोसत्तौ तदिन्द्रियसन्निक्कपेरक्षणा 
सामम्री । विपयभेदस्तु तज्ज्ञानयोः सुप्रसिद्ध एव › अन्योन्यविलक्षणयो' विशेपण-विशेप्ययो- 
स्तदास्बनत्वात्‌ । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावत्‌-प्माणफर्यो' भेदे साध्ये "कारकत्वात्‌? इति साधनसुक्तम्‌ ; 
तदसमीचीनम्‌ ; यतोऽत किमनयोंः कथश्िद्धेद्‌ः साध्येत, 
ध सवथा वा १ यदि कथच्वित्‌ , सिद्धसाध्यता, अज्ञाननिव्रत्तेः 
प्रतिधान पुवका फथ- ह ६ क 
धितादात्मसिद रमाणघमत्या दानोपादानादे् त्कायंतया मरमाणात्‌ कथच्वि- 
द्दाऽभ्युपगसमात्‌ । दिविध दहि प्रमाणस्य फल्म्‌-ततो सिन्नम्‌ ; 
अभिन्नच्चेति । तत्र अभिन्नम्‌ अज्ञाननिचृत्ति तद्धरमत्व॑त्‌ । यो यद्धर्म. स॒ ततोऽभिन्नः यथा 
प्रदीपात्‌ स्व-परप्रकाशच-, प्रमाणमेव अज्ञाननिवत्तिः स्वपर रूपव्यामोहविच्छदलक्षणा 


प्माणफलयो सवधा मेद- 


१ “यदा निविकत्पक सामान्यविशोषज्ञान प्रमाणम्‌ तदा दरन्यादिविपय विदि जानं प्रमिति इत्यर्थं । 
यदा निर्विकल्पकं सामान्यविरोपन्ञानमपि प्रमारूपम्प्रतीतिरूपत्वात्‌ तदा तदुत्पत्तावविभक्तमाखोचनमाचं 
प्रत्यक्षम्‌ विरोप्यस्ञान हि विदोषणज्ञानस्य फलम्‌ विदोषणज्ञान न ज्ञानान्तरफलम्‌ यदा निर्विकल्पकं 
सामान्यविरोपन्तान फल तदा इन्द्रियाथ॑सनिकप प्रमाणम्‌ , यदा विरोप्यज्ञान फल तदा सामान्यविनेपालोचनं 
प्रमाणम्‌ एस्युक्त तवत्‌ । सम्प्रति रानादिवुद्धीना फलत्वे विरोप्यन्ञान प्रमाणमित्याह "› प्रदा० कन्दटी 
ए° १९९ । मीमासाले° स्‌०४ ले ७०-७३ 1 र्‌-्वं वा आ° । ३-त्वं विपय- ० । ¢ प° २०८ 
१० १०। ५ “उपेक्षा फलमायस्य रोपस्यादानटानघी । पूवा वाऽज्ञाननारो सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥ १०२॥ २ 
जाप्तमीमासा । द्वमाणस्य पल साक्तादन्ञानविनिवत्तनम्‌ । केवलस्य सुखोपेभ्ष दोपस्यादानटानधौ 
॥२८॥*° म्यायावतार्‌ 1 ““ उपेक्षा सह्वाननासो वा फलम्‌ -* " सवी्पसि° १।१० । '्पपरमातत्य पलं 
सा्षप्‌ सिदि स्वापविनिथः 


स्य॒ 1 सिदधिवि० टी° प° १२६ पू 1 “श्रमापत्य एल तत्त्वनिर्भयादानदा- 


सी 1 नि धेय पर वेति केबरस्पाप्ुपेरूणम ॥ न्यायवि० ३ । ९०।पर० ८९६ । ^ शार 
निर परमिप प्रमाणत 1 तदभिक्त पुने स्वाराजनन्यावर्तन समम ॥ ८२ ॥*» तत्त्वा... पर १२७॥ 
^^ लराननिरत्तिनेपादानेपेष्ाय फट्‌ । प्रमाणाद्धिलमभिस्य्य 1** परस '*1१,>॥ प्रमाणन्य० 
1 ष र ८.6 


>्या = कन क क 
ररप्योरक्यदिरोधर्ं 

4 + रय र्क्यवराधं टन उदन्नत्‌ 1 

गनररान्यपयमा-रूदभिषूनिटष्य स 

स्मन्रान्टपयया-र्पमषर्टलःप्यतै ` ए 


शम्ेप्वः० ३।३१८॥ 
२५ 


१५ 


२१० 


१० 


१५ 


२५ 


रघीयल्रयाल्ङ्कारे न्यायञुमुदचन्दरे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


इति । न हि सवथा मेदे अभेदे वा धमै-धर्मिभावो घटते विरोधात्‌ ; तथादि-ययोः सर्वथा 
भेदः न तयोधंम-घर्मिमावः यथा सक्च-विन्ध्ययोः, सर्वथा भेदश्च धर्म-धर्मिणोः मवद्धिरभि- 
प्रत इतिं । तथा, यत्र सवराऽमेदः न त्र धर्म-धर्मिमावः यथा धर्मधर्मिणोरन्यतरस्वस्पे 
सवथाऽसेद्श्च धम-धर्मिणोभवद्धिरिष्र इति 1 अतः सर्वथामेवौऽमेदयक्षे तयो तद्धावाभनु- 
पपन्तः कथच्चिद्धद एव ज्यायान्‌ , साधकतमस्वभावतया हि ज्ञानस्य प्रमाणता मजाननिद्स्या- 
त्मकतया च फरलूपता इति । साधकतमस्वमावता च अस्य स्यपरम्रहणव्यापार एव तदूर 
णाऽभिञुख्यलक्षणः । जानं हि स्वकरारणकरापाटुपजायमानं स्तरार्थ्रहणन्यापारलक्षणेोष- 
योगरूपं सत्‌ स्वाथ॑व्यवसायरूपतया परिणमते । इध्थं कथच्विदभेदेऽपि अनयो कार्यकारण 
भावो न विरुद्धयते । तथा च “एकस्य एकदा स्वात्मपेक्षया करणरूपता फलरूपतौ चातुपयनना 
हस्याययुक्तम्‌ ; एकस्यापि अपेक्षामेदाद्‌ अनेककारकरूपतोपपत्तेः, यथा श्वक्षस्तिष्ठति, वृक्षेण 
छतम्‌, वृ्षादपेतम्‌ , वृक्षं पश्यः इत्यादौ, एवं प्रमाणत्यैकस्यापि साधकतम-स्वपररूपन्यामोहवि- 
च्छेदखक्षण-अन्नाननिवृत्तिस्वभावाऽपेक्षया प्रमाणरूपता फरुल्पता च न विरोधमध्यास्ते । 

नु च अज्ञाननिदरत्तिः जानमेव, न च तदेव तस्यैव कायं युक्तं विरोधात्‌ , अतः कथमस्या 
प्रमाणफढलं स्यात्‌ ? इत्यप्यवि चा रितरमणीयम्‌ ; यत" अज्ञाननिघ्रतत. स्वार्थन्यवसायपरिणति 
लक्षणायाः स्ार्थग्रहणन्यापारलक्षण-उपयोगरूपप्रमाणेन कार्यवाऽविरोधात्‌ , साघक्रतमांजस 
इतरांरात्‌ कथच्िद्धेदप्रतिपादनात्‌ । 

किच्च, धर्मरूपताम्‌ , धर्मिरूपतां वौ अभ्युपगम्य अज्ाननित्तिः ज्ञानमेव दतयभयुपगम्येत ॥ 
यदि धर्मिरूपताम्‌; तत्रापि किमपेक्षया अज्ञाननिघृततेः धर्मित्वं परिकस्षयेत-ज्ञानपेक्षया, धमा 
न्तराऽपेक्षया वा ¢ प्रथमपक्षे 'तनिवरत्तेः धर्मितवम्‌ , ज्ञानस्य तु धर्मत्वम्‌ › इति वैपरीत्यमाया- 
तम्‌ , न चैतयुक्तं तस्याः तदाधितल्वात्‌। यद्‌ यदाश्रितं न तस्य स्वाश्रयपिक्यैव धर्मिलं रम 
यथा सुख-रूषदेः, ज्ञानाधरिता च अन्ञाननिवत्तिः इति, अतः कथस्या धर्मिलम्‌ (4 
मेन अस्याः पराधितायाः धर्म॑स्वभावल्वस्यैव उपपत्तेः तद्छक्षणल्वात्तस्य । अथ धमान्तराप- 
क्षया; तदा ज्ानापेक्षया किमस्याः स्यात्‌ १ धमर्प्रता चेत्‌ ; कथमवम्‌ नामव अताननि- 
वृत्तिः" इति अभेदाऽभिधानं युज्यते ? ञानस्य अन्नाननिघरत्ति. धमं ” इति भेदाऽभिधान 
उपपन्नत्वात्‌ , न खदु उपचाराद्न्यत्र धर्म-घर्मिणोरमेदाऽभिधानं युक्तम्‌ अतिप्रसद्रान । | 

किच्च, असौ कार्या, अकार्य वा स्यात्‌ ? यदि अकार्या, सर्वत्र सव॑दा सचचप्रमदतान्‌ म 

१ ^ मेदैकान्ते पुनरन स्यात्‌ प्रमाणफलतागति । सन्तानान्तसवत्‌ स्वेषऽप्वेदतरात्मान 
॥ ४५५1२ तत्त्वार्थरटो° पर= १२८ । “अभेदे तदथवदारानुपपन्े । भेदे तु सान्मान्तरवनदयुपपन 1" 
पधाक्षामुख ६।६७, ७१ । २-निवृत्यात्मना च ० । ३ परिणमनि व, ० । £ करणता ५" 
भा० । ५-ता वानुपपत्तेः ०, ज 1 & च खा०। ८ किमपेध्य जः०, भार । 


रघी० १।६ | ग्रमाणफख्योः सेदाभेव्वादः २११ 


सर्वदर्शौ स्थात्‌, देशादिनियतकारणाधीनतया दिं भावानां देशादिनियमः नान्यथा । जय 
कार्या असौ, तो जायेत-प्रमाणाभिमतक्ञानात्‌ › अन्यतो वा ¶ यदि अन्यतः; प्रमाणाभिमत- 
ज्ञानोखत्ते- प्रागुत्तरकारच्च तदुखत्तिप्रसक्ति.; न हि तदकारयस्य तत्सत्ताकाले एव आत्मखाभो 
यक्त \ भ्योग---यद्‌ यदकायं न तदू आत्मलामे तस्सत्तामपेक्षते यथा घटाऽकायं पटो नास्म- 
लामे घटसत्ताम्‌ , प्रमाणाऽका्या च अनज्ञाननिवृत्तिः अन्यत उतपत्तिमत््वेन इति । अथ प्रमा- 
णादेव मसौ उखद्यते; सिद्ध तरह प्रमाणफलत्रमस्याः, तथा च ज्ञानमेव अज्ञाननिवरत्ति 
इति दुघेटम्‌ | 
सुषटतेऽपि बा, कि ज्ञानमात्रमेब अज्ञाननिब्ततिः, विरिष्टं वा ज्ञानम्‌ ¶ प्रथमपक्षे अनध्य- 
वसायादे दन्तो जाजलि -ज्ञानसात्रधर्सतया अक्ञाततिघृत्ते स्वपररूपव्यामोह विच्लेदलक्ष- 
णाया तत्रापि सत्प्रसङ्गात्‌ । व्यासो हि अनध्यवसायादिस्वमाव , स कथं तद्िपक्षमूतया 
अन्ञाननिबृत््या क्रोडीदते ज्ञानमात्र अवकाशं रमेत ? यत्र यस्खत्तामात्रनिवन्धनो यद्धिपरीत- 
धर्मसद्धाव न तत्र तत्संमव यथा जात्मसत्तामात्ननिवन्धनेन अमूतीचेतनत्वादिधमेण क्रोडी- 
करने आल्मनि न मूर्त-अचेतनत्वादिधमसंभवः, ज्ञानसंत्तामात्रनिबन्धनेन अज्ञाननिनरत्तिधर्ेण 
अनध्यवसायादिविरोधिना क्रोडीक्ृतथ्च ज्ञानमिति! अथ चिद्िष्टज्ञानधरममता अज्ञाननिचृत्ते 
इष्यते, ननु किभिद्‌ ज्ञानस्य िरिष्टत्वं नाम-प्वपरखूपयो व्यामोदविच्छेदहेतुत्वम्‌ › अवाधि- 
तत्वम्‌ , सस्कारजनंनयोग्यता, विरि्टकारणकरापादौसराभो बा ? प्रथसविकल्पे अस्मन्मत- 
सिद्धि , स्याद्ादिभि अनध्यवसायादिरक्षणव्यामोह विच्छेदहेतो* ज्ञानविरोपस्य अक्ञाननि- 
दृचिधसाश्रयव्वाऽभ्युपगमात्‌ । उत्तरविकस्पत्रयमपि अस्मन्मतमेव अवगाहते, स्वपररूपयो 
ठ्परामोहविच्ेद कव॑तो ज्ञानविरोषस्य अवाधितस्य संस्कारजननयोग्यस्य विरिष्टकारणकलापा- 
दाविर्भावमाविभ्रत जज्ञाननिवृत्तिधर्माधारत्वोपपत्ते. । तत सुक्तम-प्माणधर्मत्वाद्‌ अज्ञाननि- 
दृत्तिल्नण फर प्रमाणादभिन्नम्‌ › हानोपादानादिकं तु भिन्नम्‌ । 
नलु चथा स्वरा्थव्रहणामिञख्यर्षणोपयोगरूपं ह्धानं स्वपरप्रमितिरूप-अन्ञाननित्रत्ति- 

रूपतया परिणमते तथा हानादिरूपतयापि, तस्कथसस्य भिन्नफलत्वमिति चेत्‌ ? तद-यवटि- 
त्वान्‌, ससुतपन्ने हि अज्ञाननिद्ृत्तिक्षणे फटे हानोपादानादिलक्षणं फाटमुतयद्यते इति 

नश्लाननिरत्तिरक्षणेन फलेन अस्य व्यववानाद्‌ भिन्नत्वम्‌ . अज्ञाननिरृततस्॒ अपरेण रवप्रऽपि 
सव्यवधानादभिन्नत्वम्‌ । तन्न कारक्त्वरक्षणाद्‌ हेतो प्रमाण-फटयो सर्वथा मेद्‌ मिद्ध.चति। 

नावि करणव्वान्‌ , उक्ताऽसोपदोपाऽ्लुपद्धान्‌। 


दप्यभिहिनम्‌ ~ विरोपगत्तानं प्रमाणम्‌ विेप्यज्ञानं रट्‌ ` इत्यादि ; नद्प्यपद्यटम्‌ : 
५ = स | 


[9 
तामद-- । = ज्लारसान् ९ ९ & व । 
[व श ननिनि "९ ५<> <^ । <~-तनन्‌ यार्य~ दमन ) =© ! 
खान्य * स 
दानय ^ { ५-नादिक्ट-सउ५, ० 1 ६ घु< २८९. प८८३) 
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२१२ रघीयस्नयालङ्कारे न्यायज्ुमुद्‌ चन्द्र [ १ परत्यक्षपरिण 


विशरेषण-विरशेष्ययोर्विभिन्नज्ञानालम्बनत्वाऽभावात्‌ । एकमेव हि जानं तदालम्बनम्‌, न हि 

शः पटः, दण्डी पुरुपः" इत्यादौ विशेषणविरशेष्ययोर्जानमेदोऽलुमूयते ; प्रतीतिविरोधात्‌ । 

न च विषयभेदात्‌ जानभेदः ; पच्वाङ्कखदेर्विपयस्य अनेकस्यापि एकन्नानाऽखम्बनत्वान्‌, 

कथमन्यथा ° सदसद्टगैः कस्यचिदू एकलानारम्बनम्‌ अनेकल्वात्‌ पच्चाङ्कलवत्‌ ' इत्यत्र अस्य 

५ टृष्टन्तता ? कथं वा अवयविनः सिद्धिः, उर्वा-ऽधो-मध्यभागानामपि एकनानाटम्बनत्याऽभाव- 
प्रसङ्धतः तद्वथापिव्वेन अस्य सिद्ध.नुपपत्तंः ? 

याऽपि विञेपणाक्षसन्निक्पादिलक्षणा विभिन्ना सामग्री प्रतिपादितौ ; सापि अनुपपन्ना, 

सन्निकर्षस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्तवात्‌। संति च कार्यभेद कारणमेदः कल्पयितुं युक्त, न चात्र 

तदूमेदोऽस्ति इ्युक्तम्‌ । ततः सृक्तम-प्रपाणफख्योः क्रमभावेऽपि ताद सम्यम्‌ अमिन 


१० षिषयत्वश्च भत्येयम्‌ इति । 


निस्य क्षणमथान्यमतग्रहूढम्‌, 
्रतयक्षटक्चषणमिदं गादितं प्रमायाः । 
ताराप्रभाग्रकटितं खद वस्तुजातम्‌, 

` इन्दुः प्रकाशयति तत्र किमस्ति चित्रम्‌ ॥ १॥ 


इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्ञुदचनद्रे छघीयखयालङ्करे 
प्रतयक्चपरिच्ेद्‌. प्रथमः । 
ग्र-४५००) 








१ ध्रु २०९प० ६ । र्‌ सति का-आ०, भा? । 


प्रपाएप्रवेशे द्वितीयो पिषयपरिऽखेदः । 


-----(¬<-- 


यत्रार्थे प्रमितेः प्रवृत्तिरखिर्व्यामोह विच्छेदतः + 
तद्ूपपरतिपाद्नाथैमसल. शरारभ्यते प्रक्रमः । 
मिथ्येकान्तमहान्धकारनिचयप्रच्छादितार्थ स्फुटम्‌ , 
स्याद्ादाऽप्रतिसप्रचण्डतरणेनीन्य ` क्षमो योतितुम्‌ ॥९॥ 


सम्यगुविषयवता हि प्रमाणेन भवितव्यम्‌ , समीचीनश्च विषयः प्रमाणस्य याटशो भवति, 
तं दशेयन्‌ प्रकृतमर्थश्चोपसंदरननाद-- 
तदुद्रन्यपयोयास्माऽर्थो बहिरन्तश्च तत्वतः ।॥ ७ ॥ 
विहतिः-मेदाऽमेदैकान्तयोरसुपट्पेः अर्थ्य सिद्धिः अनेकाम्तात्‌ । नान्तहिवां 
स्वरक्षणं सामान्यलक्षणं वा परस्पराऽनात्मकं भमेयं यथा मन्यते परे; ; द्रन्यपयांया- 
त्मनोऽषैस्य बुद्धो प्रतिभासनात्‌ । न केवरं साक्षात्करणम्‌ एकान्ते न संभवति, 
अपितु-- 
यतोऽवग्रहादीनां प्रमाण-फरूमूतानां क्रमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ अभिन्नविपयत्व्च तत्‌ 
तस्मात्‌ अथैःअथक्रियाससर्थ प्रमाणगोचरो भाव द्रव्यपयीयात्मकः 
वहिः घटादिः इत्यथं.। किमिव ? इत्यत्राह- “अन्तश्च” इति । चश्षब्द 


वार्थे निपातानामनेकाथैत्वात्‌ , अन्तरि । कल्पनातः स॒ तथाधिध. स्यात्‌ , इत्यत्राहू- 
तत्वतः परमाधेत । 


६ (५ 
कारे फ्वेदरणम्‌-- 


“मेद्‌ ' इत्यादिना तद्‌ व्याच्ट-मेदाऽभेद्‌कान्तयोर चुपरब्पेः कारणात्‌ अथस्य सिद्धिः 
॥ निष्पत्ति निर्णीतिव अनेकान्तात्‌ अनेकान्तेन हेतुना, तं बा आश्रित्य । 
(ददनिव्यास्यानम्-- सान्ते रोषि ह ९ ~ 
नहि भेदेकान्ते वेरोपिकाभ्युपगते षट्पदाथरप्नणे, नैयायिकाभ्युपग- 


ग्‌ त [9 ~ 2 € गन्त [स 9 अ धरि सदधि 
तेवा पोडश्पदाधटष्षणे अथस्य सिद्धि घटते ; प्रमाणतोऽप्रसिद्धस्वरूपाणां तेपामधसिद्धिनिव- > 


न्पनत्वाऽनुपपत्ते । यन्‌ प्रमाणतोऽग्रसिद्धस्वरूपं न तद्‌ अ्थसिद्धिनिवन्धनम्‌ चथा गगनेन्दरी- 
खरम्‌ , प्रमाणतोऽप्रसिद्धस्वरूपाश्च यौयाभ्युपगता पदाथा इति । 


6, र 
£-ना ण्नद्‌ ५९ 1 र तदाभिन्य २८० + ३ श्यसिदधिः दम, ज०। 


१० 


चन 
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# 


१० 


५५ 


ननु वेशेपिकररभ्युषगता द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायाख्या; पट्‌ पदाथा अभौ- 
वाख्यश्च सप्तमः, ते च अन्योन्याऽसंभविटक्षणक्षितवेन अन्योन्यमे- 
कान्ततो भिन्नाः प्रमाणतः सुप्रसिद्धा एव । तथाहि-द्रन्यरक्षणेः 
तावद्‌ गुणादिषु न संभवति। तस्य हि लक्षणम्‌-प्रव्यलाभिसम्बन्धः, 


पपदाथेवदि वेशेपरिकस्य 
९ 
पूवपद -- 


क्रियावद्‌ गुणवत्समवायिकारणत्वश्च । तथा च सूत्रम्‌-'किर्यावद्‌ गुणवत्‌ समवाधिकारणं 
द्रव्यम्‌” [ वेशे° सू० १।१।१५ ] इति । तच्छष्ितानि एर्थिवी-अप्‌-तेजः-वायु-आफार-काल- 
दिक्‌-आात्म-मनांसि नवेव द्रव्याणि । तत्र प्रथिव्यप्रेजोवायवो द्विविधा नित्याऽनित्यभेदात्‌। 
तत्र परमाणुरूपा नित्याः संदकारणवच्ात्‌ । -वणुकायवयविरूपास्तु अनित्या उसत्तिमचान्‌। 
आक्राश्चकाटदिगात्ममनांसि तु नित्यानि एव । 
त्वं इद द्रन्यटक्षणं केवर्व्यतिरेव्यनुमानम्‌ , तथाहि द्रव्यम्‌ इतरेभ्यो भियते द्रन्यला- 
भिसस्वन्धात्‌ क्रियावदुरुणवस्समवायिक्रारणलाद्रा, यत्‌. पुनः इतरेभ्यो न भिद्यते न तत्तथा 
यथा गुणादि, तथा च तत्‌, तस्माद्‌ इतरेभ्यो भियते । व्यवहारो वा साध्य.-विवादाखी- 
मूतं चस्तु र्यम्‌! इति व्यवह तत॑न्यम्‌ प्ाक्तनादेव हेतोः, यत्तु नैवं व्यवहियते न तत्‌ तथा यथा 
गुणादि, तथा चेदम्‌ › तस्मात्‌ र्यम्‌ › इति व्यवहत्तव्यम्‌ । एवं शेपटशक्षणान्यपि, “ शथिषी 
त्वामिसम्वन्धात्‌ पिरव” [ प्रण० मा० प्र २० | “"जप्तवाभितस्वन्धाद्‌ जाप? [ परश भा० 
प° ३५] “नतेजस्त्वाभिप्तम्बन्धात्‌ तेजः” [परश० भाण एर" ३८] <वायुतािपतम्बन्धाद्‌ वायुः" 
[ परशन्भा० प्रु° ४४] इत्येतानि बोद्धव्यानि । आकाशं-कार-दिसां तु एकेकस्वात्‌ तच्टश्नणभूता 
परसामान्याऽभावेऽपि पाटिभापिकाः (क्यः) तिलः संज्ञा लक्षणम-(जाकाशम्‌ , काल.) ति उति। 
१ ““र्मविरोपग्रसूताद्‌ दरव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विदोप-समवायाना पदाना साधम्य-ववम्यभ्या 
तत्त्वन्तानान्नि श्रेयसम्‌ 12 वै०स्‌० १।१।४। २ “भावपरिज्ञानापेङित्वादभावस्य एरथभनुपसस्यानम्‌ "' 
प्रदरा० व्यो पु २० । “अभाव्य पृयगनुपदेदरा भावपारतन्त्यात्‌ नत्वनावात्‌ 1“ प्रसर रन्द्र 


घर० ७ । “^ अभावस्य च समानतन्त्रसिद्धस्याऽग्रतिपिद्धस्य न्यायदर्यते मानघेन्धियतामिद्धिवदच्राप्मः 


विसेधात्‌ अभ्युपगमसिद्धान्तसिदधत्वात्‌ ° न्यायली° घर ३। द्‌-णं गुणा-भा०। ४ क्रिया 
गुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ 12 वे° सू० १।१।१५॥। ५ ^ पूयिन्यापम्नेजावातुरपरय 
कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि 12 वै° सृ १।१।५। ६ सदकारणवन्नित्यम्‌ । यैग्ू ४।१।१। 
७ “लक्षणं च मेदां व्यवहारार्थं वेति। तवाहि -िव्यादीनि इतरम्माद्‌ मियन्ते टव्या्ीति 
व्यवटर्तव्यानि द्रव्यत्वयोगात्‌ ।*2 परश व्योमर घ्र १५० । ^ यिव्यादीना मवानमिवि द्रव्यत्प्र्फीग 1" 
गरदा भा प्रु २० “एतेन दरन्यादिषदा्थम्य इतंरे~यो मेददक्षणयुक्तम्‌ "° पररा कन्दी धर" २० । 
८ द्रस्यत्यान्‌ बर, ज! ९ नआारूदाश्ययदिदामिदीकत्वादपरयान्यमपरे पादिमादिक्यन्नित य॑या 


भवन्ति आक्षा काटो दिगिति ।” दरदा भार प्रू ५८1 


छघी० प्रमाणप्र° का० ७ | परसाणुरूपित्यद्रव्यविचार ॥ 


तथाहि-आकोरम्‌ इतरेभ्यो भिचते, विवादास्पदीभूतं द्रव्यम्‌ आकाशम्‌ › इति व्यवहत्तव्यम्‌ › 
अनाटिकारम्रबादाऽऽयात-आकाराशब्दवाच्यलयात्‌ , यतत, इतरेभ्यो न भिद्यते न च आकाशम्‌ ` 
इति उ्यवहियते न तद्‌ अनादिंकारप्रवाहाऽऽयाताऽऽकाशशब्दवाच्यम्‌ यथा रूपादि , तच्छव्द्‌- 
वाच्यश्वेदम्‌ , तस्पाटुक्तसाध्यमिति । एवं -दिकूकाख्योरपि रक्षणे द्रष्टव्यम्‌ । ““आत्मत्वाऽ- 
भिततस्वन्धाद्‌ आत्मा [ प्रल० भा० प° ६६ | “` सनस्त्वामे्म्वन्धात्‌ मनः? [ प्रण० भा 
= =€ ] इत्यत्रापि पूर्ववत्‌ केवर्यतिरे्यजुमानं दरटन्यम्‌ 1 एवं रूषौदय. चतुर्बिशतिरौण्यः । 


४ 


उतत्तेपणाद 


उत्तेपजादीनि पच्च कर्मणि । पराऽपरभेदभिन्न' द्विनिधं सामान्यम्‌ अलुगतक्ञानकारणम्‌ । 
नित्यदरश्यदृत्तय. अन्त्या विरोषा अत्यन्तन्याटृत्तवुद्धिदेतवः । अरयँवसिद्धानामाधायीधारभूता- 
नाम्‌ ह्‌ इति भ्रत्ययदेतुयं सस्वन्ध- स समवाय इति । 

अच्र प्रतिबिधौयते ! यत्तावदुक्तम्‌ 1 -“एथिन्यप्ेनोवायवो द्विविधा" इत्यादि; तदसमीची- 
चम्‌ › परमाणुरूपाणां तेषां सद्धावे प्रमाणाऽभावात्‌ । नहि तत्स- 
द्वावे अस्मदादिप्रत्यक्च प्रबतेते अतीन्दरियववात्तेपाम्‌ ! नाप्युमा- 
लम्‌ ; तत्सद्धावाऽऽवेदिनस्तस्याऽलमभवात्‌ 1 नन्विदसस्ति-्.यर्णु - 
कादिकायं स्वपरिमाणादल्पपरिमाणकारणाऽऽरव्धं कार्यत्वात्‌ चटा- 
दिधन्‌ ; इत्यप्यसमीश्चिताभिधानम्‌ , कार्यस्य स्वपरिमाणादस्पपरिमाणकारणारव्धत्वनियमाऽ- 
संभवान्‌। तथाहि-कि कायमाव्रं तदारच्य प्रसाध्यत, द्रव्यतविशिष्टं वा काचम्‌ ? प्रथमपक्ष 
बुद्धचादिभिव्येभिचार , तेषां कायते सत्यपि स्वपरिमाणादत्पपरिमाणक्रारणारेव्यत्वनियमाऽ- 
संभवात्‌ ! दहितीययपत्ते तु भस्मादिना अनेकान्त , तस्य द्र्यसवे सति कार्ते सत्यपि ततोऽस्पप- 


परपरौ सदा १५. 
पट्पदाभपरीक्तया पाथिवाष्दे- 
माएलकरणनः (च) द्रव्य: 
परम्परुलक्एनिव्यद्रन्य- 


[99] 
निर्तरणम्‌ - 


१५ 


^ ५ । 


[^ 
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१०५ 


१५ 


५० 


रिमाणक्रारणाखधलवाऽग्रतीतेः । न खलु (कायपरिमाणादह्पपरिमाणमेव दभ्यं कारणम्‌ 
इति सवत्र व्याधिः, किन्तु "कार्य कारणं विना न भवति इति व्याघिः कायपरिमाणाद्‌ अपि- 
कस्य न्यूनस्य समस्य वा द्रञ्यस्य कारणलप्रतीतेः । तत्र महतः पटाल्कूटात्‌ प्र॑निथिटावयव- 
कापांसपिण्डाच न्यूनपरिमाणस्य भस्मनः निविडाऽवयवकरपासिण्डस्य च प्रादुर्भावः प्रतीयते, 
अस्पपरिमाणाच्च वीजात्‌ महापरिमाणस्य व्रक्षदेः, समपरिमाणाच दुग्धादेः समपरिमाणल 
दध्यादेः इति। न च किञ्चित्‌ कार्यद्रव्यं स्वपरिमाणाद्पपरिमाणकारणपूरव॑कसुपलभ्य सरव 
कायद्रव्यं तथा साधयितुं युक्तम्‌ ; शब्द-विदुत्‌-प्रदीपादीनां क्षणिकल्वयुपर्भ्य सकलार्थान 
सादेः क्षणिकलसाधनप्रसङ्गात्‌ । ' ट्टान्तमात्रसद्धावेऽपि अत्र साकल्येन व्याप्रेरभावान्न 
तत्साधकत्वम्‌ ` इत्यंन्यत्रापि समानम्‌ । अतः परमाणूनां सद्धावस्य कुतश्चित्‌ प्रमाणाद््ैसिद्ध 
“परमाणुरूपाः एरथिव्याद्यो नित्याः सद्कारणवच्ात्‌ › इत्यत्र हेतोर्विशेपणाऽसिद्धत्म्‌ । 

विशेष्याऽसिद्धत्वच्च स्कन्धभेर्दपूवंकत्वात्तपाम्‌ ; तथाहि-परमाणवः स्कन्धाऽवयविदरन्य- 
विनाद्यकारणकाः तद्धावभावित्वात्‌ घटविनाशपूवंककपालवत्‌ । नचेदमसिद्धम्‌ ; दवणुकाचवय- 
विद्रव्यविनाशे एव परमाणुसद्धावभ्रसिद्धे. । विभाग एव तद्धिनाशाजायते नाणव ; इत्ययुक्तम्‌ ; 
स्कन्धस्याप्येवमहेतुकल्प्रसङद्खात्‌। शक्यते दि वक्तम्‌-^संयोग एव अणुस द धाताज्ञायते न स्कन्ध. 
इति । सवदा स्वतन्त्रपरमागूनां तद्धिनाशमन्तरेणाऽपि सद्धावसंभवाद्‌. भागाऽसिद्धो देतु ; 
द्यपि सनोरथमाच्रम्‌ ; तेपामसिद्धः, "विवादापन्नाः परमाणव स्कन्धमेदपूवंका एव तच्‌ 
द्.यणुकादिमेदपूंकपरमाणुवत्‌' इत्यनुमानविरोधाच । ननु पटोत्तरकारभावितन्तूनां पटे 
पू्वंकतवेऽपि तसपूर्वंकाङभाविनां तेपामत्सरवंकत्ववत्‌ परमाणूनामपि अस्कन्धमेदपूर्वकलं केण न 
स्यात्‌, इत्यप्यसुन्दरम्‌ , तेषामपि प्रवेणीभेदपूवंकसरेन स्कन्धमेवपृवंकलप्रसि दध । 

नु परमाणूनां माहकप्माणाऽभावतो भवद्धिरेव अभावग्रतिपादनात्‌ न तेपां स्न्धभेद- 
पूवकत्वम्रतिज्ञा श्रेयसी; इत्यप्युपपन्नम्‌ , भवतामेव अनवद्यततसाधकप्रमाणाऽभावतः त मा- 
वप्रतिपादनात्‌ , अस्माकन्तु निरवदयतव्साथकाऽ्नुमानस्य सद्धावतः तेपां सद्धावोपपत्ते तदम- 


१ “ण्छिवावयवकाषीसपिण्डसधाततो यथा । घनावयवकार्पसपिण्ट समुपजायते ॥ ५॥ कनि 
त्‌ परिमाणादणुपसिमाणकारणपूर्वक कश्चित्‌ महापरिमाणकारणपूर्वक कथित्‌ समानकारणारव्व ।*" तच्चा. 
शले धू० ४३२ । “हेतुश्वनैकान्तिक प्रशियिलावयवमदापरिमाणा्पीचपिण्टात्‌ भतपपरिमागनिगिटा 
वयवच्पासपिण्डोत्पत्तिदशंनात्‌ 1?» अष्सट्‌० प° २१०1 प्रमेयफ० प° ५५ त° । स्या० रता 1. 
८७० । २ इत्यत्रापि व०, ज०, भा०, च । ३ -दप्रसिद्रे पर-आ० । £ “मेदादण 1" 
तचत्वार्थत्‌+ ५।२७। ५ ““विमाग परमाणूना स्कन्थमेदान्न वाऽणव । नित्यत्वादुपजायन्ते मद पवग 
त्यसत्‌ ॥ २ ॥ सयोग परमाणूनां संघाताटुपरजायते । न सधन्वम्नददेवेति वु शक्ते परपरि ॥ 2 ॥" 
तत्त्वार्यश्छो° प्र० ४३१ 1 प्रमेयक० प° १६० उ* । £ तपां तन्पू-ध्र° । ५-सूवंकनवात्‌ ०, व, 
ज०, मा । ८ “तस्यापि तन्न्वदे द्पीयग्रवेणौमेदादेव उत्पनिव्रगिदै 1” तत्रार्थो 7० 24 1 
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दपूवंकत्वप्रति ज्ञा उपयन्नेव । तथाहि-अणुपेरिमाणतरतमादिभेदः कचिद्‌ विश्रान्तः परिमाणः 
तर-तसादिभेदत्वात्‌ संहस्रिमाणतरतमादिभेदवत्‌ । यत्र च अस्य विश्रान्तिः ते परमाणवः, 
इति न तेषां सद्धावाऽसंभव । 

निव्यैकरूपताया एव असंभवात्‌ , तद्रूपतायां तेषां करम-यौगपयाभ्यामथंक्रियाकारिखाऽुप- 
पत्ते , तथाहि-एकान्ततो नित्यस्वभावो सन्तः परमाणवः स्वंदा कायोऽजननस्वभावा इष्य- 
न्ते, तद्विपरीता वा १ प्रथमविकस्पे द-यणुकादिकार्यस्य सर्वदाऽसच्वप्रसङ्घः सवदा तदजननस्व- 
भावेभ्य तेभ्यः तदुखच्यनुपपत्तेः , यद्‌ यदजननस्वभावम्‌ न ततस्तदुतपत्तिः यथा शाछ्वी- 
जाद्‌ यवाङ्कुरस्य, द्चणुकादिकायीऽजननस्वभावाश्च सव॑दा भवद्भि ` परिकरप्यन्ते परमाणव 
इति । तथा च परमाणूनामपि असच्मेव स्यात्‌ , कार्याऽकारिसवात्‌ , यत्‌ कायाऽकारि न तत्‌ 
सत्‌ यथा गगनेन्दीचरम्‌ , कायीऽकारिणश्व सबंद्‌। तदजननैकस्वभावतया भवन्मते परमा- 
णव इति । अथ सर्वदा कार्यजननैकस्वभावास्तेऽभ्युयगम्यन्ते तं्रापि-किम्‌ एकाकिनस्ते' तञ्नननै- 
कस्वभावा इष्यन्ते, सहकारिसमन्विता वा १ यदि एकाकिन. , तदा तत्मभवकायौणां सकृदेव 
उत्पत्ति स्यात्‌ , अबिकरुकारणतौत्‌ , ये अविकङकरारणाः ते सकृदेव उप्यन्ते यथा समान- 
समयोत्पादा वहबोऽदुःराः, अविकरुकारणाच्च जननैकस्वमावाऽणुकायंसेन अभिमता सवे 
भावा इति । तथाभूतानामप्येषामतोऽनुखत्तौ सवेदाऽुत्पत्तिप्रसङ्ग॒ अविशेपात्‌ । 

नैवु समवायि-असखमवायि-निमित्तमेदात्‌ त्रिविधं कारणं कायंजन्मनि व्याप्रियते । यत्र टि 
कायं समवेति तत्‌ समवायिकारणम्‌ यथा द्यणुकस्य अणुद्धयम्‌ । चच कार्यैकाथंसमवेतं कार्य- 
कारणेकार्थसमवेत वा कायंमुखादयति तद्‌ असमवायिकारणम्‌ यथा पटारम्भे तन्तुसंयोग , पट- 


१ “तया पटादिकारणङारणेषु अत्पतरादिभाव. क्तचद्िश्रान्त तरतमशव्दवाच्यत्वात्‌ सदापरिमाण- 
वन्‌, यत्र विश्वान्तस्ते परमाणव इति 1* प्रश० व्यो पु २२४ 1 ““अणुपरिमाणतारतम्य क्चिदहि- 
श्रान्त परेसाणतारतम्यत्वात्‌ मरत्परिमाणतारतम्यवत्‌ › यच्रेर विश्रान्त यत परमाणनास्तिस परमणु 1 


प्रलमा० उन्दी पण ३१ । स्यान्रताप्र० ८७० | मद।परि- अआ०, व°, ज० 1 ३-वा. परमा-चव०, 
पि +न कि फते ए [ॐ 
=<!  म्यमत्रापि भा० । ५ ते जननेक-३०, ज० । ६ “ नित्यत्वे सकला स्वृल जायेरन्‌ सद्देवं हि 1 
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याददे न चापेन्य तेपायस्त्यविरोपतः ॥ ५५२ ॥ यदि पदेतादौना स्थृस्मृना कारणभूता पर माणवो 
निद्या खन्दीत्य~पगम्यन्ते तदा तत्क्रसाणा स्वृटानामगवदलस्ारणत्वान्‌ खल्ठवात्पात्तिप्रउटड । पयोग - 


1, 


<¶्तदसरक्मरणा त स्रद्द भवन्त, यथा यटवोऽदु रास्तुत्योत्प दा । ' तंरव्सन पणन पु° 


€ य्‌ा (न = 
१८६ नस्क० प° ५५९ उ० 1 सन्यदन् रान् पर= ३७ । स्याणन्रद्नान् पर ८५० । ८ ^स्पादतन्‌ 
$ 
{>{रप रपय ~ ए ~>“ ररपण च =-= <~ घ = यूया 

च प्प्(ग८ समद्‌ रणमखमव (च कदारएः [नमसत्तरर्प च तेन अपष्टप्योदस्य नयागदेरसःन्- 
रल्यद्‌ २२ द" तेऽ ~ इ १५ = न द स 
प्यत्र समप्रदरप्त्वमसिदम्‌ नतेऽसदो हैतु, दन्याराक्याट-नयेःगादानि। यदि हि नयोगाटिन 
~+ = ९, = र्‌ 

द रए 9) सरन ,----> ~ 5 

च "द [नरप हयरामापन्टेद ददा वे तमपरः । यान्‌ पररनारददददेनेपा त्वः वा [नन्यत्दानू तत्य 

2 
सर्गः ९ ^पमपेस्य स्वार । 
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९८ रुवायख्यार ङ्कारे न्यायज्घसुद्चन्द्र [ > विपयपरि० 
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समवेतरूपाद्यारम्मे पटोसादकतन्तुरूपादि च| शेषं तूादकं निमित्तकारणम्‌ अद्ष-भाकाशाहि। 
तत्र संयोगदेरपे्षणीयस्य अभावात्‌ अविकूकारणत्वं तेपामसिद्धम्‌; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; संयो 
गादिना अनाधेयाऽतिश्चयसेनाऽणूनां तदपेश्ठाऽदुपपत्तेः । अथ संयोग एव अभमीपामतिराय 
स कं नित्यः, अनित्यो वा १ नित्यश्चेत्‌; सर्वदा का्योसत्तिः स्यात्‌ तद्पतिसयमूतस्य संयोगम्य 
सद सत्वात्‌ । अथ अनित्यः; तदा तदुदत्ती कोऽतिरयः स्यात्‌-संयोग एव; क्रिया चा १ संयोग- 
शत्‌; कि स एव, संयोगान्तरं वा १ न तावत्‌ स एव ; अस्य अव्याप्यसिद्धेः,स्वोलत्तौ स्यैव 
व्यापारविरोधाच । नापि संयोगान्तरम्‌; नस्य अनभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे वा तदुसत्तावपि अप. 
रसंयोगातिशगरकर्पनाप्रसङ्गादू अनवस्था स्यात्‌ । नावि क्रिया अतिशयः ; तटुयत्तावपि पूर्वौ 
कदोषाऽचुपङ्गात्‌ । किच्च, 'अंदृपिक्षाद्‌ आत्माऽणुसंयोगात्‌ परमाणु क्रिया उचयते इति भव- 
साऽभ्युपगमात्‌, जल-परमाणुस्तयोगोतत्तावपि यपरोऽततिश्चयः कल्यनीयः तत्र च तदेव दूषणम्‌, 
इति अपराऽनवस्था । 

किच्च, असौ संयोगो द्र.यणुकादिनिर्वचतंक किं पैरमाण्वाभ्रितः, तदन्याश्रितः, अना- 
धरितो वा ? तच आद्यपत्ते तदुखत्तौ आश्रयः उसद्यते, न वा ¢ यदि उद्यते ; तदा अणूना- 
मपि कार्य्॑ताऽनुपङ्ग. असंयोगद्पत्तापरित्यागेन संयोगरूपतया परिणमनान्‌ । अथ नोप- 
यते; कथं तर्द असौ तदाभितः स्यात्‌, बिरुद्धधमौऽध्यासतः ततस्तस्य अध्थन्तमेदप्रमङ्गात्‌ ? 
तथाभूतोऽप्यसौ तस्सम्बद्धलवात्‌ तद्श्रितः इति चेत्‌ ; फेन पुन. सम्बन्धेन असौ तत्सम्द्र 
समवायेन, संयोगेन, काय॑कारणभावेन वा १ न तावत्‌ समवायेन; अूर्याऽसतवात्‌ › तदस्श्च 
अमरे निराकरिष्यमाणलात्‌ सिद्धम्‌ । नापि संयोगेन ; संयोगे संयोगस्याऽसंभवात्‌ य॒णलेन 
अस्य द्रव्यघृ्तित्वात्‌। नापि कायेकारणभावेन; संयोगं प्रति अणूनां कारणल्वाऽभावात्‌) तदभाव 
अनतिद्ययलवात्‌। अनतिङायानामपि जनकलरे सवेदा जनकल्प्रसङ्गः अविरोात्‌ 1 अणिियान्तर- 
कर्पते च अनवस्था तदुखत्तावपि अपराऽतिषयपरिकत्पनप्रसङ्गा्‌ । अन्याप्रितले ठु संवो 
गस्य परमाण्वतिशयलाऽलुखन्तिः तत्सम्बन्धाऽभावात्‌, यत्रैव हि असौ आभ्रित" तस्यव अनि. 
दायः नान्यस्य अतिग्रसङ्गात्‌ । अनाश्चित्वं तु तस्य अजुपपन्नम्‌ › गुणत्वात्‌ › यो गुण ना 
अनाश्रितः यथा रूपादि. , गुणप भवद्धिरभिप्रेतः संयोग इति । अनाधरितवे वा गुरवार 
ठपप्तिः; यदना्रितम्‌ न वद्‌ गुण" यथा आकायाद्ि, अनान्नित्च परमाप्वतियरपन्र 
भवतकस्पितः संयोग इति । 


१ ° -" -सर्वातमगतव्रत्तिरर्वाऽट्णापतेभ्य तत्संयोगेभ्य पवनपरमाणपु कमन्य" ” व्र 


न 
ए 
श्य्‌ 11 


भा० शर ४८ । सवीत्मयताश वृत्तितव्थाथ्च शटष्टाय तानपेश्षन्ते वे तन्सयागा आत्माणुगयीगा 
यवनपरमाणुषु कर्ण्युत्ययन्नेः । पवनपरमाणव समवाविस्ररणम्‌ + टव्वग््यरणवदात्म्मापुगय 
समवायिच्छरणम्‌ , अदं निमित्तकारणम्‌" “1 व्रश° कन्दली ० ५२1 > परमाप्वरादावाशिनः १, 
ज० 1 उ-न संयोगस्या-आा०) य° । 
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किच्च, असौ संयोग. तेषां सर्वात्मना, एकदेशेन वा स्यात्‌ ? यदि संबीत्मना; पिण्डोऽणु- 
मात्रः स्यात्‌ । अथ एकदेशेन ; तदा अणूनां सांशत्प्स्गः । तन्न एकाकिनां तेषां त्जननैक- 
स्भावता घते । नापि सहकारिख्मन्वितानाम्‌ ; यत. तेपां सहकारिणः स्वगताऽतिन्षयवि- 
शेषा एव, वस्त्वन्तराणि वा ¶ प्रथमपन्ते प्राुक्तशशेषदोषाऽचुषज्ञ । द्वितीयपनरतेऽपि वस्त्वन्त- 
सणि अणूनायुपकार ुर्य॑न्ति, न वा १ कुवन्ति चेत्‌; कति भिन्नम्‌ , अभिन्नं वा ? यदिअभि- 
न्नम्‌ , तदा तेषां कार्यत्म्‌ 1 अर्थं भिन्नम्‌ ; तदा तत एव कायनिष्यत्तेः परमाणूनामकारकलवं 
स्यात्‌ । अथ तच्छतोपकारसहकारिणस्ते कारका ; नलु उपंकारस्व तत्सहकारित्वम्‌ उपकारा- 
न्तरेण, सत्तामात्रेण वा ९ तत्र आद्यविकस्पे अनवस्था उपकारान्तरस्यापि उपकारान्तरकारि- 


[१ स्‌ त ९ 
खेनैव सदह कारित्वप्रसधात्‌ । द्वितीयविकस्पे तु अतिप्रसद्धः, सत्तामात्रेण स्वस्य सवे प्रति सह- 
कारित्प्रसक्त । 


किच्च, एते सहकारिण. परस्परोपकार्योपकारकभावेन अणूनुपञ्वेन्ति, अन्यथा वा ? 
यदि उपकार्योपक्रारकभावेन , तदा पुनरपि उपकारस्य तेभ्यो सेदाऽभेदपक्षयो. भ्रागुक्ताऽरेष- 
दोपोपतिपातप्रसङ्ग । अथ सहकारिण. अणूना परस्परस्य वा न किञ्चित्‌ कुवन्ति, कार्यस्यैव 
मिरित्वा तै निर्वात, एतदप्ययुक्तम्‌ ; यतः प्रत्येकं समर्था सन्तोऽणवः सहकारिभि, 
सह मिलित्वा कायं ऊुवन्ति, असमर्था वा ९ यदि समर्था , तदा प्रवयेकं तेपाच्च कार्य- 
जनकत्वप्रसदधान्‌ तावद्धा कार्यस्य सेदप्रसद्ध , सहकायंपेक्षावैयध्यंच्च स्यात्‌ । अय प्रयेकम- 
समरथास्ते, तदं तत्सन्निवाने ऊतस्तेपां सामथ्यं स्यात्‌ १ सह कारिभ्य एव इति चेत्‌ , ननु तैस्ते- 
भ्योऽभिन्नम्‌ , भिन्न वा सामध्वं विवीयते ? यदि अभिन्नम्‌ ; तदा तेपां कार्यत्वप्रसद्ध । अथ 
भिन्नम्‌ , तदा तेषा तेन सस्बन्धाऽनुपपत्ति. खमवायादेरखंभवान्‌ , तत एव कार्योखत्तिप्रसक्तित 
अणूनामकारकत्वच्च स्यात्‌ । 

जस्तु वा चधाकथच्छित्‌ तेषां सामध्यम्‌ ; तथापि येनं रूपेण एकं काय परमाणवो जन- 
यन्ति तेनैव का्यान्तरम्‌ , रूपान्तरेण वा ¶ यदि तेनैव, तदा सक्लकार्याणामेकलतवप्रसद्ग , एक- 
स्वभावकारणकायतान्‌ , यन्‌ एकस्वभावकारणकार्यम्‌ तद्‌ एकम्‌ चथा विवक्नितकार्यम्‌ , 
तयामूतानि च परसाणुकायतयाऽभिमतानि अखिलकार्योणि इति । जथ रूपान्तरेण, तदा 
तत्काटे प्राक्तन तद्रूप निवत्तते. न वा ? यदि निवत्तेते, तदा अणृनासनित्यवप्रसद्ध , स्वरूपग्रच्यु- 
तिरद्तणत्वात्तस्य, यस्य स्वर्पग्रच्युति तटनित्यम्‌ यथा घटादि, प्रात्त्नस्वरूपम्रच्युतिश्च 
स्पान्तयोत्दत्तिसमयेऽणूनासिति । जथ न निवत्तते, तदा कथं तेषां रूपान्तरमंभव ? यत्र प्राक्तनं 
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लघीयखयालङ्कारे न्यायङ्कुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


रूपं न निवत्तेते न तत्र रूपान्तरस्य संभवः यथाऽनिवत्तेमानसङ्कोचितरूपायामङ्कल्य परसा- 
रिवरूपस्य, न निवतंते च उत्तरकार्य॑जननस्वरूपसमय प्रा्तनं कायजननस्वरूपं परमाणूनाम्‌ 
इति । तत्ससये तेषां तत्सम्भवे वा युगपत्‌ सकरकायजननसाम्य॑संभवाद्‌ युगपदेव अचिरः 
कार्याणायुसादः स्यात्‌ । तेदेवमेकरान्ततो नित्यैकस्वभावतायां परमाणूनां कायकारिवाऽनुष- 
पत्तेः ्राक्तन-अजनकष्वमावपरित्यागेन विरिष्टसंयोगपरिणामपरिणत्तानां जनकस्वभावसंभ- 
वात्‌ सिद्धं कथच्विद्नित्यलम्‌ । प्रयोगः-ये करमवत्कार्यंहेतवः ते अनित्याः यथा क्रमवदट- 
रादिनिर्व्तंका वीजाद्यः, तथाभूतश्च परमाणव इति । तन्न भवत्परिकसिितं भिना 
परमाणुखक्षणं नित्यद्रव्यं व्यवतिष्ठते । 
नापि तदारज्धं ह चणुकायवयविद्रव्यम्‌ , सिद्धे दि कार्य-कारणमाये तदारन्धलं दथ. 
क णुकादः वक्तुं शक्येत, न च भवन्मते असौ सिद्ध विचार्यमा- 
~ णस्य अस्य त्राऽलुपपयमानत्वात्‌ । तथाहि-यौगमते तावत्‌ 
किमिदं द यणुका्यवयविद्रन्यस्य कीर्यत्वं नाम-स्वकारणसनत्ता- 
समवाय, अभूत्वामावितवं वा ? प्रथमपन्ते कि कार्यस्य स्वका- 
रणे. सत्तया च समवायः) करं वा स्वकारणानां सत्तया सम- 


द्रव्यस्य काय॑कारणभावनिरस- 
न पुरस्खर प्रतिविधानम्‌-- 


वायः, आदोखित्‌ सत्तया युक्तस्तत्समवाय इति ? तत्र आपके करि कार्यस्य उ्यन्नस्य तै 
तया च समवायः, अनुखन्नस्य, उभयरूपस्य, अनुभैयरूपस्य वा ¶ यदि उत्पन्नस्य ; अन्यो- 
न्याश्रयः-सिद्धे हि स्वकारणसत्तासमवाये कायस्य उतत्तिसिद्धिः) शरत्सिद्धी च तत्समवाय- 
सिद्धिरिति। तत्समघायनिरपेक्षस्य चौऽस्य स्वातन्न्येणोतयत्तौ तत्समवायकल्पनानरयम , 
यत्‌ स्वातन्त्येण म्रसिद्धम्‌ न तत्‌ कचिदन्यत्र समवैति यथा घट. पटे, स्वातन्त्येण प्रमि- 
दच्च भवन्मते कार्यमिति । कारणवारत्तां चाच अतिदटुंमा, पेदाथोर्मलामे हि व्याप्रियमा- 
णस्य बस्ठुनः कारणत्वं व्ययदि्यते नान्यस्य अतिप्रसद्धात्‌ । निप्पन्ननिषप्पस्यर्थज्वास्य इ 
पारे सर्वदाऽनुपरतिप्रसङ्गात्‌ न कदाचित्‌ कायस्य स्वरूपसिद्धि. स्यात्‌ । अनुखन्नम्य च॑म्य 
आकाराकुरोखयम्रख्यत्वात्‌ कथं स्वकारणे. सत्तया च समवायः स्यात्‌ १ उसन्नाऽ्लुलन्नव 
एकस्येकद्‌ाऽतिटुधटम्‌ ›, न हि एकवकदा परस्परविरुदौ धर्मो एकान्तवादिनो षटेते । अठुमय- 


< प्त ^~ मन्य) 
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रूपत्ता तु अस्य अनुपपन्ना \ विधिप्रत्िषेधधमंयोम॑ध्ये एकतरनिपेधे अन्यतरविधेरवश्यंभावि- 
त्वात्‌ । कारणानां तु सत्तया समवाये कार्यस्य किमायातम्‌ ? नहि घटस्य सत्तया समवाये पट- 
स्य किञ्चिद्‌ भवति । 
किच्च, कार्यस्वरूपसपेध््य कारणस्य कारणव्यपदैरो भवतति, न च अश्वविपाणप्र्यंस्य 
कार्यस्य किञ्चिद्रूपं पश्यामः यदपेक्ष्य अस्य कार णत्वं स्यात्‌ › अकार णत्वे चास्य कथं कार्यनि- 
प्पादकत्वम्‌ १ अथ सत्तया सहितः तत्समवाय एव कायस्य कार्यत्वम्‌ तन्न॑; समवायस्यासिद्धस- 
रूपतया तस्छक्षणत्वाऽयोगात्‌ , तदसिं्स्वरूपता चास्य अग्रे निराकरिष्यमाणल्ात्‌ सुप्रसिद्धा । 
अस्तु वाऽसौ , तथापि अस्य नित्यतया आत्मादिवत्‌ कायेतवाऽयोगः, तत्वे वा नित्यत्वाऽनुप- 
पत्ति ; यत्‌ कार्यम्‌ न तन्नित्यम्‌ यथा घटादि, कायश्च भवद्धि परिकलित. समवाय इति । 
सत्तायुक्तसमवायस्य च कायंरक्षणते तथाविधस्यास्य सवत्र सवदा सर्वान्‌ प्रत्यविरोपात्‌ आका- 
शादीनासपि कायप्रसद्ग । किच्च, अयं समवायः सम्बन्ध, सम्बन्धश्च सम्बन्धिकायः सम्ब- 
न््याभ्रितश्च भवति यथा संयोगः। कायेभूतस्य च सम्बन्धिनोऽनिष्पन्नलात्‌ न तत्कार्यत्वं तद्‌- 
ध्ितत्वं वा समवाये घटते, तन्निष्पत्तौ वा युतसिद्धत्वेन तच्र संयोग एव स्यात्‌ न समवाय , तस्य 
अयुतसिद्धसम्बन्ध्याधरिततेन योगे. अभ्युपगमात्‌ । अथ विलक्षणोऽयं सम्बन्धः यद्सिद्धेऽपि 
सम्बन्धिनि स्यात्‌ ; तदसत्‌, यतः "सम्बध्नाति सम्बन्धिनौ इति सम्बन्ध, स च असति सम्बधिनि 
कथं स्यात्‌ ? अन्यथा वन्ध्याया. तस्सुते सम्बन्ध स्यात्‌ । प्रध्वंसस्य च सत्तासमवायाऽभावत 
अकायत्वभरसद्धात्‌ तदुयत्तये सुद्ररादिकारण्वैयभ्यप्‌ । 
अथ अभूत्वामाविर्वं कायत्वम्‌; तद्पि कंस्य ? योऽभूत्वा भवति तस्य इति चेत्‌; 
नलु चान्न अभवने भवने च कस्य कवम्‌ ९ कार्यस्य तावत्त्‌ अयविप।णप्रल्यत्वात 
न वत्वम्‌, भवन दहि स्वरूपस्वीकारः, स च असतो दुर्धट.। तन्न कार्यं परस्य 
फिच्दिद्‌ घटते । 
नापि कारणलम्‌ , तद्धि कायेमाचनिष्पादकत्वम्‌, नियतकार्यनिप्पादकतवं वा स्यात्‌ १ प्रथमपत्ते 
सर्वं सर्वस्य कारणं स्यात्‌ तन्मात्रनिप्पादकत्वस्य सर्वच संभवात्‌ , इति न नियतकायार्था कथन 
नियतकारणोपादान कुयान्‌ । द्वितीयपक्ते तु कायस्य अभ्वविपाणग्रल्यत्वात्‌ कथ कारणम्बरूप 
तेन अवच्ियेतं ? वास्तवं हि रूपं रुता एव अवच्छियते । असता अवच्छेदे च कारणम्यापि 
असच्वप्रसह्न. लसन्‌ घट › हति यथा । विकल्पमात्रकल्पितेन तेन तस्य अवन्ेदे तु कारणल- 
सपि तादने स्पात्‌) नदि कस्पितेन अवच्छेदे वस्ठनो वान्व रुप मिद्ध्ति, यया चिहो माण- 
वषः एति ! किच्द, कारणाना कायारम्दना प्रृत्ति. , अनाटम्बना वा ? यद्वि अनाटम्बना ; न 
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कचित्तानि विरमेयुः, ततन्ध खरविपाणादीनामपि उद्धवः स्यात्‌ । अथ कार्यालम्बना ; तदाऽ 
सत्ता अङ्गीछ्ता स्यात्‌, इति कारणव्यापासैफल्यम्‌ । 

नु कारणानां न व्यापारयरोन कारणलम्‌, किन्तु यद्धावाऽमावाभ्यां यस्य भावाऽभावौ 
^ तत्‌ तस्य कार्यम्‌ इतरत्‌ कारणम्‌ › इति व्यपदिष्यते; तदसत्यम्‌; एवं सत्ति यथां (तदभावे न 
भवतिः इत्यत्र न कश्चिद्‌ व्यापारः कारणगतः तथा तद्भावे भवतिः इति कारणसद्धावमात्रं 
प्रतिपादितं स्यात्‌, न कायंविपे करिच्ित्करत्म्‌ । कथञ्चैवंवादिनः गगनादः कचित्‌ का- 
रणत्वसिद्धिः तस्य निच्यत्व-व्यापित्वाभ्यां देशकाट्ृतव्यतिरेकाऽसंभवात्‌ । किच्च, तस्िन्‌ 
सति भवति' इति तच्छब्देन" यो निदिष्टःभवति? इत्यनेन च, तथोरुपकार्योपकारकमावाऽभपर 
संभवति “स भवति ' इति गृदरथ॑मा्नप्रतिपादनमेव कृतं स्यात्‌, ततच्च पैरापे्नामतिटन्धकमा. 
यभिधानप्रवृत्तद्वितीयादिविभक्तिवाच्वता न कचितु स्यात्‌ , इत्ति स्वरूपसत्तामातरेणेव अथा. 
प्रतिपादिताः द्युः न सामध्यंभाक्त्वन । 

अथ पूवैकालमावित्वमात्रं कारणत्वम्‌ न तु व्यापारः कश्चित्‌ , तर्हि सर्वेपां पू्ंकाछमाविनां 
जगदुद्रवतिनां कंरणलभ्रसङ्गादतिभसङ्गः स्यात्‌ । अथ नियमेन पूवं काल्माविरतम्‌, तरि मेवौदै 
रपि पटः अति कारणत्वं स्यात्‌ तदविशेपात्‌। नतु नैव मेवादिः पूर्वमेव भवति उत्तरकालमपि 
अचुचरृत्तेः ; इत्यन्यत्रापि समानम्‌, नहि तन्तवः पटोखच्युच्तरकालं नादुवर्च॑न्ते प्रतीतिविरो- 
धात्‌ । ननु नियत्तकार एव कायेकारणभाव. अन्त्यतन्तुसंयोगोपरुक्षितायाः सामभ्या पव पट 
परति कारणत्वात्‌ , पटस्यापि स्वसत्ताखाभक्षणे एव कार्यत्वम्‌ › अन्यथा अविकटकारफसाभ- 
प्रीसन्निधाने पुनः पटान्तरोसत्तिः स्यात्‌ । न्वेवं पूर्वक्षणभाविनि कारणे अनन्तरकरणभािनि 
च कार्ये स्वकाठनियते सदहभाव।ऽभावात्‌ इतरेतरसन्यपेक्षं यत्‌ का्यत्व कारणत्वच्च तद्‌ ट्ष्‌ | 

किच्च, असति व्यापारे नियमेन पूर्वकालमावित्मात्रेण कारणत्वकस्पने वीजपूररात्मि- 
पो्तौ तदवयवगतानां रसादीनासपि कारणत्वे सयात्‌, तथा रमाद्यखत्तौ तदवयवगतर्पस्यागि, 
अतश्च रूपादीनां नियमेन सजास्यारम्भकत्वं न स्यात्‌। तदेवं परमते कायंकारणभावद्य विं चायम 
णस्य अलुपपयमानलात ! द्वयणुकायवयविरूपा प्रथिव्यादयोऽनित्था" उलत्तिमच्यान्‌ › इरा" 
द्ययुक्तम्‌ ; देतोः स्वरूपाऽसिद्धस्वात्‌ । उसचचिमच्वं हि कायत्वमुन्यते, तच्च उक्तप्रकारेण भवन्मत 
सर्वथाऽसिद्धम्‌ । आश्चयाऽसिद्ध्च › स्वावयवेभ्योऽप्यन्तविमिन्नस्य प्रथिव्याथवच्रविन कुतधनिव 


ग्रमाणादप्रसिद्धः। 


१--कमावे भा०, ध । २ संभवति सति इति सप्तमी वत्या कार दार्यं च तच्छ 
[0 
तस्मिन्‌ गल्लक्षणेऽयं “ख भवतिः इति सृल्टक्षण एवार्थो भवतीति सयमय स्यात्‌ न टा भवात दथ 


~> ततार [० { 
३ परोश्चप्रति-भा० । ¢-प्रवृ्ति-र०, ज० 1 ५ कागणप्रसद्धः म्यां सा० | ६-त्व त्ताः | 
रयद्यरपनानात्वम्य गण्टनन्‌ छषनदन्या चतुव न्यम 


नदन 


८१ 


७ नसेवं पूरव्षणेमा-भा०! 


भ भव ६ 
छवी प्रमाणप्र= का० ७ ] अवयव-अवयविनोमेदाऽमेदाव्विादः 


नतु अतोऽलुमानात्‌ तस्य तेभ्यः सर्वथा बिभिन्नस्य प्रसिद्धिः-अक्यव-जवयविनौ अत्यन्तं 
भिन्नौ िन्नप्रतिभासत्वात्‌ घटपटवत्‌ , घटपटादौ हि भिन्तप्रति- 
भासित्वसत्यन्तभेदे सत्येव उपलच्धम्‌ इति अवयव-भवयविनोः 
तेद्‌ उपलभ्यमानं कथन्तात्यन्तसेदं प्रसाधयेत्‌ १ अन्यत्रापि 
अस्य तदप्रसाधकलतप्रसङ्गात्‌ । नचानयो्भिन्नप्रतिभासत्वमसि- 
द्धम्‌ ; पटा्वयविम्रतिभासस्य तन्त्वा्यवयवम्रतिभासवैरक्षण्येन अशेषप्राणिनां सुप्रसिद्धत्वात्‌ 
तथा विरद्धधमध्यासतो-पि अनयो्ज॑छ-अनख्वद्‌ सेदः । नच विरुद्धस्य सोऽप्ययोः 
असिद्ध , पटो हि पटत्रजातिसम्बन्धी विलक्चणाऽ्थक्रियासस्पादकः अतिरयेन मह्वयुक्तः, 
तन्तव तन्तुत्जातिसस्बन्धिन" अर्पपरिमाणादिधमोपेताश्च, इति कथन्नाऽतो भि्यन्ते१ विभि- 
न्नकैदैकत्वाच घट-परवत्‌ , तन्तवो हि चानन प्रवेणी-रण्डाकरव्यापाराद्‌ आत्मलाभं प्रतिपयन्ते, 
तुरि-तन्तु-ेम-राखाका-तन्तुवायन्यापारात्त्‌ पट इति । विभिन्नराक्तिकत्वाच विष-अगद्वद्‌ 
अवयच-अवयविनोर्भेद्‌ एव, पूर्वोत्तरकारभावित्वाच पितापुत्रवत्‌ , विभिन्नपरिमाणल्राच 
वद्र-आमलकवत्‌ । प्रतिभासभेदे विरुद्धधर्मीध्यासादौ च सत्यपि अनयोरभेदे पदार्थसङ्कर 
स्यान्‌ सवत्र मेदव्यवदारोच्छेदप्रसद्धात्‌ , नहि प्रतिभासमेदादिकं विहाय अन्यत्‌" तद्र यवहार- 
निवन्वनसुसप्र्ठामहे । 

तादातम्याऽभ्युपगमे च अवयूवाऽवयविनो. प्रतिभासमेदादिकमतिदुखभम्‌ ; तादात्म्यं हि 
एकत्वमुच्यते, तस्मिन्‌ सति कथ प्रतिभासभेदो विरुद्धधर्माष्वासादिकं वा स्यात्‌ विभिन्नवि- 
पयत्वात्‌ तयो. १ यदि च तन्त्वा्यवयवेभ्यो नाथोन्तर पटायवयवी; तदि तन्तवोऽपि स्वांयु- 
भ्यो नाऽथोन्तरम्‌ तेऽपि स्वाऽवयवेभ्य इति एवं तावन्‌ यावन्नरा परमाणव , तेभ्यश्च 


षटपदापपरीक्ायाम्‌ (वसव-न्पव- 
यधन तत्यन्ते भित्तौ भिनपतिभा- 
सत्वादिभ्य › इति योगान पुवैषद्त - 


९) 


५९) 
५ 


१० 


(५ 


अभेदे सर्व॑स्य कायग्रामस्य अजतुपरुस्भ स्यात्‌ । तस्माद्‌ अधौन्तरमेव अवयवेभ्यः अवयवी २८ 


प्रतिपत्तव्य इति । 

यदप्युच्यते-भवयवेभ्यो नास्ति अथोन्तरभूतोऽवयवी वृत्तिविकसादयतुपपत्ते- खरविपा- 
णवन्‌ । न चेयमसिद्धा, तथाहि-अयाीन्तरभूत पटायवयवी तन्त्रा्यवयवेपु एकदेरेन वर्तेत, 
सबोत्मना वा १ न तावद्‌ एकदेशेन , जवयदव्वतिरेरेण अवयविनोऽपरदे्याऽभावान्‌ , भावे 


दा तेप्दपि अनेन इत्थं वितव्यम्‌ ; इति अनवस्था स्यान्‌ । स्वात्मना वृत्तौ, एकवैव अव- २५ 


त £ र क 
यद सवात्मनाऽस्य दृचरदाद्‌ अन्येपारवयवानासवयविदन्यताप्रस्ध , यावन्तो वाऽवयवा, 
ताउन्तोऽदयदिन स्यु प्रवत्यवयद तस्य खवातसना परिसमाप्रान्‌ । 


२२ 


१० 


१५ 


४ ख्घीयखयालङ्कारे न्यायङु्ुद चन्र [ २ विपयपरि० 


(0 यतं: अवयविनो निरासे स्वतन्मिदं साधनम्‌ , प्रसङ्गसाधनं चा! 
यदि स्वतन्त्रम्‌ ; धर्मि-ताध्यपदयोः व्याघातः यथा “ इद्श्च, नास्ति चः उति । हपोश्च 
आश्रय।(ऽ सिद्धता, अयविनोऽसिद्धत्वात्‌ । न च वरच्या सच्चं ठ्याप्तम्‌ › समवायदरत्तेरनभ्युपग- 
मेऽपि सवता रूमादेः स्वाम्युपगमात्‌ । एकदेशेन सर्वात्मना वा अवयविनो वृत्तिप्रतिपे 
0 शपभ्यनुज्ञाविपयत्वात्‌ प्रकारान्तरेण ब्रृत्तिरभ्युपगता स्यात्‌, अन्यधा न 
वतते इत्येव अभिधातव्यम्‌ । इत्तिश्च समवायः, तस्य॒ सरव॑त्र॒ एकत्रात्‌ निरगरवलाच 
करछ्यैकदेशश्षव्दाऽविपयलम्‌ , काल्यैकेयशव्दयोभेदविपयल्याचच अभिन्नेऽजयविनि मरकत 
रयुक्ता । छृतस्नम्‌ इति हि अनेकत्वे सति अशेपध्याऽभिथानम्‌, "एकदेशः इति च अनेकवे 
सति कस्यचिदभिधानम्‌। तौ एतौ क्स्य -एकदेशगन्दौ मेदे सथयेव प्रतिपन्नलवाद्‌ एकपिमन्‌ 
अवयविनि अघुपपन्नौ । तन्नेदं स्वतन्त्रसाधनम्‌ । 

अथ ग्र॑पङ्गस।धनम्‌ परस्ये्टया अनिष्टाऽऽपाद्नात्‌ ; नु परेषटः प्रमाणम्‌ , सप्रमाण वा! 
यदि प्रमाणम्‌ तर्हिं तयैव वाध्यमानताद्‌ अनुस्थान विपरीताऽनुमानस्य । नन च अनेनैव अस्या 
वाधा, तामन्तरेण अस्याऽपक्चधमंतया प्रामाण्यस्यैव असंमवात्‌ । अथ अप्रमाणं सा , तरि 
श्रमाणं विना प्रमेयश्याऽसिद्धिः' इ्येतदेव अभिधातन्यम्‌ , किमलुमानोपन्यासाऽऽयासेन इति! 

अत्र प्रतिविधोयते। यत्तावदुक्तम्‌ -'भिन्नप्रतिभासात्‌ इति साधनम्‌ ; अत॒ अधरयवः 

अवयविनो. फि कथच्चिदूमभेद; साध्यते, सर्वथा वा १ यदि कय. 
स्रवयवेभ्योऽत्यन्त{भिन्स्य 

ग ध ्ित्‌ ; तदा सिद्धसाधनम्‌ तयोः कथच्चिद्मेदस्य अस्माभिरपि 

नित्यनिस्श-ग्रवयविन इलवात्‌ । अथ सर्वा , तदा पक्षस्य जध्वक्षवाधा, कथव्व्ताः 


प्रतिविघानम्‌-- धि ( हि ना 
दुत्म्यपन्तयोरेव अनयो. अवाधारघ्यत्ते प्रतिभासनान्‌ । चू 





१ “तथा दि र्य सुपपत्तेरसत्त्वमिति किमिदं स्वतन्त्रसावनयुत प्रसन्नसावनमिति । यदि स्तन्त्रगाव 
नप्‌, भवयकी धर्मा, न(स्तीति स(ध्यमिति प्रतिन्ञावाक्यपदयो व्याघात यथाइद नाए्ति चेतति । रैतारा्या 


सिद्धत्व च धर्भिभोऽप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा स्वमते रूश्रादीनाः सत्त्वं न च वृत्तिरस्ति इति व्यभिचारं गमयन्‌ 


युपगमात्‌ ।“*"न च परस्य र्या सत्त्व व्याप्तमु ।" प्रश० व्यो० प° ४५। २ "एकाप्मन ५; 


भावाद्‌ मेदशव्दभ्रयोगानुपपत्तेरप्रदन ।?' न्यायस्‌ ४।२।११ । “र प्रत्यवयव कृत्स्नौऽ्वयवी वत्त [ अन 
कदेगेन इति नोपपयते प्ररन । कस्मात्‌ 2 एकस्मिन्‌ भेदाभावात्‌ भेदय वदप्रयोगानुपपत्ते । उट्नामित । 
एकष्य अनेपाभिधानम्‌ । एकदेश उति नान्वे क्यचिद्रभि वानम्‌ 1 ताविमां कृत्स्न देशयव्दी भेदतवता 
न्नकस्मिन्नवयविनि उपययेते मेदाऽमावात्‌ 1 न्यायभा० ४।२।११। ३ “अथ पर्याप्त्या पष्ल्य अन 
छ्पादनमिति -तच्र यदि पेण प्रमाणात्‌ प्रतिपन्न तैनैव वा-यमानव्वादनुन्थान विषरीततामुमानन्य । म 
चानेनैव तस्य वाचात्‌ तदन्तरेण पश्चवर्मव्वादिति । अवाद्रमाणेन प्रतिपन्न तर्दि भरमा विना ग्रनयस्णा 
सिदिरिति वाच्य छिमनुमानेपन्यामिन तस्य अपस्वर्मतयाऽध्रमाणत्वात्‌ " २ प्रजन व्यो ° 4\ 1 
न चास्या वावा अ= । ५ इत्येतावदेव व, ज०, ना०, श्र । सन्य दिला पृषत ~न 
स० प° १८९ । प्रमेयक० पु० १५५१० । मन्मनि सीन पन ६५८ स्व्रातरल्नार व्र <“ श 
यव-अवयविमेदविप्रयिण। च्चा च~न्याय मू०, ना, वा०, ता० दर० २१३२, 21 न्तम ध्र 


न न र ध प्र ८ 2 
८५० । प्रदा० व्यो० प° ८८ । प्रशन कन्दी प्र ८१ 1 दन्य वर्न्या। 8 षर + 4 


+ ल~ 


[कोद भ न 
लघी०-प्रमाणप्र का० ७] अवयव-अवयविनो्भेदाऽभेदादिवाद्‌. २५ 


यथा अवाधाऽध्यक्ते प्रतिभासते तत्‌ तथैव अभ्युपगन्तञ्यम्‌ यथा नीरं नीतया, अवाधाऽ- 
ध्वने प्रतियासेते च कथच्छित्तादालमयेन अवयव-अवयनिनौ इति । न च तस्रतिभासिनोऽध्य- 
क्षस्य जवाधत्रविशेषणमसिद्धम्‌ ; तद्वाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्य असंभवात्‌ । 

न खलु प्रत्यक्षं तद्बाघकम्‌; अ्वन्तेतद्धेदस्य अन्नाप्रतिभासमनःवात्‌। अदुमानसपि भिन्न- 
परतिभासत्वाद्‌ हेतोराविभूतं तद्बाधकं स्यात्‌ + भिन्नाथैक्रियाकारित्वात्‌ , भिन्नकारणप्रभवत्वात्‌ ५ 
भिन्नकारत्वात्‌ , विरुद्धधसोध्यासात्‌ , विभिन्तराक्तिकत्वात्‌ › विसिन्नपरिणासत्वाह्म ९ न ता- 
वद्‌ भिन्नम्रतिभासत्वाद्‌ आविभूतादनुमानाद्‌ अवयवाऽवयविनो. आत्यन्तिको मेद॒ सिद्धयति; 
प्रस्यक्षवाधितकर्मनिर्देयानैन्तर प्रयुक्तेन अस्य ' असुष्णोऽभ्ि . द्रव्यत्वात्‌ ` इत्यादिवत्‌ काटा- 
स्ययापदिष्टत्वान्‌ . दूऽ्ऽसन्तपुरषभ्रतिभासिना पादपायर्थेन अँनैकान्तिकलत्वाच । नापि भिंन्नाये- 
क्रियाकारित्वात्‌; नत्यादिना व्यभिचारात्‌ . एकाऽपि हि नतेकी करण-अङ्गहार-धूभद्ग- १० 
जक्षिचित्तेपायनेकन्रियां प्रेक्चकजनानां हष-विषादाचनेकार्थक्रियाच्च पररपरविलक्षणां विदधा- 
तीति! भिन्तकारणप्रभवस्वमपि अङ्कएदिनाऽनेकान्तिकम्‌ एकस्यापि अङ्करस्य क्षित्यादय- 
नेकक्रारणकटापादुतत्तिप्रतीते । भिन्नकाल्त्वादपि रण्डाकरण्डावस्थतन्तुभ्यः पटस्य भेदः 

प्रसाप्यते, पदावस्थतन्तुभ्यो बा ९ प्रथसपत्ते सिद्धसाधनम्‌ , तेभ्य. तद्धेदस्य अस्मार्भिरप्य- 

भ्युपरमान्‌ । द्ितीयपन्ते तु असिद्धो देत ; पटावस्थतन्नूनां पटाद्‌ भिन्नकार्त्वस्याऽसंभवात्‌ । ९५ 
विरद्धधमोष्यासोऽपि धूपदहनादिना अनैकान्तिकत्वान्न तदत्यन्तमेद्प्रसाधक ; न खल 

हस्तरूगन-इतरप्रदेश्यो शीत-उप्णसशंटक्षणयिरुद्धधर्माऽध्यासेऽपि धृपदहनादे्भेढोऽरित । न 

च हस्तलरनतरम्रदेयोरेव जीतोप्णसखशोधारता न धूपदहनायवयविनः इत्यभिधातन्यम्‌ ; 

पर-यश्विरोधात्‌ । 

` भिन्नाक्ति्वाद्‌ भिन्नपरिणामत्वाच्च तन्तु-पटादीनां क्थच्विदवन्धाभेद्‌ एव सिद्ध येन्न पुन २० 

आात्यन्तिवो सेद › तत्र च सिद्धलाधनम्‌। अतो भित्नप्रतिभासत्वादेरपि अवयवाऽवययिनो. 
पपश्थिदेदत्यव प्रसिद्धे. " सिद्धं कथ्डित्तदभेदमादिणोऽप्यक्षस्य जयाधत्वविरोपणम्‌ । यद्‌ यद्र 
पतया प्रसाणनों न प्रतीयते तन्‌ तद्रूपं न भवति यथा घटः पटरूपतया , न प्रतीयते च अत्यन्त 


२२९६ 


१० 


१५ 


२० 


खघीयसख्रयालङ्कारे न्यायक्ुमुदचन्दर [ २ विपयपरि 


भदरूपतथा अवयवाऽवयविनौ इति । तंन्त्राद्यवयवानां हि अवस्थाविशेषः स्वातमभूत" गीता- 
पनोदाद्यथक्रियाकारी पटा्यवयवी प्रतिभासते न पुनः तेभ्योऽव्यन्तमथान्तरभूत., तथाबिघ- 
स्य अस्य स्वप्रऽप्यप्रतिमासनात्‌ । 

तथा तद्प्रतिभाखनं हि अदश्यस्वभावत्वात्‌ , समवायात्‌ , कार्यकारणमावान्‌ , वितेपण- 
विशेप्यसावाद्रा १ न तावद्‌ अदृश्यस्वभावलात्‌ ; (भूंयोऽवयवग्रहणे सति अवयविनो ग्रहणम्‌! 
इत्यभ्युपगसव्याघातप्रसङ्धात्‌। नापि समवायात्‌; कथच्ित्तादात्म्यव्यतिरेकेण अपरस्य समवा- 
यस्य समवायनिपेधे निपेतस्यमानत्वात्‌ । नापि कार्यकारणभावात्‌ ; कुम्भ-कुम्भकारयोरप्यभेव- 
प्रतिमासप्रसङ्गान्‌ । तन्त्वा्यवयवानां पटाद्यवयविनं प्रति समवायिकारणतवात्ततरैव अमेदप्रति- 
भासः; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; समवायाऽसिद्धौ समवायिकारणतस्याप्यसिद्धे, नदि कथग्चित्ताद- 
त्म्यसन्तरेण अन्यः समवायः, तथापरिणामित्वव्यतिरेकेण वा अन्यत्‌ समवायिकारणं कापि 
प्रसिद्धम्‌ । नापि विशेषणविशेष्यभाचात्‌ ; दण्ड-पुरुपयोरपि अभेद्प्रतिभासप्रसद्वात्‌ , यथैव दि 
'पटविरिण्टास्तन्तव' इति तन्तुपटयोर्विशेपणविशेष्यभावोऽस्ि तथा दण्ड-पुरुपयोरपि । अत 
अवयवेभ्य. अवय विनोऽत्यन्तमेदे सति अलुपलम्भकारणाऽभावात्‌ तप्रैव असौ उपटभ्येत, न 
च उपकभ्यते, अतो नाऽसौ ततोऽत्यन्तभिन्न इति । यद्‌ यत. अस्यन्तमेदेन भिन्नं नोपलभ्यते 
न तत्‌ ततोऽत्यन्तभिन्नम्‌ यथा अवयविनः स्वरूपम्‌ , अवयवेभयोऽत्यन्तभेदेन भिन्नो नोपलभ्यते 


च अवयवीति । 
यदप्युक्तम्‌ -‹र्वंतन्त्रसाधनं प्रसब्गसाधनं वा' इत्यादि, तदप्यसारम्‌ ›, यतो भवतु प्रसङ्ग- 
ध ५.५ [= ६ ति ८ ~ „(~ ध्यपद गोत्य {धात ~ १ 
साधनं स्वतन््रं बा, किमेतावर्ती भवतः ¢ यद्पि शवतन्त्रसाधने धर्मि-साध्यपदयो्यावात, 
इर्यायक्तमं तदप्ययुक्तम्‌ ; यतो नाऽवयविनः सद्धावनिरासार्थमिदमुच्यते, 9 र्हि ? त्य 
न्तभेदस्य । "नदि अवयवेभ्योऽत्यन्तभिन्नोऽवयवी कुतश्चिदपि प्रतीयते इत्युक्तम्‌ , यम्तु प्रता 


१ “"तथाहि-केचित्तन्तवो विरिष्टावस्थाभ्राप्ता दा तापनोदनानेकाथक्रियासमथा भवन्ति नापर + 
योपित्कर्ता त््रकार्थक्रियोपयोगिनस्तन्तृन्‌ विंशि्ान्‌ प्रतिपादयितु पट इत्येका श्रुति विनिवेश्यते लव 
४ 


हत्त॒मि " 1” तत्त्वस° पं० प° १९५ । प्रमेयक० धर ° १५५ पू० । सन्मति टी° ध ^९7। ˆ 
““भूयोऽवयवेन्दरियसनिक्ीवुगृदीतिन अवयवेन्दरियसनतिकथंण ग्रहणात्‌ † 1” प्रदाण व्यौ° श्रु ५६) 
३ ० २९४ प १। ४ “स्वातन्त्येण इत्यादिना शकरस्वामिन परिदारमादादते -स्वादन + 

ददा 


[1 


श्रन्‌ 11 
चदन 


्रसद्गेन साधनं यतप्रवत्तते । स्वय तदुपलब्धौ दि सत्य सगच्छतेन तु ॥ ६१८॥ न न काम्य 
भ्या उत्ति कचन लक्षिता । सस्याऽ्ममवाद्‌ द्रन्यमचत्स्यादपरोऽपि च ॥ ६१५ ॥ द्धा बाद 
द्न्यादावनिवारणाच्‌ 1 भथ तस्िन्नटौ ठु भदे य्रशनो न युज्यते ॥९१६॥ एतावत मान्य +^ 
त्य न। युक्तं श्रत्यक्षत॒सिदधरिदेदमिति बुदधित ॥ ६१० ॥ ्रन्यत्त न ददि चेदा शि 
ताम्‌ । रूपादिचेनसोऽपे स्यान्नैव प्रत्यज्षताऽन्यया ॥ ९१८ ॥* त्वय ° ००५1 ध-ज्त्रमा 


(न 


वा वम, ज० 1 ६-ता यदपि य०, ज०, भा? | ८ घु २८०“ 2 | ८ तद्गु ‡*3 । 


ङघी प्रमाणप का० « | अवयव-मवयविनोभदाऽमेदादिवाद्‌ ७ 


तिसिद्ध तन्त्वायवयवानामाऽऽतानवितानीभावादिपरिणतानाम्‌ आत्ममूतोऽवस्थाविशेष, पटा- 
चवयवी नाऽसौ निरस्यते, तत्न दृत्तिविकस्पादिदूषणाऽनवतारात्‌ । अधाौन्तरभूतं हि वस्तु वते- 
सानम्‌ 'एक्देलेन सर्वात्मना वा वतेते' इत्यादिदोषमास्छन्दतिः न पुन स्वात्मभूतम्‌ तस्य 
तथापरिणासात्‌ । चत्‌ स्व त्मनोऽथान्तरे वत्तते तत्‌ सवात्मना एकदेशेन वा, चथा छुण्डे 
व्ित्वादि अनेकाऽऽसतेषु देवदत्तादि च, स्वास्मनोऽथान्तरेष्ववयत्ेषु वतते च अवयवीति । 
यचान्यटुक्तमः -“इत्ति्च समवाय › इत्यादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; समवायस्य निमूलमुन्मूखित- 
तेन आकाचाज्सेयवत्‌ कस्यचिन्‌ कचिद्‌ इृत्तित्वाऽनुपपत्तेः । यदप्यभिहितम्‌-काल््यैकदेज- 
छब्दयोर्भेदविषयत्वाद्‌ अभिन्नेऽचयविनि प्रडृत्तिरयुक्ता' इत्यादि, तदप्यभिधानयात्रम्‌ ; अनेकाऽ 
चचवेषु एक्त्याऽनलस्य अर्थान्तरभूतत्याऽवयविनो वतमानस्य अप्रतीते, कार्ल्यैकदेनश्च 
परित्व्य भक्नरान्तरेग इ्तेरप्यप्रतीते. 1 यन्‌ खं यत्न वतेते तद्‌ एक्देलेन चथा स्थूणासु वंदा ; 
सबोरूना वा दथा ङण्ड दधीति । अत. प्रकारद््याऽनभ्युपगमेऽचयविनोऽबयवेपु इतत्वटुपपत्ति. 
तद्व-पापक्यो रक्दे्य-साकल्ययोरभावान्‌ , तदनुपपत्तौ च अस्य अत. सर्वथा मेदाऽभाव । 
तथाि-तन्तरायवयवेभ्यों न सवथा भिन्न पटा्यवयवी, कात्यैकरेनाऽडृत्तित्वान्‌ , यत्तु यतः 


दथा प तत्र तस्य व्न्य ऽत्ति 
वया भिन्नम्‌ न तत्न तत्य कत्त्यक्तदंनाऽद्ात्तः 


11 


चया ङ्ण्डादौ दभ्वादेः. कारत्यैक्देशाऽ- 
इत्ति्चे अदयवेषु अवयविन इति । 
निर सज्स्वभावत्वे च अवययिन सञ्दनेकाऽवयवः यापित्वाऽलुपपच्ति , तथादहि-यन्‌ निरस 


¢ रम्यम्‌ वन्न = यव्यापि परमाण निर लेक्स्वभावच्च वच्च अवयदिदरव्यिति 
च र्च्न्पाच्‌ ्रनच्यन्‌ तच सदद्नक्‌द्रल्चव्यापि चया पर्मायुःअचर्‌ साक्त्वभावच्च अवयादद्रव्यायःत। 


गक्तन्नाठिनाऽनक्नन्त , तस्य अनन्तादिप्रदेतया निरजन्ार्सिद्धे । यदिवा. यद्‌ 





अनेक द्रव्य तन्न सङृज्निरोक्रव्यव्याप्रम्‌ यथा कटड्ख्यादि परमापुना. अने्द्रव्याणि च 

हं [कष ५६ 

उदयदा इति । निरते च अवयविन 

सान्नियते, न वा { यदि आन्नियते, तहिं विरिताऽदयववन्‌ सन्टन्याऽन्य अ्ट्पटच्िप्रनङः 
र्‌ स ५1 => ८ = 1 + 14 रत्‌. 


[न 
न्न्द्ा 


कोपानादिना चरीरत्य एञ्दे 


५ 


९० 


९५ 


उचरणे न सक्तंटगरीर ८० (न 
>{1ऽ<वरण्‌ सतटयसर- 2 


२९८ रघोयस्लयालङ्कारे न्यायङ्कमद चन्दर [ २ विपयर्पा 


१० 


१५ 


1 = कक्‌ न 
अ ध क 
तदाचरणेऽपि न शरीरस्यावरणम्‌ अवयवाऽऽवारकट्रज्यसंयोगस तदावर 
मृश * नन [न ् 
सामध्याऽभावात्‌ , खद यावानवयवद्रन्यसंयोगोऽवयवमावृणोत्ति तावानेव अवयविन 
त = न तद अ ५ 
व मत्वा । यद्यवम ; प्रदेशत. तदाविरणम्‌ अस्ति, न वा १ त्ति चेत्‌ ; न; अनर 
| ८ न धि 
श्रददाऽभावतः त्था तदावरणाऽनुषपत्चः) उपपत्तौ वा अनरातान्याघातः विरुद्धधर्मसंसगान्‌ 
यद्‌ विरद्धधर्मसंसर्मिं न तद्‌ अनं {सं 
दू द्‌ अनयमर्‌ यथा जलाऽनटादि, विरुद्धधमंसंसमिं च भाघ 
ऽनाधरतस्वभावतया अवयविसरूपम्‌ इति । विरुद्धधर्मसंसर्गेऽपि अस्य अभे सर्व भेदा 
तेच्छिद |); 
च्छेदः, विश्वस्य विश्वरूपत्वेऽपरि एक्रन्यत्वप्रस्गात्‌ । अथ अवयवाऽऽवारक्रन्यसंयोगेः 
अवयविनः प्रदेशतोऽपि नास्त्यावरणम्‌ ; तर्हि तसयदेशेऽ्यस्य उपटव्धिप्रसद्गात्‌ समप्रोऽप्यचय्र 
उपछरभ्येत अविशेषात्‌ , नहि अवयवाऽऽवरणे अनावरणे वा अवयविन, कश्चिद्‌ विशेषोऽपि 
उमयत्राऽस्याऽनघ्र तत्वाऽभ्युपगमात्‌। नल सममर-असमग्रशब्दयोर्भेदविषयत्यान्‌ अभिन्तेऽवय- 
विनि प्रदृत्तिरयुक्ता; इध्यपि प्रगेव कृतोत्तरम्‌ , अवयविनः कथञ्चिद्‌ मेदग्रतिपादनान्‌ । अभव. 
यवाऽऽवरणेऽपि अवयविनोऽनावरणे च तस्य तत्र बृचिविरोधः , यत्‌ खलु यत्र वत्ते तस्या- 
ऽऽवरणे तदपि आच्रियमा्णं ष्टम्‌ यथा ङण्डाऽऽवरणे दधि, वर्तते च अवयवेषु अवयवीति । 
तथा, यदुपछ्व्धिपूर्विका यस्योपरन्िः न तस्य अनुपठ्व्धौ तदुपरुव्िः यथा तयसरादिसंस्थाना- 
ऽनुपरुब्धौ सखंक्घाटकादेः, अवयबोपठबन्धिपूर्विका च अवयविनः उपरूष्िः इति । अथ आप्र 
तावयव प्रदेश तस्य अनुपरभ्यत्वमिष्यते; कथमेवम्‌ अस्यैकत्वं स्यात्‌ उपलठभ्याऽनुपलम्यवलक्न- 
भ ५ 
णविरुद्ध घ्माध्यासतः कथचिद्धेदप्रसिद्धः ? 
र॑काऽरक्तत्टक्षणविरद्धधमव्यासाच, तथाहि-एकस्मिन्‌ तन्त्वाद्यवयवे रञ्यमाने पाद 
यवी रञ्यते, न वा ¶ यदि रञ्यते; करस्नेऽप्यवयविनि रकतप्ररययप्रसङ्ग । नतु च अवयविना 


१ “यो विरद्धधर्मससर्गवान्‌ नासाविक यथा घटादिर्थ ,विषद्धमव्यासवाथ स्थूलो नीखदिपे दपि" 
(०५८) ^“भथवा भन्यथाऽयं विश्दयरमसंसरम । तथाटि-भादृते एकस्मिन्‌ पाणयादौ स्वूलस्यार्थम्य चा! 
तानाृततरपे युगपद्‌ भवन्तौ विस्द्धधर्मृद्यसंयोगमस्य अविद्यत ।* अवयविनितणप्र० ८५ । २ 
वयवावरणेऽपि भवयव्यावरणस्याऽभावात्‌ 1 परश कन्दली प° ४२। न्यायवाश्ता० ठी° १।१।१.। 
छर ३८३ । ““अ्धीवरणेऽप्यवयविनोऽनावरतेकरपत्वात्‌ ।*न्यायखी° प° ९ । ३ ग्ंगाटकरादः व, १० । 
.सिघाडाः इति भाषायाम्‌ ) ¢ “नचैकमेकरागादौ समरागादिदोपत ॥८८॥१* न्यायविण्र° १९८०) 
न्तथा रागाऽरागाभ्या वियेव, सभावनीय 1" अवयविनिरा र ८८1 ५ “रागदरव्यनरवः 
रक्तत्वम्‌ , अरक्तत्वय तदभावः, उभय्यैक्न भवत्येव संयोगम्य भव्याप्यग्रततिमावान्‌ ।>' परभ” 1 
पुज ४२1 न्यायली° घ्र ° । “ननु च इत्यादिना दां ्रस्वामिन परिदारमादायरने-ननु चाव्याप्यग्नत 

नशद 


सयोगस्य न रकता 1 सर्व॑स्यासव्यते नापि स्व॑माग्रतमीक्ष्यते |६० ०1” तच्म° ध्रु १९1 


स्वामी सव्ाद-वनम्य राग बुटमादिद्रव्येण सयोग उच्यते । ख चाव्यस्यए्न्, ट्त णत्व 


र्यस्य राग, न च दरोरादैरेक्टेदावरये सवस्वावरप् युकरमिनि 12 गन्मतिर दी? ध्रु ६०41 
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लघो भ्रमाणप्र° का० ७ ] अवयव-अवयविनोभंदाऽमेदादिवाद. 


रक्तत्वं ङुडुमादिद्रन्येण संयोग , स च अन्याप्यव्त्ति", नहि रूपादिवत्‌ स्वाश्रयमसौ व्याप्ति 
अवयवान्तरे तदुपरव्धावपि अलुपभ्यमानलात्‌ , तत्‌ कथमेकन रागे सवन्न रागप्रसज्ञः ¶ 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ , निरंशेऽवयविनि संयोगस्य अव्याप्यवृ्तित्वाऽ्लुपपत्तेः । तस्याऽन्याप्यवृत्तित्व 
हि सर्वद्रव्याऽव्यापकसम्‌ , नियतप्रदेशो व्तमानत्वम्‌ , अवयवान्तरेऽवयचिन्युपरभ्यमानेऽपि 
अनुपरूभ्यमानत्वं वा ? तत्र आदये विकत्पोऽनुपपन्नः ; द्व्यस्यैकस्य सवेशव्दविषयत्वाऽनभ्युप- 
गमात्‌, निरंशातवे चास्य कथं तत्सयोगेन साकल्यत. तदन्याधतिः १ तथा तद्व्याप्तौ वा निरंश- 
त्दविरोध । द्वितीयविकल्पस्तु उपपन्नो यदि अ वयविनो नियतप्रदेशात्वमभ्युपगंम्येत, तदभ्यु- 
परमे च अपसिद्धन्तप्रस्ग , योगैस्तस्याऽप्रदे शतवप्रतिज्ञानात्‌ । ठृतीयविकत्पोऽप्येतेन प्रत्या 
ख्यात › तस्य नियतप्रदेजत्वाऽनम्युपगमे अवयवान्तरेऽवयविन्युपरुभ्यमाने तत्संयोगस्याऽलुप- 
रभ्वमानत्वाऽुपपत्ते । तन्नास्य अब्याप्यवृ्तितखसमुपपयते , तदुपपत्तौ वा सिद्धो विरुद्ध- 
धमोऽ्यास , तरकथसस्य सवथेकल्वं स्यात्‌ १ अथ तस्मिन्‌ रज्यमानेऽपि असौ न रव्यते; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; द्े्टविरोधात्‌ , ‹ नहि तन्त्वाद्यवयवे रज्यमाने पटो न र्यते › इति केनचिद्‌ 
चएमिष्टं वा । 

निरं्तरे च अवयविन चिच्ररूपप्रतिपत््यदुपपत्तिः, नीरादिचित्राऽऽकाराणां बिभिन्नप्रति 
भास-विरद्धवमाऽऽक्रान्तानामेकत्वाऽयोगात्‌) नहि नीलम्‌ ‹ पीतम्‌ ` इति राक्यं वक्तुम्‌, तथा- 
भूतानामप्येषपामेक्ये नानेकं जगत्‌ स्यात्‌ 1 नतु न नीखादीनि तत्र रूपाणि °चिन्रम्‌ › इति व्यप- 
दिश्यन्ते तेपा विभिन्नप्रतिभासादितया चित्रज्ञानाऽगोचर त्वात्‌ , चिन्तु एकमेव तत्‌ चिच्संज्ञकं 
रूपम्‌ , तद्योगात्‌ अवयवी चित्र यथा शुक्छयोगान्‌ शु 5 इति ; अत्रापि कि इङ्कादिवित्तेप- 
राल्यं सूपमात्र चित्रम्‌, रुह्ादय एव वा ससुदिता ; शुक्छादिरूपविरक्षणं वा तद्रपम्‌ ? तत्र 
न तावद्‌ सूपमाच्म्‌ ; विशोपरान्यस्य सामान्यस्य क्व चिदप्यनुपटव्ये- । नापि नीटादय एव समु- 
दिना, प्रत्येकं तेपां चिन्नत्वाऽभावान्‌, नहि "नोर चित्रम्‌ ' ' पीतं चित्रम्‌ इत्येकैकडा तेषां 
चिव्ररूपत्वमस्ति । सरुदितानां तद्‌ भविप्यति; इत्यप्यसम्भाव्यम्‌ ; ससुठिता हि हव उच्यन्ते. 
^ चित्रम्‌ ` इव्येकम्‌ , न च वहूनासप्राप्तावस्थाविज्ेपाणामेङं रुपं भवितुमर्हति । 
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किञ्च › एते नीलाद्यः क्रिम्‌ आश्रयव्यापिनः, एकदेशवृत्तयो वा १ यदि आश्यव्यापिनः; 
तद्‌। एकेनेव नटेन आश्रयस्य व्याप्तवाद्‌ अन्येषां निरवकाशा । एकदेशाध्रत्तित्श्च अयुक्त; 
नहिं आश्रयस्य देशाः सन्ति निर्व्वादवयविनः ! अथ अवयवानामेव तानि रूपाणि; तर्हि 
अवयवी नीरूयः स्यत्‌) तथ( च अध्याऽप्रयक्नलम्‌ , नीरूपस्यापि प्रयक्षे गगनादेरपि प्रय- 
श्षताप्रसङ्ग" । भथ शङ्कादिरूपविलक्षणं तत्‌ वित्रं रूपम्‌ ; तर्हिं परिदृश्यमाननीलादितरिरेप- 
व्यतिरेकेण विछक्षणैव प्रतीतिः स्यात्‌, न पुनस्तत्र अत्यभिज्ञायमाना नीखादयः प्रतिभासेरम्‌, 
न हि ञुह्ादिविरक्षणे पीतादौ प्रतिभासमाने ञुङपरव्यभिज्ञानमस्ति । 

किञ्च, एते नीलखयुपाधयः अवयविनोऽपकारका., उपक्रारका वा ? तत्रा्यपक्षोऽ्ु्त; 
अपरकारकाणासुपाधित्वाऽयोगात्‌। द्वितीयपक्ष ठु समस्तोपकारकोपाध्यप्रहणे तहटुपकरथलेन दपा- 
धिमतोऽप्यप्रहणात्‌ सर्वाऽग्रहणप्रसन्न. । नियतोपा्युपकाय॑सेन अस्य प्रतीते तस्रसङगश्चे्‌; 
तहिं तदुपकर्यतवेन अस्य प्रतीतौ समस्तोषाध्युपकार्यह्पत्वात्‌ तहुपशनर्यवेनाग्यस्य प्रहणप्रस- 
ज्ञात्‌ सर्वग्रहणौऽतुषङ्गः । अथ एओ गध्युपकार्यलेन अस्य प्रतिपचौ तदटुषाधिभिनिष्लेमैव ग्रह- 
णात्‌ उपाध्यन्तरविशि्टसेनाऽप्रहणान्न सवेप्रदणप्रतङ्गः ; तर्हिं एकस्यावयविनो गृहीताऽगृहीः 
तरूयद्रयभरसङ्ग।त्‌ निरशघ्वव्याघत. । नहिं तस्य एङोपाध्युपक्रार्यलमेव रूपम्‌, अवि तु सम 
योपाध्युपकायैतवम्‌, तच्च अखिलोपाध्यपरतिप्चौ अ्येतुं न सक्यते । 

नतु प्रसयुप्युपका्यौः तस्य सक्तयो भिन्नाः, तज एकोपाध्युपकाय॑शक्तिविरिषश्य उपाधिमतो 
प्रहणेऽपि उपाध्यन्तरोपकायंचक्तिविशिषटस्य अग्रहणात्‌ न समपनप्रहणभिति, अत्रापि उपाधिमतोऽ 
रोषनक्तयास्मकत्वाद्‌ एकशक्तियुक्तद्य प्रदणे अशेपशक्तियुक्तद्य परदणभ्रसङ्गान्‌ उपाधिवरग्याप- 
सेपलय प्रहणाऽ्पङ्गत. समन्रवहणमनिवाय॑म्‌ । येकैव दि ख्पेण जसौ एकां सक्ति' विभि 
तेसैव अपराम्‌, तत्रापि रूपन्तरंनि कल्यनेऽनव्रस्या निर राऽवथविप्रतिज्ञाक्नतिश्च । किच्च) हस" 
अ।कायाविभागाद्‌ यदेव शतीर-आ{रद्चविमाग, तदैव पाद-अकाराक्तंयोगजः अरीर-आ्य 
संयोगः, इति क एव अवयवौ एङनैवाऽऽङ्तेन एव संयुक्तो विथु क्त्य इति अन्योन्यः 
विरद्धरूपद्वयाऽऽकरान्त. कथमेकान्तेन एकलभान्‌ मवेन १ यद्‌ अन्योन्यविरद्धसपद्रयाऽ 9 
न्तम्‌ न तद्‌ एकरान्तेनैकम्‌ यथ। प्रसारितेतराङ्कदिम्वद्पम्‌ , अन्योन्यविरद्वन्यद्वयाऽकरान्तः 
श्च आकाञ्चादिना संयुक्तेतररूप. अरीरा्यवयवीत्ति । 


१ “भतो वटूना रूयाणामेख्स्या एरवित्यामन्युपयमे व्याघात । यभ्युपगस्याविनव्रूम । 4 
दीना वहूनामेकत्र यद्धावि दिमानयव्यापित्व श्देदावर्वित वा ॐ प्रदा० व्यो प्र २०१। चित्र 
रूपप्‌ ज०। ३" एरोपकारके प्राद्ेऽट्टा तन्मि भन्तिते। सर्वोपतराकः हे तरुम सद्द ॥ 
प्रमागवा० १।५९ । ^“ तदुम्‌-एेपद्चरक ये नोप्र्नरास्तताधपर । द यम्मिन्नशम्ने तद्ध्रभर 
ग्र ॥ घथ्द० ए" १५८२ ! ¢-कि निधत्ते ने-आ० 1 ^-रपरिङपन ब, तर भा, ५ 
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एवं चटाऽचलादिलक्षणविरुदधधमं द्वयेऽपि एकान्तेन एकंत्वप्रतिकतेपो द्रष्टव्य, पाण्याद्यवय- 
द हि चलति तसमदेो जरीराऽ्वयविन चर्त्वम्‌ अन्यत्र च अचल्त्वमिति। ततो न अवयवे- 
भ्योऽत्वन्तभिन्नो निर चोऽवयवी प्रतिपत्तव्य. , कि तदं ? तन्त्दःद्यवयवानामेव आतानविता- 
नीभूताचवत्थाविशोपविरिष्टानां कथच्चिदेकत्वपरिणतिलक्षणोऽ वस्थाविशोषः पटायवयवी भरति- 
पत्तन्य., तस्यैव "्यमहमदाक्षम्‌ एति तमेव संसपरशामिः इति प्र॑तीतेरिति । 
नूत रूपादिव्यतिरिक्तस्य अवयविन. कुतश्चित्‌ प्रमाणादप्रतीते कथं तदभ्युपगम, ्क्षावतां 
„ ___ यक्त १ तथाहि-तद्व-यततिरिक्तः अवयवी परदयक्षत' प्रतीयेत, 
1 = अनुमानतो वा ? न तावत्‌ प्रत्यक्षतः; चक्षुरादीन्द्रियप्रभवप्रत्य- 
नप्स्त्‌ उच्यता इतत 
ये हि रूपादिकमेव अवभासते नापरोऽवयवी, तस्यैव अवयवि- 
स्वव्यपदेशे न किञिचदनिष्म्‌ , संज्ञामान्नभेदात्‌ । नाप्युमानत', 
्रत्यक्षाऽविषये तस्याप्रत्ते । यदि दि कदाचित्‌ मरत्यक्षतोऽचयवी प्रतिपन्न. स्यात्‌ , तेन च अविना- 
भूतं किञ्वित्छिडिम्‌ , तदा कचित्‌ धूमाठभ्निवत्‌ तदशंनादसौ अनुमोयेत, न च रूपादिव्यतिरेकेण 
स्वप्ेऽप्यसौ प्रत्यत्ेप्रतिभासते,जत अत्य आक प्रमाणाऽभावाद्‌ अभाव एव ज्यायान्‌ । यद्माहकतं 
प्रमाणं नास्ति तदसन्‌ चथा खरविषाणम्‌ ,नास्ति च अवयविनो ग्राहकं किञ्चित्‌ प्रमाणमिति । 
तदुखत्तौ कारणाऽहुपपनत्तेश्च ; यदुतवत्तौ कारणं नोपपद्यते तत्त्‌ नास्ति चथा चन्ध्यास्त- 
नन्धय » नोपपद्यते च अवयव्युखत्तो किच्ित्कारणभिति । नवेदूमसिद्धम्‌; द.यणुकायवयव्यु- 
त्तौ हि कारण परमाणसंयोग , स च तेषां सर्वात्मना एक्देरोन वा नोपपयते । स्वात्मना हि 
परमाणूनां संयोगे पिण्डस्याऽणुमात्नत्वप्रसङ्गाद्‌ दत्तोऽबयविने जला लि । नाप्येक्देेन, 


ददस्व रईपत्त 
स्धस्य एवपद्- 


जणूना देद्याऽसंभवान्‌ , तत्संभवे तेपां परमाणुत्वाऽक्पपंत्ते दिम्भागभेदेत॒परमाणुपट्‌केन 
युगपन्‌ संयुव्यमानानां तेपां पडशतार्षत्ते । तस्माद्य चलाकाकल्याः परमाणव एव परमार्भतोऽ- 
भ्युपगन्तटया । न च अवयबिद्रव्याऽनभ्युपगमे अन्योन्याऽसन्वदधेषु जय गलाक्ाकल्यषु अणुपु 
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पपत्तेः । यथैव हि तैमिरिकस्य स्थूलैकाकाररदितेष्वपि केशेयु तदाकारा प्रतीतिर्भवति एवमस 
दादेः परमाणुष्वपि, नदि एकैकश. तैभिरिफेण कराः कदाचिदपि मतीयन्ते । अतः स्यूरादि- 
मतीतिभ्रोन्ता अतस्मि्तदु्हणरूपलात्‌ › स्थाणी पुरुपपरतीतिवत्‌ । । 

किञ्च, अनेकाऽवयवग्यापिल्वं रूपरसायात्मकलश्च अवययिनो भवद्धिरिप्यते ) त्थ 
अस्याऽखिलावयवग्रहणे सत्येव अहीतुं राक््यम्‌ नान्यथा । तदूग्रहणच्च अर्वाग्भागभाग्यवयव- 
भराहिणा म्रत्यक्तेण स्यात्‌ ; परमागभाव्यवयवम्राहिणा, उभयप्रव्यततेण वा १ न तावद्‌ अवागभा- 
गभाव्यवयवग्राहिणा ; तस्य परभागमान्यवयववात्ताऽनभिज्ञलात्‌, न च व्याप्याऽहणे 
तद्र.यापि्वं प्रहतं शक्यम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । यद्‌ येन रूपेण प्रतिभासते तत्‌ तथैव सद चवहार- 
विषयः यथा नीटं नीलरूपतयाऽवभासमानं तथैव सद्र चवहारविपयः, अर्वागभागभात्यवयव- 
सम्बन्धितया प्रतिभासते च अवयवीति । त॑था च अर्वाग्मागभान्यवयवसम्बन्ध्यवयविघ- 
रूपात्‌ परभागभावग्यवयवसम्बन्धितत्स्वहूपस्य विरुद्धधममाऽध्यासतो मेदस भवात्‌ कथं निषि- 
लाऽवयवानामेकेनाऽवयविना व्याप्ति. सिद्धयेत्‌ १ तरसम्बन्धित्वलक्चषणविरुद्धधमाऽध्यासेऽपि 
अस्याऽभेदे मेदवात्तोच्छेद्‌" स्यात्‌ । तथा यस्मिन्‌ प्रतिभासमाने यन्न प्रतिभासते तत्‌ ततो 
भिन्नम्‌ यथा घटे प्रतिभासमनेऽप्रतिभास्मानः पट» न प्रतिभासते च अर्वाग्मागभान्यव- 
यवसस्वन्ध्यवयविस्वरूपे प्रतिभासमाने परभागभाग्यवयवसम्बन्ध्यवयविस्वरूपम्‌ , इति 
प्रतिभासमेदाद्पि अस्य मेदः । एतेन परभागभान्यवयवग्राहिणा प्रत्यक्तेण तद्र-यापित्यप्रहण 
्रव्याख्यातम्‌ । नाप्युभयप्रवयक्षेण, तस्याऽसंभवात्‌ , नहि अवाक्‌-पर-मंध्यभागभात्यवयवग्राट 
एकं प्रत्यक्षं कदाचित्‌ प्रतीयते । 

रूपरसायात्मकल्मपि अस्य एतेनैव प्रतिविहितम्‌ ; नदि रुूप्राहिणा ससप्रादिणा उभव- 

ग्राहिणा प्रस्यक्तेण तदूम्रहणघ्रुपपद्यते, सूपप्रादिण्चाधचुपपरवयक्षस्य रसेऽपवृतते , तदुप्रा्दिणस् 
रासनभ्रवयक्ष्य खूपेऽप्रवृत्तः, उभयग्रादि च प्रत्यक्षं न स्वप्रेऽपि प्रतिभासते इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यच्तावटुक्तम' ' चक्षुरादीन्दियप्रमवप्रत्यये ' इत्यादिः तत्र फि त्रम. 

वप्रत्यये घटादिव्यपदेशाहं खूपम्‌ एकल्वपरिणतिविरिष्टम्‌ य्यः 

व मध्यभागासकं विनिष्ठाऽऽकारोपेतं प्रतिभासते, अन्योन्यविटप्रण 
वभ्य कथनिदूमित्रस्य एकाऽ , । ह = 
नालाय अयन निवि. ऽनंयपरमाणुपरचयरूपं वा ? प्रवमपत्े कथमवयविद्रव्यम्य त्म 
वप्रत्ययेऽग्रतिभास , तद्धागात्मिकाया विरिष्टाकारान्विताया कलः 
परिणतेरेव अवयविलात्‌ ? रूपाद्यतिरिक्तम्याऽवयविन प्रतिभासाभावाद्‌ असाध्यम्‌ 
रूपदेरप्यसच्वध्रसद्ग., तद्व.यतिरेकेण अस्याप्यप्रतिभामनान्‌ । न स्ट वरिल्ाऽत्मटगदि-५व 
यविद्रन्यरदिता वद्रूषादय" स्व्नेऽप्युपलम्यन्ते । यद्‌ यद्रूपनया निवी वयोवे प्रतिभासते द्व 
तदरूपमेव प्रतिपत्तन्यधर्‌ यथा नीडं नीटक्पतय।, प्रतिभासते च णङ्स्वपरिणत्यादिटस्रय- ज 
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यविरूपतया तत्र चिल्वाऽऽमलकादिरूपमिति । न च तस्प्रतिभासिनो बोधस्य नि्बधेत्वचिन्तेप- 
णमसिद्धम्‌ ; तद्वाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यासंभवात्‌। न हि प्रव्यक्षादिप्रमाणं तद्‌- 
चाधकम्‌ , स॒तशो चिचारयतोऽपि एकत्वा्यारमनैव अ्थानामवभासनात्‌। 

ततु च अवयवसंयोगपूर्विका एकल्वादिपरिणतिभैवति, ‹न च अवयवानां संयोगः सवा- 
त्मना एकदेशेन वा घटते › इत्युक्तम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; यस्मादेवं वदतो सवत.कि तत्र सम्बन्धाऽभा- 
वोऽभीष् , कारस्यैकदेशं परित्यज्य प्रकारान्तरेण वा सस्बन्धोऽभिप्रेत इति ? त्र आदयवि- 
करे प्रत्यक्षविरोध, अथौनासवयवसस्बन्धस्य प्रवयत्ते प्रतिभासनात्‌ , तदसम्बन्धे रञ्जु-व्॑ल- 
दण्डादेः एकदेशाऽऽकपणे तदन्याऽऽकर्षणं न स्यात्‌ । यद्‌ येनासम्बद्धम्‌ न तस्याऽऽकर्पणे 
तद्न्यस्याऽऽकषणं च््टम्‌ यथा ऊुम्भाऽऽकर्षणे छुड्यस्य, असम्बद्धश्च भवन्मते रज्जु-वरा- 
दण्डादे. अर्बाग्भाग- परभागेन इति । अथ कारस्यैकदेशं परित्यञ्य प्रकारान्तरेण अन्योन्यम- 
वयवानां सम्बन्धोऽभिप्ेत ; तद्‌ युक्तम्‌ ; स्निग्धरूक्॑तलक्चणप्रकारान्तरेणेव अर्थानां सम्बन्धो- 
परुब्येः, नहि सक्त्‌-तौयादौ त्परिस्यञ्य अन्यत्प्रकारान्तरं सम्बन्धदैतु प्रतीयते । 

यापि अणूनां षडंशतापत्ति" उक्ता, सा किम्‌ आरम्भकदेशपेक्षया, संयोगहेतुंभू तस्रभावा- 
पेक्षया वा? तत्र प्रथमपत्ते परक्षरविरोध.-'परमाणव › 'पडंशा(रज्याश्च' इति । पडंडारमभ्यते 
हि तेषां स्वावयवापेक्षया अधिकपरिमाणत्वसंभयात्‌ कथं परमाणुतम्‌ ? यस्य हि निरतिश- 
यमह्पं परिमाणं स परमाणु । द्ितीयरक्षप्तु न दोषाय, दिग्भागमेदेन अणुसंयोगहेतुभूतस्व- 
भावलक्षण-अंदानां परमाणुप्वमभिप्रेतस्वात्‌ , कथमन्यथा जलौ रणादहरणार्थक्रियाकारिणो 
घटादेनिप्पत्ति ? न खलु परमाणव अय शलाकाकस्यास्ततकारिण , परसपरमसम्बद्धत्वात्‌ , 
ये परस्परमसम्बद्धा न ते जल्धारणादयथन्रियाकारिण यर्थ विभिन्नदेदा। परमाणव ) परस्प- 
र्मसम्बद्धा९च धघटादिव्यपदे दाहा भवन्मते परमाणव इति ! अथ देयप्रत्यासत्तिविरिष्टासते 
तत्कारिणो नान्ये, तन्न, जवयविनोऽनभ्युवगमे देश्प्रत्यासत्तेरप्यनुपपत्ते देगस्याप्यवयवित्ात्‌ 

एतेन जन्योन्यविरष्षणाऽनचपरमाणुप्रचयरूपं घटार्दिं स्वरूपम्‌ अक्षप्रमवप्रत्यये प्रतिभास- 
ते' इति पश्च प्रत्याल्यात › नहि यवोप्णितस्वभावा. परमाणव. अक्षप्रमवप्रत्यये कस्यचि- 
दपि अवभासन्ते. स्थिर -स्पूल-साधारणस्वरूपस्यैवाऽयैस्य अखिटश्राणिनां तत्र प्रतिभासनान्‌ । 
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तेमिरिकोपरुन्िवत्‌ तत्र तंसतिभासः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; नदि भ्तेमिरिकस्यापि अन्यो- 
न्यमसम्बद्धाः केशाः कदाचिद्पि उपरन्धिव्रिपयाः, सयोगविशेपलक्षणसमूहावस्थापन्नानामेव 
तेपां तद्धिषयत्वप्रतीतेः । केशदष्टान्ताच्च अवयविग्रतिपेधोऽुपपन्नः; केयानामेव अचयविलान्‌ ) 

किञ्च, अवयविनोऽनभ्युपगमे घदादिप्रत्ययो निर्विषयः, सविपयो वा रप्रात्‌ १ न तावन्नि- 
विंपयः, “वटमहं जानामिः इत्यादय स्टखेन अस्य विपयसंवेद्कत्वात्‌, तसिर्िपयते प्रमाणाऽभा- 
वाच । “सर्वे प्रत्यया नियरम्बनाः प्रत्ययल्ात्‌ स्वप्रादिप्रययवत्‌? इत्यादि च तननिर्विपयलप्रमा- 
धकं प्रमाणं वाद्या्थसिद्धो चिस्तरतः प्रतिव्यूढम्‌ । 

अथ सविपयः; कोऽस्य विपयः ? परमाणुसमूहय्धेत्‌ ; कः पुनरयं परमाणुसमूहो नाम-मि 
परमाणव एव, तद्धर्मो वा ? तत्रा्यविकल्पोऽलुपपन्नः, परमाणूनामत्यन्तंमणुतरेन अतीन्ट्ियलत 
म्रदक्षविपयत्वाऽलुपपन्तेः, तथा च सर्वाऽ्रहणप्रसन्नात्‌ न कचित्‌ प्रत्यक्षन्यवहारः स्यात्‌ , ाण- 
कमंसामान्यादेरपि अवयन्यात्मंकस्यैव प्रत्यक्चविषयतवप्रतीतेः "गौ" शशुङक." "चरति? इत्याधरिवत्‌। 
अथ तद्धमः संयोगरूपः तत्पमूहशव्द्वाच्य" ; तन्न, अणूनां संयोगाऽभ्युपगमे अवयविप्र्या 
ख्यानाऽदुपपचचेः न्यायस्य समानलरात्‌ › येनैव हि न्यायेन अँयमेकोऽनेकत्र वर्चते तेनैव अवयव्य- 
पि । किच्च, अयं तत्संयोगः वारतवः, अवास्तवो वा ? यद्यवास्तव ; कथं ्रतयक्षविपय. ? यः. 
वास्तवम्‌ न तत्‌ प्रत्यक्षविययः यथा गगनेन्दीवरम्‌ , अवास्तवश्च भवद्धिरभिगप्रतोऽणुसंयोग 
इति । वास्तवत्वेऽपि अस्य अस्मदादिप्रत्यक्चविपयर्त्वमयुक्तम्‌ , निरतिश्यपरिमाणद्रव्यसंयोगतवा ; 
यो निरतिद्ायपरिम।णेद्रव्यसंयोगः स न अस्मदादिप्रत्यक्चविपय. यथा आकाङपरमाणुसंयोग , 
निरतिश्चयपरिमाणद्रन्य संयोगश्च अणूनामन्योन्यसंयोग इति । 

ननु न तत्संयोगः अस्मदादिप्रत्यक्षविपयः, कि तर्हि १ "सच्िता" परमाणव एव ; ५ 
अयुक्तम्‌; परमाणुप्रव्य्चतापक्चस्य छ्रतोत्तरत्वात्‌ । ' 'सच्वितलच्चामीपां देप्रत्यासत्ति संयाग- 
विरिष्टलवं वा स्यात्‌ १ उभयत्रापि अवयविसिद्धिः, देशस्य स्वयमवयवित्वात्‌ , संयोगे च समा- 
नन्यायात्‌ । यदि च परमाणवस्तद्धिपयाः ; तदा महान्‌ एको घटः” इत्याशप्र्ययो न स्यान्‌, 
तेपां महत्वाऽभावाद्‌ वहुव्वाच । 

१ तत्र प्र-आ० । २ तस्रतिभासते ° । ३ “केसमृद ठैमिरिकनेपलग्िधवत्‌, तटुपर्यः ब 1" 
“स्वविपयानतिक्रमेणेन्दियस्य पटुमन्दभावादु विपयग्रणस्य तयामावो नावियये ्ग्र्ति 1” व्वार्बण 
४।२।१३, १४ । छ ° १३५ 1 ५~न्तपरमाणु-मा० । ^ तत्र दिग्भागमेदेन पटा 1 | 
नो चेत्‌ पिण्डोऽणमा्र स्यान्न चते बुद्धिगोचरा ॥ ८७ ॥” न्यायवि° प° १०५। द्मम्‌ 
स्यैव श्र 1 ७ योग । त्वन युक्तम्‌ व, ज, भा०,ध्र० । ९्-णसंयरो-भा०, व, =“ । 
१० “खथयमात्र विपय इति चेन्न, सख्यस्य सयोगमावात्तत्य चानीन्दरियम्याश्रदणादवुन । 
न्यायमा ५।२।१४॥ ११ ^ सिवेशस्नेषा ददायत्यायत्ति, संयोगवियेषो वा ५ स्यार 
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अथ सेना-बनप्रत्ययवत्‌ तत्रासौ घटते, यथेव हि सेनाज्ञेषु वनाङ्गपुं वहुपु दृ रादग्रह्यमाण- 
एयक्तेषु "एकं बनम्‌ , एका सेना' इति एकम्रत्ययः प्रादु वति एवं परमाणुप्बस्यन्तप्रत्यास- 
जेषु प्रथक्त्वस्याऽ्रहणात्‌ (महान्‌ एको घट. इत्यादिप्रस्यय. प्राुभवतीति ; तदसास्प्रतम्‌ ; 
परमाणूनामतीन्द्रयतेनाऽठुपरन्धौ तसमत्ययविषयत्वाऽलुपपततेः, उपरभ्यमानानां दि रथादिसे- 
नाङ्गानां घवादिवनाङ्गानाच्च "एका सेना” इत्यायसेदूप्रत्ययविषयत्वं दृष्टम्‌ नाऽयुपरभ्यमानानाम्‌ । 
न च अवचल्यनभ्युपगमे (्िना-व नप्रत्ययवत्‌ः इति दृष्टान्तो घटते, सेना-वनाज्गानामवयव्रिखेन 
अनुपपत्तौ सेना-वनम्रत्ययस्वाप्युपपत्तेः । यदि च एकाऽवयव्यनेक्ष' तदद्‌ अवयवेषु एक- 
प्रत्यय स्यान्‌, तदा देशभेदे मरहणभेदोपरस्भ स्यात्‌ › यत्र एकाऽवयव्यनपेक्षोऽमेदस्व रूपमात्र- 
निढन्धन असेदप्रत्यय तत्र देशभेदे अ्रहणमेदो दृष्ट" यथा सेनावनाद्वपु, एकावयव्यनपेक्षश्च 
अवयवेषु अभेद्प्रत्ययो भवता इष्ट इति । सुप्रसिद्धो हि सेना-वनाङ्गपु देराभेदाद्‌ प्रहणभेदः 
दूराद्‌ एकंतप्रहणस्य आसन्नेऽनेकत्वमरहणस्य च अव भासनात्‌ , नचैवं देराविकस्पे ग्रहणविकरपो- 
पपत्तिषंटादावस्ति । किच्च, तदङ्धेपु एकाऽवयव्वभावेऽपि देराम्रत्यासत्तेः सयुक्तसंयोगस्य वा 
एकस्य निमित्तस्य सद्धावात्‌ "एका सेनाः इत्यायमेदम्रत्ययो युक्त» परमाणुषु तु कस्यचिदप्ये- 
कस्य निमित्तस्याऽसंभवात्‌ कथमसौ युक्त. १ 

यद्ान्यटुक्तम्‌ --्थूखादिप्रतीतिभरान्ता अतस्मिंस्तद्‌ग्रहणरूपत्वात्‌, इत्यादि ; तदप्यसमी- 
क्षिताऽभिधानम्‌ ; अतस्मिंस्तस्रत्ययस्य सुख्योपटम्भमन्तरेण अनुपपत्तेः । नदि अप्रसिद्धमुख्य- 
पुरुषस्य स्थाणावपुरुपे पुरपप्रत्ययो चट , न च स्थौल्यादिकं मुख्यतो भवत. कचिन्‌ प्रसिद्धम्‌ 
अवयविसिद्धिप्रसद्गात्‌ । 

यद्प्यसिहितम्‌ -अवाग्भागमाव्यवयवम्राहिणा” इत्यादि ; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; प्रत्यक्च- 
स्मरणाटिसहाचेन आत्मना अवाक््‌परभागभाव्यवयवत्यापकखस्य अवयविनो प्रहणोपपत्ते । 
नहि अस्माभि प्रत्क्षादिज्तानपयोयं एव जमराहकोऽभिम्रेत. येनाऽ्यं दोपः म्यान्‌ , कि तदि ? 
तसरिणत जस्रा, तत्सद्धावश्च सन्तानविचाराऽसरे प्रसाधितं. । 


अवा्‌-परभागभाव्यवयवसम्बन्धितया च विरुद्धधमाध्यासखान्‌ प्रतिभाखमदाच अवयविन 
पथष्दिदधेद प्रसाभ्येत, सवधा वा १ यदि क्थच्दिन्‌ ; तदा निद्धखाघनम्‌ , न खद्धुं तत्सम्ब- 
न्धिनोऽदयविनो यौगञन्‌ निररात्वम्‌ जस्माभिरमिप्रेतम्‌ , ्रतिमम्दन्धं सन्न्थिन न्थच्िद्ध- 
ाऽन्युपगमान्‌ । सवधा ततन्तद्धेदसाधने तु रूपादि्येन अनेदान्त , तत्य रूप-रनादर्मान्तरं 
त्‌ 


टि सगारार्‌ -- = -ठ दिस = दसाष्यास र न न~ -यपग ४ 
> त उरारान-सहकारिराच्तिटज्नणविर द बसाष्यासेऽपि अनेदाऽभ्युपगमान्‌ । नहि स्पन्नणम्य 
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रूपक्षणान्तरं प्रति उपादानश्क्तिरिव रसादिक्षणान्तरं प्रति सदकारिभक्तिः; रसदेरपि सप 
प्रसद्धात्‌ । तथाहि-रसो रूपस्वभावः रूपेण उपादानशक्तया उसाद्यमानल्वात्‌ उत्तरस्पक्षणवन्‌। 
नापि सहकारिश्क्तिरेवे इतरा; तज्ञन्योत्तररूपस्यापि रसत्वपरसङ्गात्‌] तथाहि-रससहमायि 
व रसस्वभावम्‌ प्राक्तनरूपेण 0, उत्पा्यमानल्वात्‌ रसवत्‌ । तत्तो रूप-रसयो- 
१ कारणस्य उपादानेतरगक्तयोवांस्तवो भेदोऽभ्युपगन्तव्यः । अथ कलितलानं 
तत्र तद्धदीऽवास्तवः ; तन्न ; अस्य जवास्तवते कायेकारणेभावस्यापि अवास्तवलप्रसक्तितो 
ससाद रूपदेरव्यभिचारिणोऽमानस्य अनुपपत्तेः कथम्‌ “्ङतामग्यतिस्य स्पादेतत) 
गातेः*> [ प्रमाणवा० १।१० ] स्यात्‌ ! 

यदप्युक्तम्‌ -.रूपरसायात्मकल्यमपिः इत्यादि; तद्प्यसङ्खतम्‌ ; भ्यमहमद्राक्षम्‌ एतर्हि तमेव 
सपशामि' इत्यलुसन्धानप्रत्ययाद्‌ अवयविनो रूपायात्कलप्रसिद्धे. । नटि द्वाभ्यामिनि- 
याभ्यां रूपसस्चधरका्थग्रदणमन्तरेण अनुसन्धानप्रययो घटते, रूपखरशयोश्च प्रतिनियते. 
न्दरियग्राह्यत्वाद्‌ असौ न संभवत्ति । तदेवं प्रसिद्धसद्रावस्य अवयविनो नाऽपहवो युक्त \ 
तद्पहवे परमाणुमाच्रत्वस्यापि अपहवप्रसङ्गात्‌, तमन्तरेण अन्यस्य तद्वयवस्थापकोपीयस्यास- 
त्वात्‌। यत्‌ काय तत्‌ स्वपरिमाणाद्स्पपरिमाणकारणारव्धम्‌ यथा पट.) कार्य द्रचणुकर एति" 
एतस्मात्‌ › “अत्पपरिमाणं कचित्‌ परंमकाष्टामापन्नम्‌ परृप्यमाणत्ात्‌ महापरिमाणवत्‌ ! 
दत्यतो वा तद्वयवस्थापने; कथन्न अवयविप्रसादादेव तट्ध-यवस्थापनं स्यात्‌ १ कंयश्च अवयत्र 
नोऽपहये संकलाचुमानोच्छेदो न स्यात्‌, धर्मि-देतु-दान्तानामवयविस्वभावानां भवतोऽ्र- 
सिद्धेः ? तस्रसिद्धौ वा कथं तदपहवः तेपामपरमाणुरूपाणामेव प्रसिद्धेरिति ? 

ततः सिद्धः स्वावयवेभ्यः कथश्चिदभिन्नो वास्तवो घटादिरेकाऽनेकस्वभावः अवयवी । 
दरति न परपरिकल्ितं कार्यकारणभूतं परमाणु-हयणुकाद्यवयविद्रव्यमवतिष्ठते । अत शधि 
व्यप्ेजोवायवो द्विविधाः नित्याऽनित्यमेदात्‌ इत्यादि प्रदयक्तम्‌ ; उक्तप्रकारेण परपरिकनि 


भ, 
तस्य परमाण्वादिद्रव्यस्यं अव्यवस्थितेः । 
कुतश्च अस्य द्रव्यं सिद्धयेत्‌ ? प्रवयर्वयोगाचत्‌ ; नलु द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्‌ › तच 
(3 ् [4 वेपि न र = 
द्रव्ये ज्ञाति ज्ञायते, द्रव्यत्रच्व विना न द्रव्यत्तप्निः, वशा 
पटपदाथपरीच्छया चशेपि- ट र 
क जातिद्रारेणैव द्रव्याद्िप्रतिपच्यभ्युपगमात्‌ , उत्यन्योन्याश्रय' । 
कऋक्रद्रव्यलक्छणस्य 0 ष च ५ = 
र किच्च, सामान्यं संम्थानादििना केनचिद्‌ व्यञ्यतं यथा गा 
प्रनिप्रेघानम्‌-- [र क क 
खुर-कङदादिसंस्थानेन, धृततेलादीनां वो तप्रानां गन्धन, 


श 
1 16 
{ 1“ 
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च इह्‌ किञ्चिद्‌ उ्यज्जकमस्ति 1 क्रियावत्त्वं गुणवत्ं समवायिकारणत्वम्‌ अच्राऽस्ति, इति चेत्‌; 
तत्‌ कि व्यस्तम्‌ , समस्तं वा व्यखकम्‌ ¶ न तावद्‌ व्यस्तम्‌ ; क्रियोवक्त्वस्य आकाज्ञादिदरव्य- 
उक्तिषु असंभवात्‌। गुणवनच्त्॑स्यापि सयः सञुतवन्नेषु पटादिष्वसंभवान्न व्यन्जकलम्‌ । छन्धा- 
त्मलाभो दि अवयवी गुणोचत्तौ समवायिकारणं भवति, इति सद्यः सञुखन्ने पटे गुणाभावो 
वद्धि इष्ट , इति योगिनां तत्र द्रभ्यबुदधिनै स्यात्‌ । नापि समवायिकारणं तद्व.यव्जकम्‌ , 
तस्यापि सर्वदाऽसंभवात्‌ , नहि सर्वैः सवदा समवायिकारणम्‌ › इति अस्य लक्षणस्य सवत्राऽ 
व्वौ्निदोपः । किच्च, यदा कारण तदा न समवायि, यदा समवायि न तदा कारणम्‌ , भ्कायाद्धि 
पूैस्मिन्‌ क्षणे कारणम्‌ न च तदा कार्यमस्ति येन कायैसमवायि स्यात्‌ › यदौ च कायैसमवायि 
तदा निष्पन्नत्वात्‌ कायस्य न कारणम्‌ इति असंभवो लक्षणदोपः । यद्‌ यत्र संभवति तत्‌ 
तत्र लक्षणम्‌? इत्यत्रापि सद्यः समुलन्ने घटादौ असंभव एव तदोष, तत्र कस्यचिदपि तल्टक्ष- 
णस्याऽसंभवात्‌ । ससुदितानौं तस्रक्षणव्वेऽपि अव्याप्िरेव, सद्य समुसन्ने घंटादौ त्रंतयस्या- 
यभावात्‌ , आकाशादौ तु क्रियावच्वस्य इति । 

यदपि र्यम्‌ इतरेभ्यो भियते द्रव्यत्वाऽभिसर बन्धात्‌' इत्याद्युमानम्‌ , तदप्यसास्प्रतम्‌ , 
अनुमानं खलु उभयवादिप्रसिद्धे धर्मिणि पर्वतादौ सति प्रवतत, न्यथा देतूनामाश्रयाऽसिद्धता 
स्यात्‌ › चान्ते च उभयवादिसम्प्रतिपन्ते, साध्यधर्मे वही साध्यधर्मिणि सन्दिग्पे, अन्यथा 
अप्रसिद्धविरोपण पक्ष स्यात्‌ › धर्मिणि च उभयवादिसम्प्रतिपन्ने साधनधरमें धूमे, अन्यथा 
असिद्धो देतु स्यात्‌ । न च इह नवद्रव्यप्रकारो धर्म कस्यचित्‌ केनचित्माणेन प्रसिद्ध , 
नापि तत्र प्रबचेमानं द्रव्यत्वादिसाधनम्‌ , सेदाख्यश्च साध्यधमं इति । भेदो हि इतरेतरा- 


भाव, स च प्रतियोगिसव्यपेक्च एव प्रतीयते, प्र तियोगिनश्च द्रव्यव्यतिरेफिणोऽनन्ता , ते 


अयोगिना रस्य प्रमाणस्य प्राह्या इति चिन्त्यम्‌ ? किच्च, प्रतियोगिनो गृह्यमाणा. किं द्रव्या 
द्विजा गृ्न्ते, अभिन्ना वा ? प्रथमपत्ते मेदग्राह कप्रमाणेनैव द्रव्यस्य अन्येभ्यो मेद. प्रसिद्ध 


रति श 9 [९ ~ [१ क [क 
६।त एद्मनुमानसनथङ्म्‌ । द्ितीयपक्ते तु परस रसद्ुीरणेपु गृह्यमाणेप्वर्थेपु कम्य कम्माद्‌ भेद्‌ 
षति अप्रसिद्धविसेपण पञ्च स्यान्‌ । 


#1 


१० 


~^ 
छ 


२३८ रुपीयखरयाखद्कारे न्यायक्ुदचन्दर [ > विपयपरि° 


किच्च, केवलव्यतिरेकी हेतुः स उच्यते यस्य पक्चन्यापकतरे सति केवर व्यतिरेकः 

नान्वयः स्यात्‌ › ततश्च ध्यत्र मेदाख्यः साध्यधर्मो नास्ति तत्र द्रव्यमपि नास्तिः इति 

व्यतिरोकोऽनयोधमयोः असति प्रतिबन्धे कथं निष्चेतुं शक्यते १ “फ मेदाऽमावात्‌ ततर दनव. 

त्वं नास्ति वक्त्वन्तराऽसतच्वाद्रा" इति सन्देहः । यत्र दि प्रतिवन्धप्रतिपत्तिः तत्र “एकाऽमावे 

५ द्वितीयो नास्तिः इति युक्तम्‌ , यथा अप्निधूमयोः प्रयक्षाऽनुपटम्भादिप्रमाणेन प्रतिपन्ने कार्य. 

कारणभावे “अग्न्यभावे धूमो नास्ति? इति । इद्‌ पुनः साध्यसाधनधमयोः उक्तमकारेण खरूपतोऽ- 

सिद्धत्वात्‌ केनचिसमाणेन अविनाभावस्याऽगृहीतलात्‌ न साध्याऽभावे साधनाऽभावप्र तित्ति, 

इति केवरखग्यतिरेकिणोऽुमानस्य अननुमानव्वात्‌ न तेन इतरेभ्यो भेदः व्यवहासे वा शस्यते 

ठ्यवस्थापयितुम्‌ । एतेन परथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌? इत्यादि केवलन्यतिरेक्युमानं प्रव्याव्या- 

१० तम्‌; उक्तदोपाणामच्राप्यवि शेषात्‌ । किच्च, प्रथिन्यादीनामन्योन्यम्‌ अत्यन्तमर्थान्तर्रे सिद्ध 
सति एतद्क्तु शक्यते, न च तत्‌ सिद्धम्‌ पुद्गखात्मनाऽन्योन्यं तेपां कथञिचदभेदान्‌ । 

नतु एकपुद्रखास्मक्रखे तेपां प्रतिनियतगन्धादिगुणाधारतानियमो न प्राप्रोति पुद्रलानाम- 

इ विन्चेपतो खूप-रस-गन्ध-सशौरमकत्वाऽभ्युपगमात्‌ › अतः तदा- 

1 या त्मकले एथिव्यादीनां चतुणामपि अविरोपेणेव गन्धारिपरतीि 

+ 1 स्यात्‌, न चैवम्‌, चतुप्वपि पेषु गन्धादिगुणचलुष्यग्य 

नियम्‌ ` इति यागानां 


[^ | 
९ 
[ण 


मरतिनियमेनैव आयेयलय्रतीते. । उक्तर्च-“गन्धैः पृथिव्याम, 
अप्म्‌ रसः, तेजाधि रूपम्‌, वायौ स्यश्च 1" [ ¢ 
इति । प्रथिवीत्वादिप्रतिनियतजातिसम्बन्धोऽपि तेपामेकल्ये दुषटः, अन्योन्यं हि तेपां तछा 
न्तर्वामावेनाभिन्नजातीयत्वे अवादीनामपि अविशेपत्तः प्रथिवीत्वाद्यभिसम्बन्ध स्यात । | 
० खट्ट घट-वदी-शराव-उद्च्वनादीनां तथाऽभिन्नजातीयव्वेऽविनचेपत. प्रपिवीत्वाऽमिमन्बरना 
न दष्ट, न च तेवामविशेपतः तरसम्बन्धोऽस्ति, प्रथिन्यिव एरयिवीत्वाभिसम्ब्धप्रतीने") यत्र 


पुवेपक्त -- 


॥२। 
0 


दावेव अँ्वादिसम्बन्धप्रतीतेः इति । क 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबटक्तम्‌-"एकपुद्रल्द्रव्यात्मकले' इत्यादि, तद्समानिता' ५ 
धानम्‌; यत्त. प्रतिनियतगन्धादिगुणाधारतानियमम्तत्र तम 

तततिविवानपुरस्सर तपम तापे पया, तदभिव्यक्त-यपेश्वया वा स्यान्‌ १ त त्राद्यविकत्पाः 


२८५ एकप दरूलाटमख्त्व- >1~ 

१ 1 यक्त : प्रयिवीवन्‌ जदादावपि गन्वादिगुणचतुष्यमद्रावन तद] 
प्रसचनम्रू-- 

ष धारताप्रतिनियमाऽनलपपत्ते. । कत प्रमाणान्‌ तत्र तत्मद्रति 


सिदध. इति चेत्‌ १ "अनुमानात्‌" इति वरुम , तथारि-ज दादयो गन्धादिमन्त स्परत्‌! 


वरारलराणा टदनुष 





` १ नक्थं तर्टि इमे गुणा विनियोक्तव्या इति १ एकर्दयेन उत्तरात्तागणन्रस। 
तच्चाभा-जा० ) तच्वान्तगमा~-०, "° । < 
1? स्ीथनि = “1३ । 


ग्वादिम- {= { 
टच्धि }*> न्यायम्‌? ३।१।६५४। 
आपो गन्थवत्य स्पदावच्वात्‌ प्रथिवीवत्‌ 


९५४ 
लघी° प्रमाणप्र° का० ७ ] प्रथिव्यादिचलुणो पुद्रखासकत्वभ्रसाधनम्‌ २३९ 


यत्‌ स्पशंवत्‌ तद्‌ गन्धादिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा परथिवी स्पशौवन्तश्च जलादय इति । धयत्‌ पुन- 
मन्धादिमन भवति न तत्‌ स्प्चवत्‌, यथा आत्मादि" इति विपत्ते वाधकं प्रमाणम्‌ । 
अथ गन्धादिगुणानाम्‌ अभिव्यक्त पेक्षया प्रथिव्यादौ तदाधारताप्रतिनियमोऽभिधीयतेः; 
अभिधीयताम्‌ , तथापि न तावता तत्र द्रव्यान्तरत्वसिद्धिः, जख-कनकादिसंयुक्ताऽनलेन 
अनेकान्तात्‌ । नहि अनमिन्यक्तमासुररूपोष्णसपर्शो जक-कनकादिसंयुक्ताऽनलः अभिव्यक्तभा- 
सररूपोप्णखशदनलाद्‌ द्रभ्यान्तरं भवतां प्रसिद्ध ; द्रव्यससख्याव्याघातप्रसङ्गात्‌ । एवं प्रथिव्या- 
दिरपि अनभिव्यक्तेनाप्यविशिष्टगुणेन उपेतत्वात्‌ नाऽन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रव्यान्तरत्वेन अर्थान्त- 
रम्‌ ; यद्‌ अविशिष्टगुणोपेतम्‌ न तद्‌ अन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रग्यान्तरत्वेन अथान्तरम्‌ यथा आत्मा- 
दि, अविरिष्टरूपादिराणोपेतच्च प्रथिज्यादि इति । यथैव हि आत्मनां बुद्ध.यादिमत््वाऽविरेपात्‌ 
नाऽन्योन्यम्‌ अत्यन्ततत्तवान्तर्वेनाऽथौन्तरत्वम्‌ था प्रथिन्यादीनामपि रूपादिमत्त्वाऽविरेषात्‌ 
न तथौ तच्वान्तरत्वम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ -रथिवीतवादिप्रतिनियतजातिसम्बन्ध इत्यादि ; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; 
अवान्तरजातिसम्नन्धस्य सवथा तं्वमेदाऽप्रसाधरकप्यात्‌, व्यक्तिमेदमेव हि असौ प्रसाधयति 
न तत्त्वभेद्म्‌ , अन्यथा कषत्रियत्रायवान्तरजातिसम्बन्धात्‌ आमनामपि तच््वान्तरत्वप्रसङ्धात्‌ 
तत्सख्यान्याघात स्यात्‌ । जातिभेदेन अन्योन्यं प्रयिव्यादीनामात्यन्तिकमेदाभ्युपगमे च 
उपादानोपादेयभावो न स्यात्‌ , येपां जातियेदेन आत्यन्तिको भेद न तेपाम्‌ उपादानोपादेय- 
भाव यथा आत्म-परथिव्यादीनाम्‌ › तथा तद्धद्च प्रथिव्यादीनां भवद्धिरिषट इति । तन्तु- 
पटालुपादानोपादेयभावेन व्यभिचारपरिहारा्थम्‌ आत्यन्तिकविरोषणम्‌ , नदि तत्र आत्यन्तिक. 
तद्तेोऽस्ति प्रथिवीत्वादिसखामान्यस्य अभिन्नस्यापि संभवात्‌ । नन्वेवं द्रव्यतरादिना प्रयिन्यादी- 
नामपि अभेदसंभवात्‌ तद्धावोऽसतु, इत्यप्ययुक्तम्‌ › आत्म-प्धिव्यादीनामप्येवं तद्धेदाऽभावाद्‌ उपा- 
दानोपादेयभाव स्यान्‌ , तथा च आत्माऽदेतप्रसदान्‌ प्रथिव्याद्दरव्यग्रपञ्चाय दत्तो जटाखलि । 
तन्न जात्यन्तिकमेदाऽभ्युपगमे प्रथिव्यादीनां तद्धावो घटते, अस्ति चासौ, चन्द्र॑कान्ताटस्य 
जलादेश्च सुत्ताफटादेर्त्पत्तिप्रतीते । अतो न तेपां सर्वथा तच्वान्तरत्वेन भेद्‌ , येषाम्‌ रपा- 
दानोपादेयभाव न तेपामन्योन्यसव्यन्वतच्वान्तरत्वेन भेद्‌ यथा तन्तुपटादीनाम्‌ , उपादानोपा- 
देयभावश्र प्रथिव्यादीनाभिति । चन्द्रकान्तायन्तमूतात्‌ जटादिद्रव्यादेव जटादेरन्पत्ति ; 
पत्यप्यठुपपत्नम्‌ ; तत्र तत्सद्वावाऽभ्वेदकप्रमाणाऽमावान्‌ । "विजातीयाद्‌ विजानीयस्योचततौ 
तस्वव्यदस्पाऽभावप्रसद्धान्‌) तदन्तभनान्‌ नदृद्रव्यादेव नटन्ति " इत्यभ्युपगमे भ्मृलिण्डाय- 
न्तमैताद्‌ पटादरेव घटादि ` इत्यप्यभ्यपन्यनासिति साच्यदस्नसि नि. । नन = > 


१० 


२० 


२४० ी द्र 
1 खषायसखयालङ्कारे न्यायज्ुमुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


६० 


१९५ 


॥। 


४ चन्द्र काः भ [११ भ 
> न्यादीनां भेद्‌ः, रूप-स्स-गन्धसश्चात्मकपुद्रटद्रव्यस्पतया 
नच अभेदः" इति प्रष्चादृशचैः प्रतिपत्तव्यम्‌ } तन्न नित्यादिस्वभावम्‌ आव्यन्तिकभेदभिन्तं पयसि 
कल्पितं प्रथिव्यादिचतुःप्रकारं दरव्यं व्यवतिष्ठते नाग्याकागद्रञ्यम्‌ ; प्रपरिकलियितसखभावस्य 
अस्यापि सद्धावे प्रमाणाऽभावाऽविशेषात्‌ । 
नतु तप्सद्धावे सब्दटिद्धप्रभवमलुमानमस्येव प्रमाणम्‌ ; तथाहि-शंष्दः कचिदाश्ित, 
गुणत्वाते रूपादिवत्‌ । न चास्य गुणलमसिद्धप्‌ ; ुर॑ चब. 
्रव्य-कर्मान्यसे सति सत्तासम्वन्ितवात्‌, यद्‌ यदैवंमिधम्‌ तन्‌ 
तद्‌ गुण. यथा रूपादि, तथा च श्ष्दः, तस्मात्तथा इति। 
न च दरन्यकमऽन्यत्वमसिद्धम्‌ ; तथादि-रष्दो द्रव्यं न भवति 
एकद्रन्यत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । किचिद्धि द्रव्यम्‌ अरन्यं भवति नित्यत्वात्‌ यथा आत्मादि, पिभ्वि- 
त॒ अनेकद्रभ्यम्‌ कायत्वात्‌ यथा घटादि, न तु एकद्रव्यम्‌ । शब्दस्य एकटरव्यसं कुत. सिद्धमिति 
चेत्‌ १ ्णकद्रञ्यं शब्दः सामान्य-विरोपवत्े सति बादयकेन्दियप्रत्यक्षत्वात्‌ रूपादिवत्‌ इत्य. 
तोऽुमानात्‌ । यत्र च सामान्यविशेपवखात्‌” इ्युच्य माने परमाण्वादिभिव्यभिचार. स्यत्‌, 
तत्नघ्र्य्थम्‌ "इन्दरियप्स्यक्षलात्‌" इघ्युक्तम्‌। तथापि घटादिना अनेकान्तः; तन्निरासार्थम्‌ एकविरे- 
पणम्‌ । “एकेन्दियप्रयक्षलवात्र' इल्युच्यमाने आत्मना व्यभिचारः; तन्नित्यं वाह्यविशेपण्‌ । 
रूपत्वादिना व्यभिचारपरिहारा्थ॑च्च श्सामान्यविशेपवच्ये सतिः इति विरशेपणम्‌ । तथा, कर्मा- 
पि न भवव्यसौ संयोग-बिभागाऽकारणत्वात्‌ रूपादिवदेव । इतव्य न द्रव्यं न कम वदः 
अनित्यते सति नियमेन अचाध्चुपरयक्षतवात्‌ , यद्‌ यद्‌ एवम्‌ तत्‌ तत्‌ तथा यथा रमा, 
तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति । आत्मना व्यमिचारनिषरच्यथम्‌ अनित्यते मति नि श्र 
पणम्‌ । तथापि अचेँकषुप्वयचपरतीयमानदरव्य-कमेभ्यां व्यभिचारः ततशदराम (निव 


षटपदाभपरी्ताया शशब्दगु- 
एकम्‌ आकाशस्‌, इति 
वैशेषिकस्य पृदैपत्‌.-- 





> श्रमं त्प 


१ “दाव्द क्चिदाधरित्तः गुणत्वात्‌ यथा स्सादि 12 प्ररा° व्यो° प्रु ३२२ । 
द्रव्यकर्मणो प्रतिय सामान्यादावय्रसङ्गाच गुण एवावरिप्यते शब्द्‌. । कथं पुन न दव्य दाच्द । एय 


लाव । जद्न्यं वा भवति द्रग्यम्‌ आकाशपरमाण्वादि, अनेस्दव्यं वा दथणस्नदिका्य्रव्यम्‌ , पर 
ठ्‌ शव्द एकाकाशाभ्िततवात्‌ । तस्मान्न द्रव्यम्‌ । नापि कर्म दाव्द दाव्दान्तरजनस्न्वान । पण # 
सखमाननात्यारम्भख्लवं नास्ति 1 सत्ताशव्द्वादिसामान्यसम्वन्वाच सामान्यादित्रयद्रसप्रपम्य 1 
इति पारिशेष्याद्‌ गुण एवदाव्द ।* न्यायमनष्ु० २२०1 शन द्रव्यवर्मनातीय रन्ध श्रध 
ग्यत्वात्‌ शब्दत्वादियत्‌ । गुण. दाव्द द्रव्यकमीन्यतरे सति सत्तामम्यन्धित्यात्‌ स्पादिवद्‌ 1“ 
व्यो धू ६८९ । ३न द्रव्य खमवायिक्ारण यस्य तन्‌ | ८ ण्ङद्रव्य, धर । ५ “यदं 


काग 
? गु (0 


मे चति अस्मदादिवा्ायाश्चप्त्यक्षतादू गन्धवत्‌ |” न्वायर्टादरन ध्र २५। £ तनधा 7“! 


५ मचक्ुत्यप्र-जा° ॥ 


ङुघी° प्रमाणम्र° का० ७] शव्दस्य आकाररुणत्वनिरास २४१ 


सेनः इति विशेषणम्‌ , तयोः साव्दादिवद्‌ अचाघ्षुपपसयक्षस्वनियमाऽसंभवात्‌ । तथा राब्दो न 
्रल्यं न कर्म, व्यापकद्रव्यसमवेतत्वात्‌ , चद्‌ यदित्थम्‌ तत्‌ तत्‌ तथा यथा सुखादि, तथा च 
शव्द , तस्मात्तथा इति! तत. सिद्धं ्रव्यकमान्यते सति इति विोपणम्‌ । द्रज्यकमोन्य- 
त्वात्‌ › इद्युच्यमाने सामान्यादिना व्यभिचारः; तननि्त्यथं सत्तासम्बन्धित्वात्‌ › इ्युक्तम्‌ । 
अतः सिद्धं गुणतेन शब्दस्य कचिदाश्रितत्म्‌ । यश्च अस्याऽऽश्रय तत्‌ पारिशेष्याद्‌ 
आकारम्‌ ; तथाद्ि-न तावत्‌ सखशेवतां परमाणूनां विशेषगुण" शब्दः , अस्मदादि्त्यक्षत्वात्‌ 
कार्यद्रव्यरूपादिवत्‌ । नापि कार्॑द्रव्याणा प्रथिन्यादीनां विशेषराणोऽसौ; का्यद्रन्योन्तराऽभादु- 
भविऽपयुपजाचमानत्वात््‌ सुखादिवत्‌ , अकारणराणपूवंकत्वाद्‌ इच्छादिवत्‌ , अँयावद्द्रव्य- 
भावित्वात्‌ , अंस्मदादिपुरुषान्तरप्रत्य्चतरे सति पुरुषान्तराप्रतयक्षत्वा्च तद्त्‌ , आश्रयौद्‌ 
मेरयादे अन्यत्रोपरुन्येस्च । स्पशंवतां दि प्रथिव्यादीनां यथोक्तविपरीता गुणाः प्रतीयन्ते इति । 
नाप्यात्मविेपराण ; अहङ्कारेण बिभक्त्महणात्‌ , वाघन्दरियपरत्यक्चषखात्‌, आत्मान्तरपराद्यत्वीच, 
दुद्धपादीनोच्च आत्मरुणानां तद्वैपरीत्योपर्न्धे' 1 नापि `"मनोरुण; अस्मदादिप्रत्यक्षत्वात्‌ 
रूपादिवन्‌ । नापि दिक्काङवि्ेषगुण ; तयो पूर्वाऽपरादिप्रत्ययहेतुलात्‌। अत. "प्रयिव्यादि- 
व्यतिरिक्ताश्रयाऽऽप्नितोऽसौ तद्वत्तिवाधकम्रमाणसद्धावे सति गुणत्वात्‌ , यस्तु एवं न भवति 





१ “कायौन्तराघरादुभावाच शव्द स्पर्॑वतामयुण 1 › वैने* सू २।१।२५ 1 “कार्यान्तरस्य 
स्वावयवका्य॑स्तजातीयस्य अप्रादुभावाद्‌ अनुभवात्‌ अयोत्‌ भेचीदौ 1 सय भाव -यथा भेर्यादौ रूपा- 
दयो विरपरुणा स्वावयवरूपादिसजातीया अनुभूयन्ते तय। स्वावयवयाब्दखजातीय दाब्द भेर्यादौ नोप- 
लभ्यते । नि सब्दैरपि भेवायवयरे भेयीयारम्भान्‌ 1 ` वै° सृ० विण प्र० ९०1 २ “शव्द प्रत्यक्षत्वे 
उति अदारणाणपूककत्वात्‌ , अयावदुद्रन्यमावित्वात्‌ , जाश्रयादन्यत्रोपल्व्येश्च न स्पर्दावद्धियोपयुपण 
प्रदया० भा० पू ५८ 1 “खमवायिकारयेषु यणा. करणदुणा ते पूवं कारण यत्य गुणस्य अन्तौ कारण- 
राणएर्वव- यथा पटरुपादि तन्त॒रुपादिप्वक इति 1 न चैवम्‌ , राब्दकारपस्याच्चदयत्य अकार्यत्वेन समवा- 
यिदारपरुपाभावात्‌ 1 = भ्रस० व्यो ए ३०३1 “स्वाश्रयस्य यत्‌ उनवायिच्धरप तद्गुप्पूर्व. द्द 
न भवति पटरुपादिवदराभरोत्पत्यनन्तरमरत्पादान्‌ अत खादिवन्‌ स्पदांबता विरोपगुगो न भवति ।* 
१0० वन्द्० ९०५८९ । ३ ““यावदद्रन्य ब्दो न भवति सत्देव ध्ये राद्धादौ तद्धिनाद्यात्‌ 1" 


प्रल° षन्दलोएु० ५९ परया दिरप्य< पठ १८५ 1 ¢ उस्सदादिपएुस्पन्त्यमा खमीपदैदावनिना 


_ ~ (व 


<= ^ एरपान्द द्रदे शादरटिनासप्रन्य्ः स स्परवटिनेपग न्वे =-= 
पत्सत्वङप एरपान्तराणा द्रदयादातनामप्नत्यषटत्व कष्टस्य । ५ 'स्सपरोवःरपयुः 


५ 


९० 


४२ 


१५ 


५ 


रघीयस्रयालङकारे न्यायकुमुदचन्दर [ २ विपयप्रिः 


1 यथा रूपादिः, तथा च शव्दः, तस्मात्‌ तद्व्यतिरिक्ताश्रयाऽऽधित इति । यदा 
तश्च असां तदाकाराम्‌ । राव्ददि्गाऽविनने टरा < 
॥ दाकरा्म्‌ । द टिद्गाऽविशेषाद्‌ विपलिद्गाऽभावाच एकं विभु च, निरतिगय. 
परिमाणाऽधिकरणलाच परमाणुवत्‌ नित्यं सिद्धम्‌ । 
ज्गभूत न(- उत्पति ष्यते @ भ 
१ च रन्दस्य उत्पत्तपरक्रिया प्रदश्य॑ते ; तथाहि-संयोनैदू विभागात्‌ 
राव्दाच शव्द उलद्यते । तेत्र संयोगात्‌ तंटुखत्तौ आकाशं समवायिकारणम्‌ , भेर्यायाफाय- 
& 
संयागः असमवायिकारणम्‌ , भेरीदण्डसंयोगः निमित्तकारणम्‌ । विसुद्रन्यविशेपरुणानां 
9 [. [1 
संयोगनिमित्तानां संयोगाऽसमवायिक्रारणलाऽन्यभिचारात्‌, अयोगः-संयोगनिमित्ता विभु 
द्रव्यविरोषगुणाः संयोगाऽसमवायिकारणाः , संयोगनिमित्तत्वे सति वियुद्रव्यविशेपगुणलरात्‌ , 
यद्‌ यदित्थम्‌ तत्‌ तथा यथा वबुद्धयादयः, तथा च राब्दः, तस्मात्तथा इति । 
तथा विभागादपि शब्दोदत्तो आकाशं समवायिकारणम्‌ , वंभद्र-आकाराविभागोऽ 
समवायिकारणम्‌ , वंशदर्विभागः निमित्तकारणम्‌ । नलु वंदादरुविभागोत्तरकालं शब्यो- 
£ च धि 
त्त्तिदशनात्‌ युक्तं तस्य तन्निमित्तत्वम्‌ , न पुनः वंशदक-आकाञविभागस्य असमवायिकार- 
णस्य; तत्सद्भावे भरमाणोऽभावात्‌ ; इति च न चेतसि निपेयम्‌ ; शब्दनिमित्तानामनेफटरन्यग 
णानां समानजातीयाऽसमवायिकारणसमन्वितानां रब्दारम्भरक॑त्वप्रतीते, । प्रयोग -विभाग, 
स्वसमानजातीयेन मसमवायिकारणेन सदितः साब्दमारभते, अनेकद्रन्यगुणतसे सति शाव्दारम्भ- 
कत्वात्‌ , यो य एवम्‌ स स तथा यथा भेरीदण्डसंयोगः) तथा च विभाग., तम्मात्तथा इति । 
दाब्दात्‌ राव्योसत्तौ तु आकाशं समवायिकारणम्‌ , प्राक्तनः राव्द. असमवायिकारणम , 
अदृष्टादिकं निमित्तकारणमिति । 
अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ “शब्दः कचिदाधित्त › इत्यादि; तद्समीश्चिताऽभिधानप › 
यतः किम्‌ अतोऽनुमानात्‌ राव्दस्य आश्रयमाव्राधरितल प्रमा 
शव्दस्य आकाश गुएत्वाभावप्रसधन- ध्यते त्यैकन्यापि- ~ धमपनने कथ- 
पिका द्रव्यत्वतिष्धि , आकाशस्य _ ~ श 44 ८ 
८५ = व ष मतो नभोद्रव्यसिद्धिः आश्चयमाव्रस्यैव सिद्विप्रसद्वात्‌? तत्रच 
सर्वथा नित्य-निरबयवत्वनिरसन- त नु 
9 सिद्धसाध्यता, शच्दस्य पुद्रटपरिणामतया तदाश्चितल्ाऽ% 
पुरस्सरा युगपलाललावाव्गटन- ५ त्यैकव्यं च ध व्रि ल 
हुत सिदिर्च-- मात्‌ । निव्यैकनव्यापि-आश्चयाऽऽश्रितघ्े तु साध्ये सावयव 
दृष्टान्त. ; रूपादीनां तद्विपरीताश्रयाऽऽच्ितत्रान्‌ । गुण 4 


अस्य असिद्धम्‌ ; तस्साधकम्रमाणाऽभावात्‌ । 

१ “गब्दयिद्वाविशेषान्‌ विध्ेपिद्राभावाच 1 व०त्‌० २।१।३० । २्-निक्िया 12१ 
गाटिभागात्‌ यब्दाच दाव्दनि"पत्ति 1" यै सृ० ८।>।३१। ४ “मेया काक्सयोगादुत्सयते-भव्रापि 7 ^ 
12 प्रा्व्योण्प्र० ८८ । परदार कन्द प्रु २८२ । “~ण्रामटूभावान ^“ 
६-कल्वाप्रतीतेः श्र ० । ८ ध्र =८०प० ६ । ८ “यदि सामान्येन चावितत्वमात्रमेषा सयववय- 

2 


तदा बिदटनाध्यता 1 तत्वन० ५० प्र २०७ ॥ शुद्रलस्कनय््यकद्रव्यत्य दाच्दाशपे कथन 
.9 1 ॥॥ (न) 


समवायिकारणम्‌ 


# = 2 हः य तन्म ~, 
नत्वात्‌ ˆ12* तच्वाथरलोर घ्रू५ >= । प्रनयकध^ प्र १६९८ पर० । गन्म. ० तर 
०414८111. 


व्यवि्रवन्योमसमवायम्तु चिद्‌ यलि! नैष्मन्वयर्व्न्याय 


ङुघी° प्रमाणप्र० का० ७ | शाब्दस्य आकाशगुणत्वनिरासः 


यदपि श्रव्यकमौऽन्यतरे सति सत्तासम्बन्धिघात्‌' इति तसप्रसाधकं साधनसुपन्यस्तम्‌ ` ; 
तदपि विन्तेषणेकदेराऽसिद्धत्नात्‌ न तत््मसाधकम्‌ । कर्माऽन्यत्वे सत्यपि हि शब्दस्य द्रव्यान्य- 
त्रमसिद्धम्‌ ; द्रव्यलक्षणलक्षितलरेन अस्य द्रव्यत्वोपपत्ते, गुण-क्रियावत्त्वं हि द्रव्यलक्षणम्‌ › 
तच्च अविकलं शब्देऽस्तीति। अतः द्रव्यं शब्दः गुण-क्रियावच्वात्‌ , यद्‌ शुणक्रियावत्‌ तद्‌ 


२४३ 


द्रव्यम्‌ यथा चाणादि, गुण-क्रियावांश्च राब्द्‌ इति । न चायमसिद्धो हेतुः; तस्य तद्रत््वप्रसाधक- ५ 


भमाणसद्धावात्‌। तथादि-गुणवीन्‌ राव्दः स्पशश-अस्पत्व-मह त्वपरिमाण-संख्या-संयोगाऽऽश्रय- 
त्वात्‌ , यद्‌ एवं विधम्‌ तद्‌ गुणवत्त्‌ तथा वदर-भामरूकादि, तथां च शब्दः, तस्मात्तथा इति । 
तत्र न तावत्‌ स्यशौऽऽभ्रयत्वमस्य असिद्धम्‌ ; तथादि-सखशेवान्‌ शब्दः स्वसम्बद्धाऽथा- 
न्तराऽशिघातदेतुत्ात्‌ › यद्‌ इत्यम्‌ तद्‌ इत्थम्‌ यथा सुद्रदि, तथा च शब्दः › तस्मात्तथा 
इति । न चेदमसिद्धम्‌; कंसपात्रयादिष्वानाऽभिसम्बन्धे श्रोत्राऽभिघातप्रतीतेः । न च शाब्दस्‌ 
चरितेन वायुना अन्न अभिघात इत्यभिधातव्यम्‌ , खाब्दान्वय-न्यतिरोकादुविधायित्वात्‌ , तथा- 
भूतस्याप्यस्य अन्यहेतुत्वकस्पने न कचिद्‌ हेतु-फल्भावभ्रतिनियम स्यात्‌ । गुणत्वेन अस्य 
निराणल्रत सखशोऽभावात्‌ तदभिघाताऽेतुत्वे चक्रकप्रसन्ग -: गुणत्वं हि अद्रन्यत्वे सिद्धे 
सिद्धयेत्‌ , तदपि अस्पशवत््वे ^ तदपि गुणे” इति । तथा स्पशंवान्‌ गब्दः स्पशैवताऽर्येन 
अभिहन्यमानत्वात्‌ ठृणादिवत्‌› इत्यतोऽपि अनुमानाद्‌ अस्य स्पशेवत्त्वसिद्धे । न चेदमसि- 
द्धम्‌ › प्रतिवात-भित्त्यादिभि स्पशवद्धिः तदमिघातप्रतीते. । तन्न अस्य स्पगाँश्चयत्वमसिद्धम्‌ । 
नापि असपत्व-महत्वपरिमाणाश्रयत्वम्‌, अस्प-महत्सप्रतीतिविपयत्त्वात्‌, यत्‌ तत्प्रतीति- 
विषय तत्‌ तत्परिमाणाश्रय चथा वद्र-भामरकादि, तस्परती तिविपयश्च व्ड इति । न चाय- 
ससिद्धो देतु ; “अल्प शब्द , महान्‌ शव्द" › इति तस्रतीतिविषयतया अस्य आवाटं सुप्रसि- 
त्वात्‌ । तथाभूतस्याप्यस्य तत्रतीतिविपयत्वाऽपहवे वदरादावपि तसप्रतीतिविपयत्वापहवप्रम- 
सान्‌ सवन्न तसरिमाणाभाव' स्वात्‌ 1 न खदु प्रतीतेरन्यत' तत्र तसरिमाणंसिद्धि । अथ वद्‌- 
राद्रव्यत्वात्‌ तत्परिमाणप्रसिद्धियुक्त न दद्द विपयंयात्‌ , तदप्यसन्‌; अन्योन्याश्रयाऽतु- 
पद्ात्‌-सिद्धे दि शाब्दस्य अ द्रव्यत्वे ततरिमाणाऽभावसिद्धि . तत्सिद्धौ च अद्रव्यत्वमिद्धिरिति। 
तेत्र तत्परिमाणाऽनभ्युपगमे च किन्निदन्धना राव्य तसपतीति स्यान्‌ ? कारणगताऽस्यचमट- 
त्वपरिमाणनिरन्धना चेन ; वद्रादादपि असौ खकारणीऽस्पत्वमटत्वपरिमाणनिवन्धनाऽस्तु, 
तथा सन्यत्राप्येवम्‌ इति न रचिन्‌. इुख्यतोऽस्यमहत्तपरिमा णनिदन्यना तत्प्रतीति म्यान्‌, 


प्दीतिटिसोप अन्यत्राप्यविचिष्टः। ठन्न अस्य अससवयटत्वपरिमायार 


~¬ स्म (~ 
सटत्वपारमाराश्यन्वसप्यास्द्टप । 


१५ 


२० 


२४४ रधीयस्यालद्कारे न्यायकुसुदचन्द्र [ २ विपयपरिः 


१८ 


१५ 


९ 
॥४। 


नापि संख्याश्रयत्म्‌ ; (एकः शब्दः, द्वौ शब्दौ, वहवः शब्दाः इति रीत्या घरात 
शब्दे संख्यावत्वप्रसिद्धेः । जथ उपचारात्‌ शब्दै संख्यावत्चपभरतीपि नतु किगता संख्या तत्र 
उपचस्यत-कारणगता, विपयगता वा ? यदि कारणगता; ततापि किं समवायिकारणगता 
कारणमात्रगता वाऽसौ तत्र उपचरयेत ‰ तत्राद्यपत्ते "एकः शब्द इति स्॑दा ज्यपदेगप्रस> 
गगनलक्षणतत्समवायिकारणस्य एकत्वात्‌ । द्वितीयपक्ते तु वहवः शब्दा” उति सदा म्यप्र 
स्यात्‌ तन्मात्रस्य बहुत्वात्‌ । विपयसंख्योपचारे तु गगन-माका-उ्योमादिगच्दा, वहूव्यपदेश- 
भाजो न स्युः तद्धिपयस्य एकत्वात्‌ ; पञ्वादीनाश्च वहुतवात्‌ ° एको 'ोराच्य्‌." इति व्यपे 
स्वप्रेऽपि दुखंभः 1 यथाऽविरोधं संख्योपचारः; इत्ययुक्तम्‌ ; सख्यं संख्यावचे एव अवि 
रोधसंभवात्‌ । किच्च; विपरीतोपर्टम्भस्य वाधकस्य सद्भावे सति उपचारकल्यना स्यात्‌ 
अभनिमाणवकःः इत्यादिवत्‌ , न च अभिरदहितमाणवकस्य इव एकत्वादिसख्यारदहितरब्दस्य 
उपरम्भोऽस्ति, इति कथम्‌ उपचारतस्तत्र तक्कसना स्यात्‌ १ तथापि तत्तथाव्वकल्यने अटुप- 
चरितमेव न किञ्चित्‌ स्यात्‌ । कथमेवं भवतामपि "एकं रूषम्‌ः इत्यादिगुणेु संख्यात्यपेश ॥ 
इत्यप्ययुक्तम्‌ , यन्मते हि संख्याया गुणत्वम्‌ तन्मते एव अस्यार्तत्राऽसभवत तद्व-यपदेराऽ- 
भावप्रसङ्गः , नाऽस्माकम्‌ प्रमेयत्ववस्तुखादिवत्‌ तद्धम॑तया तस्या अभ्युपगमात्‌ । धर्मणा्च 
गुणादौ भावो न विरुद्धयते, अन्यथा तेपामप्रमेयत्वादिप्रसङ्गः। कथमन्यथा %द्‌ पदार्था 
हैष्यादिन्यपदेशः स्यात्‌ ¢ तन्न संख्याऽऽश्रयल्वमपि अस्य असिद्धम्‌ । 

नापि संयोगराऽऽश्रयत्वम्‌ ; वाय्वादिना अभिहन्यमान्वात्‌, यदू वाथ्वादिनाऽभिहन्य- 
मानप्‌ तत्‌ संयोगाश्रयः यथा पांश्वादि, तेन अभिहन्यमानश्च राव्ट इति । न चेदमसिद्धम्‌ 
देवदन्तं प्रति आगच्छतः शब्दस्य प्रतिवातादिना प्रतिनिवक्तनप्रतीते" › यत्र येन प्रनिनिव- 
तनं प्रतीयते तत्र तेन अभि्घतोऽस्ति यथा पां्वादौ, प्रतिवातादिना प्रनिनिवततन प्रतीयत 
नच शव्द इति । तस्रतिनिवर्वनप्रती तिश्च अन्यदिगवस्थितस्य अस्य अन्यतरिगवस्थितन प्रह 
णादवसीयते, यदू अन्यदिगचस्थितम्‌ अन्यदिगवस्थितेन गृह्यत तत्र प्रतिनिवत्तनमम्ति यवा 
वृणादौ, तथाभूतः तथामूतेन गृह्यते च शब्द इति। नलु गन्धादयो देवदत्तं परत्यागन्य न 
तेन प्रतिनिवर्तन्ते, न च तेपां तेन संयोग. निरणत्वाद्‌ गुणानाम्‌ ; इत्य्यचोद्यम्‌ ; व्क 
द्रव्यस्यैव अनेन प्रतिनिवत्तनान्‌ + केवछानां तपां निष्कियतवेन आगमनप्रनिनिवत्तनाऽलुपपन । 


अत सिद्धं खब्दस्य सयागाऽऽश्रयत्म्‌ ; क्षकारादौ अक्नरसंयोगप्रतीतेश्च। जात्यन्नगय 
[३ > न 
अस्योलत्तौ सर्वत्र संयोगवारतोच्िदप्रसद्गः, दण्ठ्यादेरपि जान्यन्तरम्यैव दयनिप्रमतः । 
तन्नासिद्धं शाबव्दस्य गुणवत्ततम्‌ । 
श 2 = न्त्याद्निय 
4 गीगच्दः सा, व०, जन, शा०। र-दम्मम्य मद्धा-०, न । ~ ~ गण 


स॑ख्याच्य-्र ° 1 £-त्तोऽत्यग्नि श्र । 
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नापि क्रियावत्म्‌ ; पूेदेशत्यागेन देशान्तरे सुपरभ्यमानलात्‌, यद्‌ इतयं देरान्तरे 
ससुपरभ्यते तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टम्‌ यथा वाणादि, तथा तन्न समुपरुभ्यते च शब्द इति । न 
चेदमसिद्धम्‌ ; वक्तुएुखभ्रदेशत्यागेन श्रोकशरो्प्रदेरो शाव्दस्योपल्ब्धेः सकलजनप्रसिद्धत्वात्‌ | 
नापि सामान्यादिना व्यभिचारि , तत्र विशेषणस्यास्याप्रवृत्तेः । नलु न आद्य एव आकाश- 
तच्ञदह्ुयुखसंयोगादे समवायि-असमवायि-निमित्तकारणाल्नातः शाब्दः श्रोत्रेण आगत्य स- 
म्वद्ध.यते येनास्य क्रियावन्तवं स्यात्‌ , किन्तु वीचीतरज्न्यायेन अपरापर एव आकारा- 
शब्दादिरक्षणात्‌ समवायि-अससवायि-निमित्तकारणाजातः अन्य एव, अतः कथमस्य क्रिया- 
वत्त्तसभावना % इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; सवन्न एवं क्रियोच्छेदप्रसद्गात्‌ , "वाणादयोऽपि 
टि पूवपूर्वसमानजातीयक्षणप्रभवा रक््यप्रदेशाव्यापिन न पुन. ते एव' इति कल्पयतो न 
वक्त्र वक्रीभवेत्‌ । प्त्यभिन्ञानाद्‌ अत्र स्थायित्वसिद्धे. नेवं कल्पना, इत्यन्यत्रापि समानम्‌- 
'उपाध्यायोक्तं शणोमि रिष्योक्तं गोमि, इति एकत्वभ्राहिणः प्रत्यभिज्ञानस्य शब्देऽपि प्रतीते. 1 

नु प्रत्यभिज्ञानस्य भवन्मते दशेन-प्पर णकारणकलत्वात्‌ , अत्र च तदभावात्‌ कथं तदु- 
सत्ति. ¶ न खलु उपाध्यायायुक्ते शब्दे दशेनवत्‌ स्मरणं संभवति अस्य पू्दशंनायादितसंस्कार- 
परवोधनिघन्धत्वात्‌ , न च कारणाऽभावे कायस्य उत्पत्तियुक्ता अतिप्रसद्धात्‌; इत्यप्यलुपप- 
ननम्‌ ; सम्बन्धिताप्रतिपत्तिद्रारेण अत्र एकत्वस्य प्रतीतेः, सस्बन्धितायाच्च दुर्शन-स्मरणयो. 
सद्धावसंभवात्‌ प्रत्यभिज्ञानस्य उसत्तिरविरुदधा । तथादहि-ग्रत्यक्षानुपलम्भतोऽछमानतो वा 
तत्कायेतया तत्सम्बन्धिनं शब्द्‌ प्रतिपद्य इदानी तदर्शनस्मृतिप्रभवं प्रत्यभिज्ञानं तत्सम्बन्धि- 
तया श्च्द्‌ प्रतिपद्यमानम्‌ एकत्वविशिष्टमेव प्रतिपते व्यजनाऽनिख्वत्‌ , कथमन्यथा 'उपा- 
ध्यायोक्तं णोमिः इत्यादि प्रतीति. स्यात्‌ १ 'तदुक्तोद्धूतं तत्सदृशं शब्दान्तरं णोभि' इति 
प्रतीतिप्रसद्धात्‌ । अथ टून-पुनजोतनख-केशादिवत्‌ सदा-अपरापरोलत्तिनिवन्धनमेतत्‌ 
परत्यभित्तानम्‌ नैकत्वनिवन्धनम्‌ ; तदेतद्‌ वाणादावपि समानम्‌ , इति अशोपाऽ्थानां ्षणिकल्- 
प्रसङ्गात्‌ सोरातसतसिद्धि" स्यात्‌ । 

नतु शव्द. तीत्रतेम-तीव्रतर-तीन्र-सन्द्‌-मन्द तर-सन्दतमटक्षणपड्विधमेटभिन्न प्रतीयते 
न दाणादि , अतः तत्र तद्धदप्रतीत्यन्यथाऽतुपपत्त्या क्षणिकत्वं परिकरयते, न वाणादौ विप- 
ययान्‌ , तस्थ सौगतमतसिदि. स्यान्‌ ? इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌, तद्धेदग्रतीते क्षणिक- 
त्वाऽप्रसाधकत्वान्‌ › अन्यधा वायोरपि क्षणिक्व्वप्रसद्ध ., व्यजनादिकारणकटापप्रभवम्य अस्यापि 

९ ` दीरीखन्वानवच्छब्दखन्तान श्त्टेव छन्तनेन श्रो्रप्रदेद्यमागठस्य म 


श्रदसामागतस्य ग्रटप्मम्‌ । भ्रोच्रदब्दरयौः 


१ र 
यमनामनाभावान्‌ शग्राहस्य प्रर नस्ति परिरेपद्‌ उन्दान्डिदि 1" प्रस० भा०ए०२८८ । यादि 





८ श [क इदात्नदपलाता न न क पुन्दाच्यन्त्र्िः ~ सन्टारा 

मटर पपर लभपलदटुपलादा द म दःच्यन्त्र्मरभते खःऽ्पे मत (नन््र मृन्‌ सन्तनु तल्दच्द्- 
च्भ्रन्युः 9 = ण 3 < (= 2-4 [न कष व्यायतं ~ 

भूरन््य्‌ { श्य० त्यत ६५० । परह्य उन्द्‌० ० २८९। "-ध्यायनान् द. = । २-~- 
एरान श लीत्रनीद्ररदीचनसरनमन्य „ > <= र 

(आत्‌ ८०, ०1 ९ तात्रतोदनरतोद्रनमनाद्रमन्द्‌-उ०, = ! ५-कल्पते <° » च~ ॥ 


९) 


।३। 


२४६ ख्धीयखयाटङ्कारे न्यायक्ुुदचन्दर [ २ विपयपरि 


१० 


१५ 


अ 


भत्यासन्नतमादिपुरुपेः तीत्रतमादिभेरेन प्रतीयमानत्वाऽविशेपात्‌। वाणादेरपि चैवं तस्स 
क्ष्यप्देशे भ्रक्चिप्तश्य अध्यापि तथाविधेस्ते तद्धदन प्रतीयमानत्वसंभवात्‌ । अथ अत्र तीत्र- 
तमादिसवभावक्रियानिनन्धनः तद्धेदप्रतिमासः; तदेतत्‌ न्देऽपि समानम्‌ । 

अथ जत्र वाधकसद्धावात्‌ क्षणिकत्वकल्पनाऽ्युक्ता न वाणादौ विपर्ययात ननु अत्र 
कि वाधकम-म्सयक्चम्‌ अतमानं वा ९ प्रत्यक्षञ्चेत्‌; किम्‌ एकत्वविपयम्‌ , क्षणिकत्वविपयं वा १ 
न तावद्‌ एकल्वविपयम्‌; समविपयत्वेन तद नु्ुरलवात्‌। नापि क्षणिकल्वविपयम्‌; जल्द अन्यत्र वा 
तद्विषयस्य अस्य असिद्धत्वात्‌ । अथ अनुमानं तद्विषयं तद्वाधकम्‌; तथाहि-क्षणिक. 
राब्दः अस्मदादिभ्र्यक्षसरे सत्ति चिमुद्रव्य विशेपरुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ; तद्पि मनोरथमात्रम्‌; 
एकशाखप्रभवस्ववत्‌ काकत्ययापदिष्टतवाद्‌ हेतोः । न चास्य तदपदिष्टत्वमसिद्धम्‌; प्रयभिंना- 
ख्यप्रतयक्चवाधितकमं निर्दशानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ । बिसुदरव्यविरेपगुणलैव्वासिद्धम्‌ ; च्य 
द्रन्यत्वप्रसाधनात्‌ । 

वीचीतरङ्गन्यायेन च शब्दस्य उत्पत्त्यभ्युपगमे प्रथमतो वक्तव्यापाराद्‌ एकः शव्द प्राटु- 
भवेत्‌, अनेको वा १ यदेकः; कथं नानादिकाऽनेकराव्दोयत्ति. सक्तत्‌ स्यात्‌ १ सव॑दिकतास्या- 
दिग्यापारजनितवाय्वाकारासंयोगानाम समवायिकारणानां समवायिकारणस्य च आकादम्य 
सर्वगतस्य भावात्‌ सकृत्‌ सवैदिकाऽनेकशवब्दोसत््यविरोधे शब्दस्य आरम्भकल्याऽनुपपत्ति । 
यथैव हि आदयः शव्दो न रब्देनाऽऽरब्ध. ताल्वा्याकारसंयोगादेव असमवायिकारणादुलत्त, 
तथा सर्वदिक्षशाव्दान्तराण्यपि तास्वादि व्यापारम्रभववाय्वाकायसंयोगेभ्य एव॒ असमवायि 
कारणेभ्यः तदुखत्तिसं भवात्‌ । तथा च “स्योगाद्विमायात्‌ शब्दाच्च च्दो य. 
[ वै० सृ्‌० २।२।३१ ] इति प्रवते । अथ गव्दान्तराणां प्रथमः ब्दः असमवायि प्ररं ताम 
दरात्वात्‌, अन्यथा तद्विसद्याशब्दान्त सेसन्तिप्रसद्गो नियामकाऽभावात्‌ ; नन्वव॒ प्रधमः 
स्यापि शब्दस्य अन्यस्मच्छब्दाद्‌ अस मवायिकारणाटुतयत्ति तस्यापि अन्यस्मात्‌ परमया 
इति अनादित्वापत्तिः शव्दसन्तानस्य म्यात्‌ । अथ प्रथमः शाब्द. प्रतिनियत" प्रतिनियना 
वक्तन्यापारादेव उन्न स्वसददानि जब्डान्तरागि आरभते; तरि क्रिम्‌ आदेन गष्टन अमम 
वायिकारणेन कल्पितेन ? प्रतिनियतवक्तव्यापारात्‌ तदप्रभवघ्रतिनियतवाय्वाकायर्सयागः्व 


स्वसरग-अपरापरयव्दोसत्तिसभवात्‌ । तन्न एक यद्द्‌ गब्दान्तरारम्भर 1 


नाप्यनेक : एकस्मात्‌ तात्वायाक्रद्यस यागाद्‌ अनकदाल्दासत्तरनुपपत्त । न च जन 
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१ अथ वाध-~मा० । र्-मित्ानाख्य-ध्र° । इ-त्वं वानि-गा० । “य मु! 


9 


को दाद्द्‌ प्रादर्भवन्‌ एक एव प्रादुमव्रेदनेखे वा 2" तत््वा42ा० ए १ । वर्वर? (क. 
त्क [श पन भ 
पृ० । स्या० र्ना छु ९२ । “वाचार कृ्यवमन्त्य रत्र नदन 1 सट्क प्रन सन्म । 
7० इर म्यात्‌ न~-भः 5 श्प्णम्मपतु 4. 
वदी प्रमप्यते॥ ९० 11? मी० दल्येर घ्र “3 । “नि म्यात्‌ न-म। 5 शमन 


८, २2) म्म) 


ज० \ <-रयत श्र । भ्यश्च सद्व, न, 


रघी° प्रमाणप्र ° का० ७ | राब्द्स्य आकाशगुणत्वनिरासः 


ताल्वाद्याकारसंयोगः सकरद एकस्य वक्तुः संभवति; प्रयलस्य एकलवात्‌। न च प्रयल्भेदमन्त- 
रेण ताल्वरादिक्रियापूैकः अन्यतरक्मजस्ताखायाकाशसंयोगो घटते यतोऽनेकः शब्दः स्यात्‌ । 
अस्तु वा कुतस््िद्‌ दय ` शाव्दोऽनेकः; तथापि असौ स्वदेशे शब्दान्तराण्यारभते, देशान्तरे वा ? 
ल तावत्‌ सदेश; देशान्तरे शब्दोपरम्भाऽभावप्रसङ्गात्‌ । अथ देशान्तरे तत्रापि तत्र गत्वा, 
स्वदेजस्थ एव वा देशान्तरे तान्यसौ जनयेत्‌ १ यदि स्वदेशस्थ एव; तर्हिं अद््टमपि शरीर- 
ठेञास्थमेव देखान्तरवर्तिमणिमुक्तफलायाकषणं कुर्यात्‌, तथा च 'गधर्मऽपर्मौ साश्रयसं- 
युक्ते आश्रवान्तरे क्म आरभेतेः ` [ ] इत्यस्य विरोधः। श्रोवेश्रोत्रप्रदेशे बा 
ततः शव्दोखत्ते तद्धिषयविन्ञानोसत्तेवं प्रसङ्गाद्‌ अन्तरारशाव्दानां श्रोत्रे प्राप्यकारित्वस्य च 
कलयनाऽनथेक्यम्‌ । न च वीचीतरद्वादौ अप्रा्तकायदेशात्वे सति आरम्भकत्वं ष्टम्‌ , येन अत्रापि 
तथा कर्पयेत अध्यक्षविरोधात्‌ 1 अथ तदुदे्े गला; सिद्धं तर्हिं शाब्दस्य क्रियावत्त्वम्‌ । 

आकाञरंगत्वे च अस्य अस्मदादिप्रत्क्ष ताऽ जुपपत्तिः » तस्य अत्यन्तपरोक्षत्वात्‌ , यः 
अत्यन्तपरोक्षगाणिरुण नासौ अस्सदादिप्रतयक्षः यथा प्रमाणुरूपादि, तथा च परेण अभ्यु- 
परत राव्य इति । तस्रतयक्षत्वे वा; अस्य अत्यन्तपरोक्ष-माकाराविरेषगुणत्वाऽ्योग., यद्‌ 
पस्मदादिम्रत्यक्षम्‌ तन्न अत्यन्तपरोक्षराणियुणः यथा घटरूपादयः, तथा च शब्द्‌ इति । 

यच्चोक्तम्‌ -'सत्तासम्बन्धित्वात्‌ ' इति, तत्र कि स्वरूपभूतया सत्तया सम्बन्धत्वं चिव- 
क्षितम्‌ , अर्यान्तरभूतया वा १ प्रथमविकल्पे सामान्यादिभिर्व्यभिचार , तेपां द्रज्य-कर्मऽ- 
न्यत्वे सति तथाभूतया सत्तया सम्बन्धत्वेऽपि गुणल्राऽभावात्‌ । द्वितीयविकत्पस्तु अयुक्त.; 
स्वतोऽसतामथानाम्‌ जयोन्तरभूतसत्तात सतत्त्य ‹ स्वतोऽ्थाः सन्तु सत्तावत्‌ ` इत्यं 
निपेस्यसानलतवात्‌ । 

यान्य टुक्छम्‌ -शब्दो द्रज्यं न भवति एकद्रन्य त्वात्‌ › इति; तत्र एकट्रव्यत्वसाधनम- 
सिद्धम्‌ , यतो गुणववे गगने एव एकद्रव्ये समवायेन वर्तने च सिद्धे तत्‌ सिद्धयेत्‌, तच 
उक्तनीत्या अपास्तमिति कथं तत्सिद्धि. 

यदपि एकद्रव्य साधनसुक्तम्‌ -्पक्ट्रव्य खाव्दः सामान्यविशेपवच्वे सति वादय 
देन्दरियपतयक्षत्वात्‌ › इति; तदपि प्रत्यलुमानवाधितम्‌ ; तथादि-अनेकदरव्य- गब्द्‌ अस्म- 
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दादि्र्यक्षत्वे सति सशंव्वात्‌ घटादिवत्‌ । वायुना अनेकान्तश्च ; स हि सामान्यविरोपवत्ते 
सति बाद्यकेन्द्ियप्रत्यक्षोऽपि अनेकद्रन्य चश्चुपेकेन प्रतीयमानेश्चन्द्राऽकीदिभिश्व । असम- 
दादिविरक्चणैः बाद्यन्दरियान्तरेण तवर प्रतीतिः, अब्देऽपि समाना, अत्र॒ तथाऽनुपलम्भः 
अन्यत्रापि तुल्यः । 

यद्पि अनित्यत्वे सति नियमेन अचाध्ुपमरतयक्षत्रात्‌ इदयुक्तम्‌ ; तदग्ययुक्तम्‌ ; वायुना 
अनक्रान्तिकत्वात्‌ , स हि अनित्यते सति नियमेनाऽचाध्चुपप्रत्यक्चोऽपि द्रव्यम्‌ इति 1 

यद्पि-ध्यापकद्रन्यसमवेतत्वात्‌ इत्यभिहितम्‌ ; तद्प्यभिधानमात्म्‌ ; असिद्धवत्‌ 
सिद्धं हि गुणल्वे तत्र अस्य समवेतत्वं सिद्धयेत्‌ , न च तत्सिद्धम्‌ उक्तप्रकारेण निरस्तत्वात्‌ । 

यचान्यदुक्तम्‌ -न तावत्सशवतां परमाणूनाम्‌ › इत्यादि, तत्‌ सिद्धसाचनम्‌ , तदृगुणलम्य 
रव्देऽनभ्युपगमात्‌ । यथा च अस्मदादिप्तयकषत्वे शब्दस्य परमाणुविरोपगुणत्वविरोधः तथा 
आकारविशपगुणत्वविरोधोऽपि । नहि अस्मदादिभ्रतयक्षत्वं परमाणुविशेपगुणन्वमेव निरा- 
करोति शाब्दस्य न आकाराविशेषगु णत्वम्‌ उभयत्राऽविरोपात्‌ । यथैव दि परमाणुयुणो सपाद 
अस्मदायप्रव्यक्चः तथा अकारागुणो महच्वादिरपि । 

यद्पि-अश्रयाद्‌ भेयादेरन्यतरो पब्धेः' इत्यायुक्तम्‌”; तदप्ययुक्तम्‌ , मर्यादे. व्दऽऽ- 
श्रयत्वाऽसिद्धेः तस्य तन्निमित्तकारणत्वात्‌ । आत्मादिगुणत्वनिपेधस्तु सिद्धसाधनात्‌ न समाः 
धानमर्हंति । 

याऽपि राव्दोसत्तौ प्रक्रिया-आकाशं समवायिकारणम्‌ ` इत्यादिका; साऽपि (+ 
निरस्ता; शब्दस्य आ।काशचगुणलनिपेषे तं प्रति अस्य समवायिकारणत्वाऽलुपपत्तः । यष ष! 
आकाशं निरवयवं शब्दस्य समवायिकारणं स्यात्‌ ; तिं तदत्‌ तस्यापि ४. ४ 
देरा्ृतं हि नैयत्यम्‌ अन्य।पि्वपुच्य ते, तच आकारस्य तस्समवायिकारण्स्य अग 
अतिदुधटम्‌ । यो निषप्ेशद्रन्यगुण नासौ खाश्रयाऽन्यापकः यथा तन्महच्वम्‌ › परमाणन्ना 
दिवा , निप््देशत्य आकाशस्य गुणश्च भवद्भिः परिकरस्पित. शव्द इति । तस्य अव्यायत 
वा कथं तदाधारस्य आकादयघ्य सावयवत्वं न स्यात्‌ श्रदेवृत्ति्मुणः, निषप्रदेयावाण्व 
इति कोऽन्यो जडत्मिनों व्रूयात्‌ यदि च सावयवं नभो न भवत्‌ तदा ध्रोत्रसमवतन्यव 
त्रह्माण्डव्िनोऽपि राव्दृप्य अस्मदादिभिरपटम्भः स्यात्‌ निरवयव-एकारादाटक्षणशरात्रनम 


अआकायादया तु श्रध | 
वेतत्वात । अथ धमाऽधमाभिसंन्छतकणखष्कुल्यवस्द्र आकादादेया णवं श्रात्रम्‌) 


अरः 71 प्रिद 
बरह्माण्डव्सिन. अन्धस्य असमवायात्‌ न अस्मदादिमिस्पटम्भ ; नन्वयम्‌ अन्नदा 
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भ्रवेरान्यायेन सावयवत्वाऽद्धीकार एव परिहारः, ्रोजाऽऽकाशदेशात्‌ ब्रहमाण्डवरतिंशव्दाऽऽ- 
धाराकाशदेशस्य अन्यतात्‌! 
अव्याप्यव्ृ्तितश्वास्य पर्ुदासरूपम्‌ , प्रसञ्यरूपं वा स्यात्‌ ९ आद्यपत्ते एकदेशदृत्तिख- 

मेव उक्त स्यात्‌, "आकाशं हि व्याप्य शब्दो न वर्ततेः इति वुबता "तदेकदेशे वतते" इत्यभ्यु- 
पगतं स्यात्‌ 1 व्याप्यदत्तितवं हि सामस्त्यदृ्तितवम्‌ , तस्रतिषेधे च एकदेशबरत्तित्वं स्यात्‌ तच 
“आकारस्य निष्पदेशातरे अतिदुर्घटम्‌ › इत्युक्तम्‌ । प्रसग्यपत्ते तु वृत्तिप्रतिषेधमात्रमेव उक्तं 
स्यात्‌ ; न चैतदुपन्नम्‌ । खाच्दस्य गुणखेन द्रग्याभ्नितत्वतः तसपरतिषेधविरोधात्‌ › तसरतिषेधे वा 
गुणत्वाऽदुपपत्ति' ! चस्य सर्वधा दृ्तिप्रतिषेधः नासौ गुणः यथा चन्ध्यास्तनन्धय, सवधा 
ब्तिपरतिपेधस्च शव्दस्य इनि । समवायस्य तत्र तद्वृत्तरभ्युपगमात्‌ न "एकदेशेन सामस्त्यन 
वा" इत्यादिदोष ; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तस्य अग्र निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । तननिरवयवत्वे च 
सन्तानवर त्वा ङाब्दस्याऽऽगतस्य श्रोत्रेण उपरून्धिन स्यात्‌ ; अपरापर-आकाशदेशोसत्तिद्ारेण 
अस्य श्रोत्रसमवेतत्वाऽलुपपत्ते । वोचीतरद्न्यायेन हि अपरापर-आाकारदेरो राब्दोयत्ति- 
कर्पने कथन्नास्य सावयवत्वं सिद्धयेत्‌ १ तन्न सवथा आकारस्य अनवयवत्वं युक्तम्‌ । 

नापि सवेधा नित्यत्वम्‌ , तद्त्‌ शब्दस्वीपि तित्यत्प्रसङ्गात्‌ । तस्य हि विनाशः आश्न- 
चविनाञ्ात्‌ + विरोधियुणप्राटुभवात्‌ , तन्निमित्ताऽदृष्टाऽभावाह्वा ¢ न तावद्‌ आश्रयविना- 
घात्‌ ; तस्य स्वेधा नित्यत्वपरतिन्ञानात्‌ । नापि विरोधिरुणप्राटुभौवात्‌ ; यतः को विरोधी 
गुण -तन्महच्तवम्‌ , संयोगादि ९ तत्रा्यपक्षोऽयुक्त ; तन्महतत्वस्य एका्थसमवेतत्ेन चिरो- 
पित्वाऽसिद्ध. । तत्सिद्धौ वा भ्रवणसमयेऽपि तदभावप्रसद्ध. अँनुसत्तिरेव वा, संदापि तन्म- 
हत्तवस्य सद्भावात्‌ । द्वितीयपक्छोऽप्यदुपपन्न ; संयोगादे. शब्दोतादं प्रति कारणत्वेन विरोधि- 
त्वाऽटुपपत्ते । नापि तज्निमित्ताच््टाऽभावात्‌ तदभाव ; तुच्छाभावस्य अशोपसामर्ण्यगून्यत्वेन 
अस्दविपाणवत्‌ तद्धिनााऽटेतुत्वात्‌। 


तदेवम्‌ आकाररैतुत्वस्य शब्देऽनुपपत्तेः `पौद्रलिकत्मेव अभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथाटि-वौद्र- 
लिक शव्द , रुण-करियावत्े सति अस्मदादिवाद्यन्द्रियम्रव्य्ठत्वान्‌ , यदेवम्‌ तदेवम्‌ चथा 


पटादि, तथा च शव्द + तस्मात्तथा इति । ततः ब्दस्य आकागयुणत्वाऽनिद्धे नाऽसौ 
ल्ट्टिम्‌ 


21 


म्‌ 3 इति नात तत्सद्ादसिद्धिः । नन्वेवम्‌ जाकाशाद्रव्याण्टवे कथं भवतां नास्प- 
नदन्त. स्यात्‌ ¶ इत्यप्यसारम्‌ ; परपरिक्ल्पितस्यैव सवधा नि्यनिरंशस्वभावन्याऽल् 
स्माभि प्तिक्तेपात्‌ न तद्विपरीतस्य, अस्य उक्दोपाऽगोचरचारित्वात्‌। 
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तस्ततसद्धावसिद्धिः भवतामपीति चेत्‌ ! युगपन्न खिटद्रव्याऽवगाहकार्यात्‌ › इति 
नूमः । तथाहि-युगपन्निखिलावगाहः साधारणकारणाऽ्पेश्नः › युगपन्निखिरावगाह्वात्‌, य 
एवं विधोऽवगाहः स॒ एवंविधकारणा्पेक्षो दृष्टः यथा एकसरःसछिखान्तःपातिमलसयाय- 
वा था वति नज सर्पिषो मधुन्यवगाद., भस्मनि जलस्य, जले अखवादे- 
यथा, तथेव आलोक-तमसोः अशेषाथवगाहो भविष्यति, अतः कथमस्माद्‌ आकागसिद्धि 1 
इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अनयोरपि आकाशाऽभावे अवगाहाऽनुपपत्त. । 

ननु निखिलाथानां यथा आकाशेऽवगाहः तथा तस्यापि 'अन्यस्मिन्नधिकरणे अवगाहन 
भवितन्यम्‌ › इत्यनवस्था) तस्य स्वरूपेऽवगाहे सर्वाऽर्थानां स्वात्मन्यवगाहप्रसद्धान्‌ कयम 
आकाशस्य अत" सिद्धिः ‰ इत्यप्यपेरटम्‌ , आकारस्य व्यापि्वेन स्वावगाहितलोपपत्तित 
अनवस्थाऽनुपपत्तेः, अन्येपामव्यापित्वेन सावगादित्वाऽयोगाच, नहि किभ्चिदत्पपरिमाण 
वस्तु स्वाऽधिकरणं टम्‌ अश्वादेजैलाययिकरणत्प्रतीते । कथमेवं दिकाटात्मनाम्‌ आफा- 
शेऽवगाहः व्यापित्वात्‌ ? इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ , तेपां भ्यापित्वाऽसिद्ध., तदसिद्धिश्च शि 
व्यस्यासत््वेन कालात्मनोश्च असव॑गतद्रव्यत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ सिद्धा । नन्वेवमपि अमूर्तवेन 
काछ-आत्मनो. पाताऽभावात्‌ कथं तदाधेयता ? इत्यप्ययुक्तम्‌ ; अमूर्च॑स्यापि ज्ञानीदे. आमनि 
आयेयतप्रसिद्धः 

एतेन अमूरचत्वात्‌ नाऽऽकाशं कस्यचिदधिकरणम्‌" इत्यपि प्रयुक्तम्‌ ; अमूतस्याप्यामने 
ज्ञानाधिकरणलम्रतीतेः । समसमयवर्तित्वात्‌ निखिलार्थानां नाधाराऽऽपेयभाव › अन्यधा 
आकाशादुचरकाठं तेषां भावः स्यात्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; समममयवतिंनामपि आन 
अमूरतैत्वादीनां तद्धावप्रतीतेः, न खट परेणापि अन्न पूरवाऽपरीभावोऽभ्युपगम्यते निवय्ापमागा- 
ऽदुपन्नात्‌ । तन्न परपरिकर्पितम्‌ आकार्शं्रव्यं घटते; नापि काल््रव्यम्‌ । 


१ “सव्वेसिं जीवाण सेखाण तद्य पुग्गलाण च । ज ददि विवरमखिल तं ठोण टद भानाना 
॥ ९० ॥>» पथ्रास्तिका० । ““अवगादणालक्सणेण ण भागासन्थिकाएु ।* व्या प्रन १3141८1 1 
""मादायस्यावगाट ।* तच््ार्थस्‌० ५।१८ । २ “आच्रशधातो रपधातौ भाटोकलम स्वभाप वा ।' 
स्छुटा्थ अ०धू०५८। ३ ननु अखिला-व०, ज । “याकार स्वप्रति धमदिीन्यपि सप्र 
न्येव । अथ धमीदौनामन्य आवार कल्प्यतेभाकादास्यापि यन्य सवार कप्य तया सत्यनम््द्रण | 
इति चेय दोप , नाकादादन्यदयिकपरिमाण दव्यमस्ति यत्राकाय न्गिनमित्युच्यन सलोदतर 
तत्‌ 1. स्वीर्यसि= ५८।१२ । छदः णकात्म-ध्र° । ५ शयुगपद्धाविनामतरि भारग 
दयते घटे नपाद्य शारि दम्तादय इति 1" -” यवी ८।१२ 1 ६ प्राय चनद श" 


नर ~ १ 

॥ < ^~ = ~ ~ द 4 4 ^. 

आद्धश्ाद्रव्यम्य यचः-नस्वय>7> पु० ८31, प्रमेयक० ध्र १६३ द, त त्ववन"० ० धू ^“. 
॥ १ 

गन्मतिन रौन = ६५०, स्वान गतान पर ८४१, दयादिपु द्व्य । 


ङघी° प्रमाणप्र° का० ७ | काट्द्रव्यवादः 


नलु काठद्रन्यस्य पराऽपरादिप्रत्ययलक्षणार्िद्नात्‌ प्रसिद्धेः कथमघटमानता ? तथाहि- 
दिग्देशाछतपरापरादिम्रत्ययविपरीताः परापरादिविरिष्टम्त्ययाः 
विशिष्टकारणपूर्वकाः, बिशिष्टपरत्ययत्वात्‌ , यो विरिष्टर्ययः स 
विश्षिष्टकारणपूर्वैको दृष्टः यथा दण्डी" इत्यादिप्रत्ययः, विर्ि- 
रश्च एते परा-ऽपर-"यौगपया-ऽयौगपदय-चिर-क्षिभ्रप्रत्यया इति। 
पराऽपरयोर्हिं दिग्‌-देशरतयोच्यतिकरोऽत्र 'दश्यते-यत्रेव हि दिग्‌-देशभागे स्थिते पितरि 
उसन्नं परत्वम्‌ तत्नैव स्थिते पुत्रेऽपरस्वम्‌ , यत्र च स्थिते पुत्रेऽपरत्वमुखन्नम्‌ तत्रेव स्थिते पितरि 
परत्वसुतयमानं दृष्टम्‌ इति । अतः दिगृदेशाभ्याम्‌ अन्यन्निमित्तान्तरम्‌ अन्न प्रत्यये अभ्युप- 
गन्तन्यम्‌ , तदन्तरेण तद्वयतिकराऽलुपपचे । न च पराऽपरादिप्रस्ययानाम्‌ आदित्यादिक्रिया 
वलिपलितादिकं वा निभित्तं युक्तम्‌ ; तस्रत्ययविक्षणलात्‌ पटादिप्रस्य्य॑वत्‌ । तथा च सूत्रम्‌- 
“'अपरासिन्‌ परं युगपदयुगपाैरं क्षिप्रम्‌ इापि काठलाटिङ्गाने? [वे सू० २।२।६ ]। 


"पराऽपरादिप्रत्ययाक्िञ्गात्‌ अस्ति 
नित्य एक प्रभुश्च काल › इति 
वेशपिकस्य पूैषद्त -- 


तस्छिन्नाऽविशोषाद्‌ विशेषटिन्गाऽभावाच आकाशवत्‌ तस्य एकत्व-नि्यत्व-विभुत्वादयो धम. 
प्रतिपत्तव्याः । तथाभूतस्य च काटद्रव्यस्य इतरस्माद्‌ भेदे कार" इति वा व्यवहारे साध्ये 
पराऽपरादिम्रत्यय एव लिद्नम्‌ , तथाहि-काटं इतरस्माद्‌ भिद्यते, "कारः इति वा व्यवह्‌- 
चव्य › पराऽपरादिप्रस्ययलिद्गत्वात्‌ , यस्तु न इतरस्माद्भियते "काल › इति वा न व्यवहियते 
नाऽसौ उक्तछिद्ध यथा परथिव्यादि , तथा च कारः, तस्मात्तथा इति । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्ताबटुक्तम्‌-"पराऽपरः इत्यादि , तदसमीचीनम्‌ , यतः अतो 
टिङ्गात्‌ काट किम्‌ एकद्रग्यस्वरूप , अनेकरद्रव्यस्तरूपो वा 
साध्येत १ तत्र आदयपक्षोऽनुपपन्न', नि्यनिरसेकरूपतया 
विचायसाणस्य अस्यानुपपयमानत्वात्‌ । यद्‌ यदरूपतया विचार्य- 
माणं नोपपयते न तत्‌ तद्रूपतया अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा जगन्‌ 
त्रसायद्धैतरूपतया, नित्यनिरंसैकरूपतया विचार्यमाणो नोपपद्यते च काट इति । न चेदममि- 


पटषदाधपरद्ताया कालस्य 
(3 नेत्यनि 
नित्यफनिर्रूपतानिरसन पुर- 


स्सरा खर प-तछनगद्रव्यत्वसिदि - 


# अक [५4 
दम्‌ › तन्न तद्रूपताया प्रसरविखक्षणपराऽपरप्रत्ययादिकयमेदाऽतुपपत्त्या अतीतादितद्रप- 
भेदाऽतुपपत्या च अतुपपयमानत्वान्‌ । नहि सवधा निवयस्य निरस्य एकम्बमावस्य च अर्थस्य 
ण्षः तिर्त्व विरि न ् व्स्व ३ (~ षप [श = ७ व 
अनित्य -विसिन्नदेदानेकस्वभावक्ायकारित्व घटते, चद्यणोऽप्यवंविधस्य अनेक्प्रामारामादि- 


न , ह दिग्विवक्त -सो परत्व स परत्व यचरदापरत्व ््‌ 
\-योगपदयदिर ०, ॐ० ।! २ "यच्च हि दिग्विवक्षयोत्पन्न परत्व तत्रवापरत्व यदरदापरे द्द्‌ 
पएरत्दरणः य ५. ड ः = ए यदिगन्दवनं ९ ~~ ४) स [५ 
रत्व स्परसान टष्म्‌ | ` प्ररा० व्यो< परु ८४२ । र-यद्िगन्वद रऽ 14८ तृभधा सृ-जा०ः 
भद्‌ ~ [९9 तरस्मा ई न व्यदटासे दा सा 0 दिदादा पल्ल ५ व्यदटनव्यम्‌ ¢. 
८९, ८०1५ "काल टूतरस्माद्‌ भियते व्यदटारौवा साध्यते दिदादापन्न दल हनि व्यवटनव्यं 


पसापरप्याह्स्सदितिष्त्यद्‌ ।` ° पर व्यो पुर ३४८०1 € एन २५१ ८० १।५८ "निरदट- 


ह < 

स्वमदत्दषद्‌ त = =. ~ -दा-चरे = तप्न्ल न्द = <= 

वन्पत्तत्‌ पपापस्तससनद | त्यौ सन्द पगदा-च्रेपय ल न्प्न्य न्तु (५६८८ (4 नलन्त्स० ॥ 
र 


२५९ 


९० 


१५ 


२५२ 


१० 


१५ 


४५ 


= 


रुषीयसखयालङ्कारे न्यायञलुदचन्दर [ २ विषय्रपरि 


करा्यकदत्वाऽ्चुपङ्गतः तदट्वतसिद्धिप्रस ङ्गात्‌ । “विचित्रसहकारििखात्‌ तथाविधस्यापि तक- 
ठृत्वाऽविरोधः' इत्यपि अन्यत्राऽविरिष्टम्‌, अविद्यादेः सहकारिणो वह्यण्यपि संमवान्‌। 
च स्वरूपमभदयतां सहकारिखं संभवति इच्युक्तम्‌ देशरपरमाणुविचारपक्रमे । अतोज्र यौग 
पव्यादविपरत्ययाऽुसत्तिरेव, यत्‌ खलु कायजातम्‌ एकस्मिन्‌ काले कृतम तद युगपत्‌ ' 
इस्युच्यते, कारस्य च नित्यैकत्वादिरूपते तदुतायल्ेन कार्याणाम्‌ एकरैवोसततिपरसङगात् 
क्रिञ्िद्‌ अयुगपक्रतं स्यात्‌ । 

चिरःक्षिप्रन्यवहाराऽभावश्च; यद्धि वहुना काटेन कतं तत्‌ ' चिरेण कृतम्‌ ' इत्युच्यते, यञ 
स्वस्पेन कृतं तत्‌ " क्षिपं कृतम्‌ ' इतति, तचयेतटुभयं कास्य सर्वथा नित्यादरिरूपतायां दुष । 
नयु कारस्य तद्रुपतायां सत्यामपि उपाधिमेदाद्‌ मेदोपपत्तेनं यौगपदयादिप्रस्ययाभाव.) तदुक्तम्‌- 
^“ माणिवत्‌ पाचकवद्वा उपािमेदात्‌ काटंमेदः "` [ ] इति; तदप्यसमीधिताऽ- 
भिधालम्‌ ; यतः अचर उपाधिभेद्‌" कायभेद्‌ एव, स च ध्युगपक्छतम्‌? इत्यत्रायस्त्येव इति पिमि- 
त्ययुगपस्प्रत्ययो न स्यात्त १ अथ करमभावी कार्यभेद. काठमेदन्यवहारदेवुः; अथ कोऽस्य 
क्रमभावः ¶ युगपदयुत्पादश्चेत्‌ ; नु शुगपदचुसखाद.° इत्यस्य भापितस्य कोऽ. ? एकस्मिन्‌ का- 
टेऽुतादश्ेत्‌ ; नन्वयम्‌ इतरेतराश्रय.-यावद्धि कारस्य मेदो न सिद्धयति न तावत्‌ कार्याणां 
भिन्नकालोखादरक्षणः क्रमः सिद्ध-यति, यावच्च कायौणां तथाविधः क्रमो न सिद्धयति नताका 
कारस्य उपाधिमेदाद्‌ भेदः सिद्धयति । तत्तः स्वरूपत एव काटस्य मेदोऽम्युपगन्तत्य , तधा 
नच ‹ एककारमिदम्‌ , चिरोखन्नम्‌, अनन्तरो्न्नम्‌" इत्यादिन्यवदार. सुट. , नान्या । 

एतेन परापरव्यतिकसेऽपि चिन्तितः, सवथा नित्यादिम्बभावे काटे तस्याप्यटपणयमानः 
त्वात्‌ । यथैव हि भूम्यवयवैः आछलोकाञवयतैवा वहुभिरन्तरितं वस्तु ‹ विद्रक्रष्म्‌, परम्‌! टत 
च उच्यते स्वल्पैस्तु अन्तरितं सन्निकृष्टम्‌ , अपरम्‌! इति च, तथा बहुभिः क्षणं अदीगर््रा- 
भि अन्तरितम्‌ "विप्रम्‌ , परम्‌? इति च उच्यते सख्वस्वैसतु अन्तरितम्‌ सन्िकृष्टम, अपगम्‌, 
इति च । वहु-अल्पभावश्च गुस्व-परिमाणादिवद्‌ू अपश्नानिचन्धन कालैकते मवध्रा दु 1 
यत्‌ परापरादिप्रत्ययदैतुः तद्‌ अनेकम्‌ यथा भूस्यादिग्रदेगा. पराऽपरादपरत्ययहवुष् काट टति। 

यचान्यटु क्तम्‌ ~-^तत्िद्गाऽत्रिशेपात, इत्यादि, तदृप्युक्तिमात्रम्‌ ; तदविरोयम्य अनिद्रवाति | 
नहि यौगपयादिप्रत्यया" तत्िङ्गमूता. स्वरूपतोऽन्योन्यमविरिष्टाः › परखरस्वर्पव्रिविक 
तेषां प्रत्यक्षत" प्रतीते । प्रत्येकमपि च प्प विचिष्टताऽ्नुमूयत ण्व, नटि धुगपटुक्ता 4 





६-स्य नि-द०, =०, ० 1 र्‌ प्षिग्रक्तप्‌ या०। ३ “दपापिमेदान्मयिवत्‌ पाचण्वनन 
पचार ।"° पदा भाग ध ८) श्युव्‌ा मना स्वन्पापर्न्यानेरैव =पागिद्रदादृपयय मर ननं ; 
पृयदरा.दभद्‌ त्््दग्नु | ०१ दण + 


र इति “"यया वा स्वन्पापरित्यायनेव पुत्यन्य सानातियावव्रः 
व्यौ प्र ३५१ ॥ प्रया कन्दर चु ६८ । £ धरु 24 १० १२11 


रः 


लघी० प्रमाणप्र° का० ७ | काटद्रर्यवाद. २५३ 


पतसुप्राः स्थिता गता वा" इत्यादौ तत््त्ययानामविशेषोऽस्त प्रतीतिविरोधात्‌ । अस्तु वा तस- 
स्ययाऽविशेष ; तथापि अतः कालस्यैकत्वाऽभ्युपगमे गुरुत्वादिप्रस्ययाऽविशेषात्‌ गुरुत्वपरिमाणा- 
देरपि एकत्वप्रस्. तुर्याऽऽक्तेपसमाधानत्वात्‌ । ततो गुरुत्व-परिमाणादेः अनेकगुणरूपतावत्‌ 
कालस्य अनेकद्रव्यरूपता अभ्युपगन्तव्या । 
नित्य-निरंसैकद्रव्यरूपमतरे चास्य अर्थानां भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानतवं टुषटम्‌ , जतीताऽ- 
नागत्त-वचैमानक्रालमेदाऽभावात्‌, सिद्धे हि तद्भेदे तत्सस्बन्धादथानां तथा व्यपदेशः स्यात्‌ , 
नान्यथा अतिप्रसङद्धात्‌ 1 न चास्य तस्सिद्धि्टते, नित्य-निरशैकरूपत्ात्‌ , यद्‌ एवंविधम्‌ न 
तत्र अतीतादिस्रूपमेदः यथा परमाणौ, निव्यनिर शैकरूपश्च भवद्भिः परिकल्पितः कार इति । 
अस्तु वा तत्र तद्मेद.; तथापि असौ स्वत., अपराऽतीतादिकाङसस्बन्धात्‌ , अतीतादि- 
क्रियासस्बन्धाद्ना स्यात्‌ १ न तावत्‌ स्वत; निर शत्व-मेदरूपत्वयोर्षिरोधात्‌ । नाप्यपराऽतीता- 
दिकालसम्बन्धात्‌; तस्य एकरूपतया अपरकारस्यैव असंभवात्‌ , संभवे वा अनवस्था, तदतीत- 
त्वादेरपि अपराऽतीतादिकारसम्बन्धेनैव उपपत्ते. । अथ अतीतादिक्रियासम्बन्धात्‌ त्स्य 
अतीतादित्वम्‌, नु क्रियाणां कुत. अतीतादिरूपतासिद्धि -अपरोऽतीतादिक्रियासम्बन्धात्‌ , 
तथाबिधकारसम्बन्धाद्ा ? प्रथमविकर्पे अनवस्था । द्वितीयविकल्पे तु अन्योन्याश्रय - 
सिद्धे हि क्रियाणासतीतादितवे तत्सम्बन्धात्‌ कास्य अतीतादित्वसिद्धि , तत्सिद्धौ च तत्स- 
म्बन्धान्‌ तासां तत्सिद्धिरिति । 
मवतु वा कुतश्चित्‌ तत्र अतीतादिभेदसिद्धि , तथापि कारस्य सर्वयैकावप्रतिज्ञाने स्वव- 
चनविरोध , स्ववाचैव अस्य अतीतादिरूपतया भेदप्रतिपादनात्‌ । छोकविरोधश्च, न खलु 
लौकिका अतीतादिरूपस्य पृवह-मध्याहु-अपराहस्वभावस्य शीत-उष्ण-वर्पीस्वरूपस्य च कारस्य 
एकत्वं प्रतिपयन्ते, प्रत्येकं तस्य तैभेदाऽभ्युपगमात्‌ । अनुमानविरोधश्च, तथाहि-यत्‌ सृष्ष्म- 
तरधमोऽष्यस्तं द्रव्यम्‌ तदनेकम्‌ यथा परथिव्यादि, सूष्मेतरध्मीऽध्यरतश्च कारदरव्यम्‌ इति । 
यथेव हि प्रथिव्याद्द्रिव्याणां परमाणु-इतररुपतया, जोवद्रव्याणाच्च छुन्धुगजादिजीवद्रव्यप्रभेद- 
स्वभावतया सृ्मेतरधमऽध्यस्तताद्‌ अनेकट्रव्यत्वम्‌ , तथा काटद्रव्यस्यापि समय-सुहृत्तादि- 
तद्विसोषाभ्पे्षया तद्धरमाध्यस्तखसंभवात्‌ अनेकट्रव्यत्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । सुख्येतरविकल्ससं भवाच, 
न हि समय-आावलिकादिव्यवहारकाो सुख्यंकाङद्रव्यमन्तरेण उपपद्यते यथा मुखयसच्वमन्त- 
रेण षविदुपचरितं सत्त्वम्‌ 1 
६ “तदे दिम्‌ परातालदिकाल्खम्दन्धान्‌, तथाग्नेपद्‌ः 


~ 
पटासन 0) 1न्दन्-द्द्धरा म्ृनू ] भ्रट वाय 
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५४ यखयाखङ्का 
खधीयसखयारङ्कारे न्यायज्कयुदचन्द्र { २ चिपयपरि० 


स च मुख्यकारः अनेकद्रठ व्याकौयप्रदेशं > 
व न्यम्‌, पत्याकारा्रदेशं त्यवहारकालमेदाऽन्यथानुपपत्त। 
६ 2 

ना ।ह व्यवहारकाछः कुरकतेत्र-लङ्काऽऽकायप्रदेभयो दिवसादिभेदाऽन्य- 

धाऽनुपपत्तः । ततः प्रतिखोकाकागब्रदेशं कारस्य अणुरूपतया भेदसिद्धिः । तदटु्तम्‌- 

ˆ“ लाायासपवत्तं एक्क जे च्या हु एक्का । 
५ स्वगाय रातताचत्र ते कालाय मुणेव्वा ॥“ | | उति। 
जणे £ 1 
नञ कालद्रम्यस्य विचायम।णस्य स्वूपत एव असभवात्‌ कस्य एकट्र्यसग्रतिततेमेण 
। अनेकट्रन्यतवं प्रतिपायते । नहि अतीतादिभेदभिन्नः काट संभ- 
“प्रमाणप एव यप्‌ ऋतीतादि- वति यत्स्वन्धाद्थनामतीतादितं १ 
त्सस्वन्धादथानामतीतादिः ; स्वतः परतो 

व्यवहार न तु कालकृत › इति द ८ ४ 9 ० # 
अस्य तद्ध दाऽचुपपत्तेः ? स्वतो हि कास्य अतीतादिसे अर्थाना- 
मपि स्वत एव तदस्तु अलं काटकल्यनया । परतोऽपि अती- 
तादिकाखान्तराभिसम्वन्धात्‌, अतीतादिक्रियाभिसम्बन्धाद्रा तय 


१० कालद्रव्याऽमाववादिन. 
गवेष्‌ -- 


अतीतादित्वाऽभ्युपगमे प्रागुक्तदोपाऽचुपद्नः । अत. प्र्माणाऽवेक्च ण्वायमतीतादिि्यवर 

१ “ननाद्रन्य कल प्रत्याकाश्रदेया युगपद्यवहारकारमेदान्यवानुपपत्ते । अत्याकायाप्रयेशः 
भिन्नो व्यवहारकाल सकृत्‌ ऊुरुक्ेाक्ायलदाकागदेशयो दिवसादिभेदान्यथलुपपत्ते. 1 `“ ^ तत्चा 
थद पर० ३९९1 २ “अनेकद्रव्यत्ये सति किमस्य प्रमाणम्‌ 2 ` उक्तं च-लोयायास पेते १ 
कालाणु. अससदव्वाणि 1 ” सवर्थ ० ५।३९ । तत्त्वायेद्लो° ° २९९ । वृहदूद्रन्यस० गा 
, त्थादि-““काठथ इत्येके » तत्वा्थसू० ५।३८ } “ण 





२२ । देताम्बराणा कालद्रव्यविपये मतभेद 
तु आचार्यौ व्याचक्षते कालोऽपि द्रेग्यमिति 1” तत््वाथायि० भा० ५।३८ । ^ तुशब्दो विवेष 
दार्थ, स च विगेपो मेदश्रधानो नय तदूवकेन कारोऽपि, अपिदाव्द्‌ चन्नव्दार्य “काल द्न्यल्ता 
गमे निरूपितम्‌ ` इति कथयन्ति ! ^ कति णं भन्ते दव्वा पण्णत्ता 2 गोयमा छद्रव्वा पण्णत्ता, त कटा धन्प- 
त्थिकाए अधम्मलत्थिकाए भागाखलत्थिकाए पुग्गटत्थिकाए जीवत्थिकाए अद्धा समणएभ । ( घनुवोगदा^ 
द्व्यगुणपयोयनामस्‌० १२४ ) ^ विनिर्त्ती वा तृ्व्द । कस्य व्यावर्तक 2 धमीम्तिकायादिपत त" 
व्यतिस्कतिश्रलपरिणतिवादिनो दव्यनयस्य इत्ति "यत्त॒ तत्पतिद्न्दिनियायुमारिचूत्रमपरमागमे धि 
^ किमिद भन्ते कालेत्ति पउचदि 2 गोयमा-जीवा चेव भनौवा चेव” । द्द्‌ दि सूत्रम्‌ अन्तिकाय ^ 
व्यतिस्किकषाय्य्रतिषादनाय तौर्थद्कनोषद्रेनि जीवाजीवद्रन्यपर्यीय काठ रति सत्राय 1? तन्ना 
^ पर ८३१०-३ । ^“ व्द्रव्यस्य नोक्तं प्रदेयापरिमाण तत्र तदिवक्षया तु ददमुनयते ~सन 
मय । (वच्वाथापि° स= ५१३९) ° इत्यादिना चछार्द्रव्यस्य सनेन्त्रदेनित्वमुक्तं तस्वाथमा यटा शप) 
टेमचन्टराचार्यास्ु दिमम्बरमतमेवानुसरन्ति, तयादि-“ छोकारराराग्रदेदास्था निन्ना कादा्रवष्य । 


आवाना परिवित्ताय सत्य छट. ख उच्यते ॥> योगशा । उक्तमनान्तय्णा पिरव 
० क > सत्यष्र क (9 

धर्मसं०, द्रव्यानुयोमन० अत १० दन्य १०१८, नुचतियरवो० गा० 22 । हन्द 2 

३ लयायासपण्म श्र । श “वेजष्यमयदरल्मनस्कारनिवन्धनम्‌ 1 परापर न 


दिदादच तन्‌ ॥ ६२०" ^व्रिदिर्यमय पवायदिदिनेत्यन्षवरथतु एरषरण्दरथल नण 
„ पिश्ाण्रयषद् स् 4 
ग 


स॒ रिपस्वनमस्येति ठनयैन्म } सत्‌ प्वे नेरल्गश्रयदः 


णृ 111 त ~ 


१91 


= > 
न्ग 4 


स्कार भामाय 
न्पनन्वादृ्य ॥ सनन्त }9 रदमु 9 प्र चर ८४ ? { 


छ्घी० प्रमाणप्रर का० ७ | कार्द्रव्यवादः 


प्रमाणेन दि युगपद नुभूयमानं वस्तु 'वनचचेमानम्‌, इत्युच्यते, अयुगपदुभूयमानं तु पू्ैक्षण- 
भावि “भूतम्‌ › उत्तरक्षणभावि तु भविष्यत्‌ इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -"कारद्रव्यस्यः इव्यादि ; तदविचारितरमणीयम्‌ ¦ 
यतः कुतोऽस्य स्वरूपत एव असंभवः-प्राहुकम्रमाणाऽभावात्‌ ; 


ततप्रतिदिघान पुरस्सरा न्वनेकट्रन्य- < 
अतीतादिभेदाऽसंमवाद्रा ? तच्र जदयपक्छोऽनुपपन्न , पराऽपरा- 


रूपस्य वास्तदका्तद्रव्यस्य ॥ र 
लद दिप्रत्ययलिङ्धप्रभवाऽनुमानस्यव तत्सद्धावाऽभवेदकप्रमाणस्य सद्धा- 
ट न; 


वात्‌ । नहि तसरत्यया निर्निमित्ताः कादाचित्कत्वात्‌ , नाप्यवि- 

जिष्टनिमित्ता विरिषटप्रव्ययत्वात्‌, नापि दिग्‌-गुण-जातिनिमित्ताः ; तजन्यप्रत्ययवैलक्षण्येन 
उत्पत्ते 1 तथा हि-अपरदिगुल्यवस्थितेऽप्ररास्तेऽधमजा तीये स्थविरपिण्डे "परोऽयम्‌? इति प्रत्ययो 
दश्यते, परदिगृल्यवस्थिते च उत्तमजातीये प्रशस्ते यूनि पिण्डे अपरोऽयम्‌' इति । 

अथ आदित्यादिक्रिया तन्निमित्तम्‌-जन्संनो दि प्रति एकस्य आदित्यपरिवतंनानि 
भूयांसि इति परत्वम्‌ › अन्यस्य च अस्पीयांसि इति अपरत्वम्‌ । नन्वेवं कथं यौगप्यादि- 
्रत्ययग्राटुमौव स्वात्‌ कालाऽतिरिक्तस्य निमित्तस्य अत्र विचायंमाणस्य अुपपद्यमानलरात्‌ ? 
तद्धि आदित्यपरिवर्वनं स्वात्‌ , क्रियाविरोष › कटैक्मणी वा ? न तावद्‌ आदित्यपरिवर्त- 
नम्‌ ; एकस्मिन्नपि आदित्यपरिवन्तने सर्वैषामुखादात्‌ । आदित्यस्य हि परिवर्तनं मेरुप्रादक्षिण्येन 
परिभ्रमणम्‌ अदहोरात्रमभिधीयते, तस्मिन्नेकस्मिन्नपि योगप्यादिप्रतीतिविपयमू तानामर्थानासु- 
त्यादः प्रतीयते एव । तथान्यपदेश्ताऽभावाच ; श्ुगपत्‌काट › इति हि व्यपदेशा , न पुन 
धयुगपदादित्यपरिवतेनम्‌' इति । 

क्रियाविरोपोऽपि-आदित्यपरिवत्तेनरूप., घटिकाौ उदकसच्चारादिरूपो वा ? तत्र 
आयविकसपोऽयुक्त ; प्राराक्तदोपाऽङपद्वात्‌ । द्वितीयविक्ल्पोऽप्यनुपपन्न , तस्य तदनुमापक- 
त्वान्‌ , तथादि-"एतावति तद्घटिकायाम्‌ उदकसच्वारे एतावान्‌ काट ` इति क्रियावि्तेप 
कालाऽनुमापक , न पुन ख एव कारः । किच्च, तच्करियाया क्रियारूपतया तदन्यक्रियावनं 


१ ० -५४प० ६। २ “तथा चाधमजातीये दिग्विवकषया परस्मिन्‌ स्यविरपिष्डे वलिपटिनाटि- 
सा्धिप्यमदेक्षमाणस्य उत्ठ्टजतीय युदानमवधि द्खा इतरस्सान्‌ परऽय विप्र्योऽ्यमिति उदिभ- 


[3 ५ 
43} व्यो < त सृभाध् ट) ४ यदस्य र 
॥ भसया० व्यो प° ३४३ \! ततत्वाधना° ठां० घु ४०९1 २ “जन्मन ग्रभृन्येढन्य यादि- 
~ नि भूय सि रति परत्वम्‌ उन्यत्य चान्दायास “> दर 
त्द्‌ वदान्या सान्यपरन्वम ~ टेत्यर्पा 3 = दान्त (~ 

त्वपरदनतनान्‌ भसत रति परत्दम््‌ उन्यत्य चा २।सासान्र्परन्वम्‌ , रखा टत्सपरवत्तनमदन्नु {= 
त्ते र [= 1 रदगपरा -- तिप्त्ययार््ये --=--न ररर न्ट न्न व ~ > रगपदाः > 

दुष्टर {तवच्‌ म च । + 1५61९१11 1 मच ५ २,९.५१ 1न उत्‌ ५१५५५; दशत्यपय शगवान्त्‌ न्त टि { 
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टघीयसख्रयाद्कारे न्यायङ्मुदचन्द्र [ २ धिपयपरि० 


क्रियाम्रत्ययहेतुतलवं स्यात्‌ न पुनः युगपदादिपरव्ययदेतुत्यम्‌ , “यु गपत्‌ तदुदकसथ्वारः, क्रमेण 
तदुदकृसच्चारः' इति क्रियाविशेपोऽपि कालोपाधिक एव प्रतीयते तदन्यक्रियावत्‌ तकं 
स एव कारूः स्यात्‌ ? तस्य च उक्तकर्यनिव चैकस्य कारस्य "क्रियाः इति नामान्तरफरमे 
नाममात्रमेव भिदेत्‌। 


अथ कठृ-कमणी एव यौराषदयादिश्र॑त्ययस्य निमित्तम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; यत्तो यौगपयम्‌ 
हूना कत्तृणां काय ठयापारः “युगपद्‌ एते कुवन्ति इति भ्रतीतिसमयिगम्यः, वहूनां च काया. 
णामास्खाभः धयुगपदू एतानि कृतानिः इति प्रत्ययाधिरूटः ; न चात्र क्वरमात्रं क्ममात्र वा 
आलम्बनम्‌ अतिग्रसङ्खत्‌ , यत्र हि क्रमेण कार्य जायते तत्रापि कर्तृ-कर्मणोः सद्धावात्‌ स्यदि- 
तद्विज्ञानम्‌ , न चैवम्‌ । 

एतेन अयुगपतप्र्ययोऽपि चिन्तितः , न हि सोऽपि अयुगपद्‌ एते कुवन्ति, अयुगपद 
एतक्छृतम्‌? इत्यादिरूपोऽविरिष्टं कदैक्ममा्रमाटम्बते अतिप्रसङ्गादेव । अतः तद्विरोपणं 
कारोऽभ्युपगन्तन्यः, कथमन्यथा चिर-धिप्रव्यवहारोऽपि स्यात्‌ १ एकं एव हि कत भिभि- 
त्राय चिरेण करोति व्यासद्गाद्‌ अनर्थिलाद्वा, कितु क्षिप्रम्‌ अर्थितया, तन्न चिरेण क्रतम, 
क्ष्रं कृतम्‌” इति प्रत्ययौ विशिष्टत्वात्‌ विशिषं निमित्तमा्षिपतः इति काठसिद्धि' । तत 
प्राहकश्रमाणाऽभावात्‌ कारस्यासंभवः। 


नापि अवीतादिभेदाऽसंभवात्‌; स्वरूपतत एवास्य अतीतादिभेदसंभवात्‌ , स्वपर ख्यो अर्ती- 
तादिस्वरूपे स्वरूपतो नियतत्वेन अश्य त्र परापेक्षाऽदुपपत्तेः । यदू यत्र स्वरूपतो नियतपर न 
( सतत्‌ ) तच्र परसयेक्षते यथा स्वपररूपम्रकाशे प्रदीप", स्वपररूपयो' अतीतानिस्वस्पं म्यम 
पतो नियतश्च काल इति । न चैवम्‌ अर्थानामपि स्वत एव अतीतादिस्वसूपमेदोऽपतु इर्य" 
धातन्यम्‌ ; प्रतिनियतस्वभावसयाद्‌ भावानाम्‌ । न हि एकस्य स्वभाव. सवस्य आपादयवितुं युन! 


१-कार्यनिवन्तंक-मा०, च०, ज०, भा । “यदि च कर््तुकमव्यतिरिक्ता विनिश््रत्यययमा 1 


[५ द्रति #॥ 


द्व्या स्यात्‌ सज्ञमेदमात्रम्‌ 1*“"” प्रश ° व्यो° प्र ३४३ । २्-ग्रत्यय्रनि-र, ज० । ६द्ति गम 
आ०, च०, ज० । “वहना चर्वणा कार्यकरणम्‌ वटूना कायाणानात्मखम दति । तथाहि -वुगद 1 1 


न्तीति कत्रैटस्वन जान युगपदेतानि छलानि टति कायाटम्बन चदम्‌ । न चत्र कतूमति श्रा ^, 


वान्‌ गानम्‌ इ; ¢ 
म्बनम्‌ धतिप्रसद्नान्‌ । तथादि यत्र कमेण कार्य तत्रापि कनृक्मणो सद्भावात्‌. म्यादेतद्ितानम । तत 


+ . = न श र ग्र च ५ 
कतरम्माद्‌ ? विदिष्ट कतारं वर्यं वाऽडम्य्य उत्पद्ने विजानमेतदिति जायने " 1 ग्रदा० त" 


३८३ । प्रमेयक० धु० १५० पृ०। % कायमरात्रं चर° । ५ अयुगपदृतन्‌ कुः 3." 


गव कृती किचित्कर्यं चिदे छरति व्यास द्रदनित्वाद्रा, चित्त (दर ल्दाथलया । तत्र र 


ऋ न न + 
= प्रसार ववै श्रु ३८५) प्रच 


कृनमिति ग्रत्ययो विरक्षन्वादू विटप काराामाम्षत 1 


4५१ प. तचस्वाथमा० रा० ० ८:21 


रघी° प्रमाणभ्र° का० ७ | दिगृद्रन्यवादः 


मदीपस्य स्वत एव स्वप्रकाशोपलस्मतो घटादीनामपि तंथा तस्रसद्ख।त्‌, तथा च प्रतिनियता्थ- 
स्वरूपन्यवस्थाविरोपः स्यात्‌ 

यचान्यदुक्तप्‌ः- प्रमाणाऽपे्च एव › इत्यादि ; तत्र किमिदं प्रमाणेन युगपदनुभूयमानल्वं 
लास ? प्रमाणेन सह एककारुतयाऽतुभूयमानत्वमिति चेन्न; स्वव चनविरोाऽुषञ्ञात्‌, एवं 
वदता हि भवता स्ववचनेनैव कार प्रतिपादितः, तदनभ्युपगमे ! एककालतया ` इत्यमिधाठु- 
मशक्त; 'पूरवक्षणमावि भूतम्‌ › इत्यादिवचनाऽनुपपततेश, कारस्यैव क्षणाऽपरपयायेण अभि- 
धानात्‌] अत कारोपाधिकमेव इदं भावानां वतचचमानत्वादिकं स्वरूपं प्रमाणाऽ्पेक्षया व्यव- 
हियते देशोपाधिकदूर-निकटादिस्वरूपवत्‌ । कालाऽनम्युपगमे छोकप्रतीतिविरोधश्च , लोके 
वसन्तादिकाटग्रतीतिसद्धावात्‌ , प्रतीयन्ते हि प्रतिनियत एव काटे प्रतिनियता वनस्पतयः 
पुप्यन्ति" इ्यादिव्यवहारं कुबैन्तो निखिरग्यवहारिण › यथा 'वसन्तादिसमये एव पादला- 
दय › इति ! एवं का्यान्तरेप्वपि अभ्यूल्यम्‌ “ प्रसवनकालसपेक्षतेः इति व्यवहारात्‌ , समय- 
सुहूतीदिन्यवहाराच्च तत्सिद्धि 1 अतः सिद्धो वास्तव. काल अनेकदरेव्यस्वभाव । त्तन्न 
परपरिकद्ितं काछ्द्रव्यसपि व्यवतिष्ठते ; नापि दिगूदरव्यम्‌ । 

नन्वस्य कालकृतपरापरादिप्रस्ययविपरीतपूवोऽपरादिप्रस्ययलिङ्धात्‌ प्रतीयमानत्वात्‌ कथ- 
मव्यवस्थितिः ९ तथादि-मूत्तष्वेव द्रव्येषु मूत्तदरव्यमवधि- 
कृत्वा “दम्‌ अत. पूर्वेण, दक्षिणेन, पञ्चमेन, उत्तरेण, 
पूवंदक्षिणेन, दक्षिणाऽपरेण, अपरोत्तरेण, उत्तरपूर्देण, अध- 
स्तात्‌ , उपरिष्टात्‌ › इति अमी दश प्रस्यया यतो भवन्ति सा 
दिक्‌ ` इति । तथा च सूत्रम्‌-““अते इदम्‌ इति यतः तायो लिव म्‌ |" [वेे° स्‌ २।२।१०] 
नहि इमे प्रत्यया निनिमिचा. कादाचित्कत्वात्‌ । नापि अविणिष्टनिमितच्ता ; विचिष््रत्यय- 
स्वात्‌ "दण्डी" इत्यादिप्रत्ययवत्‌ । न च अन्योऽन्यपिक्षमृचद्रव्यनिमिनच्चा , परस्पराश्रचतरेन 
उभयप्रत्ययाऽभावाऽुपद्धात्‌ । ततोऽन्यनिभित्तोत्यात्वाऽसं भवात्‌ एते दि एव अनुमा- 
पका । प्रयोग -यदेतत्‌ पूवीऽपरादिज्ञानं तत्‌ मूरद्रव्यव्यतिरिक्तपदार्थनिदन्धनम्‌ तस्रत्यय- 
वि रक्षणतवात्‌ सुखादिप्रत्ययवत्‌ । तधा, दिसूद्र्॑यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते, धिग्‌" इति वा व्यवहर्च- 


पुवोऽपरादिप्रत्ययलिङ्ात्‌ प्रतीयमानः 
स्ति दिकः पुम्‌ द्रव्यम्‌ दूति 


अ क € 
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१० 


१५ 


२० 


व्यम्‌ पू्वादिप्रत्ययलिङ्गलात्‌ , यत्तु न तथा न तत्‌ पूर्वादिप्रलयलिङ्गम्‌ यथा क्षित्यारि, 
तथा चेदम्‌, तस्माचथा इति ! विमुत्व-एकत्व-नित्यल्रादयश्च अत्या धर्माः कालवद्‌ भव- 
गन्तव्याः । न च अस्या एकल प्राच्यादिभेदग्यवदहारो दुषंटः; सवितुरमेरु्रदक्षिणमाव्चमा- 

नस्य खोकपापरिग्रहीतदिकूप्देशैः संयोगात्‌ तस्य सुधटल्ादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबटुक्तम्‌-मूरतप्वेव द्रव्येषु" इत्यादि, तदसमीचीनम्‌ ; यतोऽमी 
प्रत्ययाः कार्यभूताः सन्तः कि कारणमात्रस्याऽलुमापरा , 


परवोकतदि््रवयप्रतिविधान- ५ 4 ॥ 
ससरम्‌ आकणदशपदकेरय दगनयल्णकारणनिरोषस्व वा? प्रथमपक्ते कथमतो िग्‌- 
ू्ीऽपरदिप्तययदेदुल- = 2 सिद्धिः कारणमात्रस्यव सिद्धः १ तत्र चसिद्धसौःय- 
प्रसाधनम्‌-- ता तेषम्‌. आकारलक्षणकारणपूवकत्वाऽभ्युपगमात्‌, तस्य 


° दिग्‌? इति नामान्तरकरणे नान्नि एव विवाद्‌. नाऽ, 
दिरिः ततो द्रन्यान्तरत्वाऽसिद्धे. । एतेन द्वितीयविकस्पोऽपि प्रत्याख्यात, ; दिगृद्रन्यस्य टि 
शराविषाणवत्‌ सवथाऽसंभवे कथं तसूर्वकतवं तसरत्ययानां स्यात्‌ यतस्ते तस्याऽनुमापका. यु ! 
न च तदसंभवे क प्राच्यादिव्यवहारः स्यात्‌ इत्यमिधातव्यम्‌ ! आकागप्रदेगश्रेगिष्वेव आद्रियो- 
दयादिवयात्‌ प्राच्यादिन्यवहारोपपत्तेः, तथा च एपां न निरहैवुकत्वम्‌ नाप्यविगिष्टपदाकु- 
कत्वं स्यात्‌। तथाभूतप्राच्यादिदिकूसम्बन्धाच मूरचद्रन्येपु पृवाऽपरादिपरत्ययविशेपम्य उवे 
न परस्परापेश्चया मूचद्रव्याण्येव तद्धेतवः, येन ‹ एकतरस्य पूवत्वाऽसिद्धौ अपरस्य अपरता 
सिद्धिः, तदसिद्धौ च एकतरस्य पूरवत्वाऽसिद्धि.” इति इतरेतराश्रयतरेन उभयाऽमाव स्यात । 

नह मूचद्रव्येषु पूरवादिप्रत्ययस्य आकौराप्रदेशश्रेणिदेतुतवे तत्र तप््त्ययम्य क्रि द्वु 
स्यादिति चेत्‌ † ‹स्वरूपदेतुत्वमेव › इति तरुम. । तमदेशपद्‌क्त. स्व-पररूपयो र्द्रा. 
्रत्ययदेतुस्वरूपत्वात्‌ , प्रकाञस्य खपररूपयोः प्रकादादहेतुस्वरूपवन्‌, कथमन्यथा दिष्टः 
शेष्वपि तत्प्रत्ययोदत्ति. स्यात्‌ ? तत्र दि पूर्वाऽपरादिग्रत्ययोयत्तिः-म्वभावत, द्ि्रव्यान्तग८- 
पेक्षया, परस्पराऽपेक्षया वा स्यात्‌ ? यदि स्वभावतः; तदा तद््रत्ययपरत्र्तर्न स्यान , यत्र ¢ 
दिक्छधदेशे पूर्वत्ययहेतुत्वं त्र तदेव न अपरभरत्ययदेतुलं स्मान › यत्र च तत्‌ न तत्र ¶{ 
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खघी° प्रसाणप्र° का० ७ | दिग्रन्यवादः 


भत्ययहेतुल्मिति । अस्ति च तत्परोबरततिः, यत्र हि दिकूमदेशे विवक्षितप्देशाऽपेक्षया पू 
्रत्ययहेतुत्वं दृष्टम्‌ तत्रैव अपरप्रदेदाऽ्पे्चया अपरप्रत्ययहेतुतम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“श्रासतरीयो यः सुराष्टाणा साठ्वाना स दक्षिणः । 
म्ान्मायः पृनरेतेषा तेषामुक्तरतः स्थितः ॥* | | इति । 
दिद््रनयान्तराऽपे्चया तत्र तस्रत्ययहेतुत्वे तु अनवस्था-तत्नापि तस्मत्ययहेतुल्वस्य अपर दि्द्र- 
ल्यहेतुतप्रसद्धात्‌ । परस्परापेक्षया च तस्देशानां तस्त्ययहेतुत्वे अन्योन्याश्रयाषङ्गः । सवि- 
दुमँरुपरदक्षिणमावतचैमानस्य" इत्यादिन्यायेन दिग््रव्ये प्राच्यादिन्यवहारोपपनत्तौ तत्मदेशपङक्ति- 
स्वपि अत एव तद्वयवहारोपपत्ते. अरुं दिगूद्रव्यकस्पनया 
अन्यथा देशद्रैन्यस्यापि कसपनाप्रसङ्ग., ‹ अयमतः पूवो देशः ` इत्यादिप्रव्ययस्य देश- 
द्रन्यमन्तरेणाप्यतुपपन्चेः, तथा च "नव द्रव्याणि › इति द्रव्यसंख्याव्याघातः स्यात्‌ । प्रथिव्यादि- 
रेव देरद्रव्यमित्यनुपपन्नम्‌ , तस्य प्रथिव्यादिग्रत्ययहेतुतखेन “अयमतः पूर्वं देशः इत्यादि- 
्रत्ययहेतुत्वाऽपपत्तेः । अथ पूवादिदिक्टृत. पथिव्यादिषु पूवेदेशादिप्त्यय.; तदेतन्मनोरथ- 
मात्रम्‌ ; दिश. गगनम्रेशपडक्तं उक्तन्यायेन अर्थान्तरत्वाऽसिद्धेः । नन्वेवम्‌ आदित्योदयादि- 
वशादेव आकाापरदेशपस्क्तिण्विव प्रथिव्यादिष्वपि पूवोपरादिप्रत्ययसिद्धे आकारापरदेश्रेणि- 
कत्पनापि अफला, इत्यप्यसमीक्षिताऽभिधानम्‌ , “पूस्यां दिरि प्रथिव्यादयः' इति आधारा- 
ऽऽधेयन्यवहारोपलस्मत प्रथिव्यायधिकरणमूताया तसप्रदेशपड्कर्ः परिकर्पनस्य सफटत्वात्‌ , 
प्रसाधितच्ख आकाशं सुद्टप्रमाणेन प्राक्‌ इत्यरं पुनः प्रसङ्गेन । 
एतेन 'यदेतत्पू्ाऽपरादिज्ञानम्‌' इ्यायतुमानम्‌' , तत्ययुक्तम्‌ , तञ्ज्ञानस्य मृरोद्रन्य- 
व्यतिरिक्त-आकाराभदेरापड क्तिरक्षणपदाथैनिवन्धनतया दिग््रव्यनिवन्धनत्वाऽनुपपत्ते. । अतो 
दिग्द्रव्यस्य कुतश्िस्रमाणादप्रसिद्धेः "दिग्द्रव्यम्‌ इतरेभ्यो भिदयतेः इत्यादि चन्ध्यासुतसौ- 
भाम्यव्यावणैनप्रल्यमिघ्युपक्चते। तन्न परपरिकस्ितं दिग्द्रव्यसपि व्यवतिष्ठते । नापि आत्मद्रव्यम्‌ ; 
तस्यापि सवगतत्वादिधमेपितस्य कुतश्चित्‌ प्रमाणादप्रसिद्धे । 
नन्विदमयुक्तस्‌ \ तद्धमेपितत्वस्य अन्न अनुमानत. प्रसिद्धे । तथादि-आत्मा व्यापकं , 
अणुपरिमाणाऽनधिकरणत्वे सति नित्यद्रव्यत्वान्‌ , यद्‌ यदेवम्‌ 
स तन्‌ तथा यथा आकाडाम्‌ › तथा च आत्मा, तस्मात्तथा इति। 
~ __ न चास्य जणुररिमाणानयिकरण्न्वससिद्धम्‌ ; तथाहि-अणुपरि- 
साणाऽनधिदरण जातया जस्मदादिप्रत्यविनेपरुणाऽयिकरण- 
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त्वात्‌ घटादिवत्‌ । तथा, नित्यद्रव्यम्‌ आत्मा अस्पशवदुद्रन्यत्वाद्‌ आकाजवत्‌] यंदि वा, निल 
आत्मा क्षणिक्रविशेपगुणौऽऽधारत्वात्‌ आकाशवत्‌ । तथा, द्रव्यम्‌ आत्मा गुणवच्छात्‌ घरवत्‌। 
यदि च आत्मा व्यापको न स्यात्‌, तदा देवदत्ताद्ननाज्गस्य दवीपान्तरवर्भिमणिसुक्त- 
फलादेश देवदत्तोपकारकस्य उत्पादो न स्यात्‌ , तस्य तद्‌ गुणपूकल्वात्‌ , तथाहि-देवटताऽ- 
५ ज्ञंनायङ्गं॑देवदत्तगुणपूर्वकम्‌ कार्यते सति तटुपकारकलतात्‌ प्रासादिवत्‌ । कार्यव्े च 
सन्निितं कारणं कायंजन्मनि व्याप्रियते नान्यथा अतिभरसज्ञात्‌ , अत. त्गनङ्गगमरटु- 
भौवदेशे त्कारणवतत्‌ तद्गुणसिद्धिः, यत्र च गुणाः प्रतीयन्ते तत्र तद्गुण्यपि अघुमीय 
तमन्तरेण तेपामनुपपत्तेः । 
स्वाश्रयसंयोगाऽपेक्चाणामाश्रयान्तरे कमाऽऽरम्भकत्वोपपत्ते ; तथाहि-अ््टं खाश्रय- 
१० संयुक्ते आश्रयान्तरे कमं चारभते एकटरव्यतरे सति क्रियादेतुराणत्वात्‌ प्रय्वत्‌। न चान 
क्रियाहेतुुणत्वमसिद्धम्‌ ; अम्नरूष्व्वलनं वायोसतिर्थकूपवनम्‌ अणु-मनसोश् आयं कमं 
देवदत्तविशेषगुणकारितम्‌ कायते सति तदुपकारकलात्‌ पाण्यादिपरिसन्वन्‌' इत्यनुमानत 
तत्सिद्धेः । नाप्येकद्रन्यत्वम्‌ ; तथराहि-एकट्रव्यम्‌ अट्टम्‌ विरोपगुणल्वात्‌ गच्छवन्‌। “र 
व्यवात्‌? इत्युच्यमाने रूपादिभिर्व्यभिचारः ; तत्नवरच्यर्थ' फकरियादेतुरुणल्वात्‌" इद्युक्त । 
१५ शक्रियादेतुशुणत्वात्‌? इत्युच्यमाने च दस्तञुशलसंयोगेन स्वाश्रयाऽसंयुक्तस्तम्भादिक्रियादेतुनाःः 
नेकान्तः ; त्परिदाराथं "एकट्रव्यत्वे सति इति विशेषणम्‌ । “एकद्रव्यतवे सति कि 
हेतुत्वात इच्युच्यमाने च सखवाश्रयाऽसंयुक्तरोदादिक्रियादेतुना अयस्कान्तेन अनेकान्त", तनि 
व्यथ" गुणत्वात्‌" इ्युक्तम्‌ । 
किच्च, आत्मनोऽसर्वगतत्वे दिग्‌-देशान्तवंसिभिः परमाणुभि. युगपत्स योगाभाव › 
अतश्च ओयकर्माऽ्भावः, तदभावाद्‌ अन्त्यसंयोगस्य तन्निमिचयरीरस्य तेन तत्मस्वन्धम्य च 
अभावात्‌ अजुपायसिद्ध. सर्वदा सर्वेषां मोक्ष. स्यात्‌ । अस्तु वा यथाकथध्विन्‌ शरीगेयनि ' 
तथापि सावयवं रारीरं प्रत्यवयवमनुप्रविदान्‌ आत्मा सावयव स्यान्‌; सावयवल्े चाप्य 
पटादिवत्‌ कार्यलप्रसङद्गः ! कार्यते चासौ समानजातीयः, भिन्नजातीवरैवा कारणगम्यत ! 
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रेस्तिभृतसार्या तदुपग्ीताशथ्च शरीरादय च्यते खति तदुपभोगया नत्वात्‌, यद्रा 1 
दिरणा० घृ १५९॥ ‰ “दया घर्मावर्मयो आत्मयुण्वान्‌ तदाघ्नवम्य यव्यापद्ये नस्यात्‌ धन 


प्र? 
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वदन वायौम्तर्यग्यमन्मपमनसरग्लाय्ं कर्म दति तयो स्वाश्रवसवेगापत्वात। वशर ठ , 
हस्त न आ-सखयोयावेद्त ल्या वर्तन) यात्मसवग विनान दम दूर्यम्‌ यल्मगुवण। +. 
ठघ्रान्यत्‌ करममन्ति इनि स्वाशयसवेःग्यदू्टषट एव दारम्‌ सत्य व्यद्रा ८ | 
वदान व्यैः = ८११ प्रदान छन्दो धृ ८८1 द्यत्यसमामतरादन पमनम 4" 


ठघो० प्रसाणप्र° का० ७ | आत्मद्रञ्यवाद्‌. र्‌ 


न तावद्‌ भिन्नजातीयै. ; विजातीयानामनारम्भकत्वात्‌ । अथ समानजातीयः ; नतु संमानजा- 
तीयत्वं तेषाम्‌ आत्सल्लाभिसम्बन्धादेव स्यात्‌, तथा च (आत्मभिः आस्सा आरभ्यतेः इत्याया- 
तम्‌ , एतचायुक्तम्‌ ; एकत्र रारीरे अनेकात्मनाम्‌ आत्मारस्भकाणामसंभवात्‌ । संभवे वा 
प्रतिसन्धानाऽनुपपत्ति, न हि अन्येन दृष्टम्‌ अन्यः प्रतिसन्धातुमहति अतिप्रसद्खात्‌। तदा- 
रभ्यत्रे चास्य घटवद्‌ अवयवक्रियातो विभागात्‌ संयोगविनाशाद्‌ विनाशः स्यात्‌ । 

शंरीरसरिमाणतरे च आत्मनो मूततैत्वाऽनुपद्नात्‌ शरीरेऽतुपरेशो न स्वात्‌ मूर्तस्य मूर्तेऽ- 
लु्वेदाविरोधात्‌ , ततो निरात्मकमे अखि शरीरमलुषज्यते । कथं वा तत्परिमाणत्वे तस्य 
वालरारीरपरिमाणस्य सतो युवज्ञरीरपरिसाणस्वीकारः स्यात्‌-तत्वरिमाणपरि्यागात्‌ , अप- 
रि्यागाद्ा १ यदि परित्यागात्‌ ; तदा शरीरवत्‌ तस्यानित्यलप्रस्वात्त्‌ परटोकायभावाऽ- 
लुपङ्ध । अथ अपरित्यागात्‌ ; तन्न ; पूवैपरिमाणाऽपरित्यागे शरीरवत्‌ तस्य उत्तरपरिमाणो- 
सत््यनुपपत्त. । तत्मरिमाणत्वे चात्मन शरीरच्छेदे देदप्रसज्ञ इति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तं -“आत्मा व्यापक. इत्यादि, तदसमीचीनम्‌ , प्रवयक्षंबा- 
धितपक्षनिदं शाऽनन्तरभयुक्तत्वेन देतो. काटात्ययापदिष्टत्वात्‌ । 
'सुखी अहम्‌ › इत्यादिप्रव्यक्तेण हि आत्मा गृह्यमाण स्वरा- 
रीरे एव गृह्यते, न परदारीरे नाप्यन्तराले, अन्यथा सवस्य 
सबैदरिीत्वापत्तिः भोजनादिन्यवहारसद्धरश्च स्यात्‌ । 

नलु च अन्यापकव्वेन आत्मन. प्रतिपत्तौ पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा युक्ता अनुप्णतरे साध्ये अग्ते- 
रुप्णतेन प्रतिपत्तिवन्‌ , न चास्य तथा प्रतिपत्तिरस्ति नियतदेशाऽचच्ेदाऽभावादिति ; तद- 
युक्तम्‌ ; यत॒ कोऽयं तदवच्ेदासावो नास-नियतदेद्चानुभव , तदु्टेखिव्दाभ्रयोगो 
वा ? तत्र आद्य पक्षोऽदुपपन्न. ; नियतदेगाऽनुभवस्य आत्मनि प्रतीयमानत्वात्‌ , शसुख्यटम' 
इत्यादिभ्रत्ययेन हि आत्मा सुखाद्यात्मक दारीरप्रदेशने एवाऽक॒भूयते, श्वटोऽयम्‌' इतिप्रत्ययेन 
पुरोदेश् प्रपुबुभोदरा्याकारघटवत्‌ । न खलु प्रतयक्तेण वस्तु निवतदेगद्यटाकारानुभवव्यति- 
रेण असुभवितु शकम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयविक््पोऽप्ययुक्त , यतो चदि नाम नियतदे- 


छमात्मनो व्यापकत्वादि- 
निरसन पुरस्सर 
शरीरपरिमाणएत्वप्रसधनम्‌- 
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शोस्लेखिरब्दाऽप्रयोगः तथापि कथं प्रघ्यततेण तदनुभवः नहि शव्दादुबिद्धलं प्रतयक्षम्य 
सरूपम्‌ › येन तद्भावे तस्य अ्थस्रूपबिवेचकलाऽमावः स्यात्‌ , तत्र तदूनुविद्धत्वस्य प्रागेव 
छृतात्तरल्वात्‌ । अतः अनुभवोत्तरकारीस एव सर्वत्र शब्दप्रयोगः, अंतुभूते हि अनेकथमा- 
ध्यास्सिते वस्तुनि यतां अनुमर्वपरचोधनिवन्धनं सद्कुतस्सरणयुपजायते तत्रेव शब्दभ्रयोगः नान्यत्र, 
तत्कथं तदप्रयोगात्‌ तदूनुभवाऽभावः ? नियतदेरोर्टेखिशब्दाऽग्रयोगात्‌ देखनैय्यस्य अन- 
ठभवे च काल-आकारमैयत्यस्याप्यननुभवः स्यात्‌ , नहि “घटोऽयम्‌, सुख्यदम्‌? इत्यादिवरिरन्त - 
प्रतीतौ देश-कार-आकारनैयत्योल्टेखिनाम्‌ अत्र-ददानीम्‌-श्टरराब्दानां प्रयोगोऽस्ति) अतः 
मत्र प्रतीतौ प्रतिनियतस्य वस्तुस्वरूपस्य कस्यचिदपि प्रतिभासाऽभावात्‌ खपुपपप्रतीरितो 
नाऽस्याः कश्चिद्विशेषः स्यात्‌ । सत्वाऽस्छम्रतिभासकृतः सोऽत्रास्तीति चेन्न; सदसत्गन्द- 
योरप्रयोगे तस्याप्यसंभवात्‌ । अस्तु वाऽसौ ; तथापि परमाण्वाकागप्रतीतितः किकृतोऽमया 
विष्टेपः स्यात्‌ ? स्फुटत्व-भस्फुटलप्रतिभासक्रतः इति चेन्न; नियतदेशकाङाऽऽकारमहणा-पम- 
हणव्यतिरेकेण स्फुटत्वाऽस्फुरत्वप्रतिभासस्यैव असंभवात्‌ । ततः प्रत्यश्चप्रतीतेः इतरप्रतीतिनो 
विरशेषमिच्छता देगादिनैयत्येन प्रतिभासः तच्छव्दाऽग्रयोगेऽपि अभ्युपगन्तव्यः, इति सिरा 
पश्चस्य प्रव्यक्चवाधा हेतोश्च काठत्ययापदिष्टता । 

किच्च, अणुपरिभाणाऽनधिकरणत्वम्‌ तस्रिमाणाधिकरणलप्रतिपेध.; स कि पूर्युदाससप 
प्रसब्यरूपो वा स्यात्‌ ९ यदि पयुदासरूपः $ तदाऽसौ भावान्तरस्वीकारदरारेण प्रवते । भागा 
न्तरच्वाऽच्र-परमसदहयपरिमाणाऽधिकरणत्वम्‌, अवान्तरपरिमाणाऽधिकरणववं वा स्याच्‌ ? 4 
मपत्ते विरेपणाऽसिद्धो देुः, यथा (अनित्यः शव्द. अनित्यते सति वाद्यन्दरियप्रयप्न यल! 
इति । द्वितीयपत्ते तु चिरुद्धविशेपणः, यथा अनित्यः ब्द. निव्यत्वे सति वादोन्धियप्रयश्र- 
लात्‌! इति । प्रसभ्यप्ते तु असिद्धतवम्‌ › तु च्छस्वभायाऽमावस्य अभावधिचाराऽवसरे प्रमाणा 
गोचरचारितया प्रतिपादयिप्यमाणत्वात्‌। सिद्धी वा किमसौ साध्यस्य स्वभाव › काय 
स्यात्त ? यदि स्वमावः; तदा साध्यस्यापि तद्त्‌ तुच्यरूपताऽनुपक ठच्स्वभावाऽभावादनि" 
न्स्वभावत्वाद्‌ गगनेन्दीवरवत्‌ । अथ कार्यम्‌ , तन्न, तुच्छस्वमावम्यास्य कायना । 
यत्‌ वुच्छस्वरभावं तन्न कार्यम्‌ यथा खपुप्यम्‌ , तुच्छस्वमावन्च भवद्चिः परिकदियतोररषाः 
माणप्रतिपेध इति । कार्यते चास्य कादाचित्कवप्रसद्रात्‌ तुचे. प्राक्‌ आत्मनोऽगुपीमाः 
णाधिकरणलं स्यात्‌ । कार्यत्वच्चास्य-सखकारणमच्तासमवायः, छरतम्‌! इति वुद्धिविपियत 4 
स्यात्‌ १ तव्रा्य- पश्नोऽयुक्त , अभावम्य भवता स्वकारणसत्तासमवायादनभ्युपगमान , चन 
मावरूपरैव अस्य स्यात्‌ । दवितीययक्षोऽयुषपन्न ; तुन्यम्बभावामावन्य तद्विपव वान ` 


{-चनचा-श्र" । २ धरु १८५) ३ अनुभूयते वर, अ= । यवाद । ~ 
[१ ~ न्ट्म्चभ य) न्ग ८ ई 
प्रचाध- श्र । <-पग्मिपत्वं व०, ज । द नुन्घम्रभावम्यतद्वि- व्र, वर, >, ^ 
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यस्य हि प्रमाणाऽगोचरत्वं तस्य कथं छृतबुद्धिविपयत्वं स्यात्‌ ¢ तन्न आत्मनो विचायमाणो-- 
णुपरिमाणप्रतिषेधो घटते । 

यदपि तत्सिद्धये “अस्मदादिरर्यक्षविरोषगुणाऽधिकरणत्वात्‌" इति साधनयुक्तम्‌', 
तदप्ययुक्तम्‌ , तसरतिषेे प्रक्ताशेषदोषायुपन्ञात्‌ , सिद्धसाध्यताप्रसन्ञाच ; अणुपरिमाणप्रति- 
पेधमात्नस्य घटादिवद्‌ आत्मन्यपि अभ्युपगतत्वात्‌ । 

नित्यद्रञ्यत्रच्च आत्मनः कथञ्चिद्‌ विवक्षितम्‌ ; सवथा वा ? कथच्िच्चेत्‌ ; घटादिना 
अनेकान्तः, तस्य अणुपरिमाणाऽनधिकरणत्वे कथच्चिन्निव्यद्रव्यत्वे च सत्यपि व्यापित्वाऽभावात्‌ । 
अथ सवधा, तदसिद्धम्‌ ; सवैथा नित्यस्य वस्तुनोऽधेक्रियाकारित्वाऽभावत. खरविपाणवत्‌ 
सत्त्वस्यैवाऽसंभवात्‌ । 

एतेन "अस्पर्द द्रव्यत्वम्‌ आरमनो नित्यत्साधनाय यदुक्तम्‌ तदवि प्रयुक्तम्‌ ; अतो 
हि तस्य कथञ्विननित्यत्वसाधने सिद्धसाध्यता । सवथा तत्साधने देतोरनन्वयत्वम्‌ , आकाशा- 
दोनामपि सर्वथा नित्यत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

एतेन ्णिकविशेषगुणाधिकरणत्वात्‌? इत्यपि प्रद्युक्तम्‌ › विदुदादिना अनैकान्तिकत्वाच, 
्षणिकमासुररूपादिरुक्षणविशेपरुणायिकरणत्वेऽपि अस्य॒ सवथा नि्यत्वाऽसंभवात्‌। अथ 
भासुररूपादे क्षणिकविशेषगुणत्वं नास्ति वह य एदौ तस्य अक्षणिकल्वभ्रतीते. ; तर्हि बुद्ध.यादेरपि 
तद्धिशपरुणत्वं माभूद्‌ इश्वरे तस्य अक्षणिकत्वप्रतीते. । 

यदप्युक्तम्‌ -'देवदन्ताङ्लनायङ्गमः इप्यादि; तद्प्यसास्प्रतम्‌ , यत* तत्कारर्णतेनाऽभिप्रेता 
तानटशेनादयो देवदचात्मगुणा”, धमोऽधमों वा ? प्रथमपत्ते काठात्ययापष्ष्ो हेतु , ज्ञाना- 
दीनां देवदत्ताद्धनाद्ादिजन्मनि अव्याप्रियमाणाना तदहे एव प्रव्यक्नादित प्रतीतेः । अथ 
धमोऽधरमौ ; तर्हिं तदद्ादिकायं तन्निमित्तम्‌ अस्माभिरपि इप्यत एव, तगत्मरुणतरं तु तयो- 
प्यते अचेतनत्वात्‌ शब्दादिवत्‌। न च सुखादिना हेतोव्य॑भिचारिता, अस्य अचेतनलाऽ- 
भावात्‌, तद्धिरुदधेन स्वसंवेदनरक्षणचेतन्येन अस्य व्याप्तत्वात्‌ । नाप्यसिद्धता, तथादि- 
अचेतन ती स््म्रहणविधुरत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न ज्ञानेन अनेकान्त , अस्य स्वव्रटणील्मव चपर 
साधनात्‌ । प्रसाधयिप्यते च कसणा पौद्रलिकत्वं मोक्चविचाराऽवसरे इत्यलमनिप्रसद्धन । 

अस्तु बा तयोस्तद्रुणत्वम्‌ ; तथापि न तदङ्ादिप्राटुभावदेशो तत्सद्धावमिद्धि । न ग्द 
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मन्त्रदः जछ्ृन्यमागाऽङ्गनादिदेशेऽसतोऽपि आकर्षणादिकार्यकर्वू्ोपलम्भात । "कार्ते सति 
इति विशेपणच्च किमथम्‌ ? काल-रवरादिना व्यभिचारनिधच्यर॑मिति चेत : तहि कार. 
व अतदूगुणपूवकमपि यदि तदु पकारकम्‌ कार्यमपि ङ्िञ्विदू अन्यपूवकमपि तदु. 

व मविप्यत्ति इति सम्द्गधविपक्व्यावरत्िकलाद्‌ अनैकान्तिक देतुः, सर्वलाभ 
साध्ये वक्तसादिवत्‌ । 

मरासादिवत्‌ › इति दृष्टान्तश्च साध्यविकलः; तत्र हि आत्मनः कों गुण अभिप्रेत 
धसादि प्रयो वा ? यदि धमदिः ; साध्यवत्‌ प्रसङ्गः । अथ प्रयः ; ननु कोऽयं प्यत्र 
नाम ९ आत्मनः तदवयवानां वा हस्ता्यवयव्र॑तिष्ठानां परिखन्द्‌", स तर्हिं चछनलक्षणा करिया 
कथं गुणः १ अन्यथा गमनादेरपि गुणलालुपङ्गात्‌ क्रियावार्चोच्चिदः स्यात्‌ । 

एतेन (अद्रषं स्वाश्रयसंयुक्ते आश्र यान्तरे कम आरभते” इत्यादि" प्रत्याख्यातम्‌ ; अद्य 
उक्तश्रकारतो गुणखाऽसिद्धेः , अतो विशेध्याऽसिद्धो हेवुः । विशेपणाऽसिद्धश्च तदेकद्रव्यताऽ- 
प्रसिद्धः । तद्धि क्रिम्‌ एकस्मिन्‌ द्रव्ये संयुक्ततवात्‌ , खमवायेन वर्तनात्‌ , अन्यतो वा स्यात्‌! 
न तावत्‌ संगुक्तत्वात्‌ ; संयोगस्य गुणत्वेन द्र वयाश्रयत्वात्‌ अदृष्टस्य च अद्रव्यत्वात्‌ , अन्यथा 
गुणवच्वेन अस्य द्रव्यत्वाऽनुपङ्गात्‌ क्रियाहैवुशुणत्वा्त" इतिं वचो विघटते । समवाप 
वत्तनच्च समवये सिद्धे सिद्धयेत्‌, स चासिद्धो निपेरस्यमानलवात्‌ ।ठृतीयपश्नस्तु अनभ्युषः 
मादेव अयुक्तः । 

क्रियाहैतुलमप्यस्याऽसिद्धम्‌ ; तथाहि-देवदचरारीरसंयुक्तासग्रदेरो वर्तमानम द 
न्तरवर्तिपु मणिुक्ताफटेपु देवदचं प्रति उपसर्षणवलपु क्रियतु , उत्‌ द्वीपान्तरवर्चद्रयगु 
्तातमग्रदेशे, फं वा सवत्र ? तत्र आद्यविकस्पोऽुपपन्न › अत्तिव्यवदितलन वत्रा 
सघन्धाऽमावत. क्रियादेतुताऽनुपपचेः । अथ खाश्रयसंयोगसम्बन्धसंभवात्‌ तदभावोधमद्र ' 
तदयुक्तम्‌ ; तस्य सवत्र सद्वावत" सवस्य आक्र्पणत्रसन्ना्त। यदरद्रष्टन यत्‌ जन्यन तद 
परेन तदेव आक्रप्यते न सर्वम्‌ १ इत्य"ययुक्तम्‌ ; देवद्चयररारम्भकपरमागरना तद्रा 
न्यतया आकपणाऽभावप्रसद्वात्‌ › तथाप्याकपणरे अतिग्रसद्र । 

द्वितीयविकस्पेऽपि यथा वायरु स्वयमुपसपणवान्‌ अन्यपा तृणादीनां त प्रति 
सर्पणे तथा अदृषटमवि स्वय तं प्रति उषमर्पद्‌ अन्येपायुपसपतेतु , दीपानतग्व् 
संयुक्तस्म्दे्यभ्यमेव वा ? प्रधमपत्ते स्वयमेव अचत ग्रति उवम्नि, अदान्ता 1 
म्बयमेवास्य तं प्रति उपमर्षणे द्वीपान्तर्वात्तिद्रव्याणामवि तद्व तन्य्रसद्रान्‌ अद्षटदनन 
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क्यम्‌ , भ्यद्‌ देवदत्तं प्त्युपसष॑ति तद्‌ देवदत्तगुणाक्ृष्टम्‌ तं प्रति उपसपणात्‌ इति देतु 
अनैकान्तिक- स्यात्‌। अद््टान्तरात्तस्य तं प्रति उपसपेणे अनवस्था, तस्यापि अृ्टान्तरात्‌ 
तं प्रति उपसर्षपणप्रसङ्गात्‌। अथ द्वीपान्तरवचिद्रभ्यसंयुक्तावमम्रदेशस्थमेव तत्‌ तेषां तं प्रति 
उपतर्षणेतु ; न ; अन्यत्र प्रयललादौ आत्मगुणे तथाऽनभ्युपगसात्‌, नं खलु प्रयत्नो प्रासादि- 
संयुक्तात्मपरदेरास्थ एव प्रासादः देवदत्तमुखं प्रति उपसपणहेतु. अन्तरारप्रयलवैफस्यप्रस- 
वात्‌ । सर्वत्र च अदृष्टस्य वृत्तौ सवद्रव्यक्रियाहेतुत्व स्यात्‌ , "यददृष्टं यद्‌ द्रञ्यञुखादयति तद- 
दृष्टं तत्रैव क्रियां करोतिः इत्यत्रापि शकषरीरारम्भकपरमाणुषु क्रिया न स्यात्‌? इत्यक्तम्‌ । 

कालात्ययापदिष्टश्चायं हेतुः; प्रत्य्चवाधितकर्मनि्देानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ , अदृष्टस्य हि 
आश्रयः आता, स॒ च द्वीपान्तरवर्तिद्रवयै्वियुक्तमेव आत्मानं स्वसंवेदनप्रतयक्षतः प्ररिपद्यते 
इति । तद्धियुत्तत्वेन अतस्तस्रतीतावपि आत्मनस्तदूद्रन्यैः संयोगाऽभ्युपगमे घटादीनां मेवा- 
दिभि संयोग किन स्यात्‌ यतः सांख्यदशनं न स्यात्‌ ? प्रमाणवाधनम्‌ उभयत्र समानम्‌ । 

किच्च, धर्मीऽधमयोः द्रव्यान्तरसं योगस्य च आमा एक आश्रय , स च मवन्मते निरंशः, 
अतो धर्मेण अधर्मेण उभाभ्यां वा स्वातमनाऽस्य आलिद्धितततुत्वान्न तत्संयोगादेस्तत्रावकाराः, 
तेन वा न धर्मादेः इति। अथ तदाटलिद्धिततस्स्वरूषपरिदारेण द्रव्यान्तर संयोगादिः तत्र प्रवत्त॑ते; 
तर्हि घटादिवद्‌ आत्मन. सावयवत्व स्वारम्भकाचयवारभ्यत्वमनित्यतच्च स्यात्‌ । 

एतेन एंतन्निरस्तम्‌-'देवदत्त प्रति उपसर्षैन्त पश्ाद्यो देवदत्तगुणाकृष्टाः तं प्रति उप- 
सपेणवत्त्वात्‌ भ्रासादिवत्‌ः इति; तेषां तदूगुणाङ्ृष्टखे' प्रोक्तरेपदोपाुपद्गात्‌ । देवर 
ब्देन चात्र कोऽयं. अभिप्रेत -दारीरम्‌ , आत्मा, तस्संयोग.+ जात्मसंयोगविचिष्ट गरी- 
रम्‌, तत्संयोगविरिष्ट आत्मा, इरीरसंयुक्त आत्मप्रदेशो वा ? यदि चरीरम्‌ ; तदहि त 
भ्रति उपसपेणात्‌ तद्गुणाकृष्टा पश्वादयः इत्यात्मविशेषरुणाङरटखे साव्ये गरीरगुणाढृ्ट- 
त्वस्व साघनाद्‌ विरो हेतुः। अथ आता, तस्य समाकृप्यमाणाऽधदेरालाभ्यां स्व॑दाऽ- 
भिसम्बन्धात्‌ न त प्रति किच्विद्‌ उपसर्पेत, नहि अत्यन्ताऽऽश्िल्टकण्टं कामिनी कामुक- 
सुपसपेति । अन्यदेशो दि अयं अन्यदे्मथ प्रति उपसर्पति यथा लक्यं प्रति वाणादि, 
अन्यक बा प्रति अन्यक यथा अङ्कुरं प्रति जपराऽपरद्यक्तिपरिणामटाभेन वीलादि । 
न देतटुभयं ` नित्य-व्यापित्वाभ्याम्‌ जात्मनि सवेत्र सवदा सन्निहिते सभवति । अतो ष्देवदुत 
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भरति उपसयन्तः” इति धर्मविशेषणम्‌ देवदत्तकाः इति साभ्यधमंः तं प्रति उपस. 
णवत्वात्‌" इति साधनधम॑ः परस्य कस्यनाशिल्िकत्पित एव स्यात्‌ 1 

रारीरात्मसंयोगस्य च देवदत्तशव्दृवाच्यतव तं प्रति चैपामुपसर्े (तद्गुणाङ्ण्ास्ते" इत्या 
यातम्‌ , न च रुणेयु गुणाः सन्ति निगुणलात्तेपाम्‌ । आत्मसंयोगविशिष्टं शरीरं तच्छन्यवा- 
च्यम्‌; इत्यत्रापि तदेव विरुद्धत्वं द्रव्यम्‌ । सरीरसंयोगविरिष्र आला तच्छव्देवाच्य.; य- 
त्रापि आत्मपक्षमायी दोपः स्यात्‌ › तथाविधस्याप्यस्य नित्य-व्यापिसेन सर्वत्र सर्वदा सत्नि- 
धानाऽनिवारणात्‌› न खदु घटसंयुक्तमाकाशं मेर्वादौ न सनिहितम्‌ । 

अथ शरीर संयुक्त आप्मप्रवाः तच्छब्देन उच्यते; स करि काल्पनिकः, पारमार्भिको वा ? 
काठ्पनिकत्वे (कखितात्मप्रदेशगुणाऽऽकृष्ठाः पश्वादयः त्लक्चणाऽऽत्मानं प्रति उपसर्पणवान 
इति तदूरुणानामपि कास्पनिकलं प्रसाधयेत्‌, तथा च सौगतस्य इव तदुगुणकरतः प्रेयः 
भावो त पारमार्थिकः स्यात्‌ । नहि कल्पितस्य अग्नेः रूपादयो दादादिकार्य' वा पारमा्ितं 
दृष्टम्‌ । अथ पारमार्थिकः; स किम्‌ आत्मनः अभिन्नः, भिन्नो वा? यदि अभिन्न; तदा 
आत्मैव असौ इति नोक्तदोपपरिदारः । अथ भिन्न.; तर्हिं शतद्विशोपगुणाकृष्टा. पादय ' 
इत्येतत्‌ तस्यैव आत्मत्वं प्रसाधयति, इति अन्यात्मकल्पनाऽनथक्यम्‌ । कल्पने वा सावयातैन 
कार्यत्वम्‌ अनित्यलश्च स्यात्‌ इल्युक्तम्‌ } 

यदप्यभिदितम्‌!--“आत्मनोऽसर्वंगतत्वे दिष्देयान्तरवर्चिभिः परमाणुभिः" उष्यारि, तय. 
भिधानमात्रम्‌ ; यद्‌" येन संयुक्त तं प्रति सदेव उपसपति' इति नियमाऽसंभवान्‌ , यम्फान 
परति अयसः तेनाऽसंयुक्तस्यापि आक्रपणोपरम्मात्‌ । यस्य चात्मा सर्वगतः तेम्य आण्य 
कार्यैः अन्यैश्च परमाणुभियुंगपत्‌ संयोगात्‌ तैव तच्छरीरारम्भं प्रति एकयुखीभूतानां नेपाम 
उपसर्पणप्रसङ्धान्न जाने कियसरिमाणं तच्छरीरं स्यान्‌ । अथ ये तत्मंयोगाः त्ट्रापा 
ते एव स्वसंयोगिनां परमाणूनामादं कर्म॑ आरचयन्ति नान्ये, इत्युच्यते, नलु क्यं रप 
तददरश्टपेश्षा नाम-एकार्थसमवायः, उपक्रार , सद आच्यकर्मजननं वा ? तत्र याय ॥॥ 
लुपपन्नः; सर्वपरमाणुसं योगानां देवदत्ताऽऽत्मनि अदन मद णकार्थसमवायमंभवान्‌ । (न. 
यपक्षोऽप्ययुक्त ; अपेश््याद्‌ अपेक्षकम्य असम्बन्ाऽनवन्पानुप्रेण उपद्नारम्येवाधमयाा : 
सद आचकर्म जननम्‌; इव्य्यसन्‌ ; अविरोपनः सवत्र तन्ननम्यापि प्रमद्रात › तपाः 
ऽहष्रयोरन्यतरस्य केवस्यैव तजननमामर्ध्ये परयेश्नाऽनुपपनेश् । यदि एन म्वा 
अद्छ-संयोगयो. सहिनयोय कऋार्यजननमामण्यमिष्यते ; तर्हिं वत ण्व अद्रषटम्यव म्वा 
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संयोगनिरपेक्षस्य तत्साम्य॑मिप्यताम्‌ । दश्यते हि हस्तायाश्रयेण अयस्कान्तादिना स्वा- 
श्रयाऽसंयुक्तस्य भूभागस्थितस्य छोहादेः आकषणम्‌ | 

यान्यदुक्तम्‌' सावयवं शरीरमनुप्रविरान्नास्माः इत्यादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; सावयवतेन 
भिन्नाऽवयवारन्धत्वस्य घटादावप्यसिद्धः । न खलु घटादि. सावयवोऽपि प्राकूप्रसिद्धसमानजा- 
तीयकपारसंयोगपूवेको दृष्ट , ङुस्भकारकरादिग्यापारान्वितात्‌ खविण्डात्‌ प्रथममेव प्रथुबु- 
ध्रोदरा्याकारस्याऽस्य उत्पत्तिप्रतीतेः । द्रव्यस्य हि पूवौकारपरित्यागेन उत्तराकारपरिणामः 
कार्यतरम्‌ , तचच वदिरिव अन्तरप्यजुभूयत एव । न च पटादौ स्वावयवसंयोगपूवैकका्त्मोप- 
ठम्भात्‌ सवत्र तथाभावो युक्त ; काष्ठे रोदरेख्यत्वोपलस्भात्‌ वच्रेऽपि तथामावप्रसज्ञात्‌ , प्रमा- 
णवाधनम्‌ उभयत्रापि तुल्यम्‌ । न च उक्तरक्षणकायेत्वाभ्युपगमेऽपि आत्मनोऽनित्य॑त्वाऽनुषद्नात्‌ 
प्रतिसन्धानाऽभावोऽतुषज्यते , कथञ्चिदनित्यत्वे स्येव अस्य उपपद्यमानतया वद््यमाणत्वात्‌ । 

एतेन 'ववाङशरीरपरिमाण' इत्यादि 1 प्रयुक्तम्‌ ; युबशंरीरपरिमाणाऽवस्थायाम्‌ आत्मनो 
वारु्ञरीरपरिमाणपरित्यागेऽपि सवधा विनाशाऽसंभवात्‌ विफणावस्थात्यागेन उत्फणावस्थोलपादे 
सपेवत्‌ । अत कथं परलोकाभावोऽलुषञ्यते पर्यायतः तस्य अनित्यखेऽपि द्रभ्यतो नित्यत्वात्‌ १ 

यदप्युक्तम्‌ -शरीरच्छेदे' तस्यापि लेदभ्रसन्न." इति; तदप्यपेशटम्‌ ; कथञ्चित्‌ तन्लेदस्य 
इष्टत्वात्‌ । रारीरसम्बद्धासमप्रदेशेभ्यो दि तसरदेशानां द्िन्नरारीर प्रदेशे अवस्थानम्‌ आत्मन- 
श्टेद.+ स चात्र अस्त्येव ; अन्यथा शरीरात्‌ प्रधग्मूताऽवयवस्यं कम्पोपरच्िन स्यात्‌ । 
न च *दिन्नावयवाऽनुप्रविष्टस्य आत्मप्रदेशस्य प्रथगात्मत्वप्रसद्व. › तत्रैव अनुप्रवेरात्‌ , कथ- 
मन्यथा ्िन्ने हस्तादौ कम्पादितत्लिद्गस्यादशंनम्‌ १ न च अन्यत्र गतत्वात्तस्य तन्नं ' तस्लि- 
दाऽनुपरुन्धिरित्यभिधातव्यम्‌ , एकल्वादात्मन. शेषस्यापि तेन सह गमनप्रसक्तं । नापि 
तदवस्थितस्य अस्य तत्रैव विनष्त्वान्न तदुपटन्धि. इत्यभिधातव्यम्‌ ; शेषस्यापि एकतेन 
"तंदद्‌ विनाराम्रसक्तेः । न चैकत्र सन्ताने अनेक आत्मा , अनेकाऽयप्रतिभासिज्ञानाना- 
मेव्रसाच्राधारतया प्रतिभासाऽभावप्रसद्धात्‌ रारीरान्तरव्यवस्थिताऽनेकक्तानावसयाऽ्थसंवि- 
तिवत्‌ । अत. अन्यत्राऽगते तत्राऽसत्त्वात्‌ अविनष्टत्वाचच तव्रेव तदनुम्रवेयोऽनुमीयने । कथं 


१ [ १ न~ ~ > सादययवो ~^ र्थ > रेटसमानजातं ध 
१ प॒र २८६५ १० २२ > “न खदु पटादि सादयवोऽपे प्रारप्रिदचमानलातं,यक्पाट्खयो- 


९५ 


२० 


„९ 


खघीयसखयाख्द्कारे न्यायङ्ुमुदचन्दर [ २ विपयपरि० 


चिन्नाऽचिन्नावयवयोः सद्घटनं पश्चादिति चेत्‌ ; न; एकान्तेन लेदाऽनभ्युपगमात्‌ पद्मनाल- 
तन्तुवद्‌ अच्छेदस्याप्यभ्युपगसात्‌ , तथाभूताऽदृटवशाच तत्सडघटनमनिरुदधमेव । 
यदप्युक्तम्‌ -'शरीरपरिमाणले मूत्तेत्वाऽनुपद्गात्‌" इत्यादि, तत्रं किमिदं मूत्तत्वं नाम यद 
आ्मनोऽनुपव्येत-असवगतद्रज्यपरिमाणत्वम्‌ , रूपादिमच्चं वा ¢ तत्र आयपक्नो न दोपावह्‌, 
अभीषएटत्वात्‌ ; नहि इष्टमेव दोपाय जायते । दवितीयपक्षस्तु अनुपपन्न. ; व्याप्यभावात्‌ , 
नहि यद्‌ असवंगतं तत्‌ नियमेन रूपादिमत्‌ः इति अविनाभावोऽस्ति, मनसोऽसर्वगतचेऽपि 
तद्सभवात्‌ । अतो न आत्मनः शरीरेऽुप्रवेजाऽयुपपत्तिः यतो निरात्मकं तत्‌ स्यात्‌, अस- 
वंगतद्रवयपरिमाणलक्नणमूर्तैत्रस्य मनोवत्‌ तदग्रतिवन्धकलत्ात्‌ ] (रूपादिमत्वखश्रणमूर्चलो- 
पेतस्यापि हिं जलादेः भस्मादावनुप्रवेजो न प्रत्तिवध्यते, आत्मनस्तु तद्रहितस्यापि तत्र असौ 
प्रतिवध्यतेः इति महचिच्रम्‌ । 
ततो यद्‌ यथा निबौधवोषे प्रतिभासते तत्‌ तथैव परमार्थतः सदूव्यवदहारमवतरति यथा 
पुरः भ्रतिनियतदेश-काल-आकारतया घटः, रारीरान्तः प्रतिनियतदेगकालाकारतया निर्वाध- 
बोधे प्रतिभासते च आत्मा इति । न चायमसिद्धो हेतुः; शारीराद्‌ वहि" तत्प्रतिभासाऽभावभ्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । उक्तप्रकारेण च अनवद्यस्य वाधकमप्रमाणस्य कस्यचिद्प्यसंभवात्‌ न विरो 
णाऽसिद्धत्वम्‌ । तथा, आस्मा व्यापको न भवति, सामान्यविशेपवच्चे सतिं अस्मदािप्रयप्न- 
त्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ एवंविधं तत्‌ तत्‌ तथा यथा घटादि, सामान्यविशेवत्े सति असमः 
दिप्रस्यक्षश्च आत्मा, तस्माद्‌ व्यापको न भवतीति । तन्न परां यथाभ्युपगतस्वभावम्‌ आस- 
द्रव्यमपि घटते । नापि मनोघ्रव्यम्‌ ; नित्यादिस्वभावस्य अस्यापि कुतधिन्‌ प्रमाणा्प्रमिदं । 
ननु कौय॑त्वाऽलुपपत्ते. नित्यस्वभावता मनसः सिद्धव) तदनुपपत्तिश्च तदारम्भकफ्ारणा- 
८ य॒गपञ्नानाऽनरपतते श्रस्ति मन॒ ऽभावात्‌ सुप्रसिद्धा । त॑स्य दि आरम्भकं कारणं व्रिजातीयम्‌› 
॥ द्रव्यम्‌ त नित्य पर्माणु- सजातीयं वा स्यात्‌ ? तच्र आययपश्नोऽनुपपन्न" , विजातीगरम्य 
ख्प प्रत्यातसभित्न च › उति वैशृ- मरम्भकतयाऽभावात्‌ , ८८ विजातीयानासनारम्णक्ल ग्‌ "' | 
पिकस्य पूपत्त -- ] इत्यभिधानात्‌ । द्वितीयपश्नोऽप्ययुक्छ › यन मन व्रा 
भवि मनस एव सजातीयत्वम , तथा च ण्कमनःप्राटुभवि कारणमूताऽनेफमन मद्रा 
प्रस्नः एकस्य द्रव्यान्तोसत्तौ अकारणत्वात्‌ , «द्रव्या द्रव्यान्तरमारमते ( र / 


१ “ननु क्थ दिन्नाटिन्नयो सटघटन पथात्‌ 2 न, कन्नेन देदानच्युपगमाः पद्रनादनन 
रर र त्र 

विच्टेदस्याप्यन्युपगमान्‌ । ˆ? प्रमेयक० ध्रु० १५९ उ० । स्या० मण प्रू ९५. करा * । २ 

२६१ प० € । 3 “तत्र क्य मूर्निनाम अ्वगतद्रव्यपरमणण ल्पादिप््य वा 2 प्रमयक्न व्रः 
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५-3 द्र गु 1 --*4 > 
ए० । सन्मति० दीन प्रत ३४ | म्यत ग्त्व० प्रू १८० | म्य ए० प्रू ६41 ५ 


८ तम्य जा-त । 


छघी° प्रसाणप्र° का० ७ | ससोद्रव्यवाद. २६९ 


[ दैशे° सू० ५९१. ] इति वचनात्‌। न चैवोशरीरे अनेकमनःसद्धावोऽस्ति प्रतिशरीरमेकेकं- 
तथा तेषां स्थितत्वात्‌ , अन्यथा प्रतिशरीरं युगपदेव ज्ञानोत्पत्ति' स्यात्‌ । न च प्रतिनियतशरी- 
रावरुद्धवेन अन्योन्यं तेषां सयोगः संभवति, नाप्यसंयुक्तानां तञ्जनकत्वम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ 
सुक्तमनसां तदवरुदधत्वाऽभावतोऽन्योन्यं संयोगसंभवात्‌ तञ्जनकल्वमिः्यते; तदयुक्तम्‌ ; धमौऽ- 
ध्मानधिष्ठितानां तेषां तजनकत्वाऽ्नुपपत्ते. । अतोऽस्य कायैत्वाटुपपत्तेः सिद्धा नित्यता । 
` सद्धाबसिषधस्तु युगषज्ञानाऽुयत्तिलिङ्ञात्‌ , युगपल्स्वविषयसम्बदधेषु हि स्ेष्वपि इन्द्रि 
वेषु यदेव मनसा प्रेयते तदेव स्वविषये बुद्धिुखादयतीति । तथा, ! इन्द्र्योऽथा युगपत्सन्नि- 
हिता स्वकार्ये क्रमवत्कारणपक्षा, इतरसासग्रीसद्धावेऽपि क्रमेण का्यंकचैतवात्‌ , हस्ताद्य- 
पेक्ष-अंयस्कारादिवत्‌। चक्षुरादिकं क्रमवरकारणपक्षम्‌ , कारणान्तरसाकस्ये सत्यपि अनुत्पायो- 
सादकत्वात्‌ , वासी-कन्तेयोदिवत्‌ । खुखदिज्ञानम्‌ इन्द्रियाथंसनिकपेजम्‌, प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञान- 
त्वात्‌, चक्चुरादिप्रभवरूपादिज्ञानवत्‌  इत्यायनु्मीनाच । तच आश्ुसश्वारित्वेन अस्खरूद्‌गति- 
त्वाद्‌ अस्पशम्‌ , असर्ध॑त्रादेव आकाशवन्तित्यम्‌ , क्रमेण अथेपरिच्छेदकत्वादन्यापकम्‌'", अद्ट- 
एविन्ञेपवाच्च "परत्यास्मभिन्नम्‌ इति । 

अत्र प्रतिविधीयते यत्तावदुक्तम्‌ (तस्य आरम्भकं कारणं सजातीयं विजातीयं वा इत्यादि, 
तदसमीचीनप्‌ ; यत" किमपेश््य कारणस्य सजातीयेतर चिन्ता 
प्रतन्यते-परथिव्यादिद्रव्यमपेक््य, अवान्तरसामान्यं वा ? यदि 
अवान्तरसामान्यम्‌ , र्वदा तन्तुपटादीनामपि कार्यकारणभावो न 
प्राप्नोति तेषामन्योन्याऽसंभवि-अवान्तरसामान्याधारतया तद- 


पटपदाभरपरोत्ठया देशेषिकाभ्यु- 
पगतस्य॒पूैवरएितस्वभावस्य 
मने्रव्यस्य खर्टनम्‌- 


१-कनच्र रा-भ्र° । २ ^“ भ्रयललायोगपयाञ्ज्ञानायौगपदयाच्चैकम्‌ । ” वै० सू० ३।२।३ । ^" जाना- 
यौगपय्ादेक मन 1:` न्यायस्‌ ३।२।५८ 1 २ ““जाल्मेन्द्रियायखननिक्पे ज्ञानस्य भावोऽमावथ जिम्‌ 1? 
वै° सृ० ३।२।१ । ““युगपञज्ञानानत्पत्तिमनसो लिद्घम्‌ 1" न्यायस्‌ १।१।१६ । ¢ ““ चष्ुरादया वा 
कमवत्वारणापिष्ा सस्पावेऽ्पि कमेण कायं जनकत्वात्‌ "यथा वासीकर्चर्यादि हस्तम्‌ 1” प्र्ा० व्यो० पूण 
४२५ । प्ररा० बन्दी प ९० । ५ अयस्कान्तादि-मा० । ६ “सत्यपि आल्न्दियाथनानिभ्ये 
सान खखादीनामभूतोत्पत्तिदसंनात्‌ बरणान्तरमनुमीयते 1 प्रदा ना० प° ८९1 ^ आत्मेन्धिया्था 
कारणान्तरापेष्ठा सद्पवेऽपि अजुत्पायोतपादव त्वात्‌ , ये टि सद्धाचेऽपि वायमतुत्पाय पश्वादुत्ादयन्ति 
ते खदेक्षा यया तन्त्वादय अन्त्यस्योरापिक्ला हूते 1” प्रा० व्यो प° ४२८1 प्रदा० कन्दल घु. 
*° 1 ७ ^“ नुखादिप्रतीतिरिन्दरििज अपरोकप्रनोतित्वाद्‌ स्पादिग्रतीतिव्‌ 1 प्रन० कन्दल पृ०९०। 
८ `“ रूपादिग्ररणानि चध्वरादिन्यतिरेकेण धिएायक्न्तरपेष्णपि ख्युगपट्तत्ते , तदयधा-अनेञ्दे-चप- 
यवदाठस्य पुरुषस्य जनेव दास्यादि उगपत्‌ दङ््धिनिनेपत्िन टस्नययिदायकयेत्त न॒ दपदनररय- 
दिया निरतेयति. ल्धा च्रादिन खगपदनेक रान वरोति ठन्मानदये उदिगयकन्दमपशते डनि- 
स्साद्‌;.~दय आात्मप्ररत्तादपिप्यङान्ठरापेदध <टगपन्परदृने दान्यादेदन्‌ 1--", न्यायवा त, 
~" भ्रशर्रपरेप्रत्दसादासम्णरे देति! प्रेशर सार ० ८९ ! १०" ठदमावादषु मन । 
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२७० खीयस्यारङ्कारे न्यायङमुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


पेक्षया सजातीयत्वाऽुपपत्तेः नहि तन्तुस्वापेक्चया पटस्य सजातीयत्वं संभवति परत्रापेश्चया 
तन्तून वा । अथ घ्रथिव्याद्रन्यमपेक््यः तहि तदपश्चया यथा तन्दुवटादीनां सजातीयलसंमात्‌ 
कयक्ररणभावः तथा पुदरलद्रन्यापक्षया अण्वादिना मनसः सजातीयत्संभवात्‌ स स्यात्‌ 
तथा च सिद्धं मनसः पौदलिकलम्‌। प्रयोगः-पौद्रलिकं मन इन्धरियत्वात्‌ चश्चुरादिवत्‌ । न्व 
चश्चुरादीनां भ्रतिनियवरूपादिव्यलकतया प्रतिनियतमूनकार्यता मरतिपत्ना, मनसस्तु अविरेपतो 
निखिटरूपादिव्य लकत्तया तत्कायत्वाऽसंभवात्‌ कथं तद्दरान्तेन तस्य पुदरककार्यता स्यात्‌ ! 
इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ › तेपां प्रतिनियंतभूतकार्यतस्य ्र्येन्धियं पुद्सस्मकमू ” इत्र परप्चत्ः 
मतिक्षिप्तत्वात्‌। तद्धूतजातिमेदस्य च प्रथिन्यादिचःुर्विधद्रन्यनिपेधावसरे निपिद्धत्ात्‌। एक- 
स्वे रूपादिमितः पुद्रस्य एते चक्षुरादयः पर्यायाः, अतो न दृषटान्त-दाष्रन्तिकयोेपम्यम्‌ । 
यदि चक्षुरादीनां प्रतिनियतरूपादिन्यजकल्वात्‌ प्रतिनियतभूतकार्यता इध्यते; तदा मनसः 
सकररूपादिव्यव्जकत्वात्‌ सकरभूतका्य॑ता इष्यताम्‌ अविरोषात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -नित्यादिस्वभावस्य मनसः सद्धावसिद्धिसतु युगपच्जानाऽलुसत्तिटिन्नात्‌" इत्या- 
दि; तदप्यसमीक्ितामिधानम्‌ ; परस्माणुरूपस्य मनसः चक्चुरायधिष्टायकवाऽलुपपत्तेः । अनेक- 
रश्मरूपं हि चक्षुः पार्थिवाद्यवयवस्वभावच्च ब्राणादि, तत्त्‌ कि मनसा युगपदू अधिष्ठीयते, 
क्रमेण वा ? तत्रा्यपक्षोऽचुपपन्तः ; एकपरमाणुरूपेण अनेन युगपदनेकाऽयिष्ठानाऽनुपपत्ते. । 
यद्‌ एकपरमाणुूपं न तद्‌ युगपदनेकाऽधिष्ठादर यथा एकपरमाणुः, तदरूपश्च भवसकस्ितं 
मन इति । द्वितीयपक्ेऽपि प्रव्यासन्त-दविष्ठर्येु क्रमेणैव प्रतीतिः स्यात्‌ । आश्चंसत्चारिात्‌ 
ऋरमभ्रतीतावपि य॒गपस्रतीतिभ्रम.; इत्यप्यपेदयटम्‌ ; अवयविप्रतीतेरपि भरान्तितप्रसन्गात्‌ , 
अनिकस्मिन्नपि दि पुयोवर्चिन्य् करमेण एकै करश्रिमजनितं ज्ञानं क्रमेण एकंकमेव अथं गृहीयात्‌ ; 
युगपदखिलाऽवयवेयु एकाकारा प्रतीतिस्तु भ्रान्ता स्यात्‌ , “धतूरकरपुप्यवद्‌ आदौ सृक्ष्माणामप्रि 
विघटेत, नहि क्रमप्रवृत्तपरमाणुनां तथात्व टन्‌ । 


अन्ते महम्‌ [ ] इति 
असिद्धा च यगपन्जञानाऽुत्तिः ; दीषंशष्डुखीभक्षणादौ युगपदपि रूपादिज्ञानपच्चकोल- 


त्तिप्रतीतेः । करमभावेऽपि आुघर्या तञन्ञानानां यौगपदयप्रतीतिः ; इत्यप्यचार्‌ ; निखि 


__ -.--------- --- 
~-~------ ~ 


कार्यकारणमावो न स्यात्‌ तेपामन्योन्यासं भव्यवान्तरसामान्याधास्तया तदपेक्षया सजातीयत्वास भवात्‌ 1" 


स्या० रन्ना° ठ० ९११। 


१५५ । ३ ध्ु० २३८ । ध-पादिवतः भा । ५ ६० *५१ ५० < । 
।२।६०। ^“ उत्पटपत्ररातन्यतिमेदा- 


प° ४२६1 ५ एकस्मि-य८, 


१-यतका-भा०)२प्‌० 
६ ^" सद्ाततचकूद्द्नवत्‌ तदपठचय्धिरद्धस वारान्‌ 1: न्यायसु° 


भिमानवद्‌ आदमावित्वेन यौगपदयाभिमानाऽच्र द्रव्य" 19; प्रदा० व्यो 
जन, भा०,ध्र०। ८संगृ-ज०्मभा० 1९ चन घटत्त ° 1 


छघो० प्रमाणप्र° का० ७ | मनो्रव्यवादः 


छमावानां क्षणिकलप्रसङ्गात्‌ अक्षणिकल्वाध्यवसायस्य सवत्र आशुवृत्तिप्रव्रत्त्यात्‌ , प्रव्यक्षि- 
चाघा उभयच्र तुर्या । अथात्र यौगपयप्रतीतेश्रौन्ततया प्रत्यक्षत्वाऽतुपपत्तेन क्रमप्रतीति- 
चाधकत्वम्‌ ; नतु कुतोऽस्य श्रान्ततासिद्धिः ९ एकमन पूतैकल्वन तदूयौगपद्याऽनुपपत्तः इति 
चेत्‌; चक्रकम्रसद्ग.-तस्तीतेभरौन्ततासिद्धौ * हि मवयक्षल्वाऽल॒पपत्तिसिद्धि › तत्स द्रौ च 
क्रमभ्रतीतेरवाध्यस्सिद्धि , तस्सिद्धौ च एकमनःसिद्धिरिति । 

यान्यटुक्तमः-छइन्दरियाथां › इत्यादि ; तदप्येतेन प्रद्युक्तम्‌ ; क्रमेण कार्यकृतस्य एपा- 
मसिद्धलात्‌ , दोधशप्ुरीभक्षणादौ युगपदपि ज्ञानपच्चककवैत्वप्रतिपादनात्‌ । मनसा अनेका- 
न्तिकश्वेदम्‌ ; तद्धि इतरकारकसाकल्येऽपि क्रमेण कायक न च क्रमवक्करणपिक्षम्‌ अन- 
वस्थाप्रसङ्खाद्‌ अपसिद्धान्तप्रसङ्गाच । 

एतेन 'अनुखायोखादकल्वात्‌ इत्यपि परतिव्यूढम्‌ ; भंवदभ्युपगतेन मनसैव अनेकान्तान्‌ , 
न खलु कारकान्तरसाकल्येऽचुसायोसादकमपि मनः क्रमचत्करणान्तराऽपेक्षम्‌ अनवस्थाया 
अपसिद्धान्तस्य च प्रसन्ञात्‌। किच्च, अनुयायोयाद्कत्वसस्य क्रमेण, युगपद्वा विवक्षितम्‌ ? 
यदि करमेण ; तदा ससिद्धो देतु", दषरष्डुखीमक्षणादौ युगपदपि ज्ञानोयत्तिप्रत्तिपादनात्‌ । 
अथ युगपत्‌ ; तदा विरुद्ध. तथोदाद्कत्वस्य अक्रमिककरणाऽधीनत्वात्‌ प्रसिद्धसहमभाव्यने- 
ककायेकारिसासप्रीवत्‌ । 

यदप्यभिहितम -"सुखादिज्ञानम्‌ इत्यादि ; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; हेतोः अप्रसिद्धविरोपण- 
त्वात्‌ , नहि सुखादिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं सिद्धम्‌ । इन्द्रियां हि प्रत्यक्षं भवन्सते, न च 
तञ्जञाने किश्चिदिन्दरियं कारणभूतमस्ति यदाश्रितत्वेन अस्य प्रत्यक्षता स्यात्‌ । मनोऽस्तीति 
चेन्न ; अस्य कुतश्चिदपि अप्रसिद्धेः । अत एव तत्सिद्धौ अन्योन्याश्रय.-मनःसिद्धौ हि तज्ज्ञा- 
नस्य तदाश्रिततेन प्रवयक्षत्रसिद्धिः , तत्सिद्धौ च सविशोषणहेतुसिद्धर्मनःसिद्धिरिति ! विश- 
प्याऽसिद्धस्वायम्‌; सुखादे्भिन्नस्य तदप्राहकन्ञानस्य अप्रतीतेः 1 अत एव आश्रयाऽसिद्धश्चायम्‌ ; 
नहि (घटादिवत्‌ सुखादि अविदितस्वरूपं पूवमुखन्नं पुनरिन्द्रियेण सम्बद्ध.यते ततो ज्ञानं 
ग्रहूणच्चः इति रोके प्रतीतिरस्ति, प्रथममेव इष्टाऽनिषएटविपयाऽलुभवाऽनन्तरं स्वप्रकारात्मनोऽस्य 
उद्यप्रतीत. । 

किञ्च, शयत्र संयुक्तं सनः तन्न ससवेते ज्ञानसुखादयति' इत्यभ्युपगमे सकलार्मसमवेते 
सुखादौ तत्‌ ज्ञानमुलाद्यतु, नित्यव्यापित्ेन मनसा तेपां संयोगाऽविशेषात्‌ , तथा च प्रतिप्राणि 
भिन्नं मनोऽन्तरं व्यथेम्‌ । श्यस्य यन्मन तत्‌ तत्समवायिनि ज्ञानदेतु › इत्यपि श्रद्धामा्म्‌ ; 








£ 
{-भ्रवत्तमानत्वात्‌ ब० =० 1 आञ्यप्रवृत्तित्वान्‌ श्र ० । रदौ प्र-भा०। ३ प्र 
प ५1 पुर २६९ प०९॥। ५ “भवदभ्युपगतेन मनसैवानेच्छन्तात्‌ ।- 
उ० 1 ६ जक्रमकर-ज०, श्रऽ 1 ७पघु० 
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२ रुषीयस्रयालङ्कारे न्यायज्खसुदचन््र [ २ विपयपरि° 


मतिनियतात्मसम्बन्धितस्येव अघ्रासिद्धेः । तद्धि तत्कार्यत्वात्‌ , तदटुपक्रियमाणल्वात्‌ , तत्सयो- 
गात्‌ ; तदटृष्टभ्ररितत्वात्‌ › तदात्मप्ररितस्वाद्वा स्यात्‌ ¢ न तावत्‌ .तत्कार्य॑लात ; अपसिद्धान्त- 
प्रसङ्गात्‌ › नित्यत्वविरोधाऽलुपङ्गाच । नापि तदुपक्रियमाणल्वात्‌ ; सवा निद्यतया अनाघेयाऽ- 
प्रहेयाऽतिशये तस्यापि अनुपपद्यमानत्वात्‌ । नापि तत्संयोगात्त सवंत्राप्यस्य अविषशेपतः 
सव सम्बन्ित्वाऽनुपङ्गण अविशेपतः तत्समवायिनि जानजनकत्वप्रसद्गात्‌ । 
नापि यददृरप्ररितं प्रवतत निवन्त॑ते वा तत्तस्य इत्यभिधातव्यम्‌ ; अचेतनस्य अदृष्टस्य 
अनिष्टनरकादिपरिदारेण इष्टे खगौदौ तसपररणाऽसंभवात्‌ , अन्यथा दईश्वराख्यचेतनायिष्ठादृपरि- 
कर्पनाऽनथक्यम्‌ । (तस्य अदृ्म्ररणे व्यापारात्‌ नाऽन्थक्यम्‌' इत्यभ्युपगमे मनस एवाऽसौ 
म्रकोऽस्तु अरूमनया परम्परया । तस्य॑ सवंसाधारणलाच अतो न तन्नियमो युक्तः । न च 
अदृष्टस्यापि प्रतिनियमः सिद्धः ; तस्य आत्मनोऽत्यन्तमिन्नत्वात्‌) ततस्तदव्यन्तमेदेऽपि सम- 
वायात्‌ प्रतिनियमसिद्धिः ; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; तस्य असिद्धस्वरूपत्वात्‌ स्व॑साधारणत्वाच । 
ध्येन आत्मना यन्मनः प्रेर॑ते तत्तस्य इत्यप्यसारम्‌ ; अनुपटब्धस्य प्रेरयितुमगक्यत्वात्‌ , 
तथाविधस्यापि प्रेरणे अदृष्ट-परमाण्वादेरपि प्ररणप्रसङ्गात्‌ हैश्वरकस्पनावैयर्ण्यम्‌ । तनन मनसः 
कुतथित्‌ सिद्धिः , सिद्धौ बा नँ संयोग ; निर॑शयोः आत्म-मनसोः एकदेशेन संयोगे सांर- 
त्वम्‌ , सर्वासमनैकखम्‌ उमयव्याधातकारि स्यात्‌ । तन्न यथोपवर्णितस्वभावं मनेोद्रव्यमपि 
प्रेषामुपपदयते । 
तदेवं परपरिकल्ितो ्रभ्यपदार्थो विचार्यमाणो न घटामटास्यते । नापि गुणपदार्थ. ; 
तस्यापि विचार्य॑माणस्य यथाभ्युपगतस्वरूपस्य अन्यवस्थितेः । 
नलु ुणपदा्थस्य अस्माभिरमभ्युप गतं स्वरूपं द्रव्याधरित्वादि, तस्य च प्रमाणत तथैव 
प्रतीय मानत्वात्‌ कथमव्यवस्थितिः ? तथा च तस्लक्षणनूत्रम्‌- 
थ क ५ द्रन्याशरस्वयुणवाद्‌ तयोग-विमागेप्वकारणमनपेकषः?? [ वेशे" 
१ स सू° २।१।६६ ] इति । द्रव्यम्‌ आश्रयो यस्य असौ द्रव्याश्रयी 
तुविशतिगुएए › इति वशेषि रवयतन्तर , अवान्‌ निशणः, संयोगविमगिप्वकारणमनप् 
एतपु कनत्तन्यपु सापक् कारणत्वमस्य इत्यथ | अमनवचदटक्ष- 


प्वपन्त -- 


१ “तद्धि तत्कार्यत्वात्तदुपक्रियमाणत्वात्‌ 
रणत्वाचचातो न तज्नियम --*1> प्रमेयक° श्र° ३५ पृ 1 इ न तत्संयोग व०, ज । “नद्धा वा 
न सयोग निरंशयेरिकदेदोन -*1> प्रमेयक° धू० ३६ उ०। ¢ “वद्धा सलु “पण्णामनन्तरातीत 
विज्ञान यद्धि तन्मन > ( अभिधण्को° ११४७ ) इत्यादिना मनसो 
दु्ध॑ने त॒ पट्विज्ञनव्यतिरिकतोऽप्यस्ति मनोधातु । ताघ्रपर्णीया सपि दृद्यवस्तु मनोव्रिजानधातोरन्नय 


1*> प्रमेयक० धर ३६ उ० । २ ^तस्य स्वसावा- 


मो जनल्पसमेवामनन्ति, परं योगाचार- 


कल्पयन्ति 1» स्फुटाथ॑ञभि° धर ४८९ । ५ अनेनव ट-ना 1 


£ 
रुघी० प्रमाणम्र० का० ७ | गुणपदाथवाद. 


णेन रक्षिताः कः पटः, मधुरमाम्रम्‌, सुगन्धिरैगमदः) जीतटं जलम्‌" इत्यादिविरि्रप्रत्यया 
(याद्‌) द्रव्याद्थान्तरत्वेन भसिद्धा रूपादयश्चतुर्विंशतिरेव गुणाः । उक्तच्च सूचरकृता-““रू्प- 
रत-गन्ध-स्र््ीः सस्या परिमाणानि पृथक्त्व संयोय-विभागौ प्ररता-ऽष्रते बुद्धयः सुख-दः्वे 
हच्छ-देपौ मरयल्श्च गुणाः° [ वैशे० स्‌° १।९।६ ] इति सूत्रसड्गृदीताः सप्तदश, चशब्दससु- 
चिता ुरुतव्रवत्व-स्ेद-संस्कार-धमे-अधर्म-रब्दाश्च सप्त इति । 

“न्त्र रूपं चकु्ल्म्‌, पृधिरबा-उदक-ज्ठनवृत्तिः 1” [ प्रण भा० प° १०४ ] ^^ 
रसनेन्धियिनाह्यः, पधिवी-उदकवृततिः | [ प्रण० भाण प्र” १०५ | “गन्धो प्राणप्राह्यः, पुथिर्वी- 
वातिः |» | प्र भा प° १०४] “सञ्च; तवागेन्दियाल्यः, पूथिवी-उदक-ज्वलन-पवनवृत्तिः 1" 
[ प्रस० भा० प° १०६ ] एते च रूपरसगन्धसशौः पार्थिवपरमाणुष्मनित्याः पावकसंयोगात्तत्र 
पाकैजरूपादयुसततेः, अंपतेजोवाय्वणुषु यथासंभवं नित्याः क्तश्चित्तेपां तत्र अन्यप्रकारेण अलु- 
सत्ते. पाथिवादिकायंद्रव्येषु अनित्याः । 

संख्या तु एकादिव्यवहारदहेतुः एकत्वादिरुक्षणा, एकद्रव्या च अनेकद्रग्या च । तन्न 
एकसंख्या एकद्रव्या, अततेकद्रव्या तु द्ि्वादिसंख्या । सा च प्रत्यक्षत एव सिद्धा, विशेष- 
ुद्धेश्च निमित्तान्तराऽपेक्षत्वाद्‌ अलुमानतोऽपि । तत्न एकत्वसंस्या नित्यद्रव्येषु नित्या, काये 
द्रव्येषु अनित्या 1 द्िखादिसंख्या तु पराद्धोन्ता अपेक्ाुद्धिजन्या सवे अनित्या 1 





९ “गुणाश्च सूपरखगन्धस्परछसर्यापरिमाणणएथक्त्वसयोगविभागपरत्वापरत्वबुद्धिखुखदुखेच्छाद्वेषभ्रय- 
लाति कण्लेक्ता- सप्तदशा, चशव्दसमुचिताश्च गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्छारादृटशव्दा सपेवेत्येवं चतुविरति- 
रुणा > अरशञ० भा० प्रु १० 1 २ ररसनगराह्य › रश ० भा० । ३ ““प्रथिव्यादिरूपरसगन्धस्पशौ दन्या- 
नित्यत्वादनित्याश्च \» ““एतेन नित्येषु नित्यस्वसुक्तम्‌ 12 “कारणगुणपूवंका पथिन्या पाकजा ।” वै 
सू० ७।१।२,३,६ ! “पार्थिवपरमाणुषु रूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌-घटदेरामद्रव्यस्य अभिना सम्ब- 
दत्य अरन्यमिघातान्नोदनादया तदारम्भकेष्वणुषु कमैण्युत्पयन्ते, तेभ्यो विभागा., विभागेभ्य- संयोगवि- 
नाजा , खयोगविनाोभ्यश्च कार्यद्रव्यं विनदति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु परमाणु अमिसंयोगादौष्ण्या- 
पेक्षात्‌ दयामादौनां विनाश , पुनरन्यस्मादमिसखयोगादौष्ण्यपिक्तात्‌ पाकजा जायन्ते 1 तदनन्तरं भोगि- 
नामटपेक्तादात्माऽ्णसंयोगादुत्पन्नपाक्जेप्वणुषु कर्मोत्पत्तौ तेषा परस्परसंयोगाद्‌ द यणुकादिक्मेण कार्य 
द्रन्यमुत्पयते, तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाययतत्ति" "1 प्ररा० भा० प° १०६ । ४ ““अप्ु तेजसि 
वायौ च नित्या द्रन्यनित्यत्वात्‌ 1 ` “ अनिव्येष्वनित्या द्रन्याऽनित्यत्वात्‌ 1 वै० स्‌° ७।१।४,५ । 
५ अन्यन्नकारणाुत्पत्तेः आ० 1! ६ “एक्दिन्यवहारदेतु" संख्या । खा युनरेष्टरन्या चानेक्दन्या च । 
ततेस्दन्याय। खलिलादिपरमायुरूपादौनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय । सनेक्न्या तु दित्वादिका परा- 
न्ता । तस्या उव्येकत्ेभ्योऽनेक्विपयलुद्धिखहितेभ्यो निप्पत्तिरपेकाुदधिविनादाद्‌ विना इति 1 

भसात< भाऽ पु १११ 
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टघीयख्रयाल्ङ्कारे न्यायकुमुदचन्दर [ २ विपयप्रि० 


परिमोणन्यवहारकारणं परिमाणम्‌, ' महद्‌, अणु, दीर्घम्‌, ह्वम्‌ 2 इति चतुर्विधम्‌ । 
त्र महद्‌ द्विविधम्‌-निः्यम्‌, अनित्यश्च । नितत्वम्‌ आकाय-काल-दिग्‌-मातसु प्रममहस्म्‌ , 
अनित्यं यणु ( च्यणु ) कादिदरव्येषु । अण्वपि नित्याऽनित्यविकसाद्‌ द्धिमेदम्‌ । परमाणु- 
मनस्पु पारिमाण्ड्यलक्षणं नित्यम्‌ › अनित्यं द्व यणुके एव । वद्र-भामल-विस्वादिपु तु 
महस्छपि तत्मरकपाऽभावमपेक्षय माक्तोऽणुन्यवहारः । द्व यणुके हेस्वत्वमनित्यम , उयणुकादौ 
दीर्धत्रमनिव्यम्‌ । नु द्व णुके अणुल-स्वत्वयोवेततंमानयोः ज्यणुकादौ च महच्च-दीर्घ- 
त्रयोनौऽन्योन्यं कश्चिद्‌ विशेपः इति चायुक्तम्‌; "महद दीष॑म्‌ आनीयताम्‌, दीर्ेषु 
महद्‌ आनीयताम्‌ › इति व्यवहारभेदपरतीतितो मह्व-दी्ैत्वयोः परस्परतः प्रतिप्राणि भेद्‌- 
प्रसिद्धेः ! अणुत्व-हस्वत्वयोस्तु विशेपो योगिनामेव प्रवयक्षः । एतच महदादिपरिमणं रूपादिः 
भ्योऽथौन्तरम्‌ तसखत्ययविरक्षणवुद्धिरा्यत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । 

संयुक्तंमपि द्रव्यं यद्वशात्‌ “अत्र इद प्रग्‌ ' इति अपोद्धियते तदू अपोद्धारन्यवहार- 
कारणं प्रथक्तवम्‌ । तश्च एकल्वसंख्याविरेषितम्‌ एकलवत्‌ नित्यम्‌ अनित्यश्च वोदधन्यम्‌ । 
द्िप्रथक्तवादि च॒ पराद्ध॑प्थक्तवन्तं द्ित्वादिवदनित्यमेव । 

अग्राधिपूर्विका प्रा्िः संयोगं. › प्ा्निपूर्विका च अग्रापिर्विभार्गैः । तौ च द्रव्येषु यथाक्रमं 
संयुक्तविभक्तप्त्ययजनकौ अनित्यावेव । इदं ्षरम्‌ , इदमपरम्‌” इति यतोऽभिधान-प्ररययौ 
भवतः तदू यथाक्रमं परत्वम्‌ अपरस्वच्च, तच्च अनित्यमेव । बुद्ध यादयश्च प्रयनान्ता अनित्य 
एव । "शुरलश्च प्रथिवी-उदकटटृत्ति पतनक्रियानिवन्धनम्‌ । तच पार्थिव-आप्याऽणुपु नित्यम्‌ , 
दःयणुकादिपु अनित्यम्‌ । *'्रवत्वं प्रथिवी-उदक-ज्वलनृत्ति स्यन्दनहेतुः । तच्च प्रथिवी-तेजसो- 





१ “परिमाणं मानन्यवहारकारणम्‌ । तचतुर्विषम्‌" -अथ त्यणुकादियु वत्तेमानयो" मदत्त्वदीर्षत्वयो 
परस्परत. को विनेप॒दथणकेषु चाण॒तवहस्वत्वयोरिति 2 तत्रास्ति महत््वदीर्त्वयो परस्परतो विरोप 
महत्सु दी्ैमानीयताम्‌ दीर्घेषु च मदहदानीयतामिति विदिषटव्यवदारदर्यनात्‌ । मण्रत्वहस्वत्वयौम्तु 
दा० भात प° १३० । २ “अनित्येऽनित्यम्‌ 1* ^ नित्ये नित्यम्‌ 1 वै 


विशोपस्तदर्दिना पत्यक्च इति 1 म 
"अनित्यं ज्यणकादाविच 1"? धक ° भा० ध्र० १३० । ४ “नित्यं परिमण्डलम्‌ ।*" 


सृु० ७।१।१८११९ । २ 
रे सू ५।१।२० । ५ धरयत्रलमपोद्ारन्यवहार करसम्‌ । तल्पुनरेष्टरव्यमनेकदन्यन्य । तस्यतु 
नित्यानित्यलनिष्पत्तय संख्यया व्याख्याता 1" मदा० भा० पृ १३८ । ६ “सवाग संयुक्तप्रत्ययनि- 
मित्तम्‌- "यत्रानयोः " आराति संयोग. 1 प्रर भार ६० १३९! ७ विभागो (1 
आरतिपूर्विका अथा्षि्विभाय ।” व्रशा० भा प° १५१ 1 € परत्वमपरत्व च परापराभिधानप्रत्ययानि- 
मित्तम्‌ 1 प्ररा० भार प° १६४॥। ९ विभुद्रव्यविरेषयुणः । 

< संपा संयोयाभावे युदत्वात्‌ पतनम्‌ 1 व° स्‌० ५।२।३। 
ग्रदा० भा? प° २६३1 ११ ^ दरवन्वान्‌ स्यन्दनम्‌ 1" २० 


दोपगुणानामनित्यत्वनियमात्‌ । १० ^ सयागाभापे 


गुरुत्वात्‌. पतनम्‌. 1? वै सू° ५।१।७] 
°" गुखत्वं जरभूम्यो पतनकर्मकारणम्‌ 1” म्र 


५५।२।४॥ शद्रवत्व स्यन्दनकर्मकारणं चिदरव्यरत्ति 1" प्रशा” भा? पु० ०६८1 


सु 


[क 


ग ९५ 
ङघी० प्रमाणप्र० का० ७ | गुणपदाथवाद्‌. २७८५ 


नैमित्तिकसनित्यम्‌ , अपां सांसिद्धिकम्‌ , आप्याऽणुपु नस्यम्‌ आप्यद्वयणुकादौ तु अनित्यम्‌ । 
"स्ेदोऽम्भस्येब स्निग्धमत्ययदेतुः । स च आप्याऽणुपु नित्यः, द.चणुकाडौ अनित्यः । 

संस्कौरखिविध.-वेगः, भावना, स्थितस्थापकश्चेति । तत्र वेगाख्यः प्रथिवी-अपूतेजो- 
वायु-मनस्सु सूतत्रवयेषु प्रयन-अभिघातविशेषपक्षात्‌ कमणः समु ख्यते , नियतदिक्‌क्रिया- 
म्वन्धहेतुः खशेवदद्रन्यसंयोगविरोधी च । भावनाख्यः पुनः आत्मगुणः ज्ञानजो ज्ञानदे- ५“ 
तुस्व, द्ट-अलुभूत-्तेष्व्थैषु स्छति-मव्यभिज्ञानकार्योन्नीयमानसद्धावः । मूर्िमदद्रन्यगुणः 
स्थितस्थापकः "धनाऽवयवसननिवेदाविशिष्टं स्वमाश्रयं प्रयतततोऽन्यथास्थितमपि पूववत्‌ यंथा- 
स्थितं स्थापयति" इति कृत्वा, दश्यते च ताल्पत्रादेः प्रभूततरकारुसंवेष्टितस्य प्रसाय॑युक्तस्य 
पुनस्तथैव अवस्थानं संस्कारवकात्‌, एवं धलुः-शाखा-वस्नादौ कायमस्य द्रष्टव्यम्‌ । स च 
ननिविधोऽप्ययं संस्कारः अनित्य एव । धमोऽधुमौं आत्मविरोपरुणौ अनित्याबेव । शब्दस्तु १। 
आकाशविशेषगुणः अनित्य एव इति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -द्रव्याश्रयी' इत्यादि गुणानां लक्षणम्‌ ; तदसमी चीनम्‌ ; 

क भवत्कल्पिते द्रव्ये प्रतिषिद्धे तेपां तदाश्रितल्वाऽलुपपत्तः । अस्तु 
४ व त त 
सुखषदाथैस्य तत्सल्यायाश्च दिंसतिर 
र व रूपादयश्चतुरवि गुणाः” इत्यवधारणमनुपपन्नम्‌ ; अने- १९ 

कधा गुणानां श्रवणात्‌-रोके हि रौय॑-भौदायौदयो अनेकधा 
गणा श्रूयन्ते । वेयाकरणमर्ते तु “विशेषं द्रव्यम्‌ › विशेषणं" गुणः इति प्रसिद्धम्‌ । ° वस्य 
गुणस्य हि भावात्‌ द्रव्ये शब्दाकवलः तदाभिधाने त्वतलौ"? [ पात महाभा० ५।१।११६ ] 
सत्त्वरजस्तमसां गुणत्वं प्रतिपन्ना", इति कथं तेषामियत्ताऽवधारयितुं राक्या १ किच्च, एते २. 
रूपादयः एकस्मिन्‌ `*घटायवयविनि निरशैकस्वभावाः* भवताऽभ्युपगस्यन्ते, तथा च 





१ ^^स्ेदोऽपा विदोषगुण सख्यदखजादिदेतु 1 परा० भा० प° २६६ । २ ““सस्कारख्िविध “12 
म्ररा० भा० प° २६६-६७ । ३ यथावस्थि-ब०, ज ° । यथाव्यवस्थि-भा० । ४ “धमं पुरुषयुण *** 
सपरनेऽप्यात्मुणः 17" "> अश ० भाग ° २५२, २८० 1 ५ “° शाव्दोऽम्बरयुण ` ।” मर० भा० घ्र 
२८७ 1 ६ प्रु° २७२ प० २१ । ७ ““द्रन्याणा म्रतिपेधेन स्वं एव तदाधिता । य॒णकमादयोऽपास्ता 
भवन्त्येव तथा मता ॥ ६३४ ॥* तत्त्वसं° 1 <-ते पुनः वि-व०, ज° ! ९-णं तु शु-~-व०, ज० । 
१०-विनिविशः सा० 1 ११ “ुरुलेषु स्निग्धरूप्तौ तीण इलकष्ण स्थिर सर । पिच्छिलो विशदः 
रति उष्णश्च खटुककंशौ ॥ स्थूल समो द्रव. प्क आरमन्द्‌. स्मृता गुणाः 1» खशरुत० सूत्रस्थान 
=° ४१ । १२ ““उरस्तेषा परवत्तकं ।* भाव्रका० ५।२१८ । सुश्ुते-खरनामापि युण । १६० 
रघ भ्ाशच्छनिध्सुपष्टन्भक चलं च रजः । शख वरणक्मेव तम॒ भदीपवचार्भतो दत्तिः ॥ १६ ॥* 
अस्प * \ {८ घटावयविनि ना० । १५-भावभववा ा० 1 


२७६ रुषीयसख्रयालङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्दरे [ २ विपयपरि० 


इच्िकाविवरप्रदेशादिना उपभ्यमाने घटादौ यावदूद्रभ्यवर्तिनो रूपादेवहिरन्तश्च उप- 
रखुव्धिः स्यात्‌, अन्यथा निरंदौकरूपतान्याघातः । न दहि तद्रपस्य प्रतिभासाऽग्रत्िभासलक्षण- 
विरुद्धधमाध्यासो युक्तः विरोधात्‌ । एवं जलसेकौदिना प्रथिग्यां कचिद अमिव्यव्यमाने गन्पे 
समम्रमूगोकाऽवयविगतस्य गन्धस्य अभिव्यक्तिः स्यात्‌, अन्यथा अभिन्यक्ततरविगद्धधर्मा- 

५ ध्यासाद्‌ अवयविव्यापी न कंचिद्‌ एको गुण. स्यात्‌ । अगनिसंयोगात्‌ पाकजरूपोलत्ती तु 
विप्रतिपत्यभाव एव अस्माभिरपि अभ्युपगमात्‌ । 

“अपेक्षाबुदधितो द्वित्वादिसंख्या उसयते' इत्येतत्तु अयुक्तम्‌ ; तस्या. पदार्थैयु स्वमाव- 
सिद्धत्वात्‌ एकत्ववत्‌ । तद्र.यवहार एव हि अपेक्षाबुद्धिजन्य. न स्वरूपम्‌, वद्रामलकादौ स्थू- 
लादिि्यवहारवत्‌ , यथैव हि स्वकारणकलापात्‌ स्थूरत्वादिधमेपितेषु उदन्नेषु वराद 

> तद्धयवहारः अपेक्षाबुद्धितो जायते एवमत्रापि । न च “अपे्ाबुद्धितोऽर्थानामुखत्तिःः इति 
प्रासाणिको वक्ति; इच्छामाचाद्थनिष्यत्तौ सर्वस्यैव अभिग्रेता्थसिद्धिप्रसङ्ात्‌ । किच्च, एकस्यां 
बद्धौ प्रतिभासमाना रकेकरुणा. कथं कदाचिदु द्विखमुतादयन्ति कदाचिच बहुम्‌ ? नदि 
तेपामेकले कर्िद्धिशेपः । न च यौ द्वौ एकेकशुणौ तौ द्ित्वसंख्यायुताद्यत., ये च वदवः 
ते ब्हुलसंख्याम्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ ; द्वितवादिसंख्योखत्तः प्राक्‌ तेपु दिवस्य वहुतस्य चाऽसं- 
भवात्‌ । शुणत्वच्ास्या न संभान्यम्‌ ; गाणेष्वंपि सद्धावात्‌, सुप्रसिद्धो हि "एकं ज्ञानम्‌, 
ज्ञाने, चतुर्विरातिशुंणाः) षट्‌ पदाथाः इव्यादिप्रतीतितो गुणेषु संख्यासद्धावः । न च भाक्तो- 
ऽयं प्रत्ययः; अस्खलद्रतित्वात्‌ । स्वरद्रतित्वं हि भाक्तप्रत्ययस्य लक्षणम्‌ माणवके अत्निप्रवययवत्‌ । 
यदपि'-.महद्‌, अणु, दीर्घम्‌ , हस्वम' इति चतुधा परिमाणं प्रतिपादितम्‌; तदपि अन्प- 
तमोविकसितम्‌ ; ्व॑स्तुसंस्थानविशेपव्यतिरेकेण तद्धेदस्यासंभवात्‌ कस्य गुणरूपता उपवरण्य॑त ? 
तद्धिरोषस्यापि तद्रपतोपवर्णन वर्तुट-त्यस-चतुरलादेरपि गुणरूपतोपवणैनाऽचुपद्गान्न तजचतु- 


क 


विधत्वोपवणनं शोभेत । 


= व्या क्ते छिद्‌ 
१ "द्रव्ये महति नीलादिरेक एव यदीष्यते । र््राोकेन तद्दथक्तौ व्यक्तिषटिदच नास्य म्‌ 


॥ ६३६ ॥ ” तत्तवसं° । सन्मति° टी° ° ६४३ । स्या रत्ना ° ९२० । २ “त्प्रालाकन 
इत्युपलक्षणम्‌ । भुव एकदेशे जलेन गन्धस्य अभिव्यक्तौ प्रदेदान्तरेऽपि अभिव्यक्तयुपलट्भ्यो प्रसत ।' 
ध्र" २११ । ३-तन्न युक्तम्‌ व, ज० । ध्र° २७३ प० १५। ४ “दच्छारवितमटर तमन- 


तत्तस० पण 2 > 
स्छारान्वय त्विदम्‌ । घटेप्वेकादिविज्ञान चानादावव वत्ते ॥ ६३९ ॥ अद्रन्यत्वान्न संख्यास्ति तेयु चिद्‌ 


विभेदिनी । तन्जानं नेव युं हु भाक्तमस्खकितन्वत ॥ ९४० ॥ तस्वम॑° । “था णकं जान 
जाने इत्यादी संख्यामन्तरेणापि एकादिवुद्धिभवति एं घरादिष्वपि 1” तत्त्तन° ० ह (44 
यक० प्र १७७ उ० । सन्मति° टी° ्रु° ९५० । स्या ४0 ध्रु ९२५1 ५4 पू २७८४० १) 
६ “ महदी्ीदिभेदेन परिमाण यदुच्यते । तदप्ययं तयाल्पमेदादेव न कि मतम्‌ ॥ ६५५ ॥ "तत्वं । 


अमेयक० घू० १७८ उ० । सन्मति रौ० ° &५५ । स्या० रत्रा° ए ५२८1 


९ ऋ 
रुघी० प्रमाणप्र० का० ७ | रुणपदाथेवाद २७७ 


यदप्युक्तप्‌-'वदरामरुकादिपु भाक्तोऽणुब्यवहारः' इत्यादि; तदप्यगुक्तप्‌ ; तत्र गौणत्- 
प्रतिपत्तेः कस्यचिदप्यभावात्‌, न खल यथा सिहमाणवकादिपु मुख्य-गीणविवेकप्रतिपत्ति' 
सर्वेषामविगानेन अस्ति, नथा (्रचणुके एव अणुख-हस्वतरे सख्ये अन्यत्र गौणे इति तद्धिवेक- 
्र्तिपत्तिः । प्रक्रियामाच्रप्रद्शनस्य च सर्वशास्त्रेषु युरभव्वान्नातः प्रतिनियतवस्तुस्वरूपव्यव- 
स्थितिः । आपेक्षिकत्वाच परिमाणस्यागुणतम्‌ , नहि रूपादेः सुखादेव गुणस्य आपेक्षिकं 
द्टम्‌। योऽपि नील-नीरतरादे" सुख-खुखतरादेवा आपेक्षिको व्यवहारः, सोऽपि तस्रकषाऽप- 
कषनिन्धनो न पुनर्गणस्वरूपनिवन्धनः । 

यदपि-'अपोद्धारव्यंवहारकारणं प्रथक्त्वम्‌' इ्यायुक्तम्‌ ; तदपि न युक्तम्‌ ; अपोद्धारग्यव- 
हारे हि भेदव्यवहार. स च सवौथौनां स्वगताऽसाधारणमभेदकमेनिवन्धनः इति करि तत्र 
परथक्त्वरुक्षणगुणान्तरकर्पनया ‰ अन्यथा अप्रथक्त्वमपि अभेदव्यवहारकारणं गुणान्तरं 
करप्यतामविरोषात्‌ । द्विप्रथक्त्वादिप्रक्रिया च द्वित्वादिसंख्याद्‌ षणेनैव दूषिता । 


संयोगोऽपि" नैरन्तया ऽवस्थिताऽथैन्यतिरेकेण अपरो न प्रतीयते ! नैरन्तर्येण परिणता दहि 
पदाथाः संयुक्तव्यवहारगोचरतां प्र्िपयन्ते । नैरन्तय॑रूपसंयोगस्य च गुणत सामीप्य-दू- 
रत्वादेरपि गुणवम्रसद्वाद्‌ गुणसंख्याव्याघातः । विभागोऽपि ` संयोगाऽभावमात्रम्‌, न तु विभ- 
क्ता््येषु गुणान्तरोसत्तिः , विभागाणराल्येऽपि च सद्य-विन्ध्यादौ विभक्तप्रत्ययो दश्यते । 
तहि तत्र तद्रुणोऽस्ि संयोगविरिण्टाऽ्थेष्वेव तत्संभवात्‌ । शश्राकिपूकिक्ा अप्रातिर्िभागः' 
[ प्रस० भा० षर° ९५९ ] इत्यसिधानात्‌ 1 न चाऽसौ प्ररययो भाक्तः; वैलक्षण्याऽभावात्‌ , नहि 
' मेषौ विभक्तौ, सद्य-विन््यौ विभक्तौ › इत्यनयोः प्रत्यययेर्वैरक्षण्यमवधार्यते दयोरस्खल- 
द्गतित्वाऽविरोषात्‌ । 


षरत्वाऽपरत्योरपि संख्यावत्‌ निरासो वोद्धव्यः; अपेश्षावुद्धिजन्यत्वाऽविरोषात्‌। सन्निकष- 
विप्रकषयोरेव दि पराऽपरपरत्ययहेतुत्वोपपत्तेने किंच्वित्‌ परत्वाऽपरत्वाभ्यां प्रयोजनम्‌ । किच्च, 
अयं पराऽपरादिव्यवहारः सनत्तादरव्यत्वादावप्यस्ति, स चेत्‌ सङ्धेतवशात्‌ स्वरूपमात्रनिवन्धन. 


९ प° २७४ प० ४ 1 २ “अपोद्धारन्यवहति धधक्त्वाया तु फल्प्यते । कारणात्सा विभिन्नात्मभाव- 
निष्टा न किं मता ॥ ६५१ ॥ परस्परविभिन्ना हि यथा बुद्धिखुखादय. । ध्रग्वाच्या तदङ्ग विनाऽन्येन 
तया परे ॥ ६५२ ॥ तत्तवं ° ! प्मेयक० प्र° १७८ उ० 1 सन्मति° टी प° ६७७ । ३ घु २७४ 
प०११॥। ४ “्राप्तावस्थाविदोषे हि नैरन्तर्येण जातित. । ये परयत्याहरत्येप वस्तुनी ते तयाविपे ॥ ६६६॥* 
तत््व्° 1 परमेयङ० पर= १७९ पू । सन्मति० टी° घ्र° ६७९ । स्या० रता० प° ९३१1 ५ “वि 
भागेऽपि यथायोगं वाच्यमेतत्‌ माद्यं । एकस्यनिक्यृत्तिश्च न युक्तेति पवाधकम्‌ ॥ ६७४ ॥ > तत्त्वसं ° । 
६ “यया नोलादिरूपाणि क्मभावनव्यवस्थिते । अन्योपाधिविवेकेऽपि तथोच्यन्ते तथाऽपरे ॥ ६७६ ॥° 


तत्त्दर्सं० । प्रनेयङ० पण ति 
तदसं ० । भरनेयक० पु० १७९ उ० ! सन्मति° रदी इ० ६८१ । स्या० रत्ना प° ९३५ । 


१५ 


२७८ रुषीयखयालङ्कारे न्यायङ्मुदचन््र [ २ विपयपरि° 


१५ 


अन्यत्राप्येवसस्तु, कि तत्रापि परत्वाऽपरत्वगुणनिवन्धनत्साधनप्रयासेन ? किच्च, एवं संति 
भध्यत्वमपि गुणः स्यात कालकृतस्य विकृतस्य च मध्यम्यवहारस्य दर्शनात्‌ पराऽपरव्यवहारत्‌। 

त्वच पतनाऽलुमेयम्‌' इत्ययुक्तम्‌ ; करतंटस्थिते सुवर्णपिण्डादौ पतनं विनाऽपि 'द्न- 
परोऽयम्‌ › पच्चपलोऽयम्‌' इति प्रतीतेः। किश्च, गुरत्वं नाम द्रज्यस्य पतनशक्ति, गक्तयशच ग्रति- 
द्रव्यं स्वस्यां सखस्यामथक्रियायां नानाविधाः, ताः कियव्य. संख्यातुं जक्यन्ते । प्रधानभूता हि 
पट्‌कारकशक्तयोऽथानां तद्धदपरभेदाश्च अनन्ताः, ते चेन्न गण्यन्ते करं गुरुत्वपरिगणनया ¢ 
किंञ्च, गुरुत्वस्य गुणत टघ्ुत्वमपि गुणः स्याद्‌ अविरेपात्‌ । गुरुताऽभावरूपत्वात्‌ तस्य न 
गुणत्वमिति चेत्‌ ; गुरुत्वमपि छघुत्वाऽभावः किन्न स्यात्‌ ¢ नयु गुरुत्वस्य अभावरूपत्वे तार- 
तम्यं न स्यात्‌ ; इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न च पत्तनकम॑कारिण्येव गुरुत्वव्यवहारः; मदीयो 
गुरः? इति आराध्ये, भम॑सत्रिगुरुः” इति वणेधर्मे च गुरुत्वन्यवहारदशंनात्‌ । किच्च, यदि 
गुरुत्वं गुणः स्यात्‌ तदा “कारणगतेुंगेः" कार्ये गुणाः प्रारभ्यन्ते रूपादिवत्‌! इत्यभ्युपगमात 
तन्तुगतेन दशपरपरिमाणेन गुरुत्वेन पटे गुरुत्वमारभ्यमाणं सातिशयं स्यात्‌ परिमाणवत्‌ , 
तथा च तुखानमनातिश्चयः स्यात्‌ , न चैवमस्ति । 

यदपि -्यन्दनकमंकारणं द्रवत्वम्‌; तदपि शक्तिविशेपात्‌ नान्यत्‌ । तक्कियोत्पत्तौ विशिष्टा 
शक्तिरेव हि द्रवत्वम्‌ , (न च अर्थगताः राक्तयः परिसंख्यातुं राक्यन्ते' इत्युक्तम्‌ । (तच त्रिद्र- 
व्यवुक्ति' इर््यप्ययुक्तम्‌ ; तेजसि अभावात्‌ । सुवर्णादौ च तेजसत्वमसिद्धम्‌ , सिद्धौ वा यत्‌ 
तत्र द्रवतवञरुपरभ्यते तत्‌ संयुक्तसमवायात्‌ पार्थिवमेव रसादिवत्‌ । न च प्रथिव्यामपि सवस्यां 
द्रवत्वं संभवति शुष्ककाछादिष्वभावात्‌ । 

एतेन स्नेहगुणोऽपि प्रत्याख्यातः; नहि सोऽपि सामध्यविशेपादन्यः अपां विरपगुणो वा 
घटते, पर्ततेखादिपु पार्थिवेषु उपलम्भात्‌ अप्सु चाऽतुपलम्भात्‌ › नदि शद्धाभिरद्धि- स्नाते पुरुपे 
लिग्धश्रतययो द । संग्रहरैतुल्वं वस्तुखामध्यात्‌ पार्थिवलाक्षादीनामपि दृष्टम्‌ । 

योऽपि संस्कारसिविध; सोऽप्यसुपपन्नः ; न खलु क्रियौणां सातस्येनोताद्नसामर्ण्यादन्यः 
कचिद्‌ वगाख्यां गुण कतथिस्ममाणात्‌ प्रतीयते । कथ ताद्‌ 'वगेन गच्छंति इति प्रतीतिनं 








१९ ““अन्यथा मध्यत्वस्यापि स्वीकारप्रसद्गादिति भूषण ।"” 
द्॒परिस्थिते द्रव्यविरोपे पातानुपटम्भेऽपि ˆ।* प्रमेयक० ° १८० ¶० । स्या रत्ा० छर ०३८ ॥ 
३ “मचिगुरचियुश्च नकारो" ।*” छन्दोम० १।८। मगण त्रिगु भवति । मन्त्रिणि रुरु. भा०, ्०। 


‰ “कारणगुणपूर्वक कार्यये ट्ट 1” यै° सू० २।१।२४ । ५ र २५५ १० १८। ६ ““ृयिव्य- 
० प्रनेयक० प° १८० प° 1 ८ “च्रतादूरपि ठेकरे 


(को 


न्यायलीखा० ध° २५। २ ^ क्रतटा- 


नलयोरप्यस्ि उ्वत्वमित्यनुपपन्नम्‌ ; युवणादना 
पेयकदास्ये च न्निरधत्वेन प्रसिदत्वात्‌ । ?' प्रमेयक० धु १८० ५० । स्याः रन्ना° ध्र ९३२९ । ८ 


8 स > त्रे वेगव्यवदारप्रचिटे 
घु० २५५ पं०३। ५ शन च तरियातोऽ्ीन्तर वेग यस्या शीतरोत्पादमात्रं वगव्यवदादप्रद्द्. । 


अ्रमेयद्ध० घू० १८० उ० 1 सन्मति० टी° प्रू* ६८४ । स्वार रता० छ० ९४० । 


७ ¢ 
छघी० प्रमाणप्र° का० ७ | कमपदाथवादः 


विरुद्ध यते १ इति चेत्‌; सीधक्रियाणां सातल "वेगेन गच्छति" इति प्रतीतेरविरोधः । अतः प्रतीते- 
ेगाख्यगुणसद्धावे च ध्वेगेन शास्त्रं जानाति, वेगेन पटिका" पच्चन्ते' इत्यत्रापि वेगरुणसद्धाव' 
स्यात्‌ । "सन्तानेन आगच्छति इति प्रतीतेश्च सन्तानोऽपि गुणः स्यात्‌ । भावनारूपोऽपि 
संस्कारः आत्मनः स्मरणजननशक्तेनीन्य. । एतेन स्थितस्थापकोऽपि संस्कारः प्रत्याख्यातः ; 
नहि सोऽपि यथाऽवस्थितवस्तुस्थापनसामथ्यीदपर . प्रतिभासते । न चासौ नियमेन यथाभ्वस्थि- 
तं वस्तु स्थापयति आकृष्यमाणे शाखादौ अनियतदिकूतेन शाखादेगेमनस्य स्थोनस्य च दशेनात्‌। 
ध्मीऽधमीवपि नात्मगुणौ प्रतिपादयितुं शक्यौ ; तत्र विप्रतिपत्तेः । अस्मन्मते हि पीट गछिकौ 
तौ, सांख्यमते बुद्धिधर्म, मीमांसकछृतान्ते द्रव्यादिकं श्रेयःसाधनत्वसक्तिवििष्टं तच्छव्द्‌- 
वाच्यम्‌ , वौद्धराद्धान्ते ज्ञानस्यैव वासनाख्यं शक्तिरूपं कम॑ इति प्रसिद्धम्‌ । 
एतेन शब्दोऽपि आकारगुणः प्रतिषिद्ध; विप्रतिपत्तीनासविरोपात्‌ । तथाहि-जेनाः पो्- 
लकं तं प्रतिजानन्ति, मीमांसका निव्यद्रन्यम्‌ , रिक्षाकारा मीमांसकविशेषाः वायवीयम्‌ , 
सौव्र्विका" परमाणुरूपम्‌ , वैयाकरणाः स्फोटातकम्‌ , सांख्यः प्रकृत्िपरिणामम्‌ इति । तच्च 
गाणपदार्थोऽपि परपरिकल्पितो विचायंमाणो घटते । एतेन कम॑पदा्थोऽपि म्रत्यास्यात. । 
ननु कमणो गुणलक्षणाद्‌ विभिन्नरक्षणलक्षितत्वात्‌ कथं तस्रत्याख्यानेन अस्य म्रत्या- 
वी . ख्यानम्‌ १ तस्य हि रक्षणम्‌- ^^ एकद्रन्यमगुण संयोगाविमाये- 
५ उत्द्परणएदएन पच्च कमसु? 1 (^ शस्‌ 
इति चेदिकस्य प्वनेपक्षं कारणं कमं 12 [३० स्‌० १।१।९७ ] इति । एकद्रव्यम्‌ 
आश्रयो अस्यास्तीति एकद्रव्यम्‌, न अस्य गुणाः सन्ति स्वयं च 
गुणो न भवति इति अगुणम्‌ , संयोगविभागेषु च कर्तव्येषु 
न किच्वित्‌ कारणमपेक्षते इति अन्पेकषेम्‌ । तच्च अनेन रुक्षणेन रक्षितं कमं पश्चप्रकारं भवति, 
तथा च सू्रम्‌-““उत्क्षेपणम्‌ अपक्षेपणम्‌ आकुञ्चन प्रतारण गमनमिति कमाौणिः' [ वे०स्‌° 
९,९।० ] इति । तच “ ्छिप्यते हस्तः, अपक्षिप्यते पाद्‌", आङ्ञ्च्यते पाणि. प्रसायेते अङ्गुलि ' 
इत्यादिविरिष्टप्रत्ययाद्‌ द्रव्यादथौन्तरम्‌। “त्र उत्तेपणम-यद्‌ उर्ध्वीऽध.प्रेननैः संयोग- 


पुष्ट - 


१ स्थापनस्य श्र° ! २ धमेविपये तृतीयस्य टिप्पणी ( १-७ ) द्रष्टव्या ! ३ तच साधितं 
२४२ धृष्टे । ४ “वणाना तु नित्याना द्रन्यत्वमेवाप्नौक्रियते 1” शाच्रदौ° १।१।२३ 1 ५ “तथा च शिक्षा 
कारा भहु -वायुरापदयते शबव्दतामिति, नैतदेवम्‌ 1 शावरभा० १।१।२२ । ६ ““उपात्तादिमहाभूत- 
देतत्वापोक्तेष्वेने ।। ९२७ ॥ तत्तवं ° । ७ ^^फोरस्याभिन्नकास्य ध्वनिकालालुपातिन । ग्रणो- 
पापिभेदेन वृत्तिभेद प्रचक्षते 1* वाक्यप० १।७५। ८ (तन्माघ्रापयच्नन्तर्मत शव्द भरङृतिपरिणामरप › 
एतदर्थं खाख्यका० २४ द्रव्या । ९ “स्वोत्पत्त्यनन्तरोत्पत्तिकभावभृतानपेक्षम्‌ इत्यर्थ , तेन समवायि- 
करणपेसाया पू्सतयोगामावापिसाया च॒ नाषिदत्वम्‌ ° बै उप० १।१।१७। १० उर्छेपणादीना 
पदानामपि लरूपानि करिच्छच्दभेदेन प्रदास्तपादभाप्ये ( प° २९१-९२ ) द्र्न्यानि । 
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९ 
0 


विभागकारणं कमं उत्पद्यते, यथा शरीराऽवयवे तत्सम्बद्धं च यु सादौ उर्वदिम्भाविभिः 
आकाशायरथेः संयोगकारणम्‌ अधोदिग्भाविभ्यश्च विभागकारणं गुंसत्व-प्रयन्न-संयोगवदात्‌ 
कमं उलयते । उक्तविपरीतसंयोगविभागकारणं तद्पक्तपणम्‌ । ऋजुनो द्रव्यस्य कुटिर्त्व- 
कारणं कमं आकुश्चनम्‌ › तयथा ऊलजुनो वाह्वादिद्रव्यस्य अग्राऽवयवानामङ्गल्यादीनां तस्स 
स्वसंयोगिभिराकाशवविंभागे सति मूलप्रदेशैश्व "संयोगे येन कर्मणा अवयवी कुटिलः सम्प- 
यते तद्‌ आङ्क्वनम्‌ । तद्विषययेण तु संयोगतिभागोतपत्तौ येन कर्मणा अवयवी ऋजु. सम्प- 
यते तंत्‌ कमं प्रसारणम्‌ । अनियतदिष्देशैषंटादिमिर्यत्‌ संयोगविभागकारणं तद्‌ गमनम्‌ । 
उत्तेपणादिकं चतुःप्रकारमपि नियतदिग्देशैस्तैः तत्कारणम्‌ । अत एव पच्चैव कर्माणि भवन्ति 
श्रमण-स्यन्दन-रेचनादीनां गमने एव अन्त्भावादिति । 

अचर प्रतिविधीयते। यत्तावटुक्त॑म्‌-“एकद्रन्यम्‌' इत्यादि कर्मणो लक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌ ; 
भवसरिकस्पते द्रव्ये ्रतिपिद्धे तस्य तल्छक्षणत्वाऽनुपपत्तेः। अस्तु 
वा तदू द्रव्यप्‌ ; तथापि एतद्‌ गन्दृस्वभावम्‌, अगन्दस्रमावम्‌, 
उभयरूपम्‌,अनुभयरूपं वा कर्मण आश्रयः स्यात्‌? गन्तृस्वभावंः 
चेत्‌ ; तर्हि तद्व.यतिरिक्तक्मकलनावैयर्थ्यम्‌ , तत्स्वभावस्यापि 
तत्कत्पने अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । किच्च, सर्वदा तत्‌ तत्स्वभावम्‌ , 
कदाचिद्रा ¢ प्रथमपनक्ते न कदाचित्‌ तदवतिष्ठेत्‌ सवदा गन्त्‌- 
स्वभावत्वात्‌ वायुवत्‌ । अथ कदाचित्‌ , तदा भूवम्‌ अगन्तृस्वभावं तत्‌ प्चाद्‌ गन्दृस्रभावम्‌' 
इत्यायातम्‌ । तत्र च पू्ऽगन्दृस्वभावपरि्यागेन तदु गन्दस्वभावतां स्वीकुर्यात्‌ › अपरित्या- 
गेन वा १ यदि परिव्यागेन ; तद्‌। अण्वादिद्रन्यस्य अनित्यतापत्ति. › स्वभावग्रच्युतिलक्षणत्वाच 
तस्याः । अथ अपरित्यागेन , तन्न , अपरित्यक्ताऽगन्दृस्वभावस्य हिमाचलादिवत्‌ गन्दस्वमाव- 
समावेराऽलुपपत्तेः । तन्न गन्वस्वभावस्य अण्वादिदरव्यस्य कमाश्रयत्वं वटते । नापि अगन 
आकारादिवत्‌ तथाविधस्य अस्य तदाश्रयत्वविरोधात्‌ › पूवमगन्दस्वभावस्य उत्तर- 


षटपदाधपरीक्तया तथोकरूकभेष- 
दानिरसनपुरस्सर दे शद्देशण- 
न्तरप्रधिरेतु परिस्पन्दात्मक 
परिणामोऽथैस्य कमे" इति 
व्यवस्थापनम्‌-- 


स्वभावस्य; 
काट गन्दरस्वभावर्तीयां सत्यां तस्य तद्‌श्रयले तु उक्तदापाऽलुपङ्गः । 


१ (ुुत्वप्रयलसंयोगानासुत्ेपणम्‌ 1" वै स्‌° १।१।२९ । २ संयागन क-अ* । ^ तस्सा 


च ज०। श्र ४ श्रमणायवरोधाथत्वात्‌ त उत्भेपणादिद्वाव्दरनवष्दधाना श्रमणपतनस्यन्दनादीनामवरो- 


यार्यं गमनग्रहणं कृतमिति । ब्र मा० परु" २९६। ५ प्रु २४९ प० १५। दैवं तद्रा तआ । “यदि 
गन्त्ादिरूप तत्या गमनादय । सदा स्यु क्षणमप्येव नावति्ेत निश्वटम्‌ ॥६९९॥ यस्माद्रव्याद्यसत््वेऽपि 
राप्लबन्त्यस्य ते शरव । अत्यक्तपूर्वरूपत्वाद्‌ गत्य द्यफाखवत्‌ ॥ ७०० ॥* तत्त्वम ° । ग्रमयक् ० 
५८३ पू 1 ७ “अथागन्त्रादिरूप तल्यृत्याऽगमनाद्य । चदा स्यु क्षणमप्येक नवर भ्र्पन्दवद्रवत्‌ 
॥७०१॥ पश्वाद्रत्ादिभावेऽपि नि्त्मसमेव तत्‌ । अत्यक्तपूव पत्वान्‌ नि्लान्मर कालवत्‌ ॥५०२॥ 


तत्वस० । ८-तायां तस्य व+ ज०; श्र । ९ च व°, ज०। 


£ € 
खघी० प्रसाणप्र० का० ७ | कमपदाथंवादःः 


नाप्युभयस्वभावस्य ; उभयपक्षनिक्षिप्तदोपाऽव॒पद्नात्‌ 1 किच्च, अस्य उभयस्वभावता युग- 
पत्‌, क्रमेण वा स्यात्‌ १ न तावद्‌ युगपत्‌ ; गन्व््वाऽगन्दत्वस्वभावयोर्विमिन्नकालनिवन्धन- 
त्वात्‌, ययोरविभिन्नकाङनिवन्धनत्म्‌ न तयोयुंगपद्धावः यथा प्रसारितेतराङ्गङिस्वभावयोः, 
तत्काटनिवन्धनत्वशच्च तस्स्रभावयोरिति । युगपत्तद्धावे च अण्वादे. विरुद्धधमीऽध्यासतो भेदप्र- 
संगाद्‌ एकस्वरूपताव्याघात. । क्रमेण तद्धावाऽभ्युपगमे अगन्दररूपत्यागेन अव्यारेन वा गन्त्‌- 
सूपोत्ादे भाराक्ताऽसोषदोषाऽलुषङ्ग. । अुभयरूपता तु विरोधान्न युक्ता, विधिप्रतिपेधधमयो 
एकतरम्रतिषेषे अन्यतर बिधेरवल्यं भावित्वात्‌ । ततः सर्वयैकस्वभावे वस्तुनि कम॑णोऽनुपपद्यमान- 
त्वान्न परेषां कमेपदाथो घटते । 

अस्तु वाऽसौ; तथापि '्देतोद्‌ देदान्तरप्राप्िदेतु' परिस्पन्दात्मक परिणामोऽथैस्य कम॑" 
इत्येतावतैव पयाप्तत्वात्‌ न तघश्वभरकारतोपवणनं युक्तम्‌ , उत्तेपणादीनामत्रेवाऽन्तमावात्‌। अन्न 
अन्तभूतानामपि कच्िद्धिसेषमादाय भेदेनाऽभिधाने ्रसण-रेचनादीनामपि अतो मेदेनाऽभिधा- 
नाऽलुषङ्त्‌ कथं पच्चप्रकारतैव अस्य स्यात्‌ । 

किच्च, उत्ेपणादिकमणो येद्‌. स्वरूपनिबन्धनः, जातिनिविन्धनो वा स्यात्‌ १ स्वस्प- 
निवन्धनस्वेत्‌-कि स्वरूपमान्ननियन्धन. , विरिष्टस्वरूपनिवन्धनो वा ? न तावत्‌ स्वरूपमाच- 
निबन्धन ; तन्मात्रस्य सवेषामविरिष्टत्वात्‌ । अविरिष्टस्याऽपि भेद कते एकतदुव्यक्तेरपि भेद्‌- 
कल्वप्रसङ्घान्न कविदेकत्यव्यवहार. स्यात्‌ । विरिष्टस्वरूपनिवन्धन्चेत्‌ ; किंत तदेरिष्टयम्‌ ९ 
जातिकूतसिति चेत्‌ ; तहिं जातिनिवन्धनस्तद्धेदः' इत्यायातम्‌ । 

तन्नापि उत्तेपणत्वादिजातिः अभिव्यक्त, अनभिव्यक्त वा तत्कर्मणो भेदं विदध्यात्‌ १ 
न तावदनभिव्यक्ता ; सवत्र सवेदा तद्धदाऽभिव्यलकत्वप्रसङ्गात्‌ । अभिव्यक्ता चेत्‌; कुतस्तद्‌- 
भिव्यक्ति-तर्कसभेदात्‌ , अन्यतो वा १ न तावदन्यत. ; विजातीयव्यक्तीनामभिन्यलकवे 
ककोदिभ्यो गोत्वाऽभिव्यक्तिपरसङ्गात्‌ । तत्कमभेदस्य च अभिव्यलकतवे अन्योऽन्याश्रयः- 
षिद्ध दि तत्कमणो भेदे ततः तञ्नातीनामभिव्यक्तिसिद्धि. › तस्सदधे् तत्कर्मणो भेदसिद्धिरिति । 

ङ्च्चि, क ततरमेक्षणो न्यक › तत्समुदायो वा ? न तावत्‌ तत्सण. ; प्रथमक्षणे 
ससुलन्नस्य तक्कसश्षणमात्नस्य दुख्त्यतया उत्तेपणत्वादिजात्यमिन्य खकत्वाऽयोगात्‌ › नहि 
कषणमात्रभावि कम उततेपणम्‌ अपक्तपणं वा अस्मदादिभिरुद्यते, येन अत. तञ्जातिभेदोऽ- 
भिल्यक्तं स्यान्‌ › तस्य अतिसु्मत्वेन योगिनामेव प्रत्यक्षत्वात्‌ । नापि तत्समुदायो व्यश्लकं 
कमणा क्लागक्तेन समुदायस्येवाऽसंभवान्‌ । वुद्धिपरिकत्पित सोऽस्तीत्यप्ययुक्तम्‌ ; वस्तु- 


९ एकरूप-द०, ऊ०, ० । “यदि तु 
> 








स्यादगन्ताऽचमच्दा चान्यया पुन । परस्परविभिन्नालम- 


खप्दामरूता भेदन 14०३1 





ततत्वख ० 1 > ““उभयनेमित्तवचादत्पयमान पचाया दन्यस्य देदान्तर- 


पदु प्त्दु [न्या 1 खबाधडिर ८७ 1 प्रेयद द्जात्याभन्य्जदः 
*रत्‌.© ष © पृ ८३ पू 1 र ट्‌ सेपणत्वः 'त्वादन 
टे उ दिनाः ह 
सस ~~ ठच्छसदायो सोदः =3 ४ ॥ 
व 1111181 स्पा० रत्वा प° ९९५० 
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मूताथेक्रियायां कास्यनिकस्य सामर्याऽसंभवात्‌ । संवा अ्यादर्थान्तरस्य च अस्य ाहक- 
परमाणाऽभावाद्‌ असत्वम्‌ । यद्‌ यतः सर्वथा अर्थान्तरं प्रमाणतो न प्रतीयते न तत्‌ तथाऽ- 
भ्युपगन्तन्यम्‌ यथा सामान्यादेः स्वरूपसत्छम्‌ › सवौ अर्थादर्थान्तरं न प्रतीयते च छुतश्िल- 
माणात्‌ कम॑ इति । ततो यथोक्तस्वर्यमेव कमं प्रतीतिभूधरनिखरारूढं ्र्नाद्ैः पतिपत्तव्यम्‌ । 
नतु (सालोकाऽवयचिद्रन्यसंयोग-विभागव्यतिरेकेण नाऽपर किचित्‌ कमं प्रतीयते, उर 

त प्रदेशाऽऽरोकायवययचिद्रव्यसंयोग-विभागपरम्परा हि उत्तेपणम्‌ 

(संयोग एव्‌ कम› इते भूषण 


= उच्यते , एवम्‌ अपद्तेपणादावपि इत्यन्य , स 
मतस्य निरकरणम्‌-- उच्यते › एवम्‌ अपत्तेपणादावपि वक्तन्यम्‌ इ ; सोऽपि 


प्तीत्यपलापित्वाद्‌ अप्रामाणिकः ; नहि संयोग-विभागौ "चटति 
इत्यादिग्र्ीतेराखम्बनतां प्रतिपद्येते संयुक्तः, वियुक्तः" इति प्रतीतिगोचरचारिव्या्तयोः, यथा- 
विषयम्‌ अवितथप्रत्ययप्रघृत्तेः, अन्यथा पटप्रव्ययोऽपि घटाखम्बन. स्यात्‌ । संयोग-विमागाल- 
म्बनसे चास्य तिषएटव्यपि (्वछतिः इति प्रव्यय. स्यात्‌ , न चैवम्‌, न खलु नदीमध्यसियिते 
स्थाणौ जछप्रवादेण श्येनेन वा संयोगविभागेपु प्रवत्तमानेष्वपि शस्थाणुश्चटति' इति स्वप्रेऽपि 
कस्यचित्‌ प्रतीतिरस्ति । निरन्तर श्च संयोग-विभागश्रेणिदशैनात्‌ देवदत्तवदू भूमावपि ध्वरति 
इति प्रतीतिः स्यात्‌ । नहि संयोग-विभागयोः उभयत्र वृच्यविशेपे देवदत्ते एव तस्रतीतिभवति 
न भूमौ? इति निर्निवन्धना व्यवस्थितिथुं्त; सेच्छाचारिलप्रसङ्गात्‌ । जथ देवदततक्रिययैव तौ 
जन्येते न भूमिक्रियया अतः तत्रैव तसतीतिसुखादयतः न भूमौ, येवम्‌ , क्रियान्वय-व्यति- 
रेकाऽलुविधायिलवात्‌ तस्रतीतेः सिद्धं क्रियालस्बनत्वमेव | 

संयोग-विमागाऽभ्रहणेऽपि च निरालम्बे विदायसि विहरति विहङ्गमे "चलति" इनि 
्रत्ययप्रतीतेश्च । नदि गगनतत्संयोगोऽस्सदादेः प्रत्यक्षः; भ्रत्य्ेतरद्रव्यदृततित्वादू गन्धवह- 
महीस्हसंयोगवत्‌ । न वितताऽऽरोकावयवी आकाराः, तेन च पतव्रिसंयोग" अस्मदादे 
त्यक्ष एव; इत्यप्यसुन्द्रम्‌ ; समन्धकारे 'खदयोतो गच्छति" इति प्रस्ययामावप्रमद्धात्‌ । 
नहि तत्र आकोकाऽवयवी विदयते, यत्संयोग-विभागग्रहणनिवन्धनोऽयं प्रत्यय स्यात्‌ । नापि 
अन्धकारलक्षणं किष्विद्‌ भवन्ते वस्त्वस्ति, 'आलोकाभावस्तम.” दंसयभ्युपगमात्‌। भूकम्पो" 


१ सर्वथाऽ्थान्तरस्य ्ा-ज० 1 २ चार्थगरहुणम्य भा०, ध । ३-यायान्त- भा०। छ भूम । 
“भूपणादिमते च कर्मणो युणल्वेन "*॥* न्यायलौठा० कण्ठा एू° ९४ । (सयोगापेक्षया कमणोऽतिसिकतेत्व 
नास्तीति मृषणकारमतम्‌ 1“*» सुक्ता० दिनङरी षट ४० 1 4 एव क्म इति भूणमतम्‌ 1" ( र 
अ० ) न्यायको० प्र० २०६। ५ वत्तं-आ० । ६ दव्ययगरमनिपततरवम्यीदभावम्तम | # ४ 
स= ५।२।१९ ! कन्दल्या ठु “भामाव › इति सूव्रपाठनद ( एर° १० 2 । “शतस्माद्रपविषरोऽयं भत्यन्तं 
तेजोऽभावि सति सर्वत खमासेपित तम ॥* प्रग” कन्दस्य प° ९ । जनाम्तु-“तमेो दद्रिप्रतिवन्धजरणम्‌ 
अय च पद्रिगम्‌ 1०" खवीर्ममि० ५२४ 1 शरव्यं तम ” इदि मद वेदान्तिनटच मन्ति" “आटो र- 
सवानाभाव › इति प्राभाकरस्दैदिन 1" सर्वदर्घनसं० यौन द° प° २२९ 1 वैयाफरणाम्तु-“सणव.- 
सर्वशरित्वादेदसस्दृत्तय ॥ छायानपत्म दाव्दमत्रेन परिधामिन # १११)" वाक्यप० काष्ट १) 


५ 


>) ५वाटः २८३ 
कघी० प्रमाणप्र० का० ७ | सामान्यपदाथवादः ८ 


साते च जाते (वति वसुमती इति प्रतीतिर्दश्यते, न च तत्र उत्पातदहेतुना संयोग-विभागौ 
गृ्यते । तस्मान्न संयोगाद्ारस्बना "चकति" इति प्रतीति", किन्तु क्रियारम्बनेव । 

किच्च, इमौ संयोग-निभागौ अहेतुकौ, सदेवकौ चा स्याताम्‌ ? अदहेतुकतरे सवेदा 
सवमसत््ं वा स्यात्‌ । सहेतुके कस्तयेर्देतु-पदा्थस्वरूपमाच्रम्‌ › तद्टिरिष्टपरिणासो वा ? 
प्रथसपत्ते स्थिरेऽप्यये अपराऽपरप्रदेसाऽवयविद्रव्यसयोग-विभागोव्पादप्रसङ्ग तस्स्वरूपमात्रस्य 
तत्नाप्यविरिष्टत्नात्‌। विरि्टपरिणामदेतुकत्वे तु नाममान्रभेद्‌ , कमण एव तत्रिणामरब्देन 
अभिधानात्‌ , तद्व्यतिरेकेण अपराऽपरम्रदेशाऽचयविद्रव्यसंयोग-विभागहेतो. पदार्थानां विरिष्ट- 
परिणामस्य असंभवात्‌! अत. कर्मं संयोग-विभागाभ्यां देवदत्तादेश्च अथन्तरम्‌ विभिन्नपत्यय- 
मरा्त्वात्‌ घट-परवत्‌ ! न चेदमसिद्धप्‌ , संयोग-विभागयोः संविद्‌ दयप्रतिष्ठतया संवेदनात्‌ 
कर्मणस्तु एकसंविन्निष्ठतया । तथा, देवदत्तः चरत्ति्ठद्वस्थायां देवदत्तप्रत्ययवेद्ः, कसं पुनः 
चरूदवस्थायामेव प्रतिः इति प्रत्ययवे्यम्‌ , अतः ततो भिन्नम्‌ ; सर्वत्र मेदव्यवस्थायाः संबि- 
दरेदनिवन्धनत्वात्‌ 1 

लु क्षणंमा्रस्थायितया अथोनां देशादेशान्तरप्राप्त्यसंभवात्‌ नैतल्लक्षणमपि कम॑ उप- 
पन्नम्‌ ; इत्यपि मनोरयमात्नम्‌ , क्षणिकत्वस्य अथौनां निराकरिप्यमाणत्वात्‌ 1 तन्न कम॑पदार्थोऽपि 
परपरिकल्ितो विचायंमाणो घटते ! नापि सासान्यपदा्थं ; तत्सरूपस्यापि विचार्य॑माणस्य 
अुपपद्यमानत्वात्‌ । 

नतु द्रल्य-गुण-कमोऽनिमित्ताऽवाभ्यसानाऽनुगवज्ञाननिमित्तं सामान्यम्‌ , तसस्वरूपस्य 
चास्य कथं विचायमाणस्याऽतुपपत्ति.१ तद्रूपतयाऽस्य प्रतयक्षा- 
दिगोचरचारितया समथयिष्यमाणत्वात्‌ । तद्रूपोपेतच्च सासा- 
न्यं द्िविधम्‌-परम्‌ , जपरं चेति। तच परं महाविषयं सत्ता- 
ख्यम्‌, तच्च समस्तेषु दरव्वंगुणकमसु अजुचत्तिपरत्ययस्यैव हेतुत्वात्‌ 
सामान्यमेव, न विरोष.1 अपरं तु द्रल्यत्र-गुणत्व-क्मत्वादिल्षणम्‌ , तच स््ाश्रयष्वनुचनति- 
मत्ययदेतुत्वात्‌ “सामान्यम्‌ इत्युच्यते, विजातीयेभ्य. स्वाश्रयस्य व्या्ंतमत्ययहेतुता्च सामा- 
न्यमपि सत्‌ "विशेष. इत्यभिधीयते । तथादि-गुणादिपु “अद्रल्यम्‌, (अगुणः, इत्यादिका 
चेयं व्याडृत्तबुद्धिरत्मयते तां भ्रति एषामेव द्रव्यगुणत्वादीनां हेतुत्वं भरतीयते नान्यस्य } न 
चैकस्य अस्य सामान्यविसोषभावो विरुद्धयते इत्यभिधातव्यम्‌ , अपेक्षामेदात तच तद्धावस्य 
अविरोधात्‌ । तत्सद्भावे च प्रत्यक्षमेव तावस्रमाणम्‌ › विभिन्नगवादिव्यतिरिक्तस्य अलुगतस्यैक- 


"द्रव्यदिन्येऽधैन्तर पराऽपरभेदान्‌ 
द्विविध सामान्यम्‌) ति चैश्षिकस्य 


9 
१ 


९ "क्षपय्यिषु भाविषु क्मेत्सिपायखभवि ! जातदेशे च्ुतेरेव तदन्यग्राप्त्यखभवात्‌ ॥६९२॥१ तत्तव. 
<° । ९ “उदिति यतो उन्यगुणक्मैचु घा खत्ता 1» वै° सू= १।२।७ | ३-श्रयेप्यनु- भा० \ “ 


त यमव समत्वे खानान्यानि विदोपाख 1" वै सू १।२।५ । ^ तच व्यादृततेरपि देतुत्वाद्‌ खामान्यं 
खद्‌ दिदेषास्पामपि र्यते 3 श्श्‌ 


स० भा० ठ्‌° ११, ३१२ । छ-दुत्तिप्र-ध्र° । ५-उत्तत्वु-ध° 1 


९०५ 


१५ 


२५५ 


२८४ लपीयखयालङ्कारे न्यायङ्घुमुदचन्द्रे [ २ विपयपरि° 


२९ 


स्यास्य शीः? गौः" इत्यादि अनुगतेन्दियप्रभवपरसयये मतिभासमानत्वात्‌। नहि इदम्‌ अनुगतै- 
काकारवस्त्वालम्वन॑मन्तरेण उपपद्यते ; निरहूतुकतेन सर्वदा स्वस्य असत््रस्य वा प्रसद्नात्‌ , 
त अन्यत्रापि वा नियामकाऽभावतः मवृत््यनुपद्नात्‌ । न च व्यकर्यालम्बनत्वाद्यम- 
दोप. इत्यभिधातन्यम्‌ ; व्यक्तीनां व्यावृत्तरूपतया अलुगतेकराकारभरत्ययालम्बनत्वाऽयोगात । 
अन्याक्रारप्रत्ययस्य अन्यालम्बनत्वे सर्वत्राऽनाश्वासान्न कचित्‌ परतिनियतार्थ॑सिद्धि स्यात । ` 
तथा, अनुमानमपि तत्सद्धावावेदकत्वेन प्रवत्तते ; तथौटि-गो-अर्व-महिष-वराहारिषु 
गवायभिधान-जानविशेपाः समय-जाकृति-पिण्डादिन्यतिरिक्तस्वरूपालुरूपसंसर्भिनिमित्तान्तर- 
निवन्धनाः गवादिविपयत्वे सति पिण्डादिस्वंर्पाभिधान-जानाद्ववतिरिक्तामिधान-जानविरेष- 
त्वात्‌, यथा तेष्वेव गवादिषु सवत्सा घेलुः, भाराकरान्तो महिपः, सशल्यो बराह. , समो 
मातज्ञः' इत्यभिधानःज्ञानविशेपा निमित्तान्तरसंभवाः , ये च पिण्डादिस्वरूपन्यतिसिक्तनिमि- 
त्ान्तरनिमित्ता न भवन्ति न ते तदुन्यतिरित्ताऽमिधान-लानविन्तेपाः यथा पिण्डादिग्रत्यया 
इति । तथा, वंदूवस्वाकारविरक्षणो यः प्रत्ययः स तदवयतिरिक्तनिमित्तान्तरनिवन्धन, यथा 
वखादिपु रक्तादिप्रत्ययः, तथा चायं पिण्डादिपु गवादपरत्यय इति । गवादिषु अनुर्तिभत्यय 
पिण्डादिन्यतिरिक्तनिमित्तनिवन्धनः › विरिष्टपरत्ययत्वात्‌ › नीलादिग्रत्ययवत्‌ इति । गोपिण्डद्‌- 
यन्तरं गोत्वम्‌, भिन्न्त्ययविषयत्वात्‌ रूप-स्श दिवत्‌, इति। पिण्डदर्थान्तरं गोलम्‌ , त्य? 
इति व्यपदेशात्‌ , चैत्रस्य तुरज्ञमवत्‌। “गौः गौ.” इत्यभिन्नाऽभिधान-परत्ययौ अनुच्त्तवस्तु- 
निवन्धनौ, अभावसामान्याभिधानप्रत्ययान्यत्वे सति अलुत्ताऽभिंधानप्रत्ययत्वात्‌", चर्म-वल्ा- 
दिषु नीरीद्रन्यसम्बन्धात्‌ नीलम्‌? (नीलम्‌! इत्यभिधानप्रत्ययवत्‌ ।' इत्याद्यनुमानेन च टरव्या- 


दिभ्योऽ्थान्तरं तत्‌ प्रतिभासते । 


{-नत्वम- व ०, ज० | २ तत्र भाविविक्त' प्राट-““गवादिराव्द््रज्ञानविगेपा गोगजादिु । समया- 
छृतिपिण्डादिन्यतिरिक्तार्थटेतव ॥ ५१६ ॥ गवादिविपयत्वे हि सति तच्छब्द्वुद्धित. । अन्यला्तद्‌ य 
ष्वेव सवत्स।ऽद् ख धी व्वनी ॥४१५॥ दादाशतनादिविन्ञानैव्यभिचारादिरोपणम्‌ । तत्स्वरूपामिधानय वैवरम्यानि- 
दर्मनम्‌ ॥७१८॥'० (र्वपकषरूपेण) तत्वस्° । ३-स्वरूपाभिधानज्ञानविरोपत्वात्‌ मा०, व०, ज” । 
““गवादिविपयत्वे खति पिण्डादिस्वरूपामिधानप्रजञानन्यतिरिक्ताभिधानज्ञानत्वात्‌ ।  तत््वसं ° प॑ घ्र 
२३८ । £ “यथा परस्परविदिषटेपु च्मवल्रकम्बटादिु नीलीद्रव्याभिसम्बन्धात्‌ नील नीटमिति प्रत्ययानु- 
रत्ति तथा प्ररस्परविदिथटद्रव्ययुणकर्मखु सत्सदिति प्रत्ययानुदृत्ति सा चा्ान्तराद्धवितुमर्हति 1" -”» प्रदा» 
भा० प्र ३११-१२ । “यद्रस्त्वाकारविलस्षणो य॒स "17 तत््तस प० ध्र० २३८ ५ “्गवादि- 
प्वनुव्त्तिप्रतययो दृ्ट॒पिण्डन्यतिरिक्तान्लिद्नाद्ध वतीति विदोपवत्त्वात््‌ नीटादिप्रत्ययवन्‌ 1 न्यायवा० 
२।२।७० । ६ (नमोतोऽथीन्तर गोत्वं भिन्नप्रत्ययविपयत्वात्‌ स्यस्पर्शंग्रत्ययवदिति 1, न्यायवा" 
२।२।७० । ७ “गोतोऽ्ीन्तर गोत्वं व्यपदेदाशव्दव्रिपयत्वात्‌ चत्राद्ववत्‌ 1“ " ” न्यायवा ० २।२।७० | 
८ .गेरगोत्वानुग्र्तिप्रन्यया भिन्ननिमित्ता विगोषवत््वा्रपादियरत्ययवत्‌ 1” न्यायवा ० २।२।५०। ९-भिधान- 


प्रधान प्र- आ? । ०८-त्वाच वन््रा-श्र°। 


रुघो० प्रसाणप्र० का० ७ | सामान्यपटाथवाद र्‌ 


अच्न प्रतिविधीयते ! यत्तावदुक्तम्‌ -्रव्यशुणकमाऽनिमित्त इत्यादि, तदसमीचीनम्‌ ; भव- 
त्कस्पितद्रव्यादीनासुक्तविधिना निपेधे सति सामान्यस्य तदा- 
ध्ितस्य तत्र अंनुगतन्ञाननिमित्तत्वाऽनुपपत्तं 1 नहि आश्रय- 
सन्तरेण आश्रितानां कचिदवस्थिति.' काय॑कारित्वं वा च्श्म्‌ 
अनाश्रितत्प्रसद्धान्‌ 1 'अनुगतज्ञाननिसित्तम्‌ इत्यस्य च भाषि- 
तस्य कोऽथं.-किम्‌ अनुगतस्य ज्ञानस्य निमित्तम्‌ अजुगतल्ाननि- 
सित्तम्‌ , अनुगतं वा सन्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ इति ? प्रथमपत्ते ज्ञाने अनुगम' किकृत"-स्वरूपठृत , 
सामान्यङ्ृतो बा १ न तावत्‌ स्वस्पकृत ; अथौनामपि स्वरूपत एव अनुगसप्रसङ्गत. सामान्यकस- 
नाऽनथच्याऽुषङ्गात्‌ । अथ सामान्यङृतः, प्रतिभास्याऽनुसारेण हि ज्ञानस्य अयुचत्ति. नान्यथा; 
तहि (अनुगतं खन्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ इत्ययं पक्षोऽङ्गीकृत' स्यात्‌ 1 तत्राऽपि अस्य अनुगतत्वम्‌- 
ज्ञानाऽथयो. साधारणस्वमावाऽऽधारत्वम्‌ , निव्यैकखे सति अनेकत्र व्यतिरिक्तया वृत्या 
वसतमानत्वं वा ९ आद्यविकल्पे संयोगेन अनेकान्तः, त॑स्य ज्ञानाऽथयोः साधारणस्वभावतेन 
असुगतस्य सतो ज्ञाननिमित्ततवेऽपि सामान्यरूपताऽमावात्‌। नहि तस्य येनैव स्वभावेन स्वं 
ज्ञातविषयत्वं तेनैव स्वसम्बन्धिनि वत्तमानतवमसिद्धम्‌ , सामान्यवत्‌ निरंराखेन अस्यापि 


स्वभावमेदाऽभावात्‌ । द्वितीयस्तु अयुक्त ; सामान्ये निव्यैकत्वस्य सपवायूरत्यौ च अने- 
कत्र व्तमानत्वत्य अवार्प्यसिद्धे. । 


यदप्युक्त्प्‌ “तत्सद्भावे च प्रत्यक्षमेव" इत्यादि; तच्र प्रत्यक्षं गोत्वादिसामान्यस्य परिच्छेदकं 
"निविंकसरकम्‌ , सविकस्पकं वा स्यात्‌ १ न तावन्निरविकस्पकम्‌ ; तस्य परासशोरात्यतेन गौ 
गौ. इत्यादयुर्खेेन अलुदततवस्तुपरासशकत्वाऽयोगात्‌ । तत्त्वे वा न यथोपवभितस्रूपं वण- 
अज्तति-अक्षराक्रारगूल्यं नित्यैकव्यापिस्वभावं तत्‌ तत्र प्रतिभासते विप्रतिपतत्यमावप्रस- 
दवान्‌ 1 न खट स्वरूपेण प्रतिभासमानेऽ्थे करिचिद्‌ विग्रतिपयते व्यक्तिवत्‌ । नापि सविकल्य- 
कम्‌ ; तस्य निर्विकसपक्पष्ठभावितया तस्रतिपन्ने एव अथे प्रवर्तः । (न च सामान्यं निविक- 
स्पक्मरतिपन्नम्‌ › इत्युक्तम्‌ › रतिपत्तो वा गृहीतम्रादितया नितरामस्याऽप्रामाण्यम्‌ । 

कीदशर्चायमनुगतप्रत्यय -कि ` योऽयं गौ. सोऽयं गौ. कि वा अयमपि गौ. अयमपि 
गोरिति ? प्रथमपक्षोऽयुक्त ; नहि शावटेय-वाहुलेययो प्रतिभासमानयो भ्य एवाऽयं गौ स 


षटपदाधपरीकतयः वेदपिकताू- 
नित्यनिरसतेकादिरूपसामान्यस्य 
पतिदिधान पुरस्सर तस्य सदश 
परिणामात्मकत्वपसषधनम्‌-- 





९० २८३ प० १५२ च्नुगतनि-ञा ०> व ०,ञ ०, भा०1 ३ “सनुगतस्चासौं प्रत्ययस्छेति अनु- 
गतप्नन्ययः, छिवा उनुगतते वस्तुनि पत्यय इति । स्यार रला पु०९५०। "तथाहि किमिद खामान्यं 
चिनहुइत्तपरत्ययकारपरुतारुततप्रत्ययप्रमाणक्मथवा सनुकत्तत्वमाटोस्विनित्यत्वे उत्यरुत्तत्रमयवा नित्य- 
मेर्मनेक्समदेतत्वम्‌ 1 चित्तुखं ९० 1 -भासस्या-उ०, ज० 1 ५ तञ्लाना-व०, ज० 1 
६ ज्ञान- ०, ज०, भ्र° । -्याने-द०, =० । <-प्यप्रसि-व०, =०, जा, श्र । ९६० 
>< १० २० 1 ९० “तत्न ङ निविक्स्पक्तत्‌ खविकन्पच्छद्वा तत्मतिपत्ति स्यात्‌ ˆ-1*» प्रमेयक० घर 


१४१ उ० 1 स्यार रला० ए* ९५८ 1 ११८ -ङ्ि य एवाय गौः ख एवायमपि, दि वाऽ्यनपि मौ 
खयन्पिमग्ये - दिवा नौ. दति 
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एवाऽयं गो." इति प्रतिभासः , तयोरेक्यप्रसङ्गाच््‌ । द्वितीयपक्षस्तु युक्तः; “अयम्‌, इत्यनेन 
अन्योन्यविक्षणरावलेयादिविरेपं परामृश्य "गौः इत्यनेन सदटगपरिणामपरामर्मात्‌ । स्- 
कारणादेव हि तादशं रूपञुयन्नं यत्‌ तथाविधां बुद्धि्ुखादयति, नतु व्यक्तिन्यतिरिक्तं निव्या- 
दिस्वभाव सामान्यम्‌ तद्प्रहेऽपि तदुग्रहणग्रसङ्गात्र १ यथैव हि घटाद्‌ व्यतिरिक्तः पटः घटा- 
ऽभ्देऽपि गृह्यते तथा सामान्यमपि विरशेपाद्‌ व्यतिरिक्तं विरोपाऽ्देऽपि गृ्यतै, न च तद्भे 
तद्‌ गृह्यते तस्मत्‌ न त॑त्‌ तततो व्यतिरिक्तम्‌ । 

अथ तासां तद्टयखकत्वान्न तद्वयतिरेकेण तसमतिभासः, तर्हि प्रदीपादिवत्‌ प्रथमं तासां 
प्रतिभासः स्यात्‌ ; न चवम्‌ › “प्रथमं सामान्यं गृह्यते पश्चाद्‌ व्यक्तिः › इत्यभ्युपगमात्‌ , 

नाऽगृह्ीतवि्येपणा विष्ये वद्धः" [ | इत्यस्य विरोधाऽनुपद्वाच । विप्॑य- 
यश्चायम्‌ अनयोग्यद्ग यव्यलकभावं निराचष्टे । व्यक्त व्यश्कते विजारीयव्यक्तेरपि तन्‌ 
स्यात्‌ व्यक्तिखाऽविशेपात्‌ । न च स्वव्यक्तेरेव व्यज्कत्वम्‌ इव्यमिधातन्यम्‌ , सामान्याऽसिद्धौ 

सखब्यक्तेरेव निरूपयितुमरक्यतरात्‌ । अस्तु वा स्वव्यक्तेरेव तत्‌, तथाऽपि व्यक्तेतररूपतया 

कथं तस्य रेक्यम्‌ ? खण्डादयश्च अस्य व्यजका यदि स्वभावतः तल्नननसमानगक्तियोगात्‌ ; 
तर्हिं तावतैव सामान्यप्रयोजरनँसिद्धेः किं तेन सिद्धोपस्थायिना !? 

किञ्च, उपकारं कुवती व्यक्तिः सामान्यं व्यनक्ति, अदुर्वती वा ¶ कुर्बती चेत्‌ ; कोऽनया 
तस्य उपक्रारः क्रियते-तज्ज्ञानोत्पादनयोग्यता , तज्ज्ञानं वा ¢ तदयोम्यताचेन्‌; सा ततों 
भिन्ना, अभिन्ना वा विधीयते १ भिन्ना चेत्‌ ; तत्करणे सामान्यस्य न किञ्चित्‌ कृतम्‌ इति तद- 
घस्था अस्य अनभिव्यक्तिः। अभिन्न चेत्‌ ; तत्करणे सामान्यमेव छृतं स्यात्‌ , तथा चस्याऽनिलत्य- 
त्वम्‌ । तञ्ज्ञानं चेत ; कथमतः सामान्यसिद्धिः अलुगतज्ञानस्य व्यक्तिभ्य. एव आविभावात्‌ ? 
तसदहायस्य अस्यापि अत्र व्यापारः इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌; यतो यदि घटोसत्तौ दण्डादयुपेत- 
कुम्भकारवत्‌ व्यक्स्युपेतं सामान्यमलुगतक्ञानोसत्तौ व्याप्रियमाणं प्रतीयत, स्यादेतत्‌ › तच 
न प्रतीयते तत्कथं तत्सद्‌।यस्य अस्य तत्र न्यापारः स्यात्‌ १ न किचित्छुवंत्याश्च व्य लकत्े 
विजातीयव्यक्तरपि व्यलजकत्वप्रसन्नः । 

नयु व्यक्तीनां यदि अलुगतमेकं सामान्यं नेष्यते तदा कथं तत्र अजुगतग्रत्यय अभिन्न 
दाव्दनिवेराश्च स्यात्‌ १ नदि घट-पटादीनां विभिन्नस्वभावानामसौ ट्ट; इत्यपयसावीय ; 
सामान्येषु तदभविऽपि लामान्यम्‌ ' सामान्यम्‌ ? इत्यचुगत्रत्ययस्य॒एकदाव्दनिवम्य च 





१ ननु ०, व, ज० । २्-ग्रहणेऽपि आ० । ३ गृह्यते आ०, भा० । ¢ तत्त्वनावर 
ज० ! ५ ^ विदिष्टुद्धिरख्िद न चाज्ञातविचेपणा ॥ ८८ ॥*2 मी° रटो० अपोटवाद। ६ व्यत्रर- 
भूताया व्यक्ते ग्रगिव व्यद्यभूतस्य सामान्यस्य प्रदणसूप । ५-नप्रसिद्धे भा०, श्र° । 
८ “खमिन्यस्य व्यकतिखर्यत्वभरघद्न तदभिन्नम्योपद्धरम्य करणान्‌ । ˆ ® अटमद० प्र १३९ । 
अ्रनेयक० प्र १३८ पू०। स्या रत्रा ध्र" ०५३1 ९-त कथं सा०। 


£ [ि 
छघो° प्रसाणप्र का० ७ | सासान्यपदाथवाद २८७ 


उपलम्भात्त्‌ । न च यदयावेऽपि यद्‌ भवति तत्‌ तन्निवन्धनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सामान्येषु 
असौ समबायनिबन्धनः, कुत एतत्‌ ? तत्र अपरसामान्याऽगप्रतीतेश्चेत्‌ ; किं पुन खण्डाव्पु 
अपरं सायान्यं प्रतीयते ९ अत एव प्रत्ययात्‌ तख्रतीतौ सामान्येप्वपि प्रतीयताम्‌ । समवायस्य 
अत्र कारणते' च खण्डादिष्वपि अनुगतप्रत्यये स एव कारणमस्तु अरु सामान्यक्रस्पनया । 
यगरैव हि येनैव समवायेन गोत्व खण्डादिपु समवेतं तेनैव अश्वत्वं ककोटिपु , अत एकसम- ^ 
वायवसान्‌ सामान्येषु सामान्यप्रत्यय › तथा येनैव समवायेन खण्डः स्वावयवेपु वतते तेनैव 
सुण्डादिरपि इति ध्गौ › गगौ › इत्यपि प्रव्यय' समवायनिवन्धन एव स्यात्‌ । 

किच्च, स्वयं समनेषु तत्त्‌ तसरत्ययहेतु, असमानेपु वा ‰ प्रथमपक्ते तत एव तदुखत्त 
सामान्यं सिद्धोपस्थायि। असमानेषु च तदुसखत्तौ ककौदिष्वपि गोत्वाद्‌ गोप्रत्ययोखत्ति' स्यात्‌ , 
स्व॑गततेन तस्य समवायस्य च सवत्र सद्धावात्‌। किञ्च, समानानां भाव. सामान्यम्‌  समा- १८ 
नत्वच्च तेषां फि सामान्यसम्बन्धात्‌ , स्वभावा ? तत्र आद्यविकल्पोऽयुक्त'; नहि अनेन 
अन्ये समाना भवन्ति, तदन्तो हि तथा स्यु । स्वभावात्‌ चेत्‌; तर्हि तत एव एवम्भूतां वुद्धिं ते 
करिष्यन्ति इत्यलं सामान्यपरिकलसनया । तन्निवन्धनखे चास्या प्रथसमेकव्यक्तिदर्शनेऽपि सा 
स्यात्त्‌ , इन्द्रियसस्न्धाऽचिसेषात्‌ व्यक्तिवत्‌ ! अथ हतीयादिव्यक्तिप्रहणसपि अस्या" सासभ्री 


ततः प्रथमव्यक्तिप्रतिभासे न प्रतिभास. ; कथमेवं सविकस्यप्रत्ययस्यास्य अनुसन्धानात्मन १५ 
मरवृत्तिः अगृदीतेऽ्थे तदप्रबुत्ते ए 

किच्च, इदं सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌ › अभिन्नं वा ? यच्यसिन्नम्‌ ; तर्हि तद्देव अस्य 
उत्तत्ति-विनारप्रसद्ध । भिन्नं चेत्‌ ; तट्‌ व्यंक्तयुखत्तौ उत्यते, न वा ‰ यद्ुलयते; तद्वदेव 
अनित्यत्वम्‌ । नोखद्यते चेत्‌ ;तद्‌ उत्त्तिप्रदेशे विदयते, न वा ? यदि विद्यते, व्यक्त युत्ते पूरव- 
सपि नूंदेत । व्य्त्याश्रितत्वान्न तदभावे ग्रहणम्‌ इत्यप्यसत्‌ ; आश्रयाश्रयिभावस्य उपका- २ 
योषकारकमावे सत्येव छण्डवदरादिंवत्‌ संभवात्‌ । वदरारणैं हि शुरत्वाद्‌ अध पततां तत्म- 
तिवन्धरक्षणोपकारकर्वेन छुण्डम्‌ आधार , सामान्यस्य तु निक्कियतेन पतनाऽभावान्न 
कश्चिद्‌ आधार. संभवति इति अनाश्रितत्वान्‌ प्राक्‌ उधष्वैमपि उपटम्भ- स्यान्‌ । आर्ते 
वा आभ्रयाऽभावे अभावो रूपादिवत्‌। अथ तदेशो तन्‌ नारित, उतन्ने तु व्यक्तिविरोपे व्यक्तयन्त- 


आर्यच्छति पूवेव्यक्ति 
राद्‌ आगच्छति; नलु तत. तदू आगच्छत्‌ पूवेव्यक्ति परित्यज्य आगन्छति, न वा ? प्रथस- २५ 
५ #) 
[स = भ जा ड ष्व्‌ 
९-त्वे ख-अआ०° 1 २-नपु वदु-्ा० 1 २ अन्यन व०, ज०, प्र, भा०। घ व्यक्तेसत्प-ब° 
<° 1 "नरि = खरोत्पस्ना र ~ रित्यत्वाश्गाप्यवस््विता {> [9.3 (3 < 
मह्‌ तन खकह्‌।त्पर नत्यत्वान्नाप्यचा 1 तत्र प्रागवियुत्वन नचायान्त्यन्वतोऽन्त्यिः 
तत्तव कन = ॥ 
॥ ८० ॥ ' तत्त्वछ० । ५ गृह्यते जा० । ६-दिव सं-जा० । -न्‌ सस्वन्धात्‌ भा० 1 ७ “्नमन्य्- 
तिमन्धोऽपि = तत्य बदरादिवत्‌ 1 वियते निषि यत्वेन नाधारोऽतं प्रच्ल्म्यते ॥ ८०० ॥» त्तस“ । 
स्वा रला° षु ९६३1 <-त्वे आघ्न-अा० 1 ९८न याति न च तत्राखीदलि पश्चान्न चाञवन्‌ 1 जलानि 
एव नधारनलो व्यखनखन्तति ॥°° भ्रनाप्दा० ९११५५. प्रनेयक० पु १३८ ॐ० । सन्मति" यी । 
६९१ । स्पार रहण एु< ९१५९५ । (= + 


५ 


१५ 


९} 
9 


^^ ठघीयखयाट्ङ्कारे ~ कुदचन्द् 
८८ ्पीयसखयाङ्कारे न्यायङ्ुुदचन्द [ २ विपयपरि° 


पत्ते तस्याः तद्रहितखभ्रसद्धः । अथ अप्रिच्यग्य; तचापिश्ि व्यक्तया सहैव आगच्छति, कवा 
केनचिदंशेन तत्रैव तिति केनचिदागच्छति १ भथसविकरसये शाचञेऽपि वाहुलेयोऽयम्‌” इति 
मरतीतिः स्यत्‌ । द्ितीयविकस्पसत्वयुक्तः ; निर॑शलेन अस्य अशवत्तया प्रृच्यसंभवात्‌ , यत्र 
हि यस्य वरत्तिनिवन्धनं नास्ति स न तत्र वर्त॑ते यथा एकयस्माणुः सद्य-विन्ध्ययोः, नाध्ति च 
मिन्नदेशन्यक्तु युगपदुत्तिनिवन्धनं सामान्यस्य अंगा उति। सांगते चास्य व्यक्तिवद 
नित्यलग्रसद्ः 1 

(सवेगतत्वात्तस्य युगपत्‌ सर्वत्र वृत्तिः, इत्यपि सवसंवेगतत्वम्‌ , सखन्यक्तिसर्वगतत्व 
वा अङ्गीकृत्य उच्येत ? सव॑सवेगततवे ण्डौयन्तराठे कर्कादौ च गोत्वोपटम्भग्रसङ्ग , दरश्यस्य 
सतोऽस्य सत्त्र सद्रावाऽविरेपात्‌ । व्यक्तीनां व्य्कतात्‌ तवैव जस्य पलम्भ,' इत्यपि 
आसां व्य खकलनिषेधात्‌ कृतोत्तरम्‌ । स्वव्यक्तिसर्वंगतत्वेऽपि कि प्रतिव्यक्ति सर्बातमना वतते, 
एकदेशेन वा १ सर्वात्मना वृत्तौ स्ैव्यक्तीनामेकलवम्‌ , तस्य वा व्यक्तिवत्‌ नानात्वं स्यात्‌ । 
अंशतो वृत्ति प्रागेव कृवोत्तरा । अतो दृच्यादिविकल्पैः पिण्डेषु नित्यादिस्वभावसामान्य- 
स्याऽनुषत्तेर्सत्त्वम्‌ । प्रयोगः-यद्‌ यत्र उपत्िटक्चणप्ा्ं सत्‌ नोपलभ्यते तत्‌ तत्र नास्ति 
यथा कचिदेरौ वटः, नोपलभ्यते च इन्दरियसम्बन्पे सत्यपि पिण्डे परपरिकल्पितं सामान्यभिति। 
तन्न व्यक्तिभ्यः सवथा भिन्नस्वरूपमपि सामान्यं घटते । नाप्युभयरूपम्‌ ; उभयपक्ननि्िपतदोपाऽ- 
यपद्गात्‌ । तन्न प्रत्यक्षं सामान्यसद्वावाऽऽवेद्‌कम्‌ । 

यद्पि-गवाद्यभिधानज्ञानविरोपा ‡ इत्यायतुमानं तत्सद्धावाऽघवेदकमुक्तम्‌ ; तत्रापि 
पिण्डादिन्यतिरिक्तं निमित्तान्तरमातव्रं साध्यते, सामान्यं वा ? निभित्तान्तरमाघ्रे सिद्धसाध- 
नप्‌ , सदृशपरिणामस्य निमित्तान्तरस्य इष्टत्वात्‌ । नित्यौ दिस्वभावसामान्यसाधने तु साध्यविकर- 
ठता दृ्टन्तस्य; तत्र सामान्यस्य निमित्तान्तरस्यासंभवात्‌ । सामानन्याऽभावेऽपि च सत्तासा- 
मान्यादौ गतत्वादनैकान्तिकलत्वम्‌ । काठात्ययापदिष्टच्च , पत्त भरारक्तन्यायेन सामान्याऽभावाऽ- 





१ च विभि~ध्र० । २ “र्वसर्वेगता वा स्यात्‌ पिण्डखर्वगतापि वा। सर्वसर्वगतत्वे स्यान्‌ 
कर्कादावपि गोमति ॥› न्मायमं° ° २९९ ( पूर्वपक्षर्पेण ) । “तथा तत्सर्वसर्वगतं स्वव्यक्तिमर्वगतं 
वा" ˆ1*" प्रनेयक० पुर १३८ पू० । स्या० रना० पर ९५२ । २ “नदि सामान्य तदाधारव्यक्तिग- 
तमेकं संभवति व्यक्तयन्तराकेऽपि तदुपठम्भग्रमद्गात्‌* ?› न्यायवि० टी धर० ३०५ पृ०। स्या० मं° 
पू० १०८ । ¢ “समेयमश्िष्टममेयमेव, भेदेऽपि तद्‌वृच्यपव्रत्तिभावात्‌ । वृत्ति छकृत्मनारावि दछन पतो 
न मानं च नानन्तसमाश्रयस्य ॥५५॥' युकतध्नुगा० । सन्मति टी° पर ६८० । ५-न्नरूपमपि 
व०, ज०, श्र । € षु० २८४ प ६ । ८ “तद यतिसिकिनित्यंकानुमामिश्रामान्यास्यममर्मिनिवन्यनत्व- 
मेषा साध्यते, तदा दृषटन्तत्य साघ्यविक्टता । ` ""तच्वस० पं ध्र° ०४२ ) म्या० रना० पू० ९.५६ । 
८ “मस्तीति प्रत्ययो यश्च सत्तादिष्ववर्तने ॥ ५८८ ॥ अन्यधर्मनिमित्तधेत्तत्राप्यम्नितामति. । तदन्य- 


धर्मेनुत्वेऽनिष्टासक्तेरर्मिता ॥७४५॥ व्यभिचारी तते देतुरमीमिरयमिष्यते 1» तत्त्वम॑° । 


टघी° प्रमाणप्र° का० ७ ] विजातीयव्यावृत्तिरूपसामान्यस्य निरासः २८९५ 


वगते: । विरुद्धन्व; दृष्टान्ते सामान्याऽभवेनैव व्याप्ठवात्‌ । ध्यद्वस्त्वाकारविलक्षृणो यः प्रत्यय .' 
इ्यायप्युमानम्‌ एतद्दृषणेदुछत्वान्न सामान्यसद्धावप्रसाधकम । तदेवं परपरिकसित- 
सामान्यस्य कुतश्चित्‌ प्रमाणादपरसिद्धे. (तद्‌ द्विविधम्‌? इत्यादिना तद्भेदोपवणैनं बन्ध्यासुतसौ- 
भाग्यन्यावणनतुल्यभिल्युपरम्यते । 

अस्तु तर्हि विजातीयन्यादृत्तिरेव अलुत्मरत्ययनिवन्धनम्‌ › नित्यनिरशैकरूपसामान्यस्य 
उक्तप्रकारेण तन्निवन्धनत्वाऽसंभवात्‌ । कथं पुनः सामान्यम- 
न्तरेण कर्कीदिपरिहदारेण खण्डादिष्वेव “गोप्रव्ययप्रादुभौवः इति 
चेत्‌ ¶ 'विजातीयव्यावृततेः इति ब्रूमः, सा दि यत्रास्ति तत्रैव 
तस्प्रत्ययभरूयादयति नान्यत्र । नु बाद्याथाऽविषयसे कथमतः 
प्रत्ययात्‌ तत्र प्रततिः ९ इत्यप्यचोयम्‌ ¦ दश्य-विकर्प्ययोरेकत्वा- 
भ्यवसायात्‌ तदुपपत्तेः । एकत्वाध्यवसायश्च दृश॑नानन्तरमुपजा- 
यमानस्य विकस्पस्य दशनेन सह मेदाऽग्रहणम्‌। ततो मेदाऽपरह्‌- 
णाद्‌ विकस्पव्यापारतिरस्कारेण (मया गृदीतमिदम्‌? इत्य्यवसायातत्‌ प्रवर्तते । वयस्तुप्रापनिश्च 
पारम्पर्येण वस्तुप्रतिवन्धात्‌। सस्यङ्मिभ्याविवेकोऽपि अत एव; यो हि वस्तुसम्बन्धदशेनभावी 
विकत्प. स सत्य. , अन्योऽन्यथा इति 1 

तद्प्यविचारितरमणीयम्‌ ; निर्यादिस्वभावसामान्यस्य तन्निबन्धनल्वाऽभावेऽपि सदरप- 
रिणामखक्षणस्यास्य प्रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रसिद्धस्वरूपस्य तननिबन्धनत्वोपपत्ते"। न खल समानध- 
मयोगित्वस्वरूपः सदृ शपरिणामः अर्थेषु प्रस्यक्षतों न प्रतीयते; सवतो विलक्षणस्वरक्षणस्य स्वमे- 
ऽप्यम्रतीते' । प्रस्ययग्रसादादेव हि सवत्र अथव्यवस्था, ्रस्ययश्चात्र विलक्षणेष्वपि शावलेयादिपु 
“गोगो ` इत्यनुगताकारेण उपरम्यते । न च अन्याकारेऽपि वस्तुनि अन्याकारेण प्रथनं 
इत्यभिधातन्यम्‌ ; नो पीतप्रतिभासप्रसद्घतः प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाविोपः स्यात्‌ । अतोऽ- 
तुगतप्रत्िभासाद्‌ "वस्त्वपि अत्तुगतधमेपितम्‌ः इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । वयारसिनिपयते चास्य 
"गौ › "गी › इत्युल्टेखेन विपिग्रधानतया प्रवृ्तिने स्यात्‌ › यथा च विजातीयपरावृत्तं वस्तुन 
स्वरूपं तथा सजातीयपरादृत्तमपि, तथा च दशनानन्तरभाविविकर्पोनां विजातीयव्याव्र्या- 


१ विरुद्धत्वच्व धर० । २ ककं ध्चेताश्व । ३ गोत्वप्र-श्र ° । ४ “"गौरवादाक्तिवफत्याद्धेदाख्याया 
खमा श्रति \ छृत्ता उद्धरतत्कायग्यावरत्तिविनिवन्धना ॥ १३९ ॥ न भावे सर्वभावाना [ स्वस्वभावग्यव- 
स्थितेः । यद्रूप ] शावलेयस्य बाहुलेयस्य नास्ति तत्‌ ॥ १४० ॥ भअतत्कार्यपरारृति्योरपि च वियते । 
अथानेदेन विना शाब्दाभेदो न युज्यते ॥ १४१ ॥ तस्मात्तत्कायेतापीशाऽतत्कायदेव च भिन्नता 1 प्रमा- 


सामाल्यपदथपरीक्छय (विज 
सीयव्यावुत्तिरिव ऋनुवुततप्रत्य- 
यनिवन्धनम्‌ › इति सोगतमतनि- 
रसनपुरस्सरं तस्य वास्तविक- 
सदशपरिणामनिवन्धनत्व- 
प्रसष्यनम्‌-- 


भरवा० १।१३५-८२ । ततत्वस° प° २३९० ३१५ । ५ “तत्र इ यसजातीयविनातीयव्यावृत्तत्वादुभयेऽपि 
व्यारत्तिमिव स्टृशेयु ` सजातीयविजातीयव्यादृत्योर्न च भिन्नता । यतोऽन्यतरसंस्पर्शो विकल्पेन प्र 
तपते 1 न्यायमं प° ३९६ । 


३७ 


८५ 


१० 


१५ 


२२० 


२९० रषीयस्रयाटङ्कारे न्यायद्ुमुद चन्द [ २ विप्रयपरि० 


कारोस्टेखिष्वे तदभेदात्‌ सजातीयव्याच्र्याकासेल्टेखिल्मपि स्यात्‌ ! न च सजातीयविजा- 
तीयन्याद्त्योः स्वरक्षणस्य च भेद्‌ वंस्तुलात्‌ निरशत्वाच । नापि प्रतिनियतव्याव्रचिलक्षण- 
जाल्यवभासे प्रतिनियसहेतुरस्ति । 

किच्च, असमानाकारव्यान्रच्या समानाकार टक्षणं सजातीयतयं कल्प्यते; तत्र च सयम- 
ससानाकारस्य समानत्वं कस्प्येत, समानाकारस्य वा ¢ तत्र स्वयमसमानाकरारस्य कथमन्यतो 
व्यादत्तावपि समानाकारता, गवाश्वयोरपि मदिप्यादिव्याव््था समानाकारभरसङ्गात्‌ ? मृत्ता- 
च घटादू यथा व्यावत्तते ज्ञानम्‌ तथा परोऽपि, अतो मृतं दयोः समानो धर्मः स्यात्‌ । अन्यो- 
न्याश्रयश्च-अन्यतो व्याघ्र्या हि समानाकारत्वम्‌, ततश्च अन्यतो च्यावृचिरिसि । स्यं समा- 
नाकारस्य तु अन्यतो व्यावृत्य समानाकारत्वकत्पनाचैफस्यम्‌ । 

सजातीयलश्च अथानाम्‌-एका्क्रियाकारिवात्‌ , एकमस्यवमशंजनकलात्‌ , प्कैन्या- 
वृ्याधाराद्रा स्यात्‌ ९ न तावद्‌ एकाथैक्रियाकारित्वात्‌ ; बाद-दोदादिक्रियायाः प्रतिविषं 
भिद्यसानत्वेन एकलाऽसंभवात्‌ , तस्याश्च कादाचित्त्वात्‌ तासकुव॑तः सजातीयत्वाऽभावात्‌ , 
चश्चुःसम्बद्धेऽपि व्यक्तिविरेपे गौः गौः इत्यलुगतप्रत्ययों न स्यात्‌ । एकार्थक्रियाकारित्वच्च 
यदि स्व॑स्वलक्षणपु एकमयुस्युतमसभ्युपगम्यते ; तदा सिद्धं तदेव अरोपविशेपनिष्टं सामान्यम्‌ । 
विकरपारोपितं चेत्‌ ; न; तस्य निर्विपयत्वेन अर्थाऽगोचरत्वतः तत्रं स्वाथक्रियाकारिलम्य 
एकलेन आरोपणाऽसामथ्यौत्‌ । नापि एकम्रत्यवमरशजनकत्वात्‌ ; प्रत्यवमशंस्य॒तल्नकल्यस्य 
च प्रतिव्यक्ति मेदेन एकत्वाऽनुपपचे.+ न खलु य एव सावटेये गोप्रत्यवमशेः तज्नकलञ्च, स 
एव वाहुटेयेऽपि तयोः एकव्यक्तिवद्‌ भेदाऽभावप्रसङ्गात्‌ । नापि एकन्याव्रच्याधारतवात्‌ ; तस्या 
वदिरन्तर्विकल्पाऽनतिक्रमात्‌ । तत्र व्याच्ततेवाद्यत्वे सकल व्यक्ति व्यापित्वे च सामान्यरूपताप्र- 
सङ्गः । आन्तरले तु तस्या वहिरर्थाधारघ्वाऽभावतः कथमतो वाद्याधस्य सजातीयत्वसिद्धि ! 
कथं वा बहीरूपतया अवभासन्‌ ? 

“नारदर्दहिर्वाः इत्यपि स्वाभिप्रायमाच्रम्‌ ; तथाभूतं दि व्या्रृत्तिम्वरूपं किचित्‌ ; न 
किथ्विद्रा १ न किच्विच्चेत्‌ ; कथं सजातीयत्वनिवन्धनम्‌ ? परिच्विच्चेत्‌ ; नूनम्‌ अन्तवरदिवा 
तेन भवितन्यम्‌ , तत्र च “उक्तो दोप । नलु यया मरत्यासच्या केचन भावा स्वयं सद्ग 
परिणामं विश्रति तथैव स्वयमतदात्मका. तथा क्िन्नाऽवभासेरन्‌ १ इत्यप्यपरीश्नितामिधघा- 

नम्‌ ; चेतनेतरभेदाऽमावभ्रसङ्नात्‌ › श्ययैव दि प्रत्यासच्या चेतनेतरस्वमावान भावाः स्वीकुव- 
न्ति तथैव स्वयमतटात्मका तथाऽ्वभासेरनः इत्यपि वदतो व्रह्मादेतवाद्विनो न वक्त्रं वक्रौभवत्‌ । 


१ अवस्तु-भ9° । र~च्या दि समानाकरारतवं टक्षणाकल्यम्‌ १९, न° । ३ ण्करवरृत्या- 
मा० । £ विद्य-भा० । ५ तच्रस्थाध-मा० 1 £ कथं वही-आ० । ७ नान्तम बद्िरित्तित 


भगितिभदनिमात्रम्‌ ; तत्तां कितनित्‌ नक्न्रद्रा च्ितरिच्चेत्‌ मूनमन्तवरदिवा तेन भवितेन्यमेव 


न्यायम प्र ३१६ 1 € उक्छ्टोपः व, ज० । 


छघी० प्रमाणप्र° का० ७ ] विजातीयन्याब्रृ्तिरूपसामान्यस्य निरासः 


नीरसुखादिव्यतिरि क्तस्य अस्य असत्त्वात्‌ कथं तथाऽवभासनम ¢ इत्यन्यत्रापि समानम्‌ , नहि 
सदहरोतरपस्णिासरहितं स्वखक्षणमप्यस्ति यत्‌ तथाऽवमासेत । न चैकस्य अनेकास्मकव्व- 
विरोधान्न सद्रोतरास्मकत्वम्‌ ; चित्राकारवत्‌ विकस्पेतराकारवचच एकस्य तदात्मंकत्वाऽवि- 
रोधात्‌ । तत. सदृरोतरात्मकत्वं वस्तुनो वास्तवमभ्युपगन्तच्यम्‌ › पुरोन्यवस्थितस्य खण्डाय- 
र्स्य तथैव प्रतिमासनात्‌ । न ख ज्ञानज्ञेययोरपि चेतनेतररूपतया वैरक्षण्यमरतीतिरेव; नील- 
सदादिना सादृश्यस्यापि प्रतीते" , अन्यधा तयोरन्यतरदेव सत्‌ स्यात्‌ › सारूप्यवाद्च हीयेत । 


न च अनुदृत्तपरसीतेनिरदैतुकत्वात्‌ कि सदरपरिणामादिकारणचिन्तया इत्यभिधात- 
व्यम्‌ ; निेुकते तस्या देश्ादिनियमाऽयोगात्‌ । वासनादेतुकतवे च अथापिक्षा न स्यात्‌; 
नदि अन्वहेतुकोऽर्थः अन्यदपे्षते धूमादेजंखपक्षाप्रसङ्गात्‌ । किञ्च, वासनाऽपि अवुभूताथे- 
विषयैव उपजायते , न च अत्यन्ताऽसत््येन भवन्मते सामान्यालुभवसंभव. 1 किच्च, असौ 
तथाभूत प्रत्यय विषयतया उत्पादयति; कारणमात्रतया वा १ यदि विपयतया ; तदा सकरू- 
विहोषालुगता वस्तुभूता बाह्याकारा नामान्तरेण जातिरेव उक्ता ! कारणमात्रतया च तञ्जननं 
विषयो वक्तन्यः, निर्विषयस्य ज्ञानस्यैवाऽसंभवात्‌ । न च सदशपरिणामन्यततिरेकेण अन्यः 
तद्विषयो घटते; उक्तदोषाऽनुपङ्गात्‌ । न चास्य वासनाम्रभवत्वे प्रमाणमस्ति, येन हि प्रमाणेन 
वासनाया विकर्पं प्रति कारणत्वं प्रतीयते तस्यापि विकस्परूमतया बाह्या्थविषयत्वाऽसंमवतः 
'वासनाप्रभवोऽयं विकल्प. इत्यवगन्तुमराक्यत्वात्‌ । ततो निमित्तान्तराऽसंभवात्‌ सदशपरि- 
णासनिभित्त एव अयसनुगतप्रत्ययोऽभ्युपगन्तव्यः । 

ननु तंन्निमित्तत्वे सदशोऽयम्‌ इति प्रत्ययः स्यात्‌, न पुनः (स एवाऽयं गौः इति । 
क्स्य पुनः "ख एवाऽयं गौ इति प्रत्यय १ नहि धवलं दृष्टा शवं पश्यतः (स॒ एवाऽयं 
धवलो गो. इति प्रत्ययः प्रादु भेवति, अविपयंस्तस्य शाबर धवलम्रतीतिविरोधात्‌ । कि तिं १ 
(गोः गो ° इति प्रत्यय, सोऽप्यविरुद्ध. कथम्‌ ९ इति चेत्‌ ; सदशपरिणामविरेषे गोशब्दस- 
ङतात्‌ › संकरुसमानधर्मेषु हि सदराखाव्दसङ्केतात्‌ तस्रधानतया 'सदटशोऽयम्‌" इति प्रत्ययः 
प्वततते, तद्विरेषेषु पुन गवाश्वादिविशेषशव्दसङ्खेतात््‌ तस्रधानतया गौ. अश्व. इत्यादिप्र- 
त्वयाः । कथमन्यथा सामान्येषु (सामान्यम्‌ सामान्यम्‌ इति प्रत्यय पद्पदार्थँपु वा "पदार्थ 
पदाथः" इति ९ नदि सामान्येषु अनुगतस्वभावस्वरूपं षट्पदार्थेषु च अत्यन्तविभिन्नलक्षणल- 
क्ितत्वलक्षणच्च सद्डापरिणामं विहाय अन्यन्निमित्तान्तरमस्ति । र्तिश्च दश्य-विकस्ययो- 
रेकत्वाध्यवसायात्‌; इत्यपि श्रदधामात्रम्‌ ; तदेकत्वाध्यवसायस्य सविकल्पकसिद्धो निरस्तत्वात्‌ । 





९ इत्यत्रापि सा० भां० । स्-स्मत्वा-भा० । ३-णत्वमस्ति आ०, व०, ज० । तद्धिमितते 
०१५ च्छ्टि 11, ६-भावस्पं च०+ं० 1 ७ प° २८९ प्‌० १० । ८ प्र ४९ । 
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रुघीयखयालद्ारे न्यायङमुद्चन्दर [ २ विपयपरि० 


तन्न सामान्यपदार्थोऽपरि परपरिकल्पितो घटते'। नापि विशेपपदार्थ.; तत्रापि अनन्यलक्षणस्य 
ग्राहुकम्रमाणस्य चासंभवात्‌। 

नलु विशेषाणां तावत्‌ लक्षणमनवयं वियत एव; तथाहि-‹ नित्यद्रव्यवुत्तयोऽन्त्या विरोषाः |" 
[ प्रण० भा" प्र" १३ ] इत्ति। नहि तुल्यजाति-गुण-क्रियाधा- 
राणां नित्यद्रन्याणामघ्यन्तन्याद्रत्तुद्धिदेतुभूतान्‌ विशेषान्‌ वि- 
हाय अन्यत्‌ तद्व यान्रत्तिवुदधेर्निवन्धनं भवितुमहति । ते च नित्य- 
्रभ्यव्रत्तयः परमाणु-जाकार-काल-दिग्‌-आत्म-मनःसु व्रत्तेः। 
तथा अन्त्याः; परमाणूनां हि जगद्धिनाज्-आरम्भकोटिभूतस्वात्‌ , 
युक्तात्मनां सुक्तमनसाच्च संसारपयन्तरूपत्वाद्‌ अन्तत्वम्‌ , तेषु 
भवा “अन्त्याः इति, तेपु स्फुटतरमाखक््यमाणत्वात्‌ । व्रत्तिस्तु एषां स्व॑सिमिन्नेव परमाण्वादौ 


“नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषा , 
ते च तुल्यजातिगुरच्रियाधरषु 
निव्यद्रव्येषु अत्यन्तव्यावृत्ति- 
ुद्धिदेतव › इति वेशेपिकस्य 
रपत -- 


` निप्यद्रव्ये विद्यते, अत एव “निष्यद्रव्यव्त्तयः> “अन्त्याः? इति उभयपदोपादानम्‌ । ते च परस्प- 


रमत्यन्तन्याघ्त्तवुद्धिदेतुत्रात्‌ स्वाश्रयमन्यतो विशेपयन्तीति ।विशेपाः' इत्युच्यन्ते । ते च 
अनन्ताः स्वाश्रयवन्नित्याः योगिनां प्रत्यक्षाः, अस्मदादीनां तु अनुमेयाः ; तथादि-वुल्य- 
जातिशुणक्रियाधाराः परमौणव. व्यावत्तैकधर्मसम्बन्धिनः व्यावरत्तप्रत्ययविपयत्वात्‌ मुक्ता- 
फरूराश्यन्तर्मतकरतचिहसुक्ताफङ्वत्‌ । न चेदमसिद्धम्‌ ; तथाहि-परमार्णवः व्यावरत्तप्रत्यय- 
विषयाः सत्तासम्बन्धिस्ात्‌ वदरामटकवत्‌। अतो न प्माहकप्रमाणाऽभावादपि अमीपाम- 
भावः सिद्धति; प्रत्यक्षाऽदुमानयोस्तदुमाहकयोः प्रतिपादितत्वादिति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“निव्यद्रग्य' इत्यादि विशेपाणां लक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम; 
यत. तदाश्रयद्रव्याणां सवथा नित्यत्वम्‌ , कथञ्चिद्‌ वा अभि- 
४ प्री तथोक्रविर्नपपः विर ~ ० ख्‌ ५ ध 
षटूपदाथपरच्तया प मतम्‌ ? भ्रथमप्ते रक्षणस्य असंमवदोपदुष्टता ; नहि सर्वथा 
दाधप्रतिविघानपुरस्सर नित्यद्रवयेषर्‌ _ , पति 
॥ „नियं किञ्चिद्‌ द्रव्यमस्ति, तस्य द्रव्यपरीक्ाप्रवटरके" प्रतिश्षिप्र- 
व्यावुत्तप्रत्ययस्य्‌ तत्स्वरू पमप्रान- ि 
त्वात्‌] अन्त्यत्वमपि एपामसंभवि एव असिद्धत्वात्‌ , न खदु 
वन यनल्वप्रसयनम्‌- ९ ¢ 
सतो जगतः मदाप्रख्यस्वभावः सवंथा विनादा , सवंथाऽसतश्च 
पुनसत्पत्तिः कुतश्चित्‌ प्रमाणात्‌ प्रसिद्धा, यतः परमाणूनां जगद्धिनायारम्भकोटिमूतत्वादू अन्न- 
( [ब्‌ द अति £ तुल्यजा 3 
लम्‌ , तद्भवतेन च विरोपाणामन्त्यतवं स्यात्‌ । द्वितीयपतते तु तेव्याप्निटक्नणदोप , तुल्यजा- 


ए खामान्यपदारथस्य विविधभद्र जिन खण्डन चित्मुख्या ( प° १९० ) दृष्टव्यम्‌ । २ एतत्पव 





विशचपपदा्विवरण प्रजप्य (घ्र 32११-१ ) द्रव्यम्‌ । ३ “समानजातिगुणक्रियाधारा पर- 
माणवो विदोपसम्बन्धिनो व्याटृत्तवुदिविपयत्वात्‌ । ” प्रद व्यार पर° ५८, ६०३ । ¢ “परमाणवो 
व्यातत्वानविपया द्रव्यत्वात्‌ गवादिवन्‌ 1” प्रदा व्यो° ए ६९६ । ५-रामटफारिवन्‌ ध्र° । ६१ 
२९२ पं०३। ७ ध्ये पुन कम्पिता एने विगेषा अन्त्यभाविन । नित्यद्रन्यव्यपे्ेन तेप्यसभविता 


क्षणा- ॥ ८१३ ॥१ तच््वस ० । न्मनि ठा° ए० ६०८ । € ध्र° २१५ । 


विसोपपदाथेवाद ¢ 
छुघी० प्रसाणम्र° का० ७ | दाथवाद्‌' २९ 


व्यायाधाराणां मुक्त फछादीनासत्यन्तव्या्िबुदधिदेतौ चिहेऽविशेपरूपेऽपि अस्य लक्षणस्य 
गतत्वात्‌ । नहि तदाश्रयद्रव्यस्य कथच्िन्नित्यत्वमसिद्धम्‌ ; सवस्य वस्तुनो द्रव्यरूपतया 
नित्यत्वात्‌ । अस्तु वा सर्वथा नित्यं द्रव्यम्‌ ; तथापि ये तत्र वचैन्ते ते न कदाचनाऽपि 
निल्यद्रव्यं परित्यजन्ति । तेषा विलेषस्यत्वे आत्त्ादिसामान्यै पारिमाण्डल्यादिभिश्च व्य- 
भिचार' ; तान्यपि हि नित्यद्र्येष्वेव वर्चन्ते न च विशेषव्यपदेशं प्रतिपद्यन्ते! व्यावृत्तिवुदधिदे- 
तुत्वमपि षां विद्यत एव ; सामान्यविशेषस्ूपत्वात्‌ 1 नतु समस्तनित्यदरव्येष्वेव वत्च॑मानानां 
विशोषरूपत्वप्रतिज्ञानात्‌ , आत्सत्वादौनाच नियतनिलयद्रबयवृत्तितवात्‌ न तैरनेकान्तः , इत्यप्य- 
युक्तमेव ; निरतिशयपरिमाणेन अनेकान्तात्‌ › तद्धि समस्तेष्वेव निव्यदरव्येषु वतैते, विशेष- 
णत्वाच् स्वाभ्रयसन्यस्साद्‌ व्यावततोयति न च विह्ेपरूपमिति । 

किच्च, अर्थानां स्वस्वभावादेव अंन्योन्यव्यावृत्तवुद्धिजनक्त्वोपपत्तेनं विशेषैः" साध्यं किञ्चि- 
त्‌ भयोजनम्‌। नित्यद्र पाणि दि स्वरूपेण व्यात्तानि विरोषेव्यावत्तन्ते, अव्यावृत्तानि वा १ यदि 
अव्यादृत्तानि ; कथमन्यसस्बन्धाद्पि व्यावृृत्ततामलुभवेयु. ९ यद्धि स्वरूपेणाऽव्यावरत्तं तत 
नान्यसम्बन्धेऽपि व्यादृत्ततामनुभवति यथा एकच्यक्तिस्वरूपम्‌ , स्वरूपेणाऽव्यावृत्तानि च 
नित्यद्रम्याणि इत्ति। अथ व्यादृत्तानि; तंदा कि विरोषैः साध्यम्‌ ? यत्‌ स्वरूपेण व्याघ्रत्तं न 
तत्र व्यादृत्तिटेतवो व्यतिरिक्तविरेषाः सन्ति यथा विरोषस्वरूपे, स्वरूपतो व्यावृत्तानि च 
नित्यद्रव्याणि इति । स्वरूपेण व्याव्र्ानामपि अमीषां तच्कस्पते विशेषाणामपि स्वरूपतो 
व्याइत्तानां विेषान्तरकल्पनाप्रसङद्खादनवस्था स्यात्‌ । अथ अथेव्याबृत्त्या विरोषाणां व्याघत्तिः 
तद्व्याद्स्या च अथीनाम्‌ \ तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; अन्योऽन्याश्रयाऽतुषङ्गात्‌ । 

नतु यथा प्रंदीपादौनां स्वत एव भासुरख्पता तत्स्वभावत्वात्‌ न घटादिसम्बन्धात्‌ , घटादीनां 
तु तत्सम्वन्धान्‌ , एवं विरोषेषु सत एव व्यारत्तप्रस्ययहेतुत्वं तस्स्वभावत्वात्‌ न प्रमाण्वादिः 
सम्बन्धात्‌, परमाण्वादौ तु तद्योगात्‌; इत्यप्यसमीक्षिताऽभिधानम्‌ ; र्यत. प्रदीपादिसम्बन्धाद 
घटादयो भावा परिप्यक्तप्राक्तन-अभासुरस्वभावा अन्ये एव भासुररूपतया उतयदन्ते, इति 
युक्तं तेषां तत्सम्बन्धाद्‌ भासुररूपत्वम्‌ ; न च परमाण्वादिपु एतत्‌ संभवति तेपां सर्य॑धा 
नित्यस्वाऽभ्युपगमत प्राक्तन-अविविक्तरूपत्यागेन अपरविविक्तरूपतयाऽनुत्यत्तेः । नलु पर- 

£-्तिटे-२०, ज~ । २ जत्नत्वपारिमाण्डल्यादीनाम्‌ 1 ३-प्वेव च वर्तते आ० । -्मैव नित्यदर 
वयेप््रेव =० । -य्वेव नित्यद्रवयेष्वेव च ० । अन्योन्यं व०, =° । ५-पैः साध्य किश्चिन्‌ 


० 1 ~प किञ्ठिन्‌ ०, द०, =० 1 ६ तथा जा० ! ५ परदीपानाम्‌ जा० 


» ५० ०० भार) 
< 
शद अतदात्मक्प्वन्यनिनित्त प्रत्ययो भवति यथा घटां प्रदीपात्‌ नं तु प्रदीपे प्रदं पान्तरात्‌--- 1", 


प° चार छु ३०२1 ८ शश्रदोपादिभ्मावाच स्नोत्पादस्वरपताम्‌ 1 वमन्ते कणित ह्यथ च्टना- 
भर्द्य #॥ ८०१ ॥ ने विवादास्पदीमूतविनेपवल्भाविनी । वलङूप्यमतित्तेषु क्मे्त्पत्ते खादित 
1८२२ ख 


प्च 1 ममदत्न्प०१८य्‌ प° । उन्मति० 2० पु ६९९ । स्या० रला अ 


९ 
१, 


१५1 
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१५ 


माण्वादौ अविविक्तरूपस्यैवाऽसंभवात्‌ कस्य परित्यागेन ते विविक्तरूषाः स्यु", निव्यैकस्पाणां 
९ $ £ (4 = £ पु [] 
तेपा सवदा विशेपपदाथाऽऽदिद्धितत्येन सदा विविक्तरूपस्यैव सभवात्‌ ? इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; 


नित्यैकरूपत्वस्य परमाणुविचाराऽवसरे निराकृतत्वात्‌ । 
यद्प्यभिहितम्‌ क्ति च योगिनां प्रत्यक्षाः" इत्यादि ; तद्प्यसाम्प्रतम्‌ ; यतोऽण्वादीनां 


स्वरूपं स्वमावतः परस्पराऽसङ्को्ण॑म्‌, सङ्कीणे वा १ प्रथमपक्ते कथमतो विशेपसिद्धिः ) परस्प- 
राऽसङ्की्ण-अण्वादिस्वरूपादेव योगिनां तत्र वैकषण्वरतीतिभसिदधे १ द्वितीयपक्ते तु तस्रत्यय- 
स्य भरान्तताप्रसङ्गः ; सखरूपतोऽन्योन्यमन्यावरत्तस्वरूपेपु अण्वादिपु व्यात्रत्ताकारतया प्रवर्त- 
मानस्य अस्य अतस्मिस्तंदुप्रहरूपत्वात्‌ , तथा च एतस्रत्यययोगिनस्ते अयोगिन एव स्यु । 
स्वरूपतोऽव्याव्रत्तानामप्येपां विशेपाख्यपदाथवदात्‌ व्याघृत्तानां प्रहणात्‌ नायोगितवं तेषाम्‌ ; 
दर्यप्यनुपपन्नम्‌ ; स्वरूपेण व्याघ्रत्तपु अव्यारृचतेषु वा विदेपाणां व्यावर्चकतम्रतिपधात्‌ । अनु- 
मानवाधितश्च व्यतिरिक्तविशेपेभ्यः तस्रस्ययप्राुभव. ; तथाहि-विवादापन्नेषु भवेषु विटं- 
क्षणप्रव्ययः तद्र-यतिरिक्तविशेषनिवन्धनो न भवतति, विष्श्चणप्रत्ययलात्‌ , विरेपेपु विलक्षण- 
ग्रस्ययवदिति । 

यदपि तुल्यजातिशुणक्रियाधारा-” इत्यायुमानयुक्तम्‌; त्र अणूनां व्यावत्तंकधर्मसम्ब- 
न्धिखमात्रसाधने सिद्धसाधनम्‌ , व्यतिरिक्तविशेपसम्बन्धित्वसाधने तु प्रारुक्ताऽरोपदोपाऽनुपद्च 
इति । तन्न विरोषपदार्थोऽपि परपरिकस्ितो घटते । नापि समवायपदाथः ; तवापि अनवर्य- 


टक्चणस्य प्राहकप्रमाणस्य चासंभवात्‌ । 
9 [क [प १) 
नु च अयुतसिद्धानामाधायाधारभूतानाम्‌ इदेदम्प्रत्ययहेतुय. सम्बन्धः स समवाय ` 


इत्यनवद्यतव्लक्षणसद्धावात्‌ तदभावोऽसिद्धः । न च दहं 


° छरयुतसिद्धानाम्‌ › ग्रामे वृक्षा" इति इहेदम्प्रत्ययदेतुना अन्तराखाऽभावेन अने- 
दयालक्एलपदत = कान्त ; सम्बन्धप्रहणात्‌ । नापि द॒ आकान्चे गनि ' इति 


सम्बन्ध एका य्‌ ५ भ्न धा न~ इत्युक्त १ 
न्थ समवाय १स च प्क ्रत्ययदेतुना संयोगेन ; 'आधाराधेयभूतानाम्‌! उचयुक्तं , नहि 
नित्यश्च इति वशपिफस्य ति ~ ~ ~ ९ 
ध ५ आकादास्य व्यापिन अधस्तादेव भावोऽस्ति, गक्खुने उपयपि 
प्‌ वप्त £~ [न रि भ 
भ मावात्‌। नापि द्‌ कुण्डे द्धि" इति प्रव्ययदेतुना, अयुतमि द्रा- 


------ {~ 4 ष [क छ स्वप ण १) 
१ प० २९२ पं० १३२ "अण्वा क्य दि गादनामसकच्छछण यदा स्थितम्‌ । सवर्प तदतस्मादू च॑ट- 


क्षण्योपलक्षणम्‌ ॥८१४॥ मिश्रीभूतपरात्मानो भवेदुर्यदि ते षन । नान्य मविऽयविघ्रन्त वैटश्षण्योपरटश्षणम्‌ 
॥ ८१५ ॥ कं तेषु विधेषु वैटक्षण्योपरठक्नणम्‌ । स्वत एव्रेति चेनवमण्वादावपि कि मतम्‌ ॥८१६॥? 
तच्वस०। श्रमेयक° प° १८१ उ० । सन्मति० री? प° ६९८ ॥ २-ट्‌ग्रहटणरू-व०, भा०, श्र | 

-* विखक्षणग्रत्यय तद्यतिरिक्तविरोपनिवन्धनो न भवति" प्रमे 





ध-त्यलु-मा०, व०, ज० । ५ “^ 
यक० परण १८२ उ० । खन्मति० टी° धर ९०९ । स्यागरता० धएू० ०६५ । £ षर ८९२ पर 33 । 


५-दयतल्छक्च-च०, ज० । ८ “दटैदमिति यत द्र्यद्रण्यो स समवाय ।" व° मू० ५।२।२६। 
""सयुतमिद्धानामावा्याधारभनाना य॒ यम्वन्य दृदप्रत्ययैतु म समवाय 1 पररा भार ध्रु 9३ । 


९ “पत्ययदेतुतमन्तराटादर्न्यापि इति सम्बन्धग्रदणम्‌ ; तयादि-दृराद्‌ प्रामारामयो सन्तराटमप- 


€ 
ठघी० प्रसाणप्र का० ७ | ससवायपदाथेवाद्‌ 


नाम्‌" इत्यभिधानात्‌ , दधिङकण्डादयश्च युतसिद्धाः । युतसिद्धिस् प्रथगाश्रयवृत्तितवं प्रथगगतति- 
मच्वश्व उच्यते । न चासौ तन्तुपटादिषु अस्ति तन्तून्‌ विहाय पटस्य अन्यत्राऽवृत्तेः। न च 
“इह आकारो वाच्ये वाचक' आकाशराष्द्‌. इति वाच्यवाचकभावेन इह आत्मनि ज्ञानम्‌ 
इति विषय-बिषयिभावेन च व्यभिचारः, अत्र अयुतसिद्धेः आधाराधेयभावस्य च ावादित्य- 
भिधातन्यम्‌ ; उभयत्र अवधारणाश्रयणात्‌ , अनयोश्च युतसिद्धेषु अनाधाराधेयभूतेष्वपि च 
भावात्‌ घट-तच्छव्द-लानवन्‌ । 
नन्वेवम्‌ " अयुतसिद्धानामेव › इस्यवधारणेऽपि व्यसिचाराऽभावात्‌ (आधाराधेयभूतानाम्‌ ! 
इत्यभिधानमनर्भेकम्‌ , ! आधाराधेयमूतानामेव ' इस्यवधारणे *अयुतसिद्धानाम्‌  इत्यभिधान- 
वन्‌ ; इत्यप्यसुन्दरम्‌, एका्थससवायिनां रूपरसादीनामयुतसिद्धानामपि अन्योन्यं समवाया- 
ऽसंभवात्‌ इति एकाथंसमवायसम्बन्धव्यभिचारनिवृत्यथ॑म्‌ उत्तरावधारणम्‌ , नहि अयं 
वाच्यवाचकभावादिवद्‌ युतसिद्धानामपि संभवति । तथा उत्तरावधारणे सत्यपि ‹ आधारा- 
धेयभावेन संयोगविरोपेण सवेधाऽनाधाराधेयभूतानाससंभवता व्यभिचारो माभूत › इत्येवमथं 
पूवोऽवधारणम्‌ । इति सूक्तमिदं तस्छक्षणम्‌ । 
अत इदमुच्यते-तन्तुपटादयः सासान्यतद्वदादयो वा 'संयुक्ता न भवन्ति" इति व्यवहत्त- 
व्यम्‌ , नियमेन अयुतसिद्धत्वाद्‌ अधाराेयभूतत्वाच, ये तु संयुक्त न ते तथा यथा कुण्ड- 
वद्रादय , तथा चैते, तस्मात्‌ संयोगिनो न भवन्ति इति । यदि वा, तन्तुपटादिसम्बन्धः 'संयो- 
गो न भवति, नियमेन अयुतसिद्धसम्बन्धत्वात्‌ , ज्ञान-आत्सनोरविंषयविषयिमाववदिति ! सद्धावे 
तु समवायस्य प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ ; प्रत्यक्षतो हि तन्तुसम्बद्ध एव पटः प्रतिभासते रूपादयश्च 
पटादिसम्बद्धाः । 
तथा अनुमानतोऽपि असौ प्रतीयते; तथाहि-इह्‌ तन्तुषु पट” इत्यादि इहम्त्ययः सम्ब- 
न्धकाये , अवाध्यमान-इहप्रत्ययत्वात्‌ , “इह कुण्डे दयि › इत्यादिप्रत्ययवत्‌। न तावदयं प्रत्ययो 





स्यताम्‌ “इह भामे इद्ता ` इति ज्ञान ट्टम्‌ ˆ” इत्यादि सवं पदक्त्यम्‌ प्रशा° व्यो° परु° १०७-१०८, 
सन्दटी प° १४॥। पूव पश्चस्पेण च आप्तपरी° पर २६, प्रमेयक० पुऽ १८२ उ० | इत्यादिषु द्रव्यम्‌ 1 

१ “न चासो सयोग सखम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌ अन्यतरकमादिनिमित्तासभवात्‌ 1*--*> परदा० भा० 
ए० ३२६ 1 २ नैयायिक्मते त्यक्ष समवाय ; तयाहि-“ समवाये च अभावे च विनेषणविशेष्य- 
भावादिति । "' न्यायवा० १।१।४ । “अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ त््याक्रियावन्तौ जातिजातिम्न्तौ 
च मिय सम्बद्धादतुभूयेते, नान्यथा तन्तुएु पट इति छुक्ल पर इति पट प्रस्पन्दत इति च पटो द्रव्य 
मिति च इदिव्यपदेदौ स्याताम्‌ 1” न्यायवा० ता० टी° १।१।४। ३ वैगोषिक्मते तु अतीन्दिय 
र्दुमेय तपारि-"“ अत एवातीन्दरिय `" तस्मादिहडुदपदुमेय- खमवाय इति 1» प्रन° भ० प 
३९५ । & “शट तन्तुषु पटः इत्यादि इटप्रत्यय सम्बन्धसर्य , अवाध्यमानिदप्रत्ययत्वात्‌ , इह कुण्डे 
दघोति प्रत्ययवन्‌ 1" "पररा= व्यो० प॒० १०९ 1 प्रदा० रन्द° पर ०३२५ । 


८ 


१० 


२५६ 
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निर्हेतुकः; कादाचिक्कत्वात्‌ । नापि तन्तुदहेतुकः पटहेतुको वा; ‹ तन्तवः, पटः › इति वा प्रत्यय- 
मसङ्गात्‌। नापि वासनाहेतुकः; तस्याः कारणरदितायाः संभवाऽमावात्‌ । पूरव्नानस्य तका- 
रणते तद्पि कुतः स्यात्‌ ¶ ततपूव॑वासनातश्चेत्‌ ; अनवस्था । च्नानवासनयोः अनादित्वाद्‌ अय- 
मदोपश्चेत्‌ ; नेवम्‌ ; नीलादि-सन्तानान्तर-स्रसन्वान-संविदरैतादिसिद्धेरपि अभवाऽनुपद्वात्‌ , 
अनादिवासनावशादेव नीलादिभत्ययस्य स्वेतोऽवभासस्य च संभवात्‌ । नापि तादात्म्यहेतु- 
काऽयम्‌; तादात्म्यं हि एकलपुच्यते, तत्र च सम्बन्धाऽभाव एव स्यात्‌ दिषठत्वात्तस्य । नापि 
संयोगहेतुकः ; युतसिद्धेष्ेव अर्थेषु संयोगस्य संभवात्‌ । नं चात्र समवायपूर्वकल्वं साध्यते 
येन दृष्टान्तः साध्यविक्रहः हेतुश्च विरुद्धः स्यात्‌, नापि संयोगपूवकत्वं येन अभ्युपगमवि- 
रोधः स्यात्‌ । कि तिं ? सम्बन्धमातरपूवंकत्वम्‌ › तस्मिश्च सिद्धे परिशेषात्‌ समवाय एव 
तज्जनकः सेसस्यति । 

यच इदम्‌-“विवादासदम्‌ इदमिह इति ज्ञानं न समवायपूर्वकम्‌ अवायित-इहनानतवात्‌ 
दह दण्डे दधि" इति ज्ञानवत्‌ › इति विशेपविरद्धाचुमानम्‌ , तत्‌ सकञाचुमानोच्येधकल्वाद्‌ 
अनुमानवादिना न प्रयोक्तव्यम्‌ । यच्चोच्यते-+ इदम्‌ इहेति ज्ञानं न समवायालम्बनम्‌› तत्स- 
त्यम्‌ ; विशिष्टाधार विपयत्वात्तस्य, नहि इह तन्तुपु पटः इत्यादि इप्रत्ययः केवलं समवाय- 
माकम्बते तद्धिशितन्तुपटालम्बनत्वात्‌ , वैरिष्ट यश्वानयोः सम्बन्धः । 

नं चास्य संयोगवन्नानाखम्‌ ; इदेति प्रत्ययाऽविशेपात्‌ विशोपटिज्ञाऽभावाच सस्रत्य- 
याऽविशेपात्‌ तत्टिङ्गाऽभावाच्च सत्तावत्‌ । न च सम्बन्धत्वमेव विशेपलिन्नम्‌ ; अस्य अन्यथा- 
सिद्धत्वात्‌ , नहि संयोगस्य सम्बन्धत्वेन नानालवं साध्यते अपि वु प्रत्यत्तेण भिन्नाश्रयसमवे- 
तस्य क्रमेण उत्पादोपर््पः । समवायस्य च अनेते सति अलुगतप्रत्ययोखत्तिनं स्यान , 
संयोगे तु संयोगत्ववलात्‌ नानात्वेऽपि स्यात्‌ । न चेतत्‌ समवाये संभवति, समवायत्वस्य सम- 
वाये समवायाऽसंभवात्‌ , अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ । संयोगस्य च गुणत्वेन द्रव्येप्येव संभ- 
वात्‌ , संयोगत्वं पुनः संयोगे ्मवेतम्‌ । न च अनुगतप्रत्ययजनकत्वे सामान्यादस्य अभेद ; 
भिन्नलक्षणयोगित्वात्‌ । 

यच्चान्यत समवाये वाधकमुच्यते-'निप्पन्नयो. अनिष्यन्नयो्वा ममवाय. स्यात्‌ ए न 
धियो  सम्बन्विनोरनुत्पादे सम्बन्वाऽसंमवीत्‌ । निष्पन्नयोम्तु सयोग ण्व । तधा 


समम्बन्धिभ्यामसौ सम्बद्र. , अमम्वद्धो वा ? न तावद्‌सस्वद्र , तयोरयं सम्बन्ध. इति 


१ “न चान्न समवायपूवंश्त्व सन्यते सा यविक्ल्नाप्रस्रात्‌ , नापि सयोगपूवरन्यम्‌ , तर्द 


स्वन्वमात्रकाय॑त्वम्‌ 1 ˆ” प्रय व्यो० प्र १०९ । २ शनचसयागवन्नानत्वि भाववत्‌ दमार्तिरव्राद 


विदोपलिद्नामावाच । तस्माद्‌ भाववन्‌ सर्वत्र एफ समवाय इनि ।?° ग्रदा० भाण ध्र ३०६ ।३ “नानि- 
[० ~ 
प्पृ्नयो समवायो घटते सम्न्ध्यभावे मम्यन्वम्याद्यनात्‌ । अथ निपरज्नयो सम्बन्ध समवाय तदि 


युतसिद्धि स्यान्‌ । -" प्रदा० व्यो ०६०५ ॥। यान्‌ अन्यथा निःप-भ° । 


१ 
छघी० प्रमाणप्र° का० ७ | समवायपदाथंवाद 


व्यपदेशाऽभावप्रसन्ञात्‌ । सम्बद्धश्चेत्‌ ; कि स्वत.; प्रतो वा ¢ न तावत्‌ स्वतः , संयोगादौ- 
नामपि तथा तस्प्रसङ्गात्‌ । नापि परतः ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न च गुणादीनामाधेयत्वं युक्तम्‌ ; 
निष्कियत्ात्‌ , गतिप्रतिवन्धकश्च आधारः जलदघंटादिवदिति। तदपयुक्तिसात्रम ; यतो न निष- 
न्ताऽनिष्पन्तयोकी समवायः; स्वकारणसत्तास्ष्बन्धस्यैव निष्पचतिखात्‌ › नहि निप्पत्तिरन्या सम- 
वायश्चान्यः येन पौर्वापय्ये स्यात्‌ 1 नापि समवायस्य सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धः येन अनवस्था 
स्यात्‌ ; सम्बन्धस्य समोनलक्षणसम्बन्पेन सम्बद्धस्य कचिददषेः । अतः अमरेरुप्णताचत्‌ स्वतं 
एव अस्य सम्बन्धो युक्तः स्वत एव सम्बन्धरूपत्वात्‌ , न संयोगादीनां तद्भावात्‌ । न हि एकस्य 
स्वभावोऽन्यस्यापि , अन्यथा स्वतोऽपेरुप्णलदशैनात्‌ जलादीनामपि स्वत एव तत्‌ स्यात्‌। 
प्रयोग"-समवायः सम्बन्धान्तर नापेक्षते खतः सम्बन्धत्वात्‌ , ये तु सम्बन्धान्तरसपेक्षन्ते न ते 
स्वत"सम्बन्धा यथा घटादयः, न चाऽयं न स्वतः सम्बन्ध.) तसमात्‌ सम्बन्धान्तरं नापेक्षते इति। 

यचचोक्तम्‌-^निप्कियचात्‌ तेषामनाघेयत्वम्‌' इत्ति; तदसत्‌ ; संयोगिद्रव्यविलक्षणलवाद्‌ रुणा- 
दीनाम्‌, संयोगिनां सक्रियतवेनैव, तेषां नित्कियखेऽपि आधासाधेयभावस्याध्यक्तेण प्रतीतेश्च इति । 

अचर प्रतिविधीयते । यत्ताबटुक्तम्‌-“अयुतसिद्धानाम' इत्यादि, तदसमीचीनम्‌ ; समवायि- 
नामसंभवे समवायः एतर्छक्षणलक्षितखाऽ्लुपपत्तेः, तदसंभ- 
वश्च प्रागेव प्रतिपादितः । द्रव्यगुणकर्मसासान्यविशेषरूपा हि 
पच्च पदाथ" समवायितेन भवद्धिः परिकर्पि्ताः, ते च तस- 
रीक्षावसरे प्रपच्चतः प्रतिक्षिप्राः, त्तस्कथम्‌ अयुतसिद्धत्वादिल- 
क्षणसंभवः यतस्तस्लक्षित समवायः पदाथीन्तरं सिद्धयेत्‌ १ किश्च, इदमयुतसिद्धत्वं शखी- 
यम्‌, रौकिकं वा ? तत्र आद्यपक्छोऽनुपपन्नः ; तन्तुपटादीनं शासरीयाऽयुतसिद्धत्वस्या- 
संभवात्‌ । वेशेषिकंास्त्रे टि प्रसिद्धम्‌-अप्रथगाश्रयन्रत्तित्वप्‌ अयुतसिद्धत्वम्‌ , तच्च इह 
नास्त्येव, तन्तूना स्वावयवांऽङुषु वृत्तेः पटस्य च तन्तुपु इति प्रथगाश्रयवर त्तित्वसिद्धेः अप्रथगाश्न- 
यवृत्तित्वमसदेव । एवं गुणकमेसामान्यानामपि अप्रथगाश्रयवृत्तित्वाऽभावः प्रतिपत्तव्य! छोक- 
परसिद्धेकभाजनदृचिरूपं तु अयुतसिद्धत्वं युतसिद्धयोदुः्धाऽम्भसोरप्यस्ति इति कथं तस्लक्षणम्‌ ९ 
नतु यथा ङुण्डद्ध्यवयवाख्यौ प्रथग्भूतौ दौ आश्रयौ, दौ च दधिङ्ण्डावयन्याख्यौ आाश्न- 
१ अत समानलक्षणवृत्तिप्रतिपेध एवः 1 › प्र्० व्यो पृ ११९1 २ "“अविभागिनो 
रत्यात्मकस्य खमवायस्य नान्या इत्तिरस्ति तस्मात्‌ स्वात्मद्त्ति 122 प्रश० भा० पु ३२९ २ प्रु 


` अयुततसिदानाम्‌ इत्यदिविशषण- 
प्रतिविधान पुरस्सर समवायस्य 
यपथवत्तपदातस्यरूपताप्रसपथनम्‌-- 





२९४ ५० १८ । ~यै तल्ल-ध्र० । ५, “पवाना समवायित्वमनेकत्वय 12 प्रदा० भा० पु० १६ । 
5 ““सत्यामयुतचिदधौ चेन्नेद्‌ चाध विदोपणम्‌ 1 यास्रीयायुतसिदधत्वनिरहात्‌ समवायिनो ! ८२ ॥ 
न्य स्वावयवाधार्‌ यणो द्रव्याश्नयो यत । टोवित्तययुतसिद्धिस्तु भवेद्‌ दुगबाम्भसतोरपि ॥ ४३ ॥ 
6 । भनेयद० शु ° १८४ पू० 1 ७ 'ुतखिदि एधगवस्थिति उभयोरपि सम्बन्धिनो परस्पर- 
परेतारेप एपगाश्रयाश्रयित्वं खा ययोनीस्ति तावयुतपिदौ । 


` प्रम दन्द पुर १४ 
२८ 


५\$ 


९० 


१५ 


र) 


१० 


१५ 


* प्रेता ? यदि ज्ञपि 


२० 


------- 


द्वयोरन्यतरस्य वा पृथग्गतिमत््वम्‌ 
पृ०१४। ३. -दत्यपि न विभुद्रन्यपु 
४४७ | प्रमेयक० एण 
यरिति-खमवायाऽचद 
व्यवच्छेदकत्वात्‌ । यदि टि अविद्यमान ८< 
त्वात्‌ इति 1* प्रश° व्यै 
६ “सिद्धिशब्देन नि जतिस््पननिवा 
वा, अघरथक्षाटत्य वाः लपृथकस्वभापल 


९८ रघीयस्रयालङ्कारे न्यायक्रमुद चन्द्र [ २ विपयपरि° 


यिणौ न तथा ठन्तुपदादिपु, तन्तोरेव स्वावयवापेक्षया आश्रयिलरात्‌ पटपेश्चया च आश्रयत्वात्‌ ; 
अतः ्थगाश्रयेदत्तितवं युतसिद्धिः" इत्यस्य युतसिद्धिलक्षणस्य अभावादयुतसिद्धतव पायु ह 
इत्यप्यसत्‌ ; दिक्‌-काल-आाकाशच-आत्मनां युतसिद्ध.यभावग्रसन्नात्‌ तेपां प्रथगाश्रयाऽऽश्रयित्लाऽ- 
भावात्‌ । नित्यानां च प्रँथग्गतिमत्वम्‌? इत्यपि तस्लक्षणं तत्र असम्भान्यम्‌ ; व्यौपितया 
अन्यतरप्रथगगतिमच्वस्य उभयप्रथम्गतिसच्वस्य वा तेपामसंभवात्‌ । इतरेतराश्रयश्च-समवा- 
यसिद्धौ हि प्रथगाश्रयसमवायित्वलक्षणा युतसिद्धिः सिद्धयेत्‌ , तत्सिद्धौ च तन्निपेधेन 
अयुतसिद्धानां समवायः सिद्धयतीति । नज्ञ र्षणं विद्यमानस्य अन्यतो भेदेन अवस्थापक्रम्‌ ? 
नतु सद्धावकारकम्‌ ; तेनाऽयमदोपः ; तदयुक्तम्‌ ; जापकपक्ते सुतरामितरेतराश्रयप्रसक्त । 
तथादि-नाऽज्ञातायां युतसिद्धो तल्मतिपेधेन अयुतसिद्धानां समवायो ज्ञातुं सक्यते, अज्ञात 
श्वासौ न प्रथगाश्रयसमवायित्वलक्षणां युतसिदधिमवस्थापयितुसुत्सहते इति । न च प्रमाणतोऽ- 
प्रसिद्धस्य अस्य ठक्षणसात्रात्‌ सिद्धि्यक्ता ; यत्‌ प्रमाणतोऽप्रसिद्धम्‌ न तस्य तन्मात्रात्‌ सिद्धि 
यथा आस्ाऽदेतादः › प्रमाणतोऽप्रसिद्धश्च अवक्रस्पितः समवाय इति । सिद्धे हि कुतश्‌ 
छक्ष्यसद्धावे तद्ुसारि लक्षणं प्रतीयते न पुनरट्चणवङादेव तत्सिद्धिः ; सर्व॑स्य स्वेएटतच्सिद्धि- 
प्रसङ्ात्‌ › तन्मात्रप्रणयनस्य सर्वत्र युखुभव्ात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च-सिद्धे हि समवाये तस्य इं 
टक्षणं सिद्धयेत्‌ › तत्सिद्धौ च समवायसिद्धिरिति । 

किच्च, युतसिद्धेरभावः अयुतसिद्धिः सिर्दब्देन चात्र फं ज्ञपि. उलत्तिवा अभि- 
तदा सामान्यतद्वदादीनामपि युतसिद्धिमरसङ्ग अनुवत्तव्यावृत्तादिरूपतया 
वेदनसंमवात्‌ । अथ उलत्ति"; तदा धन युतसिद्धि अयुतसिद्धि, 
तदपि जातेर्नित्यलाऽभ्युपगमाद्‌ दुर्घटम्‌ । अथ युतसिद्धेरभा- 
वस्ति तेनायमदोप. ; न; इत्थम्‌ आकायादीनामपरि अयुत- 
रूपादय. प्रथगेव उयन्ते, सिद्धेषु च प्रथक्‌ तन्तुपु पट 


तेपामन्योन्यं प्रथगेव स्वरूपसं 
अप्रथगुखत्तिःः इत्यायातम्‌) 

वमा्रमयुतसिद्धि. सा च जात। 
सिद्धिः स्यात्‌) तथा उत्न्ने पटे 
इत्यतोऽत्रापि युतसिद्धत्वं स्यात्‌ । 


१ ““भनित्यना व॒ युतेप्वाशरयेषु समवायो युत 
द्य तु नित्यानाम्‌ ।” मदयर भार ४० १५२ । म्रद ऊन्द 


मेदिरिति । प्रल० भा° एू० १५२ । २८सा पुनः 


नेष सखभवनि, तदि एथग्गतिमतत्व दिवा ।* *” आप्तपरी° कार 


१८४ पच । स्या रना° ध”. ९५, 1 % “अत्र केचिदमदूटपणमुद्धाव- 


- तदेतदमदूढपणम्‌ , लश्मणत्य वियमान- 


चिद्धौ यतेप्वाश्रयेषु समवाया न युतमिदि 
लेन उत्पायेव भवेदेतद्‌. दृण, "न चतत्‌ ठ्णस्य जापर 
० घु० १०८१ ५ “न्ञापक्पते सुतरामितरेतरा्रयत्वम्‌' प्रमेय पृ १८५पू०। 
1» स्यान स्ता ए ९९५ तन्पुनरयुतमिद्धत्यमण्रयग्देदाल 


लवा? सर्वयापि नोपपयने 1 "गव्रद्मम्‌० शार भा००।९।१०॥ 


ष 
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किच्च, इ्यमयुतसिद्धिः अभिननेदेशाश्रयतेन, अभिन्नकालाश्रयलेनः असिन्नधरम्याश्रयतेन, 
अभिन्नकारणप्रभवतेन, अभिन्नस्वरूपतेन वा स्यात्‌ १ न तावद्‌ अभिन्नदेशाश्रयंखेन ; असि- 
द्त्वात्‌ , नहि य एव तन्तूनां देशाः त एव पटस्यापि, तन्तवो हि स्वांशुपु स्थिताः परस्तु तेपु 
इति । नापि अभिन्नकारतेन; अत एव, नहि य एव तन्तूनां काठः स एव पटस्यापि, प्रतीति- 
विरोधात्‌। कार्यकारणभावाऽभावप्रसद्धाच, कारणेन हि कार्यस्य समकारत्वसन्यतः सिद्धस्य 
स्यात्‌ , सिद्धे चास्मिन्‌ कि र्त्‌ नत्‌ कारणं स्यात्‌ १ नापि अभिन्नधम्यश्रयरवेन; अस्य अतरा- 
ऽसंभवात्‌ › नहि जवयव-अवय्यादीनां कचिदेकस्मिन्‌ धर्मिणि आश्रितत्वमस्ति, प्रतीतिविरो- 
धाद्‌ अपसिद्धान्तप्रसद्धाच । 

एतेन अभिन्नकारणप्रभववेनापि अयुतसिद्धिः प्रत्याख्याता । अभिन्नस्वरूपत्वे तु अनयोः 
कस्य किस्पेष्ठा अयुतसिद्धिः छत्र वा कस्य समवाय. स्यात्‌ ¶ अभिन्नस्वरूपत्वच्च अन्यस्य 
अन्यस्वरूपापत्ति., एकखोलीभावेन आत्मामं वा ९ प्रथमपन्ते प्रवयक्षविरोध ›, न खलु जात्या- 
देव्य्॑त्यादिस्वरूपापत्तिः प्रत्यक्षतः प्रतीयते । द्वितीयपक्ते तु ^ तथापरिणतिरेव अथीनामयुत- 
सिद्धत्वम्‌ › इत्यस्मन्मतसिद्धि. । एकद्रव्याश्रयाणां रूपरसादीनासपि च एवंविधाऽयुतसिद्धिसं- 
भवाद्‌ अन्योन्वं समवायप्रसङ्गः 1 तेषामाश्रयाश्रयिमावाऽभावात्‌ न तत्रसङ्ग . ; इत्यप्यचार ; 
तथापरिणतिव्यत्तिरेकेण अन्यस्य आश्रयाश्रयिभावस्य तन्तुपटादावप्यसं भवात्‌ , तदन्यस्य अस्य 
प्रथक्सिद्धेषु ङण्डवद्रादिष्वेव सं मवात्‌। 

यद्प्युक्तम्‌-'उभयन्न अवधारणाश्रयणात्‌? इत्यादि, तदप्ययुक्तम्‌ ; उभयत्र अंवधारणाश्र- 
चणेऽपि विपक्षैकदेशढ्त्तेरश्चणस्यं व्यभिचारित्वात्‌, इष्ट्च विपक्षेकदेशादन्यावृत्तस्य स्वै- 
रपि अनैकान्तिकत्वम्‌ , शाब्दस्य प्रयलानन्तरीयकते साध्ये नित्यत्वघत्‌ । 

यकोक्तम्‌ -^तन्तुपटादय. संयोगिनो न भवन्ति, इत्यादि, तत्सत्यम्‌ , तत्र तादाल्म्योपगसात्‌। 

यत्‌ पुनरुक्तम्‌ -भ्रतयक्षत एव समवाय. प्रतीयतेः इत्यादि, तदपि श्रद्धामा्म्‌ , तदसा- 
धारणस्वरूपाऽव्यवस्थितेः, स्थिते हि घटादीनामसलाधारणे स्वरूपे प्रत्यक्षता सिद्धा, न चास्य 
तत्सिद्धम्‌ । तद्धि किमयुतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ , संम्बन्धत्वमात्रं वा स्यात्‌ ९ न ताचदयुतसिद्धस- 
म्बन्धत्वम्‌ , उक्तप्रकारेण अस्य अन्यवस्थितेः । न च एकस्य सामान्यात्मकं स्वरूपं युक्तम्‌ ; 


समानानामभावे सामान्यस्याऽसं भवात्‌ गगने गगनत्ववत्‌ । नापि संस्बन्धत्वमात्रं समवायस्य 
असाधारणं स्वरूपम्‌ , संयोगादावपि संभवात्‌ । 


९ “ अिज्देते वत्ति, जभिन्नकतल्ता, जभिन्नप्िता, सभिन्नक्तरणप्रभवत्वम्‌ , अभिक्नस्वर्मत्व 
ष“. स्या रत्या ~> अस्या आश्रयेन [3 
1 ^" स्वार रनञा° छ" ९६५ । म-स्वेन अत्या ज्नयत्वेन असि-भा० । ३ प्र २९५ पृ०५। 
° अबधारणवापि = । ५-स्यात्य व्व- ज । ६ प° २९५ पं० १४ । ७ पर २९५ पं १८। 


< सन्बन्धनान्नै च०, ० 1 ९ सम्बन्धमा ०, ज० 1 
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३०० रुघीयखयालङ्कारे न्यायज्खमुदचन्दर [ २ विपयपरि 


किच्च, तद्रूपतया असौ सम्बन्धबुदधौ प्रतिभासते, “इदेदम्‌ › इत्युभवे, “समवायः ' इ 
प्रस्थे वा ? तत्र आदययविकस्पे कोऽयं सम्बन्धो नाम यदूबुद्धौ असौ प्रतिभासेत-कि सम्बन्ध 
जातियुक्तः सम्बन्धः, अनेकोपादानजनितः, अनेकाधितः, सम्बन्धघुद्ध चुवादक्रः, तद्चुद्धिविपये 
वा १ न तावत्‌ सम्बन्धत्वजातियुक्तः ; समवायस्य असम्बन्धत्वप्रसङ्गात्‌ , समवायान्तराऽसः 
स्वेन अत्र सम्बन्धस्वजातेरप्रवत्तनात्‌ । अथ संयोगवद्‌ अनेकोपादानजनितः; तर्हिं समवा- 
यस्य असम्बन्धतवप्रसन्गः तस्य निव्यत्वाऽभ्युपगमत. तदसंभवात्‌ , पटादेश्च तसरसद्ध. तत्सं- 
भवात्‌ । नापि अनेकाश्चितः; गोत्वादेरपि सम्बन्धत्वाऽचुपङ्गात्‌ । नापि सम्बन्धवुदध ुत्पादक , 
चश्चुरादेरपि तच्छप्रसक्तेः । नापि सम्बन्धदुद्धिविपयः; सम्बन्ध-सम्बन्धिनोः एकज्ञानविपयतवे 
सम्बन्धिनोऽपि तद्रूपताऽचपद्नात्‌ ; न च प्रतिविपयं जानभेदः मेचकजञानाऽभावप्रसद्गात्‌ । 

अथ “इहेदम्‌' इति अनुभवे समवाय" प्रतिभासते; न ; अस्य आधारायेयमावरक्षण- 
सम्बन्धाकारोर्टेखितवात्‌ , न च अन्याकारेऽ्थे प्रतीयमाने अन्याकासेऽथैः कल्पयितुं युक्त 
अतिग्रसङ्खात्‌ । अथ ङ्रण्डवद्रादौ तत्सम्बन्धः सम्बन्धान्तरपूव॑को दृष्टः , अतः अवयव- 
अवयन्यादावपि असौ सम्बन्धान्तरपूवंक एव सिद्धयति इति समवायसिद्धिः । नन्वेवम्‌ 
अनवस्था स्यात्‌; दधिङ्कण्डादिसम्बन्धस्य सम्बन्धान्तरात्‌ तत्परतन्त्रतोपलम्भादू अवयवाऽ- 
वयव्यादिसम्बन्धस्यापि तदन्तरात्त्‌ तव्परतन्त्रताप्रसद्गात्‌ । अथ समवायवुद्धया असौ 
प्रतीयते ; तन्न ; तद्बुद्धेः कस्यचिदपि असंभवात्‌ › न हि * एते तन्तवः , अयं पट", अयं च 
समवाय इति च्रितयैमन्योन्यविविक्तं कस्यचित्‌ रवप्रऽपि प्रतिभासते । तन्न प्ररयक्षंगम्य 
समवायः । 

नाप्यनुमानगम्यः; तंत्सद्वावावेदिनो निरवद्यस्य अस्याप्यसंभवात्‌ । यच € तन्तुषु पट ' 
इत्यादि तस्सद्वावावेदकमलुमानयुक्तम्‌ ; तद्ग्यसाम्प्रतम्‌ ; अनेकदोपदुष्टलात्‌ । तथाि-तावद्‌ 
आश्रयाऽसिद्धोऽत हेतुः; तदसिद्धैवश् ह तन्तुषु पटः” इत्यादिपत्ययस्य धर्मिणोऽसिद्धलात्‌। 


१ “किं सम्बन्धबुद्धथाऽध्यवसीयते, अहोस्िदिहवुद्धया , समवायवुद्धया वा 2 तत्त्वौप० 


ध्रु० १०1 प्रमेयक० प्रु १८४ उ० । २ कं सम्बन्धजातियुक्त सम्बन्ध, सदोस्विदनेकोपादानजनिंत , 


अनिकाधितो वा, सम्बन्धवुद्धिविरोपो वा, सम्वन्धवुद्धशथत्पादको वा, सम्बन्धाकारो वा 2 तत्त्वोपण 
प्रु० १०! प्रमेयक० ° १८४ उ० । ३ “अयं तन्तु , धयं पट , अयमनयो समवाय दति न जातु 
जानते जना ।*“* तस्ोप० प्रु १० । “न धर्मधर्मित्वमतीव भेद वृततयास्ति चेक त्रितय चस्स्ति । 
इरेदमित्यस्ति मतिश्च वृत्तौ न गौणमेदोऽपि च लोक्वाध ॥ ५॥' स्या० म० । ¢ नदिं तस्य प्रत्यश्नान्‌ 
शरतिपत्ति पटतन्तुन्यतिरेकेण तदनि्णयात्‌ 1” न्यायवि° वि° ध° २२५ पू । ५ तद्रावा-भ° । 
“समवायस्य वृष्षोऽत्र दायास्वित्यादिसावने । अनन्यसाधनै सिद्धिर खेगेत्तया स्थिति ॥ १०५ ॥* 


[8 ४ (3 
-यआयवि० परि० १ धरु २२६ पू० 1 ६० ०९५ प० ०० । ७ “तामेव धम्य॑निदधि समर्थयते ` मरय 
तन्तपशादीना नानावेनोपटक्षणम्‌ । वियते येन तेषु म्युरिदमत्रेति बुद्धय ॥ ८२२९ ॥* तत््वमं० 


€ 
छघी° प्रमाणप्र° का० ७ | समवायपदाथेवादः 


अभ्रसिद्धविशेपणश्चायम्‌ "पटे तेन्तवः, वृत्ते राखाः इत्यादिरूपतया प्रतीयमानप्रत्ययेन “इह तन्तुपु 
पट › इत्यादिप्रत्ययस्य वाध्यमानत्वात्‌ । खरूपाऽसिद्ध्; तन्तु-पटग्रत्यये इह्रत्ययस्वस्य अनु- 
भवाऽमावात्‌ 'पटोऽयम्‌! इत्यादिरूपतया अस्य अचुभवात्‌। अनैकान्तिकश्चायम्‌ ; इह प्रागभावेऽ- 
नादितम्‌ , इह प्रध्वसाऽमावे प्रध्वं साऽभावाऽभाव.' इति अवाध्यमान-इहप्रत्ययस्य सम्बन्धपूर्व- 
कत्वाऽभावात्‌। न च अच्र विरोषणविशेष्यभाव- सम्बन्धो वाच्य , सम्बन्धान्तरमन्तरेण तद्धाव- 
स्येव असंभवात्‌ , अन्यथा सवं सवस्य विशेपणं विशेष्यश्च स्यात्‌ । 

किञ्च, अतोऽलुमानात्‌ तन्तु-पटादौ सम्बन्धमात्रं प्रसाध्यते, तद्टिशेपो वा ? प्रथमपत्ते 
सिद्धसाध्यता, तादासम्यलक्षणसम्बन्धस्य इष्टत्वात्‌ । नलु तन्तु-पटयोः तादात्म्ये सति अन्यतर- 
देव स्यात्‌ , तथा च सम्बन्धिनोरेकत्वे कथं सम्बन्धः स्याद्‌ अस्य द्िष्ठतात्‌ ? इष्यप्ययुक्तम्‌ ; 
यो हि दि. सस्बन्धः तस्य इत्थमभावो युक्तः, यस्तु तस्स्वभावतारुक्षणः कथं तस्य अभावः ¢ 
तन्तूनां स्वात्मभूतोऽवस्थाविशेष एव हि पटः नाऽथान्तरम्‌ , आतानवितानीभूततन्तुन्यतिरेकेण 
देशमेदादिना तस्यानुपङभ्यमानत्वात्‌ । अथ सम्बन्धविशेषः साध्यते; कि संयोगः, समवायो 
वा १ संयोगस्चेत्‌ ; अभ्युपगसवाधा 1 अथ समवायः; दृष्टान्तस्य साध्यविक्रङता, पक्षस्य च 
अप्रसिद्धविशेषणत्वं समवायस्य कविद्प्यभरसिद्धेः । 

अथ न संयोगः समवायो वा साध्यते किन्तु सस्बन्धमात्रम्‌ , तस्सिद्धौ च परिशेषात 
समवायः सिद्ध-यति इ्युच्यते ; नलु कोऽयं परिशेषो नाम ? प्रसक्तप्रतिषेधेऽवरि्टप्रत्यय- 
देतु" स'; इति चेत्‌ ; स कि प्रमाणम्‌ › अप्रमाणं वा १ यदि अप्रमाणम्‌ ; कथं प्रकरृतप्रतीति- 
देतु अतिप्रसद्नात्‌ १ अथ प्रमाणम्‌ ; कि प्रत्यक्षम्‌ , अनुमानं वा१ न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ , तस्य 
परसक्तप्रतिषेधद्ारेण अभिग्रेतसिद्धौ असमथैत्वात्‌ । अथ केवरव्यतिरेक्यलुमानं परिशेष" $ 
तदि परकृताऽठुमानस्य आनथेक्यम्‌ › तस्मिन्‌ सत्यपि परिरेषमन्तरेण अभिप्रतसिद्धेरभावात्‌ , 
स तु प्रमाणान्तरमन्तरेणाऽपि तत्सिद्धौ समथं इति स॒ एव उच्यताम्‌ , न चाऽसौ उक्त , 
तत्कथं समवाय सिद्धयेत्‌ १ 

यनान्यङुक्तम्‌ -'विरोषविरुद्धाऽनुमानं सकलाुमानोच्छेदकल्वान्न वक्तव्यम्‌? इत्यादि; 
तत्‌ किंम्‌ अनुमानामासोन्छेदकत्वान्न वाच्यम्‌, सम्यगुमानोच्ेदकत्वाद्रा ? तत्र॒ आद्य- 
पर्लोऽनुपपन्न ; नहि कालात्ययापदिष्ेतूलथानुमानोच्ेदकस्य प्रवयक्षादे. अनुमानवादिना उप- 
न्यासो न क्रियते अतिप्रसङ्गात्‌ । दितीयपक्षोऽप्ययुक्त ; नहि धूमादिसम्यगनुमानस्य विरेप- 
विरद्धाऽतुमानसहसरेणाऽपि प्रस्यक्षादिमिरपहतविपयेण वाधा विधातुं पार्यते। न च विन्ञेप- 
विरद्धातुमानल्वादेव इदमवाच्यस्‌ › यतो न चिेषविरुद्धालुमानत्म्‌ असिद्धादिवत्‌ हेताभास- 
निरूपणपषटरके दोषो निरूपित , येन अनुमानवादिभि. तद्‌ असिद्धत्वादिवन्‌ न प्रयुञ्येत । ततो 


~~ 


१ “द्स्रे चाखा शिटाश्चाग इत्येषा टकी मति ॥८३१॥० तत्त्वस्० । २ प्र० २९६ प० १३। 
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चद्‌ दुष्टमलुमानं तदेव विदशोपविघाताय न वक्तव्यम्‌ , यथा (अयं प्रेद अत्रत्येन अग्निना 
अभिमान्न मवति धूमवच्वात्‌ सदानसवद्‌' इत्यादिकम्‌ । यतः तेन यो विशयो निराक्रियते स 
म्स्यक्तेणव तदेगोपसपणे प्रतीयते, न चैतत्‌ समवाये संभवति प्रव्यश्चायगोचरतेन अस्य प्रति- 
पादितत्वात्‌ । न च अतद्धिपयं वाधकम्‌ अतिग्रस्ात्‌। । 

यत्‌ पुनरुक्तम्‌ (न चास्य संयोगवत्‌ नानात्वम्‌” इत्यादि; तदप्यसमीचीनम्‌ , तदेकलयस्य 
अनुमानवाधितत्वात्‌ । तथाहि-अनेकः समवायः मिंन्नदेदाकलाकारायेपु सम्बन्वबुद्धिरेतु- 
स्वात्‌ › यो य एवं सः सो नैकः यथा संयोगः , तथा चायम्‌, तस्मादनेक इति । प्रसिद्धो हि 
दण्डपुरुषसंयोगात्‌ कट-छुख्यादिसंयोगस्य मेदः। “निविडः संयोगः, शिथिलः संयोगः उति 
्रत्ययभेदात्‌ अस्य भेदभ्युपगमे नित्यं समवायः, कदाचित्‌ समवायः” इति प्रत्ययभेदात्‌ सम- 
वायस्यापि भेदोऽस्तु अविशेपात्‌ । समवायिनोर्निस्यत्व-कादाचिक्तलाभ्यां समवाये तसरत्ययो- 
सत्तौ संयोगिनोर्निविडल्व-शियिख्तयाभ्यां संयोगे तथा प्रस्ययोयततिः स्यात्‌ न पुन संयोगस्य 
निविडसवादिस्वभावसंभवात्‌ , इति एकं सन्धित्सोः अन्यत्‌ प्रच्यवते । 

तथा (नाना समवायः अयुतसि द्-जवयव-अवयन्यायाश्चितत्वात्‌ संख्यावत्‌” इत्यतोऽपिं 
अस्य अनेकत्वसिद्धिः । न -चेदमसिद्धम्‌, तदनाश्चितत्वे हि समवायस्य “व्पण्णामाधरितत्वम- 
न्यत्र नित्यद्रव्येम्यः 1 [ प्रश० भा० प्र° १६ ] इत्यस्य विरोधः। अथ न परमार्थत. समवायस्य 
आशित्वं किन्तु उपचारात्‌ निमित्तं तु उपचारस्य समवारयिंपु स्प्सु समवायन्ञानम्‌ ; तत्वतो 
हि आश्रितत्वे अस्व आश्रयविनाश्चे बिनाशश्रसङ्गो गुणादिवत्‌ ; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; आश्चितत्सामा- 
नयस्य देतुखात्‌ । दिगादौनामप्मेवम्‌ आधरिततवापत्तेशच, मू द्न्येषु उपलन्विलक्षणप्रातेु दिग्‌ - 
टिद्धस्य “इदमतः पूर्वेण › इत्यादिप्रत्ययस्य कारलिङ्गस्य च परत्वाऽपरवादि्रत्ययस्य सद्ा- 
वात्‌ । तथा च “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य: ° इत्यस्य व्रिरोध. । सामान्यस्य अनाधरितत्वप्रसतन- 
च; आश्चयविनाशेऽपि अविनायान्‌ समवायवत्‌ । जजुमानविरुद्धचच परमाधतोऽस्य अनाश्रि- 
तलम्‌ ; तथाहि-आधित" परमाथत. समवाय सम्बन्वलात्‌ संयोगादविवदिति । 

दथा च श्ुदेतिपरस्ययाऽत्िरोपाद्‌ विशेपटिद्गाऽभावाच एकः समवार्य › इत्ययुक्तम्‌ › विशोप- 
दिद्गाऽभावस्य अनन्तैरपतिपादरितिन्नसद्रावत. असिद्धत्वात्‌ । दृदेति प्रन्ययाऽविशेपोऽपि अ~ 


२९६१०१६ ।२ विभिन्ना ° । दे-काटाथपु रज । £ “नद्धसवाग परतति- 


१० 
तदत्‌ समवायो 


विशोष्य विदिधो नाना न भवनि दण्डपुपसयोगान्‌ पटघरृुपस यागस्य जभदाऽपरतीत 


नवः अतिपयताम्‌ -हिथिल सयोनो निविड मयोग इति प्रत्ययो यया सयोगे तथा नित्यं समवाय 


कदाचित्‌ समवाय इति समवाव्रेऽपि" 
सन्मति खी पर० ७०२ । ध-क्रादाचिक्ताम्याम्‌ सा०, वण्जरणमा० । ६ (समवायिषु मत्स्व 


समवायस्य वेदनान्‌ 1 आधितव्वे दिगादीना मृततद्रव्याधिनिन चिम्‌ ॥ €० ॥° आप्तपरी० । प्रमेय 
परु १८६ उ० 1 ७ तयेटति बार । € प ०९६ प० १६। ९न्तरप्र-मा०। 


- 1» तच््वा्थदलो° प्रु १९-२० । प्रमेय प्र° १८६ ०1 


६ 
छषी° ग्रमाणप्र० का०७] - समवायपदाथवाद. 


सिद्ध. ; इह आत्मनि ज्ञानम, इह पटे रूपादिकम्‌ › इति इरेति प्रत्ययस्य विशेषात्‌, विशेपणाऽ- 
सुरागो हि प्रत्ययस्य विशिष्टत्वम्‌ । न च अनुगतप्रत्ययात्‌ ससवायस्य एकत्वं सिद्ध्यति; गो- 
त्वादिसामान्येषु षट्पदारथेपु च अनुगतस्येकसस्याऽमावेऽपि (सामान्यं सामान्यम्‌ › पदाथ 
पदार्थं › इति अलुगतप्रत्ययप्रतीतेः । ‹ सत्तावद्‌ › इति दृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनविकलः › 
स्बथेनेत्स्य सल्मत्ययाऽविशतेषस्य च असिद्धत्वात्‌ , तदसिद्धखच्च अग्रे कथच्चित्‌ तदनेकत्वस्य 
तद्धिश्तषस्य च प्रतिपादयिष्यमाणतात्‌ सिद्धम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌! स्वकारणसत्तासम्बन्धस्यैव निप्पत्तितवात्‌ › इत्यादि ; तद्प्यचचिताऽभिधा- 
लम्‌ ; आत्परूभस्य स्वकारणसत्तासमवायपयीयतायां निव्यखप्रसङ्गात्‌ । निरस्तच्च स्वकार- 
णसत्तासमवायलक्षणं कार्यत्वं पराक्‌ † इत्यलं पुन प्रसङ्गेन । 
चोक्तम्‌ अभेरुप्णतादिवत्‌' इत्यादि, तदप्युक्तिपात्म्‌ ; यत. प्रलयक्षंसिदधे वस्तुस्वभावे 
खभावैरू्तरं वक्तूयुचितम्‌ जलाऽनखवत्‌ । न च (समवायस्य स्वत सम्बन्धत्वम्‌ › संयोगादीना 
तु परतः ` इति प्रत्यक्षसिद्धम्‌ ; तत्स्वरूपस्य अध्यक्षाऽगोचरस्वप्रतिपादनात्‌ । (समवायोऽ- 
न्येन सम्बन्ध्यमानो न स्वतः सम्बद्धयते सम्वद्धयमानल्वात्‌ स्पादिवत्‌ ` इत्यदुमानविरोधाच । 
यद्प्यभिदितम्‌ -"ससवायः सम्बन्धान्तरं नपेष्षते स्तः सम्बन्धत्वात्‌ ° इत्यादि ; तद्प्य- 
सिधानमात्र्म; देतोरसिद्धे , नहि समवायस्य स्वरूपाऽसिद्धौ स्वतः सम्बन्धं तत्न सिद्धयति । 
संयोगेन अनेकान्ताच, स हि स्तः सम्बन्धः सम्बन्धान्तरच्च अपेक्षते} न खल स्वतोऽ- 
सन्वन्धस्वभावत्वे संयोगादेः परतः तद्‌ युक्तम्‌, अतिम्रसद्वात्‌ । घटादीना्च सम्बन्धित्वात्‌ न 
परतोऽपि सम्बन्धत्वम्‌ 3 इत्ययुक्तुक्तम्‌-“न ते स्वतः सम्बन्धा › इति । तन्न अस्य स्वत" सम्ब- 
न्धो युक्त । नापि प्रत", यतः परत. कर ` संयोगात्‌, समवायान्तरात्‌ , विशेषणभावात्‌ , 
ञद््टाद्वा स स्यात्‌ १ न तावन्‌ संयोगात्‌; तस्य गुणत्वेन अद्रव्यस्वभावे समवाये संभवाऽमा- 
वात्‌ । नापि समवायान्तरात्‌; तस्य एकरूपतया अभ्युपगमात्‌ $ अन्यथा “न्तत्वे मावेनः` 
| वैर सू० ७1२१२२८ | व्याख्यातम्‌" ॥ इति इदं विरुद्धयेत । 
नापि विश्षेषणभावात्‌; सम्बन्धान्तरेण सम्बद्धार्थेष्वेव अस्ये" प्रटृत्तिप्रतीते दण्डविरि् 
पुरुप इत्यादिवत्‌ ; अन्यथा सर्वं सर्वस्य विशेषणं विष्वञ्च स्यात्‌ । न च समवाय- 


९-क्स्य उ०, ० । सखत्तावदिति टष्न्तोऽपि खाध्याधनपिकछ्ल स्वयैक्त्वत्य ~ 9 


परनेयद० ए० १८६ उ० | स्-च्विदनेक-ना० ॥ -च्वित्तदनेकस्य 7 
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समवायिनां सम्बन्धान्तरं सम्बद्धतवं संमवति अनभ्युपगमात्‌। किथ्च, विशेपणभावोऽपि एतेभ्यः 
अत्यन्तं भिन्नः कतस्तत्रैव नियम्येत ? समवायात्‌ ; इतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवायनियमे 
ततो विशेपणमावनियमसिद्धिः , तत्सिद्धौ च समवायनियमसिद्धिरिति । किच्च, अयं चिशेप- 
णभावः पड्पदार्थेभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा ? भिननशचेत्‌ ; किं भावरूपः, अभावरूपो वा १ न 
तावद्‌ भावरूपः; पठेव पदाथाः ? इति नियमविषातप्रसक्तः । नाप्यभावरूपः ; अनभ्युपग- 
मात्‌ । अथ अभिन्नः; कि द्रव्यस्वरूपः › गुणादिस्वभावो वा भवेत्‌ ¢ न तावत्‌ द्रव्यस्व्पः; 
गुणादयाधरितत्वाऽभावभ्रसङ्गात्‌ । अत एव न गुणोऽपि । नापि कम॑; कर्माश्रितत्वाऽभावानुपन्गात्‌। 
८ अकम कर्म 22 [ ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌ ; सामान्यादौ तद्भावप्र- 
सङ्गात्‌ पदार्थत्रयवत्तितवात्तस्य । नापि विशेपः ; नित्यद्र्येभ्योऽन्यत्र विंशोपणभावस्य अभाव- 


प्रसङ्गात्‌ । युगपदनेकसमवायिविशेपणत्वे च अस्यानेकलप्रा्तिः, यद्‌ युगपदनेकार्थविशेपणं 
तदनेकम्‌ यथा दण्डक्रुण्डलादि, तथा च समवायः , तस्मादनेक इति । न च सत्तादिना अने- 
कान्तः ; तस्यापि अनेकस्वभाववप्रसाधनात्‌ । तन्न विश्वेपणभावेनाप्यसौ सम्बद्धः । 

नाप्यदष्ेन ; अस्य सम्बन्धरूपत्वस्यैव असंभवात्‌ । सम्बन्धो हि द्विष्ठो भवताऽभ्युपगत , 
अहृ्श्व आत्मवृत्तितया समवाय-समवायिनोरतिषएटन्‌ कथं द्विष्ठो भवेत्‌ ¢ पोढासम्बन्धवादि- 
व्वन्याघातश्च । यदि च अदृष्टेन समवायः सम्वद्ध.यते तर्हिं गुण-गुण्यादयोऽपि अत एव 
सम्बद्धा भविष्यन्ति इति अरुं तत्रापि समवौयादिसम्बन्धकस्पनया । न च अदृष्टोऽप्यसम्वद्ध 
सखमवायसम्बन्धेतुः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्ध. ; छत." इति वक्तव्यम्‌ ? समवायाचेत्‌ , 
अन्योन्याश्रयः । अन्यतश्चेत्‌ , अपसिद्धान्तप्रसङ्गः । तन्न सम्बद्धः समवायः । 

नाप्यसम्बद्ध' ; "पण्णामाश्रेतत्वमू ° इत्यस्य विरोधप्रसङ्गात्‌ । इह आत्मनि ज्ञानम्‌ ; इत्यादि 
सम्बन्धवुद्धिः न सम्बन्ध्यसम्बद्धसम्बन्धपूर्विका सम्बन्धलुद्धित्वात्‌ दण्डपुरुपसम्बन्धवुद्धिवत्‌' 
इत्यलुमानविरोधाचुप्गाच । किच्च, अयं समवाय. समवायिनो. परिकरप्येत, असमवायिनो- 
वा १ यद्यसमवायिनोः; तर्हिं घटपटयोरपि त्मसक्ति । अथ समवायिनोः, कुतस्तयो समवा- 
यित्वम्‌-समवायात्‌ , स्वती वा ? समवायाचेत्‌ , अन्योन्याश्रय -मिद्धं हि समवाविघे तयो 
समवायसिद्धि. + तस्याश्च तच्वसिद्धिरिति । स्वत एव तु समवायिनो कि समवायन ? नच 
संयोगेऽप्येतत्‌ सव समानम्‌ इत्यभि धातव्यम ; मंरिटटतयोसन्नवस्तुव्यतिरिक्तम्य अम्याप्य- 


संभवात्‌ , भिन्नसंयोगिनोस्तन्नियमे तु समानमेव्र॑तत्‌। 


१-राभिसम्बद्ध-्र° । > न्करममि कमीणि युश गुणा व्याम्याता ।* वसू 1१1१५ | 
वभि कमाणिन तद्वन्ति च गुणा न तदन्त । » उपम्या० । ३ विरोपमाव- आ । 
-ङण्डट्त्ादि ज० । ५भ-वायादिकल्प- आ, व०, ज०, भार । ६ “अर्थ समवाय ममवाव्रिन- 
रखमवायिनोवा 2 ` प्रमेय” एर १८८ २० । 


= 


रघी° प्रसाणप्र० का० ७ | सम्बन्धसद्धाववादः 


यचान्यदुक्तम्‌*-' संयोगिद्रव्यविर्षणत्वाद्‌ गुणादीनाम्‌ ' इत्यादि ; तदप्यपेराटम्‌ ; यतो 
निच्कियतरेऽपयेषाम्‌ आधेयम्‌ अरपपरिमाणत्वात्‌ , त्कायंतवात्‌ , तथामरतिभासाट्वा १ ततर 
आद्यः पक्षोऽसङ्तः ; सामान्यस्य सहापरिमाणगुणस्य च अनाधेयत्वपरसङ्गात्‌ । द्वितीय- 
प्षोऽप्यत एव अयुक्तः । ठृतीयपक्षोऽप्यतुपपन्न ; तेषासाधेयतया प्रतिभासाभावात्‌ । तद्भावन्च 
रूपादीनां स्वाधारेषु अन्तवच सत्त्वात्‌ । नहि अन्यत्र छण्डादावधिकरणे वदरादीनामा- 
धेयानां त्था सकत्वमस्ति । अथ रूपादीनामाघेयत्वे सत्यपि युतसिद्धेरभावात्‌ उपरितनतया 
प्रतिमासाऽभाव; न, युतसिद्त्व-अयुतसिद्धत्वयोः उक्तप्रकारेणाऽव्यवस्थितयोः तथाम्रतिभासाऽ- 
निवन्धनत्वात्‌ । न च युतसिद्धत्वस्य उपरितनत्भ्रतीतिदेतुलम्‌ ; उष्वंध स्थितवंशादेः क्षीर 
ीरयोऽच तद्भावात्‌ तस्मान्न सम्बन्धिभ्यः सम्बन्धः सर्वथा्थान्तरभूतो विचायंमाणो घटते । 

नु सिद्धे सम्बन्धे तस्य सम्बन्विभ्योऽथान्तरत्वम्‌ अनथान्तरत्वं वा कलयितुं युक्तम्‌ , 
न चासौ सिद्ध तस्स्वरूपाऽनवधारणात्‌ ; तथाहि-सम्बन्धो- 
ऽधौनां पारतन्त्यखक्चषण., रूपसंश्छेषस्वभाव., परापेक्षास्वरूपो 
वा स्यात्‌ ¶ प्रथमपन्ते किमसौ सम्बन्धिनो्निष्पन्नयोः, अनि- 
प्पन्नयोवां स्यात्‌ १ न तावदनिष्पन्नयोः स्वरूपस्यैवाऽसत्ात्‌ 
राराविषाणवन्ध्यास्तनन्धयवत्‌ । नापि निष्पन्नो. तथाविधयो- 
स्तयो सद्य-विन्ध्यवत्‌ पारतन्न्याऽभावतः सम्बन्धानुपपत्तेः । तदुक्तम्‌-- 


चदि सत्तदी तदयतिः ^ 

न्‌ सम्बत्पन्ड्वस्तत् तद्यत्त 
रिकस्य सम्बन्धस्य सत्त्वात्‌ ` 
9 सम्बन्दमत्र ध निराकर॑ते 
इत्यादना सस्बन्यन्प्तर नर्त 


योद्स्य परयपक्त = 


"पारैतन्त्यं हि सम्बन्धः तिदे करा परतन्त्रता । 
तत्मात्‌ सक्त्य भावस्य त्म्बन्धो नास्ति त्ततः ॥” ( ] 
नापि रूपसंशेपस्वभावोऽसौ घटते; सम्बन्धिनोद्ित्वे तत्संश्डेषविरोधात्‌ । तयोरेक्ये 
चा सुतरां सम्बन्धाऽभावः , सस्बन्धिनोरभावे सम्बन्धाऽयोगात्‌ द्वि्ठत्वात्तस्य ! अथ नैरन्तयं 
तयो खम्बन्ध › न, अस्य अन्तयाखाऽभावसेन अतात्तिकत्वत सम्बन्ध्वाऽलुपपत्ते., निरन्त- 
रतायाश्च सम्वन्धत्वे सान्तरताऽपि सम्बन्धः स्यादविह्तेपात्‌ । 
किच्च, अनयो. रूपर्टेष. सबोत्मना, एकदेततेन वा ¢ सर्वात्मना तत्संश्टेपे पिण्डोऽणु- 
मात्र स्यात्‌ । एकदेरोन तत्संश्ल्पे अणूनां पडंडातापत्ति. । तदेद्ास्च तेभ्योऽभिन्ना , भिन्ना 
वा? यद्यभिन्ना ; तदा तेपामभावात्‌ कथमेकदेरोन तत्संश्टेप स्यान्‌ । अथ भिन्ना तदा तैरपि 
अण्न सबोत्मना एकदेशेन वा संरटेपे स एव प्लुयोगोऽनवस्था च स्यात्‌ । क्तव्व-- 


(न छ {> 
पठ ८९९७ च ६८ श्वयाश्रयि>े नवात्र स्वातन्त्य समवायिनः <= टन्रार न ~ ०, 

९ 5० २९७ पर ११ > "'ाभयाश्रययादात् स्वातन्त्य गवाचनान्‌ । इत्ययुक्तं ख सम्बन्धो 
न दख समडायिभि ६४ ` साः ग< न्न्त न्ते सयं मोरा स्य खमवायस्यवा <->: न अस्तिते 
` ड भे 1६१ ` ञापएमनो०। “नापि सयोर म्वायस्य वा खन्यन्धिन्यतिरेकेण अस्तित्वे 
विद्‌ ्नारम्स्वि 1... ब्रहत्‌ ना० >।२ ३ उद्तरैतन्‌-पत्त्वार्थले 

रत ग्स्त । न्ह्सुन वार नार =1२।१७ ब ३ उ दुत-तन्‌-पत्त्वाथय्लो० प° १४६ ॥ 
रन ए #) 


` ९११ ॥ भ्मेयक्० ९४९ प्‌० । स्यान रन्न पुर ८१० ट स्पसंरटे-ध्र« 1 
२९ 


५० 


९० 


९५ 


० 


९) 


९४१ 


१५ 
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0) 


““ह्परठेपो 7हे सम्वन्धः द्वित्वे सन च कथ मवेत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रकृतिभिन्नारना सम्बन्धो नाक्षि ततः ॥* | | 
अंथ परपेक्षस्वरूपोऽसी सम्बन्धः; अस्त्वेतत्‌ ; तथापि भावः खयं सन्‌ , असन्‌ वा पर- 
मपेक्ेत ¢ न तावदसम्‌ ; तथाभूतस्य अस्य अश्वविपाणवत्‌ अपेक्नाधर्माश्रयत्रविरोधात्‌ । नापि 
सन्‌ ; सवंनिराशंसतात्‌ › अन्यथा सत्वरविरोधात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
“वरतेक्षा हि सम्वन्धः सोऽछन्‌ कथमपेक्षते । 
संस्व स्वानिरांसो मावः कथमपेक्षते ॥" | | 
करिच्व, सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यो मिन्नः; अभिन्नो वा स्यात्‌ ? यदयभिन्नः; तदा सम्बन्धिनावेव 
सन्वन्ध एव वा स्यात्‌ । अथ भिन्नः; तदा सम्बन्धिनी केवलौ कथं सम्बद्धौ स्याताम्‌ ? अस्तु 
वा ताभ्यामर्थान्तरमसौ; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन सह द्वयोः सम्बन्धिनोः क. सम्बन्धः ? 
यथा सम्बन्धिनोयंथोक्तदोपान्न करिचित्‌ सम्बन्धः तथा अत्रापि, तेन सद अनयोः सम्बन्धा- 
न्तराभ्युपगमे च अनवस्था स्यात्‌ तत्रापि सम्बन्धान्तराऽतुपङ्गात्‌ । तन्न संम्बन्धदुद्धिवास्तवी 
तद्भयतिरिक्तस्य सम्बन्धस्याऽसत््वात्‌ । सत्त्वे वा रौ सम्बन्धिनौ सम्बन्धश्च इत्यन्योन्यम- 
मिश्राः सरवे भावाः स्वस्वरूपन्यवस्थिताः परमार्थतः स्थिताः, तान्‌ इत्थम्भूतानपि भावान्‌ 
कर्पना अन्योन्यं मिश्रानिवादशेयतीति । उक्तश्व-- 
^द्रेयोरेकराभित्म्बन्धाद्‌ सम्वन्धी यादे तद्द्रयोः | 
कृ; सम्बन्धोऽनवस्था च न सम्बन्धमारिस्तथा ॥ 
तौ च भावौ तदन्यस्च सवै ते स्वात्मानि स्थिताः। 
इत्याभिश्राः स्वयं भावाः तान्‌ मिश्रयाति कल्पना ॥” ( ) इत्यादि । 
अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-(पारर्तन्न्य? इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; एकत्वपरिणति- 
५ छक्षणपारतन्त्यस्य अर्थानां प्रव्यक्नादिभ्रमाणप्रसिद्धतेन निहोु- 
स सम्नन्वर्म म्रचक्यतात्‌ । यत्‌ प्रत्यक्षादिग्रमाणप्रसिद्धं न तन्िहोतु शक्यम्‌ 
कथब्विदकलपरएत्लच्एलः युथा नीलादि, तलमाणप्रसिद्धश्व एकत्वपरिणतिटक्षणं पारतन्त्य 
+ वाह्याध्यासिकार्थानामिति । द्रव्य-त्ते्र-काट-भावक्रता टि प्रत्या- 


ततः 








१ उद पत्ैतत्‌-तत्त्वावेदो° धू १४८. ग्रमेयक° ध्र° १५९१० । २ अथापरा-श्र° । ३२द्‌- 
धृतश्चतत्‌-तच्तवा्थदल्ो° ° १४८१ प्रमेय प्र° १४९ पृ०, स्या० रन्ना° ° ८१३ । ¢ मम्न्धि- 
नो बुभ । ५ उद्‌ तयैतत्‌-तत्वाथरले ° प्रु० १८७, प्रनेयक्० घू० १८९ पृ० । स्या रत्रा पण 
८१३ । ६ अनयैव प्रक्रियया पूर्वपक्ष (मनेय एू० १४९ पृण, स्या° रत्नारघ्र° ८१ ) रव्य 1७ 
ध्रु ३०५ पं० १२ 1 <-तन्त्यादि भ ° । ९ “व्यत ेत्रतः काठमावान्यां कम्यचित्‌ स्वत । प्रन्या- 


चनलछरत सिद्ध सम्बन्ध केनचित्‌ स्छट ॥१२॥ तत्त्वाय" प° १५९ । स्या रबा १० ८२१ । 


टघी० प्रमाणप्र° का० ७ |] सम्बन्धसद्धावयाद्‌ः 


सत्ति: एकलपरिणतिस्वमावा पारतन्न्य-अपरनामा सम्बन्धोऽर्थानासभिग्रेतो जनैः, स च 
आबालं प्रत्यक्चादिप्रमाणे प्रतिभासते, बहिरेकावयविद्रन्यगतानां रूषादीनाम्‌ अन्तन्च एकासस- 
द्रन्यगतानां ज्ञान-खखादीनां कोरीभूतानामध्यक्षत एव अवभासनात्‌। प्रसाधितच्च ¶ अवय 
विद्यम्‌ आतद्रन्यश् प्रक्‌ इत्यलसतिपरसङ्गेन । तथो एकरेत्रवचिना क्षीर-नीरादीनामेकलोखी- 
भवेन एकत्वपरिणतिरक्षणं कतत्रनिबन्धनं पारतन्त्र्यं प्रत्यक्षत एव प्रतीयते । कालनिवन्धनमपि 
तत्‌ तथाविधम्‌ आम्नरसादीनां बालायचस्थदारीरावयवोपचयादीनां वा प्रव्यक्त एव प्रतीयते । 
भावनिबन्धनसपि तत्‌ संयोगिनां द्रव्य-पयौयादीनाच्च प्रतीयत एव, घटपटादीनां संयोगात्मना 
परिणते: ओत्मसुखादीनाच्च चेतन्यादिस्वभावतया इति । एकेकम्रधानतया च एवंविधा प्रत्या- 
सत्ति प्रदर्दिता न पुनरन्यग्यवच्छेदेन ; द्रव्यादिप्रत्यासत्तौ क्तेत्रादिप्रत्यासत्तेरप्यनिवारणात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌, निप्पन्नयोरनिष्पन्नयोवौ › इत्यादि; तदसमीक्षितामिधानम्‌ ; कथच्चिन्निष्प- 
न्नयो" सस्बन्धिनोः पारतन्त्याभ्युपगमात्‌ । द्रव्य-पयायास्मकले हि वस्तुनो द्रन्यरूपतया निष्प- 
ननस्य अनिषपननर्प॑यौयपारतन्त्यमुपपदयते तद्रूपतया तस्य परिणमनात्‌। पटो हि तन्तुद्रव्यरूपतया 
निष्पन्न एव, अन्वयिनो द्रव्यस्य पटपरिणामोखत्तः प्रागपि सत्वात्‌ › स्वरूपेण तु निष्पन्नः 
तन्तद्रव्यमपि स्वरूपेण निष्पन्नम्‌ पटपरिणामरूपतया सु अनिष्पन्तम्‌ । तथा अङ्कुल्यादिद्रव्यं 
स्वरूपेण निष्पन्नम्‌ संयोगपरिणामात्मना त्निष्पन्तम्‌ , इति सवै' चस्तु स्याज्निष्पन्न स्यादनिष्पन्नं 
पारतन्त्यभाक्‌ भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । किच्च, पारतन्त्यस्याभावाद्‌ भावानां सम्बन्धाभावे 
तेन व्याप्र' कचित्‌ सम्बन्ध. प्रसिद्धः, न वा ९ प्रसिद्धश्चेत्‌ कथं सवे सवेदा सम्बन्धाभावः 
विरोधात्‌ ९ अथ न प्रसिद्ध ; कथसनव्यापकाऽभावाद्‌ अव्याप्यस्याभावसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ ? 

यचचान्यदुक्तम्‌ -“रूपरठेषो 7हे इत्यादि ; तदपि एकान्तवादिनामेव दूषणं नास्माकम्‌ ; 
कथञ्चित्‌ सम्बन्धिनोरोकल्वापत्तिस्वभावरस्य॑रूपश्टेषलक्षणसम्बन्धस्याभ्युपगमात्‌ । अशक्य 
विवेचनलत्वं हि सम्बन्धिनो रूपश्छेषः, असाधारणरूपता च तद्श्ठेषः, स च अनयो दिव्वं 
विरुणद्धि तथाभ्रतीतेः चिघ्राकारैकसंबेदनवत्‌ । 

यदप्यभिदितम्‌“-'सवौत्मना एकदेशेन वा' इ्यादि , तदप्यभिधानमाच्म्‌ ; प्रकारान्तरेणेव 


† ए° २३२ 1 ए २६१ ! ९ “द्रव्यक्षे्रकालभावध्त्यासत्ति लक्षणस्य सम्बन्धस्य निरास््तमशकते । 
न हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ साक्षात्‌ परम्परया वा सम्बन्धो नास्तीति निरुपाख्यत्वप्रसद्वात्‌ 1* ˆ” अष्ट 
खट ० ए° १११ । तत्ने आ० । “क्ष्नप्रत्यासतियंधा “1 तत्त्वा्थश्ो° प्र° १४५ । २ आत्मस्थदु- 





जा० । ३ प° ३०५ प० १३ । £-पययाय-भा० । ५ “पारतन्त्यस्याभवाद्‌. भावाना सम्बन्धाभाव- 
नभिदधाना तेन सम्बन्धं व्याप्त कवित्‌ प्रतिषदन्ते न वा । --°› तत्त्वार्थ प० १४६ प्रमेयकण० 
९० १५ उ० । स्या° रला०धू० ८२१। ६ षर० ३०६ प०१।७ न्ते दि क्थमिदेक्त्वापत्ति 
सम्बन्धिनो सूपरटेप सम्बन्धसाचक्षते । --** तत्त्वार्थदत्ये° प° १४८८ । प्रमेयद्० ° १५२ उ०। 
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३०८ खषीयस्रयालङ्कारे न्यायङ्घमुद चन्दर [ २ विपयपरि° 


अस्याभ्युपगमात्‌ , कार्यैकदेशाभ्यां हि तस्यासम्भवात्‌ अपरप्रकारस्यं च संभवात्‌ । सम्बन्ध्‌- 
वु द्धयन्यथाऽनुपपत्तेश्च प्रकारान्तरेणेव असौ ल्निग्धक्षतानिवन्धनोऽभ्युपगन्तन्यः | यन्मते 
हि विभिन्नौ सम्बन्धिनौ जप्रच्युताऽ्लुन्नपूर्वाऽपरस्वरूपौ अन्योन्यं सम्बद्धयते तन्मते अयम- 
नन्तरोदितो दोषो भवत्येव, अस्मन्मते तु विष्रूपतापरित्यागेन संशिलष्टरूपतया एकठोलटी- 
५ भावलक्षणया परिणतिः सक्ततोयादीनां सम्बन्धोऽभिप्रेतः › तत्कथयुक्तदोपाणां ठेतोऽ्यव- 
काराः स्यात्‌ ? तथाविधसम्बन्धाऽनभ्युपगमे च कथं चित्रसवेदनतिद्धिः स्यात्‌ ? नहि चित्र- 
संविद्‌; तथाभूतपरिणतिव्यतिरेकेण अन्यो नीटायनेकाक्ारैः सम्बन्धः संभवति , सर्वाहमना 
एकदेरोन वा तस्यास्तैः सम्बन्धे प्रोक्ताऽशेषदोपाऽनुपद्नात्‌ । स च एवंविधः सम्बन्धोऽर्थाना 
कचिन्निखिर्रदेशानामन्योन्यप्रदेशाुप्रवेशतो भवति यथा सक्तुतोयादीनाम्‌ , कचित्तु प्रदेन- 
१० संशि्ष्टतामत्रिण यथा अङ्कुस्यादीनाम्‌ । न च अन्त्वहि्वा सांरावस्तुवादिनः सांगत्वाऽुपन्नो 
दोषाय इष्टत्वात्‌ ] न चैवमनवस्था; तदतः तस्मदेशानामत्यन्तभेदाऽभावात्‌ , तद्धेदे हि तेषामपि 
तद्वतां प्रदेखान्तरेः सम्बन्धः इत्यनवस्था स्यान्नान्यथा । अनेकान्तात्मवस्तुनो अत्यन्तमेदाऽ- 
मेदाभ्यां जात्यन्तर्त्वात्‌ चिच्रसंवेदनवत्‌ । 
नन्वेवं परमाणूनामयपिं साात्वग्रसङ्गः; इत्य्यचोदयम्‌ ; यतोऽत्र अंशंराव्ट" स्वभावा्थः, 
अवयवार्थो बाऽभिप्रेतः ? यदि स्वभावार्थ"; न कश्चिद्‌ दोप., तेपां विभिन्नदिग्भागन्यवस्थिता- 
ऽनेकाणुभिः सम्बन्धाऽन्यथाऽुपपत्या तावद्धा खभावभेदोपपततेः । अवयवाधैसतु तत्रासौ 
नोपपद्यते; अणूनामभेयत्वेन अवयवाऽसंभवात्‌ । नव स्वमावभेदसंभवेऽणूनां कथमविभागि- 
त्वप्रतिज्ञा न चिरद्ध.येत ? इत्यप्युपपन्नम्‌ ; यतोऽविभागिलवं तेपां भेदयितुमगक्यत्वसुच्यते 
न पुनः निःस्यभावत्वम्‌ । 
यलपुनरुक्तम"-शरपिक्षा हि" इत्यादि; तद्नभ्युपगमादेव परिदटतम्‌ , नदि जिनपतिमता- 
ऽलसारिभिः परापेक्नाटक्षणः सम्बन्धो ऽभ्युपगम्यते सि त्रा ऽभ्युपगमात्‌ । 
परपेक्षत्वौत्‌ सम्बन्धरवभावो मिध्या अर्थानाम्‌ , असम्बन्धम्बभावाथपिश्नो हि सम्वन्धस्वभा- 
चोऽर्थानाम्‌ ; इत्यप्यनत्पतमोविरसितम्‌ ; यतः क तस्य परपिक्नत्म्‌-आत्मटाभे, सम्बन्धन्य- 
वहारे वा ¢ न तावद्‌ आत्मटामे; परानवेश्वात्‌ स्वकरारणकटापादेव पलित 
सम्बन्धस्य आत्मद्ाम्रतीते" । तद्र चवदारे परापिक्षत्वं तु न तस्य मिभ्यात (1 पर- 
मार्थ॑सचाऽप्रतिदन्दित्वात्‌ , न खट शयत्र परापेश्नो व्यवद्यार तत्र अपरमाध्रमच्वम्‌” इति 


> | 


॥ 1 








---~---------~ ॥ि ध = ह डः 
१-स्य वा सं-प०, ज । २ विचिष्-आ० । ३ “अटादाब्द स्वभावा अव्रयवार्थी वा ?" 
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रुषी° प्रमाणप्र° का० ७ ] पोडरापदाथंवादः 
उ्याध्िरस्ति, इतरथा इतरज्ञानपक्षया सुगतज्ञाने विश्चद्तरादिन्यवहारतः तस्य अपरमाथ- 
सच्तप्रसङ्गतो काभमिच्छतो मूरोच्छेदः स्यात्‌ । कथ्चैवंवादिनो असम्बन्धस्वभावोऽप्यथनां 
वास्तव" सिद्धयेत्‌, तस्याप्यपिक्षिकत्वाऽविन्तेपात्‌ ९? प्र्क्षवुद्ध प्रतिभासमानः सोऽनापेक्षिक 
एव, त्सपछठभाविना तु विकल्पेन अध्यवसीयमानो यथा अपिक्षिकः तथाऽवास्तवोऽपि; इत्यन्य- 
त्रापि समानम्‌ , न खलु सस्बन्धोऽध्यक्े न प्रतिभासते यतोऽनापेक्षिकोऽसौ न स्यात्‌ , अन्त- 
\वटिश्च एकत्वपरिणतिरहितस्य अथैस्य स्वपेऽप्यं प्रतिभासनात्‌ । 

यचोक्तमः -्रयोरेकाभिसम्बन्धात्‌" इत्यादि; तदधप्येकान्तवादिनामेव दूपणम्‌, तैरेव सम्बन्ध- 
सम्बन्धिनामेकान्ततो भेदाऽभ्युपगमात्‌ नाऽस्माकम्‌ ›, एकरोखीभावादन्यस्य सम्बन्ध-सम्बन्धि- 
भावस्यैवानम्युपगमात्‌ , तथामूत्च तद्धाव प्रव्यक्षगोचर चारितया प्ररूपितः । इत्ययुक्तसु- 
्तम्‌-'इत्यामिश्राः स्वय मावाः तान्‌ मिश्रयाति कल्पनाः इति । ततोऽवयवाऽवयव्यादौ उक्तप्र- 
कारस्यैव सम्बन्धस्य प्रसिद्धेन परपरिकल्पित संमवायपदार्थोऽपि घटते । तदेवं वैशेपिकमते 
कणादप्रणीतपट्पदा्नां बिचायमाणानामव्यवस्थितेः न तस्छक्षणे मेदैकान्ते अथस्य सिद्धिर्धदते। 

माभूत्‌ तत्र तत्सिद्धि. ; अक्षपादप्रणीते तु पोडशापदाथलक्षणे तस्मिन्‌ सा भविष्यति, 
विभिन्नरुक्षणल्षित्तस्ेन एषामत्यन्तभेदभिन्नानां प्रमाणत उपपद्य- 
मानत्वात्‌ । तत्र सामान्येन उदिष्टानामेषां विशेषघ्चणानि विधा- 
त॑ पाय॑न्ते इति उदेशतः षोडशपंदाथोन्‌ सूत्रे नि्दिंशति- 
धप्रमाण-प्रमेय-सन्चय-प्रयोजन-दुष्टान्त-सिदधान्त-अव्यव-तक-नि- 


नेयाथिरभिमतप्रमाएप्रमेयादि- 
पोडशपदाथौना विशद रूपेर 
व्विचनम्‌-- 


णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वामास-छट-जापति-निमहस्थानाना तच्चन्ञानानिःप्रेयसाधियातिः 1 
[ न्यायस्‌ १।१।९ ] इति । तत्न अथंपरिच्छित्तिसाधनं प्रमाणम्‌ । तचतुर्विधम्‌-“'रत्यक्षाऽ- 
नुमानोपमानश्चव्दा" प्रमाणानि ।'' [ न्याय० स्‌० १।१।२ | इत्यभिधानात्‌ । 

तत्परिच्छेयम्‌ आत्मादिद्रादशविधं प्रमेयम्‌ । तथा च सूत्रम्‌-“जत्म-च्रीर-हन्धिय-अर्थ- 
वुद्धि-मनः-वृत्ति-दोप-पेत्यभाव-फल -दुःख-अपवयास्तु प्रमेयम्‌ ।* [ न्यायस्‌ १।६।६ ] इति । 
तत्र ओत्मा सवस्य सुख-टु खसाधनस्य चटा, सवस्याश्च सुखादिसवित्तेराश्रयतरेन भोक्ता, तस्य 
भोगायतनं श्नरीरम्‌ , भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्द्रियाय", भोगो वुद्धि" । सर्वार्थो 


१-वदिवौ ०, ज० । र-स्यप्तयकषवुद्धौ प्रति-० । ३ ० ३०६ प० १६ । समवाय. 
पदार्थो घ-आा० ! ५-पदान्‌ आा० 1 ६ ““एव म्रमाणेशवतुभिरपदिटे ( भ्रत्यकषानुमानयुकिदाव्दाख्ये ) 
ˆ" चरदस° सत्स्पा० प° ६९ । ७ ““तत्र भात्मा स्ेश्य दृटा, सर्वस्य भोक्ता, सर्वज् , खवतुभवी । 
तस्य भोगायतनं दारीरम्‌ , भोगायतनानि इन्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्दरियाथी , भोगो बुद्धिः, सदीर्योपलब्धौ 
नन्दिमायि प्रभवन्तीति र्वविषयमन्त करणं सन , शररेनद्ियाथवुदिदुखवेदनाना निरव तिकारण अत. 
दपा 1", न्यायमा० १।१।९ । । 
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१० खघीयखयालङ्कारे न्यायुसुदचन्र [ २ विपयपरि० 


पटव्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवनि विपयं मनः इन्द्रिय-अर्भ > 
द्नानां `निदरूतिकारणं त ध क ध 1 1 
[ दोपाः राग-दप-मोदाः। “उत्पन्रनरीरेन््रियवुद्धि- 
ग नः 1 शरीरादिभिः आत्मनः सम्बन्ध. प्रेयभावः । प्रव्रत्तिदोपज- 
नितः सखंखदुःखोपभोगः फर्टम्‌ । “वाधनालक्षण दुःखम्‌ 1” [ न्यायसु° १।६।२१ ] तस्य च 
यतेन परिहायत्वात्‌ फलात्‌ प्रथंशुपादानम्‌ । शरीरादिना एर्कविलतिभमेदभिनेन दु.खेन आत्य- 
न्तिको वियोगः अपवर्गः । 

नानाथविमशंः संशयः, “समान ऽनेकषर्मोपपत्तेः उपटव्धयनुठव्ध्यव्यवस्थातो किनेषापे. 
क्षो विमर्शः तेशायः।" [ न्यायत्‌” १२३ ] इति सूव्रकारवचनात्‌। स च वार्विककारमते ब्धा" 
तथाहि-समानाऽनेकधर्मोपपत्तेः उपठब्ध्यनुपरच्ध्यव्यवस्थातो विह्ेपापेक्नो"* विम संशय । 
समानधर्मस्य स्थाणुपुरूषयोरूष्वतालक्षणस्य उपपत्तेः उपटव्येः। "ल च समानो धर्मः उपलभ्य- 
मानो न केवखः संशयहेतुः किन्तु उपलन्ध्यनुपटच्ध्यव्यवस्थातो विशेपापेक्षः, उपलन्ध्युपटच्ध्य- 








१ निवृत्ति-आ० । २ “वर्ति पुण्यपापात्मिका "122 न्यायमं घ्र० ४२८ । ३ “तत््ररादयं 
रागद्ेषमोहा्न्तरभावात्‌ 1 न्यायसू० ४।१।३ । % “धुनरत्पत्ति प्रेत्यभाव ।* “उत्पन्नस्य कचित्‌ 
सत्तवनिकाये गत्त्वा या पुनरुत्पत्ति स प्रेत्यभाव । उत्पन्नस्य सम्बद्धस्य, सम्बन्धस्तु देहेचियमनोवुद्धि- 
वेदनाभि । पुनरत्पत्ति पुनददेहादिभि सम्बन्ध 1” न्यायभा० १।१।१९ । “देदेन्धियादिसदूघातस्य 
आक्तनस्य त्यागेन सद्घातान्तरघ्रहणंबरेत्यभाव ।” न्यायकलिका प्र ° ७ । ५-न्द्रियविपयवुद्धि-प०, ज ० । 
£ “्रवृत्तिदोपजनितोऽथे फलम्‌ 1 “छखखदु खसंवेदनं फलम्‌. "*1>> न्यायभा० १।१।२० । “्रतर्ति- 
दोपजनक स॒खदु खात्मकं स॒ख्यं फलम्‌ , तत्साधनं तु गौणम्‌ 1? न्यायकलिका प्र० ७। ७ “फलग्रटणा- 
कषिप्तमपिं पीडनस्वभावं दु खम्‌ अदु खसम्मतस्यापि दु सत्वभावनार्थसुपदिदयते । अत एव फलत्वेऽपि 
सखमिदह न निर्दिएटम्‌ 1» न्मायफलिका ० ७ । ८ “टु खानि शारीर पद्‌ इद्धियाणि पटूविपया पट्‌ बुद्रय 
खख दुखं च इत्येकर्विशति ।” सुक्ता दिन° ध्र ४२।५ ““तदत्यन्तविमेोक्षोऽपवगं ।* न्यायसू 
१।१।२२। “आत्यन्तिको डु खवियोगोऽपवगं , सवं गुणवियुक्तस्यात्मन स्वर्पावस्यानम्‌ 1” न्यायङ्यिका 
“संदाय नाम सन्देदलक्षणादुखन्दिग्येष्वर्थेु अनिश्चय ।* चरकसं ° ° २६८। “उभयदेतुद- 
1 सुश्रतस० प्र° ७०९। ““समानानेकधर्मोपपत्ते वि प्रविपत्ते उपटच्व्यनुपरटध्यव्यवस्थातश्च 
संदाय ।* न्यायस्‌ १।१।२३ । “अत्र च विमशं सदाय इति सदायसामान्य- 


पु०७। १० 

प्नं सशय 
विदोपा [व (~ ४७ + 

विदोपापेनलो विमं सद 


टक्षणम्‌ 12> ता० री° २.४५ | 
-चव्ातुगतं विजातीयेभ्य ग्रमाणादिभ्यो व्यवच्छिन्न सामान्यटक्षणसुक्त भवति 1? न्यायमं° धूण ६ 1 


~~ € ^ ¢. ४ क सजाती 
<विरुदधार्थावमर्यो विमदा , स्थाणुवो पुष्पो वेतीयता च सजातीय॑दायप- 


“अन्ये ठु ( वौदा ) साधरम्य॑दर्यनादिनेपोपलि्योर्विमदय सदयाय. 1” न्यायवा० ए्* १०० । ११८९व्र 
यमानधर्मोपपत्ते भनेकवर्मोभपत्ते विध्रतिपत्तेथ त्रिविध एव सदाय ।*” न्यायवा० ११1२३ । प्रु° ८७ 1 
^“तन्न उपलव्च्यतुपटच्ध्योस्तावत्‌ प्रय सरार्यकारण्त्न मवतीति "1 न्यायवा°प्र००६ । १२-पेश्षः 
-ज०, भा० । १३ “वोऽय साधारपो धमं उपटम्यमान संशयदेतु । चि केवल 


संयय आ०, पर, > 
दति 2 न केवट । वि तदि 2 उपटट्नयदुपटर्भ्यव्य तस्यात । यदि च उपटटव्यनुपटव्यी न व्यवस्थिते 


(द £ ४ 
लघो० प्रमाणम्र° का० ७ | पोडरापदाथवाद्‌ः 


उ्यवस्थातो विलेषासे 'साधक-वाधकम्रमाणाऽयावात्‌ विशेपपिक्षः सस्थाणुवा पुरुषो वाः इति 
विमलः संशयः । तथा, `समानजातीयम्‌ असमानजातीयश्च अनेकम्‌ › अनेकस्माद्‌ उयाबरत्तो 
धम; अनेकधर्मः, तदुपपत्तेः ऽपर्ध्यटुपरच्ध्यव्यवस्थातो विशेषपेक्षः संशयः, यशा शव्द 
विभागजल्वद्धनात्‌ किमयं गुणो द्रव्यं कमं वा इति ९ नहि विभागजत्वं सजातीये कचिद्‌ गुणे 
विजातीये बा द्रव्ये कर्मणि च वत्तते, अतः संरायहेतु-किभूतस्य अस्य विभागजस्वमिति । तथाः 
विवतिपत्ते. उपलन््यलपरुन्ध्यव्यवस्थातो विशेषापेक्षः संशय , यथा अस्ति आत्मा इत्येके; 
(नास्त्यात्मा इत्यपरे, न च सद्धावाऽसद्धाबौ सममेकन्न भवतः तस्मात्तत्वाऽनवधारणम्‌ "अस्ति 
आत्मा, नास्ति वाः इति संशयः । 

माप्यकारसते तु उपरुच्धयतुपरुन्धी प्रथक्‌ संशयकारणम्‌ इति पन्चवधा संशय , तथाहि- 
'उपरच््युपपत्ते. उपलच््युपरुग्भ्यव्यवस्थातो विशोपपेक्षः संशयः, यथा सद्‌ उद्कुपलमभ्यते, 
मरीचिकासु च असत्‌ , इदानी कचिद्‌ उदकोपलब्धौ तत््वव्यवस्थापकप्रमाणस्यानुपर्च्धे सद्वा 
उदकम्‌ असद्वा, इति संशय । तथा, ओनुपरुच्ध्युपपत्तेः उपरव्ध्युपलच्ध्यव्यवस्थातो विशेषपेक्षः 
संशय., यथा सन्‌ मूरकीरुकादि नोपरुभ्यते, असच अतुतयन्नं निरुद्धं वा, इदानी " पिराचोऽ 
पि सन्‌ नोपरभ्यते असन्‌ वाः इति संशयः । संमानोऽनेकश्च धरो ज्ञेयस्थः, विप्रतिपत्ति- 
उपरन्धि-अतुप्न्धयो ज्ञाद्स्था इति भेदः । 


भवत इति 1 किमितावन्मात्र खाधनम्‌ ? नेत्युच्यते ! यदि विशेषाकाङ्घ्षा भवति समानधमेसुपलभते, उप- 
रच्ध्युपरच्धौ न व्यवतिष्ठते इदन्तया वाऽनिदन्तया वा, विशेषाकाङ्प्नाया च सत्यामर्थसन्देदो भवतीति 1 
न्यायवा° प° ८९ । 


९ साधक्प्रमा-घ्र° । २ “अय अनेक्धर्मस्य कोऽथं १ असाधारणो धर्म॑ । -समानासमानजा- 
तौयविज्ञेषक्त्वात्‌ समानजातोयमखमानजातीयश्चानेकम्‌ , तस्माद्‌ विदेषो विरोषको धर्म॑ अनेक्स्मादि- 
रोषोऽनेक्धमे इति । एकाऽनेकप्रत्ययदेठुवी धर्मोऽनेर्घर्म ` * 1" न्यायवा० पर ९१ 1 ३ “वविप्रतिपतत- 
सदयाय एति 1 न्याटतापभवादो विप्रतिपत्ति व्दत्या्थो व्यादता्भ्रवादविषयत्वसुपलभमानस्य उपलच्ध्यनु- 
पलन्प्योश्वान्यवस्थाने उति तद्भतविरोषानुस्खतौ च सत्या सरायो भवतीति 1* न्यायवा० पृ ९६1 
2 “उपरन्प्यन्यवस्यात उल्वपि-खचोदक्युपलम्यते तडागादिषु, मरीविषु चादियमनसुदकमिति \! अत- 
छ चिदुपरभ्यमनि तत्तवन्यवस्थापक्स्य प्रमापस्यानुपख्न्ये ङि खडुपलभ्यते अथासत्‌ इति सदायो भवति । 
`*” न्पायभा० १।१।२६ 1 ५ ““जनुपलब््यन्यवत्यात खच नोपलभ्यते मूललकोदकादि, भसचाऽ- 


सत्प नर्द वा। तत क्चिदुपरम्यमाने सशय कि खसोपलन्यते उताखन्निति उद्यो भवति 12 


३ 1 ६ “समानोऽनेक्श धों जयस्य , उपलब्प्यनुपलव्धो पुनीतृयते 


।2› न्यायभा० 
८३ दातिखकरस्तु नेयस्थतया समानाऽ्नेच्धरर ट त ल 

१\१।>३ । वापिरूक्रस्तु जेयस्यतया खमानाऽनेच्धरयो करपत्वं नानुमन्यते-“खमानोऽनेकश धर्मो जेवस्य 

प्देतदपि न दुदपामरे 5 = मिति 

^ न इदपानटे । किमत्र धन चंदायद्धरमम्‌, जय जानसिति। न धर्म खशयनारप मित्यनेक्धा 

स+ ४ ७ 

उतम्‌ उमाननेक्धनरूनं ठु सशयक्रण्‌ , त शारि वने 

न ५५ 


43 द 
तच उदारे वत्तेन रति नास्ति मेद- 1" न्यायवा० ध्र ९६। 


२११ 


१० 


१४ 


९) 


रघीयखरयालद्भारे न्यायङ्मुद चन्द्र [ २ विपयपरि° 
दहिताऽदहितप्राप्निपरिदारौ तस्साधनच्च प्रयोजनम्‌। “यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्‌ प्रयोज- 
नमू ।'' [ न्यायस्‌” ९।६२४ ] इति वचनात्‌ । यम॑म्‌ प्राप्तव्यं हातम्यञ्च अध्यवसाय प्रवतत 
तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तनं द्विविधं सख्यं गौणं च । मुख्यं सुखटु.खप्राधतिपरिहारौ, तत्साधनं तु गौणम्‌ । 
प्रतिवन्धावधास्णस्थानं दृष्टन्तः । तथा च सूत्रम्‌“ लौकिकपर्रक्षिक्राणा यस्मिन वद- 
ताम्यं स दृ्ानतैः ।* [ न्यायस्‌° १।६५२५ ] ^“ ैतर्थिकं वैनधिकं च॒ अतिद्ययमप्राता ठो- 
किकः, तदिपरीताः पररक्षकाः 1 [ न्यायभा० १।१।२५ | तेपां साध्यसाधनाधिकरणतनेन तद्र- 
हितत्वेन वा वुद्धिसाम्यविपयोऽथां दशन्तः । 
परमाणतोऽभ्युपगम्यमानः सामान्यविरेपवान्‌ अथैः सिर्धान्तः । ^“ तन््राधिक्रणाऽभ्यु- 
पगमस्तसितिःतिदान्तः 1 [ न्यायस्‌० १।१।२६ | इति सूत्रकारवचनात्‌ । तन्तर॑म्‌-शाखम्‌ 
अधिकरणं येषामर्थानां ते तन्तराधिकरणाः, तेषाम्‌ अभ्युगमसंस्थिति .-इरथम्भावनियमः सिद्धान्त 
स चतुर्विध.“ तर्वतन््र-मतितन्त-जाधकरण-जभ्युपगमतसिथित्यथान्तरभावात्‌ 1 [ न्यायम्‌ 


९।६२० ] तन्न ^८ सथैतन््ाऽकिरुडः तनत्रेऽधिकृतोऽ्ः सैपैतन्त्ािदान्तः 1 [ न्यायम्‌० 





१ “श्रयोजन नाम यदर्थमारभ्यन्त जारम्भा ।* चरकरसं° प° २९४॥ “यमर्यमापतन्यं दात- 
व्यं वाऽध्यवसाय तदाप्तिदानोपायमनुतिष्ठति प्रयोजनं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । न्यायभा० १।१।२४ । 
२ ^ तच्च गौणसुख्यभेदेन द्विविधम्‌ । मुख्यं उखग्रा्ति दुखपरिदारश्च, तत्साधन गौणम्‌ । › न्याय- 
म॑° प्र ५६३ । न्यायकलिका प्र ८ । ३ “तत्र दन्तो नाम यत्र मूसविटुपा बुद्धिसाम्यम्‌ 1” चर- 
कस० प्र* २६३। ^“ दृ्टान्तवचन दिं यत्र प्रथगजनानामायणाश् बुद्धिसाम्यं तदा वक्तव्यम्‌ । दृष्टान्तो 
दिविध -सम्पूर्णटणन्त आरिकदषटान्तश । *” उपायहृदय ° ^ । ४ “सिद्धान्तो नाम य. परोक्ष 
्वहुविधं परीक्षितं देमि साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय स सिद्धान्त ।* चरकसं° ° २६३ । ““ इद 
मित्थम्भूतन्चेत्यलु्ञायमानमथजातं सिद्धम्‌ , सिद्धस्य सस्थिति सिद्धान्त 1” न्यायमा १14।९ ६ । 
.८ सामान्यविशेषवदर्थीभ्यवुज्ञा सिद्धान्त इति । ” न्यायवा ° ° ३1 ^ प्रमाणमूलाभ्युपगमविपयी- 
छत सामान्यविशेपवानथे सिद्धान्त 1" न्यायमं० प° ५६५ । न्यायकछि° एर° ९। “सायत 
देतुमि विस्तरेण स्थापन निर्णयश्च । एतच्िद्धान्तसक्षणम्‌ । आदट्‌-सिद्धान्तधरमा कियन्त 2 अन्रोच्यते 
पश्चद्धिन, आदौ भिन्न पश्चात्ममथ 1” उपायददय ० € । ५ 


चत्वार -सर्वम , मादौ सम , 
पदे शाघ््रम्‌ अभयुपगमसस्थिति अनवधास्ति4परिपद्‌ 


“तन्त्रम्‌ -इतरेतराभिखम्बदस्य ज्थसम्‌ दस्यो 

तद्विशेपषरक्षणाय अभ्युप्यमसिदधान्त । ” न्यायभा° १।१।९६ । ^^ तन्त्रमयिङरण येपामवाना भवति 
ते तन्त्राधिक्रणा तेषामभ्युपगमसस्यिति इत्थम्भावव्यवस्था धर्मनियम सिद्धान्तो भवतीति | पिसुक्त 
भवति ! योऽर्थो न शानित तस्याभ्ुपममो न यिदधान्त इति । न्यायवा० पर १०८ । ६ ““ सर्वतन््मि- 
दान्तो नाम सन्ति निदानानि सन्ति व्यावय सन्ति विद्धदुपाग्रा सा -यानामिति । ” चरकम० प° २९३। 
“सर्वेषा सम्प्रतिपत्तिविपय सर्वतन्त्रमिद्धान्त इति । यथा प्रमाणानि प्रनेयसावनानि 1” न्यायवा ध” 
१०४ ॥ ^ यथा प्राणादीनि दन्टियाणि गन्धादय इन्दरियाथा 1" * “° न्यायमा० १।१।२०८ । ^ स्वशास्त्रे 
य उपदिथेो्य सर्वशाघ्राविष्डश ख सर्यतन््रविद्धान्त । ® न्यायम० धर* ५९५ । न्यायकटि° ° ९। 


पोडशपदाथवादः ३१३ 
रुघी० प्रमाणप्र० का० ७ | पोडरपदाथवादः 


१।९।२ ] सर्वेषां समस्प्रतिपत्तिविपय ; यथा प्रमाणानि प्रसेयसाधनानि, प्राणादीनि इन्द्रि 
याणि, गन्धाद्यस्तदथौः इत्यादि । “ समानतेन्रमरसिदः प्रतन्त्राजतिद्धः प्रतितन्तररिदान्तः।' 
[ न्यायस्‌० ९१२६ ] यथा सोतिकानि इन्द्रियाणि योगानाम्‌ , असोतिकानि सांख्यानाम्‌ । 
°" यल्तिदधौ अन्यपरकरणातिदिः सोऽपिकरणतिद्ान्त* 1 [ न्यायस्‌ ९३० ] देतोयस्य 
सिद्धौ अन्यस्य प्रक्रियमाणस्य प्रतिन्ञाथस्य सिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्त" यथा कायत्वादेः 
क्षित्यादौ वबुद्धिमत्कारणसामान्यसिद्धौ अन्यस्य तत्करणसमथैस्य नित्यज्ञानेच्छप्रयनाऽऽधा- 
रस्य तक्तारणस्य सिद्धिरिति । ^ अपरौक्षितभ्युपयमात्‌ तद्विेपपरीक्षणम्‌ अभ्बुपगमसि- 
दानैः | [ न्यायस्‌० ९।९।३१ ] यत्‌किच्विदस्तु जपरीक्षितसभ्युपगस्य विशेष. परीक्ष्यते सो- 
ऽभ्युपगमसिद्धान्तः । यथा अस्तु द्रव्यं शब्द , स तु कि नित्योऽनिव्यो वा इति शब्दस्य द्रव्य- 
त्वमभ्युपगस्य नित्याऽनित्यत्ववि्ेषः परी्त्यते । 

पराथालुमानवाक्चैकदेशमू ता अवयवौ । सौधनीयस्याथस्य याचति शव्दसमूहे सिद्धि परि- 





१-तन्त्रसिद्धः च०, ज० ! २ ^ प्रतितन्त्रखिद्धान्तो नास तस्मिंस्तन्त्रे तत्तत्परधिद्धम्‌ 1 2 चरक 
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० प° २६३ 1 ““ सामान्यविरेषतद्वता नियमेन(भ्युपगम प्रतितन्त्रसिद्धान्त इति ! यथा भोतिका- 
नोन्चराणीत्ति यौगानामभोत्तिकानोति साख्यानाम्‌ ! `" न्यायवा० प° १०५ 1 ३ ^“ अधिकरणसिद्धान्तो 
नाम यस्मिन्‌ यस्मिन्नधिकरणे स्तूयमाने सिद्धानि अन्यान्यपि अधिकरणानि भवन्ति 12 चरक्सं° 
९० २६४ ! ““ वाक्या्थविद्धौ तदलुषद्गो योऽथ. चोऽधिकरणसिद्धान्त इति ! > न्यायवा० प° १०५ 1 
"* तेन यस्मिन ज्ञायमाने तदलुपद्घिणोऽ्थां तदन्तभैवेन ज्ञायन्ते सोऽथ. चाक्नादधिक्ियमाण तदलु- 
पद्धिणाज्चाधार तदाश्रयत्वात्तत्षिद्धे , च प्रो वा भवतु हेतुवा तेन स्पेण भधिक्रणसिद्धान्त. ! पक्ष 
स्तावदू विवादाध्यारिततसुपरुन्धिमत्तारणसुत्पत्तिमत्त्वाद्‌ वल्ादिवदिति । अत्र, हि ्रयिव्यादिगतेन उत्प- 
त्तिन वेन उपलन्धिमतूेक तद्गतं खाध्यमानं स्वसिद्छन्तगं तालुपश्चिसर्व्त्वाद्युपेतत्वभेव सिद्ति -- 1" 
न्यायवा० ता० टो० १।१।३० । श प्रतिक्रिय-उ०, ज० ! ५ “अभ्युपगमचिद्धान्तो नाम स -यम- 
ेमखिद्धमपरीक्षितमुपदिष्टदेठक वा बादव्तकेऽभ्युपगच्छन्ति भिषज 1" चरक्सं° पर २९४ ! “यन्न 
दिधिदधंलातमपरीक्षितनभ्युपगम्यते-अस्तु द्रव्य शव्द. ; सख तु नित्यः जथाऽनित्य 2 इति द्रव्यस्य 
खतो नित्यताऽनित्यता वा तद्विदोप परौक्ष्यते सोऽभ्युपगमखिदधान्त 1 न्यायभा० १।१।३१ । “अप्‌- 
रक्ितोऽसत्रित इति । योऽप सत्रेषु नोपषनिवड्‌ दास्ते चाभ्बुपगतः चोऽभ्युपगमघिद्धान्त इति ! यथा 
नेयायिष्छना सन इन्द्रियमिति, वैरोपिद्धणा नैयायिदखना श्रोत्रमाकादामिति । न्यायवा घु० १०९ । 
^ तस्माद्ितेपपरोक्षपा्धोऽपरीक्ितान्युपगम प्रोटवादिना न्त्िमाणोऽन्युपगमसिदान्तं इति सूत्रार्थं 1 
न्यायन प° ५६८ । न्यायक्लि० प° १०। ६ “परा्थाकमानवाक्योपपत्तत्तदे्देशा अवयवा 
रखा प्ते 1 ' न्पायन० श्रु ५६९ । न्यायक्लि० ए < । ७ ““उाधनीयार्थत्य यावति 
गे हिदि" परिखनाप्यते तस्य परावयदा प्रिद्ठादय समूरमपेद्य अवयवा उच्यन्ते 


० =पन्त ।: न्याय 
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३१४ रघीयसखरयालङ्कारे न्यायङ्घुदचन्दर [ २ विपयपरि° 
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१० 


त तस्येकरे 
समाप्यत तस्थ॑कदेशाः पच्च । तथा च सूत्रम्‌ -श्रतिलहितृदाहरणोपनयानेगमनान्यवयवा+" 
 न्यायस्‌° १६५३२ ] तत्र “शताध्यनिर्दै्ः प्रतिज्ञ 1? [ न्यायस्‌" १।१।३३] “ञायनीयेन धमेण 
विशस्य धर्मिणः पारयहवचनं साध्यनिर्े्ः, यथा जनित्वः चरव्दः ङापि 1 [ न्यायमा” 
१।९३३ ] ““उदाहरणताधरम्यात्‌ ताध्वसाधनं हेतुः 1” [ न्यायस्‌ ९३४ ] उदीहुरणेन साध- 
म्यात्‌ साष्यधमंस्य परज्ञापनं हतुः , यथा अनित्यः अब्दः उयततिधर्मकलात्‌ घटवदिति । 
तथा वैषम्यात्‌ 1" [ न्यायस्‌० १।९३५ ] उददहरण्वैधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं देतु , यथा 
नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌ अभ्राणादिम्छप्रसङ्गात्‌ रोषटापिवत्‌ । ° साव्यताधन्य् 
तद्म॑भाकवी दृष्टन्तः उदाहरणम्‌ | [ न्यायस्‌” १।१३६ ] सव्येन साधर्म्वम्‌-समानवर्मता 
[ तस्मात्‌ ] तद्ध्मभावी-तस्य साध्यस्य धर्मः , साध्यखब्देन चात्र साध्यधर्मविभिष्ठो धमीं 
गृह्यते, तस्य भावः साध्यधमैभावः स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते अस्ति स तद्ध्मभावी, यथा अनित्य. 
शव्दः उपत्तिधमेकत्वात्‌ घटवत्‌ इति साधरम्योदाहरणम्‌। ““तदविपर्ययाद्विप्यतम्‌ ।» [ न्यायम्‌ 
९।९।३० ] “उरदौहरणम्‌' इति प्रकृतेन अभिसम्बन्धः । तद्धिपयंयात्‌-साध्यवेधर्म्यान्‌ अतद्धम- 


१ (तथा च सूत्रम्‌ इत्ययं पाठ सवी प्रतिख अवयवाः ” इत्यस्याऽनन्तरमुपलन्यते । पर 
उपरञ्धन्यायसृत्रावुरोधात्‌ अस्माभि ^ पच्च? इत्यस्यानन्तरं स्थापित । २ “श्रतिज्ञा नाम सात्यवचनम्‌ , 
यथा नित्य पुरुप इति ।” चरकसं ° एर° २६२ । ३ “हेठ॒नाम उपलब्धिकारणम्‌ ।” चरफसं° श्र" २६३ । 
“लि्नचन देल 1, न्यायककि° ° १० । ४ “उदादरणेन सामान्यात्‌ साध्यस्य धर्मस्य सावनम्‌ - 
्रत्तापन हेतु ! साध्ये अरतिखन्धाय उदाहरणे च प्रतिसन्वाय तस्य साधनतावचन देतु उत्पत्तिधर्मकल्वा- 
दिति, उत्पत्तिधर्मकमनित्य । रमिति ।” न्यायभा० १।१।३४ । ५, “उदादरणवैवम्यौच सा^यसाधन 
हे ¦ कथम्‌ 2 अनित्य शव्द" उत्प्तिधर्मकल्वात्‌ , अनुत्पत्तिथर्मकं नित्यं यथा आत्मादिदन्यमिति ।” 
न्यायभा० १।१।३५ । “उदाहरणमनित्य शब्द "" "इति भाप्यम्‌ ; एतत्तु न समममिति पदयाम , 
प्रयोगमात्रभेदात्‌ , प्रयोगमाघ्रं हि भियते नायै इतिं 1" ""उदादरणमात्रभेदाच, उदाटरणमात्र केवल भिद्यते 
< आत्मा › ° घट › इति । ` तस्मान्नेदमुदादरण न्याप्यम्‌ 1 उदाहरण तु नेद्‌ निरात्मङ़ जीवच्छरीरम्‌ घग्रा- 
गादिमत्वप्रसङ्गादिति । °” न्यायवा० ° १२२ । न्यायम० ५५५ । ६ “साध्येन सावरम्य' समानधर्मता, 
साच्यसाधम्यीत्‌ कारणात्‌ तद्र्मभावौ दृष्टान्त इति । तस्य धर्मं तद्धमं , तस्य-माध्यस्य 1 माध्यं च 
द्विविधम्‌ धिविषिषट वा धर्म॑ शाव्दस्यानि्यत्वम्‌ › धमविरिषटो वा धर्मी जनित्व दाव्द इनि । दद 
उत्तर तद्धदथेन श्यते तस्य घर्म तद्धमं॑तदर्मस्य भाव तदधर्ममाव स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते वर्तने म 
दान्त सान्यसावर्म्यात्‌ तद्धरममावौ भवति स चोदादरणमिप्यते “12 न्यायभा० १।१।३६ । ^ सम्य- 
ग्टान्तामिधानसुदादरणम्‌, 1 न्यायखार श्र १२ । ^ दषटान्तवचनसुदादरणम्‌ । "यत्र प्रयोज्यप्रयोज- 
कभाविन सान्यसाधनधर्मयोरस्तित्र ख्याप्यते ख साघम्यंदणन्त । ठस्य व्याप्यव्यापद्रमावगर्मवचनमुदा- 
हरणम्‌ 1 ° न्यायकटिका धर ११ । ७ “'द्टान्त उदाटरणम्‌ हति प्रहतम्‌ ° मा -यववर्मयादतद्धर्ममावी दान्त 
उदाटरणम्‌ 1 अनित्य दाच्द उतपत्तिवरमच््वान्‌, धनुत्पततिपर्मकं नित्यमान्मादि ।* न्यायमा १।१।३७ । 


ङषी० प्रसाणप्र ° का० ७ | पोडरापदाथेवादः 
भावी चान्तः उदाहरणम्‌ , यथा अनित्य. शब्दः उदत्तिधमंकलनात्‌ , यत्तु नित्यं तदू उत्यत्ति- 
ध्यैकं न भवत्ति यथा प्रसाण्वादि इति ! ““उदाहरणपिक्षः (तथा? इत्युपसहासे न तथा" 
हति वा साध्यस्य उपनयः | [ न्यायस्‌ ९।९।३८ ] उरदीहरणपेक्ष-उदाहर्णाधीनः, साध्य- 
साधस्यैयुक्ते उदाहरणे तथा च शाब्द उत्पत्तिधसंकः' इति साध्यस्य शब्दस्य उयत्तिधमंकल्सु- 
पसंहियते । साध्यवैधर्म्ययुक्ते तु आकाशादिद्रव्यमलुसत्तिध मकं नित्यम्‌ ^न च तथा शव्दः? 
इत्यनुखत्तिधैमेकत्रस्य उपसंहारप्रतिषेधेन उतत्तिध्मकसमुपसंहियते । “हेत्वपदेशात्‌ प्रति- 
लाथाः पुनर्मैचनं निगमनम्‌ { [ न्याय्‌० ९९३९ ] यथोदाहरण साधर्म्येण वैधर्येण वा 
हेतौ उपसंहते यत्‌ प्रतिज्ञाया पुनरभिधानं तत्‌ निगसनम्‌ । 

सन्दि्येऽये अन्यतरपत्ते अनुद्ररुकारणदशनात्त्‌ तस्मिन्‌ संभावनाप्रस्यय' तक" । तथा 
च सूत्रम्‌-^* अविन्नातत सऽ कारणोपपातेतः त्वज्ञानाथमूहः तकः” [ न्यायसु° १।१।४०] 
'अविज्ञाततत्वे-सन्दिग्षेऽ्ये ङध्व॑ताखक्षणे कारणोपपत्तितः पुरुषसद्धाबे चाद्छीटी ( चाहकेटि ) 
प्रदेदोऽनुकरलं कारणम्‌, तस्य प्रतीतितः “पुरुषेण अनेन भवितव्यम्‌ ` इत्यूहः तकं. । किमर्थो 


१९ ^“ दृष्टान्ते प्रसिद्धाविनाभावस्य साधनस्य च्थान्तोपमानेन पक्षे व्याप्षिख्यापक चचनसुपनय 1 
न्यायसार प° १४। २ ““उदाद्रणापेक्ष उदाहरणतन्त्र. उदाहरणवा, वडा सामथ्यंम्‌ 1 साध्यधरसै- 
युक्ते उदाहरणे “त्याल्यादिद्रन्यसुत्पत्तिधम॑क्मनित्य दृष्टं तथा शब्दं उत्पत्तिधर्मक इति साध्यस्य राव्दस्य 
उत्पत्तिधनकत्वसुपसंदहियते । साध्यवैधम्य॑युक्ते पुनरुदाहरणे आत्मादिद्रन्यमुत्पत्तिधम॑क नित्य दष्ट ॒न 
च तथा चाब्द- इत्यनुत्पत्तिधर्मकत्वस्य उपसहारपरतिपेधेन उत्पत्तिधमेकत्वसुपसहियते । तदिदसुपसदा- 
रदेतसुदाहरणदैताद्‌ भवति `> न्यायभा० १।१।३८ । ३-धमकस्य आ०, व०, ज०। ¢ “सवषा 
मेकाधैखमवये सामथ्यप्रदर्शन निगमनम्‌ 1 > न्यायभा० प्र° ९ । «^ प्रतिज्ञाविषयस्यार्थस्य अशेप- 
प्रमाणोपपत्तो खाध्यविपरीतप्रसक्तप्रतिपेषार्थ यत्पुनरभिधान तन्निगमनम्‌ 1 न्यायवा० प° १३७ । 
^“ उपनयानन्तर खदेठुकं प्रतिद्धावचन निगमनम्‌ 1 न्यायसार प° १५1 “-ह्रणसा-अआ०, भा०, 
भ्र° । “ साधर्म्योक्ते वा वेधर्म्योक्ते वा ययोदाहरणसुपसं हियते, तस्मादुत्पत्तिधर्मकत्वादनित्य शब्द्‌ 
इति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते प्रतिन्ाहेतूदादरणोपनया एष्त्रेति निगमनम्‌ । ? न्यायभा० १।१।३९ 1 
& “ अविन्ाततत्तवे खामान्यतो ज्ञाते धमिणि एद्पक्षानुकूलकारणदर्नात्‌ तस्मिन्‌ समावनाश्रत्ययो 
भवितव्यतावभाख तदितरपकूरौधिल्यापादने तदट्रादक्प्रमाणमनुग्ह्य ताम्‌ सुख प्रवर्तयन्‌ तत्त्वनानारथ- 
नृर्‌ तवं 1› न्यायम्‌० प° ५८६ । न्यायक्लिका पर १३1 ^ जेमिनीयास्तु दरुवते युक्तया 
भयोगनिरूपप्मेट्‌ ।**"ख च चरिविध -मन्द्रसामसंसप्नरविषय । °” न्यावन० प° ५८८ । ७ «चथा 


साद देल्प्र ० ~ देयाद्‌दृध्वं ष वत्वं सिष्टधर्मिदर्शनात्‌ श [य्‌ य ~~ ~~ 
^^" ^^ नदसादाद्धवेत्ववाशचषटधानदशनात्‌ पुरुषेणानेन भवितव्यमिति प्रत्यय. 1** „> न्यायम० पुण 


५८९ ^^ यथा वाटदेट्मिदे = ऊध्वं दनात्‌ पुरुपेणानेन ठच्या सिरि गं 
\ \ ` चसा बाटतल्परदेले ऊष्वेत्वदशानात्‌ पुरुपेणनेन भवितव्यमिति खम्भावनाप्रत्यय ! न चायं 
र्शर \ इददडे८ 


रत्रद्स पुरपवत्‌ स्थापोरखम्नाव्यमानत्वेन ` 1*° न्यायद्टिका पृ १३। 


२१५ 


१६ रटघीयखयालङ्कारे न्यायक्रसुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


ऽयम्‌ ? इति चेत्‌; तत््वं्ानाथम्‌ अनुमानप्रमाणप्वरच्यर्थम्‌ । तकविविक्तं हि विषयं प्रमा- 
णानि परिच्छिन्दन्ति इति प्रमाणाऽनुग्राहकस्त्कः । 

साधनोपाङम्भजन्मा तच्छाववोधो निंणयः । सूत्रच्च-^“ विमृद्य पृक्ष-प्रपिपक्ाम्यामथप्ि- 
धारणे निर्णयः | > | न्यायपृ° ११४१ | विस्रश्य-“अनित्यः शब्दो नित्यो वाः इति सन्दिद्य, 
५ पक्ष-परतिपक्षा्रितल्वात्त्‌ साधनोपालम्भौ (पश्नप्रतिपक्षौ " इद्यक्तौ ताभ्याम्‌ , अर्थस्य साध्यस्य 
¢ अनित्य एवायम्‌ कृतकलात्‌ इत्यवधारणं निण्य, । 

वीततरागकथावस्तुनिणैयफलो वादः । तथा च सूतरम्‌-°^प्रमाणतर्कसाधनोपाठम्मः तिदा- 


न्ताऽविरु्धः पञ्चावयवोपपन्ः पक्षग्रतिपक्षपारय्रहो वाद्‌: 1 [ न्यायस्‌ १।०।१ ] इति, वंतु 


१ ““ तर्को न प्रमाणसंगृहीतो न प्रमाणान्तरं म्रमाणानामनुग्राहक तच्वनानाय कल्पते 1 न्यायभा० 
पू० १० । ^“ कथं पुनरयं तत्त्वज्ञानार्थो न तत्त्वनानमेवेति 2 अनवधारणात्‌-अनुजानात्ययमेकतरं धर्म 
कारणोपपत्या, न त्ववधारयति"* " एवमेवेदमिति । कथं त त्वजानार्थं इति 2 तच्वज्ञानविपयाभ्यनुनालभ- 
णादृहात्‌ भावितात्‌ अ्रसन्नादनन्तरं ममाणसामर्थ्यात्‌ तत्त्वज्ञानसुत्पयते इत्येवं तच्वज्ञानार्थं । न्यायभा० 
१।१।४० । ““ कथ पुनरयं तत्तवज्ञानार्थं भवति 2 भ्रमाणविपयविवेचनात्‌ 1 प्रमाणविपयमनेन विविनक्ति, 
^ अयमर्थो युक्त ` इति, प्रमाणानि पुन ग्रवत्तमानानि तकंविविक्तमर्थ' तथाभूतमवगमयन्तीति 1» न्यायवा० 
प° १४१ । २ ^“ पक्षशब्देन पक्चविपयं साधनमु च्यते, प्रतिपक्षशबव्देन पक्षविपयस्य साधनस्य उपा- 
लम्भ, ताभ्या साधनोपालम्भान्या यदर्थावधारण स निर्णय इति 1 ” न्यायवा० १।१।४१ । ““ पृक्ष- 
परतिपक्षपिपयसाधनोपालम्भपरीक्षया तदन्यत्रपक्षावधारण निर्णय ।२' न्यायकलिका प्रृ० १३। ३ ^तव्र 
वादो नाम यत्‌ परस्परेण सह शाघ्पूव' विगृह्य कथयति, स वादो द्विविध संग्रहेण जल्पौ वितण्डा च 1" 
नचरकसं० धू २६२। “वाद्‌ खलु नानाग्रवक्तुक मत्यधिकरणस्राधनोऽन्यतरायिकरणनिण्य।वयान 
वाक्यसमृह ।”' न्यायमा० प्र० ११। ^“ वादिग्रतिवादिनो- पक्षप्रतिपक्षपरि्रद क्या । सा द्विविवा- 
वीतरागकथा, विलिगीपुक्या चेति । यत्र वौतरागो वीतरागेणव सद तत्वनिणया्थ" साधनोपालम्भौ 
करोति स। वीतरागकथा वादसन्ञयोच्यते ।” न्यायसार ध्र १५। ^“ वादो नाम वीतरागयो" पश्षप्रतिपश्ष- 
परिप्रदपूर्वक भ्रमाणतरकू्वकसाधनोपाटम्भप्रयोगे क्रियमाणे एकपशननिभयावसानो चाक्यममूद । न्याय- 
कलिका प्रज १३ 1 “अपरे (वायुबान्धवा ) ठ स्वपरपक्षयो मिद्ध्मिद्ध््थं वचन वाद 1” न्यायवा” 
ध्रु १५० । छ ^ एकाधिकरणस्थौ विरुदो धमो पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकभावान्‌ अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा 
इति, नानायिकरणस्यौ विस्डौ न पश्चप्रतिषक्षौ यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिरिति ! ” न्यायमा 
१२1१ । «वस्तुधर्म एकामिकरणौ विरुद एक्काटौ अनवयिती । वस्तुधर्मा हति वम्तुविन्नपरौ वस्तुन "“" 
नानाधिक्ररणौ विचार न प्रयोजयत उभयो ग्रमाणोपपत्ते त्यया नित्या वुद्धिर्गित्य आत्मेति । भरि 
द्ावप्येवम्‌ , यौ विरदी ततौ विचार प्रयोजयत नाविष्द्ौ, तद्या क्रियावदूद्रव्य गुणवच्येति । णककाटाविति, 
भिन्नाय न विचारप्रयोजच्छ्वं परमापोषपने , यया तरियावदूदव्य निक्त कारम चरति । सनवभि- 
ताविति, सनिधितौ विचार ग्रयोजयतो नावमिताविनि, निपयेत्तरमाख विचारामावात्‌ । तवेतौ पिग्दधि- 


भ ९ र 
रुघी० प्रसाणप्र० का० ७ | पोडरापदाथवादः 


धर्मौ एकाधिकरणौ विरुद्धौ एककालौ अनवसितौ पक्षप्रतिपक्षौ । वस्तुधमोँ वस्तुनो विरोपौ, 
यथा (अस्त्यात्मा नास्त्या › इति वा । अधिकरणम्‌ आश्रय, एकम्‌ अधिकरणं ययोस्तौ 
विचारं प्रयोजयतः न नानाधिकरणौ, विरुद्धावपि यथा नित्य आतमा अनित्या बुद्धिरिति । 
अविरुद्धावपि विचारं न प्रयोजयतः यथा क्रियावट्‌ द्रव्यं गुणवच्र इति, भिन्नकाटावपि न 
विचाराहौँ दयोः प्रमाणोपपत्तेः यथा क्रियावद्‌ द्रव्यं निष्क्रियं च कारभेदे सति । तथा अव- 
सितौ बिचार न प्रयोजयतः नि्णयोत्तरकाटं विवादाभावात्‌) तौ एवंविधविर्ेपणौ घमो 
पक्ष-प्रतिपक्षौ, तयोः परिप्रहः इस्थम्भावनियमः * एवंधमौ अयं धर्मी नैवंधमां ' इति च । 
पक्षप्रतिपक्षपरिमरहस्च जस-वितण्डयोरप्यविरिष्ट', अतः '्रमाणतक्साधनोपालस्भ.” इति 
तद्धिलेषणम्‌ , प्रमाणे तर्केण च साधनम्‌ उपारम्भश्च यस्मिन्‌ स॒ तथोक्तः । प्रमाणशब्देन 
प्माणेमूखा' प्रतिज्ञा्यवयवा व्यपदिश्यन्ते, ततो वादे प्रमाणबुद्धिपरिगरदीतयोरेव साधनोपाल- 
स्मयो. प्रयोग. । तकंशब्देन च भूतपूर्ेगतिन्यायेन वीतरागकथात्वज्ञापनाद्‌ उद्धावननियमो 
रुभ्यते। तेन वादे प्रमाण्चुद्धया परेण छंरुजातिनिप्रहस्थानानि प्रयुक्तानि न निम्रहबुद्ध.या उद्धा- 
व्यन्ते, किन्तु निवारणबुद्ध-या, तच्छज्ञानाय आवयोः प्रवृत्ति", न च साधनाभासो दूषणाभासो 
वा तत्वज्ञाननिमित्तम्‌ , अतो न तस्रयोगो युक्तः । उपारम्भश्रवणात्‌ समस्तनिग्रहस्थानाुषञ्च 
इति चेन्न ; उत्त॑रयो पद्योर्नियमार्थत्ात्‌ । तेन ‹ सिद्धौन्ताविरुद्ध. ` इत्यनेन अपसिद्धान्तः, 
(पच्वावयवोपपन्न.' इत्यनेन च पच्चग्रहणात्‌ न्यून-अधिके, अवयवग्रहणात्‌ हेत्याभासपच्च- 
कच्च इ्यं्टावेव निप्रहस्थानानि वादे नियम्यन्ते । कस्मादिति चेत्‌ ९ गुवादिनौ सह वादोप- 





वविरोपणौ धमो मरषप्रतिप्लौ, तयो परिग्रह्‌ इत्थभावनियम एवधमीऽय धर्मौ नेवधमेति -1 » न्याय- 
वा० १।२।१ । परु ° १४६ । “ एकाधिकरणो धमो तुल्यकालो विरोधिनो । प्रथक्‌ परिग्रहौ पक्षप्रतिपश्चा- 
उदातो ॥ ` न्यायम० प° ५९० ॥ 

१-णभूताः ० 1 “इह तु न प्रमाणशब्देन प्रत्यक्षादेरुमानम्‌ अपि तु प्रमाणमूला अवयवा उच्यन्ते 
तैध सिदपपालन्धी क्रियेते 1" न्यायम ° प° ५९३ । २ ““उपालम्भगप्रहणात्‌ समस्तनिग्रहस्थान प्रसक्तौ 
ख नामेदमाचम्‌ `न उत्तरयो नियसाधत्वात्‌ !> न्यायवा० प्र° १४९ । ३ भाष्यकारमतेन-"सिद्धान्ता- 
दिरुदध › इति पदेन विरुड्‌ एव रेत्वाभासोऽभ्यनुनात ८ न्यायभा० १।२।१ ) वार्तिककारसतेन च 
सिद्धान्ताविर्ड्‌ इति पदेन अपयिद्धान्तनिगदस्थानस्याभ्यनुनञा 1 तथाहि-““सिदधान्ताविस्दध इति पदेन 


विरद रेत्वाभासो टभ्यते, तन्न, घन्यतोऽधिगते ` पावयवोपन्न इति पयम्रहणात्‌ न्यूनाधिक लभ्येते 


पवयवम्रटात्‌ तदाभासा लभ्यन्ते इति रभ्यमानार्थस्य पुनरभिधाने पिष्ट पिष्ट स्यात्‌ । अथ किमिद पद 
सिदान्ताविरद” इत्यनर्थकमेव १ नानकम्‌ , अपदिद्ान्तादरोधात्‌ 


[ 


)कारसतेन तु- 


12> न्यायवा० प° १४२ । न्यायम- 
उवमेव तत्न भ्रयोगाहंम्‌ । सय तु विरोप ज्ये द्स्यादिदवत्याया बुद्धिपूर्वस्मपि 


| 
| 


वदेतुद्यातेपा प्रयोग ! अन्त्या तु क्थन्‌ पुराना अवदयसुद्धावनम्‌ -1 
० इ० ५९३ 1 ट माप्यक्तरमतेन श्रनि, वातिद्कारमनेन अघा । ५ “गुवादिना उट वादोपदेदात्‌ , 
यस्माद्र दस्वरभ्त्य गर युबादिभि निविधं पल्माङ- करोति 
पस्नषद्य तत्वठमुन्द्‌ गुदादिं खट्‌ त्रिविधं एल्माकपफन्‌ वाटं करोति 1” न्यायवा प° १४९ । 


२१५ 


१९० 


१५ 


११ 
^^ 


१५ 


ह * न 
८ टपीयसख्रयाटङ्कार न्यायज्रुमुदचन््र [ २ विपयपरि° 


नि; चस्माद्‌ जयं तच्च लुुतखगुवादिना सद्‌ संंयविन्छेद्‌-अज्ञातर्थावयोभ-जध्यवसि- 
तान्वनुलार्तणं त्रिविधं फलमाका्नन्‌ वादं करोति, तोऽस्य तच्चलुञुत्ावतः तावद्‌ अनेन 
साघ्रन वक्तव्यं यावदसौ तत्वं प्रतिपद्यते अप्रतिद्न्दितवात्‌ । 

विजिगीपुकथा पुरुपरक्तिपरीक्षणफला जत्पः। सूत्र च्च-“यथीक्तोपपकः छलजागिनियह- 
स्थानप्ाधनोपाटम्मो जत्पः। [ न्यायस्‌० ०।२ ] "यथोक्तोपपन्नम्रहणेन प्रमाणतकसाधनो- 
पाटम्भमान्रमुपलध्यते, न समस्तं वादलक्षणम्‌ ,“सिद्धान्ताऽविरुद्धः पच्चावयवोपपन्न. इति उत्त- 
रपदद्वयस्य निगप्रहस्थाननियमनिवन्धनस्य अन्र अभिसम्बन्धाऽसंभवात्‌, जस्पे समस्तनियहस्था- 
नानां संभवात्‌ । नलु छलजातिनिप्रहस्थानसाधनोपालम्भ.' इत्ययुक्तम्‌ ; छखादीनामसदुत्तर्वेन 
साधनदूपणव्वाऽुपपत्तेः; तदयुक्तम्‌ ; प्रमौणेः क्रियमाणयोः साधनोपाखम्भयोः चलादीनार्म- 
जञभावो रक्षणाथत्वात्‌ न स्वतन्त्राणां साधनदूपणमाव ; नहि तानि स्वयं साधनत्वेन दृपणलेन 
वां प्रयुज्यन्ते, किन्तु सम्यक्साधने प्रयुक्ते पर. छखजात्यादिना प्रत्यवतिष्ठमानः श्छटं जातिः 
निग्रहस्थानं वा खया प्रयुक्तम्‌ इत्येवं तदुद्धावनद्वारेण निरस्यते, निरस्ते तस्मिन्‌ स्वपक्षः परिर- 
क्षितो भवति । परेण वा साधने प्रभुक्तं सहसा दोपमपश्यन्‌ स्वय जात्यादिना प्रत्यवतिष्ठते । 
जात्याद्ययाक्रछितश्च प्रतिवादी उत्तरमप्रतिपद्यमानो जीयते, जिते तस्मिन्‌ अगप्रतिपक्षा स्वपक्ष 
सिद्धिरिति । हृदयस्थघ्रमाणोपपन्नतच्नज्ञानसंरश्षणाय कचिद्‌ ` वीतरागस्यापि उपयुज्यन्ते दला- 


१ ““परिपाकस्त॒-सदायच्छेदनमविज्ञाता्थैवोध अध्यवसिताभ्ययुन्ञानमिति1?? न्यायभा० ४।२।४७ 
“अनधिगततनत्तवाववोधं संशयनिद्त्ति अध्यवसित।*ययन्ञानम्‌ इति फलानित्रीणि। >? न्यायवा० ता० टी 
प्रज ३१६ । २-व्यवसिताभ्यसुज्ञा- ब, ज० । -च्यवसिताभ्यनुज्ञान~ भा० । ३-युज्ञानल- 
श्र \ ¢ तस्य भा०, श्र । “^तत्तोऽस्य तत्त्वबुभुत्खावत तावत्साधनं वक्तव्यं यावदनेन ज्ञातग्यमग्रति- 
हन्दिन्वात्‌ ।* न्यायवा° ध्र १४९ । ५ “तत्र पक्षाभितयोवंचन जल्प ।* यथा एकस्य पक्ष पुन 
वोऽस्तीति नास्तीत्यपरस्य, तौ च दैतुभि स्वस्वपक्तं स्थापयत परस्परसुद्धावयत' एप जल्पः 1 चरक- 
स= प्रु २६२ । न्यत्र विजिगीषु विजिगीषुणा सह सभपूजाख्यातिकामो जयपराजया्' परवत्तेते सा 
विजिगीपुकथा*" विजिगीएुकथा जत्पवितण्डासं क्ता 1 न्यायसार एर० १६) न्यायकठिका प्र० १३। 
६ न्यायभाष्य ( घ्र १।२।२ ) मंजरी (प° ५९४) ऋरयोम॑तेन श्यथोक्तोपपज पदेन समस्तं बादलक्षण- 


मतिदिदयते । वातिंककारमतेन ठ-“खम्भवतोऽतिदेशात्‌ » यद्र सम्बद्धयते तदतिदिश्यते । किख सम्ब- 


दवत £ '्रमाणतक॑साधनोपालम्भ ° इत्येतत्‌ । ` न नियमा पदे नियन्तन्यस्याभावात्‌ । अथवा 


ययोक्तोपपन्नेन उपपन्न यथोक्तोपपन्नोपपन इति प्राते मम्यमानत्वादेकस्य उपपनननञच्दस्य लोप यवा 
नोरथ इति । केन पुनरयं गम्यते इति 2 उक्त सामध्येनेति । नहि नियमार्थो पदयो जपे समव "1" 
न्यायवां० प्र° १६१ । ७ “प्रमाणे सावनोपालम्भयो छलजातिनिग्रहस्थानानामद्गभाव स्वपक्षरक्षणायथ- 
त्वाद्‌ न स्वतन्त्राणा साधनभाव । `" उपालम्मे तु स्वतन्त्समप्यस्ति 1”? न्यायभा० १।२।२ । <-मन्न- 
चे जा० । ९ “वीतरागो वा परानु्दार्थ नानाद्रसंरकषणाथव ` परवत 1? ‹न्यायसार्‌ ° १६ । 


~ ^ 


““ुसु्तोरपि-कचित्‌ प्रसङ्गे तदुपयोगात्‌" ˆ“ 1" न्यायमं° ° ५९५ 3 ~ ^. 


न्‌ ¢ + 
छघी° प्रमाणप्र० का० ७ | पोडरापदाथवादः 


दीनि, अन्यथा प्राखछमतिहुं्ठताक्रिकपरिकरितदूपणाडम्बरेण त्वाध्यवसायात्‌ पर॑चास्येत । 
तदुक्तम्‌“ तत््वाध्यवसरायततरक्षणार्थं जल्पवितण्डे वीजम्ररोहसरक्षणारथं कण्टकन्चाखावरणवत्‌ 1" 
[[ न्यायसू ४।२।५० | इति । 

जल्पविरेपो बिरण्डा ! तथा च सूत्रम्‌-“* स प्रतिप्षस्थापनार्हानो वितण्डा | [ न्यायस्‌” 
९।२।३ ] स यथोक्तो जल्पः प्रतिपक्षस्थापनाहीनतया विशेपितो वितण्डात्वं प्रतप्यते । वैत- 
ण्डिक॑स्य च स्वपक्ष एव साधनवादिपक्षपेक्षया प्रतिपक्षः हस्तिप्रतिहस्तिन्यायेनः तस्मिन्‌ प्रति- 
प्ते वेतण्डिको न साधनं वक्ति, केवरं परपक्षप्रतिपेधायैव प्रवत्तेते इति । 

अहेतबो देतुबदाभासमाना हेत्वाभासाः पच्च । °न्सन्याभेचार-विरुद-प्रकरणसम-साध्यसम- 
अर्ताततकाला हेतवाभासताः | ” [ न्याय्‌० ९।२।४ ] इति सूत्रकारवचनात्‌। तत्र सव्य॑भिचा- 
रस्य रक्षणम्‌ अनैकान्तिकः सन्यभिचारः | ” [ न्यायसू° १२ 1 व्यभिचारः अनियम. 
तेन सह यो वत्तते ख सव्यभिचारः, उनिकान्तिकः-एकस्मिन्‌ अन्ते भवः पेकान्तिकः तद्धि 
पर्ययाद्‌ अनैकान्तिक", यथा अनित्यः राब्दः प्रमेयत्वात्‌ इति । 

विरुद्धस्य लक्षणम्‌“ सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोध विरुदः [2 [ न्यायसू ९।२।६ ] 
"सिद्धान्तशव्दो धसविरिष्टे धर्सिणि प्रसिद्धोऽपि इह साध्यविषयो ्रहीतन्यः, तेन सध्यधसेम- 
भ्युपरम्य यस्तं विरुणद्धि-चिपयेयं साधयति स विरुद्ध › यथा नित्यः शव्दः छृतकत्वात्‌ इति । 
प्रकरणसमस्य खक्षणम्‌-°° यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स तिर्णयार्थमपदिष्टः "प्रकरणसमः ] " 


९ प्रचाल्यते भा, ्र०° ।! २ ^“ वितण्डा नाम परपक्षे दोषवचनमा्मेव । 2 चरकस० प° २६२। 
न्यायकलिक्ा प° १३। ३ ^“ यथा प्रतिवादिन पक्षो वादिपक्चापेक्षया प्रतिपक्ष , एवं वादिपक्षोऽपि प्रति- 
वादिपक्षापेस्या प्रतिपक्ष इति उभयपक्षस्थापनाहीना ! ›› न्यायवा० ता० टी° १।२।३ । ४ “ उत्तर- 
पक्षवादी वैतण्डिक प्रथमवादिप्रसाध्यमानपक्षापेक्षया दस्तिप्रतिहस्तिन्यायेन प्रतिपक्ष इत्युच्यते 1 ? न्याय- 
म° परु° ५९६ 1 ५, ^“ हेतुलक्षणाभावाददहेतवो देतुवदाभाखमाना ।> न्यायभा० प° ७२ । “° हेतुलक्ष- 
णरदिता हेदुवद्वभाखमाना हेत्वाभासा ॥ * न्यायत्तार प° ७ 1 न्यायककलिका प्र° १४ 1 ६ “सन्य 
भिचारो नाम यद्‌ व्यभिचरणम्‌ ।” चरकं ° पर ° २६५ 1 ७ “ व्यभिचार एकत्राऽन्यवस्था एकस्मि- 
पन्ते विदयते इत्यैकान्तिको विपर्ययादनैकान्तिक- उभयान्तन्यापकत्वादिति ! * न्यायभा० १।२।५ । 
“व पुनरय व्यभिचार २ साध्यतजातीयान्यवृत्तित्वम्‌ 1 ?° न्यायवा० प° १७० । न्यायम ° ० ५९५1 
८ “ एकस्मन्नन्ते वियते इत्यै रान्तिक विपर्ययादननकान्तिक उभयान्तव्यापक्त्वादिति 1" न्यायभा० 


२।९।५५ । ९ “ खपशचे सत्व यस्य नास्ति विपक्षे च वृत्तिरस्ति स साध्यविपर्ययसाधनाद्‌ विरुद्धो भवति 1* 
न्यायवलिका एु० १४। १० "“ चिद्धान्त 


| न्तव्दो यद्यपि धम॑विदिषटे धर्मिणि व्याख्यात `" "तथापीह ठदेक- 
दे्राप्य्‌ व्यध य्मविपयो ( [क 
दसस पे रक्ष्यते 1 न्यायम ० पू ६०० । १९ ^“ वियेपाऽग्रहणात्‌ प्रदरणे संदायो भवति, 
सन्दो देति! तदेव वि्ेपाग्ररण भान्त्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमान प्रकरणम टरेता- 
भरो मदति 1» न्यायदरिकां 1 

५.6 1*› न्यायर्‌ चा पु° १५। 
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[ न्यायप्‌० ५२।७ ] "विचा्य॑मामौ पक्षप्रतिपक्नी प्रकरणम, तस्य चिन्ता संजयात्‌ प्रभृति 
आनिणयात्‌ यद्यपि भवति, तथापि इह विरस॑शास्मकैव गृह्यते, सा च विशेपाऽलुपलम्भादेव 
भवति, स एव च विशेषाऽनुपलस्भो यदा निर्णयाथमपदिश्यते तदा तत्‌ प्रकरणमनतिवत्तमान- 
स्वात्‌ प्रकरणसमो भवति । यथा (नित्यः चन्दः अनित्यधर्माऽनुपरच्ेः आकाशवत्‌” उति 
एकेन उक्तं द्वितीयः प्राह-अनिव्यः यन्द: नित्यधर्माटुंपलन्धैः घटवत्‌, न च द्रयारमकानि 
वस्तूनि युञ्यन्ते । प्रमातारस्तु स्वरूपमेपीं नियतमनवधास्यन्तो श्राम्यन्तीर्द" ८ न्तीति ) । 

सा्यसमस्य लल्नणम्‌-न्ताप्याञविशिषः साध्यत्वात्‌ साध्यप्तमः 1” [ न्यायस० १।२।८ | 
प्रतिवादिनं प्रति साधयितुं यदू उपादीयते तत्‌ साध्यम्‌ , तद्विचिष्टो हेतुः साध्यसमः ¡ कथं 
देतो. साध्येन तुस्यतता इति चेत्‌ १ साध्यत्वात्‌ , यथा मीमांसकं प्रति "अनित्यः शव्द. कृत- 
कत्वात्‌ घटवत्‌? इति । 

काछाव्ययापद्ष्टस्य ठक्षणम्‌-"कालाल्ययापारिटः काटातीतः। [ न्यायसू ९।२]६ | 
देतो प्रयोगकाटः प्रसयक्षागमाऽवाधितपक्षपरिप्रहाद्‌ अनन्तरः, तम्‌ अतीत्य यो हेतुरपदिश्यते 
स कारात्ययापदिष्टः। यथा अनुष्णः तेजोऽवयवी छृतकलात्‌ घटवत्‌, ब्रोद्यणेन सुरा पातव्या 
द्रबद्रन्यखात्‌ क्षीरवत्‌ इति ! श 





१ ""विम्लीधिष्ठानौ पक्षप्रतिपक्षौ उभौ अकरणम्‌ , तस्य चिन्ता विम्चीत्‌ ्रशति पराद्‌ निणे- 
यात्‌ यत्‌ समीच्चणम्‌ सा जिज्ञासा यक्छृता स निर्णयार्थं प्रयुक्त उभयपक्षसाम्यात्‌ प्रकरणमनतिवर्त- 
मान अरकरणसमो निर्णयाय न प्रकल्पते 1 `”? न्यायभा० १।२।४ । न्यायमं° ए ९०२1 २ ^तथा- 
पीट विमद्यात्मिकैव गृह्यते । स यस्माद्‌ भवति । कस्माच सा भवति १ विशेपालुपलम्भात्‌ । स एव 
विदोपानुपलम्मो यदि निर्णयार्थसुपदिदयते तत्‌ प्रकरणमनतिवर्तमानत्वात्‌ प्रकरणसमो भवति 1* न्याय- 
म॑० घ्र ६०२ । ३-नुपपत्तेः आ० । मेतेषां भां ०, भ्र ° । ५-ततीत्थं व°, ज०, भा० । 
““प्रमातारस्तु रूपमेषा नियतमवधारयितुमशक्युवन्त एव ध्राम्यन्तीति 1” न्यायमं० ६०२ । ६ ““साध्ये- 
नावयिष्ट. साधनीयत्वात्‌ खाध्यसम । भयमप्यसिद्धत्वात्‌ साध्यवत्‌ अन्ञापयितन्य. 1 न्यायभा०ः न्याय- 
वा०, १।२।८ । “भन्यतरवादिभ्रसिद्धमन्यतरं प्रति यत्साधयितुसुपादीयते तत्वाध्यम्‌"तदविरिष्टो 
हेतु साध्यसमः, कथं साध्येन तुल्यता इति चेदाह-साध्यत्वादिति 1 न्यायमं ° प्र° ६०६ ! ७ “सती- 
तकालं नाम यत्‌ पूर्व वाच्यं तत्‌ पश्वादुच्यते तत्‌ कालातीतत्वादग्राह्यं भवति 1” चरकसं° पूण २६४। 
८ श“ितोरपदेशस्य हि साध्यसन्देदविशिष्टः काल , ` "यत्र च परतयक्षाचुमानाममविरोध.** "स सर्व. श्रमाण- 
तो विपरीतनिर्णयेन सन्देदविशि्ट कलमतिपतति, सोऽयं कारस्यात्ययेन अपदिदयमान- कालातीत इति ।” 
ता० टी° घू० ३४५ । हेतो. प्रयोगकालः प्रत्यक्षागमानुपहतपक्षपरिभ्रहसमय एव" "उष्णो न तेजोऽवयवी 
छृतकत्वात्‌ घटादिवत्‌ । वत्राह्मणेन सरा पेया द्रवत्वात्‌ क्षीरनीरवत्‌ ॥*° न्यायम ० प° ६१२। “श्रत्य॒स्नाग- 
मविरुद्ध. काठात्ययापदिष्टः । न्यायकलिका प्र° १५ । ९ “टढतरप्रमाणवाधितो दहि दैतुः कालात्ययाप- 
दिष्टो भवति, यथा ब्राह्मणेन खरा पेया द्रवद्रव्यत्वाच्‌ क्षीरवदिति 1“ न्यायवा० ता० टी° प° ३४० । 


न्यायखार्‌ प° ११। 


न्‌ £ 
छघी० प्रमाणप्र० का० ७ | पोडशपदाथवादः ३२१ 


अथविकल्पे्व॑चनविघातः दरम्‌) तथा च सूत्रम्‌-“'वचनाकिधातोऽथैविकल्योपपत्या छलम्‌ |) 
[ न्ययसू० शरा९० ] क्चनविघाततः "न सुखपिधानेन अपि तु अधैविकरपोपपत््या, वकतुरनमि- 
्रेतमभे तदुक्ते वचसि समारोप्य छल्वादीं तन्निषेध करोति करप्यमानघटनया इति सामान्य- 
लक्षणम्‌ । “तत्‌ तषेधं वाकछठं सामान्यछलमुपत्तारछलघ्च 1 [ न्यायस्‌ १२१११ ] तत्‌ 
सामान्यरुध्षणरक्षितं छं वाकृच्यखादिसेदेन ` चिविधं भवति । ५ 

तत्र “"अकरिषाऽभिहितेऽथे वक्तुरभिपरायादथान्तरकरत्पना वाकूछ्ठम्‌ ।› [ न्यायस्‌” 
९।२।९९ ] अविकञेषासिदिते-अविशेषेण शदे प्रयुक्ते सति वदतुरभिग्ेतमथैमपहुत्य परिकरय 
तननिपेधचचन वाचि निमित्तभूतायां चरं वाकूल्यलम्‌ । येधा 'नवकम्बलो देवदत्तः इल्युक्ते {नवः 
कस्बखोऽस्य, नव कम्बला जस्य' इति च समासपदम्‌ अथंदयेऽप्यविदिष्टम्‌ , तत्र अभिनवकम्बल- 
योगं वक्त॒रभिम्रतं परसाणोपपन्नच्च अपहत्य नवसंख्यासम्बन्धमध्यारोप्य तस्रतिषेधेन पर, प्रत्यव १० 
तिष्टते- तोऽस्य नव कम्बलाः ‰ इति] 


९ “छल नाम ॒परिशठ्मथोमासमपाथक वाग्वस्तुमात्रमेव ।* चरकस० प्र २६६ 1 “परस्य 
वदतो वचनविघात अभिधाननिरोध छलम्‌ ।°° न्यायमं० एु° ६१३ । न्यायकलिका पु० १६ । २ “किम्‌ 
आस्यपिधानादिना १ नेत्याह अथेविकल्पोपपत्येति । वक्तुरनभिग्रेतमथौत्तदुक्ते वचसि समारोप्य तभि- 


वेधं छल्वादी करोति ` विकल्प्यमानार्थघटनया 1” न्यायमंऽ प° ६१३ 1 ३ ^^तद्‌ द्विविध वाकृछलं 


सामान्यछलज्च ।* चरकसं° धर २९६ । ए-कृर्प आ ०, व०, ज० । ५ “वाकृचलं नाम य॒था 


कश्चिद्‌ रयात्‌ -'नवतन्त्रोऽयं भिषग्‌? इति । भिषग्‌ ब्रूयात्‌ नाऽ नवतन्त्र॒एकतन्त्रोऽहमिति । परो 
मयात्‌ नाद्‌ व्रवौमि नवतन्नाणि तवेति जपि तु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्‌ व्रूयात्‌ न 
मया नचाभयस्त तन्त्रम्‌, अनेकधा अभ्यस्त मया तन्त्रमिति । एतद्राकछलम्‌ > चरकसं० प्र 
२६६ 1 “खामान्यच्छल नाम यथा व्याधिग्रशमनायोषधमित्युक्तं परो ब्रूयात्‌ सत्‌ सतप्रशमनायेति भवा- 
नाद्‌, सन्‌ हि रोग. सदौपधघम्‌ , यदि च सत्‌ सत्मरशञमनाय भवति सन्‌ हि कास खन्‌ क्षय , सत्सामा- 
न्यात्‌ कासस्ते क्चयप्रशमनाय भविष्यति इति 122 चरकसं° घ्र° २६६ । “यथा कशचिदाह-यो मया परि- 
रिति स नवकम्बल अन्न दूषण ( वदेत्‌ ) यद्धवता परिहितं तदेकमेव वस्रं कथ नवेति । भन्न अतिवदे्‌ 
मया नच इत्युक्त तथा च नव. कम्वर न तु नवेति \ जत्र दूषयेत्‌ कथं नव ? नवलेभेनिंमितत्वान्नव इत्युक्ते 
भतिवाद्‌) वदेत्‌ तत्वतोऽपरिमितानि स्मान क्य नवलोमानीत्युच्यते 2 अत्राह-नव इति मया पूर्वसुक्त 
न ते नवसख्या । अत्रे दूपण तद्वस्त्र युप्माकमेवेति ज्ञातं कस्मादेतन्न च कथ्यते । अत्रोत्तरम्‌-मया नव 
स्क विन्त न व इति नोक्तम्‌ । अत्न दूपणम्‌-मवत कायं कम्बलो वस्त इति प्रत्यक्षमेतत्‌, कथमुच्यते 
भ १ पर्ल 1 जय हैत्वाभाच इत्युच्यते वाद्ढलज्च । अपरल्च वाद्छलम्‌ , यथा गिरिर्दयते इतत 
म तत्वत नृणतरवो द्वन्त कयं गिरिदं्त शयु्पम्‌ । एतदास्छलमिव्युच्यते 1» उपायदव्य पर” 
9५ ॥  नवेदम्बखेऽयं माणवकः इति प्रयोग ।***» न्यायमा०, न्याय वा १।२।१२॥ न्यायस्ार्‌ प° 


५९१ न्यायम ए० ६१४ । न्यायदलिका प° १६। 
(4: 


„८५ 
९) 


५९ 


रुघीयसयाख गरे न्यायज्ुुद चन्दर [ २ विपयपरि° 


“(्ंभवतोऽ तस्य अतिततामान्ययौयाद्‌ अततद्मृताथैकतमना सामान्यछ्ठम्‌ !' [ न्यायसु° 
६।२।१३ | अति-व्यापक सामान्यम्‌ अतिसामान्यम्‌ , तद्योगात्‌ कचिद्‌ व्येक्तौ अर्थस्य कल्य- 
चित्त संभवतो तवक्तवन्तरे संथाव्यमाननिप्यते. वक्त्राऽभिदितस्य सतो यद्‌ असद्धूताथंकल- 
नया प्रत्यवस्थानम्‌ तत्‌ सामान्यनिमित्तलात्‌ सामान्यद्लम्‌ । यथा (संमवति ब्राह्णे वियाच- 
रणसम्पन्‌! इ्यक्तं छख्वादयाह-नः बाल्येन अनेकान्तात्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; हेतुत्वेन अनुपन्यासात्‌, 
न दि व्राह्मणं विद्याचरणसम्पत्तौ हेतुलेन उपन्यस्तम्‌ । र तर्हिं १ प्रशसावादोऽयम्‌ इति । 

“शधमविकरत्पनिदेने अर्थसद्धावप्रारिपेधः ठपचारच्छठम्‌ [१ [ न्यायत १।२।२४] धर्म. 
क्रोगनादिः; तस्य विकस्पः उचारः, तेन निर्दे 'मच्वाः करोन्ति गायन्तः इत्यादिप्रयोगे कृति 
योऽथसद्धावप्रतिपेधः सुख्या्प्रतिपेधः-कथम्‌ अचेतना मच्वाः क्रोयान्तिं १ # तर्हि! 
पुरुपस्तत्रस्थाः क्रोजन्ति न सच्चा) उति उपचारनिमित्तं छम्‌ उपचारच्छलम्‌ । तचायुक्तम्‌ ; 
यथावक्त्रभिप्रायमप्रतिपेधात्‌ , अभिधानग्रयोगो हि लोके गौणो युख्यश्च प्रसिद्ध इति । 

देतुप्रतिविस्वनप्रायं प्रत्यवस्थानं जातिः । तथा च सूरम्‌-“साधरम्यवैधम्याभ्यां मलव- 
स्थान जातिः 1" [ न्यायस्‌ १।२।१८ ] सकख्जातीनां सामान्यलक्षणमिदम्‌ । प्रतिकूलम्‌ अव- _ 
नि १ ज्यक्तौ च त्वस्य कस्यचित्‌ सम्बन्धे व्यक्त यन्तर भा० । “अति न्यापकं सामान्यमति- 
सामान्यम्‌ , तदयोगात्‌ तत्संभवात्‌ कचिदू व्यक्ताथ॑स्य कस्यचित्‌ संभवत संभान्यमाननिष्पत्ते वक्त्राऽभि- 
हितस्य सते। याऽसद्धूता्थकपना तया च प्रत्यवस्थान तत्‌ सामान्यनिमित्त छं सामान्यछलमिति 1" 
न्यायमं० प्रु ६१५ । न्यायकलि० प्र १६ । २ संभवेऽतो व°, ज 1 ३ “अदयो चु सत्वसो व्राह्मण 
वियाचरणसम्पन्न ˆ“ * यदि व्राह्मणे विद्याचरणसम्पत्‌ सभवति ब्रात्येऽपि सभवेत्‌“ "सस्य भ्रत्यवस्यानम्‌- 
अविवक्षितदेतुकस्य विषयालुवाद्‌. मरखसार्थत्वात्‌"" 'सम्पदूविपयो व्राह्मणत्व न सम्पद्धतु """ 1” न्यायमा०, 
न्यायवा १।२।१३ । “अपि च छल द्विविधं पूर्ववत्‌ शामान्यज्येति । यया पर्छता धमो इत्या 
आ्श्वदिलयक्ते दूषणम्‌-उभयोरपि दत्यत्तमभाव्थ तदा नि ५ धमी त इति सामा- 
न्यदलम्‌ > उपायहृद्य प° १५। ४ उपचारप्रयोगे धा प्रतिपेष उपचारच्छलम्‌ 1" 
न्यायसार पर १४७ । न्यायक्लिका ए १६ । ५ वरतेऽथं- भा० । ६-न्ति पुर्‌- अ1०> व०, ज०, 
मा०। ७ न््जन्र समाधि -प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तयंवाभिघ्रायं शब्दा्योसनुना प्रतिषेधो वा न छन्दत , 
अधानभूतस्य णब्दस्य भक्तस्य च गुणभूतस्य अयोग उभयोर्छकसिद्ध , सिद्धप्योगे यथा वक्तुरभिप्राय 
तथा शाव्दा्ीवुनेयौ अतिेष्यौ वान छन्दत । यदि वक्ता प्रधानशब्दं परयुद्क्ते तथामूतस्याभ्यनुन्ना 
अरतिपरेधो वा न छन्दत । भय गुणभूतं तदा गुणभूतस्य, यत्र तु वक्ता गुणभूतं शब्दं भवुक परवानभूत- 
मभित्रेत्य पर प्रतिषेधति, स्वमनीपया प्रतिपेधोऽखो भवति न परोपालम्भ इति 1” न्यायभा० १।२।१५। 
८ ्रतीपमवस्थानं प्रत्यवस्थानम्‌ 1 न्यायवा० १।२।१८ 1 “तत्र जातिनौम स्यापनादेतौ प्रयुक्ते 
यः प्रतिय वासरमर्ो टेठ॒ 1” न्यायव,० ५।१।१। “यदेवं प्रकारं भत्यवस्यानं देतुप्रतिविम्बवत्म॑नां क्रियते 
सा जाति. 1» न्यायम० प्र" ६१९ । न्यायकलिच्छ धर" १७ । शशरयक्ते देत समीकरणाभिम्रायेण प्रसते 


जातिं 1” न्यायसार एर १७। 


(व < ५ 
ङघी° प्रसाणप्र= का० ७ | पोडरशपदाथयादः 


स्थानम्‌ प्रत्यवस्थानम्‌, साधर्स्येण वैधर्म्येण वा यत्‌ प्रत्यवस्थानं हेतुप्रतिषिम्बनप्रायं सा जातिः 
इति । तासां चतुर्विरतिम्रकारो विभोगः-ः ाधस्यै-वेषरम्य-उतकर्ष-जपकर्ष-वर्ण्य-अवण्य-विकल्यै 
सा्व-ापि-जपराति-पपद्ग-पतिदान्त-अनुपपति-संशचव-प्रकरण-अहेतु-र्थापातते-जविरेष-उप- 
प्रात-उपलब्धि-अनुपलन्धि-निल्व-अनिलय-सार्यतमौः | [ न्यायस्‌ ५।१।१ ] इतिसत् 
कारवचनात्‌ । 

ठन्न साधम्य-वैधम्यंसमयोकुक्षणम “° साधरम्य-वेषम्यध्यामुपपहारे तदधरमविपययोपपततः 
ताधर्म्य-वैधरम्यत्तसौ ! [ स्पायस्‌० ५।९।२ ] साधरस्येण वैधर्येण वा साधनसभिधाय सिसाध- 
यिषितपक्षोपसंहारे साधनवादिना ते साध्यधमविपययोपपादनाय साधम्यण प्रत्यवस्थानं 
साधम्यस्म. प्रतिषेधः । यथा अनित्य. शब्दः प्रयल्लानन्तरीयकत्वात्‌ , यत्‌ म्रयन्नानन्तरोयकर 





१९ “"विपरीतखण्डनम्‌, असत्वण्डनम्‌, विरुदधखण्डनं चेति! यदि खण्डनमेतत्‌ चिविधदोषोपेत तदा 
निदरदस्यानम्‌ विपरीतखण्डन दरविधम्‌-साधम्यखण्डनम्‌ , वैधम्यंखण्डनम्‌ , विकतपसण्डनम्‌ , अवि- 
तेपखण्डनम्‌ , भराप्त्यप्रा्तिखण्डनम्‌ , अहेतुखण्डनम्‌ , उपल्न्धिखण्डनम्‌ , सरायखण्डनम्‌ , अयुक्ति- 
खण्डनम्‌ . क्ायभेदखण्डनम्‌ ` “1 › ( पर १२ ) ““असत्खण्डन त्रिविधम्‌-अवण्ये ( व्यक ) खण्डनम्‌ › 

पत्ति ( व्यक ) खण्डनम्‌ , परतिदृधपं ( व्यजक }) खण्डन 1 ( प° २४ ) विरुदधखण्डनं 


त्रिविधम्‌-अुत्पत्तिखण्डनम्‌ , निव्यताखण्डनम्‌ , स्वाधेविरुदखण्डनतच ।°° ( ए० २८ ) सम्यक्खण्डनं 


प्दिधम्‌-इटषदूषणम्‌ , सनिष्य्भव्यक्ति , प्रसञ्घन्यक्ति , विषमार्थव्यक्ति , सवैन्यायसिद्धिलाभव्यक्ति 1 
{ प° ३० )* तदात्र । “एषा विंलतिविघाना खारो दिविध साधम्य वैधर्म्य 


` एव दूषणं विंरत्ति- 
विधम्‌ यपा-उत्कंप॑समम्‌ , नपक्पचमम्‌ , भेदाभेदसमम्‌ , प्रदनवाहुल्ययुत्तरात्पता, 


प्रसनात्पतोत्तरबाहु- 
न्यम्‌ , टेदुसमम्‌ , सयंचमम्‌ , व्याश्ठिसमम्‌ , अन्याधि्तमम्‌ , क्लमम्‌ , ्ा्िखमम्‌ , अप्राप्तिसमम्‌ , 


विरडम्‌ , चविर्ढम्‌ , चशयत्तमम्‌ , जसदायसखमम्‌ , परतिच्छान्तसमम्‌ , श्रुत्िसमम्‌ , श्रुतिभिन्नम्‌ , 


सुपपत्तिखमन्वेति भ्रनेत्तरधने विंरातिधा 1 उपायहदय प्र ° २५ 1 स-रप्यसा-अर० । ३ ““तमी- 


ऊरणा्धं ग खस साधम्यं ० ॐ वैधम्यमेव = [+ ^य्‌ 

ठरणाघं प्रयोग सस , खाधस्यमेव खम वेधर्यमेव खममिति खमार्थ. सखमीक्रणा्थ. प्रयोगो द्रव्य 1* - 

विसोपरैत्वभावे वा खमा न भवता वरपह्तु कावद्‌ जपददेर्यत इति। `न च वादिश्तिवादिनोस्तुल्यता 
अ 

¶+ च| ५ 


<ातेरखदुत्तरत्वात्‌ 1 नियनेनव जातिवादी अषद्ादी भवति, वादिना तु सदचद्ादिदेऽनियम 


वास्तवामत्यथं ।2 ता० री> ५।१।१। 


~^ 
प्त 1? 


न्यायवा० ५।१।१ । “'उाभिमानिक घास्य न 
2 "“खाधन्यंपोपसररे खाध्यधसेविपययोपपत्ते 














साध्ये प्रत्यदस्यानमविरि लः पनारितुत 
म्यघव प्रत्यवस्यानमविरिष्यनाण स्यापनारैत॒तः 
सध ज. ~> तिपेष ^ 4. दन्य॑खम क्रियहेलमपयक्ती 
^ पपन्न्खम्‌ ब्रतिप्ष. 1* ऊष साधन्य्न -ज्यावान्‌ लोष्ट जिणहैतुयुपयक्तो ट्ट तथा चात्मा 
त्स्य नियादान न 1 श दिरेप्टेन = नियावरेधर्य (= अक [त लिखिये 

"~ नसवान्‌ रते, न चास्तं देसपटतु त््यिवटेधम्य त्‌ निष्न्यि न पुन ल्यावत्छाधन्यानं 
-तेयदनिति स = 

"^ (त~ \चट्त्वम्यदान्‌ दसाघन्पखय ! न्यायभा०, वा० ~1१41> 1 न्सयचम5 पठ ६८ ॥ 

"र स्स्रऽ १८ ना ५ ९४ ५ वस्तद्ावनम्न्म 

॥ स प्क्ल० छु १५ ॥ ' वस्तु्रावम्यप्रत्यवन्पान खाधन्यखम्टन्यित्यय्यते 1 2 
त्दश् 


२९३ 


२३२४ रघीयखयाख्ङ्कारे न्यायक्ुसुदचन्दरे [ २ विपयपरि० 


तदनिव्यम्‌ चरा घ्रट' › उति साधर्म्येण हेतौ प्रयुक्ते' जातिवादी साधर्म्येणैव प्रत्यवतिष्ठते“ नित्यः 
घट्ट" निरवयवघ्वान्‌ ) यज्निर्वयवं तत्‌ नित्यं दृष्टम्‌ यथा आक्राराम्‌ ` इति, न चात्र विशेप- 
देतुरस्ति घटसाधर््या् प्रयनानन्तरीयकरताद्‌ अनित्य" शब्दः न च अआकारसाधम्यीत्‌ निर. 
वयवल्वान्‌. नित्य इति । वैधर्म्येण वां प्रत्यवतिष्ठते-नित्यःशव्दो निरवयवत्वात्‌, यत्‌ पुनरनित्य 
५ तन्‌ सावयवं ष्टम्‌ यथा घटः) न चास्ति विशेपहेतु" घटसाधर्म्यात्‌ प्रयनानन्तरीयक्रतरात्‌ 
अनित्य. शच्ट न पुन" घटवैधर्यात्‌ निरवयवत्वात्‌ नित्य इति । 
वैधस्यदेतावपि साधनवादिना प्रयुक्ते (अनित्य. ग्द प्रयन्ानन्तरीयकत्ात्‌ यत्‌ पुनर- 
निव्यं न मवति तत्‌ प्रयनानन्तरीयकमपि न भवति यथ्रा आकायम्‌ इत्यत्रापि एतेनैव पूरवोक्त- 
प्रयोगद्येन प्रव्यवस्थान वैधम्य॑समं इति । 

१० उत्कपसमादीनां लक्षणम्‌-"° साध्यदष्टन्तयोः प्ैविक्रत्याद्‌ उमयतताध्यत्राच्च उक्रई- 
अपकर्प-वर्ण्य-यवण्यं-विकल्प-सराध्यतमा; 12 [ न्यायसू° ५।१।४ ] यत्र॒ दृष्टान्तधमं' साध्य- 
धर्मिणि असन्तमपि ओरोपयत्तु ( पयन्‌ ) उक्कर्पेण प्रत्यवस्थानं करोति सा उक्र्षसमा जातिः। 
यथा “अनित्यः ग्द: प्रयनानन्तरीयकत्वात्‌ घटवत्‌” इत्युक्तं परः प्राह-“ यदि प्रयत्ानन्त- 
रीयकस्वात्त घटवदू अनित्यः शब्दः तर्हि तद्वदेव मर्तोऽप्यस्तु, अथ न भूत्तैः तर्हिं अनित्योऽपि 

१५ माभूत्‌ अविशेषात्‌ ` इति । 

श्टष्टान्तधर्मविकस्पनेनैव साध्यधर्मिणि सिद्धस्यापि धर्मस्य अपकर्येण प्रत्यवस्थानम्‌ अंपकर्ष- 
समा जातिः। यथा अस्मिन्नेव प्रयोगे घटः प्रयत्नानन्तरीयकः अश्रावणो ट्ट. शब्दोऽपि तथास्तु, 
अन्यथा अनिर्यो न स्याद्‌ अविशेषात्‌ इति । 

ख्यापनीयो वर्ण्य, साभ्यधर्मिधर्मः, तद्धपर्ययादवर््यो द्टान्तधमः, तौ वरण्याऽवर्णयो विप- 


२० र्जस्यन्‌ इतरम्‌ इतरेण समीडर्वन्‌ प्रत्यवस्थानं करोति-दि शब्दोऽनित्यत्ेन वण्यते -साध्यते 





१--क्ते स जाति-्र० । २ ^ वैधम्येणोक्ते हेतौ तदविपरीतवैधर्म्ेण प्त्यवस्यानं साधर्म्येणोक्त 


-~----- 


हेतौ तद्धिपरीतवैधम्येण प्रत्यवस्थानं वेधर्म्यसम 1> न्यायवा०, भा०, ५।१।२ । न्यायसार प्र १८ 1 
न्यायमं० पर ६२२ । न्यायकलिका प्र॒० १७ । “वस्तुवैधम्यप्रत्यवस्यानं वैधम्यंखण्डनमित्युच्यते 1" 
तरक॑सा० १० १४। ३ आरोपतुक्कर्पे- भा । “ * असन्तमध्यारोपयन्युतक्पेण प्त्यवस्यानं यत्करोति 
ख उक्कर्णसम. प्रतिषेध. 1? न्यायम० एर० ६२३। ४ “द्टान्तधर्मं साघ्ये समासजत उत्क्सम ।* 
न्यायभा० ५।१।४ । “अवियमानधमीध्यारोष उत्कर्षः 1” न्यायवा० प° ५३२ । न्यायसार प° १८ । 
न्यायकलि० प्रु १७ । उपायहृदय प° २७ । ५, “साध्ये धमौभावं दृष्टान्तात्‌ प्रसजतोऽपकपेसम 1” 
न्यायभा० ५।१।४ । ^वियमानघमीपचयोऽपक्ं । न्यायवा० ५।१।४ । न्यायमं ० ध्र ६२३ 1 
न्यायकटि° प° १७ । उपायष्टदय प्र° २५ 1 


[3 ९ ^ 
लघौ° प्रमाणप्रर का० ७ | पोडरापदाथवादः 


तदा घटोऽपि वण्यैताम्‌-साध्यताम्‌) इति वेण्यसम । 'वटश्चेन्न वरण्यते-न साध्यते तर्हिं शब्दोऽ- 
पि न वण्य॑ताम्‌, इति अंवण्यसमा । 

धमीन्तरविकल्येन प्रत्यवस्थानं विकैरस्पसमा । यथा अत्रैव साधने प्रयुक्तं पर` प्रत्यवति- 
छते-प्रयन्नानन्तरोयकं किञ्चिन्‌ मृदु दश्यते प्वेण्यादि, किञ्चित्‌ कठिन करादि, एवं प्रयना- 
नन्तसीयकं घटादि अनित्यं भविष्यति शब्दादि तु नित्यमिति । 

उभयोरपि साध्यच्छान्तयो. साध्यतरापादनेन प्रत्यवस्थानं संध्यसमा। यथा अत्रैव साधने 
प्रयुक्ते परः मरत्यवतिष्ठते-यदि यथा घटः तथा शच्द्‌ तर्हिं यथा रब्द' तथा घटोऽस्तु, राव्य 
अनित्यतया सौष्य इति घटोऽपि साध्य एव स्यात्‌ , कथमन्यथा तेन तुल्यता ? 

भाप्यप्राप्निविकस्पनपू्वकम्‌ उभयत्रापि दोषापादनं प्रा्नि-अग्रा्चिसमौ । हेतौ साधनवा- 
दिना प्रयुक्ते प्रतिवादी आद-अयं हेतु. प्राप्य साभ्यं साधयेत्‌ , अप्राप्य वा ? यदि प्राप्य; तर्हि 
दयोन्धस्वरूपयोर्युगपत्‌ संभवात्‌ कथमेकस्य साध्यता अन्यस्य हेतुता विशेषाऽभावात्‌ 
इति प्राप्तिसम. प्रतिषेध. । अथ अप्राप्य हेतुः साध्यं साधयेत्‌; तहिं सवं साध्यं किन्न असौ 
साधयेद्‌ अविशेषात्‌ १ नहि अप्राप्य प्रदीप. प्रकाश्यं प्रकाशयति इति अग्राप्निसमः | 

“'दुष्टान्तस्य कारणाऽनपदेशचात्‌ मरत्ववस्थानाच्च मरतिदृष्टान्तेन मरसङ्ग-प्रतिदृष्टान्तत्तमौ |” 
[ न्यायप्‌० ५।९।६ ] यथा प्राक्तने एव साधने घटदिरषटान्तस्य अनित्यतायां क कारणम्‌ ! 








९ ““र्यापनीयो वण्यं॑विपर्ययादवण्यं , तावेतौ साध्यद्टान्तधमौ विपर्यस्यतो वण्याऽवर्ण्य॑समौ 
भवत. 1> न्यायमा० ५।१।४ 1 'वण्यं साध्य > न्यायवा० ५।१।४ । न्यायम० प्रण ६२३ । न्याय- 
सार पृ १८ । न्यायकलिका प° १८1 “्वण्येसमो नामाहेत यो देतुवैण्योविशिष्ट । यथा परो यात्‌ 
दुदधिरनित्या शब्दवदिति । अत्र वण्यं शब्दो बुद्धिरपि वण्यौ तदुभयवण्योविरिषटत्वादरण्यंसमेोप्यरेतु ।"* 
चरक्सं ° प° २६७ 1 > ““अवण्यं असाध्य 1* न्यायवा० ५।१।४ 1 “प्रत्यक्षविषये यद्धेतन्वेपण 
तदवण्यंखण्डनसुच्यते \  तकंशा० प्र० २४ 1 ३ ““खाधनधमयुक्ते दन्ते धरममान्तरविकत्पात्‌ साव्यधर्म- 
विकल्पं परखजतो विकत्पसम 1*” न्यायभा० ५।१।४ । (धमोन्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विक्ल्पसम 1" 
न्यायम० ० ६२३ । न्यायकलि० प° १८ ! ट “देत्वायवयवयोगी धम॑साध्य , त टृटन्ते भरसजत 


सखाध्यसमे 1 न्यायभा० ५।१।४ ! ““उभयोरपपे साधष्यटश्ान्तयो साष्यतापादनेन साध्यसम 1 


न्यायन ० ६२४ । न्यायखार प्रज १९ । न्यायक्लि° प° १८ । ५ साध्यते भा०, श्र 1 
६ “पराप्य साप्यमप्राप्य वा हेतो प्राप्त्याऽविशचिषटत्वादम्ाप्त्याऽखाधक्त्वाच प्राप्त्यग्राप्निसमो । › न्याय- 
ख ५११1७ । “श्राप्त्या अरत्यवस्यानं प्राप्तिसम , खधराप्त्या प्रत्यवस्थानमप्रा्तिखम ।? न्यायभा०५।१।४। 
खार्‌ ए० १९1 नप्राप्त्यप्राह्तिविकत्पनपूव्॑सुभयत्रापि दोपापादन प्राप्त्यपरापिखमौ 1“ न्यायम ० 
१ ९.४1 न्यायव्लि० प्रु १८ । श्तु चाध्य प्राप्नेति, न वा ? यदि चाष्य प्राप्रोति तदाऽ्खावक ॥ 


[+भ त साध्य (~ पः प्नेति 0 9 
` ~= न प्राप्नेति तदाप्यखाधक । एततप्राप्यप्रा्तिखण्डनमुच्यते।* तर्वद्या० प° १५। 
५ + (५ [8 ट्य ष्टु ॥ = २, ९ ॥ 


२२५ 


१० 


१५ 


न 
२ 


८५ 


टघीयखयालदुरे न्यायकरुञुद चन्र [ २ विपयपरिः 
न च तदृन्तरेण साध्यसिद्धिः अतिप्रसद्वाच्‌ हेलन्तरान्वेषे चानवस्था इति प्र॑सक्तसम 
प्रतिपेध' | 
मरतिदषटन्तेन भरत्यवस्थानं प्रपिदान्तसमः । यथा प्रयत्नानन्तरीयको वटाषधिः अनिलो 
ट्टः, तश्रा जाकाशं प्रयलानन्तरीयक नित्यं दश्यते, तदत्‌ जन्दोऽपिं नित्यः स्यात्‌ । कः पुनः 
4 आकागस्य प्रयतानन्तरीयक्त्वं वदेत्‌ ? क्रूपखननादिना आकौश्चस्य कार्यतां मन्वानः कश्चिद्‌ 
एव व्रूयात्‌ । न चेवं न्यभिचारोद्धावनमेतत्‌ सम्यगत्तरं न असदुत्तरभ्रकारो जातिग्रयोगः 
इत्यभिधातन्यम्‌ , यतो न हेतोरनकान्तिकलम्‌ उद्धावयन्सौ साधुरिव जातिवादी अत्यव- 
तिष्ठते, अपि तु दृष्टान्तबलेन नित्यत्वमेव साधयन्‌ "उदस्थित इति । 
“श्रालुतततेः कारणाऽमावाद्‌ जनुत्पक्ति्मः 1 [ न्यायस्‌० ५।१।१२ ] यथा अत्रैव प्रयोगे 
१० जातिवादी जाह-पू्ब॑मनुखन्ने शब्दाख्ये धर्चिणि प्रयनानन्तरीयकलं धर्मः क वर्त॑ताम्‌ , अल- 
व्धपक्षदरृत्तिश्च कथमनिः्यत्वं साधयेत्‌ १ असिद्धे च अनित्यत्वे शब्दस्य वलात्‌ नित्यत्वमेव 
सिद्धयेत्‌। कारणाऽभावात्‌-अनिव्यल्सिद्धि कारणस्य प्रयनानन्तरीयकलस्य अमावात्‌ । अथवा 
राव्टरस्पादककारणाभावाद्‌ अनु्न्ने शब्दै निराश्रयो देवुरिति। 
^“ सामान्य-दु्टान्तयोः शेद्धियकत्वे समाने नित्याऽतित्वसाषम्योद्‌ ्रयसमः 1" 
१५ { न्यायस्‌° ५।१।१४ ] यथा अत्रेव प्रयोगे परः प्रत्यवतिषएते-घटेन अनित्येन प्रयत्नानन्तसीय- 
कलं राच्दस्य साधर्म्यप्‌, सामान्येन च निवयेन रेन्दरियकत्वम्‌ › ततः कि प्रयतानन्तरीय- 
क््वाद्‌ अनिव्यः शब्दः स्यात्‌ किम्बा देन्दियकत्वात्‌ नित्यः इति ? 





१ “साधनस्यापि साधनं वक्तव्यमिति भ्रसद्गेन प्रत्यवस्थानं प्रसन्नसम ।?° न्याय॒भा० ५।१।९॥ 
न्यायमं ० प्र° ६२५ । न्यायकलि० प्र० १८ । २ “्रतिदृान्तेन प्रत्यवस्थानं परततिट्ठन्तसम °” न्याय 
भा ५।१।९। “धरतिदान्तवखात्‌ खाधनम्‌ , एतदुच्यते पतिन्त ( न्यज्जक ) सण्डनम्‌ 1» तकंशा० ४० 
२६) उपायहृदय प्र° ३०! इ-काद्यकायं-आा०, व०, ज०, मा० । ४ उत्तिष्ठते ०, ज० 1 ^ साघु- 
रिवर जातिवाद) प्रत्यवतिष्ठते अपि त॒ द्टन्तवलेन नित्यत्वमेष साधयन्युत्थित इति 1” न्यायम ° ६९५} 
५ ““अनुत्पच्या अ्त्यवस्थानमनत्पत्तिखमा 1 न्यायभा० ५।१।१२९ । न्यायसार ध्र २० । न्याय- 
स० प्रु० ६२६ । न्यायकलि° ° १८ । “प्रागुत्पत्ते भ्रयलनिरपेकषत्वानित्य इत्यनुत्पत्तिखण्ठनम्‌ 1?" 
तरकया० प्र २८ । उपायहदय प्र ३० । ६ ““साध््यवैधम्य॑समा जातियौ पूवसुदाहता सैव साये 
नोपन्जियमाणा संशयसमा 1» न्यायकलि० प° १९ । “संशयसमो नामाऽटेतुयं एव सदायदेतु स एव 
सदायच्छेददेत यथा भयमायुवेदै कदेश माह किन्त्वयं चिकित्सक ॒स्यान्नवेतति संशये परो नयात्‌-यस्माद- 
यमायुेदेकदेशमाद तस्माचिकित्सकोऽयमिति । न च संशयहेतुं विशेषयति, एप चाऽदेतु ।* चरकं ° 
य° २६६ 1 “सशयखण्डनम्‌ विपद्तसाधम्यीत्‌ संशयवादेन सण्डनम्‌ 12 तकंदा० पर° २१ । उपाय- 


हृदय प° २९। 


५, £ पोडरापाधवाद २२७ 
ङची० प्रसाणप्र° का० ८ | उशपदाथवाद. 


०"उमय्ाधरम्यात्‌ म्रकरियौतिदधः परैकरणसमः 1५ [ न्यायस्‌ ११११६ ] चथाअस्मि- 
नेव प्रयोगे अनित्यसाघस्यौत्‌ प्रयत्रानन्तरीयकल्वात्‌ कश्चिदनित्यतां साधयति › अपरः पुन. 


नित्याकागसाधर्यात्‌ निरघरयवलरात्‌ नित्यताम्‌ इति, अत पक्त विपत्ते च प्रक्रिया समौना 
सिद्धा इति । 

"्रेकाल्वाऽनुपपततः हेतोः अहेतुत्तमः 1” [ न्यायस्‌ ५।१६ ] यथा सम्यक्‌ साधने ५ 
्रयुक्ते दूषणसपस्यन्‌ जातिवादी आह-“साध्यात्‌ पूवे" वा साधनम्‌ › उत्तरं वा, सहभावि वा 
स्यात्‌ १ न तावत्‌ पूर्वम्‌ ; असत्य तस्व साधनत्वाऽलुपपत्ते । नाप्युत्तरम्‌; असति साधने 
पूवं साध्यस्य साध्यस्वरूपत्वाऽसंेवान। नापि सहभावि, स्वतन्त्रतया प्रसिद्धयो साध्य-साध- 
नभार्वाऽसं भवात्‌ सद्यविन्ध्यवत्‌ इति अदेतुसमखेन प्रत्यवस्थानम्‌ अहेतुसस प्रतिपेध । 

-* अथपत्तितः अतिपक्षतिदधेः अधापात्तित्तम. 1" [ न्यायसु« ।९।२१ ] यथा प्राक्तन एव 
साधने भ्रयुक्ते जातिवादी आह-यदि घटसाधम्यौत्‌ प्रयनानन्तरीयकत्वाद्‌ अनित्य चाव्द्‌ 
तदा “अथौदापयते-“ निरवबयत्ात्‌ आकाशसाधम्यान्‌ निस्य ` इति । 

-'कषनोपपत्तरवियिषे सवा ऽवितेपमरतङ्गाद्‌ तदधावोपपत्तेः ` जंव्यिषततमः 1 [ न्याय- 
स० ५।९।०३ ] यथा अत्रैव साधने प्रयुक्ते पर प्रत्यवतिछते-यदि शब्द-घटयोः एको धसं. 
प्रयतानन्तरीचकत्वमस्ति इति तयो अनित्यत्वाऽविशेषोऽभिधीयते, ररि स्ीर्थेषु सत्त्वध्मस्य १५ 
उपपत्ते. अनित्यत्वाऽविरोष. स्वान्‌ इति । 


[३ नित्येन नित्ये ह [3 १ [र 

९ -याप्रसि-च०, =० 1 २ “उभयेन नित्येन चानित्येनं साधम्यात्‌ पक्तुप्रतिपक्षयो अद्रि 
श्रञ्या""* ्रक्रणानतिदृतत्या स्त्यवस्यान परक्रणस्तस- 1: न्यायभा० ५।१।१६ । ्द्ितौयपरोत्या- 
पनड्ददा भदुल्यनाना रैव खाधम्य॑खमा वैधन्यंसमा जाति प्रकरणखमा भवति 1 न्यायकलि० प° 


१९ 1 “तन्न अक्रप्खनो नामारे यथा सन्य शरीदात्मा नित्य इति पक्षे ब्रूयात्‌-यस्मादन्य. शरीर 


दाल्ना तस्मान्नित्य › चरोरं ह्यनित्यमतो विधमिप्य चात्सना भवितव्यमित्येष चाऽहेतु , न हि य एव पक् 
उ एवरेतु 1` चरक्स० प° ६६ । ३-मानास्सिद्धा ब०, ज०। ® “हेतु साधन पूर्वं पश्चात्‌ 


उह दा मदेट- हति हेतरटेठना म विनिप्यते ञं हेतनां साध ~~ [न्‌ प्रत्यवस्थानमः 
2 ५ गवय. ` इत हरर्त्ड्नान वि.नस्वत्त, चह्ठुना खधिन्यान्‌ श्रत्यवस्थानमरेतुखम 1 न्यायभा० 


५९९८ । न्यायन ° ष्टु ६२८ । न्यायखार ए २० । ग्यायकलि० धर १९ । ‹ वैकल्ये हेतोर्छम्भव 
रेष्टनइच्यते गपा 2 > तक्या० प १८1 
५-उ सा-२०, ०1 ६ अत्य ° ' ८-भवत्वान्‌ चार, ‰०। <-भवाभवेान्‌ ° ! ९्-विन्ध्या- 
दिदत्‌ ~= ! १८ "दापये पतिपरूनिदधिरित्येव छिमा प्रसि 


देः ऊर्थं ~ ~ 
प्रःतेपथ अथापत्तिस्मो भवति 1 


हिव रो ्- हेत सखाष्यात्यवं < ट 
1 ग्रतवादा प्रट्-क् हेतु छाष्यात्पुवे पश्यद्‌ 


क 


[*) 8। 


॥/. 


र्न विपः ५) अ + क हि , है 
९२ श, ॥ व्‌ न ज {पत्ते रेठदशापां तरउन्डन्य १) द्रा द [® &ः ~क विरेपे रो 
॥ि नब ऽस्नपात्तरददस्मप। उन्म 1 तस्या< प॒ =“ 1 {६१ "सद्रिपो- 
एप र्नर भन्रदस्यन्मदेरपर 


~ ~ 
~^ द्‌ = (9 न्या जन < ~ --------- 
+न १९. पदर 12 न्यारस< ष्य ०६९०९. 1 न्याुयद्ःट० धुत प९। न्यायसार घण 
न 1 ् 
२१} ˆ एर्पम्स्यापन्य नर स्यः देर 


~~. न्मवेनोपखन्टनमय्यने ष्ट 
रउ तर-=नरुच्सन । ` तरेश्नार षु० १९५ 


२२८ खघीयसखरयाटद्कारे न्यायकुमुदचन्दर [ २ विपयपरि 


१५ 


"न कारण ड उपप १ ~ 
° उभय॒कारणोपपत्तेः उपपत्तिटमः " [ न्यायस्‌” ५।६।२५ ] यथा असिमन्नेव साधने 
प्‌ नक 1 
प्रयुक्तं जातिचादी प्रत्यवतिष्ठते-यदि अनित्ये कारणं श्रयलनानन्तरीयकलमस्ति इति अनित्योऽसौ 
तदा निव्यतरेऽपि अस्य कारणं निरवयवलम्‌ अस्ति इति नित्योऽस्तु इति । 


ननिद्ष्टकारणामाकेऽप्युपलस्माद्‌ उप्ठन्धि्तमः 1? [ न्यायस्‌° ५।१५२० ] निरस्य 
साध्यधम॑सिद्धिकारणस्य अभवेऽपि साध्यधर्मोपर्ध्या प्रत्यवस्थानम्‌ उपरुष्धिसम, प्रतिपेधः। 
वथा अत्रेव साधने प्रयुक्ते परः प्र्यवतिषठते-शाखादिभङ्गजे खब्दे विदुदादौ च प्रयत्रानन्तरी- 
यक्रत्वाभावेऽपि अनित्यत्वमस्ति इति । 

“नतदनुपलव्येरनुपटम्मादमावातिद्धौ तदिपरीतोपपत्तेः अनुप्लाश्धित्तमः (2 [ न्यायम्‌ 
५।१।२६ ] यथा ्रारुचारणाद्‌ अविद्यमानः जष्दः असत्यावरणेऽनुपलव्येः, आवरणाऽसत्वश्च 
अनुपटच्धेः सिद्धम्‌, यस्य तु दर्शनात्‌ प्राग्‌ विद्यमानस्य अलुपन्िः न तस्य जावरणाऽदुप- 
ब्धः यथा पटायाषृतस्य घटादेः, आवरणाऽ्चुपरव्िश श्रवणात्‌ प्रार्‌ शब्दस्यः इच्युक्ते जाति- 
वादी आह~-तदनुपरुन्धेः शब्टरावरणाऽनुपरव्धेरप्यनुपम्भाद्‌ अभावसिद्धिः “आबरणाऽतुप- 
ठन्धिर्मस्वि अलुपरव्धेः' इति, तदिपरीतोपपत्तः शब्दस्य अभावविपरीतत्वेन भावस्योपपनत्तः 
अनुपटन्िसमः प्रतियेधः । 

“शाधर्म्याद्‌ तुल्यधमोपपत्तेः सर्वाऽनिलत्वमसङ्गाद्‌ अनित्वतमः 172 [ न्यायस्‌” > । 
१।६२ ] यथा अस्मिन्नेव प्रयोगे परः अत्यवतिषठते-यदि शाब्दस्य अनित्येन वटेन साध्यं 
मरयन्नानन्तरीयकल्मस्ति इत्ति अनित्यत्वं स्यात्‌ , तदा सर्वभावानां सच्वादिना घटेन साधम्य- 


सस्ति इति अनित्यत्वं स्यादिति । 


------ 


१ “उभयस्य अनित्यत्वस्य निर्यत्वस्य च कारणोषपत््य म्रत्यवस्वानसुपपत्तिखमः 1 ' न्यायभा 
५।१।२५ । न्यायकलि० ° १९ । ^ नञु सैवेयं साथम्योदिस्सा प्रकरणसमा वा जातिनं भेदान्तरम्‌ ; 
मेवम्‌, उद्धावनभरकारेण भेदात्‌ । परपक्षोषमदंदुदवा साधम्यादिसमा जाति प्रयुज्यते, पश्तान्तरोत्याप- 
नास्थया प्रकरणम , म्रतिपत्तिपयवसायित्वाशयेनेयसुपपत्ति्मेति । ”° न्यायमं ° ए" ६३० 1 ९ उपः 
दछस्भस-मा० 1 ““सर्वंखाव्यारोपेण अन्याप्कत्व साधनस्येत्युपलन्विसमायं । न्यायवा० ५।९।२५। न्याय- 
सार प्रु० २१1 न्यायमं ध्र ६२१ । ^ विशिष्टदेतुना नित्यतावर्णनादोपोऽदेतुरिति उपरव्धिखण्टन- 
सुच्यते 1 त्क्षा० प° १९ । ३ “अनुपलब्ध्या परत्यवस्यानमतुपरुन्विसमा 1» न्याय कटि ° धरु ° ९०॥ 
न्यायम० ध्रु ६३१ । न्यायसार ध्र° २१। ४ “सरवभावानित्यत्वभसद्गेन ्रत्यवस्थानमनित्यसम । ` 
अविदोषधमैवेयं जातिरिति चेत्‌ ; तत हि सत्तायोगात्‌ सर्वंभावनामविरोप आपादित इह तु घटसाव- 
र्यदिव भनित्यत्वमापादितमिति उद्धावनभब्गिमेदाच जात्तिनानात्वमितति )* न्यायम ० प° ६३२ । न्याय 
कलि पर २० । ““अकिरेपचमातोऽनित्यस्मा न भिद्यते तत्रापि सवविदोप दापि । भयते, तत्र 
स्दीविदोप इद सर्वीनित्यत्वमिति 1» न्यायवा ५।१।३२ । ५ अनित्यत्वेन ज° 1 


भ £ ध 
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-ननित्वमनित्यमावाद्‌ अनित्ये नित्यत्नोपपत्तेः नित्य्म |” [ न्यायत्‌° ५।९।३५ ] 

यथा अनित्यः राब्दः इ्युक्ते जातिवादी अनित्यत्वाख्यसाध्यधमंस्वरूपविकल्पनेन शाब्दस्य 
नित्यत्रमापादयति ; तथाहि-किमिदम्‌ अनित्यत्वं॑शाब्दस्य नित्यम्‌ , अनित्यं वा ? यदि 
नित्यम्‌ \ तर्हि धमंस्य नित्यत्वात्‌ तदाश्रयस्यापि शाब्दस्य नित्यमनित्यभावाद्‌ अनित्यधमौ- 
धारतयाऽसतत्वात्‌ नित्यत्रम्‌ ! अथ अनित्यम्‌ ; तन्नापि अनित्यत्वे अनित्ये सिद्धं नित्यत्व 
र्दस्य इति । 
८५ प्रयत्नकार्याऽनेकत्वातं कार्यसमः |" [ न्यायसु° ५।९।३७ ] यथा (अनित्यः शव्दः 
भयन्नानन्तरीयकत्वात्‌ › इत्यक्त परः प्रयत्कायौऽनेकल्वोषन्यासेन ्रत्यवतिष्ठते-प्रयस्नस्य कारय 
वैनिभ्यसुपलभ्यते, किथ्चिद्‌ असदेव प्रयतेन अभिनि्ैत्येते यथा घटादि, किञ्चित्‌ सदेव 
आवरणापनयनद्रारेण असमिव्यज्यते यथा काण्डपटायावृतं घटादि, इति कथमत. राब्दस्य 
अनित्यता इति ! 


सत्यवस्त्वप्रतिभासो विपरीतप्रतिभासश्च निग्रहस्थानम्‌ 1 तथा च सूत्रम्‌" विप्रातिपात्तिर- 
मरतिपात्तिर्च नितहस्थानम्‌ 1” [ न्यायस्‌ २।२।१६ ] विरुद्धा ङुत्सिता वा प्रतिपत्तिः विप्र- 
तिपत्तिः, तत्त्वप्रतिपत्तेरभावोऽप्रतिपत्तिः इति सकरनिप्रहस्थानानां सीमान्यलक्षणमिदम्‌ । तानि 


९ सनित्यत्वसाध्यधर्मस्वरूपविक्रल्पनेन श ब्दनित्यत्वापादनं नित्यसम प्रतिषेध ।» न्यायमं ० प° 
६३३ । न्यायकलि° प्रु° २० । न्यायसार प° २२। २ ““प्रयलकार्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थान कार्य- 
सम ।`* न चेयं सशयसमा जाति देत्वथेविकल्पनेन इह प्रत्यवस्थानात्‌ । तथादि-निरवयवत्वादाकाश- 
साधर्म्योपन्यातेन सशय आपादित , इह तु साधनवादुक्तप्रयलानन्तरीयकत्वहेत्वर्थनिरूपणेनेति 1 न्याय- 


(+ 


० प्रण ६३४ न्यायक्लि° प्र २१। उपायद्दय प्र २८ 1 “का्यभेदात्‌ घटवच्छब्द्‌ इति न 
दत्तव्यम्‌ ० ~ कद मेदयण्डनसु च्यते 

दक्तव्यम्‌ , एतत्‌ चय मद्‌ खण्डनमुच्यते 1 तकंशा० पण २२३1 २-्य्ध वि-ध्र० । % "विपरीता 
एःत्सता वा प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति "अपषरतिपत्तिस्तु आरम्भविषयेऽप्यपरारम्भ -परेण स्थापित वा न प्रति- 


पथते परतिपेध वा नोदधरति । › न्यायभा० १।२।१९ । ““निग्रहस्थानानि खल॒पराजयवस्तून्यपरा- 


ापकरणानि प्रायेण प्रतिज्ञायवयवाश्रयाणि तत्त्ववादिनमतत्त्ववादिनयाभिस्म्घ्वन्ते । » न्यायभा० 
“1:1१ । निनरट पराजय , तस्य स्थाननाश्रय करणमित्यपं । न्यायददि प्र २१1 ^ अस्रावन 


प्ददनम्‌ 


ना- 
प्दब्दन्‌ 


दोपोपावन ्यो । निम्रटस्थानमन्यत्त न युक्तमिति नेष्यते ॥ ° वादन्याय प्र० २। “प्रता 

शु एतरवाम्‌ प्रदात पट्वादिन ॥ [3 र~ = (~ क. 4 

"7 पतरवायप्रदोयपट्व । विद्रुबाणो ब्रवाणो वा विपरीतो निग्यते ॥ तस्मादेकस्य प्रर्तसिद्धेरेव 
५ 


प्रद्ारान्तरण। न्यायाद वि पन “+= ऽ ० | ^ आस्ता तावद [> ~ 
ट € वदलाभादिरय 
न्यायेन विलिसोएृषा स्वामिभ्ायनिकसनम्‌ क श 
पसन वििर्गष््णा स्वामिप्रायनिवत्तेनम्‌ 1 न्वायदि० वि० प्र ५३२ पृ । ^"तनैह 
ड = ० 3 & ४ ॥ ६ 
५ च्थेतो ज्य । स्वपक्षखिदिरेक्स्य नग्रहऽन्यस्य वादेन ॥४६॥२ तत्त्वा. 


> 


९९ 
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१० 


८५ 


९० 


द 


टघीयस्रयाटद्गारे न्यायक्रमुद चन्दर [ २ विपयपरि> 


च द्वाविशतिप्रकासणि भवन्ति“ प्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञान्तरम्‌, परतिज्ञाकिरेषः" प्रतित्ना- 


सन ५ त्वन्त अ ५ 90 [9 
सन्न्यासः, हेलन्तरम्‌, अथान्तरम्‌, विरथकमू, अविज्ञातार्थम्‌, अपायकरम्‌, अप्राप्तकालम्‌, 
ल्य ८) [>] न 
न्यूनम्‌; अधिकम्‌, पुनरुक्तम्‌, अननुभापणन्‌, यन्नानम्‌, अप्रागिमा, विक्षेपः, मतानुन्ञाः 
भके ज्ये कप [1 ज्य न [१1 न ८, ~) 
प्य्यनुयोज्योपेक्षणम्‌, निरनुयोज्यानुयोगः) जपरिद्धान्तः, ह तामातासव नियहस्थानानि 17 
[न्यायम्‌० ५।२।१] इति सूत्रकरारवचनात्‌ । तत्र ८ अननुभापणम्‌ , अज्ञान्‌ , अप्रतिभा; विक्षेपः) 
© न _ च [उ 
प्यनुयोग्योपेक्षणम्‌ › इति अप्रतिपच्या सद्गृहीतानिः शेपाणि विग्रतिपच्या । 
तत्र परतिननाहनेर्टश्चणम्‌ -घप्रतिदष्टान्तर्माऽनुन्ना स्वदष्टान्ते त्रतिज्ञाह्ानिः 1” [ न्याय- 
सू ५।२।२ ] प्रतिज्ञासिद्धये वादिना साधने अभिहिते प्रतिवादिना च तत्र दूपणे, दृतीये 
ए पु [^ ^ ५ 
वचसि वत्तमानो वादी यदि प्रतिद्ान्तधमं स्वदन्ते अनुजानाति तदा अस्य प्रतिन्ना दीयते 
इति प्रतिज्ञाहानिः । यथा "अनित्यः शब्दः ेन्दरियकत्वात्‌ घटवत्‌ ' इत्युक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते- 
न्तामान्यम्‌ रेन्दरियकं नित्यं दृष्टम्‌ इत्यनेकान्तिकोऽयं देतुः' इत्युक्ते साधनवादी आह-'्यदि 
सामान्यम्‌ रेन्दरियकं नित्यम्‌, कासं वटोऽपि तथास्तु इति । 
(८. ९ ~ ~ गुवेकत्पा ~ 6 व > जान्तर 
मरतिज्ञाताथैप्रातिपेषे धमौकेकल्यात्‌ तदथानिद्ः अआ्वनान्तरच्र्‌ 1" [ न्यायसू ५।२।३ |] 
। व 
१ द्धाविं्ततिविधा निग्रहस्थानापत्ति -प्रतिन्ञादानि "““1 तक्डा० पू०३३। “° निग्रहस्थानं नाम 
तरिभिरभिदितस्य वक्यस्यापरिकञानं परिषदि विन्ञानवत्याम्‌ , यद्वा अनलुयोज्यस्य घलुयोग॒ भलुयोज्यस्् 
चानदयोग । प्रति्ञादानिरभ्य्ा कालातीतवचनमेतवो न्यूनमतिरिक्तम्‌. व्यर्थमपाथक पुनरत विष 


न्चानलु 
पृ०२६५७। २ न्यायभाष्यकारेण मतानुजाऽपि (१।२।२० ) 


हेलन्तरमथीन्तर निग्रहस्थानम्‌ । "* -चरकसं ° 

अग्रतिपत्त्था खद्गरदीता । मजरीकृता ठं ^ अननुभापणमन्ञानमप्रतिभा विक्षेप पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌ ' इति ययैव 
अप्रतिप्तिरूपेण गणितानि ( न्यायम ए० ६३५ न्यायकलि० प्र० २२ ) कृते ल म्रीछृतामेव मत समा- 
.्ाप्यर्मप्त्यनीदेन धर्मेण परत्यवस्थिते मरतिदान्तधरम स्वदन्ते भभयनुजानन्‌ प्रतिन्चा जदा- 


तीति अतिज्ञादानि 1” न्यायभा० ५।९।९ । भाप्यकारीयल्याख्याने वार्विककारस्य मतभेद › तथादि- 
“एतत्तु न बुदधथामदे क थमव्र मतिकता हीयते इति ¢ हेतोरमैकान्तिकल्वं सामान्यन्तेन परेण चोदिते 
तस्यानेकान्तिकदोपोद्धारमचक्ल। स्वदन्ते नित्यता प्रतिपयते । नित्यताप्रतिपत्तेदचासिद्धता दृ्टान्तदोषो 
भवति, सोऽय टृान्तदोपेण साधनदोपेण वा निग्रहोन मरतिन्ञादानि । "कथ तरिं इद सूत्रम्‌-श्रतिद्णन्त- 
ग्रतिल्ादानिरिति ? दृटदचासौ अन्ते व्यवस्थितदच इति दान्त , स्वदचासौ दथन्त- 
्रतिच्छान्तश्व्देन च अतिपक्च , प्रतिपक्षधासौ टान्तशचेति । 








टतम्‌ । २ 


ध्ान्यनुना स्वदन्ते 
शरेति, स्वद्ान्तशव्देन पक् एव अभिधीयते । 
एतदुक्त भवति-परपक्षस्य यो धर्मस्त स्वपच्त एवाज॒जानाति" "एषा प्रतिक्ञादानि 1" न्यायवा० ५।२।२। 
“श्रतिक्ञसिद्धये वादिना साधनेऽभिदिते -1> न्यायम० प° ९४० 1 न्यायसार ० २३ (ता 
हानि सा पूवंप्रतिग्दीठा प्रतिजां पर्य ुयुक्त परित्यजति 1” चरकसं° ध्र" २६९ । ति 
अतिपक्चाभ्यनुक्तेति प्रतिनादानि ।"! तदा १० ३३ । ४ ^" "अनित्य शब्द्‌ इति पूव प्रतिना, जस 


वगत. इति द्वितीया प्रतिना प्रतिनान्तरम्‌ । तत्थ्यं निमरहस्थानमिति 2 न प्रतिज्ञाया साधन प्रतिनान्तरं 


[ख | 
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प्रतिन्ञातारथ॑स्य “अनित्यः राब्दः › इत्यादेः रेन्द्रिकलस्य हेतोव्य॑भिचारप्रदशनेन प्रततिपेधे कृते 
तं दोषमनुद्धरन्‌ धर्ैविकस्प करोति-किमयम्‌ असर्वगत. शब्द्‌; घटवत्‌ , कि वा सरव॑गतः सासा- 
न्यत्‌ ? यदि असर्वगतः घटवत्‌ ; तर्हि तदवदयव अनित्योऽस्तु, इति सोऽयम्‌ अनित्यः शाब्दः" 
इति पूर्वभिज्ञातः "असर्वगतः साव्दः › इति प्रलिज्ञान्तरं कुर्वन्‌ निगृह्यते साधनसामथ्याऽपरि- 
ज्ञानात्‌ इति । 

“'्रतिन्ना-हेत्िसेधः प्रति्नाकिरोधः ।» [ न्यायस्‌ ५।२।४ ] त्र प्रतिज्ञा हेतुना 
विरुद्धयते देतव प्रतिज्ञया स प्रतिज्ञाविरोधः । यथा गुणन्यतिरिक्तं द्रव्यम्‌ रूपादिभ्यो भेदे- 
नातुपरन्धेः इति । 

“क्षमातिपेषे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्न्यासः | [ न्पायस्‌० ५।२।५ ] यथा अनि- 
स्यः शाब्द. रेन्द्रियकखात्‌ घटवत्त्‌ › इ्युक्ते पूववत्‌ सामान्येन अनैकान्तिकववे हेतोरुद्धाविते 
परतिज्ञासन्न्यासं करोति-"क एवम्‌ आह्‌ अनित्यः शब्दः इति । 

.-अविषोक्ते हेतौ अतिषिद्धे गिरोषभिच्छतो हितन्तरम्‌ |” [ न्यायस्‌ ° ५।२।६ ] यथा 
एकभ्रकृति इदं व्यक्तम्‌ परिमाणात्त्‌ घटादिवत्‌ परिमितत्वं हि घटादे. एकम्तपूवेकस्य दृष्टम्‌, तत्‌ 
संहदादिविकारजातेः प्रतीयमानम्‌ एकप्रकृतिपूवकंलं साधयति, इत्यस्य देतो; व्यभिचारेण 
प्रत्यवस्थानम-एकम्रकृतीनां नानाप्रकृतीनाच्च दष्टं परिमाणम्‌ इत्यस्य हेतोरहेतुतवे निधितेऽ- 
पि 'एकप्रकृत्तिससन्बये सति विकाराणां परिमाणात्‌" इति तत्परिजिदीषेया विरोषणमाह्‌ | 





दिन्तु देवटणन्तौ साधन प्रतिज्ञाया , तदेतदसाधनोपादानमनर्थक्मिति सानथक्यान्निम्रहस्थानमिति 1" 
न्यायभा० ५।२।३। “तत्कथय नित्रहस्थानम्‌ ? साधनसामथ्यापरेजानात्‌ 1 न्यायवा० ८५।२।३। “"्रति- 
सातावेपतिषेधे परेण कते धमीन्तरविकत्पादथनिदेश प्रतिजान्तरमुच्यते 1” तकंशा० प° ३४। 


१ “यन्न प्रतिज्ा देतेना विस्दवते हेतुश्च प्रतिज्ञया स प्रतिज्ञाविरोधो नाम निवहस्थानम्‌ । `एते- 
नवे प्रतिताविरोधोऽप्युक्त यत्र परतिज्ञा स्ववचनेन विरडधयतते यथा श्रमणा गर्भिणी । देत॒विरोघोऽपि ` 
एतेन प्रतिसरया दृन्तविरोधोऽपि वक्तव्य ।* न्यायवा० ५।२।४1 न्यायम ° प° ६४३ । ""हेतुग्रति- 
-योविरोध प्रतित्ताविरोध इत्युच्यते ।*› तक॑दा० ष्र° ३५1 २ तच भा० । ३ “य प्रतिन्चातम परति- 
पथे छते परित्यजति ख॒ यतित्तान्न्यासो वेदितव्य । एतत्सावनसास््यापरिच्छेत्‌ विग्रत्तिपत्तितो 
निग्ररस्पानम्‌ \ न्यायवा० ५२1५ न्यायत्तार ए० > । न्यायम प° ६४४ ! न्यायक्टि० पु 


। “परेण स्वग्रतिताप्रत्पिधे इते सन्न्यासोऽखम नेति प्रतिनाखन्न्यास ।*° तवदया० पु ३५ । 


४ ""खापनान्तरोपादाने एवस्या्नानप्यं ख्यापनन्निनटस्यानमिति ! नाम्य वा टेत्वन्तर व्यर्थमिति 


मिति 1 
वायन ५८।२।६ \ “हेत्वन्तर नाम प्ररतिरेतौ वाच्य विटरतिटैतुमाट 1» चरदम० पृ० >६७। 
< "षर्ह। स्थापिते पद्धेतवन्तरोक्िरिति हैत्वन्तरम्‌ । ` तरदा० ्र० २६ । ५ महादि- जा० । 


~ 
स्व प्रला-२० ० गात, ६० ॥ 


२३१ 


१९ 


र 
९१ 


टघीयस््रयालनुरे न्यायङ्रुमुद चन्दर [ २ विपयपरि 


“प्रकृतादरथाद्‌ अप्रपिसस्वद्धाथम अर्थान्तरम्‌ | [ न्यायम्‌ ५।२।० ] यथोक्तक्षणे 
पन्नप्रतिषश्नपरिप्रह हेतुना साध्यसिद्धौ प्रकृतायां श्रकृतं हेतुं प्रमाणसामर्ध्येन अहमसमर्थ 
समभरयित॒म्‌ः इत्यवस्यन्नपि कथामपरित्यजन अर्थान्तर त्रवीति-'निव्यः गव्य. अम्पर्शव्ात्‌ 
दति, हेतुश्च दहिनोतेधीतोः तुप्रस्यये कृदन्तं पदम्‌ ; पद्न्च नौम-भाख्यात-उपसर्ग-निपाताः इति 
प्रकृत्य नामादीनि व्याचष्रे' इति । 

“वर्णक्रमनिर्दश्चवत्‌ निरयैकम्‌ 1 [ न्यायस्‌ ५।ग८ ] अभिपेयरदितकेवछ्वर्णादुपू- 
वीमात्रं निरथ॑क नाम निग्रहस्थानम्‌ । यथा अनित्यः शरवद जवगडर्देलात्‌ षंटधवत्‌ इति । 

“वरिपत्ातिवादिभ्या चिरमिहितमपि जविज्ञातम्‌ जंतिजाता्यम्‌ (* [न्यायत्‌० २।२।६ 
यत्‌ साधनवाक्यं दूपणवाक्यं वां त्रिरभिहितमपि परिपदा प्रतिवादिना च न जायते अग्रसि- 
सिद्धपरयोगम्‌ अतिदरुतोचारितम्‌ › इयेवं प्रकारम्‌ असाम्यसंवरणाय धूर्तराश्रीयते तद्‌ अवि- 
ज्ञात्तं नाम निग्रहस्थानम्‌ । 

^^पौवापर्याऽयोगात अग्रतिसतम्बदधार्थम्‌ अपार्थकम्‌ | ” [ न्यायलु° ५।२।१० ] पूरवाप- 


१९ ““यथोक्तलक्षणे पक्षप्रतिपक्षपरि्रहे देवत साध्यसिद्धं री म्रकृताया बरयात्‌ नित्य शब्द अस्प्न- 
त्वादिति देत , देठनीम दिनोतेथीतो. तनि प्रत्यये छृदन्तपदम्‌ `" 1>* न्यायभा० ५।२।४ । “अभ्ुष- 
गता्थीसङ्गतत्वाजनिश्रहस्थानं यदभ्युपगतं तत्सम्बद्धमन्यदसम्बद्धसुच्यते 1” न्यायवा० ५।२।७। “ग्रछ- 
ताद्थाद्ीन्तरं तदनौपयिकमभिदधतोऽ्थीन्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति ।” न्यायमं ० प्र ६५५ । 
न्यायकलि० २३ । “अथीन्तरं नाम सथा ज्वरलक्चणे वाच्ये प्रमेदलक्षणमाह ।* चरकस° प्र° २६९५७ । 
^श्रकरता्थीप्रत्तिसम्बद्धा्थाभिधानमथीन्तरम्‌ 1" तकंशा० प्र ३६। २ समास्यात-ब०, ज ० । ३ “अभि- 
घरेयरहितवभीरुपूरवप्रयोगमात्र निरर्थकम्‌ 12 न्यायमं ० ६४६1 न्यायकलि° ध° २४ । न्यायसार ध 
२५ । “स।धनमचुपादानादज्ञानमेव व्रुवन्‌ न साध्य जानीत इति न साध्य न साधन्ोपादत्ते इति 
निग्रहयते ।* न्यायघ।० ५।२।८ । “अनर्थक नाम यद्वचनमक्तरपराममात्रमेव स्यात्‌ प्चवग॑बत्‌, न 
नचार्थतो गद्यते ।* चरकसं ० प्र° २६५ । “यदा वाद्‌ इट तदा मन्त्रभापणमितति निरर्थकम्‌ ।* तकशा 
प्रु ३६ । ध-ददयत्वात्‌ व०, ज° । ५ सधधवत्‌ व°, ज° । ऋभघढधपवत्‌ भा०, भ ॥ £ 
“वयद्राकयं परिपदा प्रतिवादिना च त्रिभिरमिदहितमपि न विज्नायते श्िष्टश व्दमप्रतीतप्रयोगमतिद्रतोचारित- 
मिलयेवमादिना कारणेन तदविज्ञाताथैम्‌ । अविज्ञातार्थमसामभ्यसवरणाय ग्रयुक्तमितिं निग्रहस्थानम्‌ 1" 
न्यायमा० ५।२।९ । “निर्थके सवेण सर्वमरथशत्यता, इह तु भवननप्य्थो नावगम्यते इततोचारणादि- 
व्यतिकरवणादिति 1" न्यायम ० प्र° ६४८ । “परिपतम्रतिवादिभ्या निभिरभिदिनमप्यविज्ञातमित्यविन्ञाता- 
धम्‌ 1 तर्कशा० प्र° ३७ । ७ ^ यचनिकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पोवापर्यंण अन्वययोगो नास्ति इत्य- 
सम्बदधर्थलं ष्यते, तत्समुदायार्थस्यापायादपायेरम्‌ 1 न्यायमा० ५।२।१० } शनिरथकाद्पाथकं न 
भिन्ते तच्राप्यर्थो न गम्यत्त इहापीति , भि्रते इति ब्रूम , तेत्र हिं वणमात्रम्‌ ) इद तु पदान्यस- 
भ्नद्धानि । » न्यायवा० ५।२।१० 1 “अपाक नाम यदर्थवच परस्परेण चायुञ्यमानार्थकम्‌ 1” 


चरकस० प° २६६ । “पीवापयासम्बद्धोऽपाथकम्‌ । तककंदाा० प° ३७ । 


ली म्साणम्र° का० ७ | पोडरपदाथंवाठ ३३३ 
राऽसज्ञतपदकेदस्बोचारणाद्‌ अप्रतिष्ठितवास्याथम्‌ अपाधकं नाम निग्रहस्थानम्‌ । यथा दंश 
दाडिमानि, षड अपूपा. इण्डम्‌ , अजाऽजिनम्‌ › परर्पिण्डः इत्यादि । 

० ऊवयददिपयासिक्चनस्‌ डप्ा्कालम्‌ 1 ` [ न्यायस्‌० ४।२।११ ] अवयवानां प्रति- 
जलादीनां विप्यासेन यथाक्रमोत्लडघनेन प्रयुञ्यमानस्‌ अङमानवाक्यम्‌ अप्राप्तकारं नाम 
निमहस्थानं भवति ५ 


0 


हनसन्यतमेनागि अक्यकेन न्धनम्‌ |” [ न्यायस्‌० ५।२।१२ ] पथ्चावयवे वाक्ये प्र- 





योक्तव्ये तदन्यतमेनापि अवयवेन हीनं प्रयुजानस्य न्यूनं नास निग्रहस्थानं भवति । 

°^ हेतृदाह्तणा्िक्नम्‌ ओिकम्‌ । › [ न्यायस्‌ ५।२।१३ ] एकेनैव हेतुना दृष्टान्तेन वा 
प्तिपादितेऽ् हेत्वन्तरं दष्टान्तान्तरं वा प्रयुञ्जानस्य अधिकं नाम निग्रहस्थानं भवति । 

¢ जब्दाधेयो पुनवचन पनरुक्तम्‌ अन्यत्रा ऽनुवादात्‌ 1) [ न्यायस्‌० ५।२।१४ | राब्दस्य १८ 
अथस्य च अभिहतस्य पुनरभिधानं पुनरुक्तं नाम निप्रहस्थानम्‌ अलुवादं वजैयित्वा । तन्न 
ाव्दपुनरक्तम्‌-“ अनित्यः शब्दः, अनित्य शाब्दः › इत्ति अथयुनरुक्तम्‌-' अनित्यः शब्द्‌., निरो- 
धपर्मक्नो ष्वनि- : इति! अनुवादे पौनरुक्तय न दोषाय, यथा हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया. पुनव- 
चनं निरासनमिति । ^" ॐथादापनस्यं स्वन्चव्देन पुनवचनम्‌ 1 ` [ न्यायस्‌° ५।२।१९ ] पुनरु- 
्तम्‌-यथा ‹उत्पत्तिघमंकम्‌ अनित्यम्‌ ` इत्यभिधाय अथौदापन्नस्य अर्थस्य योऽभिधायकः १५ 
शब्द. तेने स्वशब्देन नूयात्‌ "निप्यम्‌ अजुतपत्तिधसेकम्‌' इति । 


°-विलातस्य परिषदा तिरभिहि तस्यापि अप्रल्युच्चारणस्‌ अननुभाषणम्‌ 12 [ न्याय- 


१-कटस्बको-उ०, ० ! २ “यपा दश दाडिमानि षडपपा फुण्डमजाभिनम्‌ पललपिण्ड अधो. 
रूज्डेतत्‌ उुनाया स्फयैक्तस्य पिता समरति्यौन इति ! "* पात० मराभा० १।२।४५ ! न्यायभा० 
५1११० । न्यायप्रवेयाव्र° पर° ` । ३ “प्रतिज्ञाया दुशटया पस्चादतुस्यापनमप्राप्तकात्प्‌ । ` तक॑शा० 
° ३७ । ® ^ प्रतिनाहेतूदाह्रणोपनयनिगमनानामन्यतमेन।पि न्यून न्यून भवति 1?” चरकत्च० प° 
२६५ । ^“ परावयवा अन्यतमेन हीना न्यूनम्‌ । ` तकया ए ३७॥ “तत्य निग्ररस्थानम्‌ ९ न 
खाघनानबे उाष्यरिद्धिरिति । ' न्यायबा० ५।२।१२ । ५ ^ सपिर नाम यदायुेद्‌ भापषममि पारस्प- 
त्यमोयनखमन्यदाऽप्रतिसम्बराधेसुन्यते 1 चरक्स० प्रण २६५ 1" पररतदाररमोकिराभे यम्‌ 1" 
ठ्नार पृ ३८ । ६ “सरा पुन प्रतिसम्पा्मपि रिरमिधोयते सतपुनर्त्ोषाद(पि पू । तच पुन- 
रू 1र'दधम्‌-वपुनरसः शब्दपुनरर स 1 `" रारपसन प २५५ 1 "पूनम नि मम्‌ू-चप्रपन- 


र्चम्‌, ङवपुनरतम्‌, बधापत्तिपुनरप च । पक्या्०३. । ५ वाप...) <्-प् = 
शट्ट्स्य १॥। = ९ तेन तर ध 
नारस्य स्व-भा०, ५० ९ तेन शय्यः प, 1" 1 पृषती 1, ' पैनस्द्ध म~ 


पदमा पारप 1 ९० प्वपरेषदा विताय पातात | सुनात्माते तदद्‌ =~---- - 


॥ 
ररखमप्‌ त्दाघ्नन पण त, 
भ र बञ्नरभाप्त्समर्‌ 1› त्य्लान् पर ५1 


> (क ्् = प 
२४ ख्वायख्राखद्भरे न्यायङ्कमुरचन्दर { २ विपयपरि० 


सृ° +।२।१६ | परिपद्‌ विदितस्य वादिता त्रिरचरितस्यापि यद्‌ अग्रदयु्चारणं तदू अननुभापणं 
नाम निप्रहस्याने मवति, भप्रदयुचास्यन्‌ करिमाश्रयं दूपणममिदध्यात्‌ इति 
परऽ ॐहं ५ 
` आवजातिज्च जननान्‌ ।'' [ न्यायम्‌० ५।२।१० ] परिषदा विक्नातस्यापि बादिवा- 
क्यस्य प्रतिवादिना यदू अविज्ञानं तद्‌ अज्ञानं नाम निग्रहस्थानम्‌ अजानन्‌ कस्य प्रतिपधं 


५ कुयात्‌ इति ! 
उत्तरस्याऽग्रतिपात्तिः प्रातिभ 1 [ न्यायवु० २५।२।१८ ¶ परपक्चप्रतिपेधः उत्तरम्‌ , 
तद्‌ यदा न प्रतिपद्यते तदा निग्रहीतो वेदितन्यः | 
“"कारयन्यातन्नात्‌ कथारिच्छेदो विक्षेपैः 1 | न्यायसू० ५।२।१६ ] वादयुपक्रम्य स्िसा- 
धयिपितस्याथैस्य अरक्यसाध्यतामवसाय काटयापनाथं यत्र कर्तव्यं व्यासज्य कथां विच्ि- 
१० ˆ नत्ति-'इदं मे करणीयं परिदीयते तस्मिन्नवसिते पद्चात्‌ कथयामिः इति, स विक्तेपो नाम 
निग्रहस्थानम्‌ | 
“स्वपक्षे दोपाऽभ्युपयमात्‌ परपक्षे दोपग्रपङ्गो तानुद्चा /"' [ न्यायसू ५।२।२० ] यः 
परेण आपादितं दोपमनुदू ध्य अभ्युपगम्य च त्रवीति-'भवसक्तेऽप्ययं दोषः समान." इति सः 
परमतानुज्ञानात्‌ मताचुन्ना नाम निग्रहस्थानम्‌ आपद्यते । यथा चौरो भवान्‌ पुरुपत्वात्‌ प्रसिद्ध- 
१५ चौरवत्‌ इद्युक्ते स आह-'भवानपि चौरः पुरुप्वाऽविशेपातः इति । 


नन्वाकरयकुप 6 भ _ भ 
८“ निमहप्रासस्य जनिमहः पर््यनुयोज्योपेक्षणसू | ” [ न्यायसू ५।२।२१] पय्युयोभ्यो 


नाम निघ्रहोपपच्या चोदनीयः- इदं ते निग्रहस्थानम्‌ आयातम्‌ अतो निगृहीतोऽसि * इति 


[क [र ] ९. 1 
१ “परिषदा विन्नाताया अपिं प्रतिन्ञाया केनचिदवि्ञानमक्ञानसुच्यते 1" तकंञ्चा० पर ३९ । “ज- 
परतिपत्तिततो नियहस्थानम्‌ ।» न्यायवा० ५।२।१८ । २ “यदि परस्य प्रतिना न्यायवदीक्षते दूषणे चासम- 
्स्तदाऽग्रतिया 1 तर्क॑ा० प्र० 3९1 “उत्तरविपयाऽगप्रतिपत्तिरक्तानम्‌ , प्रतिपत्तावपि तदम्रत्युचारण- 


सननुभापणम्‌ , अचुभापितेऽपि उत्तराभतिपत्तिरप्रतिभा 1 न्यायमं० प° ६५३ । २ ^्वप्रतिन्ञाया दोप 
ज्ञात्वा व्याजे परदार कार्यन्तरकथनम्‌ ।* तकंश(० धर° ३९ । ४ “य. परेण चोदितं दोपमनुदुधरत्य 
भवतोऽप्ययं दोय इति वीति खा मतान, परमतं स्वमतेऽजानाति । उदाहरणं भवाश्वौर॒पुसुपत्वा- 
दिति! सत प्रति घूयात-भवानपीति, सोऽन्युपगम्य दोपं परपर्तेऽभ्यतुजानातीति निटीतो वेदि 
तच्य. \* न्यायवा० ५।२।२१। न्यायमं ० प° ६५५ । ““परदूयणे स्वपक्षदोपाभ्युपगम इति मतासुजा 1” 
तर्कदा० प्रु ३९ । ५ “° पर्युयोज्यो नाम निग्रदोपपत्त्या चोद्नौय "““1** न्यायभा० ५।२।२१ । न्याय- 
म॑० पु० ६५६! ^ यदि कथित्निग्रहस्थानं आ्रष्ुयात्‌ › तस्य निग्रहापत्त्यनुद्धावन तद्‌दूपणेच्छया तु दूपण- 
स्थापनम्‌ 1 तदर्थे च दीने फर अयोजनं दूपणेन १ सिद्धमेतत्‌ दूसणम्‌ । एतदुच्यते पर्यलयोज्येषिश्ष- 


णम्‌ | तक॑या० पु० ४० ॥ 


भ ९ 
कघी° प्रमाणप्र० का० ७ | पोडरापदाथेवाद २२५ 


पेक्षते क _ _ र भ र्‌ | र 
वचनीय. , तं यः उपेक्षते नाऽलयुद्क्ते, स पय्य॑लुयोभ्योपक्षणात्‌ निगृह्यते । एतेन (कस्य प 
राजय." इत्ति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न खट निम्रहप्राप्तः स्व कौपीन विवरणुयादिति । 


न „८ 


""जनियहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगो निरेनुयोज्यानुयोगः | `” [ न्यायसू ° ५।२।२२ ] उपप- 
न्नवादिनम्‌ अनिम्रहाहंसपि ‹ निगृहीतोऽसि › इति यो ब्रूयात्‌ स अभूतदोपोद्धावनात्‌ निगृह्यत इति। 
“° तिदधान्तमभ्युपेत्य अनियमात्‌ कथाग्रसन्न; अपततिद्धान्तः। ” [ न्यायस्‌ ५।२।२३ | 
यः पूवे कश्चन सिद्धान्तमभ्युपगस्य कथायां प्रवृत्तः सिसाधयिपितार्थसमथनरभसेन दृपणोद्धर- 
णरभसेन वा स्वसिद्धान्तविरुद्धमभिधत्ते स अपसिद्धान्तेन निगृह्यते । यथा नित्यान्‌ प्रतिज्ञाय 
शब्दादीन्‌ पुनः अनिव्यान्‌ त्रूते इति । 
` हित्वीमाप्ताश्च यथोक्ताः |° [ न्यायस्‌ ५।२।२४ ] यथोक्ता. पूर्वोक्तरक्षणेरंक्षिता.देवा- 
भासा.पच्च, असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-कारात्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः निपरंहस्थानं र्वन्तीति। 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तं प्रमाणः इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ ; भवसरिक- 
स्ितानां प्रमाणादिपोडङपदाथौनां स्वरूपतः प्रमाणेन विचायंमा- 
णानामघटमानखेन तत्तत्वज्ञानात्‌ निःश्रेयस प्राप्त्यनुपपत्ते" । 
यत्‌ स्वरूपतः प्रमाणेन विचार्यमाणं नोपद्यते न तत्तच्चज्ञानातत 
नि.भ्रेयसप्राप्तिः यथा तथाविधाद्‌ इन्दुद्ययस्वरूपज्ानात्‌ , नोप- 
पद्यन्ते च स्वरूपेण प्रमाणतो विचाय॑माणा भव्परिकसिपिता. 
पोडरापदाथी इति ! न च स्वरूपत. प्रमाणेन विचार्य॑माणानां तेषामघटसानत्वमसिद्धम्‌ ; तथा- 
हि-र्यत्तावद्‌ भवद्धि सकरूपदाथौनां गरिछखात्‌ प्रथमत. प्रमाणपदाथं प्रतिपादित.; स यथा 
स्वरूपत प्रमाणेन विचाय॑माणो नोपपयते तथा प्रतयक्षप्रमाणस्वरूपनिरूपणाचसरे प्रपनडिचतम्‌ , 
अनुमानादिप्रमाणस्वरूपनिरूपणप्रघटके प्रपच्चयिष्यते च । 


न= 


पाडशपदायौना विशदतया प्रति- 
विधानम्‌, घमौऽघरम॑द्रव्यये मति- 
सिथतिसाघरणएरेतुतय! पुथक्‌ 
> भ 
द्रव्यत्वस्दिश्च-- 


१ “एतय क्स्य पराजय इत्यजुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न खलं निग्रह प्राप्त स्वं कौपीनं 
विरृणुयादिति । ` न्यायभा० ५।२।२१। २ ^“ कस्यचिदनिग्राहयत्वेऽपि निग्रहस्यानाभियोगो निरनुयोज्या- 
सयोग । °» तङ़या० ए ४० 1 "^ भूतदोषाऽप्रतिपत्तिरमरतिभा, अभृतदोपगप्रतिपत्तिरननुयोज्यानुयोग । 
न्यायम” प्र° ६५५ । ३ ““ पूवं" चतुर्विधे सिद्धान्ते स्वयम दीष्तेऽपि पदचाच्चेयासिदधान्त न तूयादय- 
मपचिदान्त । ` तवंशा० पर ४० । “यवा पूर्वमुक्ता चिविधा असिद्धोऽनैकान्तिवो विरदसचेति 
रेत्वामान्य 1» तक॑दा० प्रु ८० । ५, एनेपा नितहम्थानाना विरोपविवरण तत्तन्न्यायमूत्रीयभाप्य- 
पातिव-नत्परद॑रीवाःु , न्यायसारे ( ए० ०८-२८ ), न्यायमतप्या ( घ ६३८-६९९ ) न्यायकलिक्छ- 
यार (१० ००-२७) द्रव्यम्‌ । प्रते चन्यायमस्येव विरोपते मन्थद्ना अनुखता । ६-वतीति श्र! 
= ९० ०९८० १५। ८ यदव-२०, ज । प्र० ३०९ प०१९। “शयत्तावद्‌ भवद्धि 


द्ध खर्टपदाथानां 
सरत न्स्पद्‌ 
१।९. (1. पम्मत्‌ 12 स्याऽ्रत्ान्पर ९५१५-६ { ९ पु० ७४७ 
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रघीयखयारद्कारे न्यायछुयुद्धचन्दर [ > विपयपरि° 


अतो भवदरिकसिपितप्रमाणपदारथेस्य अन्यवस्थितेः कथं तत्परिच्लियसेन आसादिप्रमेय- 
तत्तवं उयवतिष्ठते १ यथा च आत्मा नित्यव्यापित्ादिरूपो भवत्परिकल्पितो न उ्यवतिषएते तथा 
पट्पदार्थपरीक्नाप्रघट्के प्रतिपादितम्‌! । रीर च्च सारम्भकाऽवयवेभ्योऽरथान्तरम्‌ अवयविनि- 
राकरणादेव निराक्रतम्‌ । “भौतिकानि प्राप्यकारीणि इन्द्रियाणि, वुद्धचन्तरवेया उद्धिः, अणु 
मनश्चः इति चितयमपि प्रागेव अपास्तम्‌ । आत्मगुणत्वेन भवत्परिकस्पितयो्माीऽधर्मयोर- 
प्यम्यवरिथतेः तद्रषा प्रवृत्तिरपि अन्यवस्थितेव ! तद्गुणत्वेन अनयोरव्ययस्थितिश्च आत्मदरव्य- 
विचारावसर प्रतिपादिता ! प्रेव्यभावश्च आत्मनो व्यापिनः स्वदेहम्रमिती प्रत्याख्यातः ! दोष- 
फल-दुःखानाम्‌ आत्सगुघ्रानां गुणपदा्थविचारावसरे निराकृतिः कृता । अपवगश्च भवत्स्ितो 
मोक्षस्वरूपनिरूपणप्रघट्रके प्रतिपत्स्यते । तन्न द्यादयविधं प्रमेयमवतिषएते ! 
किच्च, अरस्य द्वादशविधत्वावधारणं तावत्येव प्रमाणन्यापारपरिसमाप्तेः, प्रयोजनपरि- 
समापतर्वा स्यात्‌ तत्र आवयः पक्षोऽनुपपन्न.; दिक्‌-कार-आकाञ्-घरथिन्यादिपरपञ्चेऽपि 
परमाणन्यापारप्रतीतेः । न च तसप्पल्चस्य अत्रेव अन्तर्भावः इत्यभिधातत्यम्‌ ; ततोऽस्य अव्य- 
न्तविखक्षणवात्‌ । यद्‌ यतोऽव्यन्तविरक्चणम्‌ न तत तेच्र अन्तर्भवति यथा जलेऽनलः, 
अस्यन्तविलक्षणाश्च आक्ाशादयो भावा भवत्परिकल्पितद्वादशविषप्रमेयपदाथीत्‌ इति । तथा- 
विधानासष्येपामच्रान्नमावे आसन्येव अरोषपदार्थानामन्तर्मावात्‌ त्रह्माऽदधेतमसङ्गतो गता 
पोडशपदीर्थुपरिकस्पना । द्वितीयपक्तेऽपि कस्य प्रयोजनस्य अत्रैव परिसमाध्ति-ौकिकस्य, अप- 
वर्मलक्चणस्य, प्रयो जनमात्रस्य वा ¢ न तावस्छौकिस्य; तस्रयोजनप्रसाधकानां वट-पट-मुङट- 
राकट-अश्नपानादीनासव्राऽसदत्रदहात्‌। नापि अपवगलक्षणस्य ; तत्मयोजनोत्ादकानां दीक्रा- 
तपोध्यानादीनाम्‌ “अत्राऽसद्ग्रहात्‌। नापि प्रयोजनमात्रस्यः खोकिकेतरप्रयोजनातिरिक्तम्य 
प्रयोजनमाघ्रस्यैवासंमवात्‌ । ततोऽयुक्तमेतत्‌-- 
“श्वान ८ तं ) सस्यगस्म्यग्वा यन्मोक्षाय भदाय गा । 
तस्ममेयमिहाऽमीष्टं न अमाणाथसात्रकम्‌ ॥* [ न्यायम० प्रु ४२७ 
सस्येतरज्ञानपरिच्छिदयस्य अखिलस्य परमेयरा्तेः द्वादशविषे प्रमेये सद गृहीवुमरक्यप्वात्‌ । 
पदा्संखल्यायां संश्यपरिगणने च"विपयंय-अनध्यवसाययोरपि ` परिगणनप्रसङग ` । न्याय 
्तर्यञ्गतवात्‌ तस्यैव परिगणने अलुमहेच्छा-पराभिभवाभिलाप-लाम-पूजा-ख्याच्यादिरपि परिग- 
दया मवयक्पमरमाणप-वनन० । र्‌ ० २६१ ।द्‌ प्रु ७० पर १८३ पर ०६९ । 
। ५ पर २६८! € प्र २५५ । ७ “अपि चस्य हादशविवत्वावशर्णं तावत्येव 





छ प° ९६३ । 
भरमाणव्यापारपस्सिमाते प्रयोजनपस्मिमापतवा स्यात्‌" ˆ 1" स्या० रला° ध्र ९५६ | <-धकरपना 


च ०, ज० 1 ९ ततपसाधकरानाम्‌ व, ज °, भा ०० श्र । ९० अत्र सडम्रहाभावात्‌ व“, ज०, भार । 
, 
११. विपर्ययानध्यवसाययोश्च प्रमाणादिपोटशपदायं+योऽबन्तरभृतयोः प्रतीते ।"" प्रमैयकर प° २८९ 


पू० । स्या० रतना ° ९०६ । १२-पि गण-आ० । 


[स्‌ ¢ 
दघी° प्रमाणप्र० का० ७ | पोडङपदाथवादं. २३३७ 


णनप्रसन्ञः तसवृत्त्यद्त्वाऽविशेपात्‌। किच्च, जरन्ेयायिकेः प्रतिज्ञायवयवपच्चकवत्‌ ' जिज्ञासा, 
संशयः, राक्यप्राप्िः, प्रयोजनम्‌ , संरायव्युदासः इ्यन्येऽपि अवयवाः पच्च प्रतिज्ञाता । 
तेषाच्च मध्ये भवता फिमिति संशय-प्रयोजने एव गृष्येते ? 
र्टान्तोऽपि न उदाहरणादन्यः। तत्तशचास्य प्रथगमिधाते सवेषासपि अवयवानां प्रथग- 
भिधानप्रसङ्धः अविशेषात्‌ । ५ 
सिद्धान्तोऽपि भ्तिज्ञातो नाऽर्थान्तरम्‌ । अतोऽस्य प्रथग्‌ लक्षणामिधानमनर्थकम्‌ । सर्वैरेव 
हि काखकारेः अपसिदधान्तं ब्रुवाणो निगृह्यते, न च सिद्धान्तरक्षणं प्रतिज्ञातः प्रथक्‌ तैः 
क्रियते, तस्या एव सिद्धान्तवेन सर्वेषां सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 


अवयवानाच्च पदाथंसंख्यायां परिगणने अनुमानस्यापि प्रथक्‌ परिगणनप्रसङ्ध. । तस्य 
प्रमाणान्त्मतत्वात्‌ पथगपरिगणने अवयवानामपि अनुमानास्सकतान्न प्रथक्‌ परिगणनं स्यात्‌। १० 
'प्रधानभूतच्च अनुमानं प्रमाणान्त्मतत्वान्न प्रथरपादीयते तदन्तभूतास्तु अवयवाः परथगुपादी- 
यन्ते › इति महती प्रक्षापूर्वकारिता । उपादनेऽप्येषाम्‌ इयत्ताऽवधारणमयुक्तम्‌ ; याबद्धिर्विवक्षि- 
तार्थप्रतिपत्तिमवति तावतामेव उपादानारहत्वात्‌ , सा च कचित्‌ कियद्धिभैवतीति । 


तकंस्यं च प्रमाणविषयपरिरोधकत्वम्‌-तत्तिरोधायकाद्यपनेतृखम्‌ , संरायादिव्यवच्छेदेन 
तन्निश्चायकत्वम्‌ , तदुरहणे प्रवृत्तस्य प्रमाणस्य अग्रेसरतया तरस्वरूपविवेचनमाच्रं वा ? प्रथ- १५ 
मपत्ते प्रतीतिविरोधः ; घटादितिरोधायकस्य अन्धकारादेः तकौद्‌ अपनयनाऽप्रतीतेः । दितीय- 
तृतीयपक्तेऽपि अप्रमाणात्मकोऽसौ तथा तननिश्चयं तदिव चनमा्नच्व ऊुयौत्‌ , प्रमाणात्मको 
वा १ न तावद्‌ अप्रमाणात्मक; प्रमाणविषयस्य अध्रसाणास्सना तेन परिशोधनाऽनुपपत्तेः । 
यद्‌ अप्रमाणं न तत्‌ प्रमाणविषयपरिरोधकम्‌ यथा मिथ्याज्ञानम्‌ प्रमेयो वाऽथ", अप्रमाणच्च 
भवद्धि परिकल्पितः तकं इति । तसरिशोधकतखे वा अस्य प्रमाणव्वप्रसद्गः ; यत्‌ प्रमाण- २० 
विषयपरिशोधकमप्‌ तत्त्‌ प्रमाणम्‌ यथा अनुमानादि, भ्रमाणविपयपरिशोधकश्च वद्धिः परि- 


¢ [9 [भ क्‌ 
कसित तकं इति । अस्तु तदहि प्रसाणात्मक एवासौ इति चेत्‌ ; न, ' चत्वारि एव प्रमा- 
णानिः इति संख्याव्याघातभ्रसक्तेः। 


(~~ र 


निणयश्च प्रसाणफटम्‌ , त्च सति प्रमाणे अवश्यं भवति इति न किञ्चित्‌ तस्य प्रथगु- 


पाठान्‌ प्रयाजनम्‌ , जन्यथा हान-उपादनादेरपि एथरुपादानप्रसद्ख प्रमाणूटत्राऽविन्नेपात्‌ । २५ 





१९ ^ दप्ावयवनेके नैयायिका वाक्ये सक्षते-जिनाखा, सदयाय , दाक्यपरापनि प्रयोजनम्‌ , सथय- 


स्मदा एप्त \* - न्यायभार १।१।२३२ । न्यायमण० पु ८७०। जनात्ताप्रयाजनस्श्यथिपराप्तीना 


दनयरनाष्दनन्यपदापसरूपतया उल्टेख चरक्सहितायामपि ( ० ०६२ ) ददयते ! २ यत्वा 
क <| 4 ॥ ~ 
\ पर पायकापनेतृत्वम्‌ = --- 
“१९ छ भमपविपयतिरोधायकापनेटृत्वम्‌ , सशयादिव्यवच्छेदेन छदन तानूदचायद्न्वन्‌ , तदूप्रटपे प्रत्तस्य 
चरस्य ह~-ररेदया तत्स्यरपावेदे चनमा वा? स्या रन्ा< पु० ९७५ | 
र 


ए 8६ 
१ 
(५ 


१० 


१५ 


टघीयखयाट ङ्कारे न्यायङ्कसुद चन्दर [ २ बिपयपरि० 


यदपि ¶वीतरागक्था' इत्यादि वादस्य क्षणम्‌ ; तदप्यनुपपन्नम्‌; तस्य वीतरागविपयलाऽ- 
संभवात्‌ ; तथाहि-वादो ने अविजिगीपुविपय. निग्रहस्थानवच्छात्‌ जलत्प-वितण्डावन्‌ । न 
चास्य निम्रदरथानवच्ससिद्धम ; न्यून-अधिक-अपसिद्धान्त-हेत्लाभासपच्वकटक्षणाऽष्निप्रह- 
स्थानानां तत्र सद्भावात्‌ । सतामप्येपां निप्रहबुद्धया उद्धावनाऽभावात्‌ न वादे विजिगीषु- 
विपयतता; इत्यप्यसास्परतम्‌ , जस्प-वितण्डयोरपि तथोद्धावनाऽभावप्रसद्धतोऽबिजिगीपुविपय- 
ताप्रसक्ते. । तत्र छलादिप्रयोगसंभवात्‌ न तथोद्धावनाभावः इति चेत्‌ ; नयु वादे कुतस्तस- 
योगाऽभाव. ? तत््वाध्यवसायसंरक्षणीथत्वरहिततवाच्चेत्‌ › जस्पवितण्डे हि तत्वाध्यवसायसंर- 
क्षणार्थं अत. तयोरेव तस्रयोगो न वादे इति; तद्प्यनल्पतमोविसितम्‌ ; छलादोनामसदुत्तर- 
तया त॑त्वाध्यवसायसंरक्षणहेतुत्वाऽलुपपत्तेः । परस्य तूष्णीभावनिमित्तत्वात्‌ तेषां तद्धेतुत्वसुप- 
पन्नम्‌ ; इत्यप्यसत्‌ ; तथा परस्य तूष्णीभावाऽसंभवात्‌, असदुत्तराणामानन्त्यात्‌ । तच्वाध्यव- 
सायसंरक्षणाथत्वरहितत्वञ्च वादेऽसिद्धम्‌ ; तस्यैव तत्संरक्षणार्थत्वोपपत्तेः । तथादि-वा्द एव 
तत्वाध्यवसायसंरक्षणा्थः, प्रमाणतकंसाधनोपालम्भवे सिद्धान्ताऽविरुद्धत्वे पल्चावयवोपपन्ने 
च सति पश्चप्रतिपक्नपरिमहवच्वात्‌ , यस्तु न तथा स न तधा यथा अक्रोरादि.) यथोक्त 
विशोषण वादः, तस्मात्‌ तच्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं इति । 

न चायमसिद्धो हेतु; ^ मरमाणनर्कप्ताधनोपाठम्भः विदान्ताऽभिरुदः प्चावयवोपपकः 
पकषप्रतिपक्षपाभिह्ये वादः { ” [ न्यायसू्‌० १।२।१ ] इत्यभिधानात्‌ । ! पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहव- 
त्वात्‌ › इद्युच्यसाने जल्पस्यापि तथालवप्रसङ्गाद्‌ जवधारणविरोध ` स्यात्‌, तदयरिद्ाराथ परमा- 
णतर्कसाधनोपाटम्भत्वविशेपणम्‌ | नहि जल्पे तरसं भवति-““ यथोक्तोपपकरछल्जागिनियहस्था- 
नस्ताधनोपाठम्मः जल्पः 1? [ न्यायस्‌० १।२।२ ] इति वचनात्‌ । नापि वितण्डा तथाऽनुप- 
उयते; जस्पस्यैव वितष्डारूपत्ात्‌ , “स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो कितण्डा { *” [ न्यायसु° १।२।३ | 
दूत्यमिधानात््‌ । तनः प्रमाणतकंसाधनोपारम्मत्वविशेपणस्य पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहस्य जल्प-वित्त- 
ण्डयोरभावात्‌ सिद्धं वादस्यैव तत््वाध्यवसायसंरक्षणाथ॑त्वम्‌। तत्त्वस्य अध्यवसायो हि निश्चयः, 
तस्य संरक्षणम्‌-न्यायवखात्‌ निखिवाधकनिराकरणम्‌ ; न पुनः तत्र वाधकमुद्धावयतो यथा- 
कथच्चित्‌ निर्मुलीकरणम्‌ छक्कुट चपेटादिभिस्तैनन्यकारस्यापि तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणा्थत्वाऽ- 





१ "वादो जिगीपितोरेव तत्त्वाध्यवसायसरश्चणार्थत्वात्‌ अन्यथा तदुपपत्ते * निग्रदस्थानवत्त्वाच 1” 
तच्वार्थश्छो° प्र २७९ । प्रमेयक० प° १९४३० र-णाथरहि-व° » ज०। २ तदृध्य-भा, भ्र° 1 
@ “वाद एव तत्त्वाध्यवसायसरक्षणा्थं 1 ” तत्त्वाथे्छो पर° २७८ । प्रमेयक° घर ° १९५ पू । 
५ तथा आक्रो-भा० । £ अवसायः ज०, श्र । ^“ तत्वरक्षणा्थं सद्धिरुपदर्तन्यमेव छलादि 
विजिगौपुभिरिति चेत्‌ , नखचपेटदास्रश्रहारादीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ , तस्मान्न ज्यायानयं तत््वरक्षणो- 


पाय । > वादन्याय ्र० ७१ । ७ तन्न्यकरण-व०, ज०> भा०, भ्र । 


[ख ¢ 
छघी° प्रमाणप्र° का० ७ | पोडशपदाथवादः २३२ 


नुपङ्नात्‌ । न च जसवितण्डाभ्यां निखिख्वाधकनिराकरणं कचु शक्यम्‌ छलाचुपक्रमपर्तया 
ताभ्यां संशयस्य बिपर्ययस्य वा जननात्‌ ! तत्त्वाध्यवसाये सत्यपि हि परनिमंखीकरणम्रवृत्तौ 
प्राशनिकः तन्न संशोरते विषयंस्यन्ति बा-"फिमस्य तच्वाध्यवसायोऽस्ति किवा नास्ति इत्िनास्स्येवः 
इति वा। परंनिसलीकरणमात्रे त्वाध्यवसायरदितस्यापि प्रवृ्युपम्भात्‌ तत्त्वोपश्चववादिवत्‌। 
ततो वाद्‌ एव एकः कथाविरोषः तत्वाध्यवसायसंरक्षणफलः राभपूजाख्यातिहेतः निःश्रेयस ५ 
रासे अभ्युपगन्तस्यः न पुनर्जल्पनितण्डे तद्धिपयंयात्‌ । एतच प्रमेयकमलमात्तण्डे संप्रपचचंप्रप- 
श्चितम्‌ इह द्रष्टव्यम्‌ । 

हेत्वाभासाश्च अस्माकमभिमता एव.किन्तु तैः मोक्षशास्त्रे निर्दिष्टः न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, 
अन्यथा प्रव्यक्षा्याभासानासपि निरदंशप्रसज्ञात्‌ पोडरापदाथसंख्याक्षतिप्रसज्गः । प्रत्यक्षादिपर- 
साणनिरदेरासामध्यीदेव तदाभासानां रन्धल्वादनिरदैशे अवयवनिरदैशसामथ्योदेव देत्वाभासा- १० 
नामपि रुब्धत्वादनिदंशोऽस्त अविशेषात्‌ । 

छँखानि तु बाल्क्रीडाप्रायाणि न भामाणिकानां नि.श्रेयसार्थिनामवरम्बयितुसुचितानि । 

जातयस्तु दूषणाभासा हेत्वाभासैरेव सङ्गृहीताः किमिति अतः प्रथरा्च्यन्ते, न च एतौ- 
साभियत्ता कचु पायेते, युष्माभिरपि आसामानन्त्येनं' अभ्युपगसात्‌। यदाह्‌ " भाष्यक्रारः- 
५६ सत्यपि आनन्त्य जातीनामसंकीणोदाहरणविवक्षया चतुविद्ातिपरकारा उच्यन्ते न सस्या- १५ 
नियमः क्रियते | [ न्यायम ० प° ६२२ ] इति । परस्परविवेकेन उपलक्षणाथं तर्हि तासामुपा- 
दानम्‌ , इत्यप्ययुक्तम्‌ , उपात्तानां परस्परविवेकेन उपलक्षणेऽपि अनुपात्तानासुपलक्षणाऽसंभ- 


वात्‌ । कतिपयतसकाराणां तद्धिवेकेन उपलक्षणाथं तत्छक्षणप्रणयने च “^वमिथ्योत्तर जाः? 


विरि 3. ५ + [8 
[ न्यायविनि० २।६०२ ] `  इत्येतावस्छक्षणं प्रणेतव्यम्‌ सकल्तट.्याक्तव्यापकत्वात्‌ । 


एव निप्रहस्थानानामपि अनन्तत्वात्‌ न इयत्ता कलु शक्या । तदानन्त्यं च मवद्धिरेव अभि- २० 


भरतम्‌- `विग्रातिपत्यप्रतिपत्तिप्रकारस्य बहुत्वेऽपि दाविद्चतिकत्रहस्थानानि अदर््वन्ते" | 1 


{-णं शक्यं-आ० । र्‌-करणे प्रवृ-° । ३ “ परनियुखीकरणमात्रे तथान्यवसायरहितस्यापि 
प्रत्तिदयोनात्‌ तत्त्वोपप्टववादिवत्‌ । ` तत्तवापर्खो० प° २७९ । ४-खम्भात्‌ ततां~भा० । ५ 
९० १९४ 1 तत्वाचरलोव वात्तिकेऽपि ( प° २७८ ) । ६ सम्रपच्चमिह उद्यन्ते भा० । सम्रपच्वितम्‌ 
इ-जा०, च०, ज० | «ऽ छटादीनि व, ज०, भा० । च्यते मा०, च०,ज० । -द्यन्ते श्र° । 


५ “ निन्योत्तराणामानन्त्यात्‌ रास्त्रे वा विस्तरोचित । सावम्यादिखमत्वेन जाततिर्नेह प्रतन्यते ॥२०६॥) 
न्मायविन०हि० प्रि०, पु०५२७ ०! १० “त 


तद्िकस्पासाततिनिग्ररत्थानवहुत्वम्‌ 1 ° न्यायसू ० १।२।२० । 


१९ भप्देन्ध परूव्पमिद वाकयं न्यायमा 
९९ भपष्द नेपरन्धनिद्‌ वाक्यम्‌ । न्यायमसूयौ ( ए॒० ६२० ) ° खत्यप्यानन्त्ये जातीनामनीरणो- 
राट्रपदेदक्या दैपतिप्रचरत्वमपदरभित 

^^" र्व्ल्या चतुदिश्तिप्रसारत्वमुपव्णित न तु तत्सस्यामनयस ट्त › इत्यसि। १२ “त्र भिध्यौ- 
उ च (8 ४ 

९५ ~ ९ पसमदान्ङान्तदिशिपा वष्टदेरमेदत्वधयदे [+ 

^ वन्तपषटपन्‌ | दप्ठप्डदेरभेदत्वश्छनदेकचेदनम्‌॥ न्यायवि० प° ५२६ उ० | 
भरमम परे९ ९1 ९३ स्त्येतावदेव च 
* ¦ ९२९ इत्वरता२ तल्टप्व-~° । 


२३४० रुधीयख्लयालङ्गारे न्यायुमुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


१० 


१५ 


दति भाप्ये कारवचनात्‌ । यच छलजात्तिनिग्रहस्थानानां प्ल्येकं दूपणं तत्‌ ्रमेयकमलमान्तण्डे 
सप्रपच्च प्रपच्वितम्‌ इह द्रष्टव्यम्‌ । तदेवं पोडरापदार्थानां विचार्यमाणानामन्यवस्थितेनं 
यौगानां पटूपदाथनियमवत्‌ पोडरपदार्थनियमोऽपि उपपन्नः । 

धमौऽधमंदरन्ययोः तद्थान्तरभूतयोः सद्भावाच । छतः प्रमाणात्‌ तत्सिद्धिरितिचेत्‌ ? 
“अनुमानात्‌ इति नरूमः। तथाहि-विवादापन्नाः सकंर्जीवपुद्रलाश्रयाः स्द्रतय. साधार- 
णव्राह्यनिसित्तपिश्चा" युगपद्धाविगत्तितरात्‌ एकसरस्सटिलादिना अनेकमस्स्यादिगतिवत्‌ । तथा, 
सकरजीवपुद्ररस्थितयः साधारणवाह्निमित्तापक्षाः युगप द्राविस्थिततितवात्‌ एककुण्डाश्रयानेक्- 
वदरादिस्थित्िवत्‌ । यत्‌ तस्साधारणं निमित्तम्‌ स ॒घमेः अधमश्च, ताभ्यां विना तद्रति- 
स्थितिकायौऽलुंसन्तः ! 

गतिस्थितिपरिणामिन एव अर्था; परस्परं तंदधेतवश्चेत्‌; न; अन्योन्याश्रयाऽुपद्गात्‌- 
सिद्धायां हि तिष्टषदारथेभ्यो गच्छसदा्थानां गतौ तेभ्यः तिष्टयदाथौनां स्थितिसिद्धिः) तत्सि- 
द्धौ च गच्छखदा्थीनां गतिसिद्धिरिति। साधारणनिमित्तरहिता एव अखिलार्थगतिस्थितय. 
प्रतिनियतस्वकारणपूर्वकतवात्‌ इति चेत्‌ ; कथमिदानीम्‌ ईर अङ्करादिकार्योखत्तौ, नततकीक्षणो 
वा निखिटग्रक्षकजनानां नानातद्दनोयत्तौ साधारणं निमित्तं स्यात्‌ १ तत्छक्षणसाधारण- 
निमित्तमन्तरेण तदुपपच्यनुपपत्तेः इति चेत्‌; तदेतद्‌ अन्यत्रापि समानम्‌ › नदि सकठा्थै- 
गतिस्थितयोऽपि सकृद्धाविन्यो धमाऽधमैरक्षणसाधारणनिमित्तमन्तरेण उपपद्यन्ते, सकृद्धावि- 
कार्यात्‌ , यत्‌ सष्द्धावि कायम्‌ तन्न साधारणनिमित्तमन्तरेण उपपद्यते यथा अद्कुरादिः 
तथामूताश्चैताः सकलार्थगतिस्थितय इति । ईर एव आसां साधारणनिमित्तमस्तु, इत्यप्य- 


१ भ्ये नोपलव्धं वाक्यमिदम्‌ । “ सामान्यमभिज्त्य निग्रहस्थाने दे । भेदविस्तरविवक्षाया तु 
द्वाविति भेद । उदाहरणमात्रतवाच भेदस्य आनन्त्यमिति ।” न्यायवा ५।९१ 1 ^` असंकरणोदाह- 
रणविवक्षया च द्राविंशतिमेदसंकीक्तनम्‌ अवान्तरभेदैस्तु जातिवदानन्त्यमेव तेषामिति । ? न्यायमं ° र 
९३९ । २ प्र १९५-२०४॥ तार्थ ° प° २८१-३११ । निग्रहस्थानाना खण्डन तु वादन्यायेऽपि 
(धरु ०७४८-१४२) द्रव्यम्‌ । एतदर्थ सिद्धिविनिदचयीक्ाया जत्पसिद्धिनामकं प्रकरणमपि समवलोकनौयम्‌ । 
३ ^ मतिस्थित्युपग्रहौ धमधरमयोरपकरार. । ” तत्वार्थ ५।१७॥ “उदयं जद मच्छाणं गमणाणुर्गह्यर 
हवदि लोए । तह जौवपुग्गलाणं धम्म दन्व वियाणेहि ॥८५॥ ” पासति 1 ^“ धम्मत्थिकाए ण जीवाण 
लआगमणगमणभासुम्मेसमणजोगा वदजोगा कायजोगा जे यावन्ने तदप्पगारा चला भावा सव्वे ते धम्मत्थि- 


कए पवत्ति । गदककखगेणं पम्मव्व परए” व्या ब्रज” १२।४।४८१ । ध “जद वदि धम्मदय्ं 


तद तं जागेदं दन्वमधमक्सं । ठिदिकिरियाजुाणं कारणभूतं द एुढवीव | ५६ ॥” तिन १ सः 
मल्विकाएणं किं पवत्तति १ गोयमा 1 जहमत्थिकाएणं जौवाणं ठाणनिसीयणतुयद्रगमणस्सय एगत्तीभाव- 
करणता ञे याव्ने तदप्पगारा थिरा भावा सव्ये ते अटमत्थिकाए पवत्तति 1 व अदमतिि- 
छाए 1» न्या प्रज्ञ १३।४।४८१ । ५-लुपपत्तेः ज०, श्र । ६ तद्धेतुश्चन्‌ भ° 


(२९ 
रुघी० प्रमाणम्र° का० ७ | सूतचतन्यवाद्‌ः 


यक्तम्‌ ; तत्र गततिस्थितीनामसं भवात्‌, भूम्यादौ तदशनात्‌ 1 तदि से एव तासां त्चिमित्तमस्तु 
इत्यप्युपपन्नम्‌ ; गगनवतिपदो्थगतिस्थितीनां तदसंभवात्‌ । तदहि नभः साधारणं निमित्तमा- 
सासस्तु सवत्र तत्सभवात्‌; इत्यप्यपेशरम्‌ ; तस्य अवगाहनिमित्तत्वप्रतिपादनात्‌ } तस्य एक- 
स्मैव अनेककार्यनिमित्ततायाम्‌ अनेकस्वंगतपदाथैपरिकत्पनाऽन्थक्यप्रसङ् ; काल-आत्- 


दिक्‌-सामान्य-समवायकायेस्यापि योगपचादिप्रत्ययस्य, बुद्धयादे , “इदमतः पूर्वेणः इत्यादि ५ 


प्रत्य अन्वयज्ञानस्य { इदेदम्‌' प्रत्ययस्य ५ व तत्र टै 
त्ययस्य, अन्वयज्ञानस्य, “इहेदम्‌” इति प्रत्ययस्य च नभोनिमित्तस्वोपपत्तेः तस्य सचंत्र सवेदा 
सद्धावात्‌। कार्यविसोपान्‌ कालादिनिमित्तसेदव्यवस्थायां तत॒ एव धमऽधमादिनिमित्तमेद- 
ए (8 
व्यवस्थाऽप्यस्तु सवथा विरोषाऽभावात्‌ । 
एतेन अहैएटलिमित्तखसपि आसां प्रत्याख्यातम्‌ ; पुद्गरानामच्ाऽसंभवाच्च । ये यदा- 
न वि हष (~ 9 ५ 
त्मोपभोग्याः पुद्गलाः तद्गतिस्थितय. तदात्माऽच्छएनिसित्ता्चेत्‌; तहि असाधारणं निमित्तमच्टं 
तासाम्‌ , प्रहिनियितास्माऽच्टस्य प्रतिनियतद्रव्यगतिस्थितिहेतुत्म्रसिद्धे.! न च तदनिष्टम्‌; 
भूल्यादिवन्‌ तदसाधारणकारणस्य अदृष्टस्यापि इष्टान्‌ , साघारणं तु कारणं तासां घमीऽ- 
धर्मौ, इति सिद्ध. का्यविरोपात्‌ तयोः सद्धावः । 
ततो यौगोपकल्ितपदाधानां स्वरूपतः इयचावधारणतन्च प्रमाणतो विचार्यमाणानाम- 
न्व्‌ तसेरै स = ६ ५ 
रपपत्तेनै तत्परिकल्ितभेदैकान्तेऽथस्य सिद्धिर्धटते । नापि चावौकपरिकदितमेदैकान्ते तसख- 
रिकल्ितत्च्वानामपि स्वरूपतः सख्यातश्च विचायेमाणानामतुपपयमानत्वाऽविलेषात्‌ ! 
नलु चावीक्ते एयिबी-अप्‌ तेजो-वायुरूपाणि चत्वायव तत्त्वानि अन्योन्याऽसंभविरश्च- 
, चिवि तत्सिं णलक्वितानि रारीर-इन्द्रिय-विषयरुक्षणाथक्रियासम्पादनरम्था- 
पुपिव्येलोयायुप्पपते तत्तात र 
नि प्रत्यक्षप्रमाणाधिगतस्वरूपाणि उपपदयन्त एव, *“ पुधिन्य- 





कायाकारष्रतभतव्यलिरिल ल्म पेजोवायुरिति तत्तानि तत्समुदाये च्रीरेन्दरियविपयतेन्नाः 1" 
य॒ परली स्यान स्मे =र्व- [ ] इत्यभिवानात्‌ 1 न ततोऽधिकानि तत्सद्धाये 
क्स्य एुदपद्ध -- प्रनाणाऽयावान्‌ । न खद्धं भव्यम्‌ जआकारादिसद्धाबे प्रवर्तते 


तत्य स्पादौ तदति चाय प्रदृत्तिप्रतीते. न च आदौ एतन्‌ संभवति अरूपिद्रव्यतया ऽ- 
स्याभ्युरगमान्‌ । अनुमानस्य चाप्रमागतान्‌ नातोऽपि जस्य सद्धावस्तिद्धि. 1 


#॥ --- ~ 








९ “मूमिल्लादन्देव तत्मदोलनखन्धीनि नयो धन दनीन्यामिति वेत्त, खाधारपाश्रय इत्ति विदिप्य 
उन्द्‌ । उवप ५।१७ \ २ “धनाधरद र उरन्नर न आनस्य यु सर्वगतत्वात्‌ इति 
रदसर्म्‌ हन्य न्योपनरन्दयाक्‌ ! ' स्वि *193 1 ३ “जरण्देतुके गनिन्यिती इति 
भ इ्तेप्यनद्‌। ` तत्त्वारार० ५३०1 ९०२०1 ट उद्‌रतच्वैनत्‌-तत््ञोपप्ल्व घ १। 
र भत मनयो रदथड 1 ततवर ८० ~ +>" । त्स्वरपस्लेर > २८ । दुक्त्यदुखा० ठ? 
८०9 ५७: { भ्टेरर ~ 


ननन्द ट २८ एत } न्यायम इत < इ ० । स्या रक्० प° ३८६ ॥ 


९ 


„९ 


५ 


३, 


९५१ 
प्ल 
र 


र्वीयसखरयाल्ङ्ारे न्यायङ्क्ुद चन्द्र [ २ विपयपरि° 


। नु प्राहुकश्य आल्मनोऽभावे कथ चतु्णासपि तच्वानां सद्धावसिद्धिः प्रमात्रधीनत्वात्‌ 
पमयन्यवस्थायाः इत्याजङ्कव अष तेभ्वश्ैतन्ययूं (*' [ | अत्र केचित्‌ ' अभि- 
ठ्रज्यते ° इति क्रियाभिसम्बन्धं प्रततिप्न्ते, अन्ये ठ “ ्राुभवति ` इति । अतः ^परपरिक- 
स्पितो जीवः अनादिज्ञानसन्तानो वा तस्मात › इति प्रत्याख्यातम्‌ ; तत्सद्धावे प्रमाणाऽभा- 

५ वात्‌। तलरमेयत्वस्य च प्रमाठमात्रेण अविनाावप्रसिद्धेः चैतन्यमेव प्रसार भविष्यति । 

न विभिन्नेभ्यः प्रथिव्यादिभ्यः कथमभिन्नं चैतन्यम्‌ अभिव्यक्तिमाविर्मावं वा निभद- 
विरुद्धम्‌ ¢ इत्याह-““ सद्चक्तिवद्‌ किलनानन 1 [ ] यथेव दि साद्वानां कि- 
ण्वादीनां दे श-काल-अवस्थाविशेपे मदशक्तिलक्षणावस्थाविरेपः श्राटुर्मवति एवं प्रयिन्यादीनां 
तंषटिरोपे विशिषं प्रतिनियतघटादिभाहकं ज्ञानमिति । 

न च प्रतिनियतदुख-दुःखादिकायवैचित्रयस्य नियामकमन्तरेण असुपपत्तेः तन्नियामकस्य 
पूवभोपार्जितस्य अदृष्टस्य प्रसिद्धेः तक्कततुरात्मनः पू्वभवेऽप्यस्तित्सिद्धि ; यतः ““्जलबुदूयुद- 
वत्‌ जीवाः 1 [ ] यथैव दहि समुद्रादौ नियामका्टषटरहिता. पदा्थ॑सामर्थ्यवयाद्‌ 
वैचित्यभाजो बुद्‌बुदा. प्रादुर्भवन्ति तथा सुखटु.खवैचित्र्यभाजो जीवाः , न पुनः कायाकार- 
परिणतभूतन्यतिरिक्ता नित्यादिस्वभावाः तत्सद्धवि प्रमाणाऽभावात्‌ । तत्र हि प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ , 
१५ अनुमानं वा प्रवर्तते ¶ न तावत्‌ तद्व-यतिरिक्तारमसद्धावे प्रक्ष प्रवत्तते; तस्य प्रतिनियतेन्द्रिय- 
सम्बद्धखूपादिगोचस्चारितया तद्िक्षणे जीवे प्रवृत्यनुपपत्तेः । न च "घटमहं वेद्धिः इत्यदं- 
प्रत्यये ज्ञानकर्ठ॑तया आमां तथाविधः प्रतिभाति इत्यभिधात्तव्यम्‌ , तस्यापि स्थूलोऽहं कृशोऽ- 
हम्‌” इत्यादिवत्‌ शरीर विपयघ्वस्यैव उपपचचेः । न खल तसत्ययस्य आत्माछम्बनत्वमस्ति तत्र 
स्थौल्यादिधर्माऽसंभवात्‌। तथा "चटमहं वेद्ध इत्यादि प्रत्ययस्यापि, नहि तस्यापि शरीरा- 
द्न्यो भवलरिकस्पितः करचिद्‌ आमा आम्बनल्ेन स्वप्रेऽपि प्रतीयते ! अग्रतीतस्यापि 
कल्पते कल्पनागौरवं प्रतिनियतवस्तुन्यवस्थाऽभावश्च स्यात्‌ । न च अग्रतीतसद्धावस्य कतव 
यक्तम्‌ ; खपुष्पादेरपि तस्प्रसङ्गात्‌। तत. ग्रमाणप्रसिदधस्वरूपलवात्‌ शरीरस्यैव चैतन्य प्रति के- 
त्वसुपपन्नम्‌ । तदन्वयंग्यतिरेकाडुविधायित्वाच; यत्‌. खट यस्य अन्वय-व्यतिरेक अनुकरोति 


तत्‌ तस्य कार्यम्‌ यथा घटो सखिण्डस्य, शरीरस्य अन्वयव्यतिरेकौ अनुकरोति च चैतन्यम्‌ 


~< 
५ 





१ ^ तेभ्य एव तथा ज्ञान जायते व्यज्यतेऽथवा ॥ १८५९ ॥ ° तत्त्वसं° । “' तेमयद्च॑- 
तन्यमिति, तत्र केचिदू उत्तिकासा व्याचक्षते-उत्पचते तेभ्यद्चैतन्यम्‌, अन्ये भभिव्यज्यते इति । " 
† ए € स्वंदरां € 
तत्वं प० धर ५२० । व्रह्मस्‌ चा भार २।३।५३ । पमेयक्° ९ ३० । सवदद्यनस्त० चाग 
कद । २ ब्रह्मसु छा० भा० ३।३।५३ । न्यायम० ० ४३५। * मददयाक्तिवच्यंतन्यमिति । ” 
४ च 
परु १४६! ३ तद्धिसयेपेऽपि व° । ४ नियामकारहिताः व ज० 1 ५ “दद षव 


यरकरणपं० 
अरतिजानतते देतुशाचश्चते दारीरे भावादिति । यद्धि यस्मिन्‌ सति भवति ससत्ति चन 


चेतनश्च भात्मा चेत्ति 
भवति तत्तदम॑त्वेन अध्यवसीयते 1 ब्रह्मसु शा० भा० ३।३।५३ । 


रघी° प्रमाणम्र° का० ७ | भूतचैतन्यवादः 


इति ! अन्वयन्यतिरेकसमधिगम्यो हि सर्वत्र कार्यकारणभाव, तौ चात्र चिेते-सति शरीरे 
चैतन्यस्योपरुव्धिः तद्भावे चाुपरैन्धिः । तन्न प्रस्यक्तेण आत्मन सिद्धिः । 

नाप्यजुमानेन; अस्य अप्रमाणत्वात्‌ । भरमाणतरे वा हेतो" प्रवयक्षवाधितपक्ष निठँशानन्तर 
प्रयुक्तत्वेन कालात्ययापदिष्टतरात्‌; शरीरन्यतिरिक्त-आर्मपक्षो हि म्रव्य्तेणेव बाध्यते । न चाच 
किच्विर्छि्गं स्वसाध्येन अविनाभावो वा कचित्‌ तस्य प्रसिद्धः, सुखाययुपरव्येश्च भूतकाये- 
तया तेष्वेव अविनाभावसंभवात्‌ । ततथ्च आत्मनः सद्भावे प्रमाणाऽसंभवे तन्निस्यत्वादिकं ख- 
ुष्पसौरभमरख्यं कः सुधी. श्रदुदधीत ९ अतो गभादिमरणपय॑न्तभूतका्यमेव चैतन्यं प्रति- 
पत्त्यम्‌ तदभिव्यद्धयं वा । ‹ननु क्षित्यादेश्चेतन्यामभिव्यक्तौ शरीरवत्‌ घटादिष्वपि तदभि- 
व्यक्ति. स्यात्‌? इत्याशङ्य आद -“ चैतन्या ऽनभिव्यक्तिषटादिपु कारणान्तराभावात्‌ पास्वा- 
रिपु अनभिन्यक्तमदञ्चक्तिवत्‌ 1 [ ] चैतन्याऽभिव्यक्तर्हिं कारणं क्षित्यादेः का- 
याकारपरिणतत्वम्‌ सदरक्तौ पिष्टोदकरुणधातक्यादिपरिणतस्ववत्‌ , तच्च घटादौ नास्ति इति 
तन्न तदभिव्यक्तयभावः पांस्वादौ पिष्टादिपरिणासाऽभावात्‌ सदर्शंक्त्यभाववत्‌ । न चेवं मृत- 
शरीरेऽपि चैतन्योपटम्भप्रसङ्गः तसरिणामाऽविशेपात्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ ; कारणवैकस्यात्‌ तत्र 
तदनुपरम्भोपपत्चेः । कारणं हि चैतन्यावस्थितेः त्वगस्थिपिशितद्ोणितादिपरिणामविशेषः , 
तस्य शखप्रहार-रोगादिना वैकल्ये चैतन्यस्य अनवस्थानादनुपरम्भः शरीराकारविशेषवत्‌ । 
एवच्च आकारविशेषवत्‌ चैतन्यस्य शरीरधमेस्वसिद्धेः सिद्धः-“ परलोक्रिनोऽभावात्‌ परलो- 
काञमावः।') [ ] यस्य हि शाखाथावगम-सनुषछान-फरोपभोगैः सम्बन्धः स पर- 
लोकी, तस्य च उक्तप्रकारेणाप्रसिद्धेः अप्रयलप्रसिद्ध एव परलोकप्रतिपेधः । 


अचर प्रतिविधीयते । यत्ताबटुक्तम्‌ -“ पृथिव्यप्ेजोवायु ° इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यत. 
‹ चलारयेव तत्वानि इत्यवधारणं तत््वान्तराऽभावे सिद्धे सिद्‌- 
ध्येत्‌ । तद्भावश्च असिद्ध ; जीवलक्षणतत्त्वान्तरस्य स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्षत. गगनादेश्च आगमानुमानाभ्यां सद्धावग्रसिद्धे । प्रासा- 
ण्यच्चानयोः "प्रवयक्षमेव एकं प्रमाणम्‌ › इत्यस्य प्रतिपेधा- 


£ ^ 9 [3 ४४३ 
तखतिविधान पुरस्सर शरीर्ति- 
रिक्स्य कज्ञानायसाधरणएलम्द्णए- 

लष्दितस्य आतमन सिदध - 


रेकेण स~भा० । र्-ख्व्येः श्र° । र२-व्यै' ° । ४-राक्त्यभिन्यक्त्यभाव-श्र । 
५, उदपतज्चैतत्‌-तत्त्वोपप्टव प° ५८ | तत्तवस० प० प ५२ ३। प्रमेयक्त परर ३० पू०| 
खन्मति° री° ¶० ५१। ६-कारेणासिद्धेः भ्र । ७ प° ३४१ प० १६१ ८ ^ स्वसवेय स भवति 
नाखावन्धेन दावयते दष्ट नासावन्येन शवयते ष्टु कथमसौ निर्दिदयेत -ससी पुरुप स्वयमात्मानसु- 
परभते न चान्यस्म शाबनोति दर्शयित॒म्‌ »” शावरभा० १।१। ५ । ^“ अहप्रत्ययविनेय स्वयमात्मोप- 
परते ॥ १०७ 1" मोमासादलो० मात्मवाद्‌ 1 ^ स्वसवेद्नत चिद्ध. खदात्मा याधवर्जितात्‌ । तस्य 


श्म! (९ देदिदसं त्सन्यात्मन्यनुपप ~त क (व 
पद्वत्तत्नन्वात्मन्युपपत्तित ॥ ९६ ॥ ” तत्त्वायग्ले° प° ६ \ शाखरवा० खमु इदटो० ७९ । 


८५ 


१ 


९ 


६५ 


४ 


1 


२४४ टघीयसखयालद्कार न्यायङ्सुदचन्दर [ २ विपयपरि० 


ऽवसरे प्ररूपितम । नलु जीवस्य तच्छान्तरत्वमसिद्धम्‌ › चेतनाठक्षणस्यास्य भूतकायंतया घटा- 
दिवत्‌ तत्रेवान्तसौबात्‌ ; इ्यसमीक्षिताऽमिधानम भूत-चेतन्ययोः कायकारणभावोऽनुपपत्तः। 
तथाहि-न भूतकायं चैतन्यम्‌ तेषु संरस्वपि अभावात्‌ सवंदाऽनुपब्रिधवत्‌ । यथेव हि प्रथि- 
उयादिभूतेषु सल्खपि सवंदाऽलुपरब्वेरमावात्‌ नाऽसी तत्कार्या तथा चैतन्यमपि अविशेपात्‌। 
५ न खल भूतेषु सूत्काय-वटायनेकावस्थाबिरिष्टेषु संदा स्वपि चैतन्यं संदा उपरभ्यते। 
तन्वुपटादिवत्‌ पूवोपरीभावाऽभावाच्च अच्र कार्यकारणभावाऽमावः, नहि चैतन्यरहितस्तत्- 
रिणाम, काय, ग्रथसतः प्रतीयते, पश्चात्‌ चैतन्यम्‌ इति, अत. सदसिद्धतलेन अनयोरपलम्मात्‌ 
जलाऽनलवत्‌ न कायकारणभावः । 
अस्तु वाऽसौ; तथापि भूतानां चेतन्यं प्रति उपारदौनभावेन कारणलं स्यात्‌ , सहकारि 
१० भवेन वा १ न तावद्‌ उपादानमावेन; तेपु विक्रिर्यमाणेप्वपि अस्य अविक्रियमाणव्ात्‌ । 
यस्मिन्‌ विक्रियसाणेऽपि यन्न विक्रियते न तत्‌ तस्योपादानम्‌ यथा गोः अश्वः , विक्रिय 
माणेष्वपि कायाकारपरिणतभूतेपु न विक्रियते च चैतन्यमिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; अन्यत्र- 
गततचित्तानां वासीचन्दनकस्पानां दाखसम्पातादिना रारीरविकारेऽपि चैतन्यस्याविकारप्रसिद्धेः। 
'तदविकारेऽपि विक्रियसाणल्वाच तद्वदेव । न चेद्मप्यसिद्धम्‌ ; गरीरगतप्राच्य-अप्रसन्नता- 
१५ चाकाराऽविनाशेऽपि कमनीयकामिनीसन्निधाने चैतन्ये हपौदिविकारोपटम्भात्‌ । तन्न उपा- 
दानमावेन तेपां तजनकस्वं घटते ।'१सहकारिभावेन तु तेपां तज्ननकरलवे ततोऽन्यत्‌ तस्य उपादा 
तमस्ति, न वा १ यदि नास्ति; कथमदुपादानस्वास्य उत्पत्तिः स्यात्‌ ? यद्‌ अदधपादानं न 
*"अनुपादानं भवद्धिः परिकल्प्यते च चैतन्यमिति । अय 


तस्योसत्तिः यथा खरविपाणस्यः 





~------------ 


१ ^“ व्यतिरेक तद्धावाऽभावित्वान्न तूपरच्धिवत्‌ 1 ” व्रह्मस्‌० ३।३।५ । तत्तवसं° पण प्रु° 
ध । तत्वार्यदलो° प्र° ३० । २ सत्सु अभा-आ० । ३ अविशेषात्‌ तत्रेवान्तभोवात्‌ ०, ज । 
1० । ५ सद्धा आ) ६ तन्तुचटादि-भा० । “ किसुपादानकारणमदोस्वित्‌ सहकारि 
““भूतानि किसुपादानकारणं चैतन्यस्य सहकारिकारणं वा 
“न च यस्य विकारेऽपि यन्न विक्रियते तत्त- 


9 
श सवदा 
कारणम्‌ १ तच्वसं ° पं० पु० ५२६ । ७ 
पु० ७८ । प्रमेयक° ध्र ° ३० उ०। ८ 


युकत्यजुदा० टी° 
“प्रमितेऽप्यप्रमेयत्वात्‌ विकृतेरविकारिणी । निहासाति- 


तकाय" युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ ।*° तत्ततस° १० ५२७॥ 
†खातिंदये धिय 1 “वलौयस्यवलीयस्त्वात्‌ विपरीते विपर्ययात्‌ 1 काये तस्मान्न ते 


शयाभावात्‌ निह 
७४ । धर० ४५९ उ० 1 ९ गीरश्वस्य श्र° । १० 


तस्य परिणामा छखादय. ॥ न्यायविनि ° २।४५३ 
सभवति न तत्तदुपादानम्‌ ।* ” तत््वस प° धर° ५.८ । 


"यदुबिकारेऽपि यस्य॒ वि कारापादनं 
११ “नापिते कारका वित्तर्भवन्ति सटसारिण । स्वोपादानविदीनायास्तस्यास्तेभयोऽप्रस्‌तित ॥२०४॥' 


9. परिकस्पितं र) *्‌ 
तत्त्वार्भदलो° ए० २८ । १२ अनुपादानं च मवद्धिः तपतं चं-श्र° ! च्नुपादानं च स्व 
[२ 1 = य 
संविदितस्वभावस्य चंतन्यस्य इष्ट वद्धि: परिकर्प्यते चैतन्यमिति ब०, ज० 1 


रुघी० प्रमाणम्र° का० ७ ] सूतचैतन्यवादः २४५ 


अस्ति; त्किं) चैतन्येन विजातीयम्‌ , सजातीयं वा ¶ तत्र जायपक्षोऽयुक्तः ; विजातीयाद्‌ विजा- 
तीयस्योयत्तौ जदेरपि अनखादयुसत्तिप्रसङ्गतः तत्वचतुष्टयाभानाऽलुपङ्गात्‌ । अथ सजातीयम्‌ 
युक्तमेतत्‌ , सवत्र सजातीयस्यैव उपादानत्वोपपत्ते । तथाहि-यद्‌ यस्य उपादानं तत्‌ तेन सजा- 
तीयम्‌ यथा रूपादिमतो घटस्य तथाविधो मृषिण्डः › उपादानश्च स्वसं विहस्वभावस्य चैतन्यस्य 
इष्टं भवद्धिः किञ्चित्तत्वम्‌ , अतः प्रथिव्यादिभ्योऽथीन्तरं तस्वभावमेव तद्‌ युक्तम्‌ 
इत्यात्तत््वसिद्धिः । 
किच्च, भूतानि निर्विरिष्टानि चैतन्यं प्रति कारणभावं प्रतिपद्यन्ते, पिरिष्टानि वा ? यदि 
निविरिष्टानि सर्वत्र सर्वदा तत्ननकलप्रसन्ञ.1 अथ विरिष्टानि, कुतस्तेषां वेशि्टयम्‌-सय॒दा- 
यात्‌ , कायाकारपरिणतेः , अवस्थाविशेषात्‌ , सहकाय॑न्तराद्रा १ यदि समुदायात्‌; अधिश्र- 
यणादेः ओदनपाकवत्‌ चेतन्योसयत्तिप्रसङ्गः, तच तस्समुदायाऽविशेषात्‌। अथ कायाकारपरिणते ; 
नु ऊुतस्तेषां सेव सम्पनना-कि निर्दूतुका , स्वरूपमाच्रम्रभवा , अदृष्टनिमित्ता वा स्यात्‌ ? 
निेतुकसे सदा सत्त्वमसत्त्वं वा स्यात्‌ । स्वरूपमाच्परभवत्वे सवत्र सव॑दा तेषां तसरिणति- 
प्रसज्घ. स्वरूपमात्रस्य सर्वत्र सवेदाऽविशिष्टत्वात्‌ । अथ अच्रता, तत्तु अदृष्टं तद्धव प्रभवम्‌ , 
भवान्तरप्रभवं वा तद्धेतु. स्वात्‌ ? तन्न आद्यविकल्पे चक्रकप्रसद्ध.-शरीरस्योत्पत्तौ हि सत्यां 
चैतन्यस्योतत्तिः , तदुसत्तौ च हिताऽदितविवेकपूवंकमदृश्टसाधनाुष्ठानाद्‌ अच््स्य उत्पत्ति 
ततश्च शरीरस्योखत्तिः इति । भावान्तरप्रभचसे च परखोकिनः प्रसिद्धे. ८८ परलोकफेनोऽमावात्‌ 
परलोकाऽमावःः [ ] इतीदमसद्गतं स्यात्‌ । 
अस्तु वा कायाकारपरिणतिः यथाकथच्चित्‌ तेषाम्‌ ; तथापि अस्यैग्चैतन्यहेतुत्ये मृतशरीरेऽ- 
पि चैतन्योत्यत्तिप्रसड़ो विद्धेषऽभावात्‌ । अथ अवस्थाविशेषोऽपि तद्धेतु तदभावान्न तत्र तस 


^ 


१० 


९५ 


सङ"; तदाकारपरिणतानि हि भूतानि अवस्थाविरोषविशिष्टानि तद्धेतुत्व प्रतिपयन्ते इति । नतु २० 


किमिद्‌ तेपा तथाविधानामवस्थाविशेषविरशिष्त्वं नास-चेतन्योपेतत्वम्‌, विरि्टाऽच्टास्िट- 
त्वम्‌, धातुविशेपोपचितत््म्‌ , वयोविरोपान्वितत्वं वा ९ न तावत्‌ चैतन्योपेतत्वम्‌, आदयचैत- 
न्योयत्ती तेषा हेतुत्वाऽभावप्रसन्ञात्‌ + तद्‌ तेषां तदुपेतत्वाऽभावात्‌। अथ तदापि तेपां तदपेतल्- 
सिप्यतते; तक्ति तेनेव चतन्यन, तेत. पूवेण वा स्यात्‌ ¢ तेनेव चेद्‌ अन्योन्याश्रय.-सिरे हि 


जादचतन्ये तेपा तदवििष्टत्सिद्धि › तत्सिद्धौ च आयचेतन्यसिद्धिरिति । अथ तत पूर्वेण, २५ 


कप परलाकनाऽपह्व रमचतन्यान्‌ पृवनपि चेतन्यप्रवन्धप्रसक्तं ९ अथ विचिष्टाऽराऽऽ 
(रत्व तपा तद्िक्चि्टतवसुच्यते; तदपि सूत्ये कर्मान्‌ नास्ति-चैतन्याऽभावात › तत्साधकाऽ- 





९, ५० <> ~न सेप 
५ 'स्स्मयूृतदर -पतन्न्न विजातय सज्तायो 


प २०९0० 1 र नर 
स ५ 1 * मन्त्र {्स््रदा चम्पत {दसन वःद्पुदा 1 > स्त्या रन्त प्र १०८० 1 ल) °“ 
वि = + "ट 

कः 


= (त मृ< [वन प ८८६८८ | 
९ स्मरं २-° सिदे. घ 
4 ९ । ~^ प ^~ ट. ॥, 


© 9; , षतु = शक रट त्वा ~~~ 
५. " ५ ,५१९० ८९ 1 शरदा न्मु ^= ६५ ॥ 


१५ 


४६ रघीयसखयाछद्रमरे न्यायङ्कमुदचन्द्रे २ विपयपरि° 


छषछानाऽसावात्‌ + तावह्स्थतिक्रवेन उपार्जिताद्वा ? प्रथमपक्ते न विरि्टाऽद्ाऽऽश्िलस्य 
चेतन्यसाधकल्वम्‌ चेतन्यस्यैव तत्साधकखप्रसङ्गात्‌ । एतेन द्वितीय-वृतीयपक्नावपि प्रत्याख्यातौ; 
अद््टविशेपसाधकाऽनुषछठानस्य तावस्सितिकलेन उपार्जितलस्य च चैतन्यविशेपाऽऽधीन- 
त्वात्‌ । नापि ाटुविशोपोपचितत्वम्‌ अवस्थाविशेपवििषटत्वं तेपां युक्तम्‌ ; सुपुप्रावस्थायां 
तदुपचितेऽपि शरीरे चेतन्योखच्यप्रतीतेः । (वयोविशोपान्वितलवं तद्धिरिष्टलम्‌' उत्यपि एतेन 
परततिव्यृषम्‌ ; युपुपरावस्थाशरीरस्य मृतशरीरस्य च वालादिवयोविशेपान्वितत्वेऽपि चैतन्याऽ- 
छत्पादकलात्‌ । नापि सहका्यन्तराद्‌ भूतानां वैरिण यम्‌ ; तच्वचतुटयन्यतिरेकेण अपरस्य 
सहका्यन्तरस्यानभ्युगमात्‌ । अभ्युपगमे वा चत्वार्येव तच्वानि' इत्यवधारणविरोधः, आत्म- 
सिद्धिश्च स्यात्‌ , तस्यैव आत्मसात्‌ । 

किच्च, सवे काये साश्रयं भवतति, अतः चैतन्यस्य कार्यते कचिद्‌ आश्रयो वक्तव्यः ! स 
च शरीरम्‌ , भूतानि, इन्द्रियाणि) सनः, विपयों वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ शरीरम्‌; भौतिक्रतवाद्‌ 
वा्यन्दरियपर्य्षसवात्‌ मूर्तत्ाज्र घटादिवत्‌ । एतेन भूतानामपि चैतन्याश्रयतवं प्रत्याख्यातम्‌ ; 
सव॑त्र सव॑दा तस्सद्रावाऽदुपद्वाच तदाधयभूतानां तेपा सवन सर्वदा अविकानां सद्धावाऽ- 
विशेषात्‌ । अस्तु तर्द इन्दरियीणां तदाश्रयलवम्‌ › अन्वयन्यतिरेकाभ्यां तस्य तसूव॑कस्व्रसक्ते, 
इत्यपि नोत्छ्टमनेन; भौतिकत्वायुमानविसेधस्य अच्राप्यविशेपात्‌ । किञ्च, व्यस्तौनाम्‌ , 
समस्तानां वा तेपां तदाश्रयत्वं स्यात्‌ ¢ यदि व्यस्तानाम्‌ ; तदा एकस्मिन्‌ शारीरे अनेकयेतन- 
सन्तानप्रसङ्गात्‌ एकसन्तानेऽपि अनेकसन्तानवद्‌ अदसन्धानाऽभावः स्यात्‌ । कथव्च अन्धा- 
देः इन्द्रियाऽषाये रूपादिस्मरणम्‌ , स्वप्रायवस्थायां रूप-र्सादिज्ञानम्‌ › मघु्चिकादिरेगेण च इन्दि 
योपवाते युखटुःखादिज्ञानं स्यात्‌ १ न च यस्य विकारे यन्न विक्रियते तत्‌ तस्य कायम्‌; 


१ “न दारारन्दरियमनसामज्ञत्वात्‌ , न शारीरस्य चैतन्य घटादिवद्‌ भूतकायल्वात्‌ खते चाऽसंभ- 
वात्‌! -*"° प्रदा भा० प्र ६९ । “सति शरीरे निवतमानत्वाव्‌ ।*" प्रर ० व्यो ° ३९४ । प्रमेयक० 
छु" २९ उ० । “न शरीरणुणर्चेतना, कस्मात्‌ १ यानच्छरीरभावित्वाद्‌ रपादीनाम्‌ 1” “शरीरन्यापि- 
त्वात्‌ 1 'दारीरुणयेधम्यीत्‌ 1०० न्यायस्‌ ३।२।४९१५२, ५५ । “न दारीरस्य ज्ञानादियोग परिणा- 
मित्वात्‌ , रूपादिमत्त्वात्‌ अनेफसमूहस्वभावलात्‌ सन्निवेशविरि्टतवात्‌ 1" °” न्यायम० ९० ४३९। 
"देदयमवैलक्षण्यात्‌- ^" 1२' वहमसू७ काा० भार ३।३।५४ । २ “निन्दया करणत्वात्‌ उपहतेषु विपयाऽ- 
सािष्ये चाऽनुप्छतिदर्शनात्‌ 1 प्रच ° भा० ए ६९ । 'निन्ियाथयौ तदधिनाशे सि सनाया 
न्यायसू० ३।२।१८। २-प्रसिद्धेः ध । ४ “छत भूतेदियाणा च चैतन्यप्रतिपेधनम्‌ । सखमस्तव्यस्तस- 
वात्विवेकपरिणामिनाम्‌ ५ १११ ॥० मीमासादो० आत्मवाद्‌ । ^ते च परमाणव परत्वे वा देतव स्त॒, 
समुदिता वा १” तत्त्वसं° प० एु० ५२० । ५ “नाधिशरायेकातवैकल्येऽपरि मनदामचुत्पदापतते " -्चिः 
कादिरोगादिना ऋयेन्दियाणामुपवातिऽपि मनोधीरविृता एकामर्विकला सत्तामनुभवति""“1* तत्त्व ° 


प० ० ५२५ ॥ 


४ ४ 
ल्ी° प्रमाणत्र° का०७ | भूतचेतन्यवादः २४७ 


अतिप्रसद्वात्‌ ! सामस्त्यपक्षोऽपि एतेनैव सञुरसारित नहि एकस्यापि इन्द्रियस्यापाये साम- 
सत्यं घटते, तथा च अन्धादेः ज्ञानलेरोऽपि नोत्पद्यत । तहि क्षिस्यादे. अन्यतसस्याप्यपाये साम- 
सत्यम्‌ अङ्कुरोसत्तिवा दृष्टा । 
सन्तर तदाश्रयोऽस्तु उपरतेष्वपि इन्द्रियेषु अन्त.सङ्कस्परूपस्य ज्ञानस्य अवभासनात्‌ 
इति चेत्‌ ; नलु तत्‌ नित्यम्‌ , अनन्यं वा स्यात्‌ १ न तावित्यम्‌ › तच्वसंख्यान्याघाता्ुपज्ञाति 
परमतप्रबेराप्रसङ्ाच ! अथ अनित्यम्‌ , तत्‌ कि भूतहेतुकम्‌ , अन्यदेवुकरं वा न तावदन्यह्तु- 
कम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । भूतदेतुकते प्रागुक्तमोतिकत्वा्दमानेभ्य चेतनाश्रयस्वाऽनुपपत्ति. । 
किच्च, तन्मन. चेतनं सत्‌ कि कौरणान्तरनिरपेक्चम्‌ अर्थघ्रतिभासं जनयति, तत्सापिकषं 
व[ १ यदि निरपेक्षम्‌ ; सकृदेव अखिलाथभ्रतिभासग्रसन्खात्‌ सवे सवदशां स्यात्‌। अथ कार 
णान्तरसापेश्नम्‌ ; तत कि कारणान्तरम्‌-सन., अन्यद्वा ? मनश्चेत ; तत्‌ चेतनप्‌ › अचेतन 
वा ९ त तावद्‌ अचेतनम्‌ ; तस्य चेतनाश्रयतया चेतनवप्रतिज्ञानात्‌ › अन्यथा प्रथमस्यापि 
अचेतनत्वापत्ति. स्यात्‌ । अथ चेतनम्‌ ; तहिं इदमपि कारणान्तरपेक्षमथप्रतिभासं जनयत्ति 
इत्यनवत्या स्वात्‌ । नाप्यन्यत्‌ ; उपर्तेन्द्रियस्य अन्यन्दरियव्यापाराऽमावात्‌ । नापि विषयः 
तदाश्रय ; शरीरेन्द्रियाश्रयपक्षोपक्षिप्तदोषोपनिपातप्रसङ्धात्‌ । ततो देहाद्‌ व्यतिरिक्तो ज्ञानस्य 
अत्तैव आश्रयो ऽभ्युपगन्तेव्य इति सिद्धोऽसौ त्वान्तरम्‌ । 
कथमन्यथा तदह्‌रजात्वीरकस्य स्तनादौ भवृत्तर्निवन्धनमभिशापादिकं सिद्धयेत्‌ १ न च 
अस्या. तन्निचन्यनत्वमसिद्धम्‌ ; तथाहि-तददजीतवारुकस्य स्तनादौ प्रवृत्ति. अभिरापपूर्विका 
तत्त्वात्‌ मध्यदराप्रवृत्तिवत्‌। असिखाशेऽपि स्मरणपूवेक , स्मरणमपि अनुभवपूवेकम्‌ , तत्त्वात्‌ 
तद्वदेव । न च गादौ तदनुभवादिकमस्ति इति पू्वेभवाऽनुभवसिद्धि-1 स दिः ्ुलीडित- स्त- 
नादिकं तस्रतिपक्चभूतं सुखसाधनवेन स्परत्वा अभिटापात्‌ तत्र प्रवत्तते, तच्च अलममानो 
रोदनमारभते, प्राप्य च अप्गतरदित. ततयानादिक करोति, भपातादिदु खावुत्मरणमभीतश्च वान- 


९ ^ नापि मनस कारणान्तरानपे्षिव्वे युगपदाखोचनस्खतिप्रसज्ञात्‌ स्वय करणभावाच । 


7” ग्रदाण 
भ्ण० पृ ६९ । प्रमेय पु० ३० पू० 


“जस्तु तहिं मनोगुणो सानम्‌ , "“ युगपञ्ज्ञेयायुपलन्धेश्च 
न मनसि 1: न्यायप्‌० ३।२।१५ । २ ङरणा-ध्र° 1 


# 


२ करणा--० । ४ करणा-ध्र० | 
एव विषयस्यापि न चेतन्यम्‌ । ° परञ्च ° कन्द० ए ७२। ६ ^“ पूरवीजुभृतस्नन्यतुवन्धा- 
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५१५ 











ङ] रपनेयसोरसम्प्रतिपत्ते 1!” न्यायमा ३।१।१९ । न्यायमं ० ° ४७० । ““ जातिस्मराणा 
पस्पदद खं स्र स्थितेः । अन्यधा कन्पयत्लेर्मा -वचत्टल्पक्मपतल्मनति क्वटपर्‌ ॥ नाऽस्डतेऽभिखापोऽस्ति न 
"1 र दनात्‌ 1 तडि लन्मन्तरा्नाय जतमात्रेऽपि रस्यते ॥* न्यायवि० २।७९. ८० । घु० 
४९३९० 1 ७ "येन रुखसाधन स्मदि ति माने 


तदासां 
द इज्य लाट 


रदनमार्‌मत प्राप्य च व्युपयत- 
२.५६ खर-जलटेऽ्दे दानय नदद्‌ 


सदपादपदठनेवनेवट-खान्मरपमात 


सातुरर्ताीव ऋटमाटिटप्यति 
रच देस्पन से परिषटर्ताति । तत्सं ए ५३२ । 
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रघीयखयाटद्कारे न्यायज्रमुदचन्दर [ २ विपयपरि० 


रादिननि्ुः मठुरतीव क्रोडमाशिटप्यति प्रपातरथानच्च परिहरति, नदि अननुभूत-द्टाऽनिष्ट- 
साधनफला तानि नियमेन उपादित्सन्ते जिहासन्ति च अतिप्रसङ्गात्‌ । यस्य च पूर्व॑मवाऽनुभ- 
चसिद्धि" सोऽत्र आत्मा त्वान्तरभूतः । तस्य अरप हेन्दियाद्विमि" अभिसम्बन्धो जन्म, 
न पुन असतः प्राटुमाव' › तननिरोधघ्च मरणम्‌ न तु सर्वध्रा विनाज इति । 

यच-मद्चक्तिवद्‌ विननानस्‌' इटयुक्तम्‌, तद्ग्ययुक्तम्‌ , मदाद्गपरिणामाद्‌ अन्यत्रापि 
धत्तृरककोद्रवादौ मद्गक्ते प्रतीतितो भूतपरिणामविरोपात्त तस्या. प्राटुरभावाऽविसोधात्‌। चिच्छ 
त्तु भूतपरिणामविरेपे घटादौ स्वप्रेऽपि अप्रतीतिः तद्धिरोधान्‌ । 

यचान्यत्‌ जलबुद्बुदवत्‌ जीवाः" इच्युक्तमृ; तदप्यसाम्परतम्‌ ; दृटान्त-दा्ठन्तिकयो सा- 
स्याऽसंभवात्‌ , जट्बुटूघुदानां जखादव्यन्तव्रैलक्नण्याऽभावतस्तद्धेतुकलत्वोपपत्तेः तत. तदरैचिज्य- 
युपपन्नम्‌ , भूतचैतन्ययोः पुन" अत्यन्तयैढक्षण्यतः कार्यकारणमावस्यैवासंवात्‌ न अदटमन्त- 
रेण सुखदुःखादिवेचिच्यं शरीरादिवेचिच्यं वा उपपन्नम्‌, कथमन्यथा सेवा-कृष्यादौ सममीद- 
मानानां सममधीयानानां वा केपाच्चिदेव्र फखयोग अन्येपाच्च नैष्फल्यं स्यात्‌ ततो ठ्- 
कारणन्यभिचारात्‌ अद्ष्टकारणप्रसिद्धेः सिद्धम्‌-्टवेचित्यात्‌ सुखादिवेचित्रयम्‌ । तन्न 
कार्यकारणभावमङ्गीकरृत्य पररोकिनोऽपहव. कलु शक्य. । 

नापि व्यड्ग्य-व्यखकभावम्‌ , तद्धावस्य परखोकस्िद्धयनुक्रुखत्वात्‌ । तथादि-संतः चेत- 
न्यस्य व्यक्ति. , असतः , सदसद्रूपस्य वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्ते परंरोकसिद्धि. अविवादात्‌ , 
कायाकारपरिणतभूतेभ्यः प्रागपि चैतन्यस्य सत्वप्रसक्तेः। प्रागसतो व्यक्ति्तु म्रतीतिविरुद्धा, 
सतो हि घटादेः दीपादिना प्रकरीकरणमात्रम्‌ अभिव्यक्ति प्रसिद्धान पुन असतः । अथ 
सदसद्रूषस्य, फं सवया, कथचिद्धा १ न तावत्‌ सवथा, विरोवात्‌ । जथ कथञ्चित्‌; जेनमत- 
सिद्धिः, द्रव्यतः सतः पयायतश्च असतः चैतन्यस्य कायाकारपरिणतप्रथिन्यावरपुद्रटेभ्योऽभि- 
व्यक्ते जैनैरभीष्टत्वात्‌ , इति सिद्धोऽनाद्यनन्तोऽयम्‌ आत्मा । 

यद्प्यभिहितम्‌-'तत्सद्धावे प्रमाणाऽभावात्‌ इत्यादि ; तदप्ययिधानमात्रम्‌ ; प्रत्यक्षस्यैव 
आस्यसद्धावे प्रमाणस्य सद्धावात्‌ ; तथादि-ुखमदमलुभवामि' इत्यन्योन्यविविक्तकेय-नातर- 
जञानोरञ्खी प्रतिप्राणि स्वसंवेद्य प्रत्ययो जायमानः सवेद्यते । नेचायं मिथ्या; वाधकाऽभावात्‌ । 





१ “मयाङ्गवद्‌ भूतसमागमे ज्ञ शक्तथन्तरव्यक्तिरदेवष्टि । इत्यात्मशिदनोदरपटिद् निभ 
हा ख्दव प्रव्या ॥ ३५ ॥* युक्तया । २ ण ३४२ प००। र ए ३५९१० ११। 
% ““दारीरोतपत्निनिमित्तवत्‌ सयोगोतप्तिनिमित्त कर्मं 1” “एतेन नियम प्रयुक्त ।* न्यायस्‌०, मा० 
३।२।६८, ६९ । ५ “चैतन्यशक्तिं सतीमेव, प्रागखतोमेव वा भभिन्यञयेयु , खदसतीं वा 2" युक्तयनु° 
यी पर, ७५1 अरनेयक० प्रु" ३० पू० । द्-टोकिसि-भ° । ७-भ्यो व्यक्तेः व°, भा० । ८ ण 
३४२ प० १४ । ९ “तथाच सुख्यह दुस्यदमिच्छावानहमिति प्रत्ययो दृष्ट "नापि विपर्ययन्ानमेतत्‌ 
अवाध्यमानत्वात्‌ । नापि संशयज्ञानं तद्रूपस्याऽखवेदनात्‌।°> यशा ° व्यो ° ° ३९१ । 
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नापि सन्दिग्ध; उभयकोटिसंस्पभावात्‌ । न च इत्थम्भूतस्य अस्य अनाङस्बनत्वं युक्तम्‌ ; 
रूपादिप्रत्ययस्यापि अनारस्बनतप्रसङात्‌। नापि शेरीरारम्बनत्वम्‌ ; वहि' करणनिरपेक्ष-अन्त.- 
करणन्यापारेण उसत्ते, न खल शरीरम्‌ इत्यं भूत-अहम्परत्ययवेद्म्‌ वहि करणविषयस्वात्‌ । अतः 
शारीरातिरिक्त कचिद्‌ एतस्य आलम्बनमूतो ज्ञानवान्‌ अर्थोऽभ्युपगन्तव्य. तस्यैव नाठ्लो- 
पपत्ते., न तु जरीरस्य भूतारब्धत्वात्‌ घटादिवत्‌) नहि मू तारब्धस्य घटादेः तद्‌ दृष्टम्‌ । नच 
भूतारव्धत्वाऽविलोषेऽपि शरीरस्य अहस्म्त्ययभ्ातता भविप्यति इत्यभिधातन्यम्‌ ; सृतश्षरीरेण 
व्यभिचारात्‌ । याऽपि 'स्थूरोऽहम्‌ः यादि प्रतीति. साऽपि आत्मोपकारकवेन रारीरे जाय- 
माना ओपच॑ारिकी अत्यन्तोपकारके भृत्ये अहमेव अयम्‌? इति प्रतीतिवत्‌ । 

तथा अनुसौनेनाप्यात्मा प्रतीयते-ल्पादिज्ञानं कचिदाश्रितम्‌ गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । ज्ञान- 
सुखादि "उपादानकारणपूवंकं कायैत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न च शरीरे तदाश्चितत्वस्य तदुपादानत्वस्य 
च इएत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌, तत्र तदा्ितत्व-तदुपादानत्वयोंः प्रा प्रवन्धेन 
्रतिव्युडतवात्‌ । तथा जो्च्छंरीरं प्रयन्नवताऽधिष्ठितम्‌ इच्छाऽुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ । 
भ्ोत्रादीनि उरुब्धिसाधनानि कँटेभयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवदिति । प्रामाण्यच्वाऽस्य 
प्रागेव प्रसाधितम्‌ । तदेवम्‌ आस्द्रन्यस्य परथिव्यादिभ्य तत्वान्तरस्य प्रसिद्धेः कथं ध्चच्वा- 
यैव तत्वानि" इ्यवधारणयुर्पपचते १ अन्योन्यं तत््वान्तरभावस्य च एषां प्रथिव्यादिचतुर्विध- 
द्रवयप्रतिषेधाऽवसरे प्रतिपिष्ध्त्वात्‌ नितरां तदवधारणाऽलुपपत्ति. 1 





१ “न हारीरारम्बनम्‌ अन्त करणन्यापारेण उत्पत्ते , तथादहे-न दार।रमन्त करणपरिच्छेयम्‌ वहि- 
विषयत्वात्‌ `> भ्रयर व्यो० एु० ३९१ । ^“ जह खुखीति सवित्तौ सुखयोगो न विरहे! वहि करणवेयत्वप्र- 
खरानेन्द्रयेष्वपपे ॥ १०५ ॥* तत्त्वा्थैदलो° प° ३२ 1 २ ““त्यवदेव रारीरेप्यहमिति ज्ञानस्य गोप- 
चारिक्त्वमेव युक्तम्‌ \ उपाचारस्तु निमित्त विना न वर्तते इत्यात्मोपक्ारक्त्व निमित्त कल्प्यते --1: 

प्रशा व्यो एठ० ३९१ 1 प्रमेयक° पु° २९ उ० 1 चन्मति° टौ ए° ८६ 1 २ “प्राणापाननिमेपोन्मे- 


~ 
र 


षजीवनमनेगतीन्दियान्तरविवारा खखदु सच्छा पप्रयताश्व आत्मनो लिद्धानि 1 वैण स्‌०° ३।२।४ । 





^ह्च्छादूपप्रयद्दरखड़्‌ सक्ानान्यात्मनो लिःनिति 1 न्यायत्‌० १।१।१० । ¢ “शाव्दादिनान क्वचिदा. 
भरिते युणत्वात्‌ "1 › भ्रया० व्यो टु २९० 1 ्रमेयज०प्रु० २९ उ०। ५ उपादानपूवे-प° ज० । 
५ ॐ 
[प € ४ [+ 
“समवायि दारपएवकत्वे चायत्वा्रुपादिवदेव । › परय व्यो षु ३९३ । ६ "व्यथा यन्तरप्रतिमाचेषटिनं 


[3 


पःररि स्तत्वं ग्र याति दश दिक्मे ९.६ द्यु [दन्तयात्म [3 । 
प्रयोत्ःरत्ित्व गमयति त्या द्राणपानादिकमापि कियावन्तमात्मान साधयति 1 सयीर्थसि० ५। ५६. 
न ४ 





# +-न्ड इ 
११.१2. ।५। यिदत्‌ भूसरदा 22 दि ^ 
णु सार्य > दैरटस्या घृष्रातानरम (च णादिरि ~ _ = 
रध्दर्प्ण उारानदः यप्त्रान्‌ नदरहस्या'पष्रातारुमायते प्रायापद्वानर्‌चमततं “1 यपदा भार घृ 
धा * उदर नारो पपिन्तम रर देधायिज्यि यत्वात्‌ 
९५ । ` ऊ्दन्ुर्‌र्‌ पयदतयदधिष््‌ त रचन स्श्रयत्दान्‌ रथदन्‌ 1: प्रर०्व्यो ०४०२! 
र 
$ "दर राब्दारपतन्प्यन्मिते "नदा म सर => जरण ना टर््रयोञ्यत्व 
शब्दापरग्भ्यरःमर न समः र्त (न्यदे दाम्यादारया उर न श्रय 
। न ल {> यत दान्यादाना जरणःनं द्न्त॒ग्रय) ज्यत्व- 
वीन्वोिषोपगे छक जकः ४ <-> न न्ग 
५९. < ६पर्र्‌ <= भन्दा उ प्रापद्‌ इर्म्यन्‌ १? 


श्ग्त (९; भ 
५1 € षग £ पपदं ~= 
यग० भ्न ० ६९1 ८ -पपयेत वप, 
स०, * ८. १२६ १ ह्नन्द-्~स् रि ~~ ~~ गः 
॥ "न्म्द्त्यस्द [नड दन नदुगन्यृप उदयर० -> >=. 
द ् + (ग 1 ८1० 
[। एर ~ गजट ज्-- 
५९० ४, ्‌र ५२ र (रत्र द~प्यः। 


$+ 


२५० लघीयसखरयाल्द्रे न्यायज्कमुद चन्द्र [ > विपयपरि° 


ततो यौग-चावाकोपकल्तितमेदैकान्तस्य विचार्यमाणस्य सकाजङ्कुशेजयस्य इव अनुप- 

पत्त न तत्र अश्रक्रियासिद्धिवात्ताऽपि सङ्खन्छते । वौद्धोपकरिपिते भेदेकान्ते यथा तत्सिद्धि- 

पपद्यते तथा अनन्तर्कारिकायां प्रतिपादयिष्यने । दन्न मेरैकान्त अ्थ॑क्रियासिद्धिर्घतते। 
नाप्यमेकान्ते ; सर्वथा अभेद्रूपस्य बद्याद्धैतैकान्तस्य प्रागेव प्रतिषिप्तत्यात्‌ । 

५ नतु मासूत्‌ ब्रह्म्धेतेकान्तरूपतया परिकल्पिते सर्वथा विचाराऽसहे अभेदैकान्ते अर्थ- 
्रतेमेहान्‌) इत्यादिना = क्रियासिद्धि., प्रकृतिरूपे त॒ भविप्यति तस्य विचारसहवात्‌ । 
पचव्रिश॒तिवत्तव वरीयत॒ साख्या हि निस्तरङ्गमहोदधिभ्रख्यं प्रधानं जगतप्रपश्चर्चनायां 
साख्यस्य पूपक् ~ कारणम्‌" इत्याचक्षते । परधीयन्तेऽस्मिन्‌ विकाराः इति प्रधानम्‌ । 

तच्च सङ््तेपत' त्रिविधम्‌- 

“ शचक्तिः करण कार्यम्‌ हति तरेधा जगलिथितम्‌ । 
काये सूतानि करणं सानि शक्तिः गुणत्रयम्‌ ॥” | ] इत्य- 
भिधानात्‌ । नहिं काय-करण-शक्तिव्यतिरिक्तो जगस्मपच्चोऽस्ति। तत्र कार्य" दशंविध्‌- 
तन्मात्र-महाभूतसंज्ञकम्‌ । करण त्रयोद्जविधम्‌-बुद्धीन्द्रिय-कमेन्द्रिय-अन्तकरण-वुद्धि-अद्‌- 
द्ारभेदात्‌ । शक्तिश्च अनलुभूयमानस्वभावा प्रकृति. एकैव मृटोपादानभूता। तत्सद्धावावेदक तु- 
^“ मेदाना पटमाणात्‌ समन्वयात्‌ दाक्तेतः अवृत्तेस्च । 
कारणकार्यविमायादपिभायाद्ेस्वरूप्यस्य ॥ ” [ साख्यरारि० १५] इति देतु- 
पञ्चकम्‌ । परिमितत्वं हि एककारर्णपू्वकस्यैव प्रतिपन्नम्‌ , यथा घट-जराव-उद्च्वनादे एक- 
द्रव्यपूंकस्य, परिमितच्व इदं उ्यक्तम्‌-एका वुद्धि , एकोऽहङ्कारः, पच्च तन्मात्राणि, एकादशा 
इन्द्रियाणि, पच्च भूतानि । अतो यत्‌ तदेकं कारणं तत्‌ प्रधानमेव इति तदस्तित्वसिद्धि । सम- 
न्वयाच्च; यजातिसमन्वितं हिं यत्‌ तत्‌ तदात्मककारणकाय॑म्‌ यथा घटादयो विशेषा खृजाति- 
समन्विता मृदस्मककारणकार्या", सच्व-रज.-तमोजातिसमन्वितच्च इटं महदादिव्यक्तम्‌ । 
सच्छस्यं' दि प्रसाद-लाघव-उद्धप-परोत्यादि कायम्‌ › रजस ताप-रोप-उपश्टम्भ-उद्गादि) 


-ल्पिते तु मेदै-श्र° । २ प्रतिधीयन्ते श्र° । ३ कारणं ज० । ४ यानि व°, ज° । ५ 

शाक्तः श्र° । ६ कारणं व०, ज० । ७ “करणं त्रयोदशविध तदाहरणधारणप्रकाश्चकरम्‌ । काय च 
तस्य द्चधाऽऽ्टा्यं धाय प्रादय च ॥ दारकम्‌ इन्द्रयलक्षणम्‌ , घारकमभमानलक्षणम्‌ , अ्रकराक 
बुद्धिलक्षणम्‌ 1? साख्यका° माठरद्र ३२६। <८-णभूतस्यैव व०, ज० । ९ एकम्टूद्रव्य-च० । 
१० “सत्व लघु अ्रक्राशकमिषटसुपष्टम्भक चलं च रज । युर वरणकमेव तम प्रदीपवचाथेतो व्रत्ति 
॥१३।० साख्यका० । “उपष्टम्भक प्रेरकम्‌ उन्नाडि इत्यथ , यथा मत्तरपो व्रं ट्वा तो भवति 
तद्दत्‌" “यदा गुरूणि अगानि भवन्ति इन्द्रियाणि अलसानि स्वविपयग्रहणासमथानि भवन्ति तदाना मन्तव्य 
एतत्तम उत्कटत्वेन वत्तते ˆ 1" माटरद्र° । “तत्र खतत्व निमंकत्वात्‌ प्रराडाकमनामयम्‌ । उखखस्रगेन 
वध्नाति ज्ञानखगेन चानघ ॥ ६॥ रजो रागात्मक विद्धि तृप्णासत्नसमुद्धवम्‌ । तन्निवघ्रति क॑न्तेय कमं- 
. सगेन देदिनम्‌ ॥ ५ ॥ तमस्तवज्ञानज विद्धि मोदनं खवदेदिनाम्‌ । प्रमादाटस्यनिद्रामि तत्निवप्राति भारत 
॥८॥> भगवद्रीता अ० १४ । “सत्त्वस्य हि भ्रसादलाघन "1 तत्वाथैराजवा० प्र १२1 तत्त्वस्ष° 


प° प° २१1 ११-अवष्टस्भ-व ०, ज०, भां ०, ्र° 1 


१५ 
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तमसः विपाद्-दैन्य-वीमत्स-गौरव-मावरणादि । महदादौ चास्ति प्रसाद्‌-ताप-विषादादि- 
कार्योपरम्भः अतः प्रधानान्वितत्वसिद्धिः । शक्तित. प्रृततश्च; यो दि यस्मिन्नर्थे प्रवत्तैते स 
तत्र समर्थः यथा तन्तुवाय पटकरणे, प्रवर्तते च प्रधानं व्यत्तकरणे; अतोऽस्ति तस्य शक्तिः 
यया व्यक्तपुखादयति, सा च निराधारा न संभवति इति तद्रितस्वसिद्धि. । कारण-काय॑वि- 
भागाच्च, न हि कारणमन्तरेण सहदादिकायविभागो घटते गृलिण्डमन्तरेण घटादिवत्‌ › अस्ति 
चाऽयम्‌ , अत कार्यदर्शनात्‌ कारणास्तितवसिद्धिः । अविभागा वैश्वरूप्यस्य, वैश्वरूप्यं हि 
महद।दिप्रपच्चो ऽभिधीयते, तच प्रल्यकाङे कचिद्‌ अविभागं गच्छति, भूतानि दहि तन्मात्रेषु 
रीयन्ते, तन्मात्राणि इन्द्रियाणि च अहङ्कारे, अहङ्कारो बुद्धौ, बुद्धः प्रकृतो इति । एवं प्रमाण- 
तः प्रसिद्धसत्ताका प्रकृतिः अनेन क्रमेण तत्वसष्रौ प्रवत्तेते- 

"्रकृतेमहान्‌ तततोऽहङ्कारः तस्माद्‌ गणश्च पडकः | 

तस्मादपि पोडक्रात्‌ प्च्भ्यः प्चमूतानि ॥*` [ साख्यका० २२ | इति । 
प्रथं हि प्रकृतेमंहान्‌ एको व्यापकः विषयाध्यवसायरूपः सआसगप्रटयस्थायी प्रभवति, स च 
अस्मादशाससंवे्यस्वभाव, ततस्तु या. प्रतिप्राणि विभिन्ना बुद्धिदत्तयो नि सरन्ति ता" संवे्य- 
स्वभावा. । ततश्च अदद्ारस्तथाविधो जलनिधिरिव प्रतिप्राणि विभिन्ने तैस्तैः 'स्थूलोऽदम्‌ खरू- 
पोऽहम्‌' इत्याह इारतरद्नविरोवे. प्रसरति, स च अहङ्कर. वैकारिकः, भूतादिश्च इति 
प्रथमतो द्विप्रकार प्रसरति । तत्र वैकारिकात्‌ सच्वप्रधानात्‌ प्रकाशारूष एकाटशविध इन्द्रिय- 


१ ““तरेलोवय पसु मदाभूतेष्वविभागं गच्छति प्वमहाभूतानि तन्मात्रेषु 1--* ° माटरघ्र° प्र २७। 

२ “प्रकृति प्रधानमधिकुरुते 1 ब्रह्य अव्यक्त बहुधात्मकं माया इति पर्याया । तस्या म्रकृतेम॑हान्‌ एक 
उत्पयते-मटान्‌ बुद्धि मति प्रजा सवित्ति ख्याति. चिति स्पतिराछरी हरि हर दिरण्यगभं इति 
पयौीया 1 ततोऽटदार तस्य इमे पर्याया वैकृत तैजसो भूतादि अभिमानोऽस्मिता इति । चतु पष्टि- 
वणे स्वरादिवैयरीपयंन्ते यक्किमप्यभिधीयते बुद्धवा सम्य तत्सकलम्‌ गादन्ताकारहक्षारवर्णदयम्रहणिन 
उपरिस्पितपिण्टीरुतानुकारिणा चिन्दुना भूषित प्रत्यादारन्यायेन अद दार इत्यभिधीयते 12 माटरव्रृ° 
प° । ३ “जव्राह्‌ त्रिविधोऽदद्रार तं व्याख्यास्याम । तत्र कतरस्माददटदारात्‌ इन्द्रियाणि उत्पयन्ते 
कतरस्मादया तन्मा्राणीति ? अत्रोच्यते-सात्तििक एकादशक परवक्तते वैकृतादह दारात्‌ । भूतादे तन्मान्र 
स तामस तेजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ यदा सत्त्वसुत्कटं भवति जट दारे, तेन च सत्त्वेन रजस्तमसी अभिभूते 
रयाता तदा सात्विवोऽट पार उच्यते । तस्य सात्त्विकस्य वैकृतिक इति पू्वीचाथ सन्ना कृता । ख वेट 
तिके भूत्वा धट दार एकादशेन्द्रियाणि उत्पादयति -भूतादे तमोबाहत्यात्‌ नौणीभृतसत््वरजस भृतादि- 
नाग पएवाचाधर्बिरपितादरारात्‌ तन्मात्र शब्दादिप्दो गणो जायते । अभिभूतसतत्वतमयो राजसात्‌ 
ऽजसाभिपानादह रात्‌ प्ररततिक्ण उभयं ्रकादात्मवम्‌ एकादोच्धियक मोटात्मक तन्मात्रिक चासीदिति 

उम्र घ \ तजघ एव राजसेऽट॒ रारे क्रियारािरस्ति । सत्त्व निप्न्यिमेदाकि न लेति उत्पादयितुम्‌ । 

तनस चरत्यादणयम्‌ धमर्थं विना रल 


६ रषित्मादयितुम्‌ । सत उभे सत्तवतमनी ख्टिविषये रजाऽ- 
रः दः द्यत तन्मां च गाणटय ८ 
1" % र तन्माननिकं च गण्द्वय जनयत शति तात्पर्यं 1” साख्वश्च०२५, माटर्त्त । 
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टघीयसखरयालद्भारे न्यायद्ुमुदचन्दर [ २ बिपयपरि० 


गण.-पच्च बुद्धीन्द्रियाणि शरोत्र-खक्‌-चश्चु-जिहा-प्रागलक्षणानि बुद्धये ुद्धिमभिव्यन्तुम्‌ इन्धि 
याणि इति, पच्च कर्मन्दरियाणि-वाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्यसंज्ञानि कर्मणे क्म अभिरवव॑क्तम्‌ 
इन्द्रियाणि इति, सन. सद्धस्परूपम्‌-श्रामेऽदं प्रस्थितः , सुवर्णस्य प्रारि्॑विष्यति चव 
वा? इत्यादि सङ्गसपधरृत्तिमन. । भूतादेसतु पच्चततन्मात्राि नित्यादिस्वभावानि, ततोऽपि महा- 
भूतानि तथाविधानि इति । 
एवं तत्त्वखष्टि विधाय भूतसष्ठौ यदा प्रकृतिः प्रवत्तते तदा प्रथमतो वर्णः प्रादुर्भावः , 
तस्य च महत्त्वात्‌ योजनशतपरिमाणा बुद्धिनि.सरति, अह ङ्कारतत्त्वाच अहङ्कारः एकाद 
इन्द्रियाणि, तन्मात्रभ्यः सृक््देदारम्भकाणि भूतानि, तदुप॑रि प्रमूतेभ्यो मूतेभ्यः प्रतिप्राकार- 
स्थानीयः स्थूलो देह. सांसिद्धिकः करुलादिक्रममन्तरेण ्टिति उवद्यते, एवं मन्वादीनामपि । 
अन्यपां तु सूष््मभूतारव्धं शरीरम्‌ आसर्गप्रख्यस्थायि, प्रतिप्राकारस्थानीयं तु ुप्यादीनां 
मातापिद्जम्‌ , देव-नारक-्ुद्रजन्तूनीं च `ओपपादकम्‌ इति । अयश्च महदादिप्रप्चः प्रकृतौ 
सन्नेव कुतश्चिद्‌ आविभाव प्रतिपद्यते- 
““अघ्रद्करणादुपादानय्रहणात्‌ सवंसतमवाऽमावात्‌ । 
शक्तस्य श्क्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥2 [ साख्यका० € इति देतु- 
पच्चकाद्वसीयते । "यदि हि कारणे का्य॑मसत्‌ स्यात्‌ तदा नीरूपत्वात्‌ खपुष्पवत्‌” तत्‌ 
कत" न ''्ाक्येत । यदि च असदेव कायम्‌ तर्हि नियतोपादानं नं स्यात्‌+ ययैव दि तन्तुषु बटम्य 
असत्त्वं तथा श्रखिण्डेऽपि अतो श्रयिण्डवत्‌ तन्तवोंऽपि वटार्थिना उपादीयेरन्‌ , पूर्वं कायपि- 





१ “ुद्धन्दियाणि ्रोच्रत्वकचन्ञूरसननासिकाख्यानि । वाक्पाणिपादपायूपस्थान्‌. कमेंन्द्ियाण्याहु. 
॥२६॥* साख्यका० । “इन्‌ इति विपयाणा नाम, तान्‌. इन विषयान्‌ ग्रति द्ववन्तीति इन्दियाणि । राब्द- 
सपर्य हूपरखगन्वान्‌ बुध्यन्त इति बुद्धौन्दियाणि कम॑ कवन्ति कारयन्ति च कर्मेन्दियाणि । "माररवू° । 
म-व्यक्तये भा० । २ “उभयात्मकमन्र मन. सद्कल्पकमिन्दियच साधम्यौत्‌ । गुणपरिणामविगेपाना- 
नातव ग्राह्यभेदाच ॥ २७ ॥° सां ख्यका० । उभयात्मकमव्र मन -कमेन्दरियेषु कर्मेन्द्रियम्‌ , बुद्धीन्द्रिय 
ुदधन्धियम्‌ । मा्र० 1  तथाभूतानीति ध° । ५, “मम योनिह्‌ रहम तस्मन्‌ गर्म दनाम्यहम्‌ । 
संभव सर्वभूताना ततो भवति भारत ॥ १४ ॥? भगवद्री ° अ० ३ । “मम स्वभूता मदीया माया तरियुणा- 
त्मिका भरति योनि सर्वभूताना सर्वका्येभ्यो महत्त्वात्‌ भरणाच स्वविकाराणा महद्‌ व्रह्म इति योनिरेव 
विशिष्यते । तस्मिन्‌ महति व्रह्मणि योनौ गर्भ दिरण्यगर्भस्य जन्मनो वीज सर्व॑भूतजन्मकारण वीज दधामि 
नि पामि" 12 भगवद्री ° शा० भार । 6-रिभू-व०, ज । ७ मलुप्याणां आ० । “समा माता- 
पिद्रजा सहभूत तिधा विदेपा स्यु । सृक्मस्तेपा नियता ातापिवरजा निवर्तन्ते ॥ ३९ ॥* साख्य- 
का । “सृक्मास्तावत्‌ पच तन्मात्रका तेरेव आदिखे सृक््मरारीराणि च्रयाणा लोखन प्रार्वानि । तत्‌ 
स्मारीरम्‌ ऋठकाञे माठ्दरं अविदाति" ` तैरारव्य सूकमदारीरमस्मिन्‌ स्यूलरारीरे पतति । माटरदर०। 
साख्यस्‌० ३।५) <~नां त ओ-प० „, ज०,श्र°० 1९ ओपपाटुकम्‌ व०, आ०। जओपपाविक्िम्‌ 5 
१० यदि का-भा० । १९-चत्‌ क~-भा« । १२ यक्यते भा०, ° । 


टघी° म्रसाणप्र° का० ७] सांख्यीयतच्यप्रक्रियावादः 


क्षया दोषः अयं तु कारणापेक्षया । यदि च असत्‌ कायम्‌ सवं सर्वस्मात्‌ जायेत असक्वाऽ- 
विरोषात्‌, ततश्च शृतिण्डादपि घट-पटोसत्तिः तन्तुभ्यश्च स्यात्‌ इतति, अयं कारणापेक्षयैव 
अतिप्रसद्धो दोषः । शक्तस्य च रक्यकरणं न्याय्यम्‌ , न च असतः कायस्य आकाशकुरोराय- 
वत्‌ शक्यक्रियत्म्‌ , नापि तेत्र कारणस्य साम्यम्‌, जयश्च कायंकारणयोधैमपिश्चया दोपः । 
कारणभावाच सत्कतायम्‌ ; कारणभावो हि कारणत्वम्‌ › तच्च नित्यसम्बन्धिलवात्‌ कार्यसम्बन्धमपे- 
ते, न च असता गगनाम्भोजप्रस्येण कारणस्य कथित्‌ सम्बन्धः, अतः कारणे कायं तादाल्ये- 
न वंत्तते ! कथमेवं तयोर्भेदः ? इति चेत्‌ ; 
“हेतुमदनित्यमल्यापि सक्रियमनेकमाभित ल्ज्िम्‌ । 
सावयवं परतन्त्र व्यक्तं पिपरीतमन्यक्तम्‌ ॥ [ साख्यका° १० | इति 
लक्षणभेदात्‌ । व्यक्त्येव देतुमत्‌-हेतुः कारणम्‌ अस्याऽस्तीति, प्रधानेन हि हेतुमती बुद्धिः, 
बुद्धया अहङ्भार , अहङ्कारेण षोडखको मणः, पच्चतन्मात्रेः पच्चमहाभूतानि, न तु प्रधानं तत्का- 
रणाऽसतत्वात्‌ । चिद्रूप पुरुषो न जडस्य कारणम्‌ अस्यन्तविक्षणतात्‌) जडानां सा सूष््म 
तरावस्था, न अतो अवस्थान्तरं सूष्मतममस्ति तेन जडस्य अजडस्य वा प्रधानं प्रति कार- 
णत्वाऽभावात्‌ सिद्धमस्याहेतुमत्त्वम्‌ । अत एव तत्‌ नित्यम्‌ , तद्विपर्ययात्‌ महदायनित्यम्‌ । 
कारणाच्च कार्येण अल्पपरिमाणेन भवितव्यम्‌ इति कारणापेक्षया सहदादे* अव्यापकत्म्‌, विप- 
च॑यात्‌ प्रधानस्य व्यापकत्वम्‌ । क्रिया च परिसखन्दास्मिका मूर्तस्यैव महदादेभवति इति सक्रियं 
तत्‌ , एतद्धिपयंयात्‌ निंप्कियं प्रधानम्‌ , परिणामासििका तु क्रिया द्वयोरप्यस्ति । वहूनाम्‌ ई्- 
राणां परस्परमतभेदेन कायारम्भे यथा काचपच्यात्‌ कायाऽनिप्पत्तिः तथा वहूनां प्रधानाना- 
मपि इति एकं तत्‌, व्यक्तं तु महदादिभेदाद्‌ अनेकम्‌ । आश्रितच्च व्यक्तम्‌ , यद्‌ यस्माटुसयते 
तस्य तदा्चितत्वात्‌ , न तु एवमव्यक्तम्‌ तस्य अकायेत्वात्‌ । लिङ्ञश्च, छीन सूष््मं स्वकारणं 
गमयति, ख्यं गच्छति" इति वा । घनीभूताऽवयवयोगात्‌ सत्वादि-अद्वाऽङ्खिमूताऽवयवयोगाच 
सावयव व्यक्तम्‌ , रद्िपयंयात्‌ निरवयवमव्यक्तम्‌ । देतुमत्व-आश्चितत्वाम्यां परतन्त्र व्यक्तम्‌ , 
न त्वेवसव्यक्तम्‌ । न चेवमनयो. आत्यन्तिको भेदं एवः; 
"भक्नियुणमातोके रिपवः सामान्यमचेतनं प्रसवधामि । 
व्यक्तं तथा ्रधान तदटिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥|2 [ साख्यत्त० ९१ ] इति 
५ तदभेदस्यापि उपपत्ते । सत्वरजस्तमोमयत्वाद्‌ योरपि व्रिरुणतवं तुल्यम्‌ । 
र २ सुणा › इदं व्यत्ताऽव्यक्तम्‌ › इति प्रथकत्तुमदाक्यत्वात्‌ अविवेकि। तथा द्रय- 
न ।दए्य भोन्यस्वभावत्वात्‌ , 'विपिणोति भोग्यतया वध्नाति इन्द्रियाणि" उति विपः । 
९ 


तन्या व ९५. 
17 |= <© गा] य्‌ भ्रवत्तत सत ङा ड धम्‌ (ग ऊ {2 रु > न्त्या 
1-ञ९, प० 1 म्‌ प्रवत्तेते ० । ३ धमं द ऊ=०,। पएरादलेच्धियाधे पचनन्मा- 
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सामान्यश्च सवपुरुपोपभोग्यलात्‌ देशछुटीवत्‌ । विपयत्वादेव च अचेतनं तत्‌, चतनस्य एवं- 
रूपत्वाऽनुपपत्त । प्रसवधर्मिं च द्वयमपि ्रसवः काय॑जननं धर्माऽस्य' उति, तथाहि-प्रानं 
बुद्धि जनयति, बुद्धिरपि अहङ्कारम्‌ , अहङ्कारोऽपि तन्मात्राणि इन्द्रियाणि च एकादग, तन्मा- 
त्राणि महाभूतानि जनयन्तीति । पुरुपस्तु सामान्यधर्म॑ण सरूप. अन्यैस्तु धर्मैः विरूपः, यथा 
हि प्रधान भाग्यतसन सवभोक्तसाधारणम तथा पुरुपोऽपि भोक्तृलेन सवंभोग्यसाधारण इति| 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -्रकृतिसद्धावाऽऽवेदक (भेदान प्रमाणात्‌! इ्यादि- 
दुपन्चकरम्‌, तदू आश्रयाऽसिद्धिदोपदुष्टताद्‌ अयुक्तम्‌ , 
रतः असवेयस्वभावतया स्वरूपेण असिद्धत्वात्‌ । व्यधिकर- 
णाऽसिद्धत्वाचःरिमितत्वादिकं हि साधनं मेदेपु वर्तते अस्ति- 
त्वं तु साध्य प्रकृतौ इति । अथ महद्ादिमेदानामेव अत्र 
एककारणपूवंकस्वं प्रलाध्यते तेन उक्तदोपद्वयाऽभाव; तन्न, प्रधार्नपुरुपैरनेकान्तात्‌, तत्र 
एकत्व-अनकतसंख्यया महापरिमाणेन च परिमितस्वेऽपि एककारणपूवेकल्वाऽसं भवात्‌ । 
किच्च, परिमित च स्यात्‌ एककारणपूंकच्च न स्यात्‌ रं विरुद्धयेत्‌ १ एककारणपूर्वकचे 
च ईश्वर काटादिवां एकर कारण भविष्यति इति विरुत्वम्‌ । दृष्टान्तस्य साध्यविकरर्ता ; 
घटादेरेककारणपूंकस्वास भवात्‌ । न हि एक किञ्चित्‌ जनक प्रतीयते , सहकारि-इतरकारण- 
प्रभवत्वात्‌ कार्याणाम्‌ । सृसिषण्ड॑स्यापि अनेकार्वैयवसमुदायास्मकत्वात्‌ न सर्वथेकत्वम्‌ › मदुर 
व्यस्यापि प्रतिपर्यायं मेदात्‌ । अत. परिमितत्वमनेककारणपूरवकलेनेव व्याप्तत्वात्‌ विरुद्धम्‌ । 
"समन्वयात्‌" इत्यपि अनैकान्तिकम्‌ ; प्रकृति-पुरुपाणामेककारणपूवंकत्वाऽभावेऽपि नित्य- 
व्यापित्वादिधर्मै. समन्वयसंभवात्‌, पुरुपाणाच्च भोक्तुत्वादिधम इति । भिन्नजातीनां च जलाऽ 


स्का ९ मच [न्क 
सतफाथयाद प्रतिति वान पुरस्सरं 
स्या भमततच्छसषट-भतम४- 


[9 तरय ५ 
प्राक्यया वस्तरत सयर्डनम्‌-- 


नलादीनामेकोपादानप्रभवत्वं दुरुपपादम्‌, पदा्थजाततिभेदस्य कारणेकलत्वविरोधित्वात्‌ । असि- 
दल्चेदम्‌ , नहि समय्भूतमरामस्य सुखटु.-खमोदमयत्वेन प्रधानान्वितत्वसिद्धिरस्ति सुखा- 
दीनामन्त संविद्रूपतया प्रतिभासत वाद्यार्थानां तन्सयत्वाऽलुपपत्ते , त हि कित्‌ 4 सच 
चन्द्नादिक ' सुखम्‌ ! इति प्रतिपयत, संखजनकत्वेन आवालं तत्प्रसिद्धे. । न च कायक्रारणयो 
करं प्रामाणिके आद्रियत । प्रधानसच्वस्य च अद्याप्यप्रसिद्धे तम्यैव 





एकत्वम्‌ अनौपचारि 











१ पूर्वपक्षे निर्दि्ना साख्यश्नस्किणा 1वनेपन्याख्यान माटरघरततौ तत्त्व रौमुया च द्रष्टव्यम्‌ । 
२ प्र २५० पं १५। ३-कं साधनं आ । ४ “वानु रने न्तात्‌ ध 0 ०प्र० 8 ८६। 
५-स्य च सा-ध्र० । ६ “खटिकारादयो भदा नकजात्यन्वितास्तया । सिद्धा ४ ४ 
टरविमेदत ॥ ४३ ॥ चैतन्यायन्वितत्वेऽपि लैकपूवत्वमिप्यते । पुरुपाणाममुख्य चेत्तदिद्यापि सम न ममि 
॥ ४४ ॥*; तत्तवस० । सन्मति° टी° ° ३०६ । स्या० रना° ए° ९८६९ । ७-चयवस्य समुदा-्र° । 
८ दु.खादीना-भा° । “नटि वाद्या यात्मिक्मना भेदाना सुखद खमोदात्म सतयाऽन्वय उपपद्रते । 


जयादीना चान्तरतवप्रतीते , गव्दादीना चातद्रूषलम्रतीते ।* व्रव्यसृर गा० भार २।२।१। 
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शक्तितः भरते; तदस्तीति कर केन संज्ञम्‌ › अन्यथा 'खपुष्पमस्ति तस्यैव राक्तितः प्रवृत्तेः 
इत्यपि स्यात्‌ । शाक्ते व्यतिरेक-अन्यतिरेककान्ते अुपपत्तेः कथं ततः कस्यचित्‌ भटृत्तिः ? 
कारणकार्यविभागाच्च तत्सत्वसिद्धिः खरविषाणसत्वसिद्धिसन्वाकषति, न खलु खरविषा- 
णवत्‌ प्रधानस्व सत्त्वं तर्च्‌ प्रसिद्धम्‌ । प्रख्यकारस्य चाप्रसिद्धेः अविभागोऽपि वैश्वरू- 
प्यस्य उक्तप्रकारोऽप्रसिदध एव । तन्न उक्तहेतुभ्यः प्रंतिसिद्धिः । 
अस्तु बा ततस्तत्सिद्धिः, तथापि प्रकृतिः तत््वसष्टौ भूतदष्टौ च प्वत्तमाना स्वभावतः 
मवर्तते, किञ्विन्निमित्तमाभ्रित्य वा १ स्वभावतः म्रटृत्तौ नैयत्येन प्रटृत्तिः प्रबत्तिविरामश्च 
न स्यात्‌, चेतन्यशल्यस्य "एतावत्येव तच्त्वरष्टिः+इदमस्यैव च उपकारकं भवतु, इत्युस- 
न्धानविक्रस्य तदसंभवात्‌ । निमित्ते कि पुरुषप्रेरणम्‌ , पुरुषाथकत्तन्यता वा स्यात्‌ ? न 
तावन्‌ पुरषप्रेरणम्‌ ; निरभिखाषस्य उदासोनतया इष्टस्य इदमस्माद्‌ भ॑वति इति अनुसन्धाना- 
ऽभावतः भरतिनियतायां भ्रसवक्रियायां तस््ेरणाऽसंभवात्‌। नापि पुरुषार्थकर्तव्यता , पुरुषस्य 
निरभिापतया अस्यैव असंभवात्‌ । प्रकृतेश्च जडतया पुरुषप्रयोजनमहं सम्पादयामि? 
इत्यलुसन्धानाऽतुपपत्ते" । नहि पुरुषेण अनमिरुषितः पुरुषां नाम, रोके हि अस्य इदम- 
भिरुषितम्‌' इति तद्वचनादन्यतो वा कुतश्चिन्निित्य “अस्य अभिरषितमहं सम्पादयामि येनायं 
सम तुप्यतिः इति अनुसन्धाय च भ्रदृत्तिः प्रतीयते । अथ अस्या. स्वभावस्ताट्रा येन केन- 
चिद्रयुक्त ऽपि “अस्याभिराषं पूरयामि इत्यतुसन्धानशाल्याऽपि एवंविधं विन्छप्रपच्वसौरच- 
यतीति ; नन्वयं स्वभाववादः प्रमाणप्रतिपन्ते वस्तुनि उपपन्न यथा अग्न्याकारायो्वंहनेतर- 
स्वभावतायाम्‌ , तदम्रतिपन्नेऽपि तदभ्युपगमे चन्ध्याुतादेरपि जगदेचिच्यविधाने स्वभावाऽभ्यु- 
परम किन्न स्वात्‌ १ तत प्रधानस्य परिणामग्रसराऽतुपपचचेः अयुक्तम्‌-श्रकृतेमहान्‌› इत्यादि 
तप्रसरक्रमनिरू्पणम्‌ । 
किञ्च, जयं महदादिभरपच्च भकृतेभिन्न', अभिन्नो वा ? भिदे द्योरप्यविन्षेपत कार्य- 
तवं कारणत्वं वा स्वान्‌ › तथा च श्रकृते. कारणत्वमेव, भृतेन्दरिवक्षणपोडयकगणस्य कायेत्व- 
मेव, दुद्धि-अहड्ार-तन्मात्राणां पूर्वोत्तर पेद्लया कायंत्वं कारणत च्व" इति प्रतिज्ञातं विर्द्ध.येत । 
तया चेदमसद्तम्‌- 
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रषीयस्रयार्ङ्कारे न्यायज्ुमुदचन्दरे [ २ विपयपरि० 
मूलप्रकृतिरषिकृतिमहदायाः प्रकृरिविकतयः सप्त | 
पाटद्कशय विक्रार न ग्कृतिनं विकृतिः पुरुपः ॥*2 [ साख्यकरारि० ३ ] इति | 
यच्च गछृतौ महंदादिप्रपश्चस्य सत्वसाधने “अतदक्रणाद्‌' इत्यादि साधनुपन्यस्तम्‌; 
तत्र को धर्मी, किच्च साध्यम्‌ ? यदि काये धर्मी, श्रायुखत्तेः सत्‌” इति साध्यम्‌ ; तदा व्यधि- 
करणाऽसि द्धो हेतुः, सत्वं हि साध्यं महदादिकाय वच॑ते असद्क्ररणं तु साधनं खपुष्पादौ 
अकार्ये इति । अथ असद्करणम्‌ सत करणातः इत्यत्र पयंवस्यत्ति; तदा साध्याऽविशिषल्यम्‌ । 
अथ क्रियमाणत्वं हेतुः, प्रागुतत्ते. कायमस्ति क्रियमाणत्वात्‌ › “असद्करणात्‌" इति तु 
व्यतिरेककथनम्‌-'यद्सत्‌ तन्न क्रियते यथा गगनङ्कघुमम्‌? उति; तद्प्यविचारितरमणीयम्‌ ; सतः 
करणविरोधात्‌ › यद्धि निष्पन्नं स्वात्मसत्तां प्रति अन्यनिरपेकषं तत्‌ सत्‌” इसयुच्यते, तस्य च 
कथं करणम्‌ ? प्रयोगः-यत्‌' सर्वास्मना सत्‌ तन्न केनचि गक्यम्‌ यथा प्रकृति पुरुषो वा, 
सच्च सवत्मना परमते कार्यमिति । अतः अनिष्पन्नस्यैव करणसुपपन्रम्‌, निष्यन्नस-अनिष्यन्न- 
त्ययो विरुद्धधमयोः एकच धर्मिणि एकान्तवादिन समावेशाऽसंभवात्‌ अतो विरुद्धोऽयं देव॒» 
क्रियमाणत्वस्य असत्त्वे सत्येव संभवात्‌ । 
असत्कार्यवादाऽनम्युपगमे च कथं कारणेऽसन्तो हेतुमच्वादयो धर्मां कार्य भवितुम- 
हन्ति ? न खट ते व्यक्तवद्‌ अव्यक्ते सन्ति । काटात्ययापदिष्टट्च, पश्चस्य प्रत्यक्नवाधनात्‌ , 
न खलं उसत्तेः प्राक्‌ कायं स्वतन्वं कारणासमकं वा प्रयक्षतः प्रतीयते , सतो हि क्षीरादौ 
विशिष्टाकारसस्थानरसायुपेतस्य दध्यादेः म्यक्तेण अवश्यं मान्यम्‌ रदध्यायर्थिनः क्षीरादौ पर्या 
च । अथ न साक्षाद्‌ व्यक्तीभूता दध्या्यवस्था तत्र साध्यते, किन्तु ₹शाक्तयात्मना तत्र व्यव- 
स्थितं दध्यादि व्यक्तीभवति इति ; नञ्च केयं शक्तयास्मकता नाम-दध्यादे. सूक्ष्मेण रूपेण 
अवस्थानम्‌ , कषीरादेस्तज्ननसामथ्यं वा ? तत्र आयः पक्षोऽयुक्त ; नदि पदस्य दे रूपे स्त 
सथुटं सृक्ष्मं चः निष्पन्नता हि पथस्य स्वरूपभ्रापि , सा चेदस्ति फिं स्थूल-सूक्ष्ममेदेन ९ द्िती- 
यपत्ते तु न सत्का्यवाद्‌, समर्थितः › नहि सामध्यमेव कायं युक्तम्‌ । 
किच्च इदं काथः नाम-क्रिससत. प्राुमाव , अङ्गद्गिमावगमनम्‌ › धर्मिण. पूवेधमे- 
ल्यारोन धर्मान्तरस्वीकासो वा १ प्रथमपनते स्वमतविरोधः । द्वितीयपक्ते तु कः अङ्गाङ्गि भावाथ ? 
गुणप्धानभावश्चेत्‌ ; तथादि-यत्र सत्तम्‌ अङ्गि रजस्तमसी अङ्ग त्र साल्तिकः परिणाम 
सुखास्ा सक्चन्दनादि , यत्र रज अद्धि सत्तवतमसी अङ्ग तत्र राजसो दुःखात्मा अहिकण्ट- 


१ पु ३५२ प० १३) २ “यत्‌ सवेकारेण सन्न तत्‌ केनचिज्जन्यम्‌ यथा अर्ति चतन्य 
वा 2 त्वस० पं० ० २५। सन्मति० टी° ध्र २९८1 ३ दृध्यर्थिनः आ०, व०, ज०, श्र । 
“व्यदि दध्यादय सन्ति दुग्धायात्मु सर्वक्ौ । तेषा सता भिमुत्मादं हेत्वादिषद्दात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥* 


तच्वस°० । £ तञनकत्वसाम- ° । 


रघी० प्रसाणप्र का० ७ | सांख्यीयतत्त्वप्रक्रिगवार ३५७ 


कादि , चत्र तम. अद्धि सच्वरजसी अङ्घे तत्र तामसः अन्धकारादि इति ; तदसव्यम्‌ ; 
लक्छ्चन्दनादे" खुखादात्सकखस्य मार्‌ प्रतिषेधात्‌ 1 अद्धा्धिता च सत्वादे पूवरूपवैरक्षण्ये, 
अचैलक्षण्ये वा स्यान्‌ १ अवैरक्षण्ये अद्धिता वा अङ्गतैव वा स्वान्‌ ? वैलक्षण्ये तु धर्मिणः 
ूर्वधमैत्यागेन धर्म॑न्तरस्वौकार एव स्वीकृतः स्यात्‌ सच्ादे सू्मरूपव्यागेन स्थूरूपतोपादा- 
नान्‌ । पूर्वधस्य च त्वागे नाच. तिरोभाव , नाराभ्युपगमे स्वमतक्षति । तिरोभावस्च ५ 
अतिरोभावविनादामन्तरेण नोपपद्यते, तदभ्युपगमे च पूवधमनिनारा एव अभ्युपगम्यताम्‌ 
क्रिमनेन अन्तगंङ्ना ? तथा च परमतप्रवेरा । 

धमान्तरस्वीकायोऽपि तदडुखाद , अमिव्यक्ति्बा १ न तावन्‌ तदुखाद्‌ ; सत्कायेवाद्‌- 
छततिपरसद्धान्‌ । अभिव्यक्तिरपि ज्ञानधर्मः , अर्यधर्मो वा स्यात्‌ १ यदि ज्ञानघमं. ; अथस्य 
किमायातं येन सोऽप्यभिन्यक्त स्यात्‌ १ यज्ज्ञानधर्मश्वासौ तज्ज्ञानमपि तकालोखन्नम्‌ , पूवं- १० 
कालत्थितं वा १ पूरवंकाङत्थितते पूवंमपि उपलस्भ. स्यात्‌ । तत्कालोयत्तौ च सत्कायवा- 
द्तिरव । अथघमखेऽपि अर्थस्य सदा सत्वेन अस्याः सदा सच्वाऽनुषद्खात्‌ सदैव अभिन्य- 
क्तोऽथेः स्वान्‌, तदाऽसत्े वा अस्य असत्का्यवादप्रसद्वात्‌ स॒ एव परमतप्रवेराऽनुषद्न. । 
उभिव्यक्तच पूवं चथा अन्यस्या दाहादिक्रियायां वस्तु असम्थम्‌ तथा अभिव्यक्तावपि, तत्कथं 
तत्तंभव ? कथञ्च अभ्रव्यक्षस्वभावस्य प्रधानस्य प्रत्यक्ष स्वभावो भावप्रपच्ः स्यात्‌, नीरूप- १५ 
स्वभानत्य च रूपवान्‌ ? नीरूपादपि अतो रूपवद्धावप्रपच्चसंभवे ` चेतनादार्मनो अचेतनो जग- 
स्पच्च किन्न स्वात्‌ यतो न्रदया्ेतसिद्धिन स्यान्‌ ! 

न च सत्कीयेवादे कारकाणां साफ्यम्‌, प्रागसर्किथ्चिद्पि अङ्वैतां कारकल्यपदेरास्यापि 
उअसंभाव्यमानखान्‌ , प्रयोग -यद्‌ अविद्यमानसाध्यं न तन्‌ कारकम्‌ यथा चैतन्यम्‌ , अवि- 
दमानसाष्यस्च परमते कारक्तेनाभिसत पदाथ इति। न च अभिव्यक्तौ तेपा व्यापार . 


तत्रापि सतत्वाऽसत््वपक्षयो. करणाऽसंभवान्‌ , न खदु सापि विद्यसाना कन्तु" युक्ता करणाऽलु- 
परमम्रसद्वान्‌ । अव्िमानायाऽच करणे सत््तय्वाददानिः स्यान । कारकाणि च उपादान- 
खहनारिमिदेन िभि्रानि, तत्र क छंटादिकायंस्य सुञ्मेग रूपेण अनभिव्यक्तत्य अवन्थानम्‌ ? 
उपादाने सषिण्डादौ चेन्‌ . दण्डादीनासकारनज्त्वम्‌ | 

एलेन "उपादान गल्याद्‌' इत्यपि प्रयुतम्‌ : व्ययिक्रणाऽसिद्धत्वरर्ोपस्य अत्राप्यविन्ने- = ५ 


[तर उदर भव्यक्ताय त ज १ वि चेतरास्यनो ध ॐ न -> अ: £: 
„ _\ अनिव्यक्तायासपि ा०। > चेतनात्सनो = 1 ३ "यदिख्त्‌ स्वधा कर्य 


त २ प्दद्‌ चन्‌ स्वया क पवक न्वत 
(१) ~ (न ~. ५ 
मरः पसिरपज्त-र जान्तदः यनः ध 1 क 1 
५५1 पर्‌रद्मक्ट-टे् नित्यत्दैञान्तदःःयनः 1३९ 1 ल(एन1०,+उखह०् ०१८३ ¢ "नाप्य 
[य ट्त अ 
५१स्र "= र~ षडे =>) द्गते = - ~ [9 न्यायवा व ~ 
` +> भेन खत्म उह्‌ःञ्ददा टद एवद्‌ प्रसर । न्यायवा०् ए ४४४ । तत्तवस० ८० एथ 
४. 
९९. 1 न्रर् ₹ सदा< कन्द = न 
चग पुन ४९ । महान कन्द एुञ १६८४} प्रदात व्यत एत =+ ॥ प्रयेयङ० ० ८ 
ॐ 
५०5 | सन्द. -> १० 
= न्ह „^ ~ [4 घटा ~=. ~ ~ < भरत्यास्यात --> ~= = 
। ध ट1£ य २९८ २ = +© 2१ र {९ र | & "स्पवाम््जातन्‌ (षि *० 
इत्च" [० [प ॥ य ङ = १ 
च र = {रृदटायाग्पादार दिदयरे ! गनन्= रज =त्= ~> "उ------------ 
~ (रतव तप्यत | सन्न नउ नत~ त स्रपददन्चउन्न्या ॥ न्यायम्० ८० 
२ # 
९५५ 1 त्र्‌ म्‌ ~ ~ 
< द 
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पत्‌ । किच्च, अन्वयन्यतिरेकसमधिगम्यः कार्यकारणभावः, यच यस्माद्‌ अन्वयन्वतिरेका- 
भ्यासुपजायमानं रेष्टं तद्थिभिः तद्‌ उपाद्रीयते न सर्व॑म्‌ , तथा च प्राक्‌ कार्य॑सद्रावाङ्गी 
कारो न्यथ. । तद्द्वीकारे मूत एव उपादानम्रहणाऽमावप्रसद्गात्‌ , नहि बिद्यमानवस्तुसिद्ध यरं 
कथ्िटपादानं गृहात, प्रधान-पुरुपयोरपि सिद्धवर्थुपादानम्रहणौरपद्गात । 

सवसभवाऽभवोपि एतेन चिन्तितः; सवेसंभवाऽभावो हि नियतस्य नियतात्‌ जन्म 
उच्यते, तच सलक्तायवादे दुघ॑टम्‌ । नैयत्य च अन्वयन्यतिरेकाभ्यामेव अवगम्यते, यद्धि यस्मा- 
दुपजायमानं प्रमाणतः परिच्छिन्नं तत्‌ कथमन्यतोऽपि स्यात्‌ १ शक्तस्य श्नक्यकरणात्‌, 
कारणभावाच्च" इत्यपि एतेन कृतोत्तरम्‌ । 

किमर्थच्च “शिष्यान्‌ प्रति भवतः गाद्लप्रणयनं हेतृपन्यासग्च ? संगयोच्टित्ति-निन्वयो- 
सत्य्थमिति चेत्‌; तौ यदि संशय-निग्धयौ शिप्यवुद्धिस्थौ स्वरूपेण आसाते कथं तदुच्चि- 
स्यादिकम्‌ ? अथ संशयस्य तिरोभावमाच्रं तेन क्रियते न अत्यन्तमुच्छेदः ˆ“ नाऽमावो 
विते सततः 1*2 [ भगवदूगी° २।१६ ] इर्यभ्युपगमात्‌ , निश्चयस्यापि अभिन्यक्तिमात्रम्‌ ; 
इत्यपि मनोर्थमात्रम्‌ , पुनः संशयाऽऽवि्मावप्रसङ्ात्‌ , तथा च सम्प्रजौतयोगाय दत्तो जटा- 
लिः, अत्यन्तसंशयोच्छेदस्य कस्यचिदपि असंभवात्‌ । अभिन्यक्तिच्य ˆ सती, असती वा न 
संभवति" इ्युक्तम्‌। अथ साख-खाधनप्रयोगसाफल्यार्थम्‌ असत उत्पत्तिः सतो विनायश्च 
अङ्गीक्रियते; तर्हिं तेनैव “अत्तदकरणात्‌ः इव्यदेव्यभिचार इति । तदेवं प्रधानसद्धावस्य तत्र 
सदहदादिसद्धावस्य च ऊृतशिचद्धेतोरप्रसिद्धितः प्रकृतेः तत्वष्टिम्रक्रिया भूतसखष्िप्रक्रियावत्‌ 


-खपुष्पसौरमन्यावणैनप्रख्या इ्युपेक्षते । ततः स्थितमेतत्‌-भेदाऽभेदेकान्तयोरयुपटब्धः 


अर्थस्य सिद्धिः अनेकान्तात्‌ † इति । 
कुतः एतत्‌ १ इत्यत्राह-“नाऽनत्दिरवा इत्यादि । स्वलक्षणं सौगतकस्पितम्‌ सामा- 


म्बः न्त < 
न्यलक्षणं बरह्मायद्वैतवादि-सांख्यपरिकद्पितम्‌ प्रमेयम्‌ › (नः इति सम्बन्धः । क ? अन्तवर- 


^< <~ ~^ ~ ~~~ ~~ ~ 


दिवा । तर्द यौगकस्पितं तत्‌ धरमेयं स्यादिव्यत्राह-परस्पराऽनारपकमू । अन्योन्यमव्यन्त- 
भिन्नम्‌ स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं वा ^न प्रमेयम्‌ ` इति सम्बन्ध, । कथं न प्रमेयम्‌ १ इत्याट- 
व्यथाः इत्यादि । यथा येन प्रकारेण मन्यते पर; इति । तर्हिं भेदाऽभेदैकान्तन्यततिरेकेण 


१-णप्रसङद्धात्‌ ्र° । २ “न सन्देटविपयःसौ निवच्य सवदा स्थिते । नापि निः्चयजनमाऽम्ति 


ततत एव वृवाऽखिलम्‌ ॥ २४ ॥ ° तत्त्वस० । प्रमेयर० षर < उ । स्या० रना प्रु० ०४२ । 
३ ““ वितरविचारानन्दास्मितारूषाद्गमात्‌ सम्प्रनाति 1" योगम्‌० १।१५ । £ कचिटपि व०, ज । 
५-पेक््यते अआ० | ""चिदवयत्या च जटा च वुद्धि शबव्दादितन्माच्रजमम्बरादि। न वन्धो पुरपत्य 


येति कियन प्रित विरोवि ॥१३॥ स्यादादमं ° । | 


ट्घी० प्रसाणप्र° का० ७ ॥ द्रव्यपयीययोसंदाऽमेदवाद्‌. ३५५ 


अन्यस्य असंमवान्त किथ्वित्‌ प्रमेयं स्यादिप्यत्राह-द्रुव्य? इत्यादि । ्रन्यप्यायो उक्त 
क्षणो आरा स्वभावः यस्य अर्थस्य तस्य बुद्धौ प्रयक्षादिप्रतीतो प्रतिभासनात्‌ स एव 
अस्या. प्रयेयः सिद्धः ¦ 

नतु द्रन्यपर्यीययो. भिन्नप्रतिभासत्वादिना अन्योन्यमव्यन्तं भिन्नत्वात्‌ कथं तदात्माप्यथं 
प्रमेयः स्यात्‌ ? तथाहि-द्रभ्यपयायौ अत्यन्तं भिन्नौ भिन्नप्रतिमा- 
सत्वात्‌ घटपटादिवत्‌ । घटपटादौ हि भिननप्रतिभासल्वमत्यन्तभेदे 
सत्येव उपर्च्धप्‌ , तद्‌ द्रव्यपयययो रुपरभ्यमानं कथन्नात्यन्तभेद 
प्रसाधयेत्‌ ९ अन्यत्राप्यस्य तद्प्रसाधकलप्रसन्वात्‌ । न चानयो- 
्भिन्नप्रतिमासस्मसिद्धम्‌ ; तन्तरादिद्रव्यप्रतिभासस्य पंटादिपया- 
यप्रतिमासनैलक्षण्येन अखिलग्राणिनां सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा विरुद्धघमौभ्यासतोऽपि अनयो 
जलाऽनख्वद्‌ भेद. । नचानयो' तदध्यासोऽसिद्ध; पटो हि पटत्वजातिसम्बन्धी विखक्षणाथ॑क्रिया- 
सम्पादकः अतिशयेन सदत्वयुक्तोऽदुभूयते, तन्तवस्तु तन्तुत्वजात्तिसम्बन्धिनोऽस्पपरिमाणादि- 
धमेपिताश्च, इति कथन्न भिद्यन्ते ? तादात््यच्च एकत्वमुच्यते, तस्मिश्च सति प्रतिभासमेदो 
विरुद्धधमोध्यासश्च न प्राप्रोति विभिन्नविषयत्वात्तयोः । तथा तन्तुपटादीनां तादात्म्ये “पट 
तन्तव › इति संज्ञासेदः, वचनसेद्‌", “पटस्य भावः पटत्वम्‌ः इति षष्ठी, तद्धितोत्त्तिश्च न 
प्राभरोति ! तथा तत्तादास्म्ये तस्पुरुष-वहुत्रीहि-दन्दसमासा अपि न प्राप्नुवन्ति, सतिं हि भेदे 
तत्पुरुषो दृष्ट" यथा राज्ञ. पुरुषः एवं “तन्तूनां पटः इति, वहु्नौहिश्च यथा चित्रगु एवं 'तन्तु- 
कारणक्र पट. इतति, न्दश्च यथा पुक्च-न्यग्रोधो एवं "तन्तुपटों' इति 1 

किच्च तादात्म्यम्‌" इत्यत्र कि “स पट आत्मा येषां तन्तूनाम्‌ तेषां भाव तादात्म्यम्‌? 
इति विग्रह्‌ , ते वा तन्तवः आत्मा यस्य पटस्य; "स चते च आत्मा यस्य › इति वा { तन्न 
आदविकस्पे पटस्य एकलात्‌ तन्नूनामपि एकतप्रसह्ध. , अन्यथा तत्तादातम्याऽनुपपत्ति" । 
द्वितीयविकस्पे ठु तन्तूलामनेकत्वात्‌ पटस्यापि अनेकल्वाऽनुपद्ध , अन्यथा तत्तादाल्य न स्यान्‌। 
तृतोयविकसस्तु अविचारितरमणीय , तदूव्यतिरिक्तस्य वस्तुनोऽसं भवान्‌ › नहि तन्तु-परव्य- 


प्न्यप्सीयै अत्यन्त भित भि- 
तपतिभासत्यात्‌ः इत्यादिन 
समथा भेदमुपवेयते 
यैगस्य पूवष -- 


पिरिक्ते किचिद्‌ वस्त्वन्तरसस्ति यस्य तन्तुपटात्मता उच्यते । तन्न द्रव्यपर्याययोस्तादासम्य घटते। 

एतेन गुणरुणिनो क्रिवातदरतो' सामान्यवि्तेपयो मावाऽभावयोश्च तादात्म्यं प्रत्या 
स्यातम्‌ › भिन्नप्रतिभासत्वस्य विरुद्धधसाध्यासदेच तद्‌ वाधक्न्य अत्राप्यविरोपान्‌ । रुण- 
रोण्यादीनाच् ञाकारनानावेऽपि अन्योन्यमनानात्रे वहिरन्तवी नानात्ववार्तेन्दिद स्यान । 
` णकः नित्यं निरवयवं व्यापि च सामान्यम्बर्पम्‌ नटिपरीनन्वनःवाण्च विभा. तच 
पदाद्‌ चन्त <, ~ 


५ 


ॐन सामान्यस्वमावता उररीक्रियने क्थ नच दिनपरग्ना न्यात्‌ विगोवान्‌ ? जथ 


= = | अ ~ 
{द-1०2 ' = न्वत गद न~र यथा >, 


~ 


१८ 


१५ 


९१ 
१। 


२६० टघीयसखयाटङ्कार न्यायज्कुमुदचन्दर [ २ यिपयपरिः 


विशेपरूपता अस्य अङ्गीक्रियते; तदा सामान्यस्वभावता तच्र न स्यात्‌ तत एव । भावाऽमावा- 
स्मकलच्च अर्थानां दायातपवद्‌ विरोधाद्‌ अतीव दुषंटम्‌ । किच्च, भावोपमर्दनात्मकत्वम- 
भावस्य स्वरूपम्‌ ; तेन च यदि भावरूपता भ्रासीकृता तदा अभावरूपतेव तन्न स्यात्‌ इति भाव- 
रूपताया नामाऽपि न श्रयेत । उत्तरपदार्थे च निश्चिते सवत्र ननः प्रयोगः अत्राह्मणादिवत्‌ , 
एकान्तश्च यदि कचित्‌ निश्चित" कथं सवसनेकान्तासकं स्यात्‌ ¶ 

तदात्मकत्वे च अर्थानां संरयादिदोपोपनिपातः; तथादि-केन स्वरूपेण तन्तु-पटादीनां 
सेदः, केन च अमेद्‌ः' इति संशयः । तथा यत्र अभेदः तच्र भेदस्य विरोधः, यत्र च मेद्‌" तत्र 
अभेदस्य स्रतोप्णस्पशेवत्‌ इति विरोध. । तथा “अभेदस्य एकत्वस्वभावस्य अन्यदचिकर- 
णम्‌ मेदप्यानेकल्वस्वभावस्य अन्यत्‌ › इति वैयधिकरण्यम्‌ । तथा (एकान्तेन एकात्मकले यो 
दोष. अनेकस्वभावत्वाऽभावलक्षणः, अनेकरान्तात्मकते च 'एकस्वभावत्वाऽभावलक्षणः सोऽ- 
च्ाप्यनुषभ्यते' इदयुभयदोप. । तथा ध्येन स्वभावेन अर्थस्य एकस्वभावता तेन अनेकस्वभा- 
वत्वस्यापि प्रसद्धः येन॒ च अनेकस्वभावता तेन एकस्वभावतस्यापि' इति सङ्खरप्रसङ्ग. । 
“न्स्वैषो युगपत्मातिः सङ्करः!” [ ] इत्यभिधानात्‌ । तथा “येन स्वभावेन 
अनेकत्वं तेन एकत्वं प्राप्रोति येन च एकत्वं तेन अनेकत्वम्‌ ? इति व्यतिकरः । “धरस्पर- 
विपयगसनं व्यतिकरः 1” [ ] इति बचनात्‌। तथा “येन रूपेण भेद तेन कथ- 
श्चिद्धेदः येन च अभेद तेनाऽपि कथञ्विदभेदः' इत्यनवस्था । अतः अप्रतिपत्तितोऽ- 
भावः तच्वस्य अनुपव्यत अनेकान्तवादिनाम्‌ । एवं सत्वायभ्युपगमेऽपि एते दोपो द्र 





१ “ननेकस्मि्सभवात्‌ 12 “न हयकास्मिन्‌ वर्मणि युगपत्सदसत्त्वादिविंरुद्ध वमंसमावेश॒सभवति 
छतोष्णवत्‌ । य एते सप्त पदार्थ निवारिता एतावन्त एव॑रूपास्चेति ते तथव वा स्यु नेव वातवास्यु, 
इतरथा हि तवावास्यु इतरथा वा इत्यनिनारितषूप ज्ञान सशयन्नानवद्‌ प्रमाणमेव स्यात्‌ अवक्त- 
ज्याद्च उच्ेरन्‌ , उच्यन्ते च अवक्तव्यारचेति विप्रतिषिद्धम्‌ ˆ "उच्यमानाद्च तथथवावधायन्ते नावघायंन्ते 
इति च । तथा तदवधारणफलठ सम्यग्टदौनमस्ति वा नास्ति वा ˆ एवं जौवादिषु पदा्षु एकस्मिन्‌ ्वामणि 
सत्वासत्तवयो विरुढयोर्धर्मयोरसभवात्‌ , सत्वे च कस्मिन्‌ धमं अचत्त्वस्य धमान्तरस्यास्भवात्‌ ससत्त्व च॑ 
ससत्वस्याऽसंभवादसगतमिदमाईैत मतम्‌ ।*” व्रहमस्‌° शा० भा० २।२।३३ । “अथ पुन द्रन्यपयाययौ 
चम्मच्छितत्वात्‌ नरिंहवदेक शवलहपत्वात्‌ द्िरूपसच्यते , तदयुक्तम्‌ , नरसिंहस्य दावलरपत्वाऽ 
सिद्धे ---भाह च-द्रन्यप्रयीयरशत्वात्‌ द्ररूप्य वस्तुन चिल । तयोरिकाल्मश्स्वेऽपि मेद संजादिभेदत 
॥१॥ धर्मिल्र तद्य चव स्यात्‌ तत्तन्त्रत्वात्तदन्ययो । न चव गम्यते तेन वादोऽय जात्म 
त्पितः ॥४४।॥* हेतुवि° टी° प° १५१-५० । तत्त्वोपषटव धर ९५-९६९ । ““परस्परस्वभावत्वे स्यात्‌ 
सामान्यविदोपयो । साद्य तच्वतो नेद द लप्यसुषपयते ॥१७२२॥ परस्परास्वभावत्वेप्यनयोरनुपज्यते । 
नानास्वमेव भावेऽपि द रप्य नोपपद्यते ॥ ६५२०३ ॥ तद्धावरचाप्यतद्धाव परस्परनिरोचत । एकवम्तुनि 
्नैवाय कथलिदवश्चरप्यते ॥१५२९॥ वि वानग्रतिपेधा दि परस्परविरोधिना । शाक्यावेक्त्र नो कत्त" केनचि- 


त्स्वस्थचेतसा ॥१७३०॥* ततत्वस० । 


लघी० प्रमाणप्र° का० ७ | द्रव्यपयाययेर्भेदाऽमेदवादः 


२६१ 


व्याः । तथा अनेकान्ते मुक्तोऽपि असुक्त एव स्यात्‌, असुक्तोऽपि च युक्त एवं वा, अन्यथा 


अनेकान्तक्षतिः स्यादिति । 


अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-द्रन्यपयायौ अस्यन्तं भिन्नौ भिन्नम्रतिभासत्वात' 


र (4 ५१ भ 
न इत्यादि; तत्र भिन्नप्रतिमासत्वं भिन्नम्रसाणम्राद्यत्ममिम्रेतम्‌ , 
ततप्तिबिधानपुरस्सर द्रव्यपयो- 


ययो कथञ्िद्‌ भेदाऽभेदात्म़त्व- 
व प्रत्यक्षादिभिन्नप्रमाणम्राह्येऽपि अस्मिन्‌ भेदाऽसंभवात्‌ । द्विती- 
पसाधनम्‌, सशयादे- 


दोषपरिहयरच-- = यपत्तेऽपि कथञ्चित्‌ तयोरभिन्नाकारावभासित्वं विवक्षितम्‌ › सवथा 

वा १ यदि कथञ्चित्‌; तदा कथच्िदेव अत. तयोरभेदः सिद्ध यत्‌ 

तेनैव अस्य अबिनाभावसं भवात्‌, न पुनः सवथा तद्धिपयंयात्‌ , तथा च हेतोर्विरुद्धत्वम्‌ साध्य- 

चिपर्ययसाधनात्‌ । सिद्धसाधनच्व, अस्माकं कथलि्चदधेदस्य इष्टत्वात्‌ । सवेथा तद्धेदसाधने त॒ 

काङात्ययापदिष्टत्वम्‌ ; प्रत्यक्चवाधितकमंनिदेसानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ " अनुष्णोऽग्नि. द्रव्यत्वात्‌ › 

इत्यादिवत्‌ । श्यद्‌ यद्रपपतया प्रमाणतो न प्रतीयते न तत्‌ तद्रतया अभ्युपगन्तन्यम्‌ यथा घटः 

पटरूपतया, प्रमाणतो न प्रतीयन्ते च अत्यन्तमेदरूपतया द्रव्यपयोयादयः इत्यनुमानवाधित- 
पक्षनिरदेशानन्तरं युक्तत्वाद्रा । 


दूरपाद्पादिना अनैकान्तिकत्वश्च , नहि दूर-जासन्नदेशावततिप्रतिपतूणामस्प्टतरम्त्यय- 
नाद्यतया सिननप्रतिमास्ेऽपि तस्य भेद्‌. संभवति । नलु च अत्र तस्रत्ययसेदात्‌ विषयमेदोऽ- 
सत्येव ; तथादि-म्रथमं दूरदेदावत्तिनो भविज्ञानम्‌ अन्न उध्वतासामान्यविपयम्‌ , उत्तरकालं 
ठ तदेशोपस्पेणे शाखादिविशेषविषयमिति ; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; एवं विपयमेदाऽभ्यु- 
पगमे धयमहमद्राक्षं दूरस्थितः पादपम्‌ एतर्हि तमेव पश्यामि, इति एकल्वाध्यवसायाऽभावप्रस- 
ज्ञात्‌ . स्य्टतरप्रतिभासानां सामान्य-विशेषविषयत्वेन घट-पटादिप्रतिभासवद्‌ भिन्नविषयत्वात्‌ । 
अथ पाद्पपेक्षया तेषामेरुविपयत्वमिप्यते सामान्यविरोषपक्षया तु विपयभेद. ; कथमेवम्‌ 
एकान्ताभ्युपगमो न विज्ञीत, द्रव्यप्यायादावपि तदत्‌ कथचिद्धेदाऽभेदप्रसिद्ध ? अथ 
सवथा तयोरभिन्नाकारावभासित्वं विवध्चितम्‌ ; तदसिद्धम्‌ ; कथच्चित्‌ तादाल्म्यापन्नयोरेव 
दरव्यपयोययो अवाधाऽध्यक्ञेऽवभासमानलत्वात्‌ । यद्‌ यथा अवाधाध्यक्तेऽवभासते तत्‌ तथव 


१ ^^तयादि नित्यानित्ययो विधिप्रतिपेधरूपत्वात्‌ अभिन्ने धर्मिणि अभाव एव सदखत्वादेरपि “1 


( 


पथा सुपवप्यने्छन्तो न व्यावर्तते इति सुक्तो न मुक्तरदेति स्यात्‌ । एवं च खति ख एव सुच घषारं 


16 


॥॥ 


44 


प्रसते । एवमनेकान्तेप्यनेकान्ताभ्युपगमे दूषणम्‌ 1** ° प्रदा° व्यो° ए २० (च) । > एवान्य- 


न, 


°,ॐ० 1३ पु ३५९ प०५।४ इति तत्र व, ज० । ५ “दि मिन्नतश्रनापग्रादयत्वान्‌ मिनाकारा- 
"त्वद्य १२ स्वा० रता पर° ७३८ । ६-च्वित्तदेद-ध्० ! ७ विलानमाचान्‌ ङ-प०, =० 1 


<~स्थितं पा-२०, ज० , सा० 1 ९-कत्वमि- अा° ! -कविपयत्वं विरिप्यते च०, ज ० । 
९ 


भिन्नाकाराऽवभासित्ं वा ? प्रथमपनत्ते आत्मादिना अनेकान्तः! 


१५ 


२० 


१५ 
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२ टघीयख्रयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा नीटं नीटततया, अवाधाध्यत्तेऽवभासते च कथञ्चित्तादासमयेन द्रव्य- 
प्यायाविति । 

न च तथा तद्वभासिनोऽध्यक्षस्य अवाधत्वमसिद्धम ; तद्वाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाण- 
स्यासंभवात्‌। नदि प्रत्यक्षं तद्वाधकम; अत्यन्ततद्धेदस्य अत्राप्रतिभासमानल्वात्‌ । अलुमानमपि 
एतदेव, अन्यद्वा तद्बाधकं स्यात्‌ ? न तावद्‌ एतदव; अस्य अध्यश्षवायितविपयतया उद्थान- 
स्यैवासंभवात्‌ । भ्रान्तल्वान्न तद्धिपयस्यानन वाधा ; इति चेत्‌ ; ऊतस्तद्धान्तत्वम्‌ ? अनेन 
वाधनाचेत्‌ चक्रकग्रसन्ः; तथाहि-अवाधितविपयततया अस्योद्थानेऽध्यक्षस्यानेन वाधा, तस्याञ्च 
सस्यां तस्य भ्रान्तत्वम्‌ › तस्मिन्‌ सति अवाधितविपयतया अस्योद्यानमिति । कथव्चेवम्‌ अनु- 
पणोऽ्चिः सच््वात्‌ जछ्वत्‌? इत्यस्यापि अवाधितविपयतया परत्नं स्यात्‌ भिननप्रतिभासल्स्येव 
अत्रापि प्रतिचन्धस्य सपन्ते प्रत्यक्षतः प्रतीतेरविशेपात्‌ ¶ पक्षस्य प्रव्यक्षवाधनाद्‌ अस्यागमकत्व- 
सन्यत्रापि अविरिषम्‌ । तन्नानेनाचुमानेन अस्य वाधनम्‌ । 

अनुमानान्तरेण तदूवाधने अस्य वैयर्थ्यम्‌ , साध्यस्यापि अत एव प्रसिद्धे. । न च तट्वा- 
धकं तदन्तरमस्ति, तत्खटु भिन्ना्थक्रियाकारित्वात्‌ भिन्नकारणग्रभवत्वात्‌ › भिन्नकाल्लात्‌ 
विरुद्धधरमाध्यासाद्य लिन्ञादाविर्भूतं तदूवाधकं स्यात्‌ ? तत्र आद्यपकनोऽयुक्त ; नततक्यादिनाऽ- 
नेकान्तात्‌ , एकाऽपि दि नत्तंकी करण-अङ्गहार-धूभङ्ग-अक्िविक्तेपादिर्णां ्रेक्चकजनानां हष 
चिपादादिरक्षणां वा अनेकामन्योन्यविरक्षणामथक्रियां करोति इति । भिन्नकारणप्रभमवत्वमपि 
अङ्ुरादिनाऽनैकान्त कम्‌ , तस्य एकस्यापि क्ित्यायनेककारणकलापादुलत्तिग्रतीते । अथ भिन्नो- 
पादानकारणप्रभवल्वं भेदकम्‌ न भिन्नकारणप्रभवत्वमात्रम्‌, तच्च इद्‌ नास्ति तेन अयमदोप , 
कथमेवं गुणगुण्यार्दनामपि मेदः स्यात्‌ भिन्नोपाढानकारणम्रभवत्वस्य तत्राप्यस भवात्‌ ? 

भिन्तकाटलाद्पि अग्राक्षपरावस्थेभ्यः प्राक्तनाऽवस्थाविरिष्ेभ्य तन्तुभ्य पटस्य भेदः 
साध्येत, पराप्तपरावस्थेभ्यो वा ९ प्रथमपत्ते सिद्धसाध्यता ूर्वोत्तरावस्थयो" सकरभावानां मेदाऽ- 
खट येव अर्थस्व पूर्वावस्था सेव उत्तरावस्था भवितुमर्हति पूवाकारपरित्यागेनैव 


भ्युपगमात्‌, न खट 
उत्तराकारोसादप्रतीतेः । दवितीयपक्ते तु असिद्धो हेतुः ; पटावस्यतन्तूनां पटाद भिन्नकाल - 


त्यस्यासंभवात्‌ । 
मे 0 क =; भ री नक 
विरुदधधर्माध्यासोऽपि धूपदहनादिना अनकान्तिक , न ख दस्तलग्नतरप्रवा शाति 
क ^ भ न दरेगयोर ष 
पणस खक्षणविरुद्धर्माध्यासेऽपि धूपदहनाठेम॑द्‌ प्रतीयत । न च दस्तदलतरनदनवास्व 
गीधारता न धूषदहनाद्यवयविन. इत्यमिधातव्यम्‌ ; प्रसयक्नभिसेवान्‌। अतोऽत्य- 


डीतोष्णस्पः ध 6 
ध्यासाचिवरत्ति नतु कथच्विद्धदस्य, यथा शन्नो 


£ 
न्तभेदस्यैव तादातम्यविरोयितया विसद्धवमाः 
१ अय्यन्तं त~व ०, ज० । “न सट परत्यद्च तदूलाचछ अन्यन्ततद्धेदस्यातराऽप्रतिमासमानत्वान्‌ 1 


= 


स्या० रला० धू° ५५३९ | २-पि नचकी सा० । उ~भ्य. पटस्य दला 1 
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अन्थय., हस्तस्य सडको च्रसारणे, सर्पस्य कुण्डली भावः इत्यत्र। मेदो हि पदाथानां प्रतीतितोऽ- 
भ्युपगम्यते, सा चेद्‌ अवस्थातदतोः कथञ्चिदुमेदेऽपि अस्ति तदा असावपि किमिति नाऽ- 
भ्युपगम्यते ९ न चेयं राजाज्ञा यद्‌ “एकस्य नानावस्थात्पक्तवं नास्ति" इति । यदि एकोऽपि 
क्रसमाविनीनामवस्थानाम्‌ उक्तविधिना तादात्म्येन अयुस्यूतो वतत तदा कथं तत्र कथच्चिदे- 
कतल्लविरोधः ? परमाणं हि यथाविधं वस्तुस्वरूपं प्रकारयत्ति तथाविधमेव तद्‌ अभ्युपगन्त- ५ 
व्यम्‌, यत्र अत्यन्तभेदं तत्‌ प्रकारायति तन्न अत्यन्तभेद्‌ः यथा घट-पटादौ, यत्र तु कथच्िद्धदं 
तत्र कथच्िद्धेदः यथा रब्जुगरन्थ्यादौ । तदेवम्‌ अनेकदोषदु्टत्वात्‌ भिन्नप्रतिमासत्वादि- 
साधनं न द्रल्यादीनामत्यन्तसेदप्रसाधकं घटते । 
दृष्टान्तोऽपि साध्यविकल.; घटपटादीनासपि अल्यन्तभेदाऽसंभवात्‌ , तदसं भवश्च सत्वा- 
दिना अन्योन्यं तेषासंभेदात्‌ सुप्रसिद्ध. । साधघनविकरुश्चायम्‌ ; विस्फारिताक्स्य एकस्मिन्नपि १० 
सध्यत्ते घटादीनां मतिभाससंभवात्‌ । न च प्रतिविषयं विज्ञानमेदोऽभ्युपगन्तव्य"; अव्यविसि- 
द.यभावम्रसज्ञात्‌, उष्वे-अघो-मष्यभागेषु तद्धेदस्य अत्रापि कस्पयितुं सुकञकल्वात्त्‌, प्रतीति- 
वाधा अन्यत्रापि न काकैभेक्षिता । यदि च दृष्टान्ते अत्यन्तभेदेन अस्य व्याप्युपम्भात्‌ 
्रव्व-पयायादीनामपि अत्वन्तसभेदे साध्ये गमकतवमिष्यते; तदा अश्रावणः शाब्दः सत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ › इत्यादेरपि गसकत्वमिप्यताम्‌ › सपन्ते घटादौ सत्त्वादेः अश्रावणत्वादिना म्रतिव- १५ 
न्धप्रतिपत्ते अच्नाप्यचिञेषात्‌ । पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनाद्‌ अस्यागसकस्वमन्यत्राप्यविरिष्म्‌ । 
चदप्ुक्तम्‌ -^तन्तव. पटः इति संज्ञाभेद्‌” इत्यादि, तद्प्युक्तिमा्रम्‌ \ अवस्थामेदनिव- 
न्धनत्वा्तस्यः अतः तसेव असौ प्रसाधयति न पुनः तद्त्यन्तसेदम्‌ । अनैकान्तिकल्वायम्‌; 
(गनम्‌' । जाकाज्म्‌ ` इत्यादौ अत्वन्तभेदाऽमावेऽपि संज्ञाभेदस्य, जलम्‌" (आप. इत्यादौ 
ठ सं्ञभेदस्य वचनभेदस्य च संभवात्‌ । अनन्वचवस्तुबिपयो दि संज्ञादिभेदो वस्तुनोऽत्य- २० 
न्तभेदप्रसाधक नान्य. ; जतिप्रसद्धात्‌ । प्रयोग.-य. अपरिव्यक्तान्वये वस्तुनि संज्ञादिभेदः 
नाऽसखो अल्यन्तमेदग्रस्ाधक' यधा "जलम्‌ › भआपः' इत्यादिसंज्ञादिभेद्‌, तथाभूते वस्तुनि 
1 (तन्तव ' भट › इत्यादिरिति । नन्वेवं रगनाकाज्ादिवत्‌ तन्तुपटादावपि 
पयोयराव्दताप्रसक्ति इति चेत्‌ ; एवमेतन्‌ , तच्छव्दानामवस्थाविेपवाचित्वान्‌। योपिदादि. 
च टि वन्तव छनिन्दादिन्वापारात पूवे जीतापनोदाच्थीऽसमथाः तन्तुव्यप. २५ 
देस टमन्ते. 1 उत्तरकार वििषावस्थाप्राप्ता. तत्समर्था. पटजव्यपदेशम्‌ । 
यचान्यटचम्‌ ~ पटस्य भाव * इत्यादि, तदप्ययुक्तम्‌ ; "पण्णा पदाथानामस्तित्वम्‌" ष्पण्णां 


पदाः रनों द॑ ॐ [8 ५ च 
दायान दग ` इत्यादौ मेदाऽभावेऽपि पप्ख्याद्युवत्तिप्रतीते , न खलु भवता पट्पदार्थातिरि 


उनच्वत्वान्‌ २०, ज०। पु 


श सनवान कक कः इ 
{मावान्‌ भनन्‌ जते लाच \ ३ 
ष 
॥ 
८५९८८ ५८१ ८५ सलार 
ध ५ ध स्लागद-व् { ध ० ३५९ ए ९९५ । 
७ 
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२० 


२५ 


~ 


त्तम्‌ अस्तित्वादि इष्यते । नलु सैत्‌"( सतः ) जापकप्रमाणविपयस्य भावः स्म्‌ सदुप॑ल- 
म्भकप्रसाणविपयल्व नाम धमीन्तरं पण्णामस्तिव्वमिष्यते, अतो नाऽनेन अनेकान्तः ; ईत्यप्य- 
ठुपन्नम्‌ ; पट्पदार्थसंख्यान्याघातप्रसनगात््‌ तत्सच्वधम॑स्य तेभ्योऽथीन्तरत्वात्‌ । नतु धर्मि- 
रूषा एव ये भावाः ते षद्पदार्थाः प्रोक्ताः धम॑रूपास्तु तद्धयतिरिक्ता उषा एव, तथा च 
पदार्थप्वेदराकमरन्थः- "र्वं धर्मविना धर्मिणामेव निर्दयः कतः 1 [ प्रण मा० प्र १५ | 
इति । अस्ेवम्‌ , तथापि अस्तित्वादेधैमल्य पटुपदार्थ. साकं कः सम्बन्धः येन तत्‌ तेषा 
धमः स्यात्‌-संयोगः, समवायो वा १ न तावन्‌ संयोगः ; अस्य गुणलेन ्र्याश्रयल्वात्‌ । नापि 
समवायः; तस्य एकलेन इष्टेः । समवायेन चास्य समवायसम्बन्धे तस्यानेकत्वप्रसक्तेः तेदिषटि- 
व्याघात. । सम्बन्धमन्तरेण च धमंधर्मिभावाऽभ्युषगमे अतिप्रसङ्धः । 

किच्च, असतित्वादेः अपराऽस्तित्वाऽभावात्‌ कथ तत्र ल्यतिरेकनिवन्धना विभक्तिभवेत्‌ ! 
अथ संन्रापि अपरमस्तित्वमङ्धीक्रियते, तदा अनवस्था स्यात्‌ । अपरापरधर्मसमावेशेन च 
सच्ादिर्ध्िरूपत्वाऽनुषद्वात्‌ ^“पडेव धर्थिणः ” [ ] इत्यस्य व्याघातः । ये धर्मि- 
रूपाः त एव पटूस्वेनावधारिताः ; इत्यप्यसारम; गुण-कर्म-सामान्य-विशेप-समवायानामनिरद- 
साऽलपङ्गात्‌ । नटि एपां धर्मिरूपत्वमेव; द्रव्याधितवेन धमंरूपत्वस्यापि संभवात्‌ । तथा खस्य 
मावः खलम्‌? इत्यादौ मेदाऽभावेऽपि तद्धितोखत्तेर्पटम्भान्न साऽपि भैदपक्षमेवावटम्वते । 

यद्प्यभिहितमः--'तसुरुप' इत्यादि ; तद्प्यमिधानमात्रम्‌ ; यतः ‹ सेनागजः, कानना. 
इत्यादौ मेदाऽभावेऽपि तसपुरुपो दश्यते , मत्तगजा वीरपुरपा सेना › इत्यादौ वहु्रीदिस । 

यदप्युक्तम्‌ तादात्म्यम्‌ इत्यत्र किं स पटः आव्मा? इत्यादि ; तच इत्थ विग्रहो द्रव्य. 
तस्य वस्तुनः आत्मानौ ्रज्यपर्यायौ सच्वाऽसच्वधर्मो वा तदास्मानौ, तच्छब्देन वस्तुन परा- 
मृ-मेदाऽभेदायात्मकत्म्‌ । वस्तुनो दि भेद. पर्यायरूपतैव , अभे- 
दस्तु द्रन्यरूपल्वमेव, मेदाऽभेदौ ठु द्रनयपयोयस्वभानो एव । न खल द्रव्यमात्रं पयायमात्रं वा 
वस्तु; उभयात्मनः समुदायस्य वस्तुलात्‌ › द्रव्यपर्याययोस्तु न वसुम्‌ नापि अवस्तुता, किन्तु 
वस्तेकदेशता, यथा समुद्रश न समुद्रः नान्यस (५ समुद्रंकदेगः । तटुक्तम्‌- 

८“ नाऽय वस्तु न चाऽवस्तु वस्त्वद्यः केथ्यतं वुर्षः । 
1 [ तच्चारथंरलो° प्र” ११८ ] इति। 


मञ्चीत्‌ , तयोव तादाल्य 


क कन = [9 
नाऽसमद्रः समुद्री वा समृद्राद्या यर्थव । 
~ ` १ सन्तन ० श्र । "ननु खन ज्ञापकप्रमाणविपयस्य भाव चत्तवम्‌ 1 
१ सञ््ापक~तर ज ॥ पडल्लापक © यु र ध त | 
अेयक० प° १५७ उ० । र-पठम्भन्र-+°, ज० । ३ इत्यु-व०, ज । ४ उद्धृतन्चतत्‌- 
१५७ उ० । सन्मति टी° ध° ६६१ । स्या रना° ए” 


तन्त्वतसख० प° । 
८७८ । ५ तदिष्टव्या-ज० । ६ ° ३५५ १० १६ । ज-वृक्षः श्र० । ८घ* २५९ प॒ १९। 
यो भाव तादात्म्य भेदाभेदस्वमावत्वम्‌ । "” सआप्तपरीक्षा प्र 


परु० १९२ । प्रमेयक० धर° 


९ “^तस्य वस्तुन आत्मान तदात्मानो त 
९२ । ममेय र० प° १५८ १० । १०“ कथ्यते यत ` "यथोच्यते ! ›› इति पाठभेद » तत्वायद्ल० । 


[9 
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८स पट आत्मा येषाप्‌ › इत्यपि विग्रहे न दोषः, अचस्थाविशेषपेक्षया तन्तूनामेकत्वस्य इष्ट- 
स्वात्‌ । तर्हि" ते तन्तव आत्मा यस्य › इति विग्रहे तन्तूनामनेकले पटस्यापि अनेकत्वं स्यादिति 
चेत्‌, नु किमिदं तस्य अनेकत्वं नाम-किम्‌ अनेकाऽवयवात्मकस्वम्‌ › प्रतितन्तु तस्मसङ्गो 
वा ? प्रथमपत्ते सिध्यसाध्यता; आतानवितानीमूत-अनेकतन्वाद्यवयवात्सकलात्तस्य । द्वितीय- 
पक्षस्तु अयुक्तः; प्रत्येकं तेषां तस्परिणामाऽसंभवात्‌ । आतानवितानीभावलक्षणो हि तेपां ५ 
परिणासविशोष पट , स च समुदितानामेव अमीपां प्रतीयते नान्यथा, तथामूताश्च ते (पटस्य 
आत्मा ` इति उच्यन्ते । द्विविधो हि वस्तुनः परिणामः-प्रत्येकावस्थायाम्‌ समुदायावस्थायाच्च, 
्षोरादिवत्‌ दध्यादिवच्च । एवं ्रभ्यपययवत्‌ गुणण्यादीनामपि कथञ्चित्‌ तादात्म्यं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ , प्रतिभाखमेदस्य विरुद्धधमीध्यासस्य च सवैथा मेदाऽप्रसाधकलप्रतिपादनात्‌ । 
यच्ान्यटुक्तम्‌-' गुणगुण्यादीना्च आकारनानास्वेऽपि ' इत्यादि ; तदप्यचारू, कथञ्चि- १० 
देदाऽभेदास्मना गुणगुण्यादिवत्‌ निखिलानां प्रहणाऽसं भवतो अन्यतोऽन्यस्य अन्यस्वोप- 
पत्तेः । तादासम्याकारवैलष्षण्ये हि तेषां मेदाऽसेदो, तथावभासनमेव च उभयात्सना अ्रहणम्‌ , 
तच्च अन्यत्र नास्ति इति कथं वदिरन्तवां नाना्ववार््तोच्छेद्‌" स्यात्‌ ¢ 
यदप्युक्तम्‌ -“एकं नित्यम्‌? इत्यादि ; तदपि श्रद्धामाच्रम्‌; सामान्यस्य अनेक-अनित्य-साव- 
यव-अन्यापिस्वरूपत्वप्रतिपादनात्‌ । अतो विशेषपरिणामवत्‌ साद श्यरक्षणसासान्यपरिणामोऽपि १५ 
अथौनां प्रतिव्यक्ति विभिन्न एव । तथाविधसदशोतरधर्माधारतया च अमीपां प्रत्यक्षतः प्रतीते. 
कथं सामान्यस्वभावतोररीकारे विरोषरूपताऽङ्गीकारो विरुद्धयेत ? षर्मधर्मिणोश्च न सर्वथा 
भेदे अभेदे वा तद्भावो घटते सह्यचिन्ध्यवत्‌ तदन्यतरस्वरूपवच, किन्तु कथच्िद्धेदे । मेदो हि 
धर्म॑-धर्मिणौ एव, अमेदस्तु तयोः द्रव्यान्तरं नेतुमशक्यतलक्षणम्‌ अश्क्यँविवेचनत्वम्‌ । न 
खलु घटपटादीनामिव अनयोः तल्लक्षणम्‌ अशक्यविकेचनत्वं न संभवति ; वंटादिधर्भिणो मिथ २० 
श्च भिन्नानामपि सदृशेतरपरिणामाद्यरेषधमाणां खदादिद्रव्येण एकेनैव अदुवेधात्‌ । 
धर्गिणो धसाणामेकान्ततो भेदाऽभ्युपगमे च निःस्वभावतापत्तिः, स्वभावस्यापि धर्म 
तया ततो भेदात्‌ › तथा च अस्यासत्त्यम्‌ । यत्नि स्वभावम्‌ तदसत्‌ यथा गगनेन्दीवरम्‌ , नि - 
स्वभावश्च मवद्धिरमिप्रतो धर्मी इति । एवञ्च धर्माणामप्यभाव" निराश्रयाणां तेपां सद्धावाऽ- 
संभवात्‌ , अत॒ सकलयन्यताप्तिः परस्य पूलछुवेतोऽपि आयाता । न च नि स्वभावस्याप्यस्य २५ 
१९ ९० ३५९ पर २६1 २ ए ३५९ प०२८।३ “एव धर्मिणो द्रव्यस्य रमादिधनैन्तरर्परेण 
रूपादिभ्यो मेद्‌ द्रव्यस्पेण चाऽभेद्‌ । तपा जवयविन स्वरुपेण जवयवैरभेद अवयवान्तरेण तु वय 
पार भेद तपूटनौयम्‌ । तत्र यया दीटस्वादीना विरदस्वभावानानप्यपेश्ामेदात्‌ एदन्राप्यदिस्यलं 
सनिररादश्नियते तथा मेदभिदयोरपि द्रव्य प्रतीत्यनिनेषाद्‌ 1 » दान्रदौपि" १।१।९. । % ""आ- 
~ रसाराषाया शाश्ददात्सान्तर नेत॒मस प्रयत्यादाक्यविदेचना 1 ला्तप० प्रज ८८। ५ उभयो 
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तदाश्रयत्वं युक्तम्‌ ; खरविपाणादेरपि तल्मसङ्गात्‌ । भिन्नस्यापि स्वमावस्य धर्मिणि समवायान्न 
निःस्वभावता इत्यप्यञुन्दरम्‌ ; समवायस्य प्रागेव असत्त्वप्रतिपादनात्‌ | 

तथा एकान्ततो धरम॑-धर्मिणोरभेदेऽपि अन्यतरस्वभावग्र॑सङ्गतोऽसच्वापत्तिः। सर्वथा अभेदे 
हि तयोः धम॑सात्र धर्मिमात्रं वा स्यात्‌ इति अन्यतरस्वभावाऽभावः। करिपितत्वात्‌ तद्भावस्य न 
तद्भावो दोपाय, इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; निर्वीजायाः कल्पनाया एव अनुपपत्तेः । न चास्या 
निर्वीजत्वमसिद्धम्‌ ; वहिरन्त्वी वस्तुनः एकान्तैकसभावते तत्कारणल्वाऽनुपपत्तेः । नि एका- 
न्तेकस्वभावमनेककस्पनावीजं युक्तम्‌ ; विभिन्नदाक्तिरल्यस्य विभिन्नकारयेतुत्वाऽलुपपत्तः, यद्‌ 
विभिन्नश्षक्तिराल्यम्‌ तन्न विभिन्नकार्यहेतुः यथा नित्याभिमतं वस्तु, विभिन्नगक्तिगल्यं 
च स्वखक्षणाभिमतं वस्तु । अतः कथमेतत्‌ यर्म॑धर्मिकस्मनाटक्षणकार्यद्यदेतु, स्यात्‌ १ विभि- 
परस्वभावन्यावर्तिवशात्‌ विभिन्नगक्तिरान्यादपि स्वरक्षणाद्‌ विभिन्नकार्योयत्तिरविरद्धा; इत्य- 
प्यचर्चिताऽभिधानम्‌ ; तस्यास्ततो भिन्नायाः संमवाऽमावात्‌ , अवस्तुरूपतया खरविपाणवन्‌ 
`विभिन्नस्वभावत्वाऽलुपपततेशच । तदुपपत्तौ वा न अवस्तुल्रमस्याः स्यात्‌ इति अपोह्‌विचारावसरे 
वक्ष्यते । तंदधेदे च वस्तुन्येव भदोऽस्तु तत्र तस्याऽविरोधात्‌ , “अवस्तु भिचते वस्तु न भिद्यते 
इति किमपि महाद्भुतम्‌ । व्यावृ्तिभेदाभ्युपगमे च सिद्धो धमभेद्‌. व्याचर्तीनासपि धर्मात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -भावाऽभावात्सकम्‌” इत्यादि ; तद्प्यसाम्परतम्‌ ; तदात्मकत्वस्य अर्थेषु उपल- 
भ्यमानल्वेन विरोधाऽसिद्धेः । विरोधो हि अनुपलम्भसाध्यः यथा वन्ध्यायां स्तनन्धयस्य, न च 
म्वरूपादिनौ वस्तुन" सच्चे पररूपादिना असच्स्य अतुपटम्भोऽस्ति । न खट वस्तुनः स्व॑था 
भौव एव स्वरूपम्‌ ; स्वात्मना इव परात्मनाऽपि भावप्रसङ्गात्‌ सवंस्य सर्वात्मकः्वाऽनुपद्गतः 
सत्तादेतं स्यात्‌ , तच्च प्रागेव कतोत्तरम्‌ । नाप्यभाव एवः; पररूपेण इव स्वरूपेणाऽपि अभाव- 
भरसङ्धतः खयुपयप्रल्यलवाटुपङ्गात्‌ सकटाल्यतानुर््नतो निखि्यवदाोच्येद स्यात , कचि- 
दपि प्रवृत्त्या्यमावात्‌ । प्रतिविदिता च तच्छरन्यता प्राग्‌ इत्यं पुन. प्रसङ्गेन । 


१-मसन्नादस-ज” । २ मिन्नसवभावालु-प०, न । ३ तद्भेदेऽपि आ० । ट ए ३६० ८०१ 
५ “नयु विष्दधो भेदाभेदौ कथमेकत्र स्याताम्‌ 2 न विरोध , सदह दष्ोनात्‌ । यदि हि इदं रजतं नेद्‌ रजतमिति 
वत्‌ परस्परोपमर्देन भेदाभेदौ प्रतीयेता न तु तयो परस्परोपमर्देन गरतीति । इय गौरिति बुद्धिद्यम- 
पर्दीयेण प्रतिभासमानमेक वस्तु द्वयात्मकत्व व्यवस्थापयति । सामानाविकरण्यं हि धमेदमापादयति 
अप्यीयत्वश्च भेदम्‌ अत प्रतीतिवलादविरोव , अयेक्षाभेदाच, तवादि “1 4 १। ॥ ५। 1 
० १५८ । £ “सदेव सर्वं को नेच्छेत्‌ स्वरपादिचवुष्टयात्‌ । & 4 विपयासात्‌ न चेन्न व्यवतिष्रते 
॥ १५ ॥?» आप्तमी ° । ““स्वपररूपायपे्ं सदसदात्मरू वस्तु न विपयायेन । अष्टदा०, गष्टसदट्‌° प्र° 
१३५ । ““स्वरूपपररूपान्या नित्य सद्सदात्मके ॥१२॥ मीमासाछो° सअभावपरि० । ७ भावः स्व- 
० । ““स्वूपादिव पररूपादपि सच्वे चेतनदेरचेतनादित्वप्रचद्गात्‌ तत्स्वात्मवत्‌ , पररूपादिव स्व 
सूपादप्यसत्तवे सर्वथा दाल्यतापत्ते । स्वद्रन्यादिव परद्रन्यादपिं सत्त्वे द्रव्यप्रतिनियमविरोध *““1"” 


सष्टसदट्‌ ० प° १३१ -पद्धात्‌ चज ज० ॥ 
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न च स्वशूपादिना स्वमेव पररू्पादिना असत्वम्‌ › पर रूपादिनाऽस्मेव च स्वरू्पादि- 
ना सच्वभित्यभिधातव्यम्‌ ; तदपेक्ष॑मीयनिमित्तमेदात्‌ › स्वद्रव्यादिवं हि निभित्तमपेक्य अर्थे 
सत्तं व्यवस्थाप्यते परद्रव्यादिकरं तु अपेक्ष्य असत्वम्‌ , अतो विभिन्ननिमित्तनिवन्धनलवात्‌ सत््वाऽ- 
सत्वयोमेद- । यस्य विभिन्ननिित्तनिबन्धनत्वं तस्य मेदः यथा एकखादिसंख्याया', विभि- 
न्ननिसित्तनिवन्यनत्वज्च स््वाऽसत्वयोरिति ! न चाऽयमसिद्धो हेतु ; उक्तप्रकारेण समर्थित- 
तरात्‌ । नापि दृष्टान्तस्य साध्यसाधनवैकस्यम्‌ \ पंचर द्रव्ये स्वरूपमाच्रापिश्ष-एकस्रसंख्यात 
द्न्यान्तरपेक्षद्धिखादिसंख्याया विभिन्ननिमित्तनिवन्धनप्वस्य मेदस्य च सुप्रसिद्धत्वात्‌ । सव- 
था अभेदेशतु अनयोः तन्तिवन्धनत्वानुपपत्ति, यत्‌ सवथाऽभिन्नम्‌ न त्न विभिन्ननिमि- 
तनिवन्धनत्वम्‌ यथा सत्वे अस्वे वा, सवैथाऽभेदश्च सच्ाऽसत्वयोभवद्धिरिष्टः इति । 
प्रतिनियतसदसस्रत्ययगोचरचारित्वाऽनुपपत्तिश्च अनयो", तत एव, तद्त्‌ । अभिन्ननिभि- 
ततिघन्धनत्वे च तस्रत्यययो "सयत्र हेतुमेदात्‌ एटसेदः' इत्यभ्युपगसो विरुद्धयेत । प्रतिनियत- 
वस्तुव्यवस्थाविोपश्च सत्वाऽसच््वयोः सेथाऽभेदे; घंटो हि यथा स्वद्रन्यादिनौ सन्‌ नैवं 
प्र द्रव्यादिनाऽपि त्त्सकछाऽग्यतिरिक्ततात्‌ तदसत्वस्य, तेन असच्वे वा सखद्रव्यादिनापि अस- 
त्वं स्यात तदस््वाऽन्यतिरिक्तत्वात्‌ सत्वस्य, अत. प्रपिनियतवस्तुस्वरूपाऽन्यवस्थितेः सिद्धः 
्रतिनियतवस्तुत्यवस्थाविरोप 1 वस्तुंसत्छमेवै अन्यविविक्तताविरिष्टं तद्न्यवस्थाहेतु ; इत्यपि 
अन्धसपैनिरप्रवेशन्यायातुसखरणम्‌ ; असच््स्येव "विविक्तता इति नामान्तरकरणातत्‌ 1 ततः 
स्वपररूपाभ्यां सदसदात्मकाः सवं भावा. प्रतिपत्तव्या , प्रतिनियतरूपन्यवस्थाऽन्यथाऽलुपपत्ते", 
प्रतिनियतकार्यकारि्त्वान्यथाऽलुपपत्तेवी । 

अथ इतरेतरोऽभाववज्ञात्‌ तद्भयवस्था मविष्यति इत्युच्यते ; नलु किसखभावोऽयम्‌ इत- 
रेतराभाव"-स्वतन्त्र › भावधर्मो वा ९ न तावत्‌ स्वतन्त्रः, तथामिघस्यास्य अमरे निराकरिष्यमा- 
णल्वात्‌ । अथ भावधमे › कंस्य पुन भावस्य धर्मोऽसौ-षटस्य, भूतटस्य, उभयस्य वा १ यटि 
घटस्यः तत्रापि कि घरस्रूपस्य निपेधक.; न वा १ निपेधकश्चेत्‌ , फ वटे एव, भूतटे वा ? 
प्रथमपत्ते कथं घटधर्मोऽसौ धमिण एव असच्ात्‌ १ क्थवा “भूते घटो नास्ति" इति प्रतीति 
पटे एव तस्प्तोतिप्रसङ्गान्‌ ९? द्वितीयपत्ते तु अस्मन्मतसिद्धि , वटाभावस्य घटधर्मस्यैव सतो 
भूते घटस्वरूपपतिपेध क्वे अस्माभिरभ्युपगमान्‌ । अधर उनिपेवद् ; "तदा भूतदेऽपि चट- 


९ “स्वपररपाष्देचतुः वपिक्ाया स्वरुपभेदात्‌ चत््वाऽनतत्वयो एरयम्तुनि मेदोपपत्ते - ।* सष 
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३६८ खवीयसखरयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


स्वरूपप्रसङ्गाद्‌ अभावकस्पनवैयर््यम्‌ । अथ भूतलधर्मोऽसौ ; तन्न; "घटो नास्ति" इतिं सामा- 

नाधिकरण्येन प्रत्ययश्रवर्तितो घटधम॑त्वस्य अत्र उपपत्तेः भाववत्‌ , यथैव हि वटोऽस्तिः इति 

सामानाधिकरण्यप्रतीतेः भावः घटधमैः तथा अभावोऽपि। अभावस्य आधारधर्मलेऽपि ङापे- 

यसामानायिकरण्याऽविरोधे भावस्यापि तद्धमसऽपि तद्विरोधोऽस्तु,इति उमयधर्ममूल्यो घटादि 

“^ खपुष्पात्‌ न विर्िष्येत। एतेन उभयधमंताऽपि असच्वस्य प्रत्युक्ता; सत््वस्यापि तद्धमताप्रसद्वात्‌। 

यदप्युक्तम्‌ -‹ मौवरूपता भासीछृता › इत्यादि ; तत्र किमिदम्‌ अमावरूपत्तया घासी- 

करणं नाम-स्वरूपापहारः) एकाश्रयप्रतिपेधो वा ¢ न तावत्‌ स्वरूपापदारः ; सत्वाऽसखयोः 

तुस्यवखततया अन्योन्यस्वरूपापहारकल्वाऽयोगात्‌ । नापि एकाश्रयप्रतिपेधः; स्वपररूपाभ्यां माा- 
ऽभावयोः एकत्राप्याश्रये सद्धावप्रतिपादनात्‌। 

१० यश्चान्यदुक्तम्‌-' उत्तरपदाथे" इत्यादि; तत्सत्यम्‌ ; नयभ्रतीर््यौ निशिते एव एकान्ते ननः 
प्रयोगाऽभ्युपगमात्‌ । न चेवं ‹ सवंमनेकान्तात्मकम्‌ इत्यभ्युपगमविरोध.; प्रमाणविपया- 
पेक्षया सवस्य तदात्मकखप्रतिज्ञानात्‌ , नयगोचरपेश्चया तु एकान्तात्मर्कस्यापि अभ्युपगमात्‌ । 
< अनेकरान्तोऽप्यनेकान्तः अमाणनयस्ाधनः 1” [ हत्य ० रलो १०३ [ इत्यभिधानात्‌ । 


^नधार्भिणो.ऽनेकल्यतं न धर्माणा कथञ्चन (*” [ `] इति वचनाच । 
१५ यद्प्यभिहितम्‌'“-‹ तदास्मकते संशयादिदोपः › इत्यादि; तदपि मनोरथमात्रम्‌; वस्तुन 


सदसदादयनेकधर्मात्मकत्वेन प्रतीतौ खंशायाऽलुपयत्तेः । यदू यद्धमात्कतवेन प्रतीयते न तस्य 
"'तदात्मकते संशयः यथा स्वगतधमात्मकसरेन प्रतीयमानस्य स्थाणु-पुरुपद्वयस्य,सदसदाद्यनेक- 
धमौत्मक्तवेन प्रतीयन्ते च सर्वे भावा इति । न चायमसिद्धो हेतु ; तदात्मकत्वेन तस्रतीतेः 
प्राक्‌ प्रतिपादितत्वात्‌ नापि दृष्टान्तः साध्यविकल.; स्थाणुत्वादिधमेमरतीतौ स्वप्रेऽपि स्थाण्वादौ 
२० संरायाऽप्रतीतेः, तदम्रतीतावेव तन्न तदशनात्‌ । चलिता च प्रतीतिः संशय. न च सदाास- 
कलेन प्रतीतिः तथा । न खदु वस्तुनः स्वपररूपाभ्यां सदसद्रूपया प्रतीतिः कस्यचिदुपदत- 
चेतसो दायते । अथ अनुपजायमानोऽपि संचयः अत्र वादापाद्यते, नन्वेवं कस्यचिदपि 
परतिनियतरूपव्यवस्था न स्यात्‌, सवत्र तस्य "आपादयितुं ' सुराकत्वात्‌। घटादेरपि हिं घटादि 
रूपता “कि निर॑श्चाऽवयविरूपस्य, क्षणिकपरमाण्वात्मनः, ज्ञानश्रचयस्वभावस्य, परमात्मस्व- 
पस्य वा स्यात्‌ › इत्यादि संशयसंभवात्‌ न सिद्धयेत्‌ । ततो घटादेः प्रतिनियतरूपव्यवम्थामि- 
च्छुता नालुपजायमानोऽपि *संगयोऽत्र वलादापायः । तन्न सदसदात्मकत्वे वस्तुनि संशयो युक्त । 


२ ॥ ३ 





= 


१ इति प्रतीति. सा-वय०, ज० । २ आयेन सा-व०, ज० श्र° । ३ विजिप्यति व 
ज०। % ध” ३६० प ३ । ५ अभावरूप-०० । & प° ३६० पं०४। «-त्याधिष्िते एव 
ला० । <-कत्वस्यापि 4० । ९ (अनेश्नन्त प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपिता्नयात्‌ " इति उत्तगद्धम्‌ । 
“ भनेकान्ते तदभावादन्यापति इति चेन्न, तत्रापि तदुपपत्ते । ” तत्त्वाथराज० ध्र २५ । १० प्र” 
२६० पं ६ । ११ तदात्मकप्वेन सं-प०, ज०,। १२ उत्पादयितुं या० । १३ सुराक्य-अ् 
ज० 1 १४ संशयो वलादा- ०, ज ०, भा० । 


ङघी० प्रमाणप्र० का० ७ | दरव्यपयीययोभेदाऽमेदवादः २६९ 


नापि विरोधः; सच््वाऽसत्वयोस्तत्र भित्रनिमित्तनिबन्धनत्वात्‌ ; ययो्भिन्ननिमित्तनिवन्ध- 
तत्वं न तयोः एकन धमिणि विरोधः यथा एकल्वाऽनेकस्योः सूषसत्वस्थूलस्वयोवो, भिन्ननि- 
मित्तनिबन्धनतश्व एकत्र ध्िणि सच्वासत्वयोरिति । फिच्च, विरोधः सवत्र अनुपङम्भसाध्यो 
भवति । यत्‌ खलु यत्र उपरन्िरक्षणप्रापतं सत्‌ नोपलभ्यते तत्‌ तत्र विरुद्धम्‌ यथा तुरद्मो- 
त्तमाद्धे श्नम्‌ , न च स्वरूपादिना वस्तुनि स्रोपरस्मे पररूपादिना असत्वस्य अतुपलम्भो- ५ 
ऽस्ति इति ! तन्न उपरभ्यमानयोरपि अनयोः विरोधाऽभ्युपगमे स्वस्वभावेनापि वस्तुनो विरो- 
धाऽलुषङ्धात्‌ निःस्भावतापत्तिः स्यात्‌ । यदि चैकत्र विधिप्रतिषेधात्मकत्वं भिरुद्ध्यते तदा 
कथम्‌ अनुवृत्तव्यादृत्तमत्ययहेतुशक्तिद्वयात्मकस्वं सासान्यविरोपस्य स्यात्‌ ; एकाऽनेकस्वभावा- 
स्मकत्वं सेचकस्य वा ९ कथच्च एकस्य नरसिहसम्‌ उमेश्वरप्वं वा स्यात्‌ १ जा्यन्तरत्वान्न 
लेपः इत्यन्यत्रापि समानम्‌ 1 उक्तच्व- १० 
‹^ तदेव च स्वान तदेव च स्यात्‌ तथाप्रतीतेस्तव तत्कथे्नित्‌ 1") [ ददत्स्वय० रलो ४२ ] 
“दृष्टत्वान्न विरोधोऽपि कथ्यते युक्तेलािभिः । 
विरोधोऽनुपलम्भो हि यतो जनमते मतः ॥ 
द्रयते मेचकादौ है नीलपति7देसंकिदः । 
पञ्चव्ण यतो रत्नं॑मेचक परिकीतितस्‌ ॥ १५ 
न नरः सिंहरूपत्ाद्‌ न सिंह्यो नररूपतः । 
ब्द विन्ञानका्यांणा भेदात्‌ जालन्तरं हि तत्‌ ॥ 
न नरो नर एवेति न सिंहः सिंह एव वा| 
सामानाधिकरण्येन नैरारिहः प्रक्ीतितः ॥ 
१-स्थूरूतयोवां च०,ज० । यू-च्व उक्तव-जा०,व०,ज० । २ उभयोः व०,ज० । एक 
यटभेदाना सभवान्मेचकादिवत्‌ ॥* न्यायविनि० २।४५। “यथा क्त्मापवणेस्य ययेष्टं व्णनियह ॥५५॥ 
नदमेव प्रलीयते ॥° नीमा जे° आक्ृतिवाद्‌ । ५ ““नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विेर्निपेधस्य च पूरव 
गेपात्‌ ।* इत्ुत्तरा्दम्‌ । ६ (न नर ॒सिंटरूपत्वात्‌? ‹न नरो नर एषेति ° द्मे टे व्तरिके अनेकान्तवाद 
"देता टेप्पणक्ते ( घ १५ ) “न नर सिंदरपत्वात्‌ः दति च तत्त्वामाप्यव्याख्यायाम्‌ ( घएू० ३५७७ ) 
न विसार यायाणाम्‌ * इति पाव्येदेन च ज्ञेनतरदवा० वृत्तो ( प॒० ११६ ) उदू ताऽस्ति। ^“ सेमिव ? 
स्यत्‌ । यथा नरस्याकारे प्रत्य (?) सिरस्याकार िरेभाग नटभयामेदगते नरविट रट्ुच्यते 1", 
६ १० ५५१० । भाने सह न्ये भाने पोरऽ्यो भागटयात्मर । तमभाय विभानेन नरि 
1 त्त्वं 
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रखघीयख्रयर्द्ुरे न्यायज्ुमुदचन्द्र [ > विपयपरि> 


द्रभ्याद्‌ स्वस्मादभिकराश्च व्यावृत्ता परस्परम्‌ । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जटकल्टोटवत्‌ जले ॥” [ 1] इति। 

किच्च, विरोधः अविक्रलकारणस्य एकस्य भवतः द्वितीयसन्निधानेऽमावाद्‌ अवसीयते 
शीतास्निवत्‌ ! न च सच्वसन्निधाने असच्वस्य तत्सन्निधाने वा सत्वस्य अभावः कद्ाचिद्प्यनु- 
भूयते ! अपि च अनयोर्विंयोधः सहाऽनवस्थानटक्षणः, परस्परपरिहदारस्थितिम्बभावः, वध्य- 
ातक्स्वरूपो वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ सदहाऽनवस्थानलक्षणः; अन्योन्याऽव्यवच्छेदेन एकम्मिन्‌ 
आधारे सचाऽसच्वयोः प्रतीयमानलात्‌ , ययोस्तथा प्रतीयमानत्वं न तयोः तथा विरोध. 
यथा रूपरसयोः, तथा प्रतीयमानस्वच्च सच्ाऽस्वयोरिति । परस्परपरिदारस्थितिलक्षणस्तु 
वितेधः सदैकन्र आघ्रफरादौ रूपरसयोरिव अनयोः संभवतोरेव स्यात्‌ , न पुनर्संमवतोः 
शंराश्वविषाणवत्‌ , संभवदसंभवतोव वन्ध्या-स्तनन्धययोरिव ! 

किच्च, अयं विरोधः धमयोः, घरम॑धर्मिणोर्वा १ प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्‌, एतर्लक्नणलाद्‌ 
धर्माणाम्‌ । न च एवंविधविरोधाक्रान्तानां तेपामेकाधिकरणत्वविरोधः ; तथाविधानामप्येपां 
तद्धिकरणतया प्रतीतेः माठुलिडगे रूपादिवत्‌ } धमेधर्भिणेस्तद्विरोधे घर्मिणि धर्माणां अरती- 
तिरेव न स्यात्‌ › न चैवम्‌, अवाधवोधाधिरूढगप्रतिभासत्वात्‌ तत्र तेषाम्‌ । वध्यघातकरूपोऽपि 
विसेधः फणिनङकुख्योरिव वलबदवलवतोः प्रतीतः सत्वाऽसच्वयोस्तुल्यवरुत्वात्‌ नाऽऽगङ्कनीय. 1 

अस्तु वा कथचिद्धिरोधः; तथाप्यसौ सवथा, कथच्िद्वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ सर्वया; शीतो- 
प्णखक्दीनामपि सच्वादिस्वरूपाऽव्यवच्छेदतः तद्रूतया विरोधाऽसिद्धः, यत्‌. यतसवरूपाऽ- 
ज्यवच्छेदकं न तत्‌ तद्रषतया विरुद्धम्‌ यथा घटल्वादिना घटादिः सच्वादिस्वरूपाऽव्यवच्छ- 
द्काश्च शीतोप्णसर्शदय इति । एकाधारतया प्रतीयमानत्वाच ; यद्‌ एकाधारतया प्रतीयते 
त तत सर्वथा विरुद्धम्‌ यथा रूपरसादि एकतुटायां नामोन्नामादि वा, एकाधारतया प्रतीयन 
च भूषददनादौ शीतोप्णसपदीदय इति! कथञ्िचद्विरोधस्तु रूपादावपि समानः इति एकस्य 
सदसद्रूपतावत्‌ रूपादिस्वमावताऽपि न स्यात्‌ › न चैतद्‌ युक्तम्‌ प्रतीतिविसेधात्‌ । 
किच्च, भावेभ्यो भिन्नो विसेधः, अभिन्नो वा ? यदि अभिन्नः कथं विरोधकोनाम स्प 
भूतत्वात्‌ तरलरूपवत्‌ १ अथ मिन्नः; तथाप न विरोधकः तत एव अथोन्परवत्‌। अथ अर्थान्त- 
न्तरभूतोऽपि विरोधो विरोधकः भावानां विशा न उ अथान्वरम्‌ (4 ; 4 
युक्तम्‌ ; विरोधो हि ठुच्छरूपोऽमावः, स यदि गीवोष्णद्रव्ययोर्बिेषणम्‌ तर्दिं तयोः अदश- 
नापतिः । अन्यतरविशेषणव्वेऽपि एतदेव पणम्‌ । तदेव च विरोषि स्यात्‌ यस्यासौ विरोपण 


१ “वदिविधो हि पदाथाना विरात्र -अविकलकरारणस्य भवतेऽन्यभवि अभावाद्‌ विरोधगति- शीताम- 

स्वर्वत्‌ ॥ परस्परपरिदारस्थितेटशणतया वा भाववत्‌ 1" न्यायविन्दु ° ९६१८ । प्रमयक्१ घर° १५८ 
= सेध ; स्वा 

उ० । सन्मति० य° पर= १३१ । २ गठाखरविपा-ध्र° । ३ चंवरतदू धर । ४-सवः स्वा- श्रः । 


ङवी° प्रसाणम्र० का० ७ | द्रव्यपयीययो्भेदाऽभेदवाद्‌. २७१ 


नान्यत्‌ , नचैकन्र विरोधो नाम अस्य द्विष्ठत्वात्‌ अन्यथो सवत्र सवेदा तस्रसङ्गः । अथ विरुद्ध 
मानल-विरोधकल्वपेश्वया कट-कर्मस्थोऽपि विरोधो बिरोधसामान्यपेक्षया उभयविशेषण- 
त्वात्‌ दविटोऽभिधीयते ; नन्वेवं रूपादेरपि विरोधकत्वापत्तिः तस्सामान्यस्यापि द्विएठत्वाऽविशे- 
पात्‌, तथा च विरोधकल्पनावैयर््यम्‌ । अभावस्वमावत्वे चास्य सासान्य-विरषंभावाऽतुप- 
पत्तिः, गुणादिरूप्वे रुणादिविेषणत्वाऽदुपपत्तिः 1 ८९ 
यदि च षट्पदाथव्यतिरिक्तस्वात्‌ पदाथंविरोषो विरोधः अनेकस्थो विरोध्य-विरोधकप्रत्य- 
यविरेषप्रसिद्धः समाश्रीयते; तदाप्यस्य असम्बद्धस्य द्रव्यादौ विशेषणत्वं स्यात्‌ › सम्बद्धस्य वा ! 
न तावद्‌ अलम्बद्धस्य, अतिप्रसङ्धात्‌ , दण्डादौ तथाऽप्रतीतेश्च , न खलु पुरुषेण असम्बद्धो दण्डः 
तस्य विरेषणं प्रतीतः येन अत्रापि तथाभाव. स्यात्‌ । अथ सम्बद्ध. ; कि संयोगेन, समवायन, 
विरोषणभावेन वा १ न तावत्‌ संयोगेन, अस्य अद्रव्यखेन संयोगाऽनाश्रयखरात्‌ । नापि समवा- १० 
बेन, सम्बन्धान्तरेणाऽसम्वद्धे वस्तुनि तस्याऽसंभवात्‌ ›, अन्यथा दण्ड-पुरुषादौ संयोगादिस- 
म्बन्धाऽभावेऽपि स स्यात्‌ इत्यङं संयोगादिसम्बन्धकस्पनाप्रयासेन । ततो विरोधस्य विचायं- 
नाणस्य अज्ुपपद्मानत्वात्‌ नाऽसौ सत््वाऽसत्वयोयुंक्त. । 


नापि बैयपिकरण्यम्‌; एकाधारतया निवोधवोषे तयोः प्रतिभासमानत्वात्‌ । नापि उभय- १५ 
दोपाऽलुष्'; चौर-पौरिदारिकाभ्यामचौर-पारदारिकवत्‌ तदात्मकवस्तुनो जात्यन्तरत्वात्‌। न 
खलु सत्वाऽसत्त्योभेदाऽभेदयोव अन्योन्यनिरपेश्चवयोः एकत्वं जिनपतिमताऽनुसारिभिरिष्म्‌ 
येन अयं दोष. स्यात्‌; तत्सपेक्षयोरेव तदभ्युपगमात्‌ , तथाप्रतीतेन्च । नापि सङ्ुर-व्यतिकरौ; 
स्वस्वरूपेणैव अँ तयोः प्रतीयमानत्वात्‌ । नाप्यनवस्था; वसपणामपर व्मीऽसंभवात्‌ , 'ष्धमिणो 


ल्यनन्तरूपत्व न धमाणा कथञ्चन | [ ] इत्यभिधानात्‌ । अभावदोपषस्तु दूरो- २० 


त्सारितं एव, सदसदादयनेकान्तातसनोऽशस्य अध्यक्षादिप्रमाणत प्रसिद्धे. 1 


९ चः ह| एनी [१ 1 जां त्यन्तरत्वा ५ अ च) [द्‌ (3 
-था सवदा चा° 1 र्-पणभावा-श्र° । ३ ^“ "जात्यन्तरत्वादचोरपारदारित्वचोरपार- 


नचा विरोधरररानवस्य सररानवस्याप्रसप्दे दोपात॒ग्रटप “> नयचन्य् 

^ प्र । “न खान्य विरघसर्रानवस्पाप्रखष्रदापारुग्र >? गृुयुचृल्ड० ० १५८ उ ० । 
नावमेदोपलम्मेऽपि नानत्ववियोदउरराऽनवन्याटुपदर देनदि प्राद््राटकाच्यरवन्‌ 
दभेदोपरम्मेऽप्पे नानात्वविरोद एराऽनवन्यादुपर चेनि प्राचयग्राटकाच्यरवन्‌ । अष्टद्य०, 
~ <-ले $ ॐ 3 ~~ ५ 

० ०६९ { त्वास्रल्, एड ८६. 1 पनयद ए्० १५८ प° } खन्मातर्दा० ० ८९५१ 1 
ष््ा५ रहः सेयरतमः । 

` ^<“ ° (० «४१ { पमुयरतमः० ८१३ । प्मयायमो० प॒ इ । स्याद्ादमण घु १९७ | 
1 


३७२ रुघीयखयालङ्कारे न्यायक्ुमुद चन्द्र [ २ पिपयपरि० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


यदप्युक्तम्‌ ~ सुक्तोऽयञुक्त › इत्यादि; तद्प्यनरपतमोविरसितम्‌ ; यतः द्विविधो हि अने- 
कान्तः-अक्रमाऽनेकान्तः, क्रमाऽनेकान्तश्च । तच जानसुखादयनेकाऽक्रमिधमपिक्षया जक्रमा- 
ऽनेकान्तः, युगपदपि एकत्रात्मनिं संमवात्‌ । मक्त-इतराऽनेककरमिधमपिक्षया क्रमाऽनेकान्तः, 
अयुगपदेव तत्संभवात्‌ । तश्रा च “य॒ एव आत्मा पूरव॑ममुक्तः स॒ एव उत्तरकाटं भुक्तः 
इति न किञ्चिद्‌ विरुद्धयते अनेकान्तक्षतिवा प्रसव्यते । एकरूपत्रे च आत्मनो बन्व-मोक्षा- 
ऽभावः, वद्धस्य हि सुक्तम्‌ , न च सर्व॑यैकरूपस्य अवस्थाद्वययोगो युक्तः विरोधात्‌ । तदे- 
वम्‌ एकान्तदुराम्रहय्हाभिनिवेशं परिस्यज्य प्रतीतिभूधरनिखरारूढमनेकान्तात्कत्वं वस्तुनोऽ- 
भ्युपगन्तन्यम्‌ । ततः स्थितमेतत्‌- दरव्यपयांय ° इत्यादि । 
तदेवं नित्यत्वायेकान्तलक्षणगोचरस्य प्रत्यक्षप्रा्यतेन आतमसमर्पणाऽभावात्‌ न साक्नाक- 
रणं संमवति | (न केव्‌ ‡ इत्यादिना अत्रेव दूपणान्तरमतिदिगन्नाह-नं केवट साघ्तार्छ- 
रणम्‌ अध्यक्षीकरणम्‌ एकान्ते नित्यलैकान्ते अनित्यतवैकान्ते च न संभवति, अपि तु-- 
अथेक्रिया न युज्येत निस्य-चणिक्तप्तयोः । 
कमाऽक्रमाभ्यां लावायां सा छचणएतया मता ॥ ८ ॥ 
विदतिः-अरथक्रियासमर्थं परमार्थसत्‌ ( इति ) अङ्गीशृत्य स्वपक्षे पुनः अर्थक्रियां 
स्वयमेव निराु्वन्‌ कथमलुन्पत्त; १ स्वभूत्िमाचमर्थक्रियां विप्ेऽपि कथननिरस्येत, 
पिथ्यान्यवहारं बा ? संवित्तेरमेदेऽपि विपयाकारस्येव विपयसाधनतवं नाकारान्त- 
रस्य । ततः-- 
अ्भीस्य ञानस्य अन्यस्य वा क्रिया करणम्‌ न युज्येत न वेत । क १ नित्यनत्‌- 
सिकप्लथो;। एतदुक्तं भवति-यत एव भयसाक्षाकतरणं तदे- 
कारिकाव्याष्यानम्‌ › कान्ते न संभवति अत एव प्रत्यक्षाऽनुपलम्भसाधन" कार्यकार- 
निले तमयैगपयम्‌ णभावोऽपि न संभवति । किञ्च, अथंक्रिया क्रमयौगपयाभ्यां 
च्धैक्रियाकासित्वाऽभाव- जयाघ्ा, न च निलयकानतेक्षगिकैकान्ते वा क्रम-यौगपवे संभ- 
५. वतः ; तथादि-पूर्वमेकं कार्य कृत्वा पुनः अन्यस्य करणं क्रमः 
तेन नित्यस्य न तावत्‌ कार्यकर यक्तम्‌ । येन दि स्वभावेन तत्‌ पूवं कायं करोति तेनैव यदि 
पाश्चात्यम्‌ ; तर्हिं द्वयोरपि कायेयोः एककारता स्यात्‌) तथा च पाश्चात्यमपि कायं पूव- 





-----~--- 


१ ए ३६१ प० १। र द्विविधोऽत्र दिशा । ^“ सनन्नन्ता हि देधा । प्रमेयक० घ्रु° 
९३ उ= । इ३-नि तत्सं-प्र° 1 ४ संभवति यत एव साक्षाक्तरण संभवति न केवट भा० 
श्र । ५ “अर्थक्रियासमर्थं यत्तदत्र परमार्थसत्‌ 1 प्रमाणवा० ३1३ । £ अन्यस्य वा क्रिया करणं 


भा०, श्र । ७ "चेन दि स्वभावेन आयामर्वक्रिया करोति तेनैव उत्तराणि कायाणि समामादितस्वभावा- 


न्तर करोतिः" 1" तत्वोप० ° १२६ । 


कः ष्‌ 
रघो° प्रमाणम्र० का० ८] निव्ये अथेक्रियाभावसमथेनम्‌ २७ 


कार्यकालसेव स्यात्‌ पूर्वकाङकार्यजननस्वमावजन्यत्वात्‌। यद्‌ यत्‌ तथाविधस्वभावजन्यम्‌ 
तत्‌ तत्‌ पृ्ैकार्यकालम्‌ यथा तक्तालाभिमतं कायम्‌ , पू्ेकालकार्य॑जननस्वभावजन्यञ्च 
निलयेकरूपस्य वस्तुने" पाश्चात्यं कायेमिति । अथ येन स्वभावेन उत्तरं कायं तत्‌ करोति तेनैव 
पूरम्‌ ; तर्द पूर्वमपि कायं पाश्वात्यकाय॑कारुमेव स्यात्‌ पाश्चास्यकालकायजननस्वभावजन्यतवात्‌ 
पाश्चात्यकारकायंदत्‌ । 

अथ तज्ञननस्वभावजन्यतवाऽविरोपेऽपि तन्तस्सहकारिकमात्‌ तत्र का्यक्रसोऽभ्युपगम्यते; 
सहकारिदतमेव तर्हिं तत्‌ कायं स्यात्‌ । नित्यस्यापि तत्र सन्निधानान्न दोपोऽयमिति चेत्‌ ; 
किम्‌ अक्रिञिचत्कर सन्निधानेन ? अन्यथा घटोवपत्तौ रासभस्यापि सन्निधानात्‌ तस्य तक्तल- 
प्रसन्च. । फिडिचरररतवे वा काचपच्यप्रसद्धः › नित्यं हि वस्तु कायं पूवैकाटमेव कटमिच्छति 
सहकारिणस्तु उत्तर कालम्‌, इति । अय पूवैमन्येन स्वभावेन तत्‌ तजनयति पाश्चाव्यञ्च अन्येन 
नलु तत्स्वभावद्वयं तस्य सदा संभवति, कायवद्धा कमि स्यात्‌ ९ प्रथमपन्ते स एव दोप. ; पूर्व 
कार्यकाठे पाश्चात्यम्‌ तत्काडे वा पूवं स्यात्‌ इति। द्ितीयपक्ते तु तत स्वभावद्वयम्‌ अभिन्न- 
म्‌ , सिन्तं वा? असेदेऽपि कि नित्याद्‌ वस्तुन स्वभावहयम्‌ अभिन्नम्‌ , ततो वा नित्य वस्तु ? 
आद्यविकल्पे तस्य नित्यतप्रसक्तिः नित्याद्भिन्नस्वभावल्वात्‌ › यत्‌ नित्याठभिन्नसख्रभावं तत्‌ 
नित्यं च्षटम्‌ यथा नित्यस्वात्ा, नित्यादभिन्नस्वभावच्च स्वभावहयसिति । द्वितीयविकस्पे तु 
नित्यस्य अनिव्यत्प्रसक्तिः अनित्याद्भिन्नस्वरूपत्वात्‌ , यदनित्यादभिन्नस्वरूपम्‌ तदनित्यं प्रति- 
पन्नम्‌ यथा अनित्यस्वात्मा, अनित्यात्‌ स्वमावद्ययाद्‌ अभिन्नस्वरूपच्च नित्यत्वाभिमतं वस्तु 
दति । अथ स्वभावट्वयं ततो भिन्नमिष्यते तेनायसदोप', कथमेवं “तस्य इटं स्वभावटहयम्‌ इति 
व्यपदेशः सस्बन्धाऽसंभवात्‌ ¦ समवायादेश्च प्रतिषिद्धत्वात्‌ ? त्र क्रमेण नित्यस्य कायंत्वं घटते ] 

नापि यौगपचेन; एकस्मिन्नेव क्षणे सकरकार्योत्पत्तिप्रसङ्गतो द्वितीयादिक्षणे तस्य अन- 


९ तत्सह्‌-भा०; ० ।२ तत्काय-ज° भा०। तन्तत्काय-श्र । ^"करसेण युगपच्यापि यस्मादय- 
वरियाक्ृत । न भवन्ति स्पिरा भावा नि सत्त्वास्ते ततो मता ॥ ३९४ ॥ न तावत्‌ स्थिरस्य भावस्य 
नमेपपधक्रिया युक्तेति दद्ोयति-कायाणि हि विलम्बन्ते कारणासन्निधानत । सम्थदेतुसद्धावे तेपस्तेपा टि 
पितत ॥ ३९५ ॥ अथापि इत्यादिना परस्योत्तरमाश इते-अपापि सन्ति नित्यस्य कमिण सटद्रारिण । 
यानपेक्षय करोत्येष वायंग्रासं कमाश्रयम्‌ ॥ ३९६ ॥ साध्वित्यादिना प्रतिविधत्ते-सा्वेतत्‌ रिन्त ते तरय 
भवन्ति खट्पारिण 1 ‰ योग्यरपरेतुत्वादेवा्करणेन वा ॥३९५७॥ योग्यरूपस्य टेतुते उ भाव तै दरतो 
्वेत्‌।ख चाशव्यत्नियो यस्मात्‌ तत्स्वरुप खदा स्थितम्‌ ॥३९८॥ इतौ वा तत्स्वरूपस्य नित्यताऽस्यावटीयते। 
पिभिक्तोऽपिश्यस्तस्माद्‌ यदसौ दारद कथम्‌ ॥३९९॥० तत्त्वं ° । “नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ =मोत्पत्ति 
रिस्दपते । › प्रमाणदा० >।२६७ । रेतुदि० टा° ए* २१८ । ३। “नापि यौगपवैन हनि द्यवत्ि- 
सोयं उ नैवे तत्वादाणा स्येरूपान्‌ ॥४१३॥ नि गोपाले च कारापि यटद्न्या निवन । सामर्थ्यं ला 


५ 
ए पेद चिर मपिता ॥ ८१४ ॥" तत्त ! £ तस्याकावगारिनस्यान-य० 1 


~ 


९ 


4 


[^ । 


„९ 
६१ 


२७४ टघीयसख्रयालङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्दर [ २ विपयपरि० 


१५ 


९) 
1 । 


धक्रियाकारित्वेन माकाशशुेशयवद्‌ असप्लप्रसकतेः । अतः सर्वथा निस वस्तुनः क्रमाऽ- 
कमाभ्यासथैक्रियाकारिल्लाऽसंभवादवस्तुत्वमेवायातम्‌ । यत्‌ क्रमाऽकमाभ्यामथक्रियाकारि न 
भवति न तदु वस्तु यथा गगनेन्दीवरम्‌ , न मवति च क्रमाऽकमाभ्यामथक्रियाकारि सर्वथा 
नित्यम्‌ आ्सपरमाण्वादिकम्‌ , तरमान्न वस्तु इति । 

॥ किच्च, अस्य सव॑दा तत्कासि्स्वभावता, कदाचिद्वा ? प्रथमयक्ते सर्वैव अतः सक्रल- 
कायाणाुखत्तिः स्यात्‌ सदैव तेपामविकलकारणत्यात्‌ । यद्‌ यद्‌। अविकछ्कारणं तत्‌ तदा 
उत्पत्तिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा सेमानसमयोसादा वहवोऽङ्कुराः , अचिकटकारणानिं च सवदा 
कायकारिखस्वभावनित्याथंकायतया अभिमतानि अखिका्याणि इति । 

अथ कदाचित्‌ ¦ तर्हिं “पूं कार्योखादनाऽसमर्थस्वभावं सत्‌ तत्‌ पवात्‌ समर्थसरभावं 
भवति * इत्यायातम्‌ । तत्रापि तैटुखत्तिसमये तद्‌ असमर्थस्वभावं त्यजति, न वा १ यदि नव्यजति; 
तर्दि सव॑दा कार्याऽुयादकलप्रसङ्ः । यत्‌ खलु यदुलाद्ने अपरिस्यक्त-जसमथेस्वमावम्‌ न 
ततस्तदुलत्तिः यथा यववोजात्‌ शास्यङ्करस्य, कार्योत्पादने अपरित्यक्त-असमथंस्वभावञ्च 
पूवैमिव तदुसत्तिसमयेऽपि नित्याभिमतं वस्तु इति । अथ त्यजति; तन्न, निव्यैकरूपतया तस्य 
म्राक्तनतदुताद्नाऽसम्थस्वभावपरित्यागाऽसंभवात्‌ । तत्संभवे वौ अस्य नित्यैकरूपताव्या- 
घातः, यत्‌ परिव्यक्तपू्वंस्वभावं न तद्‌ एकरूपम्‌ यथा अङ्कल्यादि, परितयक्तपूवोऽसमथस्वभा- 
वच्च नित्यक्ररूपरतया अभिमतं वस्तु इति । अत्तः कथं तस्य नित्यैकरूपत्ता ९ परिणामिलस्यैव 
उपपत्तेः असमर्थस्वमावपरित्यागेन स्मर्थस्वभावस्ीकारस्य तदन्तरेण अलुपपत्तेः › न खलु 
निव्यैकरूपे वस्तुनि पूरवापररूपत्यागोषादाने वटेते । यत्र पूवोपररूपत्यागोपादाने स्त. तत्‌ परि 
णामि यथा ङरुण्डटेतरावस्थाक्रोडीक्रतं सर्पीदि, असामर््येतरखक्षणपूवोऽपररूपत्यागोपादाने स्त्व 
नित्यतयाऽभिमते वस्तुनि इति । ° नित्यैकरूपोऽप्यथः सदकारिसदितः काय करोति न संदा 
इप्यभिदधतताऽपि परिणामित्वमेव समर्थितम्‌; असाहित्यरूपत्यागेन सादित्यरूपोपादानात्‌ इति 
करमेण युगपद्वा अनेकधमौतमकस्यैव अर्थस्य अथेक्रियाकारितवं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
म्रयेकथ्च आत्मादिनित्यद्रव्याणां प्रकृतेश्च अपरिणामित्वे एवम्‌ अथक्रियाकारित्ाभावा 
दरष्टव्यः । यथा च एपा तथाभूतानां तत्कारित्वं न घटते तथा षटपदाथपरक्षाया मरकृतिपरी- 
शरायाच्च विस्तरत. प्रतिपादितम्‌ । तन्न नित्य॑स्य वस्तुन क्रमयौगपव्याभ्यामथक्रियाकारित्वं घटते। 


१ ^“ युगपदनेपाणि कायाणि छृत्वा स क्रं त्याथक्रियासमय स्वभावो निवत्तते अटोस्विदनुवत्तते १ 
तच्र यदि निवर्च॑ते इति पल तदा तस्य क्षणभङ्गित्वं सिद्धम्‌ ˆ" तद्रूपस्यायुत्तौ तु ऋर्यसुत्पादयेत्‌ पुन । 
अकिचित्कररूपस्य सामर्थ्य" चेप्यते कथम्‌ ॥४८१५॥ सर्वछामथ्यंश्ूल्यत्वात्तारापथसये जवत्‌ । भघन्तोऽभ- 
गिका सवे शकतर्यदरस्वुल णम्‌ ॥४१६॥२ तचरं ०। २ वा तस्य ° । ३ सवदैव व०,ज०। ४-कसयैवा- 
्थक्रिया व०, ज०, मा०, श्र । ५ ^ नित्यत्व ान्तपेऽपि विक्रिया नोपपद्यते । प्रागेव कारकाभाव क 
यमाणं क तत्फलम्‌ ॥३७॥ ” आप्तमीं° । “ूर्वापरस्वभावपरिदारावातिटक्षणामथेकरिया चौरस्प्येऽपिन्रुवाण. 
ऋयमनुन्मत्त २१ टदा ०,अटसद्‌० पर १७९ । तत्तवाथरखो० ० ५६ । वरमेयक° पर १४० पू० । 
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नापि क्षणिकस्य; पूर्ापरस्वभावत्यागोपादानविकललतवात्‌ › सकृदनेकशक्तिरहितत्वाच । यत 
यत्‌ तथाविधम्‌ तत्‌ तत्‌ क्रमयौगपद्याभ्यामथक्रियाकारि न भवति यथा खरविषाणम्‌ , एक- 
क्षणस्थायितया निर॑शतया च पूरवीपरस्वभावत्यागोपादानविकरं सङृद्नेकशाक्तिरहितच्च पर- 
परिकितम्‌ एकान्तक्षणिकं वस्तु इति) प्रतिषिद्धच्चं सन्तानप्रतिपेधाऽवसरे सवंथा क्षणिकस्य 
अर्थ्रियाकारित्म्‌ , प्रतिपेतस्यते चापरे । किञ्च, प्रसाणनिषछठा प्रसेयव्यवस्था भवतति न च ५ 
क्षणिके किच्वित्‌ प्रमाणमस्ति । 

तु इदमस्ति यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्व क्षणिकम्‌ यथा घटः, सन्तश्च भावाः ` इति । सत्वं हि 
अथंक्रियाकौरिखसिति, अर्थक्रिया च कमयौगपद्याभ्यां व्याप्ता, 


“सत्त्वादिहेतभ्य स्वे भावः चुका ध 
1. साच अंक्षणिके न संमवत्ति तद्धयापकयोः क्रसमयौगपद्ययो' 


तत्रव च ऋधैन्त्यिः सभवतिन , ॥ व 
= असंभवात्‌ , तदसं भवच्च भ सवदा एकरूपत्वात्‌, अतः अथं- १० 
क्रियाऽपि अनेन सदैव कन्तेव्या न वा कदाचिद्‌ अविशेषात्‌ 

क्रमेण अस्य अर्भक्रियाकारित्वसंभवे वा करि येन रूपेण एकं काये करोति तेनैव अपरम्‌ , 
रूपान्तरेण वा १ तेनैव चेत्‌, तर्हि द्वितीयक्षणसाध्यकार्यस्य प्रथमक्षण एव उस्पादप्रसद्धः तदु- 
सादकस्वरूपस्य प्रागपि भावात्‌ । रूपान्तरेण चेत्‌ ; तर्हि पूर्वरूपस्य निव्रृत्ततात्‌ क्षणिकत्वम्‌ । 
अय तत्तक्रमवत्सहकारिखननिधिमपेक्ष्य नित्यं तंत्तत्कायं करोति, नलु ते सहकारिणः तस्य॒ १५ 
उपकारं दुर्वन्ति, न वा ९ दुरबन्ति चेत्‌ ; किं ततो व्यतिरिक्तम्‌ , अव्यतिरिक्तं वा १ यदि अ- 
न्यतिरि्तम्‌ ; तदा ‹ तदेव छबन्ति इत्यायातम्‌ , तस्य च पूर्वमेव निप्पन्नतवान्न किञ्चित्‌ सह- 
कारिभिः क्रंयेत। अथ व्यतिरिक्तम्‌ ; तदा ^ तस्य › इति व्यपदेशाऽभावः असम्बन्ात्‌ › सम्ब- 
न्धान्तरकल्पने च अनवस्था । तन्न क्रमेण अक्षणिक. कायमारमते । 

नापि युगपत्‌; एकदेव अखिरकार्योादकस्वभरावतया प्रथमक्षण एव अखिकार्योला- २८ 
दनात्‌ क्षणान्तरे तदुलखायकायाऽभावतः अनथेक्रियाकारित्वेन अश्वविपाणवत्‌ असच्प्रसद्वात्‌। 
किञ्च, उयादिताऽशेपकार्यघ्रामस्य , किमस्य असौ स्वभावो निवत्तते, न वा ¢ यदि न निव- 
तते, तदा प्रथसक्षणवत्‌ द्वितीयादिक्षणेऽपि तत्स्वभावाऽनिघ्रत्ते समस्तस्य उतादितस्यापि उला- 
दनप्रसडात्‌ पिष्टपेपणाऽनुषद्च । निवत्तेते चेत्‌ ; तदं तन्निबत्तौ तस्यापि निद्रत्ति तस्य ततोऽ- 
भिन्नत्वात्‌ › ऊत कथमस्याऽक्षणिकत्वम्‌ ? तस्य ततो भेदे वा ^ तस्य › इति व्यपदेयाऽनुपपन्न 
सम्बन्धाऽभावात्‌ , तद्धावे वा अनवस्था तस्यापि अपरसम्बन्धपरिच्सनप्रसद्धान । 


.९। 
पि 


नि च ॐ ७ 
किच्च, कार्योत्पादनसमये तेपां प्ाक्तनाऽऽकारस्वभावत्याग अन्ति, न वा? नान्ति चेन्‌, 
३ 
प्देवन्‌ तदापि अतः कायोऽदतादग्रसद्च । अम्ति चेन, अणि्तम , प्रनिश्नणं पूर्वन्वगाव- 


हि ॐदान्तपः ` {ते शरेत्यभ नदा ए रासभ नो कुथः प्रत्या रः 
१ “ण क्षणरदन्तपरेडपे पत्यभादायसभव । त्सान्लयमवान्न ज्ग्यारम्ने ट्त प्रम ॥ ६१ 
हरः सष्डट तत्त्वार्थं ९ स= 
(षर 16} उ० १८१ । तत्दायटूख० इ० ७७ । पनयन्त एत १४८ ॥ > ० १० ३-रित्वि- 


दणि जनक [नि ४३। 
€ 1! ष्टे अदणिकूदे य°, उ० ! ५ तत्मृय =< । ६ विच स्म, भात । 


श 
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विनाशेन उत्तयोवादेन च अन्यत्वात्‌ । प्रयोग.-ये अक्त्वा छ्ुव॑न्ति कार्य ते प्रतिक्षणं नैक- 
रूपा. यथा वीजादयः, अक्त्वा छुवैन्ति च नित्यलेनाऽभिमताः पदाथाः कायाणि इति । 
तथा च एपां कृतकलप्रसिद्धेः ततोऽपि क्षणिकत्वं सिद्धम्‌ ; तथाहि-यत्‌ छृतकं तत्‌ क्चणि- 
कम्‌ यथा विदयुत्‌-प्रदीपादि, कृतकाश्च विवादापन्नाः पदाथा इति । हेतोरुखच्मान्वं हि कृत- 
कतम्‌ , तथ्च विनश्चरर्वभावनियतमेव । स्वहेतुतो हि भावाः सयुखद्माना विनाशस्रभाव- 
नियता एव उवद्न्ते अतः शिदपाल्-वृक्षत्वयोरिव कृतकल्-अनित्यत्वयोः तादाल्यसिद्धिः। 
न च हेतुसामथ्यप्रभवल्वाऽविरेपेऽपि केचित्‌ नित्याः केचिद्‌ अनित्या भावा भविष्यन्ति 
इति नाऽनयोः तादारम्यसिद्धिः इत्यभिधातन्यम्‌ ; कारणसामध्यौऽभेदात्‌ पावकादिवत्‌ । न 
खलु पावकोत्यादककारणकलापः कथित्‌ प्र॑कासोप्णस्पश॑सदहितं पावकरमुखादयति कशचित्‌ तदि. 
परीतम्‌ इति तत्सामभ्यंमेदः प्रतीतिगोचरः, येन अच्रापि नित्य-अनित्यस्वभावभावो्पादकलेन 
कारणानां साम्यभेदः कल्प्येत । अतों भावं भावाः प्रादुभावयन्तो विना्स्वभावमेव आवि- 
भावयन्ति, इति सिद्धं कृतकल्व-अनित्यत्वयोस्तादातस्म्यम्‌ । 

नलु विनश्रस्वभावसेऽपि अर्थानां नैकक्षणस्थायिखेन विना", यदैव दहि तद्धेतूपनिपातः 
तदैव असौ भविष्यति; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; नश्व॑रस्यापि प्रतिक्षणम्‌ अनाशे कालान्तरेऽप्यविरोपतो 
नाशानुपपत्तः) न दहि प्रकाशस्य प्रतिक्षणम्‌ अप्रकाशता तस्यां वा पुनः काठान्तरे प्रकागता 
दृटा । अन्ते च अर्थानां नारोपलम्भात्‌ नारिं प्रकाशस्य प्र॑काशत्ववत्‌ सिद्धः सरूपमात्राऽ- 
लुसोधी विनाशः अविलम्बेन आदावपि .अविशेपात्‌ । 

किञ्च, शत-सदलक्षणस्थितिस्वभावो भावः प्रथमक्षणे जातः द्वितीयादिक्षणे तथैव आस्ते, 
नवा १ यदि आस्ते, तदा अन््यक्षणेऽपि अस्य तैव असितत्वधरसङ्गान्न कदाचित्‌ नाो- 
सत्तिः स्यात्‌ , तत्र त्स्वभावत्यागे वा सिद्धं क्षणिकत्वम्‌ मतिक्षणं स्वभावभेदटक्षणलयात्‌ तस्य । 
किञ्च, अश्चणिकलत्वं नाम अर्थस्य अनेकक्षणस्थायिनी सत्ता, अनेकक्षणयोगिलवच्च अस्य 
अनेककाटक्षणाऽग्रतिपत्तौ दुखवोधम्‌ । न च वतेमानारथन्दरियसम्बन्धसाम्यप्रमं प्रत्यक्ष 
वरमानकाटसम्बन्धिताव्यतिरेकेण अर्थस्य अनेककालक्षणन्यापित्वं प्रतिपत्तुः समम्‌, यदि 


अन्यत्वात्‌ प्रसंगः भा० । २ ^तत्र ये छतका भावास्ते सवे ्षणभरिन । विनारा प्रति 
स्थिते ॥ ३५३ ॥» ततत्वस० । “ तदेव विनाशं रतिं अन्यपिल्ामसामर््यवय्यौनया 
तद्धेत्वयोगेन छृतकत्वटश्षणस्य सत्वस्य पूवौचार्य्दर्दिता म्रतिपाय यथासी विपर्यये वावकप्रमाणमनु- 
भवति तदृर्शयन्नाट-तस्माद्‌ विनाश “*1*” टैतुवि° टी° ० 243 । २ उप्णप्रकाञस~भा० व°, 
ज०, भा० 1 कृत्पेत आ०, व ०, ज०, भा० । ५ “अथ यत्यारपक्रान्त तस्य चन्‌ प्रथम सण । 
सविनाद्त्वमावत्वादास्ता युगरातान्यपि ॥ 2 न्यायम परर ८८८ । ६-तवे प्रकायङ्स्य मार, 
च०, ज०, श्र० । त्वे प्रकायत्व-आ० । ७ प्रकाठातावन्‌ भार । प्रकागकरत्वन्‌ च, य° । 


<-चुबन्धी मां ° । 
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हि अनेककारक्षणेः सकृदेव अथस्य सम्बन्ध. स्यात्‌ तदा तत्सामथ्यप्रभवसपि प्रत्यक्षं तस्य 
तद्भयापित्वं परतिपत, न चाऽसौ सछ्त्‌ संभवति पृवीऽपरकालक्षणानां करमसावित्वात्‌ । 
नापि स्मरणात्‌ प्रत्यभिज्ञानाद्वा तस्रतिपत्ति"; तस्याप्रमाणत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -“विनाशदेतूपनिपाते स भविष्यति" इति ; तत्र विन्ारदेतुः विनश्वरं भावं 
विनाशयति, अविनश्वरं वा ? तत्र अनश्वरस्य विनाशदेतुखतोपनिपातेऽपि नासाऽतुपपत्ति" 
न हि स्वभावो भावानामन्यथा कलु पार्यते! नश्वरस्य च नारो तद्धेतूनां वैयथ्य॑म्‌ , न हि 
स्वकारणादेव अवाघ्रस्वभावस्यार्थस्य तदर्थ. अथाौन्तरव्यापार. फखवान्‌ तदनुपरतिप्रसङ्गात्‌ । 

किथ्च, भौवात्‌ भिन्नो नाशः नाशदेतुंतः स्थात्‌ › अभिन्नो वा १ यद्यभिन्नः; तदा भाव एव 
तद्धेतुभिः कृतः स्यात्‌ , तस्य च स्वहेतोरेव उत्पत्तेः तस्य च करणाऽयोगात्‌ तदेव तद्धेतुवैय- 
भ्यं कारणसेदाऽलुपपत्तिश्च । अथ भिन्त: ; तदाऽसौ भावसमकारुभावी, प्राक्काठ्मावी, तदु- 
त्तरकारुमावी वा स्यात्‌ ९ तत्र सहभावितवे युगपद्‌ भावाऽभावयोरुपलम्भ. स्याद्‌ अविरोधात्‌ , 
विरोधे वा अभावेन 'करोडीकृतत्वाद्‌ मावस्योपलस्भ. स्वाथंक्रियाकारित्वञच न स्यात्‌ । प्राक्ताल- 
भावितवे भावस्यैव अभावात्‌ कस्यासौ स्यात्‌ ? सतो हि विनाश. अरन्धसत्ताकस्य च विना- 
रा › इति समहच्चिन्नम्‌ ! 

तदुत्तरकारुमाविते घटादेः किमायातं येनाऽसौ स्वोपलम्भादिलक्षणौमयंक्रियां न ऊु- 
यात्‌ १ नदि न्त्वादिभ्य. समुसन्ते पटे घट॒तां छन्‌ केनचित्‌ प्रतिपेदूधुं शाक्य । नतु 
पदस्य अविरोधित्वान्न तदटुतत्तौ घटस्य साथक्रियाकारिताभाव.+ अमावस्य तु तद्विपर्ययात्‌ स 
स्यात्‌। अथ किमिद्‌ विरोधित्वं नाम-नादकस्म्‌ , नारारूपत्वं वा ? नागक्व्वं चेत्‌; तरिं सुदर- 
रादिवत्‌ नाशोत्पादद्यारेण अनेन घटादिरुन्मूरयितव्यः, नाशान्तरेऽपि च अयमेव पयंनुयोग 
इत्यनवस्था । नाशरूपत्वं चेत्‌; नलु कथमथान्तरभूतोऽयं तत्य नाद , अन्यथा पटो घटस्य नारा 
त्यात्‌ ९ विरोधित्वाच्चेत्‌ ; चक्रकम्रसङ्ञः। अरथान्तरत्वाऽविशेषाद्च कथं घटेस्यैव असौ स्यात्‌ , 


+ [षे 


१ प° ३५६ पं० १३1 ए२-वं नारायति आ०, व ०, ज । ^“ इतश्च नादाहैतूनामक्सित्करत्व वक्त- 
व्यम्‌ - तथाहि-भाव स्वहेतोरत्पयमान. कदाचित्‌ भर्त्या स्वयं नश्वरात्मेव उत्पयते, अनश्वरात्मा वा ? 
यदि नश्वर न तस्य किदि्तायरैतुना"""अयानश्वरात्मेति पक्ष ; तदापि नादादेतुरकिदित्दर एव, तत्य दैन- 
चित्‌ स्वभावान्ययाभावस्य कर्तुमयाक्यत्वात्‌--* ।* तत्त्वचं पं० ० १४०! ३ स्वभावान्‌ ष, 
=° 1 “तपाद नादो रतु न भावाऽन्यतिरेक्णि 1 नारस्य चरष्ठे युक्त स्वहैतोभावजन्मत ॥३५८॥ 
तत्वस्० । श-तुः तस्मादभिन्नो व०, ज० 1 ५ ^“ निरहेतुक्त्वे वस्तृत्पतत्यनन्तरमात्मानमःसादयति 
तदयुरम्‌ सच्च प्र पषा भदन्ति-स्तूत्पत्ते पूवम्‌, खट वा, अनन्तर वा, चचलन्तरे वा नवनम्‌ , न 
र भवनम्‌ 1» ततत्वोप० ए १२८ । तत्त्वं° ० १३६ 1 ६ तऋोडीड्न्यतत्तद्धा-२०, =० । 
ऽ-याघध- सल! ८ तन्त्वादेः भां०, ० 1 ९ ""पदार्षव्यतिर्दि तु न्नधर्नः 


+ र्ते ` ~ 
त्य म्{न्न्नच्द र्‌ सद] 
न्द्‌ रेत्रन्दरस्दस्य श 


रे क्क्व 
मस न दि्दिदपलय्ते। ~£ तेनोपटम्नययादि प्राम्वदे 
॥ 0९९ त्त्म न [स्दुपर्गयते 1 ८६० 1 ठनौपडम्न प्रार्दद्‌ 





= 
न्नर स्प, प्राग्वदुवार्परयत । दादुदन्स्यषत्द 


ग्रस्य 


२ = सस्मदरण्ट्‌ न रि = 
` स्प ररसम्मदरण्दपि ॥ ८९१: ठत्त्व< । 


८ 


५ 


९० 


९५ 


० 


टघीयखयाटङ्कारे न्यायकरुमुदचन्द्र [ २ विपयपरि 


अविशेपात्‌ अन्यस्यापि कस्मान्नोच्येतं ¢ न च ध्येन सम्बन्धः तस्यासौ इ्यभिधातव्यम्‌ , 
भेदाऽविरोषतः सम्बन्धस्यापि सर्वत्र प्रसङ्गात्‌ । अथ युद्ररादिना चटादैः पराक्तनरूपविल्क्षणं 
रूपान्तरं भड्गुरत्वाख्यं विधीयते तेनासौ तस्यः इत्युच्यते ; तत्‌ कि स्वात्मनि तेनैव रूपेण 
अवस्थितस्य अस्य विधीयते, विनष्टस्य वा ? तत्र तेनैव रूपेण अवस्थितस्य विरोधान्न स्पा 
न्तर युक्तम्‌ ; नहि अवस्थिताया नीलरूपतायां पीतरूपता कटु सक्या । विनष्टस्य च अस- 
स्वात्‌ कथं रूपान्तरोखत्तिः शशविषाणवत्‌ ¶ चक्रकमरसङ््च; घटादेर्विनष्टते सति रूपान्तरो- 
तयत्तिः, सत्यां तस्यां विनाश्चसम्बन्धः, सति तस्मिन्‌ विनष्टतवम्‌ इति। न च प्रसव्यग्रतियेधा- 
त्मनो भावस्य कायैत्वधर्माधारता; वस्तुरूपतापत्तः । वस्तुनो हि कारणसामम्रीतो भावः अर्थक्रिया 
कारित्वच्च स्वरूपम्‌ , अभावोऽपि चेत्‌ तत उदेत परोन्मूढनलक्षणाच्च अर्थक्रियां कुर्यात्‌ 
तदा कोऽस्य भावाद विशेषः स्यात्‌ ? ठच्छरूपस्य च अभावस्य अभावनिराकरणप्रकरणे 
विशेपतो निराकरिष्यमाणत्वात्‌ अलमिह अतिप्रसङ्वेन । प्युदार्सम्रतिपेषे तु घटादेरन्यः कपा- 
छादि्वेत्‌ तदभावः; तस्य सदेतुकल्वं केन प्रतिषिद्धम्‌ ? सुद्वरादीनां विसदशसन्तानोसत्तौ 
व्यापारस्य अस्माभिरभ्युपगमात्‌ , घटादयस्तु स्वोतत्तिश्चणानन्तरमस्थानशीला. स्वकारणा- 
देव संजाताः न काटान्तरमयुवक्चन्ते । 

ततः सिद्धम्‌-श्ो य॑द्वावं प्रति अन्याऽनपेक्षः स रतत्स्रिभावनियतः यथा अन्त्या कारण- 
सामयी स्वकार्योलादनं प्रति, विनाशं प्रति अन्याऽनपेक्षा्च स्वँ भावाः इत्यतोऽप्यनुमा- 
नात्‌ उदयानन्तरमस्थायिल्वं भावानाम्‌ । तथा, “यदू ययाऽवभासते तत तथैव सत्‌ इत्यभ्युपग- 
न्त्यम्‌ यथा नीलङ्कवर्यं नीरतयाऽवभासमानं तेनैव रूपेण सत्‌ , क्षणपरिगतेनेव रूपेण 
अवभासन्ते च सर्वे भावाः” इत्यनुमानतोऽपि । वत्त॑मोनताप्रदणं दि "क्षणिकताग्रदणसुच्यते, 
तव्च अस्ति प्रव्यत्ते, नदि पूर्वाऽपरकाल्परिगतेनात्मना भावाः प्रत्यक्षादिना गृदीतुं शक्यन्त 


इत्युक्तं प्राक्‌ इति । 


१-य्यते श्र° । २ तस्य भविप्यति इ~ व, ज० । ३ “अय क्रियानिेषोऽय भाव नैव 
करोति दि । तथाप्यदे॒ता सिद्धा कर्ंतुतवहानित ॥ ३६३ ॥ तयादि-ग्रसज्यप्रतिपेधे सति नज करो- 
तिना सम्बन्वाद्‌ अभाव करोति भाव न करोति इति क्रियाप्रतिधेवाद्‌ अक्तु नागहेतो ५ 
तम्‌ˆˆ*1>> तत्त्वतस° प० प° १३६ । ४ कार्यध- व ०, ज ० । ५-त्यातो विशे-्र° । £ “विधिनैवम- 
भावश्च पर्युदासाश्रयाच्छत । यम्तत्र न्यततरेकादिविर्त्पो वर्तते पुन ॥ ३६५ ॥` विवक्षावशाद्रि 
कुतश्चन भावाद्विलक्षणो भाव एव अभाव इत्यास्यायते, तन्न च व्यतिरेकादिविर्त्पे प्राक्तनो दाप पुनरा- 
वक्ते 1» तत्त्वस० प ° १३५ । ७ “यद्धाव प्रति यन्नैव दैलन्तरमपेश्चते 1 तत्तत्र नियत ओय 
स्वरैतुभ्यस्तयोदयात्‌ ।। ३५४।। निर्निवन्धा टि सामग्री स्वद्मर्योत्पादने यथा। विनादा ग्रति सर्वेऽपि निर- 
क्षा जन्मिन. ॥ ३५५ ॥' तच्वस० । टैतुवि° टी° ० २१३। ८ तस्वभावो यया मा० 1 ९ 


मानग्रहणं च०, ज०, भा । १० क्षणिकम्र- व । 
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अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -' यत्‌ सत्‌> इत्यादिः तत्र किमिदं सच्चं नाम-सत्ता- 
सम्बन्धः, प्रमाणविषयत्वम्‌ , अथ॑क्रियाकारिलं वा ९ प्रथमपन्ते 


उक्तरीत्या बहिरन्तश्च तणिकत्व- ९ 
। हि चषि भागाऽसिद्धम्‌ 9 सत्तासस्वन्धस्य सामान्यादिप्वसंभवात्‌ | अप्‌. 


मुपवणंयत सेत्रान्तिरुस्य विस्त- 


रत. प्रतिविघानम्‌-- व हि ध 
षयत्वमपि प्रतिपदाथं भिद्यते, न बा ? यदि भिद्यते; तदा अथ- 


स्वरूपवद्‌ विभिन्नस्वरूपत्वात्‌ नैकप्रस्ययविषयम्‌ , अतः अँनन्वयात्‌ न हेतुत्वं स्यात्‌। अथ न 
भित; तदा प्रतीयते, न वा ? यदि न प्रतीयते; कथमस्ति ¢ प्रतीयते चेत्‌; तर्हिं नामान्तरेण 
स्ते उक्ता स्यात्‌ , तत्सस्वन्धे च उक्तदोषाऽलुपद्धः । प्रमाणविपयत्वस्य च तदन्तरेण सन्त्व 
अनवस्था । सखतः सनव अ्थानासपि स्वत एव तदस्तु कि ततः तत्करपनया ¢ विरुद्धच्वेदम्‌- 
प्रसाणविषयत्वलक्चषणं हि सत्वमक्षणिकसमस्तवस्तुविषयं प्रसिद्धम्‌ तच्च अक्चणिकतमेव प्रसाध- 
यति इति । 

अथ॑क्रियाकारितलक्षणसपि सत्वम्‌ असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-कारात्ययापदिष्टदोषदुष्ट- 
त्वान्न क्षणिकत्वसाधनायारम्‌ । तत्र असिद्धत्वं तावत्‌-अथक्रियाकारित्वं हि अथक्रियाहेतुस्व- 
मुच्यते, तच्च असत्यामथक्रियायां दुरबोधम्‌ । नहि भावानां नानाविधशक्तियुक्तानां दशंन- 
मात्रादेव तत्ताकायंकरणराक्तियुक्तत्वं" गृहीतुं शक्यम्‌ । योग्यता-क्षणिकते गृहीतेऽपि वस्तुस- 
दावे न शक्येते निश्चेतुम्‌ इति भवद्धिरेव अभ्युपगमात्‌ । नलु संभावनामात्रेण अच्रा्थक्रिया- 
कारित्वमवगम्यते, संभाव्यते हि एतत्‌ “ करिष्यति अयसथ॑क्रियाम्‌ ` इति; ननु संभावनाऽप्यत्र 
केनावष्टम्भेन प्रवर्तते १ तत्सजातीयस्य अथेक्रियायां दृष्टायामिति चेत्‌; तत्रापि तुल्यः पर्य॑- 
सुयोगः , तत्रापि तत्सजातीयेऽथक्रियादर्शनात््‌ तत्कारिताऽवगमेऽनवस्था । भवदृशने च 
अ्यानामत्यन्तभेदात्‌ सजातीयत्रवात्तौऽपि दुरुभा इयुक्तं सामान्यपरीक्षाप्रषटरके । अतः अर्थ- 
क्रियाकारित्वमसिद्धमेव । 

विरुद्धन्व-अक्षणिक एवार्थे क्रमाऽक्रमाभ्यां तत्कारित्वस्य 'संभवात्‌ । नहि क्षणिकोऽ्य. 
कमेण अथक्रियां कस' क्षमः देशकारस्वभावङृतक्रमाऽसंभवात्‌। एक एव दि पदार्थः किञ्चित्‌ 
कायं विधाय पुनरपेक्षितसहकारिसर्नधेरुपात्तसामर्यान्तसे देराकारभेदेन कार्यान्तरं 
ङ्बोण. ' करमेण करोति › इति युक्तम्‌ , क्चणमात्रस्थायिते चार्थस्य एवंविधं क्रमकारित्वमयु- 
क्तम्‌ । निरंशत्वेन युगपदनेकशक्त्यातमकत्वाभावत तस्य अनेककायाणां युगपक्करणमपि अति- 
दुखेभम्‌ , एतश्च सन्तानभ्वार्वसरे प्पच्चत. प्रपच्वितम्‌। तर्त. अरथक्रियाव्यापज्यो. ऋम-यौ- 


ष 1 =: न 

६ ए° ३७५ प० ७ । म अथस्वरूपवान्तेकप्रत्ययत्वम्‌ सा० । > अनन्वयःःतुन्वम्‌ व, 
००! श-ते शाक््यम्‌ ० । ५ क्षणिक ब०, ज० 1 € असंभवान्‌ व०, =° । ८-सनिपि- 
सा € न. [क [3 नि (3 
५ \ < ° ९ । ९ तयोऽध-ञा० 1 ““क्षलेक्गप्वपि इत्यादिना भटन्तयोगनधेनमतमादारते- 


२३५७९ 


१५ 
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५ 


१५ 


गप््योः क्षणिके विरोधात्‌ यत्‌ करसयीगपयाम्यामर्थक्रियाकारि तद्‌ अक्षणिकरमेव इति 
सिद्धमस्य विरुद्धत्वम्‌ । अनेकान्तिकत्वश्व-अक्षणिकेऽप्यरये तत्तत्सहकारिसच्निधाने क्रमाऽक्र- 
माभ्यामथक्रियाकारित्वोपपत्तेः । 

यदप्युक्तम्‌ -“ सहकारिणः तस्य उपक्रारं छुरवन्ति न वा ` इत्यादि ; तदसत्‌ ; उपका- 
रकाणामेव सहकारिवाऽभ्युपरगमात्‌ , अन्योन्यसननिधाने तेपामतिगयोयत्तेः । नहि अस- 
जाताऽतिश्चयानां पूव॑रूपाऽविरोपात्‌ कार्यजनकलं युक्तम्‌ । धर्म-धर्मितया च उपक्रार-तद्रतो- 
मंदः । न च येदे तस्यैव जनकत्वात्‌ तद्टतोऽजनकत्वम्‌; अव्यन्तमेदाऽप्रसिद्धः। धर्मधर्भितया 
हि तयोरभेदः, अराक्यविवेचनत्वेन च अभेदः, ुद्धि-तदाकारवत । न च यो यदर्थमे कष्पितः 
स तस्यैवं बाधकः, बुद्धेः अर्थग्राहकलाऽभावपरसङ्गात्‌ आकारस्यैव अर्थाहकलाऽ्लुपन्नात्‌ । 
नलु प्रत्येकं तेपां सामर्थ्ये करिमन्यपेक्षया ? इत्यप्युपपन्नम्‌ ; यावतां सद्धवे कार्यमुपरभ्यते 
अभावे च नोपछभ्यते तावतां तत्र कारणत्वाऽवधारणात्‌ , कारणसामर्थ्याऽसामर््ययोः कार्य- 
भावाऽमावाऽवसेयत्वात्‌ । 

कथच्च दरं क्षणिकस्य अर्थक्रियाकारितवं घटते ¢ स हि सहकारिसापिक्नः, निरपैक्नो वा 
तत्र ससथेः ? यदि निरपेक्षः; तिं इरास्थोऽपि बीजक्षणः अङ्कुरं जनयेत्‌ । अय पूर्वपर्व- 
क्षित्य(दिक्षणपरम्पस्या आहितातिरसयः अन्त्य एव वीजक्षणः तज्जनक ; तर्हि सिद्ध सपिश्च- 
स्यास्य जनकलम्‌ , तद्त्‌ नित्यस्याप्यस्तु अविशेषात्‌ । अथ स्वोर्य॑त्तौ एव असौ सहकारि 
णोऽपेश्चते न कार्ये; तन्न; स्वोत्पत्तेरपि अन्येषां कायत्वात्‌ , ततस्तैरपि अनपेक्षैः स्वकार्यं भवि- 





क्षणिकेष्वपि भावेषु ननु चार्थकिया कथम्‌ । विशोपाधायिनोऽन्योन्य न्याया सहकारिण ॥ ४८२८ ॥ 
¢ 

कमेण युगपन्चापि यतस्तेऽर्थक्रियाकृत. । न भवन्ति ततस्तेपा व्यथ. क्षणिरताश्रय ॥ ४२१ ॥ सदि 

आद -क्णिकत्वेऽपि भावाना क्रमयौगपदाभ्यामर्थक्रियाविरोध एव । यतस्ते स्वय समथा भवेयुरसमथीा 


वा 2" तत्वस° । 
१ पर०३५५ प॑० १५ । र-वासाधकः श्र° । ३ ““अत्रोच्यते-न सत्त्वं क्षणभद्गसिद्धौ भ्न 


असाधारणत्वात्‌ सन्दिग्धव्यतिरेग्छितादवा । तथादि-कमाक्रमाभ्या व्याप्त सत्त्वं तदलुषलम्भेन शक्षणिकाद्‌ 
{न (= व्यावत्तते ९ 18 अन्तक्षण १ 
व्यावर्तते एव तदेव सपक्षत्वानपेक्षत्वान्या व्याप्तं तदनुपलम्भेन क्षणिश्ाद्पि व्यावत्तते"^*1 भन्तः 


आप्तानि क्ितिपवनपाथस्तेजोवीजानि" ˆ परस्परानयेक्षाणि वा जनयेयु सपक्षाणि वा १ न्यायवा° ता 


टी० ३।२।१४ । प्र ५५६। प्रदा ० दिरणा° प्र० १४४ । ^ क्षणिफस्यापि भावस्य सत्त्र नास्त्येव सोऽपि 


दि । कमेण युगपद्वापि न कार्यकरणे चेम ॥ क्षणिकस्य क्म॒कागबुगपत्करु व । ^ न्यागमन छन 
किन्त स्वोत्पादे न पुन स्यर्ये । तत्र तस्य भनपेक्षतमुपेयते न ठ 


~~ 


४९८५३ । “^ नन्वपेक्षते एव किर ध 
स्वात्पदि । नु स्वोत्त्तावपि भस्य जागरसि स्वघन्तानवतीं पूर्वं एव निरपेक्षः क्षण एव पूवं ॒पू्ः क्षणः 


स्वसन्तानपत्ित एव नेको जागल्युंपलनन इति शबयलनिटितवीज एव स्यात्‌ कृतौ पाल छतमलत्य 


चपि मणा" न्यायवा० ता रीर ३।२।१४ ॥ धर° ५५५ । 


खघी° प्रसाणम्र° का० ८ | चतणभङ्खवाद. 


तव्यम्‌, एवसन्यैरपि इति कुशस्थस्यापि वीजस्य अङ्ुरजनक्त्वप्रसन्गः । भूतिक्षणे एव 
अखिलस्य निरपेक्षतया उसादपरसङ्गात्‌ सकटसन्तानोच्छेद" स्यात्‌ । कारणे विनष्ट कायंस्यो- 
सादात्‌ न तदुच्छेदः इति चेत; नन्वेवं कथं तत्‌. तस्य कारणं स्यात्‌ , यस्सद्धावे यन्नोखयते 
अभावे तु उत्यते तस्य तरकारणत्याऽयोगात्‌ ¶ तत तत्तत्सहकारिसननिधाने कारणं तत्तक्तायं 
करोति ` इति प्रक्षादक्षैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

यच्च-“"द्विरीयादिक्षणसाध्यकारयस्य प्रथमक्षणे एव उसादः स्यात्‌ इत्ययुक्तम्‌ ; तद्ययु- 
क्तम्‌ ; सामम्रीभेदात्‌ , नहि द्वितीयक्षणादिसासम्री प्रथमक्षणसामपी भवति । एकस्वभावेन 
च का्कारित्रमसिद्धम्‌ , कौरणस्वभावमेदसन्तरेण कायोणां मेदाऽसम्भवात्‌ ! न चैवं प्रति- 
स्वभावं तद्धतो भेदप्रसङ्खात्‌ शणिकल्वं स्यादित्यभिधातव्यम्‌ ; अुस्यूतस्य एकस्य अनेक- 
स्रभावात्पकते विरोधाऽसंभवात्‌ । न च विरुद्धघमाोध्यास एव एकस्य अनेकस्वभावात्मकलवं 
विरुणद्धि ; यतो विरोधः अनुपरस्भसाध्यः; न च एकस्मिन्‌ अनेकात्मकत्वाऽचुपलस्भोऽस्ति 
चित्नज्ञानस्य एकस्यापि अनेकात्कत्वोपरम्मात्‌ , सहकारीतरभावेन च एकस्यापि रूपादिक्ष- 
णस्य अनेकस्वमावत्विभावनात्‌ । नदि "रूपं येनैव स्वभावेन रूपक्षणं जनयति तेनैव रसक्ष- 
णम्‌ , तस्याऽपि रूपत्वप्रसद्वात््‌ रूपस्य वा रसत्वाऽतुषन्ञात्‌। स्वभावान्तरेण तञ्जनने सिद्ध 
विरुद्धधमीध्यासेऽपि एकस्यानेकस्वभावात्मकस्वम्‌ । अपेल््यमाणमेदादन् तद्विरोधे अ्चणिक- 
स्यापि अत एव सोऽस्तु । 

युगपश्च एकस्य अनेकस्वभावातसकत्वाऽविरोधे क्रमेणाऽपि तदविरोधोऽस्तु अविच्िन्नप्र- 
तीतेरविरोपात्‌ । तथा चायं हेतु. काठात्ययापदिषटः क्षणिकपक्षस्य प्रत्यक्षवाधितव्वात्‌ अश्रा- 
बणः शव्द. इति पक्षवत्‌ । अनिमेषटोचनो हि अथौनामक्षणिकत्वमेव प्रतिपद्यते ! न च 
अनेनाऽपि क्षण एव अनुभूयते, पूवीऽपरक्षणविवेकाऽभावतः तत्र अक्षणिकत्वप्रतीतिः इत्य- 
भिघातव्यम्‌ ; तस्य अलुभवविच्छेदाऽतुपटक्च णात्‌ , अनेकक्षणस्थायी हि तस्य अर्थाष्यद- 
सायोऽविच्छिन्नरूपोऽदुभूयते । न खट "ज्ञानेन एकक्षणस्थायिनैव भवितव्यम्‌, इत्ति निय- 
मोऽस्ति, ख दहि तथाप्रतीतेनोन्यतो भवितुमहंति, सा च अनेकक्षणस्थायिवेऽपि समाना । न 
च भिन्नकाटसम्बन्धितया तत्र तावद्धा येदसंभवात्‌ स्थायित्वाऽलुपपत्ति इत्यभिधातव्यम्‌ 
एकाञुभवसम्बन्धिने यावदतुभवानुदृत्त कास्य एकत्वात । 

तथा प्रत्यसिंज्ञानेनाऽपि क्षणिक्पक्षवाधा स्फुटतरेव अनुभूयते; म एवाऽयम्‌' इत्याकारेण 


९ द्विनीयक्षण-~प ०>ज०> भ० 1 २ षु० ३५५ पर १३ २ “ननहि कारण श्ाक्तमेद्‌मन्तरेण क्य 
ध स्त रतः र पादलान्वप्‌ 1” सप्या०, अध्यट० प° १८३ । ¢-स्याप्यनेक-घ्र० । ५ “अपि 
चने ररे रपस्य रपं प्रत्टुपादानवारण्ता तेनैव यदि र्त धरति उटका1रकारणता तदा पुनरपि र्प- 
व । स्य छन्न रपण स्पोपादानता अन्येन च रखखटहबारितेति ताह स्वभावभेदान्नाना- 
स्रम्‌ ˆ") म्दायम० ० ४८८५1 ह 'ड्यिचं "नन ˆ उवा जाज्वलीति कस्तस्या सत्या कषण 
व चद्‌ कप्ननघाधने कलात्ययापदिष्ट रत्य 


० द्न्द्० घु ८०। 
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३८२ रखवीयखयाठङ्कारे न्यायङ्मुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


्रवत्तमानस्याऽस्य अतीतवत्तमानकाल्परिगतेन अथौऽवभासकत्वात्‌ । नलु च अतीतदेश- 
काठयोरतीन्द्रियत्वेन इन्द्ियसम्धन्धाऽभावात्‌ कथं तद्विशिष्टलवम्‌ अतोऽरथस्य प्रतीयेत १ इत्य 
प्ययुक्तम्‌ ; भ्रव्यभिज्ञानस्य इन्द्रियजत्वाऽ संभवात्‌ स्मृतिप्रतयक्चप्रभवत्ात्तस्य, अतः अतीतयरह्‌- 
णसंसथस्य अत्र स्मरणस्य विद्यमानत्वात्‌ युक्तमेव अतीतविपयतया “सः इति मरदणम्‌, वर्त 
५ मानग्रंहणसमर्थकस्य प्रदयक्षस्य सद्धावाच “अयम्‌? इति वर्तमानतया, अतः अतीततरेऽपि देश- 
काख्योः तत्सम्बन्धिनो देवदत्तस्य इदानीन्तनदेशकारसम्बन्धितया यदणमविरुद्धम्‌ । भाचीन- 
साम्प्रतिककार्विशिष्टतया भेदोऽपि न सर्वथा देवदत्तस्वरूपमेदकः ; ५्य एव मया पूर्वं प्रति- 
पन्नो देवदत्तः स एव इदानी प्रतीयतेः इति तत्स्वरूपैकलप्रतीतेः । 
किच्च, अभिज्ञाक्चणात्‌ प्रव्यभिन्नाक्षणं यावत्‌ अर्थस्यास्थायिवे प्र॑ल्यभिज्ञानस्याप्रत््तिरेव 
१० स्यात्‌ › नहि नीङाभावे नीलज्ञानस्य प्रत्तिरस्त, प्रव्चैते चेदम्‌, अतः अर्थानां स्थायिलसिद्धिः 
अन्यथा नीलज्ञानात्‌ नीरदेरपि सिद्धिन स्यात्‌ , प्रामाण्यच्वास्य अत्रे प्रसाधयिष्यते । यदि च 
काङ्व्यापित्वं देशव्यापित्वच्च ' अथस्य न प्रतीयते किमेतावता तस्याभाव" १ सर्वदर्धिनो दि 
दशेननिघृत्तिः भावाऽभावं प्रसाधयति न अरवाग्टश' अतिप्रसङ्गात्‌ । अर्था हि स्वात्मना भवन्‌ 
न ज्ञानेन अन्यथाकर्तुँ' पायते, नदि ज्ञानानामर्थान्यथात्वकरणे तथाल्वकरणे वा सामर्थ्यम्‌, 
१५ तत्छरूपप्रकारानमाग्रे तेषां व्यापारात्‌ । नियतसामग्रीतः समुतप्यमानानि हि ज्ञानानि यदि 
अर्थ सर्वात्मना परिच्छेत्तुमसमर्थानि तदा तेषामेव अयमपराधः नाऽथंस्य, न खु प्रदीपो 
रसं न प्रकादायति इति रसस्य अपराधः अभावो वा । 
यदि च अर्थक्रियातः अर्थानां सत्वं स्यात्‌ तदा अथक्रियोया. कथं सच्चं स्यात्‌-अरथकरि- 
यान्तरात्‌ , स्वतो वा १ अर्थक्रियान्तराचेत्‌; अनवस्था । स्वतश्चेत्‌ ; अर्थानामपि स्वत एव तदस्तु 
कि ततस्तत्कसपनया १ किच्च, अर्थक्रियाकारित्वमेव सत्वम्‌ , अथक्रियाकारित्वेन वा १ प्रथम- 
पतते मेदाऽमावात्‌ ““यदेवाथीक्रियाकारि तदेव परमौर्थेतत्‌ 1 [ ] इति सच्च 
अर्थक्रियाकारित्रयोः लक्ष्यलक्षणमावो न स्यात्‌ ›, भेदे सस्येव अस्य संभवात्‌ । अथ अथ॑- 
क्रियाकारितवेन सत्वम्‌ “यो हि तां करोति तस्य सत्वम्‌ इति ; तर्हि “अन्यद्‌ अथंक्रियाका- 
रितम्‌ , अन्यत्‌ सत्वम्‌! इत्यायातम्‌, तथा च “सत्त्वं हि अथक्रियाकारित्वम्‌ इत्युक्तं विरुद्ध चते । 


१ वर्दमानस्या-आा० । २-समरधेकस्य च०, ज ०,भा०। ३-प्रहणापेकस्य १०। ४ ^" "ुटधव- 
स्वरदोपत ॥५६॥० भाप्तमी ० भटसह० प° २०२ । ५ “अर्थक्रियायाश्च अपराथक्रिया यदि सत््व- 
न्यवस्यापिका -1>» प्रमेयक० प° १४८ उ० । सन्मति० टी° प° ४०२ । & “ तदेव परमार्थसत्‌ । 
अर्थकियासामर््यलश्रणत्वाद्स्तुन 1 न्यायवि० १।१४, १५. । गमाणवा० ३।३ ॥ तत्तवस० पं प्रु 
१४४ 1 ^ अन्यत्त रतिसत्‌ प्रेक्ते ते खामान्यस्वलक्षण ।*” इ्युत्तरा्म्‌ , यष्टवद० ध्र १२१ सभि 


आलोक प° ५४५ । ७ से यो दहि ताःक-प०, ज० 1 
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साभ्यविकरश्च दृष्टान्तः ; घटादीनां क्षणमाच्रस्थायित्वाऽप्रसिद्धः । माभूद्‌ दृष्टान्तः करि 
तेन साध्यम्‌, देतोर्विपत्ते वाधकप्रमाणाद्‌ गमकत्वोपपत्तेः ? नलु वाधक प्रमाणं करं विपक्षा- 
ऽभावमवबोधयति , हेतोस्ततो व्यतिरेकम्‌, प्रतिबन्धं वा प्रसाधयति ? प्रथमपत्ते‹ असन्तः अक्ष- 
णिकाः पदाथः क्रमयौगपयाभ्यासथक्रियाकारिखरदहि तत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ › इत्यत्र बाधकाऽनु- 
माने देतो: आश्रयासिद्धत्वम्‌ । बिकपारूढस्य आश्रयत्वे न कश्चिद्धतुः आश्रयाऽसिद्धः स्यात्‌ 
सर्वत्र तथा तस्सिद्धिसयवात्‌ । नापि विपक्षाद्‌ व्यतिरेकस्तेन प्रसाधयितुं शक्यः; अप्रतिपन्ने 
धर्मिणि तदाश्रयव्यतिरेकस्य गृहीतुमशक्यतवात्‌। यदि च व्यतिरेकः कदाचित्‌ छुतधित्‌ प्रमा- 
णात्‌ प्रतिपन्नः स्यात्‌, तदा तदनिनाभाविलिद्धदशेनात्‌ असौ प्रसाधयितुं युक्तः अभ्रिधूमवत्‌ , 
न च तत्मतिपत्तिः छुतशचिदस्ति ! सा हि प्रत्यक्षतः, अनुमानतो वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ म्रत्य- 
छतः; व्यतिरेकस्य व्यावृत्तिरूपतया अवस्तुतेन तदहेतुत्वतः तदगोचरत्वात्‌ । तद्गोचरत्वे वा 
तद्धेतुतेन वस्तुत्वापत्तौ अथंक्रियाकारित्वलक्चणसतत्वस्य तत्र अक्षणिकेऽपि गतत्वात्‌ अयैका- 
न्तिकत्वम्‌। न खलु व्यावृत्तः भवताऽपि क्षणिकत्वम्‌ इष्टम्‌ , स्वक्षणस्यैव ततस्रतिज्ञानात्‌ । 
अनुमानतस्तसप्रतिप्तावपि एतदेव दूषणम्‌। 
नापि बाधकात्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । सक््र-क्षणिकत्वयोः प्रतिवन्धोऽपि व्यतिरेकम्रहणपू्क 
एव, न च अगृीतेऽपि विपक्ते तद्व चतिरेको गृहीतं शक्यते अतिप्रसङ्धात्‌। गृहीते च म्रति- 
वन्धः तयोटुभः स्यात्‌ । किच्च, क्षणिकत्वस्य अनुमानगस्यत्वे वस्तुत्वं न स्यात्‌ ; अमानस्य 
ज्यादृत्तिविषयत्वात्‌ , तस्याश्च अवस्तुत्वात्‌ । 
किञ्च, इदं क्षणिकत्वं नीखादन्यत्र अथान्तरे वते, न वा ¢ यदि न वर्त॑ते, कथं तस्य 
क्षणिकत्वं ¶ वत्तते चेत्‌ ; तद्धत्‌ नीरमतुवचैते, न वा ? नाऽलुवत्तेते चेत्‌ ; कथं नीटादस्याऽ- 
भेदः १ अनुवतते चेत्‌ ; तर्हिं तदपि नीर्मेव स्यात्‌ इति वस्तुव्यवस्थाविरोप. । न च वृक्च्जिरा- 
पादावपि अयं दोप. तुर्य ; सांशवस्तुवादिन केनचिद्‌ रूपेण रिरापादितो बृक्षादेः अनु्ते- 
न्याटरततेश्च उपपद्यमानत्वात्‌ । 
किथ्व, क्षण-खन-मुहूत्तोदय. कालविशेषाः, न चं वौद्धैः कारोऽभ्युपगम्यते इति विरोपणस् 
जसिदधत्वात्‌ कथं “क्षणोऽस्यास्ति ' इति क्षणिकः अथै. स्यात्‌ ¶ ष॑रिकलितेन च क्षणेन 
कणिकत्वं न वास्तवं स्यत्‌ › क्षणिकत्वस्य च अवास्तवत्वे अश्चणिक्त्वमेव वास्तवं स्यात्‌ 
प्रकारान्तराऽसंभवात्‌। 
किभ्व ददं क्षणिक्त्वम्‌-क्षणस्थायित्वम्‌ , क्षणानन्तरमभावो वा १ यदि क्षणस्धाचितम्‌ ; 
१ ^ सह्ामाञेण करस्यान्दुषमान्‌ , न॒ च नलामाव्र दन्तु विपये युलमिनि । , द 


इ, परिकलित ड 
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तद अक्षणिकेऽग्यस्येव्‌, तदपि दि क्षणमास्ते', अन्यथा जध्नणिकमेव तन्न स्वात्‌ । अथ क्षणा- 
ऽनन्तरममावः; तदा अशञत्दथ॑तवम्‌ , नदि क्षणानन्तरमभाव ` ्षणगच्दवाच्यः › यतस्तेन तंद्रत्ता 
स्यात्‌ › श्षणानन्तरममावश्च अर्थानां प्रव्यक्नादिविरुद्धः इत्युक्तम्‌ । 

यद्प्युक्तम-' उत्ादिताऽशेपकायेमामस्य ° इत्यादि; त्र उतादिते काये तदुलादकस्यभावः 
अस्य व्यावत्चैत एव, अपरकरर्योत्ादस्वमावम्वाकासात्‌ । न चैवमस्य श्चवणिकलप्रसन्न ; ख- 
भावभेदरेऽपि तद्रतः अभेदप्रव्ययविपयसरेन अक्ष णिकल्वघ्रतिपाठनात्‌ । एतेन चेऽत्वा कुर्वन्ति" 
इप्यादि प्रयुक्तम्‌ । 
, यच्च कृतकं क्षणिके सावनयुक्तम्‌ ; तत्रापि पश्चादिदोप पूर्ववद्‌ दरषन्यः। कृतकल्यच्च 
का्सवमुच्यते, क्षंणक्षयेकान्ते च कार्यकारणमत्वस्य सन्ताततिपेवाऽबसरे प्रतिक्लिप्रत्ात्‌ कथं 
तत्‌ सिद्धयेत्‌ ? अस्तु वा तत्र तद्भावः; तथापि अच्र 'किमेकस्मात्‌ कारणात्‌ एकं कर्थयुस- 
द्यते, कि वा अनेकस्मादेकम्‌ , उतसिित्‌ एकस्मादनेकम्‌ , आहोस्वित्‌ अनेकर्मादनेकम्‌ इति ! 
तत्र आद्यपष्ोऽलुपपन्नः $ एकस्मात्‌ प्रदीपादिकारणात्‌ दशौननदाद-तैरदोप-अन्यकारापनय- 
नायनेककार्योदयदरशनात्‌ । द्ितीयपक्षोऽप्ययुक्त. ; भवन्मते अनेकावर्यवनिवहनिमित-अव- 
यविस्वरूपैकक्रार्याऽसं भवात्‌ । 'रूपाऽऽलोकायनेककारणकरापात्‌ ज्ञानादिलक्षणेककायं संभ- 
दति; इत्यप्यपेशलम्‌ ; *कारणमेदोपनीतस्वभावनानाल्रयोगतः तस्य एकल्वाऽनुपपत्त., अर्थेन हि 
नीखायाकारः, समनन्तरप्रव्ययेन स्वसंविद्रपना, आलोकेन स्पष्टता, च्चुरादिना रूपादिनिय- 
तता ज्ञाने सम्यत इति । तदुपनीतविविधविरुद्धमोध्यासेऽपि अस्य एकत्वे नानाकाख्योगेऽपि 
एकत्वं किन्न स्यात्‌ अवरिशेपात्‌ १ एतेन दतीयपक्षोऽपि प्रलयुक्तः ; अनेकं कायं सहकारीतर- 
स्वभावेन एकस्य उतादयतः चिरुद्धधर्मौव्यासेन एकल्वाऽदुपपचे , तदुपपत्तौ" वा अनेकश्चण- 


॥। 


योगेऽप्यस्य एकसवसुपषदयतां विशेपाऽभावात्‌ । 


१-स्ते न वा अन्त श्र । २ तद्वत्‌ तत्‌ व०> ज० । इ ० ३५५ प २२ । ४प्रस्ययल्वेन 
आ ! ५ ^ क्षणक्षयेऽपि नैवास्ति कायंकारणताञ्सा । कस्यचित्कचिदत्यन्ताव्यापारादचलात्मवत्‌ ॥ 
१२४ ॥?" तच्तवार्थश्छो° प्र० ७७ । नच क्षणिते सत्ति कार्यकारणभावः घटते -“1 प्ररा° व्यो 
पू० ४०१ । ६ ^“ क्षणिरत्वपक्ष किमेकस्मादेकौस्पाद , उत बहुभ्य एकोत्पत्तिः, यथ एकस्मादनेकनिप्पत्तिः, 
मादो बहभ्य- वहुसभव इति परीक्षणीयम्‌ **।*° न्यायम ° ध° ४५३ । सन्मति री° प्र° ८०० । स्या 
रन्ना० 9० ७६१ । अभि० भालोक प्र ५४८ । ७ वतिकामुखदाद्‌ \ ८-यचनिर्मित्त-य ०, ज० + 
“नदि अस्माकमिव भवतामनेकावयवनिवहनिमितमवयविस्वरूप कायमर्ति 1” न्यायम° ए° ४५४ । 
९ “नीलाभाखस्य हि चित्तस्य नीटादाकम्बनग्रत्ययान्ीकारता, समनन्तरप्रत्ययाते. पूवविद्चानाद्‌ वोध- 
सूपता, भालेच्छात्‌ खद्रिश्रत्ययाद्धेतो स्पष्टतार्थता, चद्छपोऽयिपतिग्रत्ययाद्‌ सूपग्रदणप्रतिनियम "*“ ।* 
० सू द्ा० भा०, भाम० २।२।२१ । १० “कारणमेदोपनतस्वमावनानात्वयोगादे कत्वमेव तावद्‌ विष 
द्धश्ते ˆ-“1,> न्यायम० प° ८५४ । ९१ वद्द्धधमयायङप यदि चैरत्वमिष्यते ) अनेक्षणयोगेऽपि 


भाव एकोऽभ्युपेयताम्‌ ॥? न्यायमं° ० ४८५८ ॥ 
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अथ चतुर्थः पक्षः समाश्रीयते-'रूपादिक्षणपरेचयरूपा हि पूवी सामग्री सन्तानवृत्या प्रव- 
चंमाना स्वरूपासुत्तरोत्तरां सासम्रीमारभते विजातीयकारणाऽलुप्रेशे तु विरूपाम्‌" इति; 
तदप्यसुन्दरम्‌ ; यतः समंमरेभ्योऽभिन्ना सामग्री, भिन्ना वा स्यात्‌ १ न तावद्धिन्ना; अपसि 
दान्तप्रसद्धात्‌। अथ अभिन्ता; तर्हि समया एव सामम्री, तत्र च पूयं समुदायेन उत्तरससुदाया- 
रम्भे तदन्तर्गतं सथुदायिनप्‌ एकैकम्‌ कैक एव उत्पादयेत्‌ , सवे संभूय वा ? तत्र आयपक्षोऽ- 
सदतः ; एकस्माद्‌ एकोखत्तेः प्रतिषिद्धत्वात्‌, अनेकस्माद्‌ अनेकोदत्तिपरतिज्ञाघ्षतिप्रसङ्नाच । 

द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; यतः एकैकससुदायिनिष्पत्तौ स्वसमुदायिनां क्रमेण व्यापार 
स्वात्‌ , युगपद्वा ९ क्रमपक्ते क्षणिकवक्षतिः, ये हि तत्र पेच्वपाः समुदायिनः क्षणा वत्तन्ते ते एक- 
तसं समुखाच पुनः अपरमुखयादयन्ति पुनः अन्यम्‌ इति तावल्काङ्गवस्थानात्‌ कथं क्षणिकाः ? 
जथ युगपदेव सरमनिप्पत्तौ सव व्याप्रियन्ते, तर्हि नि्करु्व॑रूपं कायं निकुरम्वरूपात्‌ कारणा- 
दुखन्नम्‌ इति कारणप्रविभागनियमाऽभावात्‌ इदं रूपम्‌ एष रसः' इत्येवं रूपादिका्य- 
प्रविभागो न स्वात्‌ , सवं रूपं रसो वा स्यात्‌ एकस्मान्निङुरुम्बविेपादटुत्न्नलात्‌ । अथ 
निङ्रम्बात्‌ निद्करुम्बस्य उत्पचावपि न रूपादीनां स्वर्पसङ्करप्रसङ्गः पूवंसामग्ीभूतैः रूपादि- 
क्षणे" उपादानसहकारिभावेन उत्तरसामप्रीभूतरूपादिक्षणानासुखादनात्‌ । यदि हि रूपक्षणो 
रूपवत्‌ रखादिक्षणान्तरं मरति उपादानं स्यात्‌ तदा स्याद्‌ रसस्यापि रूपरूपता इति; तदप्य- 
चार \ उपादान-सहकारिभावस्य उपादानेतर शक्तिभेदे सत्येव उपपत्ते , तद्भेद निर॑गस्वल- 
क्षणे न संभवति इत्युक्तम्‌। 

ततः क्षणक्षयैकान्ते कायंकारणभावाऽचुपपत्ते असिद्धं तत्र कृतकल्वम्‌ 1 न च कृतकेन 
स्वसत्ताक्षणानन्तरमेब नष्टव्यम्‌ः इति नियम › ! छृतकच्च स्वात्‌ काडान्तरे च नश्येत्‌ विरोधाऽ- 
भावात्‌, इति सन्दिग्धाऽनेकान्तिकत्वम्‌ । नोऽनैकान्तिकत्वम्‌ , कृतकत्वाऽनित्यत्वयो तादात्म्येन 
अनित्यत्वाऽव्यभिचारित्वात्तस्य; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अनित्यत्राऽव्यभि चारित्वेऽपि काठान्तर- 
सावि-अनित्यत्वाऽव्यभि चारित्वं भविप्यति न तु उतत्यनन्तरभावि-अनित्यत्वाऽन्यभिचारि- 





१-प्रचयस्वरूपापि आ०, चव०, ज० । २ “सप केय खामय्मी नाम ? न खमनेन्योभिन्ना पृथगुपट- 

म्भाद्‌, अग्यतिरेके तु खमञ्र एव उामनो । ° न्यायमं° ° ४५४ । ३ एकैचप एव ब०, ज० । “तन्न 
॥ [ [44 त यु अ 

एदसरदायेन उत्तरखरुदायारम्भे तदन्तयंत खसुदायिनम्‌ एच्मेव एर उत्पादयेत्‌ , एद वा खभूयेति""* ।*» 


न - एषक्ेकैक एव उत्पादयेत्‌ उदे सभ 
सस प ४८४५ ददसेदकू एद उरं सव सनूय वा? स्या० रना प्र ७६६] 


५ -ज्न्प एरेदणल्खरदा =+ ग्नि प्पत्त सर्वसमर्दा = {> = 

ञ्य एत्क्छूल्चरदायान त्तो सदसनुदायन ख यापारयेत्‌ न्सण ह यौगपनेन वा ८ न्यायर्म° 
6 स्या० रतम < पदे ~ भ ध ~ 
८.५ ट ॥१ 4 1 स्या०् रत 1 © ९ ६६ 1 प खपाः दन | श हि तच पच ददा सदा ने क्त्वः 


र 
शन्त < ~ 
३ दे ००५११ न्याय ० & ६६ ता रिड्र स्यरपा ~ र रप्ःठन्प न्क ~~ लर श कश्नयभं 
न्त्व 1" न्यायमण्पण रं ८ 1 स्‌ दा ह्‌ न रर्म्यर्पा द्द र रप्ःटन्पर्‌ (नत्त ल्गरपः (ववं क्ग्ूयमा- 


रीय) र <> -र ( । = > ~ 
ग्च्द्‌ रुपररादिपविमानो नस्याद्‌ *। ` 


न्यायन पु ८७८ | स्या०रक्र< ए ०३६६ । ५-पि म 
प्न र०, ८ स ८ नाैकान्तिकन्वम ५ ~ 
1९०० =०। ८ न सिद्धं द०,=० 1 ९ नानेसान्तिच्छ्वम्‌' दनि नन्ति स्य, नवर, श्रत । 
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रघीयखरयालङ्कारे न्यायक्ुमुटचन्द्र [ २ विपयपरि० 


म › कृतकल्वस्य अनित्यत्वमात्रेणेव अविनाभावसंभवात्‌। तथा च ृतकत्वाऽनित्यत्वयोस्ता- 
म्यसिद्धिः' इत्यादि प्रत्यक्तम्‌ । कुतश्च अनयोस्तादालमयग्रतिवन्धसिद्धिः १ न तावत्‌ प्रत्य- 
त्‌ $ तस्य अविचारकल्व-सन्निहितार्थविपयलतः सावेत्रिकप्रतिबन्धग्रहणे सामर्याऽसंभ- 


त्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; प्रतिवन्यप्रसाधकाऽलुमानस्यैवासभवात्‌ । विपत्ते वाधक्प्रमाणात्‌ 


सद्भिश्च प्रागेव छृतोत्तरा । 

यचचाऽन्यदुक्तमः-कारणसामध्यऽमेदात्‌ः इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यतः कारणानां 
म्या ऽमे; कि विनन्वरमाच्रस्वमावभावजनने, 'उदयानन्तरास्थानरीलाऽर्थोलादनमावे वा ? 
मपत्ते सिद्धसाधनम्‌ ; यः कथित्‌ कौरणैजन्यते तस्य अनित्यतामात्रस्वभावतया उष्ट- 
त्‌ । द्वितीयपक्षस्तु अयुक्तः ; कारणव्यापाराऽऽसादित-आत्मसत्ताकस्य उद्यानन्तरमस्था- 
7 खल्वाऽग्रतीतेः । विचिनच्रा हि कारणसामग्री-काचित्‌ उद्यानन्तरमेव अयनरसाध्यविना- 
लिङ्गितं विद्युदादिभावम्‌ आविभौवयति, काचित्‌ पुनः काठन्तरे प्रयत्नसार््य-जभावन्रोडी- 
¡ घटादिरूपम्‌ , अन्या तु प्रचुरतरकाटे प्रयन्नसदखतोऽपि अस्मदादिभ्योऽनासादितविना- 
मेतं पर्व॑तादिकम्‌ । विबुदादेः खं उद्याऽनन्तरमभावो न प्रतीतितोऽन्यतः सिद्धयति, 
च अन्यत्रापि भवन्ती किन्न तत्सद्धावं प्रसाधयेत्‌ १ न खट सुद्ररादिन्यापारात्‌ प्राक्‌ कट- 
देरभावः प्रतीयते 1 

यदप्युक्तम-: अन्ते विनाशोपकम्भात्‌? इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; अन्ते द्टधर्म॑स्य आदावपि 
युपगमे अन्ते सन्तानोच्ेदोपठम्भाद्‌ आदावपि तदुच्छेदः स्यात्‌, अविदादष्णाप्रक्षयस्य 
अन्ते दशनात्‌ आदावपि तत्सिद्धिभ्रसञ्गतः सगतस्य मागौऽभ्यासो व्यर्थैः स्यात्‌ । यदि 
हेतोः “विनाशस्वभावो भावः ससुतन्नः तहि मुद्गयादिप्रहारनिरपेक्ष. तथाऽवभासेत । न 
प्रदीपादिः ग्रकाडात्मकतया उव्यन्नः पेरमपेक्ष्य तद्रूपतया अवभासते । न च मुद्‌ गरादि- 
रामाये वटादिप्र्वं सः स्वप्रेऽपि प्रतीयते, अत कादाचिस्कः'" सन्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
रगरादिदेतुक एव असौ व्यवतिष्ठते । नहि कादाचित्को निहतुको युक्त. उत्पादवत्‌ } नापि 
` यस्माद्धवति "सोऽतद्धेतुकः; प्रतिनियतदतुफटन्यवस्याऽभावग्रसङ्गातच । न च विसटयस- 
नोसादने एव तद्धयापारस्य चरिताथत्वम्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ ; घटाविनारो कपाटसन्ततेरपि 
अनपपत्ते । नदि विदयमान घट कपाट सन्तति; उपलभ्यते, अत तद्विनाशद्वारेणेव सा उत्य- 

१. न्धप्रसिद्ध. ४० । २ प° ३६ ५० ८। ई-भदे- व ज०। ४ उनयान्तरा-व° 

०! ५ कारणे ज¬, ज० 1 ६-व्यभाव-ज०, व° । ७ ° ३५६ पर १६। ८ विनाय- 
द्ावभा-२०, ज० । ९ परमपन्ना चर ज° । १० भासते भा० ! ११ ““निदवुस्त्वस्यापि कति- 


र प्रलावस्थायिवयेन वरो चाऽमावात्‌ । न च 'नि्तुक्ल युक्तम्‌, भावि इव समाव अन्वयस्य 


न्या हेतेर्व्यापारोपलम्भात्‌. ° "1 प्रश० व्यौ° ० ३१५। न्यायमर छ *५८। ^+ सतद्तु 


० । १३ अनुपपत्तिः व०, ज ॥ 


"षुं १ 
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यते इति उभयोः तदन्वयन्यतिरेकाुबिधानाविरोषात्त्‌ विनारोऽपि तजन्यतास्तु । कृतकानां 
धुवभाविखाद्‌ विनारास्य न हेत्न्तरैपक्षा; इत्यपि कपारुसन्तानेन अनैकान्तिकम्‌ , स हि 
भुवसाबौ न च सुद्गरादिदेत्वन्तराऽनपेक्षः । 

निर्ूठुके चँ अस्य किम्‌ आकाशादिवत्‌ सदा स्वमेव स्यात्‌ › वन्ध्यास्तनन्धयादिचत्‌ 
असत्तमेव वा १ प्रथमपत्ते भावाऽमावयोयगपटुपरम्भ" स्यात्‌ , तयोर्विरोधाऽभावतः सहाव- 
स्थानसंभवात्‌।विरोधे वा भावदशेनमनवसरमेव प्राप्नोति, तद्विरोधिनोऽभावस्य सदा सत्वात्‌। 
द्वितीयपन्ते तु घटादेनित्यत्वमेव स्यात्‌ , तस््ध्वं सस्य अहेतुकत्वेन सदाऽसत्त्वात्‌ । न च भाच- 
कारणकत्वमभावस्य उपपद्यते; तत्कतारणमेदप्रतीतेः, अन्यदेव हि सुद्ररादिकं घटविनाशचे कारणम्‌ 
अन्यदेव च सृखिण्डादिकं तदुसखादे । सावकारणक्त्वे च अभावस्य भावकारे एव अभावो- 
ऽपि स्वात्‌, तथा च भरागिव भावोपलम्भो टुखुभः स्यात्‌ । तदा तदभावे वा न भावकारण- 
कोऽसौ स्यात्‌ › नहि एककारणोखन्नाऽथौनां कारक्रमेण उत्पत्तिः प्रतीयते । अथ द्ितीयक्षण- 
मपे््व अस्व प्राटुभावात्‌ न तदैव उत्वतति ; कथमेवम्‌ अहेतुकत्वम्‌ अपेक्षस्यैव ( अपेश््यस्यैव ) 
हेतुतखात्‌ १ अदेतुको हि न किञ्चिदपेक्षते 

अथ भावकारणै. तथाभूतसख्वभाव एव उसादितोऽसौ येन भावसनत्तानन्तरं भवति इत्ति; 
नु तत्सत्ता कि क्षंणानन्तरष्वसिनी, स्पान्तरयुक्ता वा ‰ तत्र आद्यपत्ते प्रत्यक्षादिवाधा ; 
द्वितीयादिक्षणेऽपि भावसत्ताया' प्रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रतीयमानत्वात्‌ । द्वितीयपत्ते तु कथम- 
धानां क्षणिकता अनेकक्षणस्थायिसत्तानन्तरभाविंनारास्य अक्षणिकते एव उपपत्ते १ न च 
जपरं सत्तामात्रं किञ्चिदस्ति, यदर्मन्तरभावी स स्यात्‌ । 

जदेतुकत्वच्वास्य ` अर्थोद्यानन्तरभावित्वात्‌, व्यतिरेकाऽव्वतिरेकविकस्पाभ्यां तजञन्य- 
त्वाऽसंभवाद्वा ९ न तावद्‌ उदयानन्तरभावित्वात्‌ › उक्तदोपाऽनुपङ्गात्‌। व्यतिरेकाऽन्यतिरेक- 
विकस्पाभ्वाच्च अस्य सुद्ररादयहेतुता सिद्धयेत्‌ न तु उत्पादानन्तरभाविता । यदा हि असौ दश्य- 
त तदेव "जदेठकोऽभ्युपगन्तु युक्तं , न च सुद्ररादिव्यापारात प्राक्‌ उपल्न्धो घटादीनां विनाल । 

{-विधाननास्ोऽपि तज्ञन्यवास्तु व०, ज । ्-पेभ्ेऽपि व, =० । ३-सन्तानैका-२०, 
=० 1 £ ^“ विनायरेनास्तीति दुवाण पय॑लुयोक्तव्य -किमन्ारणत्वाद्‌ विनादो नासि 


› उत॒ सद्यरण- 
त्य पि सृ र्ति यय॒क्तरणत्वा दत्यो विनाद्च कायं ४५ मोति [प (3 

त्पा्नत्य इति ? कारणत्वान्त्यो पिनान्न कायस्य उत्पादो न प्राप्रोति विनचेन रखटाभ्वस्यानमिति च 
ते कथः आखन्‌ ज -- दिनासत -- एवमपि खवं नित ० 

“च सप अच्‌ वनाय एवनाप्र उवनित्यत्वं विनादाभावात्‌ । ° न्यायवा० ३।८११४ | पुर 
४१४ 1 ५-रप्रहारादिकं ° । £ क्षणान्तर-जा०, व०, ज०, भा०। "यसौ एच्छन्ख-तावा 





केः न [4 भ, [क्न क 
नदेद्‌ अनेर्षणपरिगतादाः? खन्मतिन् री < विनो 

"~ चनवस्णपार्नता बा? उन्नत द° ए ३८९ । ७-विनोऽसत्तवस्य =° ¦-विनोऽयस्य 
२० !-विने व गर 
५ विनास्य < स्क सन्तर [न्य उदयानन्त __ 

न्न वनारस्व "२० । <-नन्तर्‌ भना-ञ>० । ९ ^^ उदयानन्दरष्वेनेतत भावाना भिष्न- 

(र- म 
1ग्र्\पएर् पाः या => ्वसस्यागादादवर्यने पन्तसयदा 2 ॥ि 

॥ *(*~स्[सन्सन्‌ सस्यानादाद्द।यन, प्रन्यप्नन्वरादा 7 ` पेयद० पए १८५०) न्प्वच 
(9 भ ~+ ५ [ * ~+ 
५. प्ट [नु (त द च्‌ क. 
+न्‌ ग्पष्तस्तद्ष्चन्तन्म्‌ । ना यम्दाभित्य नयस्य नियते यदिचररं ॥ ८०८1 नान्य 

षि षः = = = 


१ = ति 11" "16 ( 
* < स्ानन्तर्‌ 


सना-५ सतेठसोप्यपय 
मन्त्र्‌ भा-~० । ‹९९ सह्ठुङप्युपग->° । 
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९० 


१५ 


२० 


३८८ 


१० 


१५ 


टपीयखयालद्कारे न्यायद्ुदचन्दरे [ २ विपयपरि० 


न च (तथाऽनुपरम्यमानोप्यस्तिः इति अभिधातुं युक्तम्‌; उपलम्भनिवन्धनत्वादू वस्तुव्यव- 
स्यायाः । प्रतीयमान चच काखान्तरे देतुव्यापारोद्‌ विनाशस्य जन्मानभ्युपगम्य अप्रतीयमानमु- 
दयानन्तरमहेतुकल्वमभ्बुपगच्छतोऽस्य महती प्रध्पूर्वकारिता स्यात्‌ । 

कथच्च उत्पौदोऽपि एवमदेतुको न स्यात्‌ १ नहि सोऽपि कार्यस्य स्वययुत्यमानस्य अनु- 
सदयमानस्य वाः तथा ततो भिन्नोऽभिन्नो वा कारणेविंधाुं पार्यते । यथा च मुदुगरादिभ्यो 
घटाद्यभाव नोपपद्यते तथा सखरूमतोऽपि ! स हि खरूमतो भवन्‌ स्वयं नश्चरस्य अनश्वरस्य वा, 
व्यतिरिक्तोऽच्यतिरिक्तो वा इत्यादिविकस्पान्‌ नाऽतिक्रामति । 

नलु नाऽस्माकं दृशंने भावस्य किच्चिदू भवति, केवखम्‌ एकश्चणस्थितिथर्मौ स्वस्वकारणा- 
जनातः श्च॑णानन्तरे (न भवति ° इति व्यपदिश्यते, तदटुक्तम्‌-०“न तस्य किश्ेद्‌ मवति न मग- 
त्येव केवलैस्‌ |? [ पमाण्वा० १।२८१ ] इति । नन्वेवं नर्ठशषब्दत्य कधिदर्थोऽस्ि, न वा १ 
नास्ति चेत्‌; कि तेनोक्तेन १ असिति चेत्‌; किं सततवादु भिन्नः, अभिन्नो वा १ मेदपक्षोऽगयुक्त; 
सम्बन्धाऽभावात््‌ अनभ्युपगमाच्च । यदयभिन्नः; तदा अस्ति-नास्तिशबव्दयोः तसतीत्योश्च पर्या- 
यता स्यात्‌ । तथा च "क्षण्षविणो भावा निरन्वयविनाराः, न तस्य किञ्िद्धवति, न भव- 
स्येव केवर्म ' इर्यवंविंधवचनविशेपा न सत्वाऽतिरेकिणं कमप्यर्थमभिदध्युः इत्येपामुचारण- 
वैयथ्यम्‌ , सच्चे विप्रतिपच्यभावात्‌ । तस्माद्‌ भावस्य यथा स्वकारणादवात्तजन्मनः प्रमाणपरि- 
च्छेद्या सद्रूपता तथा असद्रूपताऽपि । 

कीराश्च अयं विनाशो निहतुकत्वेन अभिग्रेतः-कि विनशनं विनाश. अभावमाघरं 
प्रसज्यप्रत्िपेधरूपम्‌ , चिनश्यतीति वा विनाश. अनवस्थायिमावस्वरूपं पयुंदासप्रतिपेधरूपं 


वा १ न तावत्‌ प्रसज्यप्रतिपेधरूपस्य अस्य अहेतुकत्वम्‌ तदरूपाऽभावस्यैव भवताऽनभ्युपगमात्‌। 
नापि पर्युदासप्रतिपेधरूपस्य; अनवस्थायिमावस्व्पस्य अस्य अहेतुकत्वेन केिदपि अनभ्युष- 








१-रादिना तस्य जन्मा-भा०, ध्रा° । र्‌-तुकलत्वमप्युपग-प्र° । ३ “यथा विनाशं गरत्यनपेत्त 
विनश्वरम्‌ तथा स्थितिं प्रत्यनपेच् स्थास्नु तदृहेतोरकिंथित्करत्वात्‌ › तद्‌ व्यतिरिक्ताऽव्यतिरिक्ताऽकरणाद्‌ 
इत्यादि सर्वं समानम्‌ 1 अशटसदह्‌ ° प° १८५। सिद्धिवि° टी° धर° १६९ उ ० । “'उत्यत्तावपि तुत्योभ्य 
अलाप.-*.1*) न्यायमं ० प्रु० ४५८ । प्रमेयक० प्र० १४६ पू* । ४ क्षणान्तरे आ०, ब०» ज०, श्र । 
५ उदधतवरैतत्‌-भष्टा ०, भथ्सह० प्रं २०० । देतुवि य° ° १९० । प्रश० न्यो° 2० ४०० । 
स्या० रन्ना० प° ७८८ । ६ ^“ नणटशब्दस्य कधिदर्थोऽस्ति न वा ए ˆ““* स्या० रत्ना ° ९०) 
७-विधाः वचन-श्र° । ८ “तथा च त्रिगोचन अक्के" “करि विनदयतीति विनाशा. भनवस्यामि- 
भावस्वभाव पर्युदासभ्रतियेधदूपः, किं वा विनशनं विनादाः अभावमात्रं परसज्यग्रतियेधदूपम्‌ ? नाय 
कल्प ; अनवस्थायिभावस्वमावस्य अदेतुकत्वेन केनाप्यनभ्युपगत्ततवेन मघिद्धतवात्‌ 1"“*” स्या० सत्रा” 


प° ७८८ । ९-रूपस्यादेतु-ध्र° । 


ठघी° प्रमाणप्र का० ८ | त्णभङ्गवादः ३८९ 


गमात्‌ । ततो विनाशं प्रति अन्याऽनपेक्षत्म्‌ असिद्धं भावानाम्‌ ; सुद््रादेः तं प्रति तैरपेक्ष- 
णात्‌] (यो यद्धावं प्रति अन्याऽनपेक्षः › इति च अंनग्चरत्वेऽपि समानम्‌ । 


किच्च, अन्न अन्याऽनैपेक्षत्वमानं हेतुः  तस्स्वभावस्वे सति अन्याऽनपेकषत्वं वा ? प्रथम- 
पत्ते यववीजादिमिः अनेकान्तः, शात्यद्कुरोसादनसामग्रीसन्निधानावस्थायां तदुलादने अन्या- 
ऽनपेक्षाणामपि एषां तत्स्वभावनियतत्वाऽभावात्‌ । द्वितीयपत्ते तु विशेष्याऽसिद्धो हेतु"; तत्स्व- 
भादते सत्यपि अथीनां विनाशं प्रति अन्याऽनपेक्षत्वाऽमावम्रतिपादनात्‌ । भागे विशेषणाऽ- 
सिद्धश्च तत्स्वभाव सति अन्यानपेक्षतम्‌ ; द्रव्यादीनां विनाश्चस्वभावाऽमावात्‌ । दृष्टान्तश्च 
साधनविकटः ; अन्त्यकारणसामभ्याः स्वकार्योसादने द्वितीयक्षणाऽपेक्षया अनपेक्षत्वाऽसंमा- 
वात्‌, न हि अन्त्वा कारणसाममरी स्वकार्योयादनस्भावाऽपि द्वितीयक्षणाऽपेक्षा तटुसा- 
दयति प्रती तिविरोधात्‌। 


यदपि ' शत-सहसक्षणस्थायि › द्युक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌; यतः स्वकारणकलापतः प्रथम- 
क्षणादन्त्यक्णं यावत्‌ श॒तसदखक्षणस्थायी जातोऽ्थः द्वितीयादिक्षणेऽपि तस्स्वभावं न परि- 
त्यजति अन्त्यक्षणं यावत्‌ । 


यद्प्यभिहितम्‌-यद्‌ यथाऽवभासते' इत्यादि, तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; हेतोरसिद्धेः, नदि 
नीरमवभासमानं क्षणिकत्वेन अवभासते, अन्यथा नीरवत्‌ शक्षणिकोऽयम्‌? इत्यपि उल्छेस. 
स्यात्‌ 1 ध्यदेव विकस्पेन परामृश्यते तदेव अध्यक्षगोचरः › इत्यभ्युपगमात्‌ । न च नीाव- 
भास एव क्षणिकाऽवमासः; प्रतययवैलक्चण्यात्‌ । तदवेरष्षण्येऽपि अस्य क्षणिकत्वाऽवमासस्व- 
भावते अक्षणिकत्वाऽवभासस्वभावत्वमपि अस्तु विशेपाऽभावात्‌ , न हि अन्याकारम्‌ अन्य- 
परिच्छेदे समर्थम्‌ अतिग्रसद्धात्‌ । न च वत्त॑मानताग्रहणमेव क्षणिकताग्रहणम्‌ ; अनिमेपलो- 
चनस्य अक्षणिकतायामपि वत्तेमानताग्रहणस्य प्रतिपादनात्‌ । 
= + ९ 0 ् ९ 
तदेवं क्षणिकत्वस्य विचायमाणस्य अनुपपत्तेः श्रतिक्षणं विदारारवो सूपरसगन्धस्परशशराव्ट- 
परमाणवः ज्ञानच्ः इति सौत्रान्तिकमतमपास्तम्‌ , ज्ञानमात्रमेव श्वणस्यित्िधमंकं तत्त्वम 
प धरि [ 
हति योगाचार-माध्यमिकमतच्च; वदिरथसिद्ध या आत्मादितच्वान्तरसिद्ध-या च प्र्येकत 
उन्सतनिराकरणं प्रागेव विसेषतो विदितमिति नेह पुनरमिधीयते । वैभापिक्मतं तु क्षण- 
भञ्लनिराकरणात्‌ निराकृतमपि तन्मतप्रक्रियां प्रदश्यं विशोपतो निराक्रियते । तथाहि-- 


९ ^“ परिपामस्वभाव स्याद्धाव तत्रानपेक्षप्नत्‌ । अयमर्थन्याटेतु लन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥ ” न्याय- 
० २।१३२ । एु० ४९१३० । मू-पेष्टित्व-द०, =० । “क्वि छन्यान्पेशूत्वगाव्र हेतु , तत्स्वमा- 
९२ एति" भरनेयक° प° १४५ प= । ३ हत्यायाक्तम्‌ क्र । ष< ३७६ पं० १८ । ए ३५८ 
१ ॥ ॥। ४ 

१४ । ५ स्गिद्धोद-२०, =° 1 


3, 
ध 
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१० 


९१५ 


३९० ठवीयखयालङ्भारे न्यायकुयुदचन्द्र [ २ विपयपरि° 


विभापोम्‌ सद्धम॑प्रतिपादकमन्थविरेपं ये अधीयते ते वेभापिकाः, ते च प्रतीत्यसमुखादम्‌ 
अन्नीृत्य विच्यवेचित्रयमाचश्चते ; तथादि-प्रतीत्य अन्योन्यं देत्‌- 
छ्व्यतां तां सामप्रीमाश्रित्य हेतुपरत्ययभावेन यस्मिन्‌ संघतेभ्यः 
संणताः प्रभवन्ति पधान->रादिकारकनिरपक्षाः सः प्रतीत्यस- 


द्ादशद्च प्रतैत्यसमुत्पदम- 
ज्ीकत्य विश्ववेचितरय पभिद- 


५ घता वेमापिकणं 
व सल्वाद्‌, । तस्य च द्वद अद्गानि देतुफडभावेन व्यवस्थितानि; 


तथाहि-मविदात्रत्ययः सं्ार., संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ , विज्ञान- 
मरत्ययं नामरूपम्‌ › नामरूपप्रत्ययं पड़ायतनम्‌, पडायतनप्रत्ययः सश. सशतप्रत्यया वेदना, वेद्‌- 


--- ----- ----------~ 





१ “विभापया दीव्यन्ति चरन्ति वा वैमापिका , विभापा वा विदन्ति वैभाषिका ।° स्फुटार्थ० परण 
१२ । २ “तन्‌ प्रत्ययान्‌ प्रतीत्य समाधित्य य स्कन्धादीनासुत्ाद स अ्रतीत्यससुत्पाद ।* तत्व 
सं० पण घु० १५ । “तन भ्रतीत्यसमुत्ाद शलिस्तम्बसूचेऽभिदहित । तत्र आध्यात्मिकस्य प्रतीत्य 
ससुत्पादस्य हेतूपनिवन्व कतम यदिदम्‌-अवियाप्रत्यया सस्कारा यावजातिग्रत्ययं जरामरणमिति* ।?” 
शिक्ञासमुचय प° २१९1 ^“ तदथोक्तमार्यशालिस्तम्बसृप्रे-एवमुक्ते मेत्रेयो वोयिसतत्वो मास्व आयु 
ष्मन्तं शारिपुघ्रमेतदवोचत्‌ । यदुक्तं भगवता धर्मस्वामिना सवंज्ेन । यो भिक्षव प्रतीत्यसयुतपारद पदयति 
स धर्म॑परयति । यो धर्म" पदयति स बुद्ध पदयति । तत्र कतम प्रतीत्यसमुत्पादो नाम । यदिदमविया- 
म्रत्यया. सस्कारा , संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ , विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌ , नामरूपप्रत्यय पडायतनम्‌, 
पडायतनप्रत्यय स्पदा , स्प प्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया वृष्णा, तृष्णाप्रत्ययसुपादानम्‌, उपादानग्रत्यय) 
मव , मवप्रत्यया जाति, जातिप्रत्यया जरामरणदलोकपरिदेवडु खदौर्मनस्यादय । ` तघाविया 
कतमा-एतेषामेव पण्णा धातूना यैकसन्ञा पिण्डसंत्ञा नित्यसन्ञा ्रुवसन्ञा याश्चतसन्ञा छखसज्ञा॒ भात्म- 
सन्ना सत्त्वसनज्ञा जीवसनत्ना जन्तुसन्ञा म॒जसंज्ञा मनवसंत्ना अहद्वारममकारसना एवमादिविविधमनञान- 
मियसुच्यते अवि । एवमविदयाया सत्या विपये रागदवैपमोहा प्रवत्तन्ते, तत्र ये रागद्रेपमोटा विप- 
येषु अमी अवियाप्रल्मया सस्फारा इल्युच्यन्ते । वस्तु प्रतिविक्तिर्थज्चानम्‌ । चत्वारि महाभूतानि च उपा- 
दानानि रूपम्‌ एेकध्यरूपम्‌ , विन्ञानसभूताश्वत्वारोऽरपिंण स्कन्वा नाम, तन्नामरपम्‌ । नामट्पसन्निधि- 
तानि इन्द्रियाणि पडायतनभ्‌ । त्रयाणा धर्माणा सन्निपात स्पा । स्पञ्चलिभवो वेदना । वेदनाव्यवसानं 
तृष्णा । तष्णवैपु्यसुपादानम्‌ । उपादाननिजात पुनभवजनकं कर्म भव । भवदैतुफ स्फन्वग्रा- 
दुभौवो जाति । जात्यभिनिवृत्ताना स्डन्धाना परिपाको जरा । स्न्यविनाशो मरणमिति ।' वोयि- 
व्या० प प्र ३८६ । रि्ञासमु० प्र २२२। मान्यमिकग्रा० प्र ५६४1 मन्यान्तवि° स 
द° धर ४२। ““पुनरपर तच्ेऽग्रतिपर्ति मिथ्यापरत्तिपत्ति अज्ञानम्‌ अविया । एवम्‌ अविद्याया सत्या 
तरिविधा सस्रा अभिनिर्वर्तन्ते-पुण्योपगा अपुण्योप्रगा अआनेज्योपरगा्च इम उच्यन्ते अविययग्रत्यया 
सस्कारा इति । तवर पुण्योपमाना सस्काराणा पुण्योपगमे च विज्ञान भवति, यपुण्योपगाना चस्काराणाम्‌ 
अधुण्योपगने च विन्नान भवति, आनिज्योपमाना सस्राराणाम्‌ जानेज्योपगमे च विनान भवति । द्दमुच्यते 
चस्रत्यय विं्ानमिति ! एव नामरूपम्‌ । नामरपतिगद्धया पटमि भायतनदारं दत्थरिवा यव~ 
सते, तत्‌ नामरपप्रत्ययं पठायतनयुच्यते ।"° िष्ामु° १० २२३। पूर्वपक्षटयेण तु-त्रद्मम्‌ णा० 


छघी° भ्रसाणप्र० का० ८ | प्रतीत्यससुत्पादवादः 


लाप्रत्यया ठ्ष्णा, ठृष्णाप्र्ययम्‌ उपादानम्‌, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जाति- 
्रत्ययं जरामरणसिति । तत्र क्षणिक-निरात्सक-अशुचि-दुःखरूपेपु भावेपु तद्धिपरीतज्ञानम्‌ अ- 
विया । संस्कारा. पुण्य-अपुण्य-अनुभयप्रकारा. शुभ-अश्ुभ-मिश्राचरणहेतवः अनेकप्रकारा 
रागादयः! वस्तुप्रेतिज्ञति. विज्ञानम्‌ , तच षट्‌ प्रकारम्‌-पर्चेन्द्रियविन्ञान-स्रतिविकस्पमेदात्‌। 

रूप-वेदना-संज्ञा-संसखकारलश्च णस्कन्धचतुषएयं नामरूपम्‌ । तन्न रूपस्कन्ध ~, पच्चेन्दर- 
याणि, पश्च तद्थौ., अचिन्ञपरिशच ` इत्येकादशधा । तत्र अविज्ञप्चि" प्राणिनां शरीरोपादानमूता 
युभ-अश्युभ-अनुभयाचरणाजाता कञ्चयुकप्रख्या, सा च अयोगिनामम्र्यक्षत्वाद्‌ †अविलप्षिः ` 
इति अन्वर्थेन उच्यते । तदथः प्रथिव्यादिमूतानि † अवन्ति भावयन्ति च अतुप्र-उपतापरूप- 
तया › इति भूतानि । आकाशं च छिद्रम्‌, तच आलोक-तसःपरमाणुभ्यो नाऽन्यत्‌ इति न 
पृथक्‌ परिगण्यते! तानि च ^ परथिवीधातु. ` इत्यादि संज्ञान्तरमपि प्रतिपद्यन्ते, उत्सत्तिस्था- 
नत्वात्‌ ताम्रादिधातुवत्‌ । सुख-दुःख-असुखटुःखाजुभवो वेदेना चरिप्रकारा । पदार्थानां निमि- 
“तोद्प्ररणं संज्ञा विम्ैः, यथा ‹ ल्पणात्‌ रूपम्‌, धारणात्‌ धातवः, अथक्रियायां घटनात्‌ घटः" 
इत्यादिरनेकम्रकारा । संस्कारोऽपि रागादिभेदाद्‌ अनेकधा । विज्ञानं तु नामरूपशब्द्वाच्य- 
मपि स्कन्धशब्देन उच्यते, रारीभूतत्वस्य पच्चानासप्यविशेषात्‌ ; तथाहि-रूपम्‌ एकादसात्मको 
राशिः, वेदना ज्याप्मक.) सज्ञा संस्कारश्च अतेकात्मक › विज्ञानं षडात्मक इति । 

एते एव च टु खशव्दवाच्याः । साश्रवीस्ते एव कारणभूता. समुदय, आश्रवति संसारो 
येभ्यः ते आश्रवाः अविद्यारागादयः तै. सह वन्तेन्ते इति साश्रवा । निराश्रवास्ते एव साम. | 


भा० भमतौ २।२।१९ । तत्त्वाधेराजवा० प° ९1 जष्टखह० प° ३९४ । ` ख प्रती त्यसमुत्पादा दाद्‌ 
याय चरिकाण्डक । पूवाऽपरान्तयोदँ दे मध्येऽ्टौ परिपूरणा ॥ २० ॥ पूर्वक्टेरदशाऽवदया सस्कारा. 
पूव॑कर्म॑ण । सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपसत. परम्‌ ॥ २१ ॥ प्राक्‌ पडायतनेत्पादात्‌ त्पूर्वं चिक- 
सगमात्‌ । सपय ॒भ्रा्‌ खुखटु खादिकारणज्ञानशक्तित ॥ २२ ॥ वित्ति प्राद्नैधुनात्‌ तृष्णा भोगमे- 
दुनरागिण 1 उपादान तु भोगाना आप्तये परिधावत ॥२३॥ स भविष्यद्धवपफल छुरखुते क्म तद्धव 1 
प्रतिसन्धि पुनजाति जरामरणमाविद ॥ २४ ॥ क्ठेदा. चाणि हय द्म सक्तवस्तु फल तया । फल- 
रेत्वभिखर्तेषो दयोमध्याहुमानत 1 २६ ॥ अविदा-तृप्णा-उपादानानि त्राण कल्या , सस्वार-भदौ 
कमै, विराननामरूपपडायतनस्प्सवेदनाजातिजरामरणानि वस्तृभूतान्येव अगानि फलभृतान्यपि आद- 
मयः लवियासस्रारयो रेत॒सन्ना, अन्त्ययो जातिजरामरणय। फल्सन्ना च 
त्पद्‌ खरुत्पला फल सतम्‌ ॥ २८ 7 समिधमेकोदा तृतीयकोरा 1 

९ “विर्न प्रतिविने्षि 1 अभिध० १।१६1 २ "नाम त्वस्{पेप न्क्न्धा । स्पभिदय चत्वार. 
स्हन्या ( देदनार रासस्ारविनानभिषा ) "नामः इति पदेन व्यवःटेयन्ने 1" सभिध० ३।३० 1 ३ 


॥ >€ ॥ टेतुरत्न खमु- 


४३ 
"स्यं पञ्ेन्दियाण्ययो पराऽ्वेरषिरेवं च 1 ° लभिध० १।९ 1 ट "चिरम गय धान्वास्यम्‌ जानरद- 
सरमै दिर (° स्भिपर १।२८ \ ५ ^वेदनःऽ्टमव 1 १।१४ 1 ^ सत्वेद्यादयन्त्य । ३1३१ ॥* 
ऊ (मष्र 1 ९ ४८ ससग निसेत्तोद रप्ति । 9. आसिद० १५१६१ 1 ७: नालवाऽ्नाश्रवा धमां मन्तन 
श _ न. = 
मन्वाना 1 खापदा ल्वाधदास्तेए यस्मान्‌ उन्टुदोरते ॥ सनाभय माय॑खत्य च्रदैधं दाप्यसम्तत २" 
(= 


{ल्द 1 
नद० ९।८,५। 


३९१ 


१० 


१५ 


३९२ खघीयखयालद्कारे न्यायङकसुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


निणेधो द्विधकारः प्रतिसंख्यानिरोधः, अप्रतिसंख्यानिसेधश्चेति । वत्र दुःखादीनि आय॑सत्या- 
नि प्रतिसंख्यायन्ते यथावन्निश्चीयन्ते येन प्रन्ञाविशेपेण तेन यः प्राप्यो निरोध अविद्यादय॒च्छेद्‌ः 
सः प्रतिसंख्यानिरोधः । रागादिसमुसादे अत्यन्तवित्रभूतः समाधिसमापत्तिरूपः अप्रतिसंल्या- 
निरोधः । च्ुरादोन्दरियाणि पडायतनीौनि “आयं तन्वन्ति ” इति आयतनानि ' सर्वस्य आग- 
च्छतः उपायाः › इत्यथः । ‹ चक्षुपा रूपं पश्यामि › इत्यादि विपयेन्द्रियविल्ानसन्निषातः स- 
मूहः खशः । पशे सति अनुभवः वेदन । छोमः दष्णा । दप्णाया वैपुल्यम्‌ उपादानम्‌ । 
पुनभवजनकक्रमलक्षणो भवः । अपूवरकन्धप्राट्भावो जातिः । जातिकन्यपरिपाक-मध्वंस- 
खश्चणं जय-मरणम्‌ इति । इत्थं रमति मवचक्रम्‌ । भवराब्देन चात्र काम-रूप-आरूप्यसज्ञ- 
काः त्रयो धातवोऽभिधीयन्ते । तत्र कामधौतुः नरकादिस्थानः। रूपौतुः ध्यानरूपा । “ज- 


१० कू्प्यधातुः ज्ुद्धचित्तसन्ततिरूप इपि । 


१५ 


वे मषिकोकस्य अधिचयािद्रादश- 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌--' प्रतीत्यसमुखादम्‌ ' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यतः 
प्रतीव्यसञुसखादे अविदादिद्रादशाङ्गानि सुक्षणायुपयोगिललात्‌ 
परदर्धितानि, कि वा एतावन्त्येव संभवन्तीति ¢ न तावद्‌ ‹इय- 
न्त्येव  इत्यवधारयितुं शक्यम्‌ ; जगदर्यायवैचिच्यस्य आन- 
न्त्येन व्याप्तत्वात्‌] नापि सुसुक्षूणाम्‌ एतावन्त्येव उपयुज्यन्ते ; 


गस्य प्र्तत्यपमुर्पादस्य विस्तरत. 
खण्डनम्‌-- 








१ ^“ प्रतिसख्यानिरोषो यो वेसयोग. पृथक्‌ प्रथक्‌ । उपादानात्यन्तविप्नोऽन्यो नितेवोऽग्रतिस- 
ख्यया ॥ भरतिसख्या हि प्रज्ञा तया देतुभूतयाऽय निरोधो भवतीति प्रतिसख्यानिरोध । ध्माणासुतपत्ते- 
रत्यन्त वियेधी योऽन्य स्वरूपवियोग स अप्रतिसख्यानिरोव ।” अभिध० १।६ । ^“ विसयोग क्षयो 
विया ॥? अभिध० २।५७ । ^“ अद्युभायारम्बना रागादि प्रतिपक्षभूता प्रज्ञा प्रतिसट ख्यानम्‌ 1 > तत्तव- 
स० प° परु ५४७ । २ “आयतनम्‌ आगमनद्वारवत्‌ “ˆ> अभिव० व्या० १।२० । ३ “तजा पड्‌ 
वेदना पच कायिकी चैतसी परा 1 अभिध० ३।३२ । ४ ।^त्रयो धातव कामरूपारप्यावचरभैदेन 
मध्यान्तवि० री° प्र० २५ । ५ ““नरकग्रेततिर्यचो मानुप। पद्‌ दिवौकस । कामवातु स नरक्द्ीप- 
भेदेन विशति ॥१ ॥ नरका गषटौ-सजौव-स्रकसन-सपात-ररव-महारौरवनतपन-प्रतपन-अयौचय । 
द्वीपा चत्वारः-जम्बृद्रीप-पूर्वविदेह-अवरगोदानीय-उत्तरक्रव । पड्‌ देवलोका -चातुमादाराजिङ-त्रय- 
च्िंश-याम-तुपित-निमाणरति-परनिर्मितवशवतिन. इतिं देवा" । इत्य नरकद्वीपमेढसब्रहेण ८+५= दवाद्रा+ 
पड़ देवलोका =१८ प्रेत तिर्यच=सवें विंशतिसख्याका कऋछमवावुशव्दवाच्या 1? अभिव० व्या ३।१॥ 
£ ^“ ऊष्व॑सप्तदशस्थानो रपवातु श्रवद्‌ धृथर्‌ । व्यान त्रिमूमिक तत्रे चतुथ त्वटमृनिस्म्‌ ॥ > # 
तत्र पृथक्‌ पृथक्‌ एकैकस्मिन्‌ प्याने चयो टोका, तययवा-यरवमन्याने व्रह्मकायिक्-त्रद्मपुरार्दित-मदात्रद्म- 
लाका । दितीयध्याने परित्ताभ-अग्रमाणाभ-आभास्वरलोरा । वरृतीयव्यान परित्तणुम-अप्रमाणयुभ-णुभ- 
छृत्ललेका । चतुर्थव्यानं तु अष्टभुमियुक्तम्‌, तथादि-अनघ्रक-पुण्यप्रसव-दत्फट-पचयद्धावायिष् 
(अब्ृद-अतप-खट्य-खदशशन-अरनिष्टा ) । चुप "यानेषु सप्तदश छो सप्तदश स्थानानि ।* समिध 
व्या० ३।२1 ७ ^“ आरप्यवातुरस्यान उपपच्या चतुरविंव । निग्राय जीवित चात्र निधिता चित्तमन्तति 
॥ ३ ॥ आक्प्यवातौ व्ृरतीये अन्तिमे च ग्थानभेदो नास्ति) सत्ताक्मेण चत्वारर भेदा वक्तुं दाक्या 1 
ते च माक्ादानन्त्यायतन-विज्ञानानन्त्यायतन-आ्िचन्यायतन-तवशन्ञानास्ञायतनानि उति । अव्र च 
आदूप्यधातौ चित्तसन्तानो विन्ञानमन्तान निश्राये सभागताया जीविेद्धिये च निश्चित धाध्रितो भवति 
यतस्तत्र चरीरादेरभाव । 2 अभिध० व्या० ३।३1। ८ प्र° ३९० पर १। 


छची° प्रमाणप्र० का० ८ |] ग्रतीत्यसमुत्पादवादः २९३ 


मिथ्याज्ञानलक्षणाऽविदयावत्‌ विपरीतश्ेद्धान-आचरणस्वरूपयोः भिथ्याद्शेन-चारित्रयोरपि 
ससाररेत्वोः हेयतया सम्यगज्ञानादेश्च मोक्षहेतोः उपादेयतया तेपासुपयोगात्‌ । प्रसाधयिष्यते 
च ज्ञानादित्रयस्यैव असम्यगृरूपस्य संसारदेतुता, सम्यग्रूस्य च मोक्षदेत॒ता मोक्षविचा- 
रावसरे प्र॑पञ्चत. । न च अविद्यायामेव तेपासन्तभवः इत्यभिधातव्यम्‌ ; ततोऽत्यन्तविरक्च- 
णतया तन्न तेषामन्तमावासंभवात्‌ , यद्‌ यतोऽत्यन्तविरक्षणं न तत्‌ तच्र अन्तभवत्ि यथा 
जछेऽनलः, अत्यन्तविरक्चणश्च अवियातो मिध्यादशेनादय इति । तत्र एपामन्तभावे वा 
परिगणितद्रादशाद्ञोपदेयोऽलपपन्न. ; चतुरौयसव्येष्वेव अशेपस्य अन्तभौवात्‌ तदुपदेशस्यैव 
सुसुक्षूणासुपपत्तेः । 
यच अविद्यायाः क्षणिकः इत्यादिक्षणुक्तम्‌ तदयुक्तम्‌ ; क्षणिकादिज्ञानस्येव अविया- 
रूपत्वात्‌ । अत्ते तच्वज्ञानं हि अविया, सवथा क्षणिकत्वं नैरास्यशच्च अथैस्याऽस्वरूपं प्रमा- 
णाऽलुपपन्नत्वात्‌ सर्वथा निव्यत्ववत्‌ । तदलुपपन्नतश्चास्य सन्तान॑भङ्ध क्षणभद्भञ्खे च प्रदर्दितम्‌। 
यद्पि-'संस्कारा रागादय. इत्युक्तम्‌, तदतीवाऽसङ्गतम्‌, यतो रागादीनां संस्कारखूपता 
ोकिकेतरयो तद्रूपतया प्रसिद्धत्वाद्‌ अभिधीयते, व्युतत्तिमात्रेण वा ९ तत्र आद्यप्षोऽुप- 
पन्न ; रोके शास्त्रे च वेगादिस्वभावस्येव संस्कारस्य प्रसिद्धेः । द्वितीयपक्षोऽप्यपेशलः ; 
'सस्करियन्ते इति संस्काया ` इति व्युखत्तिमात्रेण रागादिवत्‌ निखिखा्थौनां सस्कारत्वप्रसङ्गात्‌, 
तथा च अविद्यात एव अखिलाथोनां तद्रूपतया उ्प्तिप्सङ्धात्‌ प्द्दिततत्कारणमभेदपक्रिया 
विशीर्येत । पुण्यादिप्रकारता चैषामतीव दुर्घटा ; नहि रागादनां पुण्यादिव्यपदेशो रो 
शास्त्रे वा छचित्‌ प्रसिद्धः, सुखादिसाधनस्य घमदेरेष तर्ज तस्मसिद्धे । तत्कायत्वात्‌ तेपामपि 
तद्वयपदेश ; ` इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; पुण्यादे रागादिकारणव्वाऽसं भवात्‌ , आचरणविशेपनिवन्धन- 
स्वान्तस्य । परम्परया तन्निवन्धनत्वात्‌ तस्य तद्भ.यपदेशे अवियादेरपि तद्व.वपदेशभ्रसब्गात 
परतिनियतव्यवस्थाविखोप स्यात्‌ । । 
यदपि संस्कारभ्रत्यय विज्ञानम्‌ इत्युक्तम्‌; तद्प्यनस्पतमोविसितम्‌ ; रागादीनां विन्ञानप्र- 
तिपक्चभूततया तत्लक्षणसंस्कारेभ्य. प्ादुभोवाऽसंभवात्‌ +तसप्रतिपक्षमूतता चैपामन्येरपि उक्ता- 
“"अन्धादय महानन्धो विषयान्धो कृतक्षणः । 
चकषुपाऽन्धो न जानाति विपयान्धो न केनचित्‌ ॥** [्रा्मानु्ा०ग्लो° ३५. `] इति । 
षट्प्रकारता चास्य खपुष्पप्रख्या ; भवतरिकसितस्य इन्द्रियप्रभवन्नानप्य विकसत्नानत्य च 
सविकस्पकसिद्धौ प्रत्याल्यातत्वात्‌ । 


"द ----* 


क 
-भदायर्ण र्न ८ [व [1 = ० ध ध 
९-~श्द्धायरण-द० ज०। प्रप्ञ्खन्‌ ०, जज ० । उदु खनं इदयनिसोवमार्गटशयेषु 1 


य ९० ३९१ ५० २1 ५ उनत््वततानं टि जा 1 €= < । ८ = ३८१ १०३ (तर 
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३९४ | न्य न्द्र 
रघीयखयालद्भुरे न्यायज्रुयुदचन्द्र [ २ विपयपरिः 


यद्पि-पविज्ञानप्रस्ययं नामल्पम्‌' इद्युक्तम्‌; तदपि महाद्भुतम्‌ ; रूपादिखन्धचवुष्टय- 
लक्षणनामरूपस्य विज्ञानग्रमवल्वाऽसंमवात्‌ › विज्ञानस्यैव तसभवसोपपत्तेः । तद्धि अनेन 
उपादानमावेन जन्यते, सहकारिभवेन वा ? न तावद्‌ उपादानभावेन ; उन्दरियतदर्थानाम- 
त्यन्तविलक्षणतया तदुपादानत्वाऽस भवात्‌ । यद्‌ यताऽत्यन्तविषक्षण न तस्य तद्‌ उपादानम्‌ 
यथा जलस्य अनः, अस्यन्तविलक्षणच्च विज्ञानाद्‌ इन्द्रियादिकमिति । नापि धारा 
वेन, ईन्दरियादिभ्यौ विज्ञानस्यैव तथोसत्तिप्रतीतः , सवैरिषलाच । सर्वेपामपि च अन्धानां 
सदहकारिभावेन विज्ञानादुखत्तिसंभवान्न नासरूपमेव विननानपरव्ययं स्यात्‌ । 

या च अविज्ञधिः कच्चुकपख्या प्रतिपादिता; सा कि चिद्रूपा, अचिद्रूपा वा स्यात्‌ १ न 
तावचचिद्रूपा, अनभ्युपगमात्‌ । अथ अचिद्रपा; न किञ्िदनिष्टम्‌ , का्माणलरीरस्य तथा 
नामान्तरकरणात्‌। 

यद्वि 'नामरूपभ्रस्ययं पडायतनम्‌" इत्यमिदहितम्‌‰ तद्प्यपर्यालोचिताऽभिधानम्‌ ; रूप- 
स्कन्पे एव अस्य अन्तभूतत्वेन पृथगमिधाने प्रयोजनाऽभावात्‌ , तत्राऽन्तभूतस्याप्वस्य प्रथक्‌ 
प्रतिपादने प्रतिपादयितु; अग्रक्षापूवंकारिचप्रस्वः। प्रतिपाद्यानां सं्ेप-विस्तररुचित्वात्‌ 
तथा तसरततिपादने फ तसरिगणनेन ; तद्रचीनामानन्त्यसद्धावात्‌ ¶ विपयेच्ियविनज्ञान- 
समूहः सरः इत्यादि तु टकभाषामत्रेण स्वप्रक्रियाप्रद्शंनमाच्र न कचिद्‌ उपयुञ्यते 
इ्युपेक्षते । 

यदपि प्रथिग्यादिधातुचतुष्टयं प्रतिपादितम्‌ ; तदप्यविषादासपदमेव ; प्रतीतिसिद्धस्य 
परथिव्यादेः अनेकश्रकाराऽर्थोत्तिस्थानतया तद्व यपदेशो विवादाऽमावात्‌ । या ठ तद्ुसत्तौ 
्रक्रिया-परमौणुः उत्य्मानोऽटद्न्यक उतलयते , अष्टौ दरन्याणि-चत्त्वारि महाभूतानि › 
चत्वारि च “डपाद्‌ानखूपाणि रूप-रस-गन्ध-सपषव्यानि, यथा हि सांख्यस्य एक णव शाव्दादि 
सच्वरजस्तमोमयो जायते, एवम्‌ अस्मन्मते अष्ट्रव्यकः परमाणु इति, सा अतीवाऽसद्गता; 
माणूनामेकेकशो रूपादिसंभवेऽपि प्रथिव्यादिमहाभूताऽसं भवात्‌ । तानि हि तत्र यक्ति- 
सन्धख्पतया वा ? यदि शक्तिरूपत्तया, तदा अनन्तद्रव्यकोऽपि पर- 


धर 
रूपतया परिकर्प्यन्ते, 


न 
प° ३९० प्र०६। २ तद्धिउपा-व०ण ज । ३ इन्दरियेभ्यो-अआ०, भा० । ४ षुण 
९० पं ७। ६ ष्रू० ३९१ प०५॥। ७ “"कामेऽद्टदरन्यकऽराव्द्‌ परमाणु- 


१ 
२९५१ प० ७ । ५०३ 
रनिन्दिय । कायेन्द्ियौ नवद्रन्यः दराद्रन्योऽपरेन्द्रिय 
नर्च जण्दरन्यदमो भवति । शषौ द्रन्यानि चत्वारि महाभूतानि ( प्रयिव्यपतेजा- 


॥२२॥ कामवातौ इाव्दायननरटितः ( भद 


वद" ) इन्द्रियम्रवेदऽ 
वायव ) चत्वारि भौतिकानि ( गन्धरसष्पस्प्यां ) अश 
नवमं द्रव्यं स्प्रटन्यम्‌ । अदाब्दोऽकावेच्धिय" चघ्चययन्यतमेद्धियग्रवरेदार्ः परमाणु 
२।२२ 1 पूर्वपक्षह्येण-मवार्थमिर प्र ७७1 ८ 


व्द॒ कवेन्धिय-कायायतनप्रचेदादं परमाण 


नवद्रव्यदक तत्र नव 
तदिन्दियेण सह ददाद्रव्यक ।* अभिध० व्या 
उपादायरू-अआ° । उपादानानि च, ज । 


ङधी० प्रसाणमप्र° कार ८ | प्रतीत्यसमुत्पादवादः ३९५ 


साणुः किन्न स्वात्‌ , तन्न अनन्तद्रव्यारस्भकराक्तीनामपि संभवात्‌ १ जथ स्कन्धरूपतयाः तन्न 
एकैकराः परमाणूनां स्कन्धपरिणामाऽसं भवात्‌ › तरसमूहसाध्यलात्तस्य । 
यचचान्यटुच्यते-  ्वितकषकिचारा हि पच विन्ञानधातवेः 1; ` [ चभिध० १।३२ | "वितर्को 
हि चित्तस्य स्थूलो विसस्य", विचार. सूम: । न च इन्द्ियोत्थज्ञानानां वितकविचारसम्भवे 
निर्चिकत्पकत्वं विरुद्धयते; निरूपण-अनुस्मरण-पिकल्परहितत्वेन अविकस्पकत्वात्‌ तेषाम्‌ । ५ 
तटुक्तम्‌-'भनेक्पणाऽनु्मरणानिकत्पेनाेकल्पेकाः {” [ भभिध० ९।३३ | निरूप्यते हि अनेन 
इति निरूपणम्‌ वाचक. शाब्द, असुस्मरणं विकल्प. 1 
सप्तधोतवोऽपि षड्‌ विन्तानानि मनःसदितानि उच्यन्ते । मनर्च विज्ञानात्‌ नाऽन्यत्‌ 
" `पण्ाननन्तता ऽतीते विज्ञान यद्धि तन्मनः |' [ नभिष० ९।१७ } इत्यभिधानात्‌ । "एते एव 
सप्र, सूपर्कन्धधातवश्च एकादशः इति अष्टादश इद्यादि; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; मवत्क- १० 
स्पर्वविन्ञानधातूनां सविकल्पकत्वसिद्धौ प्रस्याख्यातत्वात्‌ , रूपस्कन्धस्य च क्षणविशरारो 
प्षणमद्धमद्धपसाधनादेव प्रतिषेधात्‌ । ततो वैभाषिकोपकल्ितद्वादशाद्ास्कप्रतीव्यसमुसा- 
दस्य यथोपव्णितस्वरूपतया विचार्यमाणस्व अल्यवस्यिते. नाऽस्य जगस्मपच्चरचनारक्षणाऽथै- 
क्रिचाकारित्वं घटते । तदेवं सौगतमतस्य चतुविधस्यापि क्षणिकस्वभावस्य विचायमाणस्य 
अनुपपत्तेः न श्वणिकेऽप्ये अर्थक्रिया घटते । १५ 
न च तद्भावे भावानां सत्वमुपपयते इद्युपदशेयति- सावानाम्‌ इत्यादि । भाचानास्‌ 


१ तत्र आ० व° ज०.भा०।२' उवेदकंवेचार विज्ञानधात्तव 1 निर पणानुस्मरणविकृल्पेनाऽ- 


रत्पनवेपत्रदा रपति पारमेदेन, तत्त्वापराज० पु ३९। 


देदल्प र 
विवत्पत्त ॥ तत्त्वाचरर० घ० १८५ 1 
जगषनक् स तु- उ.वत्प।वदाराहि प्च विलानवातच 1 उबन्त्सार्त्य 


द्ेभद्यरां नेया उभयवर्भिता ॥ 


1 
~~ ९ सै दत्तस्य ओद्य ( स्यलावस्ः 
रत । ३ ^" 'दतकःदचा दायस्कमते । चक्तस्प ज।दाय ( स्पलाचर्त्प ) ~ »› सृञमावस्सा तचार्‌ । 


सभिष० व्या० २०।३३ 1 ४ इन्द्रियाय, =° । ध-स्पना. ना, ०1 ° निर्पसुन्मरपिर 


श 
५९१. 1 (1 ९ुरष्९. 1, 4 - 


त्पारदिदन्पद त व्यया सानी पना स्तैद रारन स्यि ~~ ॥) > नितपम्दिन्पाद 
प्पर्‌वदन्यदः । त। ठता साना पनाचखत्व्‌ सानम्यस्द्ने ण: तं [नर पर्पवरः टू र-रन्मरण- 
© 
दिक्त्पार बदिकत्पदा उन्ति सान्सी प्रनाया असमाहि हिल र निरपप्पिर प ख्यं 
{ददत्प ५९ <न समन्त 1 मान्ख। श्रता ससट्त न्ग एव नर पप्मजदप । चा 
= ~ . + हेला = दा सनस ि द 
एव्‌ मागसा स्द्८ समाण्ट्ट सन्तं च सर्न्रपण्तठदर त | स नमन० -उ< ६1: 
(> सता ४ =-= र =-=, == = < <£ > 
< "सता तं पत्वं स्र प्ट.दरनलन्यस्मय रं 1 (नष 2 4६ ॥ < वेदि --7° । 
ऋ र. 0 
त = दिनार ~ [3 |> [व ४ 
पए-पननन्तसादति [दिन सङ्‌ दन्यर 1 पशस्दन्डयपय दा व ङ्प्दया स्मत, 11३3-1 दनद - 
नेन =-= ~: ~ = ~ 
^ नभर स्हूद समन उरे न्मन उनन्दरम्त्= एदङ्'ल्ट द यः=रर ल्द भ्न टर-न्यन्‌ | 
ॐ ~ ( ब 
व 
[+ य 
प~ ----. पनः र=न्दस्यादय एः उ-ध्य व = 
चरू पर र"२{स पगा रद सस्र ट्य = उस, | पन्यम उन न्न्य ग ष्यः {स्य श्नि 
ल्ल २ = उ--रधान्द पशि -न्ते पट द्या, 7 ->.-> 
त्र सन्यः र्पम्‌ 1. ~< दद पर= स्किः ^ 


४२। 
ष्टे स्दर (दपयः \ दद्पन् प्य 5155 ८^-नः 


३९६ रुघीयखयाठङ्कार न्यायकरुमुदचन्दर [ २ पिपयपरि० 


परमाथसताम्‌ जथीनाम्‌ सा अरथैकरिया लनत्एतया मता सौगतस्य , तदभवे तेपां पर- 

माथसच्वमेव न भवेत्‌ इत्यर्थ. । 
कारिकायाः सुगमल्वात्‌ ज्याख्यानमक्रला परोपरहसनव्याजेन ८ भावानाम्‌ * इत्यादि 

समथ॑यमानः “अक्रियाः उ्याचयाह । अरस्य सननानस्य अन्यस्य 

वा दोदादेः त्रिया निष्पत्तिः तस्याम्‌ समर्थ॑योग्यम्‌ परमार्थसत्‌ 
“व्यदेवा्थकरियाक्रारि तदेव परमार्थसत्‌।” | 1 इत्यभिधानात्‌ । अद्गीकृत्य 
उररीटृत्य स्वपक्षे पुनः पश्चात्‌ तत्रेव ““जच्क्तं सर्थन्‌।" [ ] इति वचनात्‌ अ्- 
क्रियां स्वयमेव आत्मनैव निराङरवन्‌ सौगतः क.थमनुन्पत्तः स्यात्‌ पूवापरविरुद्धवचनत्वात्‌ 
सदिरायुन्मत्तवत्‌ ए 

० अत्र अपरः प्राहु-न उत्तरकार्योखत्तिङक्षणा अथक्रिया भावलक्षणम्‌ विसेधात्‌ । नहि 
अन्यद्‌ अन्यस्य लक्षणं मवति अतिप्रसङ्गात्‌। तस्मात्‌ संवित्तेः स्वसंविदिताया. अत्मिलाभ. 
अर्थक्रिया इत्याह -स्व्‌” इत्यादि । स्वशब्देन स्वसवेदनमद्वयं पराचरश्यते तस्य भूतिः आत्म- 
लाभः सैव तन्मात्रम्‌-नोत्तरकायम्‌ ; तदेव अर्थक्रियां विपक्षेऽपि पुरुपाद्वेतमततेऽपि कर्थं 
निरस्येत ? न कृथच्चित्‌ तत्रापि तदविरोपात्‌। नलु पुरुपादधेते नगरपरामादिभेद््यवहार. 

५ कथम्‌ † संविदद्धेतेऽपि कथम्‌ ¢ इति समानम्‌ । तत्र अयं मिभ्या इति चेत्‌; तदितरत्र समानम्‌ 
इत्याह पिथ्या 2 इत्यादि । पिथ्या भ्रान्तो यो नगरमामादिव्यवहयरः तम्‌ वा विपत्ते 
कथननिरस्येत १ तन्न नित्य.क्षणिकपक्षयोः काचिद्‌ अथ॑क्रिया इति कुतः साकारम्‌ अन्यदा 
ज्ञानं त्र प्रमाणं स्यात्‌ ? अस्तु वा तत्तत्र, तथापि दूपणमाद-, संवित्ते; † इत्यादि । संवित्तेः 
अर्थाकारज्ञानस्य अभेदेऽपि निरंशतेऽपि विपय।कारस्यैव नीटायाकरारस्यैव विपयसाधनलं 


नीलादिविपयव्यवस्थापकलम्‌ नाऽऽक।रान्तरस्य विषयाद्याकारादन्यः संवेदनाययाकारः तद्‌- 
न्तरं तस्य न विपयसाधनत्वम्‌ सर्वत्र तदविशेपात्‌ इति भाव. । ततः तस्माद्‌ विपयाकारस्यैव 


विवृतिविवरणएम्‌-- 


°विपयसाधनलात्‌- 
नाऽमद्‌प [वेरुद्र.यत वाक्या वाकश्च वा | 


विद्रतिः-परमा्ग्रलेऽपि मिथ्याव्यवहारमेदात्‌ ज्ञानस्य अनेकाथ॑क्रियाकारिणः 
„ भरतिभासाः परस्परार्थसवेदिनः त्वं मेदाऽमेदात्मकं साधयन्ति । 


एवकारो भिर्भक्रम. “न? इत्यस्य अनन्तर द्रष्टव्य. वाशब्द 
मर्थ. सम्पन्न -अ मदेऽपि एकत्वेऽपि नेव विरुद्धयेत | 


काऽसौ १ विक्रिया विकारः, पृवाकारपरित्यागाऽजददूवृत्तोत्त- 


वार्थं , ततोऽय- 


॥ 


` कारिफाविवरणम्‌-- 
राक्रारगमनम्‌ । केव ? इत्याद विकियेव) विविधा नाना- 


दादेः व०+न०। २-चिद्प्यधेक्या ५०। तत्साधनत्वात्‌ माव ज ००४ ०! ¢-न्नकरमः भा" । 


ठघी० म्रसाणमप्र2 का० ९ |] विव्तिविवरणम्‌ ३९५ 


प्रकारा क्रिया कार्यकरणं सा इव । ‹ अविक्रियेव चा › इति कचित्‌ पाठः, तन्न अयमथ- 
अविकारोऽपि न विरुद्ध येत इति । 

‹ परमार्थेकत्वेऽपि › इत्यादिना ^ विक्नियैव वा › इत्येतद्याचष्, शेषस्य सुगसत्वात्‌ । 
परमार्थेन एकत्वेऽपि अभिन्नस्वभावत्वेऽपि, कस्य ? त्नानस्य 
कथम्भूतस्य १ अनेकाऽधैक्रिया कारिणः, अनेकाथों नीटादि. 
तस्य श्रिया परिच्छित्तिः तत्कारिणः, ङत- १ मिथ्याव्यवहारभेदात्‌, मिथ्या कखनाकर्पितो 
ज्यवहारः अनीराद्याकारल्याचरच्या नीलादाकारसामान्यपरिकसपनखकन्षणः तस्य भेदात्‌ 


विदृतिदिवररम्‌- 


नानात्वान्‌ 1 एतदुक्त भवति-यदेव ज्ञानम्‌ अनीरव्याच्त््या नीखाकार सत्‌ त स्परिन्डेदकं तदेव 
अपीतादिन्याव्रत्ा पीतायाकारं सत्‌ पोतादे" परिच्छेदकम्‌ इति । तस्य के करि कुवन्ति ! 
इत्याह-प्रतिभासाः नीलाद्ाकाराः त्खं भेदाऽभेदापदे, साधयन्ति । कथम्भूता. ? पर- 
स्पराथसंेदिनः अन्योन्याथमरादिण । तथाहि-य एव प्रतिभासो नीरं सवेत्ति स एव पौतं 
रक्तं लुङ्म्‌ ¦ तथा य एव पीतं स एव नीलं रक्तं रुम्‌ › एवम्‌ अन्यत्राऽपि योञ्यम्‌ । अन्यथा 
“युगपद्‌ अहं नोलादिकं वेद्धि इति परतीतेरलुपपत्ते , एवमय॑च=च ‹ अनेकाऽधेक्रियाकारिणः ` 
इत्युक्तम्‌ । अतः सिद्धो वत्तमानाऽथमराही भतिभास अतीताऽनागताधेग्राही, तंद्मादी च वन्तं 
मानाथ्राहक. स्डव्यापकज्ञानापेक्चया । तथा च ^ यदि वत्तेमानप्रहणम्राह्यम्‌ अतीतमनागतं 
च तर्हिं तद्‌ वक्तमानसेव स्यात्‌ तद्म्रहणम्राद्यत्वान्‌ प्रसिद्धवत्तेमानवन्‌ › इति, तन्निरस्तम्‌ , 
नीलादिमहणप्राद्यस्य पीतादेरपि नीटादित्वप्रसद्खान्‌ । तथादि-पीतादिक नीट नीखप्रहणमराद्यत्रात 
अभिमतनीख्वत्‌ , प्रमाणवाधनम्‌ उभयत्र तुल्यम्‌ 1 

एवं तावत्‌ सौत्रान्तिकमतम्‌ अनेकान्तनान्तरीयकं प्रदस्य साम्प्रतं योगाचारमतं तन्ना- 
न्तरीयकं प्रद्ययन्नाह-- 

निध्येतरात्मकं दुङ्याऽदुद्यभेदेनरात्मकम्‌ ।। & ॥ 
चित्तं मदसदात्मैक नत्वं साधयति स्वनः। 

दि्टनिः-विजनिभासिनः तखम्‌ अविभागे्ानस्य दृश्यं यदि व्रमेणाऽपि मद- 
सदास्मकं बिष्ेत तनः सिद्धम्‌-दरव्यपयायात्पङूम्‌ उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्तं वस्तं 
नवम्‌ अन्तवरिष पमेयम्‌ , एकान्नस्य अनुपरव्पेः तठनेान्ान्मा अर्थः इति । 

“ददिरुखावारतया हि ज्ञानं भिध्य. सदेतनायाकारतया तु सत्यम्‌ ` च्देके। तान 

त पति इवयुत्तरम-¶मिष्येनरात्मकम्‌' शनि । मिथ्या च 
इनरः च अल्पा यस्य ततथोक्तम्‌ । वारम म्वरान्‌ नम्य 
१-साख \° 1 > गतदूवाही' इने नन्= =० । उ-राविद्लानम्य => > । 


श-क्रत्य धे 1 


[7 
५१ 


०१ 
[1 
ह 


९) 
५) 


२९८ कवीयसखयालङ्कारे न्यायङ्खयुदचन्दर [ २ विपयपरि° 


विप्ेकः स तु तस्मिन्‌ प्रतिभासमानेऽपि न प्रतिभासते भ्रान्तेः, इत्यपर । श्राह्यम्राहकसंवेद्‌- 
नास्मकल्वात्‌ भेदाऽमेदास्मकं तत्‌ › इत्यन्ये । तान्‌ प्रति इदमाद-दृडयादृ रय मेदेतरात्म- 
कम्‌ । फि तत्‌ १ चित्तम्‌ ज्ञानं कठ एक तत्त्वं जीवादि सदसद्‌ात्मकं भावेतररूपं 
साधयति, स्वल; आत्मना इति । 

कारिकां विद्र्वन्नाह-पचि्रनिभांसिनः' इत्यादि । चित्र; शवलः; मिथ्येतरादिस्वभा- 
वाऽपेक्षया यो निरभांसः स यस्य अस्ति तस्य तन्वं स्वरूप॑म्‌। 
कस्य ¢ अविभागज्ञानस्य इयम्‌ उपलभ्यं यदि क्रमेणा 
ऽपि न केवलम्‌ अक्रमेण सदसदात्मकः विवर्चेत तचम्‌" इति सम्बन्धः । उक्तार्थोपसंदार- 
माह-'ततः इत्यादि । यत एवं ततः तस्मात्‌ सिद्धं निध्धितम्‌ द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुतचं 
ममयम | पुनरपि किं विरिष्टम्‌ १ उत्पाद्व्ययध्रौव्ययुक्तम्‌ । क ? अन्तवहि | 

नतु उत्माद्-व्यय -्ौव्ययुक्तस्वेन जीवादिवस्तुनः सचे प्रत्येकम्‌ उत्ादादेरपरि अपरोता- 
दादियोगात्‌ सच्वेन भवितव्यम्‌ , एवं च अनवस्था । स्वतः 
तस्य सत्त्वे वस्तुनोऽपि स्वत एव सच्वमस्तु अरं तद्योगात्‌ 
सत्तवकलपनया; तदप्यसमीचीनम्‌ ; यतः सकलदयून्यताम्‌ , 
वस्तुनोऽन्यतः सत्वं वा अभिप्रेत्य एवं पय॑नुर्यञ्येत ¶ तत्र 
आयः प््षोऽयुक्तः; सकरशल्यतायाः आगेवं प्रपच्चत" अपास्त- 
त्वात्‌ । द्वितीयपक्तेऽपि उत्पादादेरन्यतः सत्तासम्बन्धात्‌ › अथंक्रियातः, तत्कारितवात्‌ , तत्क- 
रणयोग्यतातः, प्रमाणसम्बन्वाद्वा वरतुनः सच्चं स्यात्‌ ? तत्र न तावत्‌ सत्तासम्बन्वात्‌ 
अव्यापकत्वात्‌ तस्य, सामान्य-विरोप-समवंयेषु हि तत्सम्बन्धाऽभावेऽपि सच्चं संभवत्येव । 
न च यदभावेऽपि यद्‌ भवति तत्‌ तद्र याप्यम्‌ यथा अश्वाऽमावेऽपि भवन्‌ रासभ नतद्याप्यः 


सत्तासन्वन्धाऽभावेऽपि भवति च सामान्यादिपु सच्वमिति । 
न च साधनविकलो दष्टान्तः ; तस्सम्बन्धाऽभावेऽपि परे. तत्र सत्वस्याऽभ्युपगमात्‌। न 


विवृतिविवस्णम्‌- 


'सत्तासमवायात्‌ सत्त्वम्‌ › इति 
निराकरण पुरस्छर उत्पादादि- 
त्रययेगद्िव सत्त्व- 
स्यवस्थापनम्‌- 


१-पकम्‌ श्र° । २-द्धमेकं निधितम्‌ जा० । ३ इत्यप्यस~प, ज० नार शन । ८ 
युज्यते श्र° । “यथोतपादादय सन्त परोत्पादादिभिर्विना । तथा वस्तु न चेत्‌ तेन अनवस्थादि निवा- 
यंते ॥२॥ इत्यसत्‌ खया तेषा वस्तुन सदचिद्धित 1 तत्त्वाथरटो° ध॒ ४दे४ 1 अषटचद० एर 
५१० 1 ५ प्र° १३३ । द-वायानां सत्तासम्वन्धामावेऽपि भा०० ० । “सत्तायोगादू विना मन्ति 
यया सत्तादयस्तथा । सर्वेऽथ देशकायादच सामान्य सदलं मतम्‌ ॥° न्याय॒विनि० १११५० । प्र? 
३७८ पू० । “'सत्तासम्बन्ध इषशयेद्‌ वस्तूना लक्षण न तत्‌ । असिद्धे समवायादे कव वाऽन्योऽन्यक्ष- 


णम्‌ ॥८१८॥ तच्वस्° ॥ ॥ 


लवा० प्रमाणम का० ९] उत्पादादित्रयाससमकत्वसम्थनम्‌ 
खल सत्तासम्बन्धाद्‌ योगै. सामान्यादौ सत्वमिष्टम्‌ ` “प पदाथप त्त्म्री तत्ता [ | 
इति ऊतान्तव्याघाताऽदुषद्धात्‌ । न च तत्स्छात्‌ द्रव्यादिसत््वं विलक्षणम्‌ अतः तदेव सत्ता- 
सम्बन्धनिवन्धनम्‌ नान्यदित्यसिधातव्यम्‌ ; यतः किमिदं तत्सक्छस्य वैलक्षण्यं नाम-विल- 
क्षणप्रस्ययम्राद्यत्वम्‌ , अवाधितत्वम्‌ , गौणत्वं वा ¢ तत्र आदयविकल्पोऽनुपपन्नं ; ततः तस्य 
बिलक्षणप्रत्ययग्राह्यतया स्वप्नेऽपि प्रतीत्यभावात्‌ । न खलु यथा गवादिभ्यो महिष्यादे. विल- 
छ्षणप्रत्ययप्राह्यतया प्रतिप्राणि बैतीतिः प्रसिद्धा, तथा द्रव्यादिसत्वात्‌ सामान्यादिसत्व- 
स्यापि, भवतस्तु तथाप्रतीतिः स्वसिद्धान्ताऽऽग्रहमरहाऽभिनिविशनिवन्धना न ॒वस्तुदशंनवल- 
्रृत्ता घटादे. पुरुपादयदवैतरूपतामरतातिवत्‌ । द्वितीयविकल्पोऽप्यनुपपन्न ; अवाधितखस्य 
उभयत्राप्यविरोषात्‌ , नहि सामान्यादिसक््ववत्‌ द्रव्यादौ सत्वं केनचित्‌ प्रमाणेन वाध्यते तस्या- 
ऽसक्छभरसद्वात्‌ । अय गौणत्वम्‌ सामान्यादिसत्त्वस्य द्रव्यादिसच्वाद्‌ वैलक्षण्यम्‌ ; नलु गौण- 
त्वमेव अत्य कुतः सिद्धम्‌ ९ भिन्नविरोषणत्राऽभावा चेत्‌ ; नहि यथा द्रव्यादौ सत्तालक्षणमिन्न- 
वि्तेपणनिभित्तं सत्त्वम्‌ तथा सामान्यादौ । न च अभिन्नविशेपणस्य मुख्यत्वं युक्त्म ^"पभित्त- 
प्य मुख्यस्‌ अनि्विशचेषणं योणय्‌ ।*' [ ] इत्यभिधानात्‌ ; ईत्यप्यसत्‌ ; 
अन्योन्याश्रयप्रस्ात्‌-सिद्धे हि सामान्यादिसत््वत्य सत्तालक्षणमिन्नविलेपणनिवन्धनत्वाऽभावे 
गौणत्वसिद्धि . तत्सिद्धौ च तन्निवन्धनत्वाऽभावस्सिद्धिरिति । 

एतेन द्रव्यादौ सत्वस्य सुख्यत्वमपि चिन्तितम्‌ ; इतरेतराश्रयाऽविरेषान्‌ ; तथाहि-सिद्े 
्रम्यादौ सत्तस्य सुख्यत्वे सत्तारुक्चषणसिन्नविरोषणनियन्धनव्वसिद्धिः . तत्सिद्धौ च तन्मुख्य- 
त्वसिद्धिरिति ! न च करचद्वालिशः स्वरूपनियन्धनं सत्वसुपचरितम्‌ , अर्यान्तरभूतसत्तानि- 
बन्धनं तु सख्यम्‌ › इति मन्यते । नहि “यष्टठौ यष्टित्वसुपचरितम्‌ , पुर्पे तु उख्यम्‌ : इति 
प्र्ठावान्‌ सन्यते । 

क्रिभ्द, सत्ता स्वयं सती अन्यस्य सत्वहतु स्यान्‌ , असती बा ? यदि असती; क्थ 
स्सम्यन्धेन अन्यस्य सत््वहेतु" ? यद्‌ असन्‌ न तन्‌ स्वखन्दन्धेन अन्यत्य सच्वहेतुः यथा 
खरविषाणम्‌ . असती च सत्ता इति 1 अथ सती, क्कि न्वत . सत्तान्तरसन्दन्धाद्रा ? यदि 
स्वत : तदहि वस्तुनोऽपि स्वन एव सत्तवमस्तु, कि तत्सन्वन्धान्‌ सत्वक्तसनाग्रयासेन ? यन्‌ सन 
तन्‌ स्दात्यभूतेनेव स्वेन यधा सामान्यदिरोरममवाया , मन्ति च द्रव्यादीनि इति । अय 
सखत्तान्तरखम्दन्धान्‌ : तदा अनवस्था । नङु च अनवस्थाया दाधिक्ाया- सद्धावादेव सामान्य- 


दिसेदसबायेषु स्वन उत्वसिष्यने द्रव्यादौ तु परतः त्र तदभावान्‌. न ग्द द्रव्यादं 
नद < सर प्नान- 4) ~<= स्त त~ पल्ग्यतत्‌ न र्द्ध दरत्यादा 
प्रद दततवे उनदस्या उदतरति-चत्तातो टि रव्यायीना सत्वं सतादान्न 

प्रत सत्त्वे उनठतस्सा ङउतरद-्त्ताता !ट उयादाना सत्वे सायन्तने स्वन इदि. दद- 


<~ ~ त 
<€ स्न ~€ 1 


९ “"ररेह यले एस्य- = न रन स व, ४ 
९ र्ठ मठ दस्सारस् चार ॥ चन्द्‌ ०13 | 7 तदन्य ० 1 3 (म 
चरतिः = 0 [अ 
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न= 4० 
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प्यविचारितरमणीयम्‌ ; द्रव्यादीनामपि परतः स्वे °यत््‌ सत्‌ तसघवात्ममूतेनैव सेन? 
इत्याय्यनुमानवाधस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 

अतिप्रसङ्ग-वेयंष्येलक्षणवाधग्रसक्तेएच ; तथाहि-सखरूपेण सतः सत्तासम्धन्धात्‌ सच 
स्यात्‌ , असतो वा ? न तावद्‌ असतः; अतिप्रसङ्गात्‌, "यत्‌ स्वरूपेण असत्‌ न त्र 
सत्तासम्बन्धः तत्सम्बन्धात्‌ सत्त्वं वा यथा गगनेन्दीवरे, स्वरूपेण असच परैरिष्टं द्रन्यादि 
इ्यजुमानवाधप्रसङ्गाच । अथ स्वरूपेण सतः $ तर्हिं सत्तासम्बन्धयैयर्ध्यम्‌ , यत्‌ स्वयं सत्‌ 
न तत्र सत्तासम्बन्धात्‌ स्वम्‌ यथा सत्तायाम्‌ , स्वयं सच सत्तासम्बन्धात्‌ प्रागपि सकं 
वस्तु इति । स्वयं सतोऽपि तत्सम्बन्धात्‌ सकस्पने सत्तायामपि तक्स्पनप्रसङ्गात्‌ सेव 
अनवस्था । अथ न तच्र स्वय स्वं किन्तु सत्तासम्वन्धादेव ; नतु कि तथैव सत्तया सम्बन्वात्‌ 
तत्र सच्ं स्यात्‌ › तदन्तरेण वा ? यदि तयेव; तदा अन्योन्याश्रयः-सिद्धे दि तस्य सच्चे 
सत्तया सम्बन्धसिद्धिः , तत्सिद्धौ च सचसिद्धिरिति । तदन्तरात्‌ संसिद्धौ च अनवस्था ; 
तथाहि-सत्तान्तरेणाऽपि सम्बन्धः वस्तुनःसच्वे सिद्धे सिद्धयेत्‌ , तत्सच्चसिद्धिस्च अपरसना- 
न्तरेण सम्बन्धात्‌ इति । तन्न अथान्तरभूतसतासम्बन्धात्‌ सत्वम्‌ अथानां चटते । 

नापि अर्थ॑क्रियातः; तेभ्यो भिन्नत्वात्‌ तस्याः । यद्‌ यतो भिन्नं न ततः तस्य सं 
सिद्धयति यथा घटात्‌ पटस्य, अर्थेभ्यो भिन्ना च अथंक्रिया इति । न च अर्थेभ्योऽस्याः 
भिन्नलमसिद्धम्‌ ; पूर्वोत्तरकाठभावितवेन अस्याः ततो भेदग्रसिद्धेः। पव॑सिद्ध एव हि भावो 
यत्र कुत्रचिद्‌ अरथक्रियायां व्याप्रियते । अन्योन्याशरय॑ध-सिद्धे हि पूवम्‌ अर्थस्य सचे उत्तर- 
काटभाविन्याः तस्याः सिद्धिः, तस्विद्धौ च तथाविधस्याऽथैस्य सच्छसिद्धिरिति । एतेन अथं- 
क्रियाकारिवात्‌ तत्सं अ्रत्याख्यात्म्‌ ; यतः अथ॑क्रियाकारित्वम्‌ अथंक्रियादेतुत्मुच्यते, तच्च 
सत्त एव युक्तमिव्यन्योन्याऽऽश्रयः-सिद्धे दि सचे अर्थक्रियाकारित्वसिद्धिः, ततश्च सत््व- 
सिद्धिः इति । निर्वयविनाशिते चाथानाम्‌ अथंक्रियाकारितवं प्रप्चतः प्रागेव प्रयुक्तम्‌ । 

तलछ्छरणयोम्यताऽपि एतेन मरतिव्यूढा; प्रतिक्षणविनाशिन्यर्थं अथक्रियाकारिलाऽस- 
म्भे तत्करणयोग्यतायाः नितरामसंभवात्‌ । किच्च अथक्रियादिकं स्वयं सत्‌ अन्यस्य सच्व- 
हेषुः, असद्या ¶ पक्षद्येऽपि सच्वाऽसच््पक्नोक्तदोपा द्रव्याः । वन्न अथंत्रियादेरपि अथीनां 


सच्वसिद्धिः। 


[1 


९-तरेय्थ्यवाधकप्र- य०, ऊन \ ^ द्रव्यगुणरर्मणा स्वस्पसत्वोपगमे सत्ताममवायस्य वैयध्यीत्‌ 
सामान्यादिवत्‌ , सामान्यादाना वा सत्तासम्बन्वश्रसमाद्‌ द्रव्यादिवत्‌ । तेषा स्वस्पसत्वानुपगमे चूमरोमा- 


३-द्धौस- खा । ४ तचसत््व-ब०, ज०, भ° । ५ पूवसि-श्र° = ह-यः सि-आ० । ७ 


विनारात्वे भा । ^ 


प 
लघी° प्रमाणप्रर का० ९] उतपादादित्रयास्मकत्वसमथनम्‌ ४०१ 


तापि प्रमाणेसम्बन्धात्‌ ; भाववदू अभावेऽपि अस्य गतत्वात्‌, ततश्च अभावस्यापि भाव- 
वत्‌ सद्रूपताप्रसङ्धः तत्सम्बन्धाऽविशेषात्‌ । अथ तदविरेपेऽपि यस्य प्रमाणसम्बन्धेन सत्व 
योध्यते स एव सन्‌ नाऽन्यः; कथमेवं प्रमाणसस्बन्धः सत्वरुश्चणम्‌ ? किच्च, यदि तत्सम्ब- 
न्धात्‌ प्रागपि अथौनां सत्वं सिद्धं स्यात्‌ , तदा स्याद्यं परिहारः । न च तस्सद्धम्‌ ; तस्स- 
स्वनयेन अथीनां सखकरपनावैयभ्यप्रसद्धात्‌ । परस्पराश्रयश्च-प्रमाणसम्बन्धात्‌ स्वम्‌ › सतश्च 
प्रमाणसम्बन्ध. इति । 

किश्च, तरसम्बन्धः स्वयं सन्‌ , असन्‌ वा ¶ यदि असन्‌ ; कथं तत्सम्बन्धात्‌ कस्यचित्‌ 
सत्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ १ अथ सन्‌; कि स्वतः, अपरम्रमाणसम्बन्धात्‌ , अन्यतो वा ुत- 
शित्‌ ? यदि स्वतः; पदार्थैः किमपराद्धं येन एषां स्वतः सत्त्वं नेष्यते  अपरभ्रमाणसम्ब- 
न्धात्तु तस्सस्वे अनवस्था । अन्यतोऽपि-म्रमेयसम्बन्धात्‌ › निमित्तान्तराद्रा तत्स्व स्यात्‌ ? 
यदि प्रमेयसम्बन्धात्‌ ; इतरेतराश्रयः । अथ निभित्तान्तरात; तदि सर्वत्र तस्यैव अव्यभिचा- 
रिणः संहे तुत्वमस्तु कि प्रमाणसस्बन्धकसर्पनया ‰ तच्च उत्पादग्ययधौन्ययुक्तत्वात्‌ नान्यद्‌ 
भवि तुमदहंति । 

किच्च, सिद्धे अध्यक्षादिरूपे प्रस्माणे तस्सम्बन्धेन अर्थानां सत््वसिद्धियुंक्ता, तत्सिद्धिश्च 
इन्द्रियाथसम्बन्धादिसामगप्रीतो भविष्यति, एवच्च चक्रकप्रसज्ञ ; तथाहि-सिद्धे प्रस्यक्षादि- 
प्रमाणे तरसम्बन्धेन इन्द्रियाथीनां सत्वसिद्धि", तच्सिद्धौ च सव्या तत्सम्बन्धादिप्रमाणसामप्री- 
सिद्धि , तस्यां स्यां प्रस्यक्षादिभ्रमाणसिद्धिरिति । 

किश्च, प्रमाणसम्बन्धेन अथौनां सत्त्वं क्रियते, ज्ञाप्यते वा ? न तावत्‌ क्रियते; ततः 
प्रागपि अर्थना खच्धात्मलाभतात्‌ , यत प्रागपि यत्‌ रुब्धात्मलाभ न तम्य सत्व तेन क्रियते 
यथी पुत्रासागपि रुब्वासलाभस्य पितुः पुत्रेण, प्रमाणात्‌ प्रागपि छुव्धारमलाभाश्च घटादयो 
भावा इमि । अथ ज्ञाप्यते , न किच्िदनिष्टम्‌ , प्रमाणसाध्यत्वात्‌ प्रमेयव्यवस्थाया , नहि 
प्रसाणमन्तरेण प्रमेयव्यवस्था युक्ता अतिप्रसद्धात्‌ । तदेवम्‌ अन्यतो वस्तुन सच्वाऽनुपपत्ते 
उलाद्व्यवधरौव्ययुक्तेनेव अस्य सत्त्वं प्रतिपत्तव्यम्‌। न च उत्पादादयो वस्तुनो भिन्ना. 


६ “किन्ल्वाधितखद्‌ वृद्धिगम्यता सत्वमिप्यते 1" न्यायम० पु० ४५३ । र्~न्ध. रक्ते च 
स्वेयभा०,०। ३ सन्‌ ण्व कि च०, ज० 1 ¢ सच्छे हे-ध्र° ! ५-था सुतान्‌ ध्र । & “द्रव्य 
टि नित्यमाद्तेरनित्या *रुवर्ण कयाचिदाष्त्या युक्तं पिण्डो मनवते, पिण्डाषतिमुपरय स्चका कियन्ते, 
रचरातहुमुपसय वटदवा वियन्ते, बरकाहत्िसुपरय स्वस्तिदा वियन्ते, पुनरादृत्त रवष्पपिण्ट पुन- 


रपरा आहत्या दुक्त सखदिराप्ारसटगे इष्टके नवत , जारतिरन्या सन्या च भवति द्रव्य पुनस्तदैव 


[3 


षणुल्त्य पटेन ष्ूव्यसरवाव {मि ४) ८ म [नः ५ 
(पठ व्ननने प्रल्यनवादातप्यत 1: पातर सटाना० १।१।१ । यानमा० ८1१९८ ॥ धटमीटिनृय- 
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